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भूमिका 


विस्तृत और दुर्बोध ग्रन्थ की भूमिका परम्परा का निर्वाह मात्र नहीं है, शास्त्र में प्रवेश के लिए यह अनिवार्य 
 अज्भ है। भूमिका शब्द का अर्थ शुद्ध भूमि अर्थात्‌ बीज के निश्षिप्त करने पर अंकुरित होने का स्थान । भूमि शब्द का 
प्रयोग क्षेत्र में होता है। प्रशस्त उच्चत भूमि पर आरोहण करने के लिए अल्प भूमिस्वकूप सोपान या पादपीठ की' 
आवश्यकता' होती है । प्रमेय प्रचुर गम्भीर ग्रन्थ के आसमाप्ति अध्ययन में प्रवृत्ति और कथित विषयों कीं अवगति की' 
शक्ति के उत्पादन के लिए भूमिका' ही सोपान का कार्य और आकांक्षा' को उद्बुद्ध रखती है। 


बहुत विशाल क्षेत्र में शस्य की सम्पत्ति की इच्छा होते पर किसी साफ सुथरी अल्प भूमि में बीजवपन कर 
अंकुरित होने के बाद उन्हें अभीष्ट विस्तृत भूभि में आरोपण करने पर विपुल परिमाण में शस्य की उपलब्धि होती है, 
दुरूह तत्त्व-बहुल किसी ग्रन्थ के अध्ययन से पूर्व उसकी भूमिका को पढ़कर समाप्तिपर्यन्त उस ग्रन्थ के अध्ययन में प्रवत्ति 
और उसमें कहे गये विषयों को अवगत करने की क्षमता की प्राप्ति होती हैं, इस दृष्टि से भूमिका ग्रन्थ या क्षेत्र की अल्प 
भमि दाछ्रसार एवं सुधरी भूमि अर्थ का बोधक होता है । 

अन्य दृष्टि से भूमिका शब्द का अर्थ भूमि या कंत्र होता है। 'भूमिरेव भूमिका'। अंकुरित बीज की फलोत्पादक 
पादप की परिणति के योग्य स्थान । शस्य आदि के उत्पादन के लिए क्षेत्र को तैयार करना पड़ता है, जंगल का परिष्कार 
करना पड़ता है, भूमिकषंण और सेचन आदि क्रियायें करनी पड़ती हैं। इसी प्रकार विचारप्रधान शास्र की विशालता 
के कारण सहसा उसके सार की अवगति में कठिनता के कारण समझना सम्भव ने होने से अध्ययन से विराम को रोकने 
के लिए आकांक्षा को उद्बुद्ध करने के छिए भूमिका की आवश्यकता होती है। भूमिका में ग्रन्थ, ग्रन्थकार, ग्रन्थ-निर्माण- 
काल, ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषयों का संक्षिप्त परिचय एवं प्रन्याध्ययन के फल का प्रतिपादन आवश्यक होता है। इससे 
प्रवृत्ति के साधन बलवान, अनिष्ट की अजनक और इष्ट साधनता ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसके फलस्वरूप ग्रन्थ के 
अध्ययन में ऊहापह कुशल व्यक्ति की प्रवृत्ति हंती है, इसी दृष्टि से विषय, प्रयोजन, अधिकारी और फल का सन्निवेश 
आवश्यक होता है--यही अनुबन्ध चतृष्टय या भूमिका है । 

द्वि इणू (इ ) धातु से कतृ वाच्य में क्त ( त ) प्रत्यय होने से सिद्ध द्वीत शब्द का अर्थ दो को प्राप्त करनेवाला 
और ढ्वीत शब्द से भाव के अब में अप्‌ प्रत्यय करने से द्वेत शब्द सिद्ध होता है, न द्वेत अद्त, इस व्युत्पत्ति से अद्वेत 
दब्द का अथे दो पदार्थों के वास्तविक अस्तित्व का अभाव या ट्वित्तीयत्व का अभाव होता है। अथवा जो दो को प्राप्त 
नहीं करता है--वह अद्वत है। यह शाज्ष भी वेराग्य की भूमि पर अद्वत तत्व की पारमाधिक सत्ता' का अभाव है। * 

ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय 

यह अद्वयवाद वेदकाल से अक्षुण्ण चिन्ताधारा के हूप में प्रवाहित है । ऋग्वेद के भस्यवामीय सूक्त में अध्यात्म- 

विद्या' की पराकाष्ठा है। इस सृक्त का बव्रष्टा अक्षणाद है। अद्ततत्त्व के एक मन्त्र की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हँ-- 
को ददर्श प्रथर्म जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभति। द 
भूम्या असुरसगात्मा क्व स्थिवत्‌ को विद्वांसमुपगात्‌ प्रष्टुमेतत्‌ ॥ ( भ० वा० सू० म० ४ ) 

सभी का कारणस्वरूप परमेश्वर, मत और वाणी का अविषय है। सृष्टि से पूर्व अव्याकृत अवस्था में दुविशेय 

प्रथम भावविकार को कौन देख सकत्ता है। “अस्थन्वानु” <- अस्थियुक्त शरीर यह शब्दकाये 5 जन्यमात्र का उपलक्षण है। 





* द्रष्ठव्य अद्वतसिद्धि भू०, प० १॥। 


( २ ) 
“अनस्था” शब्द अशरीर का वाचक है, सांख्ययोग की प्रकृति और वेदान्तानुसार ईश्वरात्मभूता' माया कही जाती । 
“विभरत्ति” पद से सभी उत्पन्न भाव कार्यों की प्रकृति या माया प्ररय दशा में सभी वस्तुओं को गर्भ के समान अन्‍्तर्धारण 
करती है। जगत्‌ की अव्याकृत अवस्था में अशरीर परमेश्वर ही समस्त अनभिव्यक्त विश्व की उत्पत्ति के समय धारण 
करता है । मायाशवल्ित परमेश्वर ही जगत्‌ का निर्माण करता है। जगत्‌ की उत्पत्ति के समय शरीर आदि से युक्त 
किसी जीव की स्थिति सम्भावित न होने से-- को ददर्श”” यह कहा गया है। अर्थात्‌ इस अवस्था को कौन देख सकता' 
है। “भम्या:” < पार्थिव शरीर, असुः + प्राण, प्राण से उपलक्षित सूक्ष्म शरीर, असुक्‌” ८ रक्त से उपछक्षित, सात 
धातुओं अर्थात्‌ स्थूल सूक्ष्म शरीरयुकत चेतन कहीं नहीं है। युष्टि के आरम्भ में किसी जीव के न होने से सृष्टि के कारण- 
विशेष का किसी को ज्ञान नहीं है। इस मन्त्र के जगत्‌ के कारण को अविज्ञेय कहा गया' है ।* 
अद्ठैततत्त्व का प्रतिपादन करनेवाली अनेक श्रूतियों का' विश्लेषण योगवासिष्ठ में विस्तार के साथ किया गया है । 
इस ग्रन्थ में अद्गेत श्रुतियों का ही दृष्टान्त आदि के द्वारा पल्‍लवन किया है--जैसे “एकमेवाद्वितीय॑ ब्रह्म” इस श्रृति 
का तथा सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” तस्यभासा सवभिदं विभाति! इनका' व्याख्यान है-- 
सत्यं ब्रह्म जगच्चेक॑ स्थितमेकमनेकवतु । 
सर्व वा सर्वेवद भाति शुद्ध चाशुद्धवत्ततम्त ॥ ( योग० वा० ६/२/३५/६ ) 
इस श्रृति का अर्थ चेंतन्यज्ञानमात्र नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर यह श्रूति अनुवादिका होगी, अनुवादिका होने 
पर इसका प्रामाण्य नहीं रहेगा । अतः इसका अर्थ देतमान्र-विशिष्ट-ब्रह्मप्रतिपत्तिपुवेक-देताभाव-उपलक्षित-ब्रह्म विषयक 
ज्ञान होता है | यह ज्ञान इस श्रुति के बिना सिद्ध नहीं है, अतः यह श्रुति अनुवादिका नहीं है; अपितु यह प्रपच्च जाल की 
निवर्धिका होने से मोक्ष की साधिका है । उपलक्षित बुद्धि विशिष्ट बुद्धिपुवंक होती है, प्रथम विशिष्ट दंतभाव ब्रह्म का' ज्ञान 
होता है, इसके बाद दताभाव उपलक्षित ब्रह्मरूपधर्मी का बोध होता है । 


इसी प्रकार अनेक श्रृतियाँ हैं, जिनके आधार पर योगवासिष्ठ में विवरण उपलब्ध होता है। किन्तु इस खण्ड में 
काल निरूपण एवं योगवासिष्ठ नाम का विश्लेषण विशेष रूप से दिया जा रहा है । 


अद्गतात्मरूप मोक्ष की कामना वाला व्यक्ति इसका अधिकारी है, निर्वाण एवं जीवन्मुक्ति की प्राप्ति इस ग्रन्थ 
का प्रयोजन है और जीवन्मुक्ति का प्रयोजन समष्टि का कल्याण-साधन है । अद्वेतात्मतत्त्व इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य है और 
इस विषय का यह ग्रन्थ प्रतिपादक है, अतः प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव सम्बन्ध है । 


इस ग्रन्थ पर शष्डूराचाये का प्रभाव है, अतः साधन चतुष्टय में प्रथम नित्यानित्यवस्तुविवेक एवं लछौकिक- 
पारलौकिक-सुखभोग-विराग को एक रूप देकर वेराग्यप्रकरण को प्रथम दिया है, क्‍योंकि नित्य और अनित्य वस्तु के 
विवेक का फल वराग्य ही है, वैराग्य तीर्थयात्रा के द्वारा सम्पन्न है। साथ ही शद्भूर परवर्ती भटुभास्कर, जिसने अद्टत की 
भूमि पर ज्ञानकर्मं समुच्चयवाद का समर्थव किया है, जिसका खण्डन आचार्य शद्ूर के व्याख्याताओं के द्वारा होता है, 
उसका समर्थन इस ग्रन्थ में है। यह मत प्राचीनतम है, उसके समर्थन में भी योगवासिष्ठ के रचयिता की दृष्टि निबद्ध है, 
अतः उपक्रम में ही कर्म की आवश्यकता पर बलाधान किया है तथा राम की तीययात्रा एबं दान-पुण्यादि का भी निर्देश 
किया' है। इनकी अनित्यता का अनुसन्धान होने से ही वराग्यमूलक दम, दम, तितिक्षा आदि की सम्पत्ति, मुमुक्षुत्व, पुनः 


छचकछ छ 


एक अद्वितीय ब्रह्म की सत्ता और उसी से सकल चराचर की उत्पत्ति का अनुसन्धान किया है। योगवासिष्ठकार ने यह 





१. (क) विस्तार से अवगति के लिए ब्रष्टव्य वेदेरमन्त्रभागे अध्यात्मविद्या' ॥ 
(ख) यदिदं भासते तत्सत्परमेवात्मनि स्थितम्‌ । परं परे परापूर्ण सममेव विजायते ॥ ( योग० वा० ६/१/९७/१८ ) 
यदिदं किच्चिदाभोगि जगज्जालं प्रहश्यते । तत्सवंममलं ब्रह्म भवत्येतद्व्यवस्थितम्‌ ॥ ( योग० वा० ६/१/११/१६ ) 
ब्रह्मणग: कः स्वभावोध्सादिति वक्‍तुं न युज्यते । ( ६/१०/१९ ) 
यतो वाचो निवतंन्ते यो मुक्तेरवगम्यते । तस्य चात्मादिका: संज्ञा: कल्पिता न स्वभावजा: ॥ ( योग० वा० ३/५/५ ) 


( ३) 
अनुभव किया कि वेराग्य का फल ही तो शमदमादि साधन है, अतः इनका प्रथक प्रकरण के रूप में निर्देश अनावश्यक है । 
इसका विस्तृत विवरण उत्पत्ति प्रकरण की भूमिका में देखें । 


शम, दम, तितिक्षा, उपरति, समाधान - गुरु के समीप गमन और श्रद्धा है। वैराग्य होने से शमादि सम्पन्न 
व्यक्ति को मोक्ष की इच्छा होती है। सकल भोगों के उपकरणों से सम्पन्न व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी है। अभाव में 
इन साधनों का समन्वय सम्भव नहीं है, लौकिक और पारलौकिक सुखभोग-विराग वस्तु के सन्निधान में ही सम्भव है, 
अभाव में नहीं । नित्यानित्य-वस्तु के विवेक के साथ वस्तु की उपस्थिति शम-दम-तितिक्षा आदि के द्वारा साधन है, 
अतः वेराग्य की मुमुक्षुत्व के प्रति साधनता ही अद्वेतदर्शन है, अत: दर्शन का सामान्य परिचय आवश्यक है । 


दृश्यतेश्नेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार दर्शन शब्द आत्मा वा थरे द्रष्टव्य:” (बृहदारण्यक २/३/५) इस उपनिषद्‌ 
वाक्य से कथित आत्मसाक्षात्कार के साधन को ही दर्शन अथवा भावा्ंक मानने पर साक्षात्कारात्मक ज्ञान दर्शन है । 
श्रवण, युक्ति के द्वारा कथनस्वरूप मनन और निदिध्यासन आत्मदशैन के साधन हैं, अतः इनका उपदेश करने वाला शास्त्र 
दर्शन है । यह वाक्य बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में मैत्रेयी ब्राह्मण के अपनी प्रियतमा को उपदेश करनेवाला याज्ञवल्क्य का वाक्य 
है, यही भारतीय दर्शन की भूमि है। (द्रष्टव्य:” यह पद भारतीय जीवन-प्रव, हु की आशा और आकांक्षा के शत-शत 
धाराओं में प्रवाहित है। दर्शन का प्रेरणाखोत और दर्शन इस नामकरण का' यही मूलाधार है । 'एतावदरे खल्वमृतत्वम्‌'- 
यही इसका उपसंहार वाक्य है। आत्मा का श्रवण, मनन और निदिध्यासन, परमानन्द और स्वप्रकाशस्वरूप आलोक की 
प्राप्ति का एकमात्र साधन है। प्रियतमा पत्नी को यह उपदेश प्रदान कर ही नो याज्ञवल्क्य ने परित्रज्या ग्रहण की थी। 
इसी के विवरण प्रस्तुत करने में भारतीय दर्शन असंख्य धाराओं में प्रवाहित है और हो रहा है । 
मैत्रेयी से महषि ने कहा-“ अन्य आश्रम में मैं जाना चाहता हूँ, अत: तुम्हारी और कात्यायनी की भोग-साम ग्रियों 
का बँटवारा कर देता हूँ ।” मैत्रेयी ने पुछा--“भगवन् ! सम्पूर्ण पृथ्वी की प्राप्ति होने पर परमानन्द की प्राप्ति हो सकती 
है ?” याज्ञवल्वय ने कहा--भोग-सामग्रियों से परमानन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती है ।” मैत्रेयी ने भोग-सामग्री का 
परित्याग कर परमानन्द साधन आत्मतत्त्व का उपदेश ग्रहण किया--जैसे श्री राम ने वसिष्ठ से सम्पुर्ण भोग-सामग्रियों का 
परित्याग कर मोक्ष-साधन आदय आत्मतत्त्व का उपदेश ग्रहण किया था । योगवासिष्ठ के अनुसार, राम एवं मैत्रेयी वेराग्यादि 
से सम्पन्न अधिकारी हैं । 


“एतावदरे खल्वमृतत्वन्--यह चरम उपदेश कतिपय शब्दों में मुखरित नहीं हो सकता है, अनादिकाल से 
ही मारत-वसुन्धरा इस दाशनिक उद्घोष से गुज्ञायमान है, होती रहेगी । श्रीकृष्ण ने भी कहा--- बहुनां जन्मनामच्ते” । 
उपाचार्य उदयन ने आत्मतत्त्वविवेक के उपसंहार में मोक्षजनक आत्म-साक्षात्कार को पूर्वोक्त श्रूतिवाक्यों के आधार पर ही 
निर्विष्ट किया है। आत्मतत्त्व-साक्षात्कार ही मोक्षनिर्वाण है। निदिध्यासन में प्रवत्त व्यक्ति को श्रीराम की ही तरह 
समस्त जगत्प्रपच्च॒ आत्मा से अतिरिक्त रूप में प्रतीयमान होता है। निदिध्यासन और इसी अवस्था की करममीमांसा का 
अवलूम्बन कर कममीमांसा शा्त्र की प्रवृत्ति होती है एवं कर्म की उपयोगिता भी सिद्ध होती है । अ्ंदृष्टि की प्रबलता से 
'परान्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्मुस्तस्मात्‌ पराड पश्यति नान्तरात्मन्‌' इसी को प्रेयोदष्टि कहकर बन्धन का कारण कहा है । 

कठोपनिषद्‌ की इस श्रृति से यह सिद्ध है कि अनात्मवस्तु के ग्रहण में पटु इच्द्रियाँ विषय का ही दर्शन करती है, 
आत्मा का दर्शन नहीं करती हैं। इस दृष्टि को दूर करने के लिए 'कमंभिम्‌ त्युमृषयों निषेदुः प्रजावन्‍्तो द्रविणमुच्छमाना 
अथापरे ऋषयों मनीषिणः पर कमंम्योष्मृतत्वमानशु: ( वा०्मा० ४/१/५९ ) इस श्रुति के द्वारा' आत्मोपासना की 
प्रकर्षता अर्थाकार में ही आत्मद्शन कराती है और सर्वात्मभाव की प्राप्ति कराती है। इसी दृष्टि का आश्रयण कर ब्रह्म- 
परिणामवाद त्रिदष्डिमत का अभ्युत्थान कराती है। विज्ञानवादी योगाचार इसी भूमि पर अवलम्बित है। आत्मैवेद॑ 
सर्वभ्‌' इस श्रुति का समच्यय इसी प्रकार होता है। ज्ञानधारा प्रवाहित होती हुई अर्थाकार आत्मस्वरूप का निषेध कर 
अबन्धम रसमश्चक्षुरक्ोत्रम्‌ यह श्रति मुखरित होती है। आत्मा की विषयाकारता का निषेध होने से विषय के अभाव 
का ज्ञान होता है। यही प्रचच्चरहित आत्मस्वरूप के भासमान की अवस्था है, यही उपनिषत्प्रमाण वेदोक्त की प्रथम 


( ४ ) 

अवस्था है। इस प्रथम अवस्था का विवरण देते हुए आचार्य उदयन ने कहा है--विषयरहित चिस्मात्र वस्तु सम्भावित 
नहीं है, शुन्यवादी माध्यमिक इस अवस्था का अवलूम्बत कर अपने मत का प्रतिपादन करते हैं। अप्रदेवेदमाग्र आसीत्‌” इस 
श्रुति से नैरात्मयवादस्वरूप स्वमत का समर्थन भी करते हैं। इससे उद्धार के लिए अन्ध तमः प्रविशन्ति ये के चात्महनों 
जना:” विषय से आत्मा को भेद करते हुए सांख्य सिद्धांत सम्मुख आता है। इसका समथेन अक्ृत्तेः परस्तात्‌' इस श्रुति से 
होता है। इस विवेक श्रुति का प्रत्याख्यान नाच्यत्‌ सतः इस श्रुति से होता है--आत्मा से अन्य कोई पदार्थ सत्‌ नहीं 
है-यह अवस्था केवल आत्मतत्त्व के प्रकाश का समर्थन करती है, पर्वोक्त सभी मतों का खण्डन कर समन्‍्वयात्मक अत मत 
का योगवासिष्ठ के सिद्धान्त के अनुसार उपक्रम और उपसंहार होता है। इसके लिए 'यतो वाचो निवतन्ते अप्राष्य मनसा 
ध्रह' इस श्रुति का समथन प्राप्त है। आत्ममात्र का आछोक या दीपि से विषय का दर्शन नहीं रहता है--यहू आत्मा' का 
प्रत्याख्यान नहीं है। “स्थिरमति: पुरुष: पुनरीक्षते व्यपगतमद्वितयं परम पदम्‌?” ( सं० शा० २/८९ ) इस समय जीव के 
सभी संस्कार अभिभृत रहते हैं, अतः आत्मविषय्रक सविकल्पक ज्ञान का उदय न होकर आत्मविषयक निविकल्पक ज्ञान 
का उदय होता है । आत्ममात्र विषयक निरविकल्पक ज्ञान ही मोक्ष नगर में प्रवेश का द्वार है, न्याय और वेदान्त का' यहीं 
चरम उपसंहार है। निष्काम आप्तकाम आत्मकाम स ब्रह्मैव सन्त ब्रह्माप्येति न तस्य प्राणा: उत्क्रामन्ति अन्नेव समवल्ी- 
यच्ते ( वात्स्यायन भा० ४/१/३९ ) शुद्धस्वप्रकाशचित्स्वरूपे ब्रह्मप्रतिपादकवेदान्तानामुपसंहारः:, प्रतिपाद्यान्तरविरहात्‌ ।” 
रघुनाथ ( ४(१/३९ )! । 


आज के परिवेश में ज्ञान और कम में एक प्राचीर का नव निर्माण किया गया है, क्योंकि, कर्म ज्ञान की भूमि से 
घुत्य अज्ञान की भूमि पर समर्पित होकर छोक और विश्व को झलमल आउज़ोक में रथरूपी शरीर दढ्य इन्द्रियों को प्रेरणा 
से तीर्थयात्रादि बाह्य भूमि पर ही रखता है, अन्तः प्रकाश के स्वथा दूर रब्षता है। किन्तु, ज्ञानदीसि की अरुण आभा' 
नव जागरण का सन्देश देकर “उठो, जागो” ज्ञानात्मक दीपि की प्रभा भास्वरता नवजीवन के नव-नवोस्मेष के लिए प्रतीक्षा 
कर रही है, लोकयात्रा व्यर्थ हो जायगी, मानव प्रातिभ बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में अज्ञानान्धकार से अनुस्यृुत एक मिथ्या' सत्य 
की मोहात्मक आभा से परिव्याप्त व्यवित या व्यप्टिभाव से आक्रान्त कर समष्टिगत सकल विश्व के कल्याण से दूर भगा 
रहा है, किन्तु, योगवासिष्ठ के द्वारा एक ऐसा सत्य अखण्ड रूप में प्रकाशित हो रहा है, जो अखिल ब्रह्माण्ड के चरावर 
को एक नीडत्व सावंभोम सत्य पर प्रतिष्ठित समझाकर सभी को सभी के कल्याण के लिए सचेष्ठ कर रही है। इस प्रसंग में 
कठोपनिषद्‌ के झूपक का समस्वत्र स्पष्ट है-- 
'विद्यार्पी उपाधि के द्वारा मोक्ष मार्ग पर और अविद्यारूपी उपाधि के द्वारा संसार यात्रा के लिए रथरूपी' 
साधन की कल्पना की गई है ।' 
कर्मफल भोगनेवाले संसारी आत्मा को रथी समझें अर्थात्‌ रथ का स्वासी समझें । दरीर रथ है । शरीररूपी 
रथ में बँवे हुए अश्वरूपी इच्छियों से खींचा जाता है । बुद्धि सारथी है । सारथी ही रथ को ले जानेवाला प्रधान होता है । 
संसारी जीव के सभी कार्य बुद्धि के अधीन होते हैं। संकल्प-विकल्पात्मक मन लगाम है, क्योंकि घोड़े लगाम से नियस्त्रित 
होते हैं, इन्द्रियाँ भी मन से नियन्नित होकर चलती हैं। रथ की कल्पना करने में इन्द्रियों को घोड़ा कहा गया है, क्‍योंकि, 
दरीरहूपी रथ को खींचने में साम्य है, घोड़े की कल्पना करने पर रूपादि विषय उन इच्द्रियों के मार्ग हैं, इन्द्रिय और 
मन से युक्त आत्मा भोक्‍ता है। शुद्ध आत्मा में भोक्तृत्व नहीं है, भोकतृत्व अज्ञानहपी उपाधि से युक्त है । 
आत्मान रथिनं विद्धि शरीर रथमेव त्तु। 
बुधि तु सारथ विद्धि मनः प्रग्नहमेव च ॥ ( कठो० १/३ ) 
इच्द्रियाणि हयानाहुविषायास्तेषु गोचरातु । 
आत्मेच्धियमनोयुक्त॑ भोक्तित्याहुमतीषिग: ॥ ( कठो० १/८ ) 





१, द्रष्टव्य भारतीय दर्शन शास्त्रेर समच्वय--पु० ४० । 





( ५ ) 
पोगवासिष्ठ में दशरथ” आत्मभूत शरीरी -- रामस्वरूप आत्मा का प्रेरक है। वह सांसारिक विषयों के प्रति 
संलिपि करने में सचेष्ट है। इस दशरथ की. प्रेरणा से आत्माराम जो शरीररूपी उपाधि से संयुक्त है, वह भववासना' की 
ओर बढ़ाया जा रहा था, किन्तु, योग और वासिष्ठ अर्थात्‌ दीप्त्यात्मक स्वप्रकाश ज्ञान के द्वारा राग-द्वेष. विमुकत निर्वाण 
की ओर अग्रसर है, अविद्या छपी उपाधि वापिष्ठी ज्ञानस्वरूप विद्या से छिन्न-भिन्न हो जाती है । 


भेद में अभेद दर्शन के साथ विश्व को एक नीड के रूप में प्रत्यक्षकर मित्रभाव या आत्मत्व भाव से सबका दर्शन 
करना और आत्मीयता के कारण विश्व के प्रति कल्याण की भावना' ही. आत्मदर्शन है। वेद से आज के महषि कबीर, 
अरबिन्द, रवीन्द्र, निवेदिता, आनन्दमयी आदि सभी' ने आत्म की व्यापक परिधि में विश्व के प्रति अपने को सर्मापत 
किया और महाकरुणा से आप्लावित प्रत्येक मानव के दुःख निवारण के अपने को विसर्जित किया । 


योगवासिष्ठ का राम और गीता का अर्जुन ने भी अपने अज्ञान को दूर करने के लिए व्यास'से योगीश्वर श्रीकृष्ण की 

वाणी और दीपि सम्पन्न ब्रह्म से प्राप्त वसिष्ठ को वाणी को संसार के अज्ञान अन्धकार से आच्छन्न व्यक्तियों को उत्तिष्ठत, 
जाग्रत, प्राप्य वरान्निबोधत के रूप में अपनी अमरवाणी को प्रतिष्ठित किया । 

इन दोनों ग्रन्थों के नाम में योग” शब्द है। दोनों का वक्‍षता भी योगीश्वर है। दोनों का' प्रतिपाद्य विषय 
मोक्ष ही है। मोक्ष और उसके साधनों का विवेवन ही. इन दोनों शास्त्रों में किये गये हैंँ। योगवासिष्ठ में, योग” शब्द 
साध्य - आत्मसाक्षात्कारभूत सहज समाधि स्थित रूप साध्य और उसके साधनभूत भर्थात्‌ मोक्ष के उपाय इन दोनों अर्थों 
में किया गया है । 

भवबन्धन से पार उत्तरने के दो मार्ग हैं ज्ञान और कम, किन्तु योगवासिष्ठ के अनुसार ज्ञाममार्ग ही संसार से 
छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है ओर इसके लिए योग की अनिषार्य स्थिति है। इसीछिए योगवासिष्ठ में कहा गया है- 

संसरोत्तरणे यक्तियोंग. इत्यशभिप्वीयते । 
तां विद्धि द्विप्रकारां त्वं चित्तोपशमधमिणीम्‌ ॥ ( ६/ !/१३/३ ) 

भवसागर से पार उतरने की थुक्ति :: उपाय ही योग है, आत्मज्ञान और प्राणनिरोध के भेद से यह योग दो 
प्रकार का है । योगश्ास्र की परम्परा के अनुसार चित्तवृत्ति के निरोध में ही थोग शब्द का प्रयोग होता है, किन्तु पतमुलि 
के “तदा द्रष्टु: स्वरूपेइबस्थानम्‌” ( योग० १/३ ) चित्तवृत्ति का निरोध होने पर चित्त का संक्रमण न होने से कतृत्व 
ज्ञातृत्व आदि अभिमान की निवृत्ति हो जाती है और ब्रष्टा की ज्ञानस्वरूप ८ अपने स्वरूप में निविषय चित्‌ मात्र रूप में 
अवस्थान होता है। जैसे--जपा फूल को हटाने पर स्फटिक की स्वच्छ रूप में स्थिति होती है, वैसे ही द्रष्टा की चैतन्य 
रूप में अवस्थान होता है। ब्रष्टा को स्वरूप में अवस्थिति रूप योग का फल कथन आतज्ञान की प्राप्ति का निर्देश है ।" 

किसी के लिए ज्ञावमार्ग कठित है और किसी' साधक के लिए योगमार्ग कठिन है, किन्तु वसिष्ठ के कथनानुस्तार 
ज्ञाननिश्चय का अभ्यास अधिक सरल है। 

हे राघव ! चित्त को शमन करने के दो साधन हैं-एक योग दूसरा ज्ञान । योग चित्तवृत्तियों का निरोध है और 
ज्ञान जो वस्तु जिस रूप में है उस रूप में उसको जानना है। दोनों में एक का नाश होने पर दूसरे का भी नाश हो जाता 
है अर्थात्‌ चित्त और स्पन्दन, इनमें एक गुण है और दूसरा गुणी' । एक के नष्ट होने से दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। * 

इस विवरण से स्पष्ट है कि ज्ञाता के स्वरूप ज्ञानरूप अर्थ की ही विवक्षा है, अतः योगदर्शन का पूर्ण प्रभाव 
लक्षित है । 





१, आतज्ञानं प्रकारोध्स्या एकः प्रकटितों भुवि । द्वितीय: प्राणसंरोध: श्णु योध्यं मयोच्यते ।। ( ६/१/१३/४ ) 
प्रकारों द्वावषि प्रोक्तों योगशब्देन यद्यपि । तथापि छूढिमायात: प्राणयुक्तावसी भूशम्‌ ।। ( ६/१/१२/६ ) 
२, ६/१/१३/८, ५/७८/८, ५/७८,/७ । 


( ६ ) 
इस विषय को विस्तार से कहते हुए योगवासिष्ठ में कहा' गया' है कि “जीव की चैतन्य में इस 
प्रकार की स्थिति का नाम तुर्या है। यह जाग्नत, स्वप्म, सुषुप्ति आदि स्थितियों के बीज से रहित है, आनन्द चित्ति का' 
अनुभव है, परमज्ञान और आनन्द योग का अनुभव है, यह अनुभव अमृत समुद्र में सत्र लहरों के शानन्‍्त हो जाने पर जो 
स्थिति समृद्र की होती है--वही सभी वृत्तियों के निरोध होने पर चैतन्य स्वरूप ब्रह्म की होती है । 
जीवस्य च तुरीयाख्या' स्थितिर्या परमात्मनि। 
अवस्थाबीजनिद्रादिनिर्मुक्ता चित्सुखात्मिका ॥ ( ६/१/१२८/५० ) 
मनस्यश्तं गते पृंसां तब्व्यन्नोपलम्यते। 
प्रशान्तामृतकल्लोले केवलामृतवारिधी ॥ ( ६/१/१२८/५२ ) 
योग का विशिष्ट महत्त्व देते हुए कहा गया है कि योग की तीन रूप में सिद्धि अपेक्षित है--स्वरूप तत्त्व का 
हृढ़ अभ्यास, चित्तवृत्तियों भर्थात्‌ मन की त्तियों का निरोध, तीसरा मन का निग्नह । इनमें किसी एक का' अभ्यास होने 
पर तीनों ही सिद्ध हो जाते हैं, किम्तु मन्त की शान्त करता श्रेयस्कर माना है । 


गीता में भी मन को ही बच्चन और मोक्ष का कारण माना गया है और उसका निग्रह अतिशय कठिन 
माना गया है योग में आध्यल्त मन की वृत्तियों के निरोध का ही उपाय बताया है । ' 

मन के निग्नह करने का साधन नि*ेश करते हुए कहा गया है कि एक वस्तु तत्त्व के हृढ़ अभ्यास से मन सहज 
ही शान्ति लाभ करता है, मन के स्वभाव में छीन होने पर प्राण भी शान्त हो जाता है ।* 

एक तत्त्वाभ्यास का विवरण प्रस्तुत करते हुए वरिष्ठ ने कहा' है कि ब्रह्मभावना, पदार्थों के अभाव की' 
भावना और केवल भावना से एक तत्त्वाभ्यास होता है । 

असीम आत्मतत््व का मतन कर मन को तत्मय करना चाहिए, क्योंकि तल्छीन होने पर मन स्थिर हो 
जाता है। भोग्य पदार्थों के क्षीण होने पर जैसे अस्थिरता आती है, वैसे ही आत्मतत्त्व में मन को स्थिर करने पर प्राण 
और मन छीन हो जाते हैं। आत्मा की भावना से शीघ्र वैसा ही हो जाता है, जैसे---बरसात के पानी से विशाल नदियाँ 
बन जाती हैं वैसे ही भावना से मन आत्ममय होने से असीम होना “ब्रह्मविद्‌ ब्रहमैव भवत्ति”, “यो यच्छद्ध: स एवं सः”, 
आदि श्रुतियों के अनुसार तद्॒प हो जाता है ।* 

तुलनीय “पुरुषाथशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसव: केवल्यं स्वहूपप्रतिष्ठा वा चितिशव्तिरिति” । (यो० दर्शन ४/३४) 

चितिशवित स्वरुप में प्रतिष्ठित हो जाती है, अर्थात्‌ कृतक्षृत्यता होने से भोग और भअपवर्ग सम्पन्न होता है, 
बुद्धि आदि गुण प्रधान में छीन होते है। गुणों के व्युत्थान, समाधि, निरोध, संस्कार, मन में छीन, मन अस्मिता में, 
अस्मिता लिज़ में, छिज् मरिज्ञ में लीन होना ही चंतत्य के प्ताथ पुनः असंयोग है । बुद्धि की सत््वरूप उपाधिशन्यता ही' 
स्वरूप प्रतिष्ठा स्वरूप कवल्य है। सभी दर्शनों की इसी स्थिति में ही अविद्या के सम्बन्ध से कतृ त्व, भोक्तृत्व आदि रहता है 
और अविद्या के अस्त होने पर ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की ही स्थिति रहती है। इसीलिए स्वरूप में प्रतिष्ठा < स्थिति है जिसे 
किसी शक्ति का कक्षण कहा गया है। इसीलिए श्रुति में कहा गया है “तरति शोकमाक्तवित्‌”, आत्मस्वरूप को जानने 





१. एकतत्त्वधनाम्यासः प्राणानां विलयरुतथा। मनोनिग्रहए्वेति योगदब्दार्थसंग्रह: | ( ६/१/६९/२७ ) 

त्रिष्वेतेष्‌ प्रयोगेषु मन: प्रशम्त वरम्‌ । साध्यं विद्धि तदेवाशु यथा भवति तच्छिवम्‌ ॥ ( ६/१/६९/९ ) 
२. एकतत्त्वधना म्यासाच्छान्त शाम्यत्यल॑ मन; । तलल्‍्लीनत्वात्म्वभावस्य तन प्राणो$पि शाम्यति ॥ ६/१/६९/४८ 
३, ६९(/१/६९/४९, ६/१/६९/५२, 

यथथंव भावयत्यात्मा' सततं भविष्यति स्वयम्‌ । तथैव पूर्यते शकया शीक्षमेव महानपि ॥ ४/११/५९ 

भविता शक्तिरात्मानमात्मा नयति क्षणात्‌ । अनस्तमखिलं प्रावड्‌ मिहिका महती यथा ॥ ४/११/६० 


( ७ ) 

वाला दुःख से रहित हो जाता है, “भूयश्चान्ये विश्वमायानिवृत्ति:” अन्त में विश्वमाया की निवृत्ति होती है । इस स्थिति 
में जो मैं हे वह परम है, ब्रह्मवेत्ता' ब्रह्म ही हो जाता है “यो5हूं वै तत्परमम्‌ ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवन्ति/' | 

अज्ञान के क्षीण हो जाने पर अर्थात्‌ आवरण और विक्षेप शक्तित के नाश हो जाने पर दृश्य पदार्थ का अभाव 
हो जाता है; केवल स्वप्रकाश ब्रह्म का भान होता है। जैसे मेघ अनेक योजन स्थित व्यापक सूर्येमण्डल को देखने वाले के 
नेत्रों को आवृत करने से सूर्य को भी साधारण मेघ आवृत कर देता है, वैसे ही अज्ञान के हारा! चितिशक्ति का आवरण 
न होने पर देखनेवाले के अज्ञान का आवरण करता' है और विक्षेपश क्त के द्वारागविश्व को अनेक रूपों में मन प्रकाशित करता' 
है। ज्ञान होने पर अनावृतस्वप्रकाश का' भान होने से दृश्य जगत्‌ का' अत्यन्त अभाव हो जाता' है। ब्रष्टा, दर्शन और दृश्य 
का भान न होने से निविकल्प समाधि में स्वप्रकाश अद्यय तत्व का भान होने से वासना का नाश होता' है, क्रमश: राग-डेप' 
विनष्ट होते हैं और संप्तार की भावना ही अज्ञन के नाश से निर्मल हो जाती है ।" 


योग का पुर्ण प्रभाव योगवासिष्ठ की इन पंक्तियों से लक्षित हैं--अज्ञान के नाश से दृश्य का अत्यन्त अभाव 
होने पर दृश्य के बिना द्रष्टत्व स्वयं विनष्ट हो जाता है चिदृपता मात्र रह जाती है, यही केवढी भाव है। वायु के बिना 
क्रिया स्वयं विनष्ट हो जाती है, देखनेवाले के व रहने से वासनात्मक रागह्वेष सभी झ्ान्‍्त हो जाते हैं, जगत्‌, तुम, मैं, 
हश्य के ज्ान्त होने पर द्रष्टा के आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है--केवली भाव है । 
यदु द्रष्टुरस्थाद्रप्टत्वं 'दृश्याभावे भवेद्वलात्‌ । 
तद्दिद्धि केवलीभाव॑ तत एवासतः सतः॥ ३/४५३ 
तत्तामुपगते भावे रामगठेषादि - वासना । 
शाम्यन्त्यस्पन्दिते वाते स्पच्दनक्षुत्ध्ता थथा॥ ३/४/५४ 
त्रिजगत््वमह॑ चेति दश्ये सत्तामुपागते । 
द्रष्ट: स्यात्केवडीभावस्तादशों विमलात्मनः ॥ ३/४ष५ 
अहं त्वं जगदित्यादौ प्रशान्ते दश्यसम्भवे। 
स्थात्तादशी केवलता स्थिते द्रष्टार्थवीक्षणे ॥ ३/४/५८ 
इसी प्रकार प्राणों की गति का निरोध आदि योग साधन का विवरण भी उपलब्ध है-- 


जेसे पंसे की गति के रुकने से वायु की गति रुक जाती है, उसी प्रकार प्राणों की गति रुकने पर मन शाब्त 
हो जाता है, प्राण का निरोध मन की शान्ति का साधन है, मन की शान्ति विश्व की छय-प्राप्ति का साधन है । 
तालधृन्तस्य संस्पन्दे शात्ते शानन्‍्तों यथानिल:। 
प्राणानिलपरिस्पन्दे शान्ते शान्‍्त॑ तथा मनः॥ ६/:/६०/४ 
मनःस्पन्दोपशान्त्यायं. संसार: प्रविल्लीयते ॥| ५/७८/१६ 
प्राण और मन का सम्बन्ध अनिवाय है । 
योग के द्वारा कृण्डलिनी का जागरण योगदर्शोन एवं योगवासिष्ठ में भी विस्तार से वरणित है। यथा-- 


सुमेह के समान स्थिरता और गुरुता की सिद्धि कुण्डलिनी में पुरक प्राणायाम से होती है । इस प्राणायाम से 
कुण्डलिनी शक्ति मृलाधार से उठकर सुषुम्णा नाड़ी के द्वारा बह्मसन्थ तक जाती है और सर्पिणी के समान ऊपर जाती है, 
यह अन्य नाड़ियों की शक्ति को भी अपने साथ ले जाती है। अभ्यास के द्वारा सूक्ष्मता होने से आकाशंगमन सम्भव 
होता है। रेचक के अभ्यास से ब्रह्मरन्थ्र अनावृत्त हो जाता है और अन्य दरीर में प्रवेश की शक्ति भी आती है। इस 
विषय का विस्तृत विश्लेषण योगवासिष्ठ में ६/१/८१/४५-५६, ६/१/८२/२-१३ एवं ६/१/८२/२९-३० तक किया 
गया है। द 





३. ४/२१/२२, ३/७/२७, ३/७/२८, ३/७/३०, ३/२१/७६, ७८, '४३/२२/२७-२८, ३१॥ 


( ८ ) 
इस प्रसद्भ में योगदर्शन के विवरण से दोनों में कितना साम्य है एवं योगदर्शंन का प्रभाव तथा योगवासिप्ठ में 
योग शब्द का प्रथम प्रयोग क्यों किया गया' है--इसकी स्पुट प्रतीति होगी । कुण्डलिनी-जागरण ही स्वप्रकाश दीघपि की 
अभिव्यक्ति है और इसकी आभा सम्पूर्ण विश्वस्वप्रकाशतादात्म्य होने से जड़ अज्ञान की निवत्ति होते से विश्व के 
कल्याण की भावना का उदय होता है--यही जीवन्मुक्तावस्था' है । 


जीवन्मुक्तावस्था 


योगवासिष्ठ में राम कर्म से भागने को उचद्चत नहीं है वरत्र व्यप्टिभाव से समष्टि की ओर अग्रसर होना चाहता 
है। सचद्धीण, देह, त्ली, धन, बन्धु, गृह, प्रान्त, देश आदि से आसक्त आत्मभाव को ज्ञान की भूमि पर सावंभौम आत्मभाव 
की प्रतिष्ठा कर श्र, बुद्ध, राम, क्षृष्ण की तरह प्राणिमात्र के कष्ट निवारण के लिये अग्नसर होना, यह अवस्था अद्वयभाव 
के बिना सम्भव न होने से अत की भूमि पर विश्व के साथ तादात्म्यापन्न होकर सकलजनहिताय और सकलछजनसुखाय 
वह जीवनयापन करता है। योगवासिष्ठ का' राम और श्रीमद्भगवदुगीता का अर्जुन ज्ञान की' प्राप्ति के बाद कर्मशुन्य 
जीवन व्यतीत नहीं करता है, अपितु इसी के बाद इनके जीवन का अर्थ होता है। अतः वसिष्ठ रूप दीप्ति के आलोक 
से आभासित राम ही विश्व के कल्याण का' साधक हंतता' है। राम और अर्जुन दोनों ही जीवन्मुक्त होकर कमंक्षेत्र में 
पदापंण करते हैं । 
अज्ञान की एक बार निवृत्ति होने के बाद और उसका ब्रह्म से साक्षात्कार के द्वारा पुनः बन्धन नहीं होता है । 
मृगमरीचिका में जल नहीं है--यह ज्ञान होने के बाद वह प्यासे व्यक्ति को आह्ृष्ट करने में समर्थ नहीं होती है । अविद्या 
का ज्ञान होने पर वह स्वप्नभोग के समान वास्तविक नहीं रह जाता है |" 
मेरे लिये सर्वत्र स्वग ही है। जो संसार में आता है वह आये, जो जाता है वह जाये । न मेरी सुखों की 
अभिलाषा है, न दुःख के प्रति देष है। सुख और दुःख आये या जाये । मैं इसको सोचने वाला कौन हूँ ? इस दरीर में 
अनेक वासनाएँ उदय हों या' विछीन हों--मुझे उनसे क्‍या सम्बन्ध है ? जब यह देह मेरा है और मैं उसका हूँ भर्थाव्‌ 
'ममेदं शरीरम्‌', तस्याहम्‌' यह भ्रम दूर हो गया, तब शरीर के प्रति आसक्ति ही नहीं रह जाती है--शरीर रहे या 
समाप्त हो । मैंने सबसे उत्तम शान्त सर्वथा' दुर्लभ पद की प्राप्ति कर ली है तथा मन, वाणी और कर्म से उस चरम परम 
अवस्था को प्राप्त कर लिया, जहाँ से पुनः नहीं है। सुखदायक है या नहीं है, ये विचार नष्ट हो गये हैं, शान्त आनन्द- 
पूर्वक स्थित हूँ ।* 
प्रस्तुत प्रसंग में विद्यारण्य की दृष्टि से जीवन्मुक्त की व्याख्या देकर योगवासिष्ठ के आधार पर जीवन्मुक्त की' 
व्याख्या के साथ महाभारत, जीवनमुक्तिविवेक, पश्चदशी आदि ग्रन्थों से तुलनात्मक अध्ययन द्वितीय भाग की भूमिका 
में देखे । 
१. अविद्या संपरिज्ञाता न चैनें परिकर्षति । मुगतृष्णा परिज्ञाता तर्षुरुं नावकषेति ॥ ( ५/७/२० ) 
अविद्या संपरिन्नाता यदव हि तदेव हिं। सा परिक्षीय भूयः स्वप्लेनेव हि भोगभू: ॥। ( ५/६४/१३ ) 
२. अस्ति सर्वत्र मे स्वर्गों नियतो न तु कुत्रचित्‌ । ( ६/१०७/२६ ) 
यदायातु तदायातु यत्प्रयाति प्रयातु तत्‌ । सुखेषु मम नापेक्षा नोपेक्षादुःखव॒त्तिषु ॥ ( ५/३५/३९ ) 
सुखदु :खान्युपायान्‍्त याच्तु वाष्यहमेष्‌ कः । वासना' विविधा' देहे त्वस्तं चोदयमेव वा ॥ ( ५/३५/४० ) 
देहास्याहं देहीति क्षीणें चित्तविश्रमे | त्यजामि न त्यजामीति कि कलनोदिता ॥ ( ५/४०/१२ ) 
प्राप्तानुत्तमविश्रान्तिलब्धालभ्यपरास्पद: । अनिवृत्तिपर्द प्राप्ती मससा कर्मणा गिरा ॥ ( ५/७४/३५ ) 
इदं सुख इदं नेति मिथुने क्षयमागते | सममेव पदे थान्‍्ते तिष्ठामीह यथा सुखम्‌ ॥| ( ६/१०९/७४ ) 
स्वत्रेव हि तुष्टधामि सर्वत्रेव रमे प्रभो | अवाज्छनत्वास्मतसः सर्वेत्रनानन्दवानहूं ।। ( ६/१/१०७/२७ ) 


( ९ ) 
इस प्रेकार की अवस्था होने पर वह प्राकृत कर्मों के बन्धन से सर्वथा विमुक्त रहता है, किन्तु सभी क्रियाएं 
असंगभाव से लोककल्याण के लिए करता है। वह जीवित रहते हुए जीवन्मुक्त होता हुआ' प्रारब्ध कर्मों का भोग अनासक्त 
होकर करता है। योगवासिष्ठ में जीवन्मुक्त का वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 


जिस ज्ञानी अन्तर्भमखी व्यक्ति की सुख सुख के लिए और दुःख दुःख के लिए अर्थात्‌ द्ेष के लिए नहीं रहता 
है--वह मृक्त है। भयंकर अनवरत बड़े सुख और दुःख के प्रति नाममात्र भी विकार नहीं होता है--वह समहष्टि व्यक्ति 
मुक्त है। जिस ज्ञानी व्यक्ति की सभी क्रियाएं इच्छा सद्धूल्प से रहित होती हैं, व्यवहार के अनुसार प्राप्त सभी क्रियाओं 
का सम्पादन करता है--वह शाच्त जीवन्मुक्त है। जीवन्मुक्त व्यक्ति को न किसी व्यवित विशेष से राग होता है और 
न द्ेष ही होता है, वह विषयों की कामना से विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता है। आसकत के समान होता हुआ भी 
अनासक्त रहता है । यह किसी के उद्गेय का कारण नहीं होता है और न किसी से उद्विग्न ही होता है; क्योंकि लोभ, मोह, 
राग और द्वेष से वह स्वंथा शून्य रहता है। वह सभी छोगों के लिए प्रिय लगनेवाला आचरण करता है और प्रिय पथ्य 
और मधुर वाणी का ही प्रयोग करता है। असन्दिग्ध होने से तथा राग-द्ेषश्न्य होने से वह तत्काल अपने कतैंब्य का निर्णय 
कर लेता है। सदाचारसम्पन्न वह सभी के बन्धु रहता है। व्यावहारिक हृष्टि से कायतत्पर रहते हुए भी अन्तहु दय से सभी 
प्रकार से शान्त रहता' है । प्राप्त वस्तु की उपेक्षा नहीं करता है और अप्राप्त वस्तु की अपेक्षा नहीं करता है। स्वेथा शान्त 
एवं क्रोधशून्य रहता है। जीवन्मुक्त कामना और सद्धूल्परहित जीवनप्रवाह के लिए अनिवाये रुप से प्राप्त कतंब्य को 
हृदय में शून्यता के साथ निर्वाह करते हैं। जीवन्मुक्त व्यक्ति पिंजरे से मुक्त शेर के समान ब्रह्मरूपी एक सूत्र को धारण 
कर वर्ण, धर्म, आश्रम, आचार, शास्त्रों के नियमरूपी जगत्‌ के व्यवहार से मुक्त हो महाकरुणा से आद्रे हृदय हं। जीवन- 
यापन करता है। नित्य तृप्त, सभी कर्मफछों का त्यागी, किसी के भी आश्रय में न रहनेवाला पुण्य-पाप से निलिप्त रहता 
है। भवग्नन्थिशन्य, क्रधरहित, मोहपाशविमुकत हो स्वच्छन्द ब्रह्ममय प्रसन्नमुख विचरण करता है। वह भौतिक कामना, 
जीवनकामना और मृत्युभय से विमुकत बन्वनशून्‍्य अनासक्त रहता है। वह न तो आपत्तियों से घबड़ाता है और न सुख 
से प्रसन्न ही होता है। सुख-दुःख सभी अवस्थाओं में समभाव से जीवनयापन करता है। न द्वेष करता है, न किसी वस्तु 
की आकांक्षा ही करता है। न चिन्ता' करता है, न रागवश किसी अनुचित आचरण के लिए ही तत्पर होता है। 
जीवन्मुक्त व्यक्ति वेसा ही व्यवहार करता है जिससे सब सुखी रहें। वह दुखियों को देखकर दुःखी होता है, बालकों के 
प्रति बारक-सा, धीरों के साथ धीर-सा, वृद्धों के प्रति वृद्ध-सा व्यवहार करता है। भले-बुरे कामों से उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। वह ग्रहण और त्याग से परे है। उसे कुछ प्राप्तव्य नहीं है। देश, काल, क्रिया और क्रम के अनुसार कार्य 
करता हुआ भी उनसे उत्पन्न सुख-दुःख से परे रहता है। वह न उद्धत, न प्रमत्त, न खिनन, न उदहिग्न होता है--- 
बहू सदा सभी तरह सन्तुष्ट रहता है। श्रीमद्मगवद्गीता के द्वितीय अध्याय के स्थिरबुद्धि के समान ही जीवन्मृक्‍त 
व्यक्ति का वं्णन मिलता है। उसकी सांसारिक कल्पनाएँ शान्त हो जाने से हेय उपादेय एवं घुणा के भाव उसमें 
उत्पन्न ही नहीं होते हैं । विश्व के सभी प्राणी उसके बन्धु हैं। उसको मनोहर स्रियाँ एवं कोई भी पदाथे अपनी ओर 
आकृष्ट नहीं कर पाते हैं। अवसर प्राप्त व्यवस्था के अनुसार व्यवहार करता हुआ पद्मपत्र एवं आकादा के समान शुद्ध, 
बिषयों के मध्य भी सन्तुष्ट ओर परिपूर्ण रहता है | जीवन्मृक्‍त व्यक्तियों के विशिष्ट ज्ञान के लिए इन प्रकरणों को देखें ।* 

जीपन्मुक्त के लिए कुछ भी प्राप्य न होने से त्याज्य और प्राप्य का प्रश्न ही नहीं है, अतः उसका कतृतत्व 
ही महीं रहता है। यदि आत्मा से अतिरिक्त सत्य हो तो उसके प्राप्त करने की इच्छा हो, किन्तु आत्मा से अतिरिक्त 
सत्य ही नहीं है, अतः आत्मा किसकी इच्छा करे और किसकी प्राप्ति के छिए दौड़े; क्योंकि कर्ता, कम, कारण सभी 
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( १० ) 
आंत्मा ही है और आत्मा कुछ करता भी नहीं है। अतः स्वभावतः जीवस्मुक्त कम करते हुए भी इच्छारहित और भैय॑- 
शन्य है, क्योंकि द्वितीय न होने से किससे भय होगा ' । . क्‍ 


व्यवहार में रहते हुए भी जीवन्मुक्त समाधिस्थ रहता है। कीचड़ में पड़कर भी जैसे सुवर्ण म्लान नहीं होता 
है, वैतें ही संसार में रहकर भी जीवन्मुक्त भव से संलिप्त नहीं होता है। * जीवन्मुक्त बिना आकांक्षा और घृणा के सब 
कुछ भोग कर लेता है, वह इसे छीलामात्र समझता है । * 


जीवन्मृक्त तीनों छोकों को तृण के समान समझता है । उसको आपत्तियाँ उसी प्रकार छोड़ देती है, ज॑से साँप 
को केचुल छोड़ देती है । सदा उसमें अविकार सत्त्व का प्रकाश रहता है, लोकपाल ही उसके रक्षक रहते हैं, उसको कुछ 
भी नहीं चाहिए, अतः अमृत तत्व की प्राप्ति होती है और अखण्ड पूर्ण बरह्ममय रहता है ।* द 


प्रारव्य कर्म का भोग कर जीवन्मुक्त विदेह मुक्ति को प्राप्त करता है | शरीर का काल के द्वारा विनाश हो जाने 
पर अस्थिर वायु जैसे स्थिर वायु में प्रविष्ट होती है, वैसे जीवन्मुक्त विदेहमुक्त में प्रविष्ट होता है, इस विदेहमुक्तावस्थान 
कलात्मक काछुशक्ति एवं कर्म का' सम्बन्ध न होने से इसका न उदय होता है और न अस्त ही होता है, न यह सत्‌ है और 
न असत्‌, न दूर न पास, वह सूर्य होकर छोक में उष्णता का सम्पादन कर सकता है, विष्ण आदि होकर सृष्टि, स्थिति 
और विनाश करता है, सभी काल में हृश्यमान जगत्‌ वही है। इस्ती अवस्था का नाम मुक्ति है, यही ब्रह्म है, सर्वेथा 
परिपूर्ण रूप निर्वाण यही है ।* 


भारत, भारती और भारतीयता एक ही मूल के तीन आयाम हैं। भारत के इतिहास की अहणिम उष:काल 
की आभा वैदिक युग से परिव्याप्त होती है। इससे पू्व की गाथा स्फुट अभिव्यक्त नहीं है। पुरातन विशिष्ट संस्कृति हो 
सकती है, किस्तु, वेद में मधुर मिश्रण के साथ इसने स्वयं का जीर्ण॑-शीर्ण कर दिया। बैदिक संस्कृति इतनी उदात्त और 
उदार है कि भवने लचीलेपन में सभी को' आत्मसात्‌ कर लेती है और उसकी बबेरता क्रूरता को दूर कर सत्य शिव और 
सुन्दर बना देती है । यह कहा जा सकता है कि भारतवर्ष की समग्र आत्मचेतना सर्वप्रथम इसी युग की है। यह आत्म- 
चेतन्य आधिमौत्तिक, आधिदविक को तिरस्कृत कर अध्यात्म भावना में प्रतिष्ठित होती है। इतिहास की पुरातत्त्वीय 
उपादान भी मृल्यवान्‌ है, किन्तु आधिभौतिक आनुमानिक सन्दिग्ध दिग्द्शन हूं,ने पर भारतीयता का यथार्थ आत्म१रिचय 
वेदिक साहित्य में ही उपलब्ध है। वैदिक भावना और साहित्य ही समग्र भारतीय सारस्वत वाग्विकास के अनुशीकरून 
के लिये अपेक्षित ही नहीं अनिवार्य है। सुदृर पूव॑वर्ती सहस्न-पहस्त वर्षों की. अध्यात्म चिन्ता की' अक्षुण्ण धारा प्रवाह को 
परिव्याप्त करने से वेद का आयतन अति विश्ञार है। कालक्रम में मनुष्य की भाषा, व्यवहार, आधार और भाव परिवतंत 
अनिवाय॑ है, किन्तु अन्तविहित सत्य प्रकृति का विशेष परिवर्तन नहीं मि «ता है, सत्य के जिस मार्ग का विश्व के सम्पर्क 
में मनन की भूमि पर सत्य के द्रष्टा ऋषियों ने चिन्ताधारा के रहस्य को बोथगम्य कराकर कमंक्षेत्र में अवतीर्ण कराने का 
सतत प्रयास किया' है--उसकी अवगति और बिश्व के कल्याण के लिए अनुरूप आचरण को समझने की. चेष्टा आज भी 
शेष है । 
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१, ६२ (१९९(/२-६। ४/३७/१०, ११। 

२. ५(५६/१२-१५, २२, २३, २७, ३३, ५१-५६। 

३. ९१ /११५/२१-३२। 

४, ४/१२/२६-२९। 

५, जीवन्गुक्तपर्द त्यत्तवा देहे काल्वश्ीकृते | विशत्यदेहभुक्तत्व॑ पवनो$स्पन्दतामि्र ॥ १/९/१४ 
इसके लिए द्रष्टव्य ३(९/१४-२५ तक । 








( ११ ) 
योगवासिष्ठ का रचना काल 


संस्कृत सं।हित्य के लेखक मनीषिगण अपने विषय में स्वंथा मौन ही हैं। भारती भाषा के लेखक इतने से ही 
सन्तुष्ट रहते हैं कि उनकी रचना ही उनको भारतीय सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है । अखण्ड भारत का प्रेम काल आदि की 
परिधि से कहीं दूर वंश परम्परा के प्रति उदासीन एकमात्र शासत्रीय-चिन्तन का श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन की भूमि 
पर प्रतिष्ठित करने एवं विषय वस्तु का चरम परम रूप लोक कल्याण की दृष्टि से प्रस्तुत कर पूर्णामोद और सन्‍्तोष का 
अनुभव करते हैं। राग, देष से शुन्य लोकैषणा, वित्तेषणा से शुन्‍्य हो वे अपनी रचना को ब्शेक के सम्मुख आलोकित करते 
हैं । अखण्ड सत्य के प्रति अतिशय विश्वास और श्रद्धा के कारण दक्षिण के लेखक की व्याख्या पुर्व के विद्वानों के द्वारा की 
जाती है। आचाय॑े शद्भूर के व्याख्याता मिथिला निवासी वाचस्पति मिश्र हैं। किन्तु आज का' अच्वेषण खण्ड सत्य के 
परिवेश में होने से काछ, स्थान और वंश आदि के ज्ञान के लिए ही सन्नद्ध रहता है और विषय वस्तु की उपेक्षा ही 
दृष्टिगच चर हती है । नामरूप को अज्ञान विजुस्कित मानकर अपने सम्बन्ध में लिखना आवश्यक ही नहीं समझते थे । नाम 
की ख्याति अभीष्ट नहीं थी, जितनी लोक के कल्याण के लिए सिद्धान्त का प्रतिपादन । आज के उच्चकोटि के विद्वान्न 
रत्नाकर की चच्चलऊमिमाला को महत्त्व देने वाले आत्मत्याग को भारत के ऐतिहासिक ज्ञान से दुःखद मानते हैं, वर्योकि, 
ज्ञान और तदनुछप चरित्र से भारत की आभा को स्वीकार कर विश्व अवनत हुआ था, यहाँ के व्यक्ति को लेकर नहीं । 
उनका सिद्धान्त ही उनके ज्ञानालोक की भास्वरता का परिचायक है और वही यहाँ को निधि है । 

योगवासिष्ठ भी इसका अपवाद नहीं है। इसका रचनाकार तो सन्दिग्ध है ही लेखक भी दोलायमान है । 
वस्तुतः ज्ञानाछोक की कसौटी पर इसको देखा' जाय तो यही कहना पड़ेगा कि इसकी विषय वस्तु शाश्वत सनातन है और 
नव परिधान काल और व्यक्ति विशेष की देन है । 

उपलब्ध ग्रन्थ एवं कतिपय मातृकाओं में “श्री मद्वाल्मीकिमहपषिप्रणीत: योगवासिष्ठ:'”” यह पुष्पिका प्रत्येक सर्गं 
के अन्त में लिखी हुई मिलती है। इण्डिया ऑफिस के प्रन्थागार की पुष्पिका में भी “इत्याषें श्रीवासिष्ठमहा'रामायणे 
वाल्मीकीये मे क्षोपायेषु प्रथम: सर्ग:”” छिखा हुआ मिलता है । 

१--कतिपय आचायें आनन्दबोधेन्र सरस्वती की शक १७६६ शती में रचित “वासिष्ठ रामायण-तात्पये 
प्रकाश” नाम की टीका' देखकर योगवासिष्ठ की रचना १७ वीं शी के आसपास की मानते हैं। इसी समय आनन्द- 
बोधेन्रसरस्वती, गड्भाधरेन्द्रभाधवसरस्वत्ती एवं सदानन्द यत्ति ने भी योगवाशपसिष्ठ पर टीका का निर्माण किया है । 
निर्माणकाल की उपरितन सीमा यही मानी है, किन्तु इसके समर्थन में किसी प्रकार का समुचित तर्क प्रस्तुत नहीं है और 
विवरण के द्वारा इसे इस सीमा से एक हजार वर्ष पूर्व मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है । 

२--डाँ० जे० एन० कर्कुहर का मत है कि योगवासिष्ठ” की रचना १३वीं १४वीं छाती के मध्य 
में हुई है।* 

३--डॉ० शिवप्रसाद भद्गाचार्या ने योगवासिष्ठ की रचना के प्रसद्भ में “द्वितीय आल इण्डिया ओीरियन्टल 
कास्फ्रेन्स” मद्रास में: अपने पांडित्यपूर्ण लेख में. अनेक युक्तियों के आधार पर यह सिद्ध किया था. “इन सब विचारों से 
यही सिद्ध होता' है कि यह ग्रन्थ १०-१२ शताब्दियों में लिखा गया होगा” १। डॉ० भद्दाचाय॑ ने अपने मत के 
समर्थन में यह कहा गया है कि “विज्ञान भिक्षु से पूर्वे किसी भी दाशंनिक लेखक या भाष्यकार ने इस ग्रन्थ को प्रमाण 





१, एगलिड्ध सूची, भाग ४, पृ० ११२ । द 
२. ऋतुरसतु रगमही (१७६६) शकविकारिशुभवत्सरस्य शिशिरतों: ( तात्पय॑ प्रकाश का अन्तिम )। 
३, “योगवासिष्ठमहारामभायण उन संस्कृत महाकाव्यों में से है, जो १३ वीं या १४ वीं दत्ताब्दियों में लिखे गये 
थे!--( रिशाड्टां0प्४5 [08॥ए/6 ० ॥70॥8, 9. 228 )। 
४, ॥6 ?7006604॥8 ०0 ॥6 ३१78५ 0776078 (07676०॥006, 9. 554, 


( १२ ) 
ग्रन्थ नहीं माना है। विज्ञान भिक्षु का काल १६ वीं शती माना गया है। जबकि १४ वीं शती के विद्यारण्य स्वामी मे 
अपने पच्चदशी और जीवन्मुक्ति विवेक में २५३ श्लोकों को अपने मत की पुष्टि के छिए उद्धृत किया है। .यह भिन्न बात 
है कि विद्वान लेखक ने इसे विद्यारण्य की ही रचता मानकर इसका महत्त्व नहीं दिया हो क्‍योंकि तीनों का लेखक एक 
होने पर इसके उद्धरण का प्रश्न ही नहीं है। यह मत भी नगण्य है, क्योंकि ९-१० वीं शती के मध्य में इसकी रचना 
हो चुकी थी । 

५--ज्मन विद्वानु डॉ० विन्टनिदूज ने 060%मांदा।6 १७ वं)ता5ठा०ा ॥406८78पा०! ( भारतीय साहित्य 
का इतिहास ) ग्रन्थ में लिखा है कि “योगवासिष्ठ के एक सार ग्रन्थ की रचना गौड अभिनन्द ने ९ वीं शताब्दी के 
मध्य में की थी, अतः योगवासिष्ठ की रचना इससे पु हो चुकी थी। आचायं श्भूर ने इसकी चर्चा नहीं की है, 
इसलिए योगवासिष्ठ शडद्धूराचार्य के किसी समकालीन लेखक ने की होगी ' 

६--आचाये डॉ० भीखन लाल आत्रेय ने योगवासिष्ठ की रचना आचाय॑ शद्धूर एवं भतृ हरि से पूवे छठी शती 
की मानी है। उनकी युक्तियाँ उनके ही शब्दों से उद्धृत हैं-- 

१, एक विशेष कारण, जिसकी वजह से हमको योगवासिष्ठ श्री शड्भुराचायं के पश्चात्‌ का ग्रन्थ नहीं जान 
पड़ता, यह है कि योगवासिष्ठ यद्यपि अद्ग तसिद्धान्त और औपनिषद अद्वतसिद्धान्त का प्रतिपादक है--जिसका' प्रतिपादन 
शद्धूरागय ने अपने ग्रन्थों में किया है--तथापि उसमें उन पारिभाषिक हब्दों का अभाव है, जिनका श्रीशडूराचार्य ने 
प्रायः और विशेषतया प्रयोग किया है और जिनका प्रयोग शद्भूराचार्य के पीछे के सभी अद्वेत वेदान्त के प्रतिपादक 
लेखकों ने किया है और जिनका प्रयोग योगवासिष्ठकार भी करता यदि उसको वे छब्द ज्ञात होते, और यदि वह शद्धूराचाये 
के पीछे का लेखक होता तो कोई कारण ही नहीं कि श्रीद्दूराचाय के शब्दों का उसको क्‍यों ज्ञान न होता जबकि 
अद्वत सिद्धान्त का प्रतिपादन ही वह अपने इस महान ग्रंथ में कर रहा था। उदाहरणार्थ--शडू:राचार्य के प्रयोग किये 
हुए ऐसे छाब्दों और संज्ञाओं में से कुछ हम यहाँ देते हैं---अध्यास”, 'साधन-चतुष्टय ( विवेक, विराग, षट्‌ सम्पत्‌; शम, 
दम, तितिक्षा, उपरत्ति, श्रद्धा, समाधान ) तथा मुमुक्षुत्व' 'सगुण” सथा “निर्गुण ब्रह्म”, “अपर ब्रह्म, 'सविशेष” और 
“निबिशेष ब्रह्म', 'उपाधि', 'क्रममुक्ति', प्रारब्ध तथा 'संचित कर्म', वाध', 'पदनच्चकोश', ईश्वर की उपाधि रूप से 
माया” और अविद्या', अविद्या का अनादित्व', कर्म का अनादित्व”, ब्रह्म से जगत्‌ का शड्भूराचाय के अनुसार विकास, 
जो कि सांख्य के अनुसार से भिन्न है, महावाक्यों का एक विशेष प्रकार से अर्थ लूगाना इत्यादि । 

२. दूसरा कारण यह है कि योगवासिष्ठ का अद्वतवाद इतने सुसंज्ञित शब्दों में और इतनी निश्चितार्थ तथा 
दाशंनिक भाषा में नहीं हैं, जितना कि शड्भूराचायें का तथा उनके सब अनुयायियों का है। योगवासिष्ठ में प्रायः सभी 
दाशंनिक संज्ञाएँं कई-कई अर्थों की द्योतक हैं । 

३, तीसरा कारण यह है कि शद्भूराचार्य जी और उनके अनुयायियों ने जितने दाशंनिक सिद्धान्त प्रतिपादित 
किये हैं, उन सबको श्रुति प्रमाण द्वारा सिद्ध करने का यत्न किया है। श्रुति उन सबके लिए अद्वंत सिद्धान्तों का परम 
प्रमाण है। किन्तु योगवासिष्ठ में कहीं पर भी श्रुति की इतनी मान्यता नहीं मानी गई। सब प्रमाणों के ऊपर अनुभव 
ही को प्रध।नता दी गई है। किसी स्थान पर भी श्रुति की उक्ति के आधार पर किसी भी सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं 
किया | लेकिन छरद्भूर के पश्चात्‌ किसी भी अद्वेतवाद के समर्थक ने ऐसा नहीं किया । योगवासिष्ठ के अनुसार तो 
प्रत्यक्षानुभव ही एक परम प्रमाण है। यथा-- 

सवंप्रमाणसत्तानां पदमन्धिरपामिव । 

प्रमाणमिकमेवेह प्रत्यक्ष तदत: श्वणु॥ १॥ ( २/१९/६ ) 
बर्गत्रयोपदेशों हि शास्त्रादिष्वस्ति राघव। 
ब्रह्मप्रापिस्त्ववाच्यत्वान्नास्ति तच्छासनेष्वपि ॥ २॥ (६/१ [१९७/१५ ) 


१. गोशिखटे डेर इण्डिशेन लिदाटुर ( भारतीय साहित्य का इतिहास, भाग ३ पृ० ४४४ )। 


( रहे ) 
सभी प्रमाणों की चरम सीमा प्रत्यक्ष है, जेसे जलों की सीमा समुद्र है । 
हे राघव ! तीनों वर्गों का उपदेश शास्त्रों में है, किन्तु ब्रह्म की प्राप्ति वाणी से परे होने के कारण शात्तरों में 
उपदिष्ट नहीं है। 


४ चौथा कारण यह है कि शद्भूराचार्यं से लेकर उनके सभी अनुपायियों तक ने अपने ग्रंथों में दूसरे मतों का 
यथाशक्ति खण्डन करके अपने मत का प्रतिपादन और अपने मत को सबसे उत्तम सिद्ध करने का यत्न किया है और जहाँ- 
जहाँ युक्तियाँ सफल नहीं हो सकीं, वहाँनवहाँ पर श्रुति को परम प्रमाण मानकर उसका पूरा सहारा लिया है। योगवासिष्ठ 
में ऐसा नहीं पाया जाता । उसके लेखक ने प्राय: सभी अपने समय में वर्तमान मतों को आदरणीय दृष्टि से देखा और 
उनका अपने मत में समावेश किया है। दड्भूर का |अद्गैत वेदान्त तो केवछ उपनिषद्‌ के ही सिद्धान्तों का समन्वय है, 
लेकिन योगवासिष्ठ अपने समय के सभी दर्शनों का समन्वय है। किसी मत के ऊपर भी योगवासिष्ठकार ने आक्षेप 
नहीं किया । क्‍ 
५. पाँचवाँ कारण इस विषय में यह है कि यद्यपि योगवासिष्ठ में शद्धूराचायं के विशेष सिद्धान्त और उनकी 
विशेष संज्ञाएँ नहीं पायी जातीं, तथापि शद्भूराचाय के छोटे-छोटे पद्च ग्रन्थों में योगवसिष्ठ के बहुत से सिद्धान्त बहुत-सी 
विशेष संज्ञाएं ही नहीं, बहुत से श्लोक भी मिलते हैं। भाष्यों में, जो कि गद्य में लिखे गये हैं, शद्धूराचायंजी को भाष्य- 
कृत ग्रंथों के ही विचारों तक परिमित रहना आवश्यक था, किन्तु अपनी स्वतन्त्र पद्य रचनाओं में वे अपने विचारों तथा 
शब्दों में स्वतन्त्र थे । इसलिए इन ग्रन्थों में कुछ विशेषता थी । यदि शड्भूराचार्य के (विवेकचूडामणि', “अपरोक्षानुभूति', 
शतश्लोकी” आदि ग्रन्थों का योगवासिष्ठ के साथ-साथ अध्ययन किया जाय तो अवश्य ही यह निश्चित हो जायेगा कि 
शड्भूराचायं को अवश्य ही योगवासिष्ठ के सिद्धान्त मालम थे और उसके बहुत से श्छोक उनके स्मृति-चित्र पर अंकित थे । 
इस विषय में यह कह देना भी उचित है कि यह रुूम्भव हो सकता है कि ये ग्रन्थ दद्धूराचायं के शायद न हों। लेकिन 
विद्वान छोग प्रायः इन ग्रन्थों को उन्हीं के मानते चले आ रहे हैं । ( देखिये, अभ्यच्भूर सम्पादित 'स्वेदशॉनसंग्रह” के अन्त 
में दी हुई सूची तथा राधाकृष्णन की इण्डियन फिलोसफी ( अ० २, पृ० ४५० ) जहाँ पर कि विवेकचूड़ामणि श ड्जुराचार्य 
का ग्रन्थ मान लिया गया है । दूसरी बात यह भी कह देनी उचित है कि शद्भूराचायंजी को योगवासिष्ठ के सिद्धान्त और 
एलोक स्वयं योगवा सिष्ठ से न प्राप्त होकर अपने आचार्यों या सम्प्रदाय द्वारा मौखिक पथ द्वारा ्राप्त हुए हों और योगवासिष्ठ 
के पढ़ने का स्वयं उनको सीभाग्य और समय न प्राप्त हुआ हो, क्‍योंकि उस जमाने में पुस्तके---विशेषकर बड़े प्रन्थ-- 
सुलभतया नहीं मिलते थे। * 


योगवासिष्ठ के काल निर्णय के सम्बन्ध में 
( आत्रेय की व्याख्या के सम्बन्ध में ) 

इस प्रसद्भ में मेरा नम्र निवेदन है कि किसी ग्रंथ के कार का निरूपण करने के लिए आवेश का स्वथा 
परित्याग कर अन्त: और बाह्य साक्ष्य के आधार पर ही निरपेक्ष भाव से उसका' निरूपण करना चाहिए । 


१--इस प्रथम युक्ति के आधार पर योगवासिष्ठ को शंकराचार्य का पूव॑वर्ती ग्रन्थ मानना आवेश एवं विशिष्ट 
आग्रह ही कहना होगा । जिन दाब्दों को आचार्य शड्भूर का माना गया है, वे शद्छूर से पु अनेक आचार्यों के द्वारा 
प्रयक्त हैं। शास्त्र की मर्यादा भिन्न होती है। सूत्र की व्याख्या में विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन एवं खण्डन कर अपने 
सिद्धान्त की स्थापना करनी पड़ती है । भाष्य के क्षण के अनुसार भी सूत्र की व्याख्या अपेक्षित होने से सूत्रकार को 
मर्यादित रूप में ही व्याख्यान करना पड़ता है। 

सूत्र के अर्थ का जहाँ सूत्र के पदों के अनुसार वर्णन रहता है एवं अपने द्वारा सूत्र की व्याख्या में प्रयुक्त पदों 
की भी जहाँ व्याख्या रहती है--उसे भाष्य कहा जाता है। 


१. योगवासिष्ठ और उसके सिद्धात्त--डा० भीखनछाछ आत्रेय, पृ० १२-१४ । 


( ९४ ) 
सूत्राथों वर्ण्यते यत्र परदैःसुवानुसारिधिः। 
स्वपदाति च वर््य्ले सूत्र सूत्र विदो विदुः ॥ 
ब्रह्म का अनादित्कर्म का अनादित्व, ब्रह्म से जगत्‌ का विकास आदि तो समान ही है। 


उपक्रम और उपसंहार वाक्य से वक्‍ता एवं लेखक के तात्पये का ज्ञान होता हैं । प्रथम उपक्रम वाक्य से ही 
उसका सिद्धांत स्पष्ट रहता है। प्रथम पद्य में “जन्मावस्य यत:” इस सूत्र के द्वारा निरूपित ब्रह्म के तठस्थ लक्षण को 
उपनिषद्‌ के अनुरूप प्रदर्शित किया हैँ । इसके द्वारा औपनिषद्‌ सिद्धान्त के प्रतिपादन में ही लेखक का तात्पय॑ है--यह 
सुस्पष्ट हैं। ब्रह्म की अभिन्न निमित्तोपादानकारणता के बाद सभी सिद्धान्तों में प्रकृति - महानु आदि क्रम में सृष्टि होती है, 
अतः शड्भूर से विरोध नहीं हैं । 


. “यतो वा इमानि भ्रूतानि जायन्ते, येव जातानि जीवन्ति, यत्‌ प्रयन्तयभिसंविद्यन्ति | तद्विजिन्नासस्व । 
तद्ब्ह्म” यही श्रुति आचार्य शद्धूर के अनुसार द्वितीय सूत्र की भुमिका है और यही योगवासिष्ठ की भी भूमिका है, अतः 
दोनों में भेद का दरशन प्रतिभा का प्रताप हैं। योगवासिष्ठ का प्रथम पद्य-- 

यतः सर्वाणि श्वतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च। 
यत्रवोपशमं यान्ति तस्में सत्यात्मने नमः ॥ (यो०वा०, १/१/१ ) 
द्वितीय श्लोक में भी श्रुति को उपनिषद्‌ का ही आधार माना है--“अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि” एवं “एप हि ब्रष्ठा श्रोता मच्ता कर्ता बोदा विज्ञानात्मा' पुरुष:” आदि श्लुति को आधारशिला 
मानकर प्रस्तुत है। तृतीय श्लोक भी उपनिषद्‌ की ही व्याख्या है--“ न प्राणेन नापानेन मरत्यों जीवति कश्चन, इतरेण 
तु जीवन्ति यस्मित्तेतावुपाशितो,” एतस्थेवानन्दस्थान्यानि भूतानि मान्रामुपजीवत्ति, को ह्येवा न्‍्यात्‌ कः प्राष्यादेष 
आकाश आनन्दो न स्थात्‌”, “आनरूदं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन” इत्यादि श्रुतियाँ ही इस तृतीय पद्य की भूमिका 
है। अतः योगवासिष्ठ को औपनिषद सिद्धान्त के अनुकूछ न मानना साहसमात्र है। अद्भेत का विकास न होने से शड्भूर 
के बाद का ही मानता उचित है, वर्योकि तटस्थ लक्षण द्वितीय एलोक में और स्वरूप लक्षण तृतीय श्लोक में दिय्रा गया 
है। अतः दशड्भूर की व्याख्या की छाया सुस्पष्ट है । 
२, द्वितीय कारण तो नगण्य है, क्योंकि भाष्य और महाकाव्य में अन्तर स्वाभाविक ही नहीं, अनिवार्य है। 
लेखक ने स्वथं प्रन्थ के स्वरूप निरूपण करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है । 
युक्तियुक्ताथंवाक्यानि कल्पितानि पृथक्‌ पृथक । 
दृष्टान्तसारसूक्तानि चास्यां प्रकरणानि षट ॥ २/१७(१० 
वेदान्तदशंन में तीन प्रमाणों के द्वारा वस्तुतत्त्व का निर्धारण किया जाता है--(१) श्रुत्ति अर्थात्‌ वेद । श्रुत्ति 
को ब्रह्ममृत्र में प्रत्यक्ष और स्मृति को अनुमान कहां गया हैं। “शब्द इंति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌!' 
(ब्र०सू० १(३/२८)। इसकी व्याख्या में आचाय॑ शद्भूर ने कहा है, “प्रत्यक्ष श्ुत्तिश, प्रामाष्य॑ प्रत्यनपेक्षत्वात्‌ । अनुमान 
स्मृति:, प्रामाप्यं प्रति सापेक्षत्वात्‌”' ( शा०्मा० ३२२ पृ० )। श्रुति अपरोक्ष प्रमाणस्थानीय है । जब तक श्रुति का अर्थ 
प्रत्यक्ष ज्ञान में साधन नहीं होता है, तब तक वह अज्ञान की निवृत्ति का साधन नहीं होता है । 


आत्मा के दरशंन अर्थात्‌ प्रत्यक्ष साक्षात्कार के तीन उपाय हैं--“आत्मा वा भरे द्र॒ष्टव्य: श्रोतव्यों मच्तव्यो 
निदिध्यासितव्यों मैत्रेय आत्मनों वा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनिद स्व विदितम्‌” ( बृ०3० २/४/५ )। श्रवण, 
मनन और, निदिध्यास तीन परमार्थतत्त्व के साक्षात्कार के साधन अर्थात्‌ उपाय हैं। वेद से श्रुत अर्थ का मनन करना 
चाहिए। मनन शब्द का अथे युक्ति या अनुमान के द्वारा' अनुसन्धान या' परीक्षा होता है। परीक्षा के द्वारा सत्य अर्थ 
स्थिर रहता है और अन्य अथे अज्ञानमुलक होने से तिरस्कृत हो जाता' है--इसीलिए कहा गया है-- सत्यमेव जयते 
नाइृतम्‌” (मुप्डक उ० ३/१/६ )। मनन जब ह॒ढ़ भूमि पर प्रतिष्ठित होता है, तब वह प्रत्यक्ष ज्ञान में पर्यवसान लाभ 


( १५ ) 

फैरता है--इसी का साधन निदिध्यासन है। बौद्धादि दर्शनों में भी यह स्वीकार किया गया है। श्रुतमयी, चिन्तामयी 
और भावषनामयी--इन तीन प्रज्ञाओं से वस्तृतत््व निरूपित किये जाते हैं और भावनामय ज्ञान साक्षात्कार अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
में पर्यंवसित होता है। प्रत्यक्ष के बिना संशयवी निवृत्ति सम्भव नहीं है । इसीलिए वेद में कहा गया है--- 

भिद्यती. हृदयग्रन्थिच्छिदन्ते. सर्व॑संशया: । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ ( मु०्ड० २/२/९ ) 

इससे प्रत्यक्षमात्र प्रमाण मानना ही सिद्ध करता है। योगवासिष्ठ पर आचाये शद्भूर का प्रभाव है, अतः यह 

परवर्ती ग्रन्थ है। अपने इस ग्रन्थ के विषय में स्वयं ही परिचय दिया है, अत: किसी अन्य के ग्रन्थ की छाया की सम्भावना 
करना उचित है या नहीं--यह्‌ मनीषिगण विचार करें | ( ब्रष्टव्य मुमुक्षुप्रकरण, सर्ग १७-१९ )। साथ ही शड्भूर के ग्रंथों 
के शब्दों का प्रायः प्रसद्भानुसार विश्लेषण भी काव्य की दृष्टि से सुहझभ है--यह कोई व्याख्या ग्रन्थ नहीं है, अविकल शब्द 
प्रयोग से ग्रन्थ का' महत्व ही समाप्त हो जायेगा' । 


३. तीसरा कारण तो सर्वेथा उनके कथन के विरुद्ध अथे का ही परिपोषक है। क्योंकि उपक्रम वाक्य से ही 
यह सिद्ध है कि यह ग्रन्थ श्रुतिमुलक है और पद-पद पर श्रुति का निददेश प्राप्त है। प्रत्यक्ष की तो प्रबलतम आचाये 
शद्धूर ने भी स्वीकार किया है, “आत्मा वा भरे द्रष्टव्य;” इत्यादि श्रुति के अनुसार द्रष्टव्य: का विधान है और 'द्रष्टव्यः 
का अर्थ साक्षात्कतेग्यः होता है। सर्वदर्शनसंग्रह के उपोद्धात में भी विवेचन करते हुए लिखा है--मोक्ष का साधन आत्म- 
साक्षात्कार अर्थात्‌ प्रत्यक्ष है। इस साक्षात्कार का साधन श्रवण, मनन और निदिध्यासन है। इतना ही नहीं, शब्द के 
द्वारा परोक्ष ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, किन्तु पद्मपादाचार्य की परम्परा शब्द के द्वारा अपरोक्षात्मक अर्थात्‌ 
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होता है; क्योंकि शब्दज्ञान का विषय ब्रह्म स्त्रप्रकाश है। स्वप्रकाश ब्रह्म शब्दश्ान का विषय होता है, 
अतः ब्रह्म का साक्षात्कारात्मक ज्ञान से अज्ञान और उसके संस्कार की निवृत्ति होती है। अविद्या का अस्तमय मोक्ष है 
और अविद्या या अज्ञान बच्चन है। विद्या वर्णित ब्रह्मसाक्षात्कार है। शब्द के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान के प्रसद्भ में एक 
उदाहरण अद्वतवेदान्तियों ने प्रस्तुत किया है-- 


किसी समय दस व्यक्ति गद्भास्नान के लिए जाते हैँ । स्तानादि के बाद वे घर लौट रहे हैं। उनछोगों ने 

सोचा कि लौटने से पृव गणना कर लेनी चाहिए, कोई छूट न जाय । सभी बारी-बारी से गिनते हैं। एक-दो के क्रम में 
अपने को छोड़कर गणना होती है और नी ही आदमी हो पाते हैं। वे समझते हैं कि एक व्यक्ति गद्भा में डब गया, फलत; 
दुःखी होकर रोने लगते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने रोने का कारण पूछा । उन छोगों ने कहा--/हमलछोग दस आदमी गद्धा- 
समान करने आये थे, किन्तु नौ ही रह गये हैं। एक व्यक्ति डूब गया है ।” उसने दस व्यक्तियों को देखकर गणना करने 
के लिए कहा । उसने अपने को छ,ड़कर गणना' करते हुए नो संख्या तक पहुँचा तब उस व्यक्ति ने दसवें ब्यक्ति तुम 
हो अर्थात्‌ दशमस्त्वमसि” यह वाक्य कहा | इस वाक्य के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अतः अब्वैत वेदान्त में प्रत्यक्ष 
अन्ततः प्रमाण है। श्रवण एवं मननात्मक अनुमान, अर्थापत्ति आदि युक्ति के द्वारा ब्रह्म के असन्दितध साक्षात्कारात्मक 
ज्ञान ही मोक्ष है। “आत्मविज्ञानं चात्मसाक्षात्कारः श्रुतिहि माता पुश्रमिव मुमुक्षजनास्सन्मायें प्रवततंयितुं मोक्षसाधनीभूत- 
मात्मसाक्षात्कारं साधयति”, “आत्मा वा रे ब्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्य:” ( बु०उ० २/(४|/९ )। उपायम- 
न्तरेण साक्षात्कारों न सिध्यतीत्यतस्तदुपायभूत॑ श्रवर्ण बोधयितु ब्रष्टव्य इत्यनन्तरं श्रोतव्प इत्याह। 'दरमस्त्वमसि' 
इत्यादादिव दाब्दादेवाब्नात्मसाक्षात्तारः । असंभावनाया विपरीत्रभावमायाश्व निरासाय मननमावश्यकमिप्ति श्रोतश्ण 
इत्यनन्तरं मन्तव्य इत्याह श्रूतिः। अनवरतभावना सिद्ध्॒र्थ निदिध्यासअ्चावश्यकमिति निदिध्यासितध्यः इति चाह । *' 
घिद्या चात्मसाक्षात्कार:” ( स०द०सं०उ०, पूं० १५६-५७ )। इंस प्रकार अद्वेतवेदास्त में प्रत्यक्ष का ही माहात्म्य होने से 
बोगवासिंष्ठ में कहा है*- 

सवप्रमाणसत्तानां पंदमब्धिरपा भिंव । 

प्रमाणमेंकमेवेह प्रत्यक्ष तदतः श्यूणु ॥ 


( १६ ) 
सर्वाक्षतारमध्यक्ष वेदन॑ विदृरुत्तमा: । 
नूनं तत्यतिपत्सिद्ध तत्परत्यक्षमुदाह॒तस ॥ 
अनुभतेवदनस्थ प्रतिपत्तेय॑थादिधम । 
प्रत्यक्षमिति नामेह कृत॑ जीव: स एवं न: ॥१ [ यो० बा० २/१९/१६--१८ ] 


इन एलोकों के अर्थ पर दृष्टि देने से यह सुस्पष्ट है कि अन्य प्रमाणों का खण्डन अभीष्ट नहीं है। समुद्र के 
समान सभी प्रमाणों के प्रामाण्य का विश्वान्ति स्थान अर्थात्‌ मूलभूत एक प्रत्यक्ष ही मुख्य तत्त्व है। जैसे सभी प्रमाणों का 
नेत्र इच्द्रिय सारभृत है, वैसे ही समी के अपरोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान ही सारभत है। प्रकाशात्मक अनुभूति ८ ज्ञान है, अतः 
“मैं घट जानता हूँ” इस त्रिपुरीव्यापी साक्षी चिम्मात्र प्रत्यक्ष है। अतः प्रत्यक्ष की प्रधानता सिद्ध करते से ही अन्य 
प्रमाणों की सत्ता सिद्ध होती है । 

योगवासिष्ठ में मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण ही मात्रा गया है--यह नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अद्दैत- 
वेदान्त की भाचाय॑ शड्भूर के शिष्य पद्मपाद आदि के द्वाररा प्रत्यक्ष शत्रमाण का महत्त्व अर्थात्‌ शब्दापरोक्षवाद की सिद्धि के 
बाद ही इसकी उत्पत्ति मानना उचित है। 

४. चतुर्थ कारण के प्रसज्भ में इतना ही कहना पर्याप्त है कि आचाये कुमारिल भटद, प्रभाकर एवं अन्य पुबंवर्ती 
दाशेनिक आवार्यों के द्वारा अपने-अपने मत की स्थापना हो चुकी थी। सांख्य योग, न्याय, शब्दाद्वैत, बौद्ध, जैन आदि के 
मतों की विविध त्कों से घिद्धान्त की स्थापना के बाद आवचाये शद्भूर का आगमन होता है, इतना ही नहीं व्याससूत्र पर भी 
उपवर्ष, भट्टभास्कर आदि ने व्याख्या प्रस्तुत कर दी थी, अतः, आचाय॑ शद्धूर के हिए उन्तका खण्डन सूत्रों की भूमिका में 
प्रस्तुत करता अनिवार्थ था। वह शाज््र है और यह सर्ग निबद्ध महाकाव्य है। इस शातह्ल के उपक्रम वाक्य से ही अगस्ति 
के कथन से हो सिद्ध है ? चित्त को शुद्धि के लिए अथवा विविदिषा की उत्पत्ति के लिए कम की आवश्यकता है। क्‍योंकि 
सुतीक्षण ने प्रश्त ही किया है कि मोक्ष का कारण कर्म है या ज्ञान ? इनमें एक निर्णयात्मक पक्ष उपस्थापित करें--.- 

_मीक्षस्य कारण कर्म ज्ञान वा मोक्षकारणम् । 
उभय वा विनिश्चित्म एक कथय कारणम्‌ ॥ [ योब्वा० १ /६/६ ] 

इसके उत्तर में अगस्ति ने कहा है कि-- द 

उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गति: । 
तथव श्ञानकमभ्यां जायते परम॑ पदस ॥ [ १/७/७ ] 


इसके अतिरिक्त लेखक ते स्वयं अनेक हृष्ठान्तों, विभिन्न युक्तियों एवं सन्‍्तोष, साधुसद्भाति, विचार और 

दम इसकी आवश्यकता बताते हुए संसार से छुदकारा पाने के लिए इसे अनिवार्य माना है। अनन्तर सस्तोष - 
परमन्याय, सत्सज्भ 5 परम गति, विचार ८ परम ज्ञान, शम - परम पुबर-- यह व्याख्या करके संसार के भेदन के लिए 
इन चारों को अनिवाये माना है । अतः इस प्रतिज्ञा के अनुसार आताय॑ शद्भूर के शात्रीय व्याख्यान एवं सांकेतिक पदों के 
ग्रहण की आवश्यकता ही कहाँ है ? अन्यथा प्रतिज्ञा के विर्द्ध व्याख्यान होने से उन्मत्त प्रछ्लाप होने से ऊहापोह कुशल 
व्यक्तियों के छिए यह भग्राह्म हो जायेगा । यह सत्य है कि आचाय॑ दराद्धुर के चार साधनों के समान इन्होंने मौलिक चार 
साधनों को प्रस्तुत किया है। कोई भी विशिष्ट लेखक अकारण किसी का अचुवाद कर अपनी मौलिक चिन्तनधारा का 
चीत्कार सहने को तैयार नहीं होता है । 

सन्‍्तीष: साधुस ज्भञ्न विचारो$्य शमस्तथा | 

एत एवं भवाम्भोधों वुषायास्तरणे' नृणाम् ॥ २/१६/१८ 


१, अथ पुस्तक में देखें । 


( १७ ) 
सन्‍्तोष: परमो लाभ: सत्स'ज्रः परमा गति:। 
विचार: परम ज्ञानं शमः परम सुखस्‌॥ २/१६/१५ 
चत्वार एते विभलका उपाया भवभेदने। 
वरभ्यस्त उत्तीर्णा मोह॒वारिभवार्णवात्‌ ॥ २/१६/२० 


इस प्रकार शड्भूर के शब्दों एवं व्याख्यानों को सर्गंबद्ध महाकाव्य में ग्रहण करने की आवश्यकता न होने पर 
भी शद्भूर से पूवे की रचना कहना साहस मात्र है, क्‍योंकि अद्देत वेदान्त एवं शेवागम, शास्त्र दर्शन के विकास के बाद की 
ही यह रचना है। समन्वयात्मक दृष्टि का उदय आचाये उदयन के समय से हुआ है। काव्य के दाशनिक तथ्यों का सरस 
विश्लेषण भी प्रबोध चन्द्रोदय के बाद ही आरम्भ होता है और चरमभूमि काश्मीर के जयन्त भट्द के “आगमडम्बर” नाठक 
की रचना से होती है। डॉ० आत्रेय के दब्दों में ही 'लिखक ने प्रायः सभी अपने समय के वर्तमान मतों को आदरणीय 
दृष्टि से देखा और अपने मत में समावेश किया है ।” यही सिद्ध कर रहा है योगवासिष्ठ की रचना दशम शत्ती के पूर्व की 


नहीं हो सकती है, क्योंकि इससे पुर्वे इसमें आए हुए विषयों का' पूर्ण विकास नहीं हुआ था । 


५. पाँचवें तक के विषय में इतना ही कहना है कि आधचाय॑ शड्ूर की रचना “विवेक चूड़ामणि”, 
अपरोक्षानुभूति' और शतश्लोकी' हैं। इसमें विवाद ही कहाँ है ? विवाद तो यह है कि यह आदि शज्बूराचाये की रचना 
है या उनके मठ पर आसीन अन्य शड्भूराचायों की है। अतः डॉ० राधाक्षृष्णन ने “इप्डियन फिलोसोफी” भाग २ पृष्ठ ४५० 
एवं सवेदर्शन संग्रह में इन्हें आचाये शद्भूर की रचना मान ली तो इससे समाधान नहीं हो सकता है। साथ ही 
योगवासिष्ठकार ने आचाये शद्धुर की रचनाओं को उद्धृत नहीं किया है तो विवेक चूड़ामणि आदि म्रन्थों के उद्धरण 
का प्रश्न ही नहीं उठता । अतः योगवासिष्ठ को अद्देत वेदान्त के पुष्पित पल्‍्लवित होने के बाद की रचना मानना 
ही युक्तिसद्भत है। 

पूर्वोक्‍त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह मानना उचित होगा कि दशवीं छाती से पूर्व की इसकी' रचना नहीं मानी जा 
सकती है, क्‍योंकि छठी शत्ती की रचना' मानने पर विवेक चूडामणि, शतश्लोकी, आत्मकोष, दक्षिणामृर्तिस्तोत्र, 
अपरोक्षानुभूति, माप्डुक्यकारिका, उत्तररामचरित, वाक्यपदीय, वेराग्यशतक, इन सभी ग्रन्थों में योगवासिष्ठ की छाया 
मानना, इनके लेखकों का उपहास करना होगा, अतः, योगवासिष्ठ की रचना दशवीं शती में ही मानना' उचित है और 
योगवासिष्ठ के रचयिता ने इन बिरशिष्ट ग्रन्थों की छाय! प्रसद्भानुसार उद्धृत किया है। इस काल में अद्वैत सिद्धान्त 
प्रपिष्ठित हो चुका था' और शव, शाक्‍्स सम्प्रदाय भी निरूपित किया जा चुका' था' । 


माण्डुक्योपनिषद्‌ के व्याख्यान स्वरूप माण्डुक्यकारिका से प्रतिपादित अश्ठैत वेदान्त समर्थक कारिकाएँ 
पौगवासिष्ठकार ने उद्धृत किया' है। लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है कि स्वयं ग्रस्थों की भाँति परिशीलन के द्वारा 
जामकर अन्य आचार्थों से वजित विषयों को सुनकर भ्रान्ति की शान्ति के सुखप्रद भ्रमयसन्ध ताप का शमन्‌ स्वर्ग 
तज्िरणी ८ गज्जा' के समान है--- द 
स्वयं ज्ञाता श्रूता वापि श्रान्तिशान्त्येक सोख्यदा। 
आप्रेक्ष्य वर्जिता सद्यो यथा स्वर्गतराज्किणी ॥ ( योग्वा० २/१७/८ ) 
उप्पत्तिप्रकरण ने इस ग्रन्थ को आत्मज्ञानप्रधान, शात्रों में इसको परमशास्र एवं महारामायण के रूप में निर्देश 
किया है। यह कथन इसका समर्थक है कि इस ग्रत्थ की रचना के पूवे आत्मज्ञानप्रधान अनेक श्षास्रों की रचना हो चुकी 
थी, जिनके आधार पर इस योगवासिष्ठ की रचना की गई, इसीलिए इसको 'महारामायण” एवं परमशातह्ष और कोष 
कह है-- गा द 
आत्मज्ञानप्रधानानामिदमेव महामते | 
शास्त्राणां प्रम॑ शास्त्र महारामायण्ण शुभम्‌ ॥ ( यो०्वा० ३/८/८ ) 


( १८ ) 
इसी अध्याय में इस ग्रन्थ की प्रशंसा करते हुए इसे कोश की संज्ञा दी गयी है। इस ग्रन्थ में जो कहा गया है, 
वही सर्वत्र शात्नों में उपलब्ध है। जो यहाँ नहीं है, वह कहीं भी नहीं है। अतः यह विज्ञान (आत्मविज्ञानशास्त्र) का 
कोशस्वरूप है। इस कथन से भी यह सिद्ध है कि इसमें अनेक शात्त्रों से विषय संग्रहीत हैं। कोष का अर्थ ही संग्रह है । 


यपदिहास्ति तदन्यत्र यन्तेहास्ति न तलबचित्‌ । 
इस समस्तविज्ञानशास्त्रकोश विदृर्बधा: ॥ ( ३/८5/१२ ) 
काव्य और शास्त्र में साम्यप्रतिपादन ते होने से उसे पृव॑वर्ती माचना उचित नहीं है। यह काव्य है और 
गौडपाद, भत्‌ हरि, आजाय॑ शब्भूर आदि ने शासत्र लिखे हैं, अतः उनकी पदावल्ियों का निर्देश न होने से योगवासिष्ठ को 
उन्तका' पृव॑त्र्ती मावना उचित नहीं है, अतः दर्शन के पूर्ण विकास के बाद की यह काव्यात्मक रचना है। 


इस ग्रन्थ के अवलोकन एवं परिशीलन से यह प्रतीत होता' है कि कुमारिल के श्रुतिप्रामाण्य की स्थापना एवं 
कर्मकाण्ड की प्रतिष्ठा के बाद अद्वित्तवाद की प्रतिष्ठा के अनन्तर ज्ञान-कर्म-समुच्चयवाद के समीचीन समन्वय की भावना का 
विकास होता है और इसी समय कम की भूमिका को प्रदर्शित करते अद्व॑तवाद के सभी शास्त्रोंक विशिष्ट समीक्षा कर इस 
विस्तृत काव्य ग्रन्थ की रचना में अछड्भूर आदि के द्वारा कान्त-सम्मित उपदेश के द्वारा मनोग्राही रचना की गई। 


मुमुक्षप्रकरण में कहा है कि मूर्खता को दूर करने वाले अन्य शास्त्र नहीं है, जेसा यह सामान्य पारिनिष्ठित 
बुद्धिवालों के लिए यह शासत्र है। इससे यह सिद्ध है कि उस समय तक अनेक शाझ्न उपलब्ध थे ।' 


प्रत्यक्ष ज्ञान भर्थात्‌ ब्रह्म का साक्षात्कार करानेवाल्ा मोक्ष साधन पुण्यप्रद इस काव्य को सुनकर बालक भी 
ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, आपके विषय में तो कहना ही क्‍या है ।* अतः लेखक के कथनानुसार ही शास्त्रों की रचना 
हो चुकी थी । अतः दशम शत्ती से पूर्व इसकी रचना नहीं मानी जा सकती है। 


पूर्वोक्त ऐतिहासिक काछ निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रथम योगवासिष्ठ और माडुबयकारिका के पूर्वापर दृष्टि से 
डॉ० आतरेय ने विचार किया है, अत, उनके अनुसार ही विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

योगवासिष्ठ के भुमुक्षप्रकरण के दश्षवें सर्ग में ब्रह्मा के द्वारा क्षाप की निवृत्ति के द्वारा वस्तिष्ठ को कर्म और ज्ञान 
के उपदेद के लिए प्रेरित किया है। इसके आधार पर आचार्य आन्रेय ने अन्य शास्त्र का प्रभाव नहीं है, अपितु साक्षात्‌ 
ब्रह्मा के द्वारा उपलब्ध ज्ञान ही यहाँ कहा गया है । आत्रेय जी प्रूछ रहे हैं कि यह काव्य है। इसमें चारुता के लिए तथा 
प्रन्थ अनुवाद के रूप में स्वीकार कर श्सकी अप्रामाण्किता हटाने के लिए तो यह कोई भी लेखक कह सकता है। यदि 
छठी शती को ही रचना मान लिया जाय वसिष्ठ और विश्वामित्र की स्थिति और ब्रह्मा से ज्ञान प्राप्ति आश्चय॑ है। 


वाह्यार्थवाद और विज्ञानवाद की चर्चा कर दोनों का वेदवा के आधार पर एकत्व स्वीकार किया गया है । 
अतः यही सिद्ध होता है कि दोनों का भेद रूप में विकास हो चुका था, अतः उसकी चर्चा अनिवार्य हो गई, छठी शी 
में इसका विकास सम्भव नहीं है। 


यह एक विशेष विचारणीय है कि इत्सिज्ध आदि ने भारत यात्रा के प्रसद्ध में उस समय के ग्रन्थों की रचना 


की चर्चा नहीं की है, किन्तु योगवासिष्ठ जैसे मौलिक और बौद्ध सिद्धान्त के. खण्डन करने वाले विस्तृत प्रंथ के विषय में 
मौन हैं, अत: छठी शी की रचना है--यह नहीं माना जा सकता है। 





उपव्न-न्‍क, 


१, किखित्संस्कृतबुद्धीनां श्रुत्॑ शासत्रमिदं यथा। मौर््यापहू तथा शास्त्रमन्‍्यदस्ति न किच्चिन ॥ 

( यो० वा० २/१३/१४ ) 
९. मोक्षोपायानिमान्ु पुण्पानु प्रत्यक्षानुभवार्थदान्‌ । बालोष्ष्याकर्ष्य॑ तज्ज्ञत्व॑याति का त्वाहशे कथा ॥ 
. (यो० वा० ६/२(२१५/६ ) 


के 


( १९ ) 


यह सत्य है कि योगवासिष्ठ महाकाव्य का लेखक अतिशय उदात्त और उदार विचार का है, वह विषय के 
समथंन में दत्तावधान है और समन्वय की भूमि पर अन्य सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा' करता है। द्रष्टन्य--३/९६/५१-५३ 


उसका' उदात्त विचार शन्यवादी, विज्ञानवादी, सांख्य, योग, शैव, काल्वादी, आत्मवादी के मत में आत्मा, 
नैरात्म्यवादियों का नैरात्म्य सभी तत्त्व नाम के भेद से एक ही है। द्रष्टटय--५/८७/१७, १८, १९। 


क्‍ अद्व॑तवेदान्त तो संहिताकाल से ही चल रहा है। गौडपादाचायं से पूर्व मानने में क्या आपत्ति है । 


उत्तर रामचरित का दो पद्य उद्धृत कर वेदान्त के दो विशेष सिद्धान्तों की चर्चा आश्चयंजनक है । क्योंकि 
अद्वेतवाद उपनिषद्‌ काल में तो पूर्णर्प से पुष्पित पल्लवित नहीं था एवं ब्रह्मनन्दी आदि ने शंकर से पूर्व ही इसकी पूर्व॑ 
व्याख्या भ॑ कर दी थी, जिसका खण्डन “5 पुर्णभद:” आदि की व्याख्या में बृहदारण्पयकोपनिषद में आचार्य शंकर 
तेकी हे। 

जहाँ तक भवभूति का प्रश्न है, उनका यह पद्च-- 


एको' रसः करुण एवं निम्मित्तमेदात्‌ भिन्न: प्रथक प्रथगिवाश्रयते विवर्तान । 
आवत्तंबुद्ददतरज़मयान्विकारानु अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समग्रम ॥ [ उ. रा, ३/४७ ] 


इस श्लोक को भद्वत सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिए भवभूति ने दिया है--यह भनेक लोगों ने माना है। 
किन्तु, नाटक में अप्रासज्िक दर्शन का विश्लेषण भवभूति जैसे प्रतिभा के धनी के लिए नहीं माना जा' सकता है। यह 
पद्य तो सम्पुर्ण नाटक में एकमात्र कषण रस का सार है, अन्य रस तो प्रसज्भतः आए हैं, अतः उनका' महत्त्व नहीं है । 
“कृत्स्न॑ रामायणं प्रोक्तं सीतायाश्चरितं महत्‌” सम्पूर्ण सीता का ही चरित्र है, और क्रौच्चयुगल के वियं,ग जनित 
करुणा से उत्थित होने के कारण सत्र कर्ण रस परिपुर्ण है, इसीलिए, ध्वन्याोककार ने रामायण में कश्ण रस की 
स्थापना की है।" 


योगवासिष्ठ में इसकी छाया ६/२/११/४०, ४१, ३/१००/२८, ११/१८--१९, ३/११४/९, ६३४९/१२ 
योगवासिष्ठ को आठवीं शत्ती के बाद का ही सिद्ध करता है । इसी प्रकार वेराग्यशतक, वाक्यपदीय आदि के प्रसज्भ में 
भी समझना चाहिए, अतः योगवासिष्ठ की रचना' दशवीं शतती से पूर्व॑ की नहीं हो सकती । शब्द ब्रह्म की चर्चा का प्रसद्भ 
ही इस काव्य में नहीं है, अतः, उसके न होने से यह पव॑वर्ता नहीं हो सकता है। मैक्समुलर के सिक्‍स सिस्टम्स ऑफ 
इण्डियन फिलोसोफी पृ० २० और कीथका वलासिकल संस्कृत लिट्रचर पृ० ११८ की दुह्माई नगण्य है, क्योंकि उन लोगों 
की दृष्टि ही यहाँ के विशिष्ट प्रन्‍्थों को परवर्तोी सिद्ध करना है--जैसा कि मैक्समूलर के प्रकाशित पत्र से सिद्ध है । 


योगवासिष्ठ की रचना किसी भी काल में हुई हो, भारतीय दृष्टि में काल, स्थान और लेखक के बंश का 
समीक्षात्मक विष्लेषण का' महत्त्व नहीं हैं। भारतीय ने लिखा गया हैं, अतः लेखक भारतीय है, तत्त्व सत्य एवं महषियों - 
के साक्षात्कार पर प्रतिष्ठित है, इससे ही ग्रंथ का महत्व सिद्ध हो जाता है। क्‍योंकि प्ररचीन आचार्यों को अखण्ड भारत के 
प्रति असीम श्रद्धा थी तथा नामरूप और परिच्छिन्न काल के प्रति उनकी अनास्था थी, अत: भज्ञान विजुम्मित इन 
विषयों का महत्त्व नहीं था । अस्तु काल का इन्हीं छाब्दों में उपसंहार किया जाता हैं । 


स्पन्द शाद्र की चर्चा और प्रत्यभिज्ञादर्शन का विश्लेषण दश्वीं शताब्दी से पूर्व की नहीं है, अतः इसकी चर्चा 
ही इसको दशवीं शती के बाद का सिद्ध करता हूँ । 


१ ब्र/व्य ध्वन्यालोक चतुर्थ ३ । 


( २० ) 
योगवासिष्ठ भाषानुवाद 
अच्युत ग्रन्थमाला, वाराणसी 


योगवासिष्ठ के विविध संस्करण और भाषान्तर एवं आचार्यों की दृष्टि में इसका महतत्व--- 
१. योगवासिष्ठ-- आनन्द बोधेन्द्रकत टीका सहित, गणपतत क्ष्णजी प्रेस, बम्बई---सं० १९३६। 
२, योगवासिष्ठ--श्रीवा सिष्ठ महारामायण तात्पयंप्रकाश टीका ( आनन्द बोधेन्रकृत ), निर्णय सागर प्रेस, बम्बई । 
हे. योगवासिष्ठ प्रथम भाग”, आनन्द बोधेन्द्रकृत---ठोका सहित, अच्युत्त प्रंथमाला, वाराणसी । 
४, लघुयोगवासिष्ठ, गौड अभिननन्‍्दकृत, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई | वेराग्य, मुमुक्षु और उत्तत्ति प्रकरण पर आत्म- 
सुखकृत वासिष्ठचन्द्रिका स्थिति, उपशम और निर्वाण पर मिम्महीदेवक्ृत संसारतारिणी व्याख्या । 


५. योगवासिष्ठ आचार्य श्री ठाकुर प्रसाद कृत हिन्दी भाषा अनुवाद सहित, इस अनुवाद की प्रेरणा छाछा बैजनाथ 
जी की थी। दो भागों में । 

६, योगवासिष्ठ भाषा -नवरू किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित । यह अनुवाद पटियाला महाराज की दो विधवा 
बहनों को साधु रामप्रसाद निरंजनी ने पंजाबी भाषा में सुनाया था, उसको नोटकर हिन्दी में रूपान्तर कर 
प्रकाशित किया । वेड्डूटेश्वर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित । 


७. योगवासिष्ठ भाषा ( वैराग्य और भुमुक्षु ), वेड्ुटेश्वर प्रेस, बम्बई । 
८, योगवासिष्ठ, वंगानुवाद म०्म० पच्चानन तकेवागीद एवं डॉ० अनिर्वाण आदि के द्वारा, कलकत्ता । 
९. थोगवासिष्ठ--सं क्षिप्त वंगातुवाद, कलकत्ता । 
१०. योगवासिष्ठस्तार, लघुयोगवाप्तिष्ठका, मुंशी सूयेनारायणमेहरकत उर्द रूपान्तर, दिल्‍ली । 
११. अंग्रेजी ट्रान्सलेशन ऑफ योगवासिष्ठ महारामायण अनुवादक--बिहारी छाल मित्र, चार भाग, कलकत्ता से 
प्रकाशित । 


१२, ए ट्रान्सलेशन ऑफ लघु योगवासिष्ठ श्री के० नारायण स्वामी अय्यर कृत लघुयोगवासिष्ठ का अंग्रेजी अनुवाद, 
मद्रास से प्रकाशित । 


उपलब्ध मातृकाएँ-- 
१, इण्डिया ऑफिस छाइब्ेरी, लब्दन । ज्युल्यिस ऐग्लिज्र रचित “दी केटलॉग ऑफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स इत दी 
लाइब्रेरी ऑफ इण्डिया ऑफिस”, लन्दन पार्ट ४ पृ० ७७२। 
२. योगवासिष्ठ--आनन्दबोधेन्रसरस्वत्ती कृत वासिष्ठ तात्पय॑प्रकाश ब्याख्या सहित । न. २४०७-२४४ १४ 
(अ) वराग्य प्रकरण ( न, ३०२ अ ) ३३ सर्ग, प्रायः ११३० श्लोक । 
(आ) मुमुक्षु प्रकरण--२० सर्ग, प्रायः १००० इशलोक । 
(8) उत्पत्ति प्रकरण--१२२ सर, प्राय: ६००० इलोक । 
(ई) स्थिति प्रकरण--६२ सगे, प्रायः २४०० श्छोक । 
(उ) उपश्म प्रकरण--९३ सगे, प्रयः ४२७० श्लोक । 
(ऊ) निर्वाण प्रकरण पूर्वार््ध ९३ सर्ग, प्रायः ४२७० श्लोक । 
(०) निर्वाण प्रकरण उत्तराह् २१६ सगे, प्रायः ८८०० एलोक । 


कुल २६७७० इलोक । 


न्ध्फण 


( २१ ) 


मैंने अपने प्रन्‍्थ का' मुलाधार निर्णयसागर प्रेस की पुस्तक माना है--इसमें शलोक संख्या' निम्नलिखित है-- 
(क) वराग्य प्रकरण - ३३ सगे, ११७६ एलोक । 
ख) मुमुक्ष॒व्यवहार प्रकरण -- २० सगे, ८०७ एलोक । 
(ग) उत्पत्ति प्रकरण - १२२ सगे, ५२९५ एलोक । 
(घ) स्थिति प्रकरण - ६२ सगे, २४१५ श्लोक । 
(च) उपशमन प्रकरण - ९३ सर, ४१६७ श्लोक । 
(छ) निर्वाण प्रकरण - पूर्वार्ध १२८ सर्ग, ५२११ इलोक । 
(ज) निर्वाण प्रकरण - उत्तरार्द २१६ सर्ग, ८७१६ श्लोक । 


कुछ २७७१७ एलोक । 


अन्य प्रतियाँ भी हैं, किन्तु खण्डित हैं। नं० २४१५, २९४१, २४१६-२४२०, २४२१ और २४२२ । 


* ऑकक्‍्सफोर्ड वोडलियन पुस्तकालय - आउफेरेखुटका कृत 'केटलोजी कोडिकम मैन्युस्क्रीपटोरम बिब्लियोथीकी 


. वोडलियने” निर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध से रहित उपलब्ध है। “दिवि भूमौ' से आरम्भ होता है। 


है. 


महाराजा बीकानेर के पुस्तकालय में राजेच्द्रलाल मिप्नकृत सूचीपत्र नं० १५१६ उत्तराद्ध॑ नहीं है। आरम्भ 
“दिककाछाथ्यनवच्छिन्त' से आरम्भ । 


“ अलवर नरेश पुस्तकालय, पिठसेनक्ृत सूचीपत्र सं० ५४८, ५४९ । इस प्रति से योगवासिष्ठ का नाम योग- 


वासिष्ठ, आर्षरामायण, ज्ञानवासिष्ठ, महारामायण, वासिष्ठरामायण और वासिष्ठ है। इन प्रतियों में १८२० 
सम्पूर्ण है । 


६. सरस्वती भवन पुस्तकालय, नं० १८०८-१८१०, १८२० और ५०३७ यहाँ ६ प्रतियों में १८२० पुणे है । 


. गवनमेण्ट ऑरियण्टल मैन्युस्क्रिप्ट पुस्तकालय रज़्ाचाये रचित पुस्तक सूची ४ भाग १ नं. १९१०-१९१४। 


१०, ११ और १३ व्याख्या के साथ है १९१२ मूलमात्र' है। 


* एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता, कुझ्न विहारी कृत, सूची नं. १९०४, आनन्द बोधेन्द्र सरस्वती कृत टीका सहित 


एवं अद्वयारण्यक्ृत वासिष्ठ पद टीका सहित । 
संक्षित योगवासिष्ठ सार या लघुयोगवासिष्ठ या मोक्षोपायसार की अनेक मातृकाएँ मिलती हैं । 


» दाराशिकोह के द्वारा कराया' गया रूघुयोगवासिष्ठ का फारसी अनुवाद--मालती सदन पुस्तकारूय, वाराणसी 


में उपलब्ध है। १२० पृ. हैं। १८५५ के श्रावण मास की नवप्ती तिथि को छाछा कुंवर सिंह ने की थी।' 


मतनीषियों की दृष्टि में योगवासिएठ 


डॉ० भीखन लाल आतन्रेय-- 


सरकार र+ कक, .&्ना७»» 2७७५ ५३५५-९३७>०कामम843५३+५०७५५७,.. नाक ;रषनकनकतननन- मनन» अनमनणननमन, ॥ल+क+?+क, 


“जो महत्व भगवदभक्तों के लिए 'श्रीमद्भागवत्त!ः और 'श्रीरामचरितमानस” और कमंयोगियों के लिए 


'श्रीमद्भमगवद्गीता” का है, वही महत्त्व ज्ञानियों के लिए “श्री योगवासिष्ठ' का है। सहस्लों स्ली-पुरएष--राजा से लेकर 
रड्ू तक--इस विचित्र ग्रन्य के अध्ययन से अपने जीवन में आनन्द और शान्ति प्राप्त करते हैं। प्रायः सभी ही प्रकार के 
पाठकों के आमोद के लिए इस ग्रंथ में सामग्री प्रस्तुत है। जहाँ अबोध बालक भी इसकी कहानियाँ सुनकर प्रसन्न होते हैं, 
वहाँ बड़े-बड़े विद्वानों की समझ से बाहर की उलझनों और गहनतम दाश॑निक सिद्धान्तों का इसमें प्रतिपादन है। हमारी 














१. द्रष्टव्य डॉँ० भीखन लाल आनेय कृत योगवासिष्ठ और उनके सिद्धान्त-- पृ, ४०-४४ । 


( २२ ) 
समझ में तो यह ग्रन्थ महान्‌ु और विशाल हिमाचल के सहश है। प्रृथ्वी तल पर स्थित होने से प्रायः सभी लोगों की 
पहुँच हिमाउ्य तक है, लेकिन विरले ही साहसी और पुरुषार्थी ल्ोजक उसके उत्तुज्ज श्ज्ञों को स्पर्श करते हैं। यही 
हाल योगवासिष्ठ का है। यह ऐसा अद्भुत भ्रन्थ है कि इसमें काव्य, उपाख्यान तथा दर्शन सभी का आनन्द वतंमान है । 
भारतीय मस्तिष्क की सर्वोत्तम कृतियों में से यह प्रन्थ एक है। ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने और ब्रह्मभाव में स्थित रहकर 
पंसार में व्यवहार करने के निर्मित्त इस ग्रन्थ का पाठ मनन और निदिध्यासन सर्वोत्तम साधन है । पृ० १ 


स्वामी श्रीरामतीर्थ जी-- 
“भारत की प्राचीन आध्यात्मिकता में योगवासिष्ठ के सम्बन्ध में कहा है--भारत की सर्वोत्तम पुस्तकों में से 
एक--और मेरे मतानुसार तो संसार की सभी पुस्तकों से अद्भुत पुस्तक-नयोगवास्तिष्ठ है। यह अप्तम्भव है कि कोई इस' 
न्‍थ का अध्ययन कर छे और उसको ब्रह्मभावना न हो और वह सबके साथ एकता का अनुभव ने करे।” इन दी वुड्स 
ऑफ गॉँड्स रिअलाइजेशन, भाग ७, १९३२, पृ. ६५ | 


श्री भगवानदास-- 
संस्कृत के ग्रन्थ योगवासिष्ठ का-- जिसमें कि ३२ सहुछ्न एलोक हैं--भारतीय वेदान्तियों में, इसके दार्शनिक 
सिद्धान्त, आत्मानुभव प्राप्ति के साधनों तथा इसके साहित्यिक सौच्धर्य और काव्यमय होने के कारण बहुत ही आदर है। 
वेदान्तियों में तो यह उक्ति प्रचलित है कि यह भ्रन्थ सिद्धावस्था में अध्ययन करने योग्य है और दूसरे ग्रन्थ भगवदगीता, 
उपनिषद्‌ और ब्रह्मसूत्र साधनावस्था में अध्ययन किये जाने योग्य हैं। ( मिस्टिक एक्सपीरियेन्स की भूमिका ) 


लाला बैजनाथ जी-- 

वेदान्त में कोई ग्रन्थ ऐसा विस्तृत और अद्वैेत सिद्धान्तों को इतने आख्यानों, हृष्टान्तों और युक्तियों से ऐसा 
हढ़ प्रतिपादन करने वाला आज तक नहीं लिखा गया। :स विषय में सभी सहमत हैं कि इस एक ग्रन्थ के विचार से ही 
कैसा ही विषयासक्त और संसार में मग्त पुरुष ही वह भी वैराग्य-सम्पन्त होकर क्रमशः आत्मपथ में विश्वान्ति पाता है। 
यह बात प्रत्यक्ष देखने में आई है कि इस ग्रन्थ का सम्यक्‌ विचार करनेवाले यथेच्छाविचारी होने के स्थान में अपने कर्म 
का लोकोपकाराथ, उसी हृष्टि से कि जिस दृष्टि से श्रीरामचन्द्र जी करते थे, करते हुए उसकी नाई स्व-स्वहूप में सदा 
जागते हैं। ( योगवासिष्ठ महारामायण भाषानुवाद समेत, भाग २ भूमिका पृ,५) 

यह वेदान्त के सब ग्रन्थों में शिरोमणि है भौर कोई मुमुक्षु उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता । ( यो, मं, भाग १ 
भूमिका पृ, ७ ) 

सूर्थतारायण महुर'-- 

“जो योगवासिष्ठ पढ़ता है वह जरूर ही ज्ञानी हो जाता है ।” ( छघुबा सिप्णसार (उर्दू) की भूमिका ) 

योगवासिष्ठ का लेखक--बह चाहे जो कोई भी हो--स्वयं अपने ग्रंथ के महत्व को अच्छी तरह जानता था, 
स्वयं वह कहता है भौर ठीक ही कहता है-- 

शास्त्र सुबोधमेवेद॑ सालझ्भारविभूपितम्‌ । 
काव्यं रसमय॑ चार दृष्टान्तें: प्रतिपादितम्‌ ॥ २(/१८/३३ 

यह शाज्तर सुबोध है। अलछद्भारों से विभूषित है। सुन्दर और रसपूर्ण काव्य है और -सके सिद्धान्त हृष्टान्तों 
द्वारा प्रतिपादित किये गये हैं । 
ा अस्मिन श्वृतते मतेज्ञाते तपोध्यानजपादिकस | 
मोक्षश्राप्ती नरस्पेह न किड्चिदुपयुज्यतै ॥ २/१८/३५ 

मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस ग्रंथ का श्रवण, मनन और निदिध्यासन कर लेने पर तप, ध्यान और जप आदि 
किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती है । 


( र३ ) 
स्वंदु:ःखक्षयकर परमाश्चासनं धियः । 
स्वंदुःखक्षयकरं॑ महानन्दैककारणम्‌ ॥ २/१०/९ 
यह ग्रन्थ सब दुःख का क्षय करनेवाला, बुद्धि को अत्यन्त आश्वासन देनेवाला भौर महात्त आनन्द की 
प्राप्ति का' साधन है । 
इद॑ श्यूणुयान्रित्य॑ तस्योदारचमत्कृते: । 
बोधस्यापि पर॑ बोध॑ बुद्धिरेति न संशय: ॥ 
जो इसका नित्य श्रवण करता' है उस प्रकाशमर्यी बुद्धिवाले को बोध से भी. परे का बोध हो जाता है--ध्समें 
कुछ भी संशय नहीं है । 
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मैक्समुऊर, विन्‍्टरनित्ज आदि ने भी इसकी विशेष प्रशंसा की है। डॉ० दास गुप्ता ने मी दशंन के इतिहास 
में इसकी महत्ता की है। विस्तार की भय से विरत हो रहा है । 

योगवासिष्ठ रामायण में तीन शब्द हैं, योग, वासिष्ठ और तीसरा रामायण । इस शब्द में राम शब्द को ही 
ग्रहण किया जाता है, क्योंकि उन्हीं का अयन >गृह रामायण है। यह संज्ञा अन्वर्थंक है। इतनी बड़ी संज्ञा का उद्देश्य 
दीपिरूप लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के साधन का' निरूपण ही योगवासिष्ठ है । 

इस ग्रन्थ में योग द्रष्टा का' सत्य स्वरूप प्राप्ति या कुण्डलिनी का साक्षात्कारात्मक आछोक सम्पात के परिप्रेक्ष्य 
में ब्रह्माण् के मायाजाल की अवगति है या विवेव > विद्या या ज्ञान के द्वारा स्वप्रकाशरूपता की प्राप्ति है । 

वसिष्ठ भी दीप्ति का अपर पर्याय है, अतः वासिष्ठ भी वसिष्ठ सम्बन्धी शुद्ध चेतन्यधन प्रकाशरूपता सम्पत्ति 
है, जिसे अन्य छाब्द में निर्वाण या मोक्ष कह सकते हैं । 

राम चेतन्यधन ही हैं, जो दाशरथी होकर इन्द्रिय वश में होकर किस प्रकार चेतन भी रथी होकर ममरू थे 
अण्वों से परिभ्रान्त रहता है। संसार की माया किस प्रकार आबद्ध कर लेती है। अतः, चेतन होने से ही वह आबद्ध 
नहीं होगा-यहू बात नहीं है, किन्तु, इससे छुटकारा पाने का एकमात्र साधते नित्यानित्य वस्तु-विवेकजन्य-ऐहिक- 
पारलौ किक-सुख, सुब्ष-साधन के प्रति अनित्यत्व के विवेक से वराग्य और तज्जन्य मुमुक्षु की सम्भाप्सि दोती है। इस 
प्रसज्भ में योग की व्याख्या के द्वारा पृ्वोक्त अये का विश्लेषण किया जा रहा है । 


) 


( २४ ). 
योग 


समाध्यथंक युज्‌ धातु से करण में धज्र्‌ प्रत्यय कर योग शब्द निष्पन्न होता है--य्रुज्यते अनेन इति योग: । कुछ 
आचायों ने अधिकरण में धब्र्‌ प्रत्यय कर “युज्यते अस्मिनत! इस अर्थ में योग शब्द का' प्रयोग किया है। इसीलिए योग और 
समाधि को अपर पर्याप माना गया है। 


याज्ञवल्क्य के अनुसार, जीवात्मा और परमात्मा का संयोग ही योग है-- संयोगो योग इत्युक्तों जीवात्म- 
प्रमात्मनो” । महाभारत के अनुसार, परमात्मा और आत्मा का ऐक्प्रस्वरूप योग साध्य है, इसको समाधि कहा जा 
सकता है जो योग का' साध्य है। क्‍योंकि ज॑से--जरू और हूवण के संयोग से ऐक्य होता है, उसी प्रकार आत्मा और मन 
के ऐक्य को समाधि कहा' जाता है । 


जलसन्ध्रवयो: साम्यं॑ यथा भवति योगत: । 
तथात्ममनसोरक्य॑ समाधिरिह. भण्यते ॥ 


योग और समाधि व्युत्पत्ति के भेद से साधन और साध्य उभयरूप में व्यवहृत होते हैं। योगभाष्य में व्यास ने 
धृत ही आयु है! इत्यादि व्यवहार के समान उपकाये और उपकारक रूप में अद्भ और अज्भी में अभेद की विवक्षा होने से 
योग और समाधि को अपर पर्याय माता है । 


यह सत्य है कि अनादि अविद्या के कारण मानव-मन स्वभावतः बहिर्मख रहता है । इसको अन्तर्मख करने के 
लिए सक्रिय चेष्टा' ही प्रथम योग है। यह योग एकाग्रता के द्वारा बह्रिज्भ प्रवृत्तियों से निरुद्ध होता है और अस्त में 
स्वस्त्ता में अवबुद्ध होता है। अवबुद्ध प्रकाश से समग्र विश्व उदभाधित होता है और इससे लछोक के प्रति करुणा' और 
कल्याण-कामना उद्बुद्ध होती है, अहंशून्यता' अस्मिता में परिणत होती है। अस्मिता-भमि में ज्योति 5स्वरूप प्रज्ञा का 
प्रोल्लास होता है। विपृत्तियों की दीप्ति में भूतों की जय से कायसम्पत्‌ समृद्ध होता है। मधुमती भूमिका के साथ भूमा 
साक्षात्कार तथा भोग वितृष्णारूप विवेक ख्याति होती है । 


सभी भारतीय साधनाओं का मूल-लक्ष्य भेद में अभेद दर्शन ही है। एक तत्त्व में अवस्थान ज्ञान-विचार का 
प्रधान कार्य है। बेद से लेकर सभी दर्शनों में अध्यात्म और अधिभूत ($ए०]८० ४70 606०५) रूप द्वेतदर्शन के एक तत्व 
में ]२०(४:० 89४ नैतिक और प्राकृतिक रूप में होती है। किन्तु इनकी उपसंहृति आत्मा के साक्षात्कार से होती है! 
अद्ययपुरुषोत्तर की यही भूमिका है। प्रकृत भूमि भावमयी भूमि में श्र काश का छाभ करती है। भावभूमि ज्ञानभूमिक्रम 
में पुरषरूप या चेतनस्वरूप में प्रतिष्ठित होती है । 


बाह्य जगत्‌ में धर्म का आधान बुद्धि के द्वारा होता है। ॥7/०००६ भर्थाव्‌ बुद्धि ही इस दिशा से कतंव्य का 
ज्ञान करातो है। कतंव्य में निहित गुप्त प्रेम निर्मरिणी की दिल्या ( ॥7000॥ 59ए॥हढ़ ० 0ए6 ) उद्भूत होती है। 
]/078/ 0०07007976859 अर्थात्‌ कत्तेच्य विवेक का विकास प्रेम में परिणत होता है। यह प्रेम ही प्रज्ञा का स्वरूप 
अवलम्बन करता है। इस विचार और प्रज्ञा [॥0७० & 7प्07 का मूल अद्वय पुरुषरूप स्वरूप प्रतिष्ठा है। 


शन को प्रथम किरण दृष्टिपथ में आने पर मतबोध होता है कि यह बाहर की है और इसी से वस्तु परिचालित 
है। किन्तु देह्विक क्रिया की अवगति के साथ यह विश्वास होता है--यह शक्ति भनन्‍्तनिहित ही है। [प्रााणाक्षा। 
9/797770$ की धारणा अर्थात्‌ ००7०७/४४०॥ उद्भूत होता है। स्वाभाविक गति का अनुसन्धान होते ही सर्वातुस्यूततः 
ब्रेतनश क्ति का सन्धान होता है। इसी क्रम में 77७8678 04760007 पघए०॥ 27 ७॥0 का बोध होता है । विश्व का 
ज्ञानचालित के रूप में अचुभूत्ति होती है और अन्त में ज्ञान भी चेष्टाशून्य स्वतः उद्भासित सहज प्रकाश रूप में - अवगत 
स्वरूप प्रतिष्ठित द्वोता है । 


| आह ) 

प्रत्येक भूमि में रसास्वादावस्था रहती है। एक भूमि अन्य भूमि में जाने की सोपान परम्परा है। आनन्दाकार 
में परिणत जीव को सीमा से दूर सर्वेभाव में उपस्थापित करता हैम्सद्धीणता की भूमि से छुड़ाकर अर्थात्‌ 987(078॥79 
के 762/07 से अछूग कर ४७४ए०४४३॥४५ भमा के राज्य में प्रतिष्ठित करता है । कम, भक्ति या ज्ञान इस सत्त्व समाधि में 
आकर विधष्न-हन्द्रशुत्य हो समता और स्वच्छन्दता सुख की भूमि रहता है। समाधि, भक्ति, ज्ञान और कर्म सभी में एक 
रूप ही रहती है। समाधि (४०४९ ६78॥706 896) बुद्ध मूर््छा भाव नहीं है। यह 8080कमणा 0 ॥रशा०छ 
००१०७॥६४३० ८९ 4॥0प8॥6 गम्भीर अनुभूति है। इसे परमविचार, परमप्रेम, परमज्ञान का समष्टिभूत फल कह सकते 
है । यह बही भूमि ठे जहाँ घारण 470ए8॥ प्राव6/8876008 कथाएं गिरा फा।५ णी .॥शाव।णा ध्यान 6669 
70607&00ा एवं समाधि 008287060 8६6४४४०॥ इसका पुश्जीभत होता है। यह घृतिगृहीत ज्ञान को प्रतिगृहीत ध्यान 
के रूप में परिपुर्णता का छाम करता है। इस सम्राधि के फलस्वरूप ही प्रज्ञा ( 7प्राँणा ) का उदय होता है यह 
भावना विशेष ( (०९७/०००७० 764807 ) है, मन की सभी सत्यशक्ति इससे नियोजित होती है। यही कारण है कि यह 
मानव को शुद्ध विचार ( एप्रा8 धा0पट्टा। ) के राज्य में, सत्य ज्ञान ( ?िप्ा० 068000॥ ) के राज्य में शुद्ध भावना की 
भूमि में अवस्थित रखता है। योग की इस समाधि में कर्म, ज्ञान और भक्ति भी अवस्ान लाभ कर योग संज्ञा प्राप्त करते 
हैं। पातञ्जछ की दृष्टि में आकार शून्य स्वरूप मात्र निर्भास अवस्था है। इस स्थिति में ज्ञान को जीवन की स्मृति या 
संस्कार ( (०707700/6 ) आरोपित होकर अन्यथा भनुरज्ञित नहीं कर पाते हैं। सवंथा स्वरूप अवस्थिति शब्दान्तर से 
ब्रह्मापंण या बहाचर्य है । इंस अवस्था में जीवन न तो इन्द्रियार्थों में न शरीर-सु बावह कर्मों में प्रवुत्त होता है। 


यदा विनियतं वित्तभात्मन्येवाश्तिष्ठते तव निष्काम निःस्पृह्ठ विजितेन्द्रिय, अध्यात्मञ्चेता के रूप में समत्व 
को भूमि में अवरिथत लोककल्याण की भावना में प्रवृत्ति करता है। इसे कुण्डलिनी को जगाकर सुषुम्णा में प्रवेश कराकर 
ब्रह्मरन्भ-भेदन भी कह सकते हैँ । कुण्डलिनी तेज:हुप है। यह अद्वंतभाव की प्राप्ति है। अत; अद्गय प्राप्ति समत्व की 
भूमि पर अवस्थिति ही योग है । 


योग और कुण्डलिनी 


यं,ग के बिना कुण्डलिनी का जागरण सम्भव नहों है। गौतमीय तन्त्र में योग शब्द का संसार से उत्तीर्ण होने 
का साधन कहा गया है। इस जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य रूप योग है । 
संसारोत्तरणे युक्तियोंगशब्देन कथ्यते । 
ऐक्यथं जीवात्मनोराहुयोंग योगविशारद: ॥ [ गौ० त० ] 


पातझल योग देन में चित्तवृत्ति निरोध स्वरूप योग के साथ तल्तोक्त योग का विरोध नहीं है, चित्तवृत्ति 
निरोध स्वरूप योग के द्वारा किसी अभीष्ट योग-विषय में चित्त को स्थिर करना होता है । 


कुण्डलिनी के ऊध्वंगमन के समय ग्रन्थि-भेद की चर्चा हुईं हैं। ग्रन्थि-भेद से तात्पर्य यह है कि ब्रह्मग्रन्थि और 
सद्ग्रन्थि त्रय अर्थात्‌ [त्रेषणा, वित्तेषणा और छोक॑षणा, अतः कुण्डलिनी का जागरण एक सामान्य चर्चा नहीं वरनु इसके 
अधिकारी होने के लिये प्र्थि-मेद आवश्यक है । ब्रह्म ग्रन्थि भेद से साधक कामाएदि प्रवृत्ति अर्थात्‌ सृष्टि या वासनादि का 
सवंथा परित्याग कर जितेन्द्रिय हूं'ता है। इससे पृत्रेषणा दूर होती हूँ विष्णु ग्रन्थि के भेद से वैष्णवी माया धन ऐश्वये 
आदि का प्रलोमन साधक को विचलित नहीं करते हैं। इसके द्वारा वित्तेषणा समाप्त होती है सदग्रन्थि भेद के बाद साधक 
प्रतिष्ठा एवं मोह पर विजय करता हूँ । फडुत: छोकंषणा दूर होती है, प्रतीकारात्मक रीति से चिन्मय भूमि की उत्तीण॑ता 
अमुतत्व की प्राप्ति है । क्‍योंकि ग्रन्थि भेद का सहज अर्थ ही बच्चन मुक्ति है। बच्चन तीन प्रकार का है--१, देहज, 
२, प्राणज, रे. आत्मज | 
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जगेद्‌ ब्रह्माण्ड एक विराद स्थूल देह हैं। समुद्र के ऊपर तरज्भ के समान विराट देह पर व्यष्टि देह उत्थित 
होकर कुछ क्रीड़ा के बाद विराट में विलीन होता हैँ । मनुष्य बुद्धि दोष या प्रज्ञा-अपराध के संस्कार में एक-एक तरज्भ को 
अपना समझता है और आवबद्ध होता हैं, अतः बन्धन कल्पना-प्रसूत एवं विश्व-तादात्म्य परिच्छेद से होता है। इस 
कल्पित बन्धन का परित्याग कर देहात्म को समुद्र स्थानीय या विश्वात्मा के देह के रूप में अनुभव करना ब्रह्मग्रंथि 
भेद है। 

प्राण-मन विज्ञानमय कोष में स्वव्यापी प्राणादि की सत्ता को विस्मृत होकर एक निदिष्ट व्यष्टि प्राणमन में 
अहन्ता का स्थापन करता है और उसके सुख-दुःख के मध्य में इस तरह आबद्ध हो जाता है कि व्यष्टि देह के दुःख के 
लिए समष्टि का विसर्जन कर देता है। एक ही जीवनीशक्ति या' प्राण का खेल चल रहा' है । सभी दुःख-सुख समष्टि से 
सम्बद्ध हैं--इस तत्व की उपलब्धि करने पर व्यष्टि देह का सीमाबद्ध दुःख-सुख समष्टिगत सुख-दुःख के साथ मिलना ही 
प्राणग्रन्थि या विष्णु ग्रन्थि भेद का उद्देश्य है। विष्णु शब्द व्यापक अथे को समाहित कर विश्वात्म सत्ता के रूप में 
संस्थित है । 

आत्मा का धर्म आनन्द है, उसको एक सीमाबद्ध शरीर के साथ आबद्ध करना और व्यष्टि देह के आनन्द के 
लिए समहष्टि देह के आनन्द को नष्ट करने में म्लानता का अनुभव नहीं होता है । इस व्यष्टिगत शरीर का बन्धन समष्टिगत 
आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि दूर करता है, सभी प्राणियों के हित साधन में एवं आनन्दवर्द्धन में रत होना ही रुद्रप्रन्थि 
के भेद का लक्ष्य है ।' 


ब्रह्मग्रन्थिभेद के साथ साधक समष्टि रूप में स्थिति लाभ कर सत्यप्रतिष्ठ हो जाता है । इस अवस्था में समस्त 
जीवों को एक सत्स्वरूप के अद्भुरूप में अनुभव करता है--सभी की एकरूपता के साथ सब में विभिन्न रूप में आत्मप्रकाश 
का अनुभव करता है। इष्टर्गाति भी इस अवस्था में विश्वरूप को धारण करती है। सबंत्र एक ही तेज का दशन करता 
है, साधक अपनी आत्मा को सर्वभूतात्म रूप में उपलब्ध करता है। बह्मग्रन्थि-भेद होने पर प्रारब्ध कर्मबीज दग्ध हो जाता 
है और स्थल देह का संस्कार हो जाता है। विष्णग्रन्थिभेद से प्राण प्रतिष्ठा की उपलकूब्धि होती है । खण्डतण में महाप्राण 
का अनुभव करता है। सभी के कर्मों को अपना कर्म मानता है, सभी के सुख-दुःख में आत्म सुख-दुःख का अनुभव करता है । 
सभी के प्रति प्रेमभाव उत्पन्न होता है। सभी के सुख के लिए अपने जीवन को उत्सग करता है । 

विष्णुग्नन्थि के भेद से साधक के संचित कर्म का बीज दग्ध हो जाता है और सूक्ष्म देह का' संस्कार होता है । 
झद्ग्रन्थि के भेदन से साधक एक अखण्ड अद्वयभावरूप द्रष्टा की स्वरूप स्थिति का छाभ करता है। इससे सभी के आनन्द 
का लाभ करता है। इस ग्रन्थि के भेद से सम्पद्यमान कम का बीज दग्ध होता है और कारण देह में संस्कार होता है। दुर्गा- 
सप्तशती का ग्रन्थित्रय भेद का यही आशय लाहिड़ी महाशय एवं सनन्‍्याऊ महाशय ने योगद्धि के द्वारा उद्बुद्ध किया है । यह 
कुण्डलिनी जागरण का थोग साधना' में तत्पर ही अधिकारी है, अन्य नहीं जसे राम । कविराज महाशय ने व्यक्त किया है 
कि इन्द्रिय-संयम, बह्मचर्य, पवित्र जीवन, पवित्र चिन्ता--इसका स्थायी रूप में आयत्त करने पर ही कुण्डलिनी के जागरण 
मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। मस्तिष्क के शुद्ध केन्द्र के साथ देह के निम्नस्तर स्थित जनन केन्द्र का घनिष्ठ सम्बन्ध है, 
इन्द्रिय छोलुप व्यक्ति के लिए (98780०८) कुण्डलिनी के जगाने की साधना के पथ में आगे आने की चेटष्टा नहीं करनी 
चाहिए । अतः योग और मोक्ष का सर्वत्र समत्व भावना के साथ व्यष्टि स्वरूप विसर्जन के साथ समष्टि का तादात्म्य एवं 
समष्टि का हित साधन है । 


प्रागेतिहासिक युग के मोहेल्लोदड़ो के भग्तावशेष में भी योगी की सूर्ति उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त योग की 
भंगिमा में दण्डायमान देवमूर्तियाँ भी उपलब्ध हैं। * इस भंगी को किसी ने जैनियों की कायोत्सर्ग भंगी माना है तो 





१, पूजात्वत--पएृष्ठ ५७-५८ । 
२, शूट पाए ए5$ एहफपा 29 & ८ऋणा।, । 
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किसी ने योगमुद्रा या वायुपुराणवर्णित पाशुपतयोगमुद्रा माना है। ऋग्वेद के सूक्त ? में योगी का' वर्णन उपलब्ध है | रुद्र 
के साथ केशी विषपात्र से विषपान कर रहा है और यह वायुरूप प्राप्त करता है और कुत्सित छोगों को ध्वस्त करना 
चाहता है। वायुस्भा उपामन्यत्‌ पिनव्हि स्मानु कुणंनमाकेशी विषस्य पात्रेण यवुद्रेणादिवत्सह (१०/१३६) अर्थात्‌ योगी के 
योगबलछ से वायुरूपता' को प्राप्त कर आकाशपथ से गमन करता है। गमनकाल में विश्व के सभी पदार्थों को अपने तेज से 
देखता चलता' है। इस अती िद्रिय पदार्थ द्रष्टा व्यक्ति का आहार वायु है। यह वायु का मित्र है। यह वायुहप को ही 
प्रात्त करता है। अन्तरिक्षेण पत॒ति विश्वा रूपावचाकशत्‌ (१०/१३६/४) | वातस्थाश्वों वायोः सखायो देवेषिता मुनिः 
(१०/१३७/५) । 

इस साधना से सम्पन्न अनेक मुनि थे। वे अतीन्द्रिय पदार्थंद्रष्टागण कपिल वर्ण मल्नि वस्त्र को धारण करते 
थे, तपस्या की महिमा से देदीप्यमान देवता के स्वरूप में प्रवेश करते थे और वायुगतिसम्पन्न थे । 


मुनयो वातरशना: पिशज्भा वसने मलछा। 
वातस्यानुध्राजि यन्ति यहेवासों अविक्षत ॥ ( १०/१३६/२ ) 


मुलाधार स्थित कुण्डछिनी की एक प्रसृति शुं००४०॥) का ही उध्वंगमन मानते हैं। प्रपऊचसार के अनुसार 
मूलाधार में स्फुरित विद्युत्‌ आभा के समान सुूक्ष्माभा प्रभा ही मस्तकपरय॑नन्‍्त ऊध्वंगमन करती है, यह सभी तेजरूप का 
मुलाधार है। प्रमा का अथे कुण्दलछिनी मस्तक होता है। फलतः सर्पाकार कुण्डलिनी का मस्तक ऊपर जाता है और 
अधोभाग नीचे रहता' है। 

मूलाधारात्‌ स्फुरित-तडिदाभा प्रभा सृक्ष्मसपोद्गच्ठन्त्य! मस्तकमनुतरा तेजसां मूलभूता:। 

( प्र० सा० १०/७ ) 

इस प्रसंग में यह ज्ञातव्य है कि मूलाधारस्थ कुण्डलिनी असीम और पूर्णरूप है, अतः स्थितिशील रूप में और 
असीम गतिशील रूप में चक्रों का' भेदन करती हुई वलयाकारता नशें रहती है। जीव का स्थूछ, सूक्ष्म और कारण तीन 
प्रकार के देहों का लय हो जाता है और विदेह मुक्ति को प्राप्त करता है। किन्तु इस व्यष्टि मुक्ति में संसार का हूय नहीं 
होता है, क्योंकि समष्टि का आधार महाकुण्डली व्यष्टि के समष्टि का आधार महाकुण्डली व्यष्टि की विदेह मुक्ति होने 
पर भी साद्वत्रिवलय के आकार में अवस्थान करती है। अतः संसार की स्थिति रहती है। कुण्डलिनी के जागरण और 
उध्वेंगमन में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। 


प्रबुद्धा वह्चियोगेन मनसा मरुता सह। 
सुचिवद्‌ गृुणमादाय ब्रजत्यूध्व॑ँ सुषुमणया।॥ ( ध्या० दि० उप०, पृ० ६६ ) 
शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार साधना करने पर कुण्डलिनी के प्रबुद्ध होने पर प्रबुद्ध कुण्डलिनी सपम्णा नाड़ी में 

ऊध्वंगमन करती है। चित्रिणी नाड़ी के मुख पर ब्रह्मद्वार है। पत्चनशिवशक्ति के सामरस्थ से निःसृत अमृतधारा में अभिषिक्त 
देश में प्रवेश करती है, जहाँ से निकलने का यही द्वार है, इस द्वार से कुण्डलिनी परम शिव के सन्निधान में गमनागमन 
करती है । योग प्रक्रिया में उपलब्ध इसी को कन्द सुषुम्णा का ग्रन्थिस्थान या सुषुम्णा' का भुश्व कहते हैं । 

ब्रह्मद्वारं तदास्थे प्रविक्सति सुधाधार - गम्य - प्रदेश । 

ग्रन्थिस्थानं तदेतद्वदनमिति सुषुम्णाख्यनाइया लपन्ति ॥ ( षट्‌ च० निरूपण, श्लोक ३ ) 


कुण्डलिनी के ऊध्वंगमन करने पर यह विचारणीय है कि मूलाधार को वह शून्य करती हुई जाती है क्‍या ? 
कुण्डलिनी जब मूलाधार के ऊपर जाती है, देह के अस्तित्व एवं प्राण क्रिया तथा जीवनाधार स्वरूप यह शवदेह नहीं 


3 ऋग्वेद, १०/१३६ 
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हीता है, क्योंकि सहस्नार शिवशक्ति के मिलन के लिए प्रवाहित अमृत ही रक्षक रहता है। कतिपय आचार्या ऊध्वेगमन 
के समय भी सूलाधार की शून्यता नहीं मानते हैं । 


मेरोबाह्मप्रदेशे शशिमिहिरशिरे सव्यदक्षे निषण्णे। 
मध्ये नाडी सुषुम्णास्जित्रयगूणमयी चन्द्रसुर्याग्निरूपा ॥| [ षचनि० श्छो० हे | 


यह चाड़ी सुषुरुणा', ब्रजा, चित्रिणी इन तीन रूप के भेद से त्रिशुलरूपा है। चित्रिणी चन्द्ररूपा शुक्लवर्णा, वच्चो 
पूमच्पा अनार किल्लल्क-कान्ति और सुष॒म्णा अग्निरूप रक्तवर्ण है । 


महामहीपाध्याय गोपीनाथ कविराज के अतुसार मुराधार से ऊध्वंगति के समय अन्नमय कोशदा में अभियान 
होता है, तब ईडा' और पिछला की क्रिया चलती है, किन्तु जब सुषुम्णा उदबुद्ध होती है तब इस जागरण की मात्रा के 
भनुत्तार डा और पि'्ञला की क्रिया' अवष्द्ध हो जाती है। प्राणवायु के संचार के अनुसार ईडा और पिद्छला के संचार में 
छास आता' है और क्रिया में अवरोध भी होता' है । अभिमान-*भह॒न्तत्व की प्राणमय कोश में क्रीडा' आरम्भ हो जाती है। 
प्राणमय कोप' में प्रवेश के अनुरूप अन्नमय कोष समाप्त हो जाता है। इस कोष की क्रिया' के अवसान के साथ अथवा' इस 
क्रिया की अवस्था में ही गुरु क्ृपा या साधना के बल पर वज्िणी या वज्ा नाड़ी का द्वार अनावृत्त हो जाता है। शक्ति 
शमी नाड़ी से क्रियाशील होती है। अहन्ता प्राणमय कीष का त्याग कर मनोमय कोष का आश्रयण करता है। बज्िणी 
नाड़ी से चित्रिणी नाड़ी में प्रवेश होता है। अहन्ता मनोमय कोश से ज्ञानमय कोश में प्रवेश करता है। चरमावस्था में 
चित्रिणी नाड़ी का भी त्याग हो जाता है। इस अवस्था में यथार्थ ब्राह्मगाड़ी का आक्रमण होता है और शक्ति लीला' 
आरम्म हो जाती है। अहन्ता विज्ञानमय को छोड़कर आानन्दमथ कोश का आश्रयण करता है। ४स कोश में किसी प्रकार 
का मालिस्य नहीं है । यही जीव का' शक्ति के अंग में अवस्थान है। आनन्दमय कोश की सम्यक अनुभूति वर्तमान रहती 
3। यही महालेतन्य का परम साक्षी अवस्था में अवस्थान है ।* 


योगहष्टि के आधार पर मानव-शरीर का केन्द्र मुलाधार है, इसीलिए मुलाधार में इसका स्थान माना गया है । 
परक्षेप में यह कहा जा सकता है कि चतु्दंश भुवन एवं उससे सम्बद्ध सभी पदा्थे इस पिण्ड में अवस्थित हैं। मुलाधार 
पाद के अधीसाग में सप्तभवन' ८ सप्त पाताछ और ऊपर शिर तक भू आदि सात भुवन हैं । 


”स सलाधार के ऊपर चक्र का स्थान है। मेरुण्ड में सुषुम्णा नाड़ी है। इसी में या चित्रिणी नाड़ी में पद्म 
बा स्थान है । सुपुमणा साड़ी में श्वास नाड़ी है और इसके अभ्यन्तर चित्रिणी नाड़ी का स्थान है। चक्रबनन्धन से मुलाधार 
स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत एवं विशुद्ध श्न प्रधान ६ चक्रों को समझा जाता है। इनके अतिरिक्त छलना, सोम, चन्द्र 
आदि का भी निर्देश मिलूता है। ये चक्र प्राणशक्ति के अतिसूक्ष्म केद्ध हैं। सजीव मानव के शरीर में प्राणवायु के द्वारा 
रसकी अभिव्यक्ति होती है। ये चक्र चक्राधिछ्ठान्री सक्षशक्ति के स्थल स्पन्दन से होते हैं, उक्त स्थान को व्याप्त कर 
बन्‍द्र अवस्थित रहता है एवं उसी स्थान को बह नियन्त्रित करता है । इन चक्रों का स्वहपग्रहण महाशक्ति ही करती है । 
शक्ति की गति बृत्ताकार और चक्राकार धारण करती है, यह चक्राकार अवस्था ही योगशास््र का चक्रतत्त्व है। पद्मचचक्र 
फे चार दल हैं। योगनाड़ी की संख्या के अनुसार पद्म का दछ निर्णीत होता है। मूलाधार घेरकर एवं मुलाधार के मध्य 
में बार साड़ियों के जाने से चलुर्दछ पद्म आकार की प्राप्ति होती है। ये योगनाड़ियाँ स्नायु नहीं वरत्र प्राणवायु का प्रवाह- 
पथ हैं। गत्यथेक नड धातु से निष्पन्न नाड़ी शब्द प्राणवाय्‌ के यातायात की बोधक है। प्रधान दस नाड़ियाँ हँ--ईडा, 
पिज्ूला, सुषुम्गा, सरस्वती, वारुणी, गाश्वारी, हस्तिजिन्वा, यशस्विनी, अहम्बुषा और शद्धिनी । किसी के मत में चौदह 
प्रधान नाड़ियाँ हैं. -ईडा, पिज़ुला, सुषुम्णा, सरस्वती, बारुणी, पुषा, हस्ति, जिह्ा,, यशस्विनी, विश्वादरी, कुडू, शद्धिणी, 
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१, धूछ घबृ०, 8० ६५९५-७० | 


( २० ) 


पथस्विनी, अलम्बुषा' एवं गन्धारी ।! इनमें भी प्रधाव ईडा, पिज्धछा और सुषम्णा हैं। मेरुदण्ड के बाह्यदेश में थाम भाग 
स्थित चद्धनाड़ी, दक्षिण में सूयंनाड़ी और मेरुदण्ड के मध्य में तीन गुणों वाली चन्द्रसूयं और दीपिस्वरूपा सुध॒म्णा' है । 


यह कुण्डलिनी शक्ति ही विश्व की प्राणशक्ति एवं जीव की जीवनशक्ति है। यह जीवनशक्त प्राण के रूप 
में है। कुण्डलिनी के सुप्त रहने पर भी उसका श्वास-प्रवास अव्याहत गति से चलता रहता है। इसके निःश्वास प्रश्वास के 
द्वारा यह जगत में जीव को धारण करती है, निश्वास' क्रिया जीवन प्रवाह का मूछ है और कुण्डलिनी जीव का' जीवन है । 
प्रणायाम जो यह योग का आधार है, वह कुण्डलिनी के सम्मुख में ही उपयुक्त होता है। प्राण के हंस” कहने का अथी दो' 
अक्षरों का अनवरत प्रव।हु के कारण ही प्राण की हंस” यह संज्ञा है। इसी हंस का आश्रय कर कुण्डलिनी अपने को' 
व्यवत्त करती है द 
उच्छवासे चैव निःश्वासे हंस इत्यक्षरद्रयम्र । 
तस्मात्‌ प्राज्नस्तु हंसाख्य आत्माकारेप संस्थित: ॥ ( ष० नि० श्लोक ११ ) 


प्राणाकार में अभिव्यक्त पराशक्ति कुण्डलिनी को प्राण कुण्डलिनी कहा जाता है, इस शक्ति को कुष्डलिनी शब्द से कहने 
का कारण यह है कि साँप के समान कुण्डली मारकर यह रहती है, अतः यह नाड़ी कुण्डलिनी है। योगियों ने अपनी योग 
दृष्टि के आधार पर सर्पाकार में इसको प्रत्यक्ष किया है--इंसलिए इसको सर्पी भी कहा है। सर्प को प्राणशक्ति का प्रतीक 
माना गया है, अतः प्राणशक्ति के प्रतीक भूत सर्प के आधार पर भी इसे सर्पी कहा जाता है। जोड़ा साप की अछडूरण 
मृति ( (०४४ ) मेसोपोटामिया के लेगोछ के राजा ( 8 00068 ०६ 7.882॥ ) के अज्ञीयपान पात्र में चिह्नित 
पायी जाती है। इस राजा का अनुमानिक समय ३६०० ई० पू्‌० माना गया है। प्राय: यह ऐतिह्ा भी समसामयिक ही 
है । साँप प्राणशक्ति का प्रतीक है, यह साधारण जनता में भी प्रसिद्ध है । 


इस सर्वेसत्वमयी महाकुण्डली के द्वारा अनेक विलक्षण क्रियात्मक भपश्च मूर्ति विश्व की सृष्टि होती है । इसका 
प्रसारण ही चिद्‌ अचिद्‌ जगत्‌ का उन्मेष है, इसलिए यह मूछाधार है। गुरु कृपा ही इसको उपलब्धि का साधन है। 
कुण्डलिनी पद्म के मृणाल सूत्र के आकार की है, आदित्य के या अंगार के समान जाज्वल्यमान है, सूर्य कोटि की 
प्रभा के समान उसकी प्रभा है, मूलाधार में चतुद्दल श्वेत कमल है, गुप्तदेशा सी ऊपर और छिज्ुमुल से नीचे सुषुम्णा' नाड़ी 
के मुख संलग्न अधोमुख पद्म है। इस पत्म की कर्णिका के अभ्यस्तर में बज्ञा नाड़ी के मुख त्रेपुर नामक बिजली के समान 
उज्ज्वल, कोमल, त्रिकोण है। उम त्रिकोण में परिव्याप्त कोटि सूर्य के समात देदीप्यमान रकक्‍्तबन्धु पुण्य के समान 
रक्‍ताभ जीवधारक कन्दर्प नामक वायु है। श्री कृष्ण के सिद्धान्तानु वार यह त्रिकोण कामाख्य योगी है और करब्दर्प अपान 
वायु है। शक्तानन्द तरज्लिणी के अनुसार त्रिकोण के मध्य में कामबीज के ऊपर अधोमुख छिद्रयुकत स्वयन्दुलिज्ध है। 
मृणाल सूत्र के समान सूक्ष्म जगन्मोहिनी कुलकुण्डली अपने मुख के ह्वारा' ब्रह्मद्वार 5 स्वयम्भु है। गोरक्षसंहिता में कहा गया 
है कि जिस द्वार से निरामय ब्रह्म स्थान में प्रगति की जाती' हु, वही ब्रह्मद्वार है। बह्द्वार की ओर भुख कर उसको सदा 
आवृत कर यह रहती है--यही स्वयन्त्र लिज्भ-रन्श्र बह्मद्वार है । 
ब्रह्मद्वार-मुखं नित्य॑ प्रश्नोनावृत्य तिष्ठती । 
येन द्वारेण गन्तव्यं ब्रह्मद्ारं निरामयम्‌ ॥ 


यह कुण्डलिनी केवल शिव को ही आवृत करती है--ऐसी बात नहीं हैं। वरत्र सभी नाड़ियों को संवेष्टन कर 
स्थिर रहती है। गुद्या और मेद्र के मध्य में अधोभुख त्रिकोण योनि हैं, वहाँ सभी नाड़ियों का मृूलाधार कन्द है, उस' कन्द 
में सदा कुण्डलिनी वर्तमान रहती है । वह सुषुम्गा नाड़ी विवर में पुच्छ को मुख में निविष्ट कर अवस्थ्त्‌ है। 

गुदा से दो अंगुल ऊपर मेरु से दो अंगुल नीचे चार अंगुल विस्तृत पक्षी के अण्ड के समान स्थित्‌ कन्दमूल है 
इसी से बहत्तर हजार नाड़िया उत्पन्न होती हैं । 
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१. ध्यानबिन्दूषनिषद्‌, ५१-५३--योगी याज्वल्क्य । 


सवकननन मीन रा+बमका+म 


( ३० ) 
तम्त्र और योग 


तन्त्र में कुण्डलिनी का जागरण अपेक्षित हैं। इसके बिता प्‌जा, अर्चा, साधना सभी व्यथे हैं। जितने समय 
तक कुण्डलिनी निद्रित रहती है, तब तक सिद्धिलाभ की सम्भावना नहीं है। योगाभ्यास करने पर भी ज्ञान नहीं होता 
है । देवी कुण्डलिनी के जागरण से ही अष्टविध ऐश्वर्ययुक्त हो महायोगी शिव के समान संसार में विचरण करता है। " 


यह कुण्डलिनी के जागरण के लिए योगसराधना एकान्‍्त रूप से अपेक्षित है। योग के बिना कुण्डलिनी का 
चड क्रमण सम्भव नहीं है। रुद्रयामल में योग के अधीन ही कुप्डलिनी का जागरण कहा गया है । 


विना योग न सिध्येत कुण्डली-चड-क्रम: प्रभो ( गण्त*« ६/३६ ) 
वेदाधीनं महायोग॑ योगाधीना हि कुण्डली ( कुह०चा०्उ०्त०्प० २१ ) 


इतना सत्य है कि विश्वास, प्रेम, भवित, कम, ज्ञान इनसे सम्मिलित योग के द्वारा ही कुण्डलिनी का जागरण 
सम्भव है। कुण्डलिनी ताद ब्रह्म है, अतः संगीत के द्वारा भी कुण्डलिनी का जागरण सम्भव है, क्योंकि स्वरनाद ब्रह्म 
है। वेद में कर्म-ज्ञान-भवित सम्वित योग की अपेक्षा कही गयी है। वस्लुतः योग के बिना' कुण्डछिनी का' जागरण 
सम्भव नहीं है, क्योंकि कमंयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग के अतिरिक्त कोई साधना ही नहीं है। अतः साधना का अथे ही 
योग है। किन्तु कुण्डलिनी जागरण की दृष्टि से कृण्डलिनी योग, हठयोग एवं लूययोग ही गृहीत है। कुण्डलिनी दाब्द ब्रह्म 
सवंमन्त्रमयी, सवंदेवमयी, स्वेस्तत्वमयी है। योग की चितिशक्तियाँ पुर्ष कुण्डलिनी से अभिन्न है, क्योंकि यह ब्रह्मस्वरूपा, 
सनातनी विश्वातीता ज्ञानस्वरूप है। योग के अनुसार चेतन निष्क्रिय है, किन्तु चितिशक्ति को सक्रिय एवं निष्क्रिय 
उभय माना है। योगवासिष्ठ के राम की इसी ओर प्रवृत्ति है । 


व्योमवतती में, एक कारिका उद्धृत करते हुए लिखा गया है कि विषय सम्बद्ध इन्द्रिय की विषयाकार में 
परिणति होती है, क्रमशः बुद्धि उस विषयाकार में परिणत इन्द्रिय के रूप को प्राप्त करती है। इस स्थिति में सत्वगुण का 
प्राधान्य रहता' है, सत्वगुण की प्रबलता से बुद्धि स्वच्छ रहती है और इस अवस्था में बुद्धि में. पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ता 
है। निर्मल जल में ही चन्द्र का प्रतिबिम्ब पड़ता' है कलुषित में नहीं। इसी प्रकार सत्वप्रधान बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिम्ब 
पड़ता है तमः प्रधान में नहीं पड़ता है? । पुरुष में स्वाभाविक भोग मानने पर पुरे स्वरूप की निवृत्ति और अन्य स्वरूप 
प्रतिरूप परिणामित्व का प्रसद्ध नहीं है । अत; राम में पुनः भवप्रवृत्ति सम्भव नहीं है । 


बुद्धि दूसरे के छिए है। क्लेश, कम, वासना, विषय, इन्द्रिय आदि के साथ मिलकर पुरुष का उद्देश्य सिद्ध 
ते है, क्योंकि संहृत्यकारी अर्थात्‌ अन्य से मिलकर जो कार्य करता है, वह दूसरे के प्रयोजन का साधक होता है। 
कारी न होने से असज्भ पुरुष स्वाथ में प्रवत्त होता है। शान्त, घोर और पृढ़ के रूप में सभी वस्तुओं के आकार में 
परिणत होती है एवं ज्ञान उत्पन्न होता है। चिगुणात्मक बुद्धि अचेतन और ज्ञेय है, पुरुष ज्ञाता और चेतन है। 


१. जागति यदि सा देवी बहुभिः पुण्यसञ्चयें: | तदा प्रसादामायात्ति मच्त्रयस्त्राचनादय: ॥। 
शिववद्‌ विहरेल्लोकेइष्टेश्वयं-तमन्वित: । ( गन्धवेतस्त ६/२७-३८ ) 

२. पा० योग भाष्य २/२० 

३. अपरिणामिनी हि भोक्‍्तृशक्तिरप्रथिसंक्रमा च परिणामिन्यर्थ प्रतिसंक्रान्तेव तद्वृत्तिमनुपत्तति । तस्याश्च 
प्राप्त: चैतन्योपप्रहरुपाया बुद्धिवत्तेरनुमात्रतया बुद्धिवृत्यवसिष्टी हि ज्ञानवृत्तिरित्याब्यायते--पश्चशिर्‌व० 
योग भा० २/२८/२, योग भा० २/१८ । 

४ प्रशस्तपाद भाष्य पृष्ठ ५२१। 


( ३१ ) 
पुरुष स्वतन्त्र है, बुद्धि पुरुष के अधीन है, पुरुष व्रष्टा, बुद्धि हश्य है। अचेनन बुद्धि पुरुष के सम्बन्ध से चेतन के समाने 
प्रतीयमान होती है । व्यास एवं पतञ्जञलि तथा वाचस्पति मिश्र ये तीनों ही' पुरुष की बुद्धि में प्रतिबिम्ब के पक्षपाती' 
हैं। पुरुष में बुद्धि का प्रतिबिम्ब नहीं मानते हैं । 


पञ्चशिखाचार्य भी बुद्धि में ही प्रतिबिम्ब की कल्पना करते हैं। पुरुष चेतन, अपरिणामी, प्रतिसम्भरण, शून्य 
है । बुद्धि विषयाकार में परिणत होती है। पुरुष विषयाकार में परिणत नहीं होता है । विषयाकार परिणत बुद्धिवृत्ति में 
पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ता है और भ्रमवश बुद्धि के धर्मो' को पुरुष अपना धर्म समझता है | योग भाष्यकार ने इस मत को 
उद्धृत किया है। राम भी आत्मचैतन्यस्वरूप की स्थिति में हैं । 


व्यासदेव ने भी कहा है-जय या पराजय सनिकों के द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं, किन्तु राजा में उसका आरोप 
होता है और राजा की जय या पराजय कही जाती है, क्योंकि वही उस फल का भोक्ता है। इसी प्रकार पुरुष का' सुख 
आदि का साक्षात्कार रूप, भोग एवं दुःखत्रय की आत्यन्तिक निवुतत्त रूप अपवर्ग बुद्धिकृत होने से बुद्धि में ही वरंमान 
रहता है, पुरुष में वे आरोपित हैं । पुरुष उस फल का भोक्ता नहीं है । पुरुष बुद्धिवृत्ति को साक्षात्‌ ग्रहण नहीं करता है, 
अपितु प्रतिबिम्ब रूप में ग्रहण करता है। पुरुष का यह भोग वास्तविक नहीं है, आपाततः प्रतीयमान है । 


योग का फल एवं साधन 


सभी वृत्तियों का निरोध होने पर पुरुष की उपाधि रहित अपने चेतन्य में अवस्थिति होती है। यह सत्य है 
कि चितिशक्ति की व्युत्थान अवस्था में अपने कूठसथ स्वरूप को नहीं छं,ड़ती है, किन्तु अस्रम्प्रशात रूप होने से प्रकाशित नहीं 
होती है। पुरुष चेता' स्वरूप असज्भ है। यह प्रकाश स्वरूप एवं ज्ञानमय है, प्रकाश और ज्ञान उस निर्गुण का' धर्म नहीं 
है। सभी धर्मों से रहित होने पर बुद्धि वृत्ति में प्रतिफलित होने के कारण भ्रमवश बुद्धि के धर्मों का पुरुष पर आशक्षेप 
होता है। वस्तुतः पुरुष, बुद्धि से भिन्न है, कक्‍यों।के बुद्धि परिणार्मी है और बुद्धि का विषय ज्ञात और अज्ञात हो सकता 
है। जिस वस्तु के आधार में बुद्धि का परिणाम है, वह ज्ञात होता है और अन्य अज्ञात रहता है। पुरुष का परिणाम न 
होने पर भी प्रतिबिम्बपात के कारण बुद्धि की वृत्तियों को जान पाते हैं । 


तमोगुण के आधिक्य होने से निद्रा आादि वृत्तियों से मुढ़ चित्त, राक्षस पिशाच एवं मादक द्रव्यों के सेवन से 
उन्मत्त विवेक शून्य व्यक्तियों का रहता है। क्षित्त से विशिष्ट भस्थिरतावहुलछ अर्थात्‌ कभी स्थिरता कभी अस्थिरता यह 
अवस्था स्वाभाविक या व्याधि, आलूस्य, भय आदि से उत्पन्न होती है। ऐसा चित्त ब्रह्मश्ञान इच्छा रखने वाले एवं 
विवेकी पुरुषों को चित्त होता हैं। एकाग्रता 5 एकतानता' है । सभी वृत्तियों के निरुद्ध होने पर संस्कार मात्र शेष चित्त 
निरुद्ध होता है। क्षिप्त और मुढ़ अवस्था में योग की सम्भावना नहीं है । विक्षित्त हृदय में कभी समाधि हो भी सकती है, 
परमार्थ विषयक चित्त की स्थिरता योग पक्ष में नहीं हो सकती हैं, अतः समाधि विशेष के कारण गोण रहती हैं। यह 
कक्‍्लेद्ादि की निवृत्ति में सक्षम नहीं है । कुछ क्षणों के लिए जो तप्त बीज हैं उनमें अंकुर के उत्पादन की क्षमता रहती 
है । एकाग्र चित्त में धम्पक्‌ प्रतिष्ठित परमायंभूत अर का प्रकाशन अर्थात्‌ साक्षात्कार होता हूँ । वह पंचविधि क्लेषों की 
उत्पत्ति कराकर कर्मरूप बन्धन शिथिल करता हुआ अद्ृष्ट पापपुण्य के उत्पादन में अक्षम हं।ता हैँ एवं निरोध की ओर 
अभिमुख रखता है--वह सम्प्रज्ञात योग है। चिंत की सत्ववृत्ति के द्वारा सम्वेदन योग्य विषयों का सम्यक साक्षात्कार 
जिस अवस्था विशेष में होता है--वह सम्प्रज्ञात ही अर्थाव्‌ अच्छी तरह संयम विपरीत अनिश्चित रहित होने से प्रकृष्ट 
रूप से भाव्यस्वरूप का ज्ञान, जिस भावना विशेष से, जिस अवस्था में होता है, वह सम्प्रज्ञात है। भावना से तात्पय॑ 

अन्य विषयों को छोड़कर पुत्:-पुनः चित्तवृत्ति सन्निवेश है । 


सम्प्रज्ञात चार प्रकार का है--- क्‍ 
(१) वितर्कानुगत, (२) विचारानुगत, (३) आनस्दानुगव, (४) अस्मितानुगते | 


( रे ) 

१. पाच्रभोतिक चतुर्भुजादि ध्येय मृति में चित्त की उस साक्षात्कार विषयक प्रज्ञा वितर्क है, स्थूल विषयक 
होने से यह स्थूल है। 

२. चित्त के आलम्बन सूक्ष्म झरीर में स्थछ कारणीमृत सूक्ष्म तस्मात्र छिज्ध अछिझ्भ विषयक साक्षात्कार 
विचार है । 

३. इन्द्रिय में स्थूल आलूम्बन में चित्त का साक्षात्कार आदात्मक है, प्रकाशशील होने से एवं सत्व प्राधार 
रहने से अहद्धुार से इन्द्रियों की सत्व प्रधान उत्तपत्ति है, अत: वे सुल्लात्मक हैं । 

४. ग्रहीतृ--विषयक सम्प्रज्ञात स्वरूप एकात्मक ज्ञान आस्मिता है । 


जिससे चित्त को एकाग्र किया जाता है, इस रूप में करण साधन समाधि शब्द को मानकर योगाज्णु अर्थ को 
समाधि शब्द कहता है “समाधीयते -- एकाग्रीक्रीयते चित्तमनेन इति समाधि:”। जिस अवस्था विशेष में प्राण आदि 
वृत्तियों का अबरोध होता है, उसको समाधि कहा जाता है। इस अधिकरण साधन योग में सम्प्रशात्‌ और असम्प्रज्ञात 
दोनों का ग्रहण हो जाता है | 


योग दर्शन में अपरिणामी कूटस्थ नित्य चिति शक्ति है, पुरुष शब्द से निर्दिष्ट यह ज्ञान का धम नहीं है । 
बुद्धि - चित्त की परिणात्मक ज्ञान रूप राजस तामस वृत्तियों का निरोव ही योग है। विक्षिप्त चित्त के द्वारा ऐसा नहीं 
किया जा सकता' है, अतः राजस' तामस वृत्ति को छोड़कर केवर सात्विक वृत्ति का अभ्यास करना चाहिए । सात्विक वृत्ति 
के हृढ़ होने पर एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए । इस अवस्था में योग्यता की सम्प्राष्ति होती है। इसकी हृढ़ता की 
अवस्था होने पर निरोध का अभ्यास सम्भव होता है, और निरोध स्थिर होने पर असम्प्रज्ञात योग तक होता है । दूसरे 
रूप में यह अष्टाज्भ योग है । यह समाधि मथुमति, मधुप्रतीका, विशोका और संस्कारशेषा के भेद से चित्त की सार भूमियों 
वाली है। चित्त प्रख्या, श्रवृत्ति और स्थिति-शील के कारण त्रिग्॒ुणात्मक है । प्रख्या तत्वज्ञान है। तत्वज्ञान से उपलक्षित 
प्रसन्नता, लघुत्प्रकाशकत्व आदि सात्विक गुण होते हैँ । श्रवृत्तिशीरू होने से शोक, दुःख आदि राजस गुण होते हैं । 
प्रवृत्ति विरोविनी स्थिति-शीरू तमोगुण होने से गुरुता, आवरण देन्य, निद्रादि तामस होते हैं। चित्त त्रिगुणात्मक है, गुणों 
की विचित्नता के कारण विचित्र परिणाम सम्पन्न होता हुआ पाँच अवस्था वाला होता है ( क्षिप्त, मृढ़, विक्षिप्त, एकाग्र 
और निरंद्ध ये पाँच अवस्थाएं हैं )। रजोग्रुण के कारण विषयों में क्षिप्पमाण <: अस्थिर क्षिप्त अवस्था है | क्षिप्त चित्त 
देन्य, दानव, मद-प्रान्त विषयी पुरुषों का रहता है। प्रकृत राम वैराग्यसम्पन्न चिद्रूप में अवस्थित हैं । 

वसिष्ठ द 

वसिष्ठ का प्रतीकात्मक स्वरूप प्रदर्शित करने से पूर्व उसका पौराणिक स्वरूप का आलोक सम्पात आवश्यक 
है--परात्म परमात्मा राघवेन्द्र के गुर, भंगवानर्‌॒ परशुराम के पिता जमदग्ति और भगवात्रु दत्तात्रेय के मौसा, परम 
सिद्ध भगवात्र कपिल ओर परमहंस नवयोगीश्वर तथा जड़नरत के पिता भगवान ऋषभदेव के दादा राजषि अग्नीधश्र के 
बहनोई, भगवात्र्‌ मनु के पुत्र आधनरेन्द्र प्रियत्रत की बहन देवी देवहृति के जामाता एवं भगवात्न ब्रह्मा' के मानसतुत्र हैं, 
जिनको ब्रह्मा ने संसार में कर्म और ज्ञान की शिक्षा और दीक्षा उचित अधिकारी के अनुसार प्रदान करने के लिए संसार 
में अवती्ण कराया है । उन्हीं वसिष्ठ का निर्वाण साधन उपदेश योगवासिष्ठ है। 


देव या देवी यह यौगिक पारिभाषिक शब्द है। वेदिक साहित्य के विश्लेषण की ओर दृष्टिपात करने पर 
निवचन ही अब की प्रतीति में एकमात्र अवछम्बन है। “दिव्‌' धातु से देव की निष्पत्ति है। 'सर्व नाम धातुजमाह” इस 
सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में आचार्या ने स्वीकार किया हैं। किच्चु यहाँ प्रातिपादिक दिव्‌ का व्यवहार है, धातु का नहीं । 
दीप्ति या आलोक अथे को कहने वाली 'दिव्‌' का निर्देश किया गया है। निरुक्त में देव का निरव॑चन करते हुए लिखा गया. 
है--देवो दानाद वा दीपनाद वा' घोतनाद वा धुस्थानो भवतीति वा । यो देव: स; देवता ॥” प्रातिपादिक दिव्‌ घुलोक या 


( रेईे ) 

आलोकमय आकाश का बोधक है आसमन्‍्तात्‌ काशते इति । आकाझय शब्द भी चारों ओर परिव्याप्त दीप्ति अर्थ को लेकर 
प्रयुक्त है, और इसी आकाश के लिए प्रयुक्त दिवा” शब्द इसका प्रवृत्ति निमित्त है। इस वेदिक विश्लेषण के आधार पर 
दिव , दिवा, देव ये शब्द एक ही भावना का आयाम या' प्रकाश है। इसी भावना को आलोक या चिन्मयभूमि कहा जा 
सकता है। इस देवता था देवी का स्वरूप प्रकाश ज्योति: हैं। बाह्य आलोक ही अभ्यन्तर प्रकाश के रूप में बोध या 
जागना, चिति या विवेक, दूसरे शब्दों में वेद है। इस बोध का फल प्रज्ञान, संज्ञान और संवित है। अतः देवता साधक 
का आत्मज्ञान है। उषा की अरुण आभा से पृथिवी के जन-जन में चैतन्य और बोध के संचार के साथ नवजागरण का 
सन्देश मिलता है। वेद में बुध का प्रयोग होने पर भी बोध शब्द प्रयुक्त नहीं है। बुध्न्य छाब्द का बहुधा' प्रयोग मिलता 
है। 'उपरि बुध््य एपाम! ( लु० १/२४/७ ), “ऋतस्थ वुध्त्य/ (३/६१/७) । संस्कृत में इसी भावना के प्रवाह में बुध का 
भथ सचेतन होता है। वेदि में अग्निशिखा साँप की फण के समान जागती है, इसीछिए अग्नि के लिए “अभहिर्बुध्न्य' 
प्रयोग किया है। हृठयोग के वर्णन के प्रसंग में मूलाधार में स्थित सर्परूषिणी कुण्डलिनी का वर्णन मिछता है। इस 
प्रकार यह स्थिर होता है कि अहिुध्न्य शब्द का चरम सत्य चेतना का बोधक है । ॥0 48 8पश8०50९० (4 /9ध॥ 
*8प्6॥ 77687॥ 4॥6 9(806 ० 8709४:॥ 06 ए॥॥88 082. यह संज्ञा परण अयन है और इसका फल पूर्ण प्रज्ञा 
या संवित्‌ है ( ऋ० ८/५८/१ )। देवता की. अपर ज्योतिर्मय अर्थ का बोधक वसु है, इससे निष्पन्न उषस्‌, उष्म, 
वासर, बिवस्वत्‌, वयुमति वसिष्ठ है। अवेस्ता में ए४॥॥०७ है, जो वहाँ दीप्ति का बोधक है। इसी आलोक अर्थ को 
लेकर क्लीवलिज्भर वसु शब्द का धन के अथ्थं में प्रयोग किया गया है । विवस्वान्‌ यह परम देवता की संज्ञा' है, जिसका 
प्रतीक सूर्य है । 


भवेस्ता में वसिष्ठ ८ ज्योतिष्मत्तम के लिए ५७॥$६७ <स्वर्ग ( चिन्सयम्रति ) और वसिष्ठ परमपुरुष की संज्ञा 
मानी गयी है। वसिष्ठ का सम्बन्ध सूयेकुल से है। राम सूर्यवंशी हैं और सूयंवंश के यह गुरु हैं। यही कारण है कि एक 
महान्र्‌ आत्मा देवता है, और वह सूर्य है । इसीलिए ऋषि ने कहा है, जो क्रियाएँ हैं, स्थिर हैं। सभी का आत्मा सूर्य 
है---इसी ज्योतिःस्व॒रूप अखण्ड आदित्य की विभूतियाँ अन्य देवतागण हैं। वसिष्ठ ने आर्य का लक्षण करते हुए कहा' है--- 
ज्योति! इनका अग्रगामी है । 


'तिम्रः प्रजा आर्या ज्योतिरग्राः ( ऋ० ७/३३/७ ) । 


पोगवासिष्ठ के अनुसार कमलयोनि ब्रह्मा ने विश्व की सृष्टि की । ब्रह्माण्ड के प्राणिवर्ग अपने कार्यों के अनुसार 
सुख-दुःख से सन्‍्तप्त थे । मगवान ब्रह्मा दयाद्वें हो महाकरुणा से परिव्याप्त थे । मनुष्यों को परमावन्द की प्राप्ति के उद्देश्य 
से तप, दान, धरम, सत्य, क्षमा और तीर्थों के साधनों की रचना की, किच्तु ये साधन परम-चरमसुख के साधन नहीं थे । 
उनके विचार विवेक मृर्तेस्वरूप धारण अक्षमाला ओर कमण्डलु धारण किये हुए सर्वेज्ञ मनुष्य की आकृति अतिशय' सौम्यरूप 
में सामने उपस्थित होकर प्रणाम किया, यही उनका मानस परम आलोकमय वसिष्ठ था। पितामह प्रसन्न थे। अज्ञणनों 
के प्रति करुणा के लिए सवशता की जगह पर अज्ञता आवश्यक है---तब वह्‌ उनके प्रति अतिशय करुणा से दया होकर 
समवेदना' के साथ उनके दुःखों की निवृत्ति के छिए सचेष्ट होगा, अतः शाप देकर मानसपूुत्र की सर्वज्ञता की जगह पर 
अज्ञता हो गयी । अज्ञ पुत्र ने पिता से तत्त्वज्ञान और आत्मबोध की प्राप्ति के लिए प्रार्यना की । भगवप्त ! संसार की 
उत्पत्ति, स्थिति और छय का स्वकूप बताएँ एवं दुःखपुर्ण जगत॒जाल से छुटकारे का साधन बताएँ। पितामह ने विस्तार- 
पूर्वक ज्ञान प्रदान किया और जम्बुद्गीप में भारतवर्ष में जाने की आज्ञा दी । वहाँ के निवासियों को तस्वज्ञाम का उपदेश 
देकर वराग्यसम्पन्न बनाओ, जिससे छोक में आलोक प्रदान कर सकल कल्याण की भावना अपने जीवन्मुक्तावस्था के चरित्र 
से प्रदान कर सके। किन्तु तत्त्वज्ञान के अधिकारी को ही निर्वाण मार्ग का उपदेश देना । भतिरिक्त जनों कमंकाण्ड 
मार्ग के उपदेश से चित्त को विशुद्धि सम्पादन की सिद्धि करना । श्रीराम ! वैराग्यसम्पन्न तुम निर्वाण मार्ग के अधिकारी 
दो, अतः ज्ञानमार्ग का उपदेश देकर जीवन्मुक्त का मार्म तुम्हारे लिए प्रद्यस्त किया। परमानन्द की प्राप्ति कर तुम 


( रै४ड ) 
रागद्रेष के मृत॑स्वरूप का निवारण कर जीवन्मुक्त होकर संसार में विचरण करोगे, अपने पिता से प्राप्त ज्ञान का ही मैं तुझे 
उपदेश दे रहा हूँ। इस प्रकार योग - कुण्डलिनी दीपि, वसिष्ठ सम्बन्धी दीप्ति और शुद्ध स्वप्रकाश चेतन्यधन स्व€ूप 
दीप्त्यात्मक राम--इन तीनों का समन्वित प्रकाश ही योगवासिष्ठ है। इसी की प्राप्ति का यह साधन है, अतः योग- 
वासिष्ठ' नाम से इसे कहा जाता है । 
राम 

यह साक्षात्‌ हरि परब्रह्म ही है। शाप के व्याज से हरि ने राजा का वेश धारण किया है, वह आरोपित 
अज्ञान से सम्पन्न दशरथ आदि उपाधि से सम्पन्न अल्पन्नानी हो गये हैं। क्योंकि सच्चिदानन्दस्वरूप चैतन्यस्वरूप राम" 
ही निष्काम सनत्कुमार के शाप से लोक के उद्धार के लिए आए हैं । अतः राम स्वप्रकाश चतन्य हैं। ये तीनों ही दीप्ति 
स्वरूप हैं इन्हीं का यह निवासभूत वाल्मीकि की रामायण है। अतः यह नाभ अपने विशिष्ट साध्य रूप अर्थ का' प्रकाशन 
कर रहा है। इसलिए स्वप्रकाश द्रष्टा के स्वरूप की प्राप्ति का' साधन ही रामायण है। 


व्ःााए्घ्६्६86्6प््ग्ण्घ्म्ाआआआआआआआआआआआ॥॥७एएएएएएएनभाणााणाााााता अत मम कम नमक अर व सीपदक शदकलल जल लिवर कर नल 


१. (क) शापव्याजादेव राजवेशधरों हरिः॥ १/१/५५ 
(ख) सच्चिदानन्दस्वरूपे हि रामे चैतन्यविग्रहे ॥ १/१/५६ 


पोगवासिष्ठरामायणकथासार 


वराग्यप्रकरण 


सुतीक्षण नाम का एक ब्राह्मण था। उसके मन में संशय हुआ' कि मोक्ष का साधन कर्म है या ज्ञान। उसने 
महधि अगस्ति ( अगस्त्य ) के आश्रम में जाकर महामुनि से सादर जिज्ञासा की--भगवत्त ! मोक्ष का साधन कर्म है या 
ज्ञान ? या' कर्म और ज्ञान का समुच्चदय ? अगस्ति ने कहा--बह्मत | जैसे पक्षिगण दोनों पंखों से आकाश्य में उड़ सकते 
हैं, वैसे ही ज्ञान और निष्काम कम॑ दोनों ही परम पद की प्राप्ति में साधन हैं। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास 
सुनाता हँ-- 

अग्निवेश्य का' पुत्र कारुण्य नाम का एक ब्राह्मण था। गुरुगृह से वेद आदि अध्ययन कर से लौटने के 
बाद सन्ध्यावन्दन आदि नित्यकर्मों का' भी परित्याग कर मौन रहने लगा। पिता ने शास्नोक्त कर्मों के अनुष्ठान से रहित 
कारण्य को देखकर उसके कल्याण के लिए कहा--भा रतीय ज्ञानपरम्परा में ज्ञान यदि क्रियाशून्य रहे तो वह भार मात्र है, 
शान का फल निष्काम होकर कर्मों का आचरण करना है। वत्स ! तुम सत्कर्मो का अनुष्ठान क्‍यों नहीं करते हो ? प्रवृत्ति 
रूप धर्म का विधान श्रुति और स्मृति के द्वारा विहित है, किन्तु अन्य श्रुतियों के अनुसार--“न धन से, न कर्म से, न 
सन्‍्तान के उत्पादन से ही मोक्ष होता है वर त्याग से ही मोक्षस्स्वरूप सुख का अन्रभव हूं. ता है--न कर्मणा न प्रजया 
धनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः । ( कैव० ९ तथा' महानारायणोपनिषद्‌ १०/५ ) ।” 

व॒त्स ! मैं एक कथा सुनाता' है, उसके तात्पयों को समझकर जेसा उचित समझना वैसा करना-- 


सुरुचि नाम की अप्सराओं में श्रेष्ठ एक छ्ली' थी । किसी समय वह मयूरों के समृह से घिरी हुई हिमालय के शिखर 
पर बैठी थी, उसने आकाशमार्ग से इन्द्र के दुत को जाते हुए देखा । देवदूत से पुछा--देवदूत ! कहाँ से आ रहे हैं और 
कहाँ जा रहे हैं ? देवदत ने कहा--भद्रे ! धर्मात्मा' अरिषप्टनेमि अपने पुत्र को राज्य देकर आसक्तिरहित भर्थाव वीतराग हो 
गन्धमादन पवत पर तपस्या कर रहे हैं। देवराज इन्द्र ने सभी प्रकार के सुख के साधनों से सुसज्जित दिव्य विभान को 
गन्धमादन पव॑त से राजा अरिप्टनेमि को इस विमान से स्वर्गंसुख भोगने के लिए अमरावती में लाने को कहा । देवराज 
की आज्ञा के अनुसार मैं वहाँ गया । शुभे ! मेरी बात सुनकर उन्होंने पूछा कि संवर्ग के क्‍या गुण हैं और क्या दोष हैं ? 
राजन ! अपने पुण्य के अनुसार वहाँ दिव्य सुख का उपभोग करते हैं, किन्तु वहाँ उत्तम पुण्य से उत्तम सुख, मध्यम पुण्य से 
मध्यम सुख और निम्न पृण्य से निम्न श्रेणी का' सुख भोगते हैं। अतः वहाँ भी असहिष्णता, स्पर्धा का भाव होना 
स्वाभाविक है। उत्तम सुखवालों के उत्करं असह्य होते हैं एवं बराबर वालों के प्रति स्पर्धा रहती है। पुण्य की समाप्ति 
के बाद उन्हें पुन: मत्येलोक में आकर पाथिव शरीर धारण करना पड़ता है। देवदूत ! जहाँ उत्कषं और अपकषे हैं तथा 
स्थिरता नहीं है, वहाँ मुझे नहीं जाना है, आप विमान ले जायें। मैंने देवराज से निवेदन किया, देवराज ने मुझे पुन: वहाँ 
भेजा है और उस विरक्त राजधि को वाल्मीकि के आश्रम में ले जाने को कहा है और वाल्मीकि से यह निवेदन करने को 
कहा है कि---“महामुने ! इस विनयशील, वीतराग, स्वर्ग की कामना न करनेवाले रार्जाष को तत्त्वज्ञान का उपदेश देकर 
कृता्थ करें ।” 

मैंने राजाष अरिषप्टनेमि को वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा दिया है। राजाष ने महषि से मोक्ष के साधन को 
विनीत होकर पूछा--भगवघ्र्‌ | भवबन्धन से मेरा' किस प्रकार छुटकारा होगा ? द 

श्रीवाल्मीकि ने कहा--मैंने तुम्हारी प्रवृत्ति जान छी है, तुमको अधिकारी समझकर महषि वसिष्ठ और श्रीराम 
के संवाद के रूप में वर्णित रामायण सुनाता हूँ, सुनो । राजेन्द्र ने श्रीराम के विषय में जिज्ञासा की--राम कौन हैं ? 
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बद्ध है या मुक्त ? महांषि ने कहा--स्वयं भगवान विष्णु शापवश श्रीराम के रूप में अवतीर्ण हो छोक के उपकार के 


लिए साधारण मनुष्यों की भाँति अल्पन्ञ हो जिज्ञासा कर रहे हैं। इस सच्चिदानन्द के शाप का कक्‍्या' कारण है और किसने 
शाप दिया था ? 


निष्काम सनत्कुमार ब्रह्मलोक में घूम रहे थे। भगवान विष्णु ब्रह्मलोक में आये, सभी ने उनका' सत्कार एवं 
पूजन किया, किन्तु सनत्कुमार ने भाग ग्रहण नहीं किया--शान्त बैठे थे। श्रीहरि ने कहा--सनत्कुमार | आप निष्काम 
समझकर अहंकारी हो गये हैं, आप दाप पाने यौग्य हैं, अत: दरजन्मा कुमार के नाम से प्रसिद्ध आप दूसरा शरीर धारण 
तर । यह सुनकर सनत्कुमार ने भी भगवान को शाप दिया कि आप' अपनी सर्वज्ञता से रहित होकर अज्ञानी जीव के 
समान हो जाएँगे । इसी प्रकार भुगु ने भी अपनी पत्ती को भगवा के चक्र से मारी गई देखकर शाप दिया कि आपको 
अपनी पत्ली के वियोग का कष्ठ सहन करना पड़ेगा । इन शापों के अनुसार भगवान्‌ राम के रूप में अवतीर्ण हो छोक का 
कल्याण किया है। इस रामायण के श्रवण का अधिकारी और श्रवण का फल निर्देश करते हुए कहा है कि अभी संसाररूपी 
बन्धन से बद्ध होते हुए भी मैं मृक्‍त हो सकता हँ--इस प्रकार का निश्चय रखनेवाला एवं जो अत्यन्त भज्ञानी या तत्त्व- 
ज्ञानी नहीं है--वही इस शास्त्र का अधिकारी है और इसके श्रवण और भनन से मुक्ति की प्राप्ति होती है। त्याग की 
मूमि पर बाल, अयोध्या आदि काण्डों से युक्त रामायण के श्रवण, मनन और निदिध्यासन से शुद्ध चित्तवाले अर्थात्‌ 
पाजोकत कर्तेज्यों के अनुरूप आचरण से विविदिषा अर्थात्‌ मोक्ष की कामना > मुमुक्षु होने पर वैराग्य आदि छः प्रकरणों 
से यृबत इस योगवासिष्ठ के परिशीछन से भवबन्धन से मुक्त हो जाते हैं। राम और रावण का चरित्र पूर्व रामायण में 
वर्णित है । वहाँ रावण, कुबेर, कुम्भकर्ण और विभीषण ये चार भाई हैं और राम भी चार भाई हैं। दोनों को एक बहन 
भी है। किन्‍्तु रावण की तपस्या रागद्रेषमुलक है, भतः वह अपने भाई कुबेर की सम्पत्ति लंका को हरण कर सदा 
दुरावाररत है और बहन सूर्पणखा भी वैसी है। इधर राम भी चार भाई हैं और वह अपने भाई के लिए पिता और 
मोतेछी माता की आज्ञा के अनुसार सब कुछ त्याग कर वन की यात्रा करते हैं। गृहस्थ को प्रत्यक्षदेव माता-पिता एवं 
भाई भादि बान्धरवों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा-दीक्षा अपने आचरण से देते हैं। इतना ही नहीं, 
राजा होने पर प्रजा के रक्कन के कठोर नियम का पालन करते हुए अपनी पत्नी के परित्याग में भी संकुचित नहीं होते 
हैं। रास के अनुर्ग्य आचरण से मन की शुद्धि होने पर उत्तर इस रामायण के श्रवण से मुक्ति की प्राप्ति करते हैं । 


इस सातकाण्डों की रामायण को विद्याविनय सम्पन्न भरद्वाज को पढ़ाया । भरद्वाज ने ब्रह्माजी के सम्मुख 
इसका वर्णन किया। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर वर माँगने को कहा। जिससे मानवगण सभी दुःखों से छुटकारा पा सके--ऐसा' 
उपाय बलायें । ब्रह्मा ने कहा, तुम अपने गुरु वाल्मीकि की रामायण सुनो । अनन्तर भरद्वाज के साथ ब्रह्माजी वाल्मीकि 
के आक्षम पर आए और वाल्मीकि से कहा, कितना' भी विध्न क्‍यों न हो--तुम इस प्रारम्भ की गई संसार रूपी' समुद्र 
में बार करने बाली इस रामायण की रचना करो यही कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसके अनुसार आचरण कर 
भववन्धन रे सुक्त होंगे । मरत, राम, कोशल्या, सुमित्रा, सीता, दशरथ आदि समदर्शियों ने जिस प्रकार जीवनयापन किया' 
था, भ्रौस-स्मातें बर्णाश्षम धर्म का' पाछन किया था वैसा ही व्यवहार करने से संसार सागर से मुक्त हो सुधा पान करते 
हा नित्य तुग्ति की' प्राप्ति होगी ॥ 


भरद्वाज ने विनीत भाव से निवेदन किया--भगवत्तु ! श्रीराम की कथा से प्रारम्भ कर जीवन्मुक्त की अवस्था 
तक वर्णन करने की कृपा करें । 


महाँपि ने कहा--मरद्वाज ! रूप रहित आकाश में जिस प्रकार नीछ और पीत रज्भ के आकाश का' भ्रम होता 
है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार अनन्त आनन्द चैतन्य रूप ब्रह्म में अज्ञान के कारण दृश्य जगत प्रपंच' का भ्रम होता 
8, उत्कूट अद्वय आत्मज्ञान से इस भ्रम को ऐसा निवारण कर दिया जाय कि इसका स्मरण भी न हो । श्रद्धा भक्ति के 
माथ बौसवासिष्ठ का श्रवण, सतन और निदिध्यासन करने पर निश्चय ही अद्वय आत्मतत्त्व ज्ञान प्राप्त हो जायेगा। यह 
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जगत्‌ प्रत्यक्ष रूप से दीखने पर भी यह वस्तुतः नहीं है। रस्सी में सर्प प्रत्यक्ष के समान हृश्य प्रपच्च का अस्तित्व नहीं है । 
सम्पूर्ण वासनाओं का परित्याग होने पर परमनिर्वाणणच्शान्ति का अनुभव होता है। जैसे शीत के नष्ट होने पर हिमकण गल 
जाते हैं वैसे ही' ज्ञान से वासना का नाश होने पर कतृ त्व-भोक्‍तृत्व स्वरूप वासनायुक्त चित्त का भी अभाव हो जाता' है । 
शुद्ध और मलिन वासना के भेद से वासना दो प्रकार की है। जन्म का' कारण मलिन वासना है--इसी से जीव जन्म-मुत्यु 
के चक्र में पड़ता है, शुद्ध वासना' मोक्ष का साधन जन्म-मरण की नाशिका है। अज्ञान उसी का घनीभूत आकार है और 
अहंकार » कर्ता-भोक्‍ता से सुशोभित है । भुने गये बीज से जेसे अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार शुद्ध वासना 
शरीर मात्र को धारण करती है, पुनर्जन्मरूपी अंकुर को उत्पन्न नहीं करती है। परमात्म तत्त्व को जानने वाले ज्ञानी ही 
जीवन्मुक्त हैं। भरद्वाज ! राम की जीवनचर्या से सम्बन्ध रखने वाली मज्ूल सभी कथा के सुनने से तत्त्वज्ञान की प्राष्ति 
होगी । निर्भीक राम अध्ययन के बाद गुरुकुल से घर आए । विविध छीलाओं को करते हुए राजभवर में कुछ दिन व्यतीत 
किये । कुछ दिन व्यतीत होने पर श्रीराम की तीर्थ स्थान और आश्रमों के दर्शन की अभिलाषा हुईं। उन्होंने पिताश्री से 
प्राथना की और उनकी आज्ञा' पाकर लक्ष्मण, शत्रुघ्न और वसिष्ठजी के द्वारा भेजे गये शास्नज्ञ ब्राह्मणों के मनोरम दृश्यों 
को देखते हुए समस्त तीर्थो' और आश्रमों में भ्रमण करने लगे । रघुनन्दन सभी से सम्मानित होते हुए भमण्डल का' 
अवलोकन कर अपने घर लौट आए । 

रघुनन्दन ने अयोध्या में आकर महल में प्रवेश कर पिताश्नी को प्रणाम किया, सभी गुरुजनों के सम्मुख नतमस्तक 
हुए, अथोचित आचार-व्यवहार कर आनन्द पुृवेक रहते हुए विभिन्न स्थानों का वर्णन करते हुए सुख पूर्वक रहने लगे । 
राघव नित्यक्ृत्य सम्पन्न कर राजसभा में एक प्रहर तक बेठकर वसिष्ठ आदि मह्॒षियों से ज्ञान चर्चा सुनते थे । राघव की 
प्रत्येक चेष्टाएँ अतिशय मनोहर थी । अब श्री रघुनाथ जी की अवस्था सोलह वर्ष की थी, शत्रुघ्न और लक्ष्मण संदा' राम 
का अनुसरण करते थे, भरत जी नाना के घर पर थे। महाराज दशरथ मन्त्रियों से परामर्श प्रसंग में कहते थे कि वत्स 
राम तीर्थ यात्रा से आने के बाद प्रतिदिन दुबंछ होते जा' रहे हैं। दशरथ स्नेह के साथ पुछते भी थे, वत्स राम [ तुम्हारे 
मन में कौन सी चिन्ता है ? कमल नयन राम सादर निवेदन करते, पिताजी ! मुझे कोई कष्ट नहीं है। राजा ने वसिष्ट 
जी से जिज्ञासा की, वसिष्ठ जी ने कहा--महाराज ! कुछ कारण है, किन्तु, इसके लिए चिन्ता और दुःखी होने की 
आवश्यकता नहीं है । 


इसी समय महषि विश्वामित्र अयोध्या' नरेश दशरथ से मिलने आए । धर्मपरायण विश्वामित्र यज्ञ का अनुष्ठान 
कर रहे थे । अनेक राक्षसों ने आक्रमण कर यज्ञ को विध्वंस कर दिया | महषि निविध्न यज्ञ के सम्पादन के निशापरों के 
विनाश के लिए उद्यत हो दशरथ से मिलने आए थे। राजा' ने यथोचित सत्कार कर निवेदत किया'। कुशिक कु्'नन्दन 
महषि विश्वामित्र ! आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, मैं आपकी सभी आज्ञाएँ पूर्ण करूंगा! । यह सुनकर विश्वामित्र 
बहुत प्रसन्न हुए । 


महर्षि विश्वामित्र ने कहा, महाराज ! जब-जब मैं यज्ञों के द्वारा देवाराधन में तत्पर होता हैँ तब निशाचर 
गण भकर थज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, यज्ञभूमि रक्त और मांस से आच्छन्न हो जाती । शाप के द्वारा उनका विनास 
किया जा सकता है, किन्तु आपके प्रसाद से निरविघ्न पृषण्य फल भागी हो सकता हूँ,---इसी इच्छा से आपके पास आया ' हूँ, 
श्रीराम, सिंह के समान पराक्रमी है, इनमें पूर्ण सामथ्यं है--इन्हें मुझे सौंप वे, हरा सुरक्षित अपने दिव्य तेज से राक्षसों 
का विध्वंस कर संसार का उपकार करने क्लेश की मूर्ति राक्षसों का विनाशकर अनन्त कल्याण के भागी होंगे । कमर 
नयन राम कोई साधारण पुरुष नहीं वरत्र साक्षात्‌ परमात्मा है, इन्हें मैं जानता हैँ, महातेजस्वी वस्चिष्ठजी जानते हैं एवं 
दीघ॑दर्शी मह॒षिगण भी भली-भाँति जानते हैं । 

अहं वेदिम महात्मानं राम॑ राजीवलोचनम । 

वसिष्ठश्व महातेजा ये चानये दीघ॑द्शितः ॥ ( यो० वा० ७/२१ ) 


( ३८ ) 
वसिष्ठ आदि महर्षि अवश्य ही अनुमति दे देंगे । यथा समय किया गया थोड़ा सा भी काये महात्त उपकारी 
होता है और समय बीत जाने पर किया' गया महात्र्‌ उपकार भी व्यथ होता है-- 


कार्यमण्वपि काले तु कृतमेत्युपकारताम्त । 
महानत्युपकारो5पि रिक्ततामेत्यकालतः ॥ ( यो० वा० ७/२६ ) 


विश्वामित्र की वाणी सुनकर महाराज दशरथ कुछ क्षण के लिए निश्चेष्ठ हो गये । मुनिश्रेष्ठ ! राम अभी 
सोलह वर्ष का भी नहीं है, यह राक्षसों से युद्ध करने में समर्थ नहीं है। अपनी अक्षौहिणी के साथ मैं ही आपके यज्ञ की 
रक्षा के लिए चलने को तत्पर हुँ। अभी तो राम फूछ बिछे हुए आंगन की भूमि में ही विचरण करते हैं। सुना जाता है 
कि महापराक्रमी रावण जो कुबेर का भाई विश्ववाभुनि का पुत्र है, यदि वही दुर्बद्धि आपके यज्ञ में विध्न उत्पन्न कर रहा 
है तो उस दुरात्मा के साथ युद्ध करने में मैं भी असमथ हूँ । 


महाराज दशरथ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र क्रद्ध हो गये। राजन ! “मैं आपकी माँग प्री करूँगा ।” 
यह प्रत्तिज्ञा' कर उसे तोड़ रहे हैं, रघुवंशियों के छिए यह उचित नहीं है, मैं जैसे आया' था, वेंसे ही छौट जाता हूँ, आप 
सुखी हो। विश्वामित्र को कृपित देखकर वसिष्ठजी ने कहा, आपको इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, कहूँगा' 
यह कहकर यदि उसका' पालन नहीं करते हैं तो मिथ्याभाषण आपके अम्रीष्र का हरण कर लेगा । ये मुनिश्वेष्ठ अतिशय 
प्रभावशाली हैं, श्रीराम को इनके साथ भेजने में व्याकुल न हों ये जिस मनुष्य के पास खड़े हों मृत्यु आने पर भी वह 
अमर रहेगा। वसिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर श्रीराम और लक्ष्मण को बुलाने के लिए द्वारपाक्ल को पुकारा-- 
“प्रतिहार | तुम सत्य पराक्रमी महाबाहु राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के पृष्य यज्ञ की रक्षा के लिए शञ्ीघ्न 
बुलाकर ले आओ ।” 


द्वारपाल श्रीराम के भवन में गया' और दो ही घड़ी में छौटकर कहा, “महाराज ! जैसे पश्रमर रात में कमल 
के बन्द होने पर उदास बैठा रहता' है, उसी प्रकार श्रीराम भी अपने भवन में उदास बैठे रहते हैं ।” महाराज ने सेवकों 
से समाचार पूछा, राम कैसे हैं? उनकी यह अवस्था कैसे हो गई है ? श्रीराम का शरीर अत्यन्त कृश हो गया है। वे सभी 
भोग-विलास की सामग्रियों से विमुख हैं, सन्‍्यासी के समान आचरण करते हैं, न सुख से प्रसन्न और दुःख से विषाद होते 
है। वे मित्रों की कहते हैं--ये भोग ऊपर से मनोरम दिखायी देते हैं, वास्तव में नश्वर है, अतः तुमलोग इनमें अपना 
मन ने लगाओ, अनायास परम पद की प्राप्ति से दूर हटने से ही हमलोगों ने अपनी आय व्यथे व्यतीत कर दी ।” “धन 
आपत्तियों का' एकमात्र स्थान है, तू इसकी इच्छा क्‍यों करता है। यह आपत्ति है, यह सम्पत्ति है, इस प्रकार की 
कल्पनाओं में केवल मन का' अन्नान ही प्रकट होता है ।” “हाथ [ मैं मारा गया, मैं अनाथ हो गया--इस प्रकार सबलोग 
चीखते-चिल्लाते हैं, तब भी किसी को वेराग्य नहीं होता हँ--यह कितने आश्चय की बात है ।” श्रीराम ऐसी ही बातें 
प्रायः करते रहते हैं । 


विश्वामित्र जी ने कहा--श्रीराम को यहाँ बुलाये । आपत्ति और आसक्ति से मोह नहीं हुआ है, वे' विवेक 
और वैराग्य से सम्पन्न हो गये हैं। मोह नहीं, बोध प्राप्त इुआ' है; यह अभ्युदयकारी है। विचारमृल्क मोह का' युक्ति के 
द्वारा निराकरण करने पर वे हमछोगों के समान ही परमपद पर प्रतिष्ठित हो जायेंगे। तीनों काल में जिसका बोध 
सम्भव नहीं, ऐसे बह्मात्मक सत्यज्ञान की प्राप्ति से संतापशुत्य परमानन्द को प्राप्त कर निर्मछ कान्ति से सम्पन्न हो जायेंगे । 
महाराजा के बुलाने पर श्रीराम, लक्ष्मण और शत्रुध्त सभा में आते हैं। दोनों महषियों का आशीर्वाद ग्रहण कर, पृथ्वी पर 
परिजनों के हारा बिछाये गये वस्त् पर बैठ गये । महाराज दशरथ ने कहा--तुम विविध कल्याण के भाजन हो, आपत्तियाँ 
एबेठ और तृच्छ होकर दूर ही रहती हैं; क्‍योंकि विवेक होने से मोह के विस्तार का अवसर ही नहीं रहता है । वसिष्ठजी 
| कहा--दुःख की परम्परा के उत्पादक विषयरूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। अनन्तर विश्वामित्रजी ने कहा- 
वुम अपनी' कामना शीघ्न बताओ, तुम्हारा सभी मनोरथ पूर्ण होगा। श्रीराम ने कहा--सदाचारतत्पर तीथैयात्रा' के उद्देश्य 
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से सम्पूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया है, इसके बाद मेरे मन में वैराग्य हो गया है। संसार के प्रति आस्था नहीं रह गयी है, 
भोग नीरस लगते हैं। इस विस्तृत संसार में क्या सुख है ? मरुमरी चिका में जरू न होने पर भी अज्ञान से जल समझकर 
उससे मोहित मृग के समान दौड़ते रहते हैं । संसार में सुख न होने पर भी सुख मानते हैं और उससे आक्षष्ट होकर इधर- 
उधर भटठकते रहते हैं। मृढ़जीव व्यर्थ ही मोह में पड़े रहते हैं । मुझे राज्य से क्या लेना है, भोग से क्‍या प्रयोजन है ? 
मैं कौन हूँ ? यह दृश्यप्रपश्च क्या है और किसलिए सामने आया है ? जो मिथ्या है, वह मिथ्या ही रहेगा, उससे किसी 
की क्या होनी होनेवाली है ? संसार की सम्पदा सदा कामना ही करती है, देहादि क्षणमंगुर हैं, विषयरूपी चतुर चोर 
दिशाओं में विवेकरूपी रत्न के हरण करने के लिए जी- जान से छगे हैं--तत्वज्ञानी हो उससे बच सकते हैं। इसी प्रकार, 
भोराम ने धन-सम्पत्ति एवं आयु की निस्पतारता तथा उसकी दुःखरूपता' का विस्तार के साथ वर्णन किया । अविवेको के 
लिए शाज्लों का अध्ययन भारस्वरूप है। अनन्तर अहंकार और चित्त के दोषों का विस्तृत वर्णन के द्वारा उन्हें दुःख का 
साधन बताते हुए अहंकार का त्यागकर शान्तचित्त से रहने का वर्णन किया । है मुने ! में अहंकार त्यागकर शान्तचित्त 
उद&गशुन्य हकर रहता हुँ, क्यांक भांग का आधार क्षणवभंगुर हैं । शरीरझूपी विशाल वन में घनोभृत अहंकाररूपी मं।टा 
सिह है, वहां ने की जगतु का वस्तार करता है । मुनिवर ! जैसे वायु के श्रवाह में पड़कर मोर॒पंख का आगे का माग 
वेग से हिलता रहता है, उसी प्रकार यह चच्चछ चित्त भी अत्यन्त व्यग्न हांकर व्यर्थ ही, इधर-उधर दोड़ता रहता है। 
भगवनु ! जैसे मृग गड्ढे में गिरने को पिन्ता न कर हरी-हरी दूब चरने की कोई चिन्ता न करके हरी-हरो दूब चरने की 
इच्छा से प्रेरित हो बहुत दूर तक दौड़ लगाता है, उसी प्रकार यह मन नरक के गत॑ में गिरने की परवाह न कर भोग- 
विल्लास के लाभ की आशा से बड़ी दूर तक का चक्कर लगाता है भर्थाव्‌ अनेक प्रकार के मनसूबे बाधता रहता है । चप्रल 
मन कभाी भा कहीं स्थिर नहीं रहता है। मन शान्ति, सन्‍्तोष ओर समता के दुःख को हरण कर लेता है । समुद्र का 
पान, धुमेर पवृत को जड़ से उखाड़कर फेंका, अग्नि को खा लेना --यहू दुस्साध्य है, किन्तु चंचछ चित्त को वश में कर 
लेना इनसे भी महान और कांठेन कार्य है। सभी पदार्थों का' कारण चित्त ही है। उसके क्षीण होते ही जगत क्षीण हो 
जाता है। अतः चित्त रूपी रोग की ही भरी भाँति यत्नपुर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। मन से ही सैकड़ों दुःख-सुख 
पैदा होते हैं । अथ्यात्मविषयक विवेक से जब यह मन दुबंस पड़ता है, तब सांसारिक दुःख-सुख पृंणरूप से गरू जाते हैं । 
इस पर विजयी होने पर शभ, दम, तितिक्षा, दया, समता, शान्त, सन्‍्तोष, सरलूता आदि सभी सद्गुणों को अपने अधीन 
हाने की आशा करत हैं । उस चित्त को जीतने के लिए में सतत सच्ेष्ट रहता हूँ। भगवन्रु ! इसलिए तीज्न वेराग्यरूपी 
सम्पत्ति से सम्पन्न हाने के कारण जड़ ओर विल्ञासवाली लक्ष्मी का अभिननन्‍दन नहीं करता' हूँ । । 


चेतन जीवरूपी आकाश में हृदय के अज्ञानान्धकार से आ्ु्ठतन्न दुस्तर तृष्णारूपी राति का सहारा पाकर अनेक 
प्रकार के दोषरूपी उल्लुओं का समूह साक्रय हो जाता है। जसे समुद्र के भीतर भवर एवं हरूचल उत्पन्न करने के लिए 
ही तरंगे उठा करती हैँ, उसी तरह हृदय क। चंचल करनंवाली तृष्णा अन्त;करण में भ्रम एवं आकुछता पेंदा करने के लिए 
वहाँ तक पहुंच जाती हैं, जहाँ तक संसार की वस्तुओं की आप्त के लिए कष्टअंद बढ़ावा देती है। इसी प्रकार के अनेक 
दृष्टान्तों तृष्णा के तारुण्य का वर्णन श्रीराम ने किया है। वस्तुतः तृष्णा एक काछी नागिन है, वह हजारों कुटिलताओं से 
पूर्ण है, विषयभोग ही उसका कीमल स्पर्श है, वह विषधताझूप। विष को उगलती रहती है और स्पर्श होते ही डस लेती 
हैं अर्थात्‌ उसके सम्पर्क में आया' हुआ प्राणी विष की ज्वालामाला से बेहोश हो जाता है 4 

मुनिवर | विषयों का चिन्तन त्यागकर मनुष्य दुःखों को दूर कर सकते हैं। विषय के चिन्तन का' त्याग ही 


तृष्णारूपिणी विषुचिका के निवारण का मन्त्र है। महूर्ष ! मेरुपवंत के समान परम उन्नत, विद्वान, श्रवीर, सुस्थिर 
और श्रेष्ठ मनुष्य भी तृष्णा के कारण एक क्षण में याचक बनकर लिनके के समान हल्का हो जाता है । 


मुनिवर [ गीली आँतों > मलमूत्र आदि की थैलियों और नाड़ियों से भरा हुआ, नाना विकारों से युक्त, अन्त 
में विनाशशील यह शरीर भी केवल दुःख भोगने के लिए ही है। थोड़े से खान-प।न से आनन्दित और थोड़े से शीत-उष्ण 
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आदि से खिन्न हो जाता है। इस शरीर के समान गुणहीन, शोचनीय और अधम कुछ भी नहीं है। यह शरीर वृक्ष के 
समान है, दोनों भुजाएँ इसकी दो शाखाएँ हैं, परिपुष्ट कंधा तना है, दो नेत्र इसके बिरू या' खोडर हैं, मस्तक का स्थान 
इसका विशाल फल है, दन्तपंक्तियाँ श्रेणीबद्ध पक्षियों के बैठने के लिए स्तम्भ के समान सुन्दर आधार हैं, दोनों कान शब्द- 
रूपी कठफोड़वा पक्षियों के प्रवेश करने के लिए खोखले हैं । हाथ और पेरों की अंगुछियाँ इसके सुन्दर पल्‍्लव हैं। गल्म 
नामक पेट का रोग ही इस पर फैली हुई झाड़ियाँ हैं। यह कर्म करने के लिए पत्वसृत्रों के समृह से संगठित है, जीव तथा 
ईश्वररूपी पक्षियों ने इस पर घोसले बना रखे हैं, दाँतरूपी केसरों से सुशोभित, उत्पत्ति-विनाशशील तथा मन्दहासमय 
विकास से युक्त हषंरूपी फूलों के द्वारा यह शरीर वृक्ष सदा अलंक्त होता रहता है, सुन्दर कान्ति ही इसकी छाया है । 
यह देहरूपी वृक्ष जीवरूपी पशथ्िकों का विश्राम स्थान है। इसे किसका' आत्मीय कहा जाय और किसका पराया ? इसके 
ऊपर आस्था और अनास्था ही क्या हो सकती है । नाना भवसागर तथा नदियों को पार करने के छिए बारम्बार अपनायी 
गई देहरूता एवं नौका में कौन आत्मीयता का भाव कर सकता है ? जहाँ रोमरूपी असंख्य वृक्ष उगे हुए हैं, जो इन्द्रिय- 
हूपी गड़्ढों से परिपूर्ण है, उस विनश्वर देहुरूपी वन में कौन विश्वस्त होकर रह सकता' है । इस प्रकार के अनेक हृष्टान्तों 
के द्वारा शरीर के प्रति अनास्था सिद्ध की गई है। वस्तुतः यह शरीर कुछ ही गिर पड़ता है। समुद्र में उत्पन्न जल के 
बुल-बुलों के समान शरीर का शीघ्ष ही विनाश हो जाता है। भगवन्र्‌ । यह शरीर मिथ्याभूत अशान का विकार है, स्वप्न 
रूपी भ्रान्तियों का भण्डार है, अतः इसमें मेरा क्षण भर के लिए भी विश्वास नहीं है। बिजली शरद्‌ ऋतु के बादल और 
गन्धवनगर के चिरसथायी होने का निर्णय रखने वाला व्यक्ति ही शरीर को नित्यता' पर विश्वास कर सकता है। सदा 
विनाशशीलक पदार्थो' की अपेक्षा भी अतिशय क्षणभंगुर प्रबल दोषयुक्त शरीर को तृण के समान उपेक्षित ससझकर 
मैं सुखी हूँ । 

शरीर की बाल्यावस्था भी, असमथ्थता, आपत्तियों, तृष्णा, मृकता, बुद्धि के द्वारा कुछ भी समझने की दक्ति 
का न रहना, खिलौने आदि की आवश्यकता, दीनता, चब्चलूता आदि दोषों का आगार है, इस अवस्था में पशु-पक्षियों के 
समान चेष्टाएँ रहती हैं। बालक भाँति-भाँति की छीछाओं, दुविलासों, दुष्चेष्ठाओं तथा दूषित अभिप्रायों में हठात्‌ प्रवुत्त 
होकर बहुत बड़े मोह में पड़ जाता है, इस अवस्था में किसी के कहने से निष्फ का में प्रवृत्त हो जाता है। अनेक 
प्रकार की दुश्चेष्टाएँ करते हैं। जैसे उल्लू दिन में अन्धकार से पूर्ण दृषित गड्ढ़ों में छिपे रहते हैं, उसी प्रकार सभी दोष, 
दुराचार, दुल॑डध्य चिन्ताएँ बाल्यावस्था में ही जीव के हृदय में बैठे रहते हैं। इस प्रकार के अनेक दृष्टान्तों से बाल्यावस्था 
की निन्‍दाकर बाल्यावर्था किसी के लिए भी सनन्‍्तोषदायक नहीं है । 


बाल्यावस्था के बाद अनर्थों का त्यागंकर, भोग भोगने के उत्साह, भ्रान्ति अर्थात्‌ कामझूप पिशाच से दूषित 
चित्त होकर नरक में गिरने के लिए योवनारूढ़ होता है। इस अवस्था में अनन्त विछासपुर्ण चंचल चित्त की राग-देषादि 
वृत्तियों का अनुभव कर सदा दुःख का ही अनुभव करता है। कामरूपी पिशाच पुष्व का तिरस्कार करता है। यौवन 
जब अपनी चरम सीमा पर आरूढ़ हो जाता है, तब सन्तापयुक्त कामनाएँ केवछ विनाश के लिए जृत्य करने छूगती हैं । ये 
राग-देषरूपी पिशाच तभी तक दृत्य करते हैं, जब तक यह यौवनरूपिणी रात्रि नष्ट नहीं हो जाती है। जो महामुग्ध 
पुर्णष॒मोहवश क्षणभंगुर यौवन से ह का अनुभव करता है, वह मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। जो अज्ञान के 
कारण मदोन्‍्मत्त यौवनावस्वा को कामना करता है, उस दुर्वद्धि को झीजन ही पश्चात्ताप का भागी बनना पड़ता है। 


इस पृथ्वी पर वे ही पृजनीय हैं, जो यौवनरूपी संकट से सुखपूर्वक पार हो जाते हैं, मगरों से परिपृर्ण महा- 

सांगर को सुखपूर्वेक पार किया जा सकता है, किन्तु विषय चिन्तन आदि तरज्ों से उमड़े हुए दुर्गण-दुराचार रूप अनेक 

दोषों से परिप्‌्णं इस निनदनीय यौवन के पार जाना कठिन है। भगवत्त ! विनय से अलंकृत, श्रेष्ठ पुरुषों को आश्रथ देने 
वाला, करुणा से प्रकाशित तथा शम, दम, क्षमा, दया, शान्ति, सन्‍्तोष, सरछृता आदि विविश्व गुणों युक्त यौवन- इस 

संसार में वसे ही दुलंभ है, जसे आकाश में वन । 3 


( ४१ ) 

भगवन्‌ स्री शरीर भी अरमणीय है, इसकी रमणीयता की प्रतीति का एकमात्र कारण मोह है, इधर केश है, 
इधर रक्त और मांस है--यही तो युवती का' शरीर है। जैसे विष की लता सुन्दर फूलों से मनोहर लगती, नये-नये 
पल्‍लवबों से सुशोभित होती, भ्रमरों की क्रीडास्थडी बनती, पुष्पगुच्छ धारण करती, फूलों के केसर से पीले रंग की प्रतीत 
होती है और अपने सेवन करनेवाले को मार डालती या पागल बना देती है, उसी प्रकार कमनीया कामिनी फूलों का 
श्रृंगार धारण कर मनोहर रूगती, कर-पल्लवों से सुशोभित होती, भ्रमरों के समान चच्चछ नेत्रों के कटाक्ष-विलास का 
प्रदर्शन करती, पुष्पों के समान स्तनों को वक्षस्थल पर धारण करती, फूलों के केसर की भाँति सुनहरी और कान्ति से 
प्रकाशित होती, मनुष्यों के विनाश के लिए तत्पर रहती और कामभाव से अपना सेवन करनेवालों को उन्माद और मृत्यु 
के आधीन कर देती है। मुनिवर ! कामरूपी विरातने ने मृढ़चित्त मानवरूपी पक्षियों को फसाने के लिए ज्लीरूपी जाल को 
फँला' रक्‍्वा है। मांस और हड्डी ही तो स्नी का शरीर है, वह शरीर भी कुछ ही दिनों में जीणं-शीर्ण हो जाता है । 
पाँच भूतों के सम्मिश्रण से बना हुआ अज्जों का संगठन ही स्री शरीर है। अतः, विवेक बुद्धि से सम्पन्न कोई भी व्यक्ति 
आसक्त से प्रेरित क्यों उसको महत्त्व देगा। जैसे हथिनी के लिए चच्चल हाथी उसके फसाने के लिए बनाये हुए गड्ढे में 
गिरकर परम शोचनीय दशा को प्राप्त करता है, यही दशा मोह और कामवश फंसे हुए तरुण की होती है । 


वृद्धावस्था भी दुःखस्वरूप ही है। मुनिवर ! जैसे हिमरूपी वज् कमर को, आँधी ओसकण को और नदी' 

तटवर्ती वृक्ष को नष्ट कर देती हैं, वैसे ही वृद्धावस्था शरीर को शीघ्न ही नाश कर देती है । जर्जर अज्भ शिथिल शुरियों 

से भरे हुए शरीरवाले वृद्ध को कामिनियाँ ऊंठ के समान समझती हैं। वन्धु-वान्धव, बालकयण वृद्ध की हँसी उडाते हैं। 

ने ! जैसे कपूर के समान सफेद हुए केले के पेड़ को हाथी क्षण भर में उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार भृत्युरूुपी गजराज 

' क्षण भर में इसे नष्ट कर देते हैं। भगवतन्र्‌  वृुद्धावस्था' होने पर भी जो जीता है, उस दुष्ट जीवन के लिए दुराग्रह 

रखने से क्या लाभ ? भूतलू पर किसी से पराजित न होनेवाली यह जरावस्था' मनुष्यों की इच्छाओं का' तिरस्कार कर 
देती है, इसकी कोई भी इच्छा सफल नहीं होती है । 


जेसे बड़वार्नि उमड़े हुए सागर को सोखती है, उसी प्रकार यह सवभक्षी काल भी उत्पन्न जगत्‌ को अपना 
ग्रास बना लेता है। भयंकर कारूझूपी महेश्वर इस सम्पु्ण हृश्य प्रपच्च को निगल जाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। युग, 
वर्ष और कल्प के रूप में काल ही प्रकट है। संसार में जो रमणीय, शुभ कर्म करनेवाले तथा उच्चता या गौरव में सुमेर 
पव॑त के भी गुरु थे, उन सबको काछ ते उसी तरह निगल लिया है। इस जगत में काल का ही विलास है। काछ की 
पत्नी अत्यन्त चण्डी कालरात्रि है, यह बड़ी चतुराई से चलती है। इसे काल ने संसारहूपी वन में विहार करने के लिए 
नियुक्त किया है। काहलरात्रि बाधित के समान प्राणियों का विनाश करनेवाली है । काल का धनुष ही संहार है। इसका 
निरन्तर टंकार चलता रहता है, उससे दुःखरूपी बाणों की झड़ी छगी रहती है । यह कालरूपी राजकुमार संसार में दौड़ते 
हुए प्राणियों के पीछे दौड़ता रहता है, उनको बाणों से विदीर्ण करता रहता है, इससे बढ़कर शक्तिशाली नहीं है । 
जैसे बाऊुक गीली मिट्टी को लेकर अनेक प्रकार के खिलौने बनाते हैं, उसी प्रकार काल भी पुन:-पुनः चौदह भुवत्त, विभिन्न 
वन, लोक-लोकान्तर, जीव-समुदाय तथा उनके नाना प्रकार के आचार-विचारों की सृष्टि करता है । इनकी सृष्टिकाल कभी' 
भी थकता नहीं है । 


मुनिवर ! दूषित बुद्धि ने अन्तःकरण को व्याकुल कर दिया है । अज्ञान के कारण सभी संततप्त हो रहे हैं, संसार- 
रूपी रोग प्रतिदिन बढ़ रहा है, वैराग्य दुलेभ है। आत्मदर्शन की शक्ति रजोगुण से नष्ट हो गई है, सत्त्वगुण की वृद्धि न 
होने से तमोगुण बढ़ रहा है। जीवन अस्थिर है। जेसे पशु किसी हरी-भरी छता' के फल को लेने के लोभ में पवेत से 
गिर पडता है वैसे ही लोकेषणा अर्थात्‌ श्रेष्ठ पदों के लेने की इच्छा हे, राग-लोभ आदि दोषों से दूषित अपने चित्त के द्वारा 


ही मारा जाकर पतन के गते में गिर जाता है । 


( ४२ ) 


आज जिस शरीर को रेशमी वसद्ध, फूलों के हार तथा अनुलेपनों से सजाया जाता है, वही एक गड्ढे में गाड़ 


दिया जाता है या जला दिया' जाता है। विषय का भोग दुःखरूप और अनित्य है। विषयों में दोष-दशेन से भेरा चित्त 
उस ओर नहीं लगता है । 


भगवतन्‌ । ऐसा कौन-सा उपाय है, कौन-सा चिन्तन है, जिसका अवलम्बन करने से यह जीवनरूपी वन भविष्य 
में अमज्भलकारी न हो, इस पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे आप छोग रमणीय नहीं बना दें। यह मनरूपी चन्द्रमा 
काम से कलब्कित है, इसे किस साधन से निर्मेछ किया जाय, जिससे आनन्दमय दिव्य चाँदनी का उदय हो सके । इस 
प्रकार विस्तार से विषय भोग से विरकक्‍्त रामचन्द्र वसिष्ठ आदि के सम्मृख शान्‍्त हो गये । 


रामचन्द्र के इस वचनों को सुन सभी आश्चर्यंचकित हो गये और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी । राम 


सभा में सभी सिद्धशजण मह॒षियों की वाणी सुनने के छिए उपस्थित होने छगे । तीनों छोकों में आप जेथा उदार चित्त 
पुर्ष अब तक नहीं देखा गया है और न होगा--यह वाल्मीकि जी ने कहा । 


मुमुक्षुब्यवहार-प्रकरण 


भरद्वाज ! इस प्रकार सभा में आये हुए सिद्ध पुरुषों ने श्रीराम की भूरि-प्रूरि प्रशंसा की । विश्वामित्र ने अपने 
सामने बैठे हुए श्रीराम से प्रेमपुरवंक कहा--“ज्ञानियों में श्रेष्ठ रघुनन्दन ! तुम्हारे लिए और कुछ जानना शेष नहीं । तुम 
अपनी ही सूक्ष्म बुद्धि से सब कुछ जान चुके हो । तुम्हारी बुद्धि भगवान व्यास के पृत्र शुकदेवजी की-सी है। उसे जानने 
योग्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तुम्हारे पिता के बगल में तेजस्वी भगवान व्यास बैठे हुए हैं, इनके शुकदेव नाम 
से प्रसिद्ध एक महाज्ञानी पृनत्न था । वे एक दिन मन-ही-मन इस लोकयात्रा (जागतिक व्यवहार) पर विचार कर रहे थे । 
उस समय उनके हृदय में भी तुम्हारी ही तरह विवेक का उदय हुआ । विवेक प्राप्त करके भी उनके हृदय में “यही परमाथ 
वस्तु-सच्चिदानन्दघन परमात्मा हैं! ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं हुआ | उत्तका मन अत्यन्त क्षणभंग्र भोगों से विरत हो गया | 


एक दिन शुकदेवजी ने मेरुगिरि पर एकास्त स्थान में बैठे हुए अपने पिता श्रीकृष्णद्वेपायन व्यास से भक्तिभाव 
के साथ पूछा-- भुने | यह संसाररूपी आडम्बर कैसे उत्पन्न हुआ है ? कैसे इसकी शान्ति या नाश होता है? यह कितना 
बड़ा हैं? किसका है ? और कब तक रहेगा १” पुत्र के इस प्रकार प्रश्न करने पर आत्मज्ञानी मुनिवर व्यास ने उन्हें जो 
कुछ बताने योग्य बात थी, वह सब यथावत्‌ एवं विशुद्ध रूप से बता दी । उनका उपदेश सुनने के अन्तर शुकदेवजी ने 
सोचा, यह तो मैं पहले ही जान गया था। अतः पिताजी के उस उपदेश-वाक्य का अधिक आदर नहीं किया । भगवात्र 


व्यास भी अपने पुत्र के इस अभिप्राय को समझकर उससे बोले--/बेटा | जनक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हैं, वह 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा को यथार्थरूप से जानते हैं ।!” ' क& ३ द 


शुकदेवजी सुमेह् पवेत से उतरकर पृथ्वी पर आये और महाराज जनक के द्वारा पाछित विदेहपुरी में 
गये । वहाँ छड़ीदार द्वारपालों ने महात्मा जनक को यह सूचना दी--“राजनु ! राजद्वार पर व्यासजी के पुत्र शुकदेबजी 
खड़े हैं ।” उन्होंने शुकदेवजी की परीक्षा लेने के लिए द्वारपालों से अवहैरूनापुवंक कहा---“ गुकदेवजी आये हैं तो बहीं 
ठहरे ।” ऐसा कहकर राजा सात दिनों तक चुपचाप बैठे रहे--उनकी कोई खोज-खबर नहीं छी । अनन्तर राजा जनक 
ने शुकदेवजी को राजमहल के आँगन में बुलवाया । वहाँ आने पर भी शुकदेवजी परे सात दिनों तक उसी प्रकार उपरत 
होकर बैठे रहे । इसके बाद जनक ने शुकदेवजी को अन्‍्तःपुर में आने की आज्ञा दी, किन्तु वहाँ भी राजा ने सात दिनों 
तक उन्हें दर्शन नहीं दिया । वे चन्द्रमा के समान मुखवाले शुकदेवजी का अन्तःपुर में यौवन के मद से उन्मत्त कमनीय 
कान्तिवाली सुन्दरियों द्वारा' भाँति-माँति के भोजनों तथा भोग-साम ग्रियों से लालन-पालन कराते रहे । परल्तु जैसे मन्द 
गति से बहने वाली वायु हृढ़मूल अविचल् वृक्ष को नहीं उखाड़ सकती, उसी प्रकार वे भोग तथा अनादर एवं उपेक्षाजनित 
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दुःख भी व्यासपुत्र के मत को अपनी ओर खींच न सके । शुकदेव वहाँ पूर्ण चन्द्रमा के समान निविकार भोग और अनादर 
में भी समान, स्वस्थ, मौन तथा प्रसन्नचित्त बने रहे । 

इस प्रकार परीक्षा द्वारा शुकदेवजी के स्वभाव को जानकर राजा जनक ने उन्हें सादर अपने पास बुलवाया' और 
प्रसन्नचित्त देखकर प्रणाम किया। तत्पश्चात्‌ शीक्षताप॒वंक उनका स्वागत करके राजा ने उनसे कहा--ब्रह्मत्‌ | जगत्‌ में 
परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो-जो आवश्यक कतंव्य हैं, वे सब आपने पूर्ण कर लिए हैं। सारे मनोरथों को प्राप्त कर 
लिया है। इस तरह आप छतकृत्य तथा आप्तकाम हो चुके हैं। अब आपको किस वस्तु की इच्छा है १” 

श्रीशुकदेवजी ने कहा--महाराज ! यह संसाररूपी आडम्बर कैसे उत्पन्न हुआ' है और इसकी शा्ति था विनाश 
कैसे होता है ? । 
राजा' जनक ने शुकदेवजी को उस समय वही बात बतायी, जो पहले उनके महात्मा पिता व्यासजी के द्वारा 
बतायी गयी थी । 

शुकदेवजी से कहा--महाराज ! मैंने पहले विवेक से स्वयं ही यह बात जान छी थी. । फिर जब पिताजी से 
इसके विषय में पूछा, तब उन्होंने भी मुझे यही बात बतायी और आज आपने भी यही बात कही है। “यह विनाशशील 
संसार अपने संकल्प से उत्पन्न हुआ है और संकल्प का आत्यन्तिक विनाश होने से नष्ट हो जाता है अतः सर्वथा निस्सार 
है। यही शास्त्रों का' निश्चय है ।” महाबाहो ! क्‍या यही अविचल सत्य है ? 

राजा जनक ने कहा--मुने ! इस ब्रह्माण्ड में एक अखण्ड चिन्मय परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ 
भी नहीं है। आपने स्वयं विवेक के हारा इस तत्त्व को जाना है और फिर गुरुस्वरूप पिता के मुख से इसको सुना है। 
इससे बढ़कर दूसरा कोई निश्चय नहीं है। मुनिकुमार | आप बालक होते हुए भी विषयभोगों के त्याग में शूरवीर होने के 
कारण आपकी बुद्धि रोगरूपी भोगों से पूर्णतः विरक्त हो गयी है। प्राप्त करने योग्य वस्तु को पूर्णरूप से आपने प्राप्त कर 
लिया है। आपका' चित्त प्‌र्णकाम हो गया है । 

श्रीराम |! जनक के द्वारा' इस प्रकार उपदेश पाकर उनके शोक, भय और श्रम---सभी' नष्ट हो गये । वे संशय- 
रहित हो गये । वे मेरगिरि के प्रशस्त शिखर पर समाधि लगाने के लिए चले गये और दस हजार वर्षों तक निरविकल्प 
समाधि में स्थित तेल समाप्त होने पर जैसे दीपक बुझ जाता' है, उसी प्रकार वे प्रारब्ध क्षीण हो जाने पर परमात्मा में 
लीन हो गये । 

श्रीविश्वामित्र कहते हैं--मुनीश्वरो ! श्रीरामचन्द्रजी ने ज्ञातव्य वस्तु को पूर्णतः जान लिया है। इन शुद्ध 
बुद्धिवाले श्रीराम को भोग अच्छे नहीं लगते । वे इन्हें रोग के समान प्रतीत होते हैं। भोगों के चिन्तन से अज्ञानजनित 
बन्धन हृढ़ होता है और भोग-वासना के ज्ञान्त हो जाने पर संसार-बन्धन क्षीण हो जाता है । 


भोगभावनाया यान्ति बन्धों दाह्ल्य मवस्तुजः। 
तयोपशान्तया याति बच्चों जगति तानवमु॥ 
विषयों में होनेवाली सुहढ़ वासना को हीःबन्धनई$बताते/हैं। जिसकी दृष्टि राग आदि दोषों से रहित है, वह्ो 
तत्वज्ञ है। रघुकुलतिलक श्रीराम को ज्ैय तत्त्व का ज्ञान हो गया है, इन्हें ये भोगों के रमणीय स्थान आनन्दित नहीं कर 
रहे हैं। श्रीरामचन्द्रजी की बुद्धि को केवल अद्वितीय सच्चिदानन्द्धन परमात्मा के तत्त्व में विश्वाम की अपेक्षा है । 
श्रीरामधन्द्रजी के चित्त के विश्राम के लिए श्रीवसिष्ठजी ही यहाँ युक्ति का प्रतिपादन करें, क्‍योंकि ये कुछगुरु हैं। ये 
सर्वज्ञ, सर्वेसाक्षी तथा तीनों काछों में मोह आदि से रहित निर्मल हृष्टिवाले हैं । 
वसिष्ठजी ! हम दोनों के वर की शान्ति तथा परम बुद्धिमान्र मुनियों के कल्याण के लिए देवदाए के वक्षों से 
आवृत्त निषद पव॑त के शिखर पर साक्षात्‌ पद्मयोनि भगवात्त्‌ ब्रह्मा ने. महत्वपूर्ण ज्ञान का उपदेश दिया था। ब्रह्मत्‌ ! उस 
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युक्तियुक्त ज्ञान से यह सांसारिक वासना नष्ट हो जाती है। आप उसी युक्तियृक्त ज्ञेय वस्तु का श्रीराम को उपदेश दीजिए । 
अतः जैसे निर्मेछ दपोंण में बिना यत्न के ही मुंह का प्रतिबिम्ब दिखायी देने छगता है, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजी को 
अनायास ही ज्ञेय वस्तु का बोध एवं विश्वाम प्राप्त हो जायगा । 


गाधिनन्दन विश्वामित्र के ऐसा कहने पर व्यास और नारद आदि उन सभी मुनियों ने साधु-साधु कहकर उनके 
कथन की प्रशंसा की । राजा दशरथ के बगल में बैठे हुए ब्रह्माजी के पुत्र महातेजस्वी भगवाघरु वसिष्ठ मुनि ने कहा-- 
सृष्टि के प्रारम्भ के समय भगवाल्तु ब्रह्मा ने संसाररूपी भ्रम के निवारण के लिए जिस ज्ञान का उपदेश दिया था, उसी को 
मैं यहाँ वन करता हूँ । यह जगत्‌ भ्रम द्वारा निरभित हुआ है। मृत्युकारू में पुरुष स्वयं अपने हृदय में इसका अनुभव 
करता है । 

इस प्रकार जगत मिथ्या होने पर भी चिरकाल तक अत्यन्त परिचय में आने के कारण हढ़ता को प्राप्त कर 
जीव के हृदयाकाश में प्रकाशित होता है। यही 'इहलोक' कहलाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की चेष्टाओं तथा मरण 
आदि का अनुभव करनेवाला जीव हृदयाकाश में ही इहलोक की कल्पना करता है। मरने के अनन्तर वह वही परलोक 
की कल्पना करता है। वासना के भीतर अन्य अनेक शरीर और उनके भीतर भी दूसरे-दूसरे शरीर--ये इस संसार में 
केले के वृक्ष के छिछके के समान एक के पीछे एक प्रतीत होते हैं, वस्तुतः इस संसार में कोई सार नहीं है। न तो पृथ्वी 
आदि पञ्च-महाभूतों के समुदाय हैं और न जगत्‌ की सृष्टि का कोई क्रम ही है। ये सब-के-सब भिथ्या हैं । 

श्रीराम ! परमार्थ सत्य परमात्मा रूपी विशाल महासागर में बारंबार वे पुरानी और नयी सुष्टिरूप असंख्य 
तरंगें उठती और विलीन होती रहती हैं। इस समय बहत्तर त्रेतायुग चछ रहा है । यह पहले भी अनेक बार हो चुका है 
और आगे भी होता रहेगा । जो अविद्यारूपी आवरण से रहित है, जिसका' अन्त:करण एकाग्र हो चुका है, जिसके सभी 
संकल्प-विकल्प शान्‍्त हो चुके हैं तथा जो स्वरूपभूत सारतत्त्व सच्चिदानन्दघन तनन्‍्मय हो गया है, वह विद्वान पुरुष परम 
शान्तिरूपी अमृत से तृप्त रहता है । 

श्रीराम ! समुद्र की जलराशि शान्‍्त हो या उत्ताल तरज्ों से युक्त, दोनों दशाओं में उसकी जलरूपता में किसी 
प्रकार का अन्तर नहीं है। उसी तरह देह के रहते हुए सदेह मुक्ति हो या' विदेहमुक्ति, उसका विषयों से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। जिसने सत्य मानकर भोगों का' आस्वादन ही नहीं किया', उस पुरुष में भोगों की अनुभूति कहाँ से होगी ? 
जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त दोनों ही प्रकार के महात्मा बोधस्वरूप हैं। संदेह और विदेहमुक्त में थोड़ा-सा' भी भेद नहीं 
है । पवन सस्पन्द ( वेगवानु ) हो या' निष्पन्द शान्त अथवा वेगहीन दोनों ही दक्शाओं में वह वायु ही है । 


श्रुति-स्मृति आदि शात्र से नियन्त्रित पुरुषार्थ के सम्पादन में तत्पर जो पुर्ष का पौरुष ( उद्योग ) है, वही 
मनोवाड्छित फल की सिद्धि का कारण होता' है। शास्त्र के विपरीत किया हुआ प्रयत्न अनथे की ही प्राप्ति करनेवाला 
होता है । कोई पुरुष जब शाज्रीय प्रयत्न को शिथिल्‍क् कर देता है, तब स्वयं दरिद्रता, रोग और बन्धन आदि अपनी दुर्दशा 
क्रे कारण वह ऐसी अवस्था में पहुँच जाता है, जहाँ उसके लिये पानी की एक बूंद भी बहुत समझी जाती है ( दुलंभ हो 
जाती है ); परंतु किसी को शास्रानुसार आचरण के प्रभाव से ऐसी उत्तम अवस्था प्राप्त होती है, जहाँ समुद्र, पर्वत, नगर 
और द्वीपों से व्याप्त विशाल भूमण्डल का साम्राज्य भी अधिक नहीं समझा जाता, वह अनायास सुलम हो जाता है। 

रघुनन्दन ! भिन्न-भिन्न रंगों की अभिव्यक्ति में प्रकाश ही मुख्य कारण है। शास्त्र के अनुसार जो मनुष्य जैसा 
कर्म करता है, वेसा ही फल भोगता है, अपना पृव्व॑कृत कर्म ही फल देने के लिये उन्मुख होने पर देव कहलाता है। उससे 
अतिरिक्त देव नाम की कोई वस्तु नहीं है। पुरुषार्थ दो प्रकार का है--एक शाख्तरानुमोदित ( पुण्य कमें ) और दूसरा 
शाह्नविरुद्ध (पाप-करम) । इन दोनों में जो शासखत्रविरुद्ध पुरुषार्थ है, वह अनर्थे का' कारण होता है और शाज््नानुमोदित पौरुष 
परमाथ वस्तु की प्राप्ति में कारण है। इसलिये पुर्षष को शाल्लीय प्रयत्न से तथा साधु पुरुषों के संग से ऐसा उद्योग करना 
चाहिये कि इस जन्म का पौरुष पूव॑जन्म के पौरुष प्रारब्ध को शीज्न जीत ले । यह पूर्व जन्म का पुरुषार्थ प्रारब्ध मुझे प्रेरित 
कर विशेष परिस्थिति में डाल देता है, इस प्रकार की बुद्धि को बलपुर्वृक कुचल दें, क्योंकि वह प्रत्यक्ष कर्म अधिक प्रबद 
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नहीं है। जबतक पहले जन्मों का किया हुआ अशुभ कम समूल नष्ट न हो जाय, तबतक तत्परता से उत्साहपुर्वेक साधन 
करते रहना चाहिये । 


बाल्यावस्था से लेकर भलीभाँति अभ्यास में लाये हुए सत्‌-शाह्लानुशीलन और सत्पुरुषों के संग आदि सदगुणों 
द्वारा पुरुषार्थ करने से परम स्वार्थरूप परमात्मसाक्षात्कार प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष देखी हुई, अनुभव में आई हुई, 
सुनी हुई ओर साधनों द्वारा प्राप्त की हुई परमार्थ वस्तु को जो लोग देव के अधीन मानते हैं, उनकी बुद्धि कुत्सित है और 
वे साधन से नष्ट-भ्रष्ट हो गये हैं। निरन्तर कल्पित खेल-कूद के कारण अत्यन्त चच्लतापूर्ण बाल्यावस्था' के व्यतीत हो जाने 
पर जब दुखी और गुरुजनों की सेवा में समर्थ बाहुदण्ड से अलंकृत यौवन-अवस्था' का आरम्भ हो जाय, तभी से मनुष्य को 
पद-पदार्थ के ज्ञान से विशुद्ध -बुद्धि होकर सत्पुष्षों के संग से अपने गुणों और दोषों का विचार करना चाहिये । तात्पय॑ 
यह कि विचारप्व॑क दोषों को त्याग करके गुणों को ग्रहण करना चाहिये । 

श्रीराम ! प्वैजन्म के पौरुष से भिन्न देव कोई वस्तु नहीं है, प्‌व॑जन्मों का पुरुषार्थ ही दैव है। इसलिये “मैं 
देव के अवीन हूँ, कर्म करने में स्वतन्त्र नहीं हूँ” ऐसी बुद्धि या विचारधारा को सत्सज्भ तथा सत्‌-शास्त्र के अभ्यास 
द्वारा मन से दूर करके जीवात्मा का इस संसार-सागर से बलपवंक उद्धार करे, आल्स्यवश सत्कमं अथवा साधन कभी 
नहीं छोड़े । जो तुच्छ विषय-सुखों के क्षणिक लोभ में फंसकर उस पूर्वेकृत पौष्ष या देव को वर्तमात जन्म के पुरुषार्थ 
द्वारा जीतने का प्रयत्न नहीं करते और सदा देव के भरोसे बंठे रहते हैं, वे दीन और मृढ़ हैं, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना' 
आत्मकल्याण सिद्ध नहीं होता । प्‌वेजन्म के तथा इस जन्म के कम दो भेड़ों की तरह आपस में लड़ते हैं। उनमें जो भी 
बलवान होता है, वही दूसरे को क्षण भर में पछाड़ देता है, इस जन्म में किया गया' प्रबरू पुर्रष।र्थ अपने बल से पूर्वेजन्म 
के पौरुष या देव को नष्ट कर देता है और प्‌वेजन्म का प्रबल पौरुष इस जन्म के पृरुषाथे को अपने बल से दबा देता है । 
वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ ही प्रत्यक्षतः बलवान है, इसलिये अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का सहारा लेकर सत्‌-शास्त्रों के 
अभ्यास और सत्सज्भ द्वारा बुद्धि को निमेल बनाकर संसार-सागर से अपना' उद्धार कर लेना चाहिये । 

शुभाशय श्रीराम ! अपनी कोरी कल्पना के बल से उत्पन्न, मिथ्याभूत तथा सम्पूण कारण और काये से रहित 
देव की अपेक्षा न रखकर आत्मकल्याण के लिये अपने उत्तम पुर्षाथे का आश्रय लो । शाज्त्रों द्वारा तथा महापुरुषों के 
सदाचार से विस्तार को प्राप्त विविध देश-धर्मों द्वारा समथित जो परमात्मा की प्राप्तिरूप अतिशय प्रसिद्ध फल है, उसके 
लिये हृदय में अत्यन्त उत्कट अभिलाषा होने पर उसकी प्राप्ति के लिये चित्त में स्पन्दन या चेष्टा होती है। अनन्तर 
इन्द्रियों और अधिकारी पुरुष का जन्म पुषषार्थ के सिद्ध होने पर ही सफल होता है, अन्यथा नहीं--ऐसा' जानकर सदा 
आत्मकल्याण के प्रयत्न में ही संलग्न रहना चाहिये । साधन विषयक उस तत्परता को सत्‌ शास्त्रों के अभ्यास एवं सन्‍्त- 
महात्माओं तथा ज्ञानी पुरुषों के सेवन द्वारा आत्मज्ञानरूप फल की प्राप्ति से सफल बनाना चाहिये। आत्मकल्याण के 
विषय में यदि परम पुरुषा्थेंक आश्रय लिया जाय तो यह अवश्य देव को जीत लेता है, ऐसी धारणा कर देव और पौरुष 
के बलाबल का विचार करने के कारण जो परम सुन्दर प्रतीत होते हैं तथा जिनमें शम, दम आदि साधन भी विद्यमान हैं 
एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा से जिनका अन्तःकरण सदा मावित रहता है, ऐसे अधिकारी पुरुषों को तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के 
लिये अवश्य उद्यम करना चाहिये । 


जो लोग उद्योग का त्याग कर केवल देव के भरोसे बैठे रहते हैं, वे आलसी मनुष्य स्वयं ही अपने वात्रु हैं। वे 
अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--चारों पुरुषार्थों का नाश कर डालते हैं । 
ये समुद्योगमुत्सज्य स्थिता दैवपरायणाः। 
ते धर्मर्थे काम॑ च नाशयन्त्यात्मविद्विप: ॥ ( मुमुक्षु० ७/३ ) 
बुद्धि, मन और कर्मेन्द्रियों के द्वारा की जानेवाली चेष्टाएं पौरुष के रूप हैं। इन्हीं से अभीष्ट फल की प्राप्ति 
होती है। साक्षी चेतन में पहले ज॑सी विषय की अनुभूति होती है, मन वैसी ही चेष्टा करता है। मन के व्यापार के 
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अनुसार शरीर चलछता' है--शारीरिक क्रिया' होती है और उसके अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ से ही 
बृहस्पति देवताओं के गुरु बने हुए हैं और पुरुषार्थ से शुक्राचार्य ने दैत्यराजों के गुरु का' पद प्राप्त किया। शास्त्रों के 
अभ्यास, गुरु के उपदेश और प्रयत्न--इन तीनों से ही सर्वत्र पुरुषाथे की सिद्धि देखी जाती है। कल्याण कामी पुरुष 
अशुभ कर्मों में छूगे हुए मन को वहाँ से हटाकर प्रयत्नपूर्वेक शुभ कर्मों में ही लगाये । पौरुष से ही अभीष्ट वस्तु की 
सिद्धि होती है । पौरुष से ही बुद्धिमानों की कल्याण मार्ग में प्रगति होती है। देव तो दुःख-सागर में डुबे हुए कोमल एवं 
दुबछ चित्तवाले छोगों के लिये आश्वासनमातन्र है । 


लोक में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा पुरुष का प्रयत्न सदा सफल होता देखा जाता है। पुरुष अपने पौरुष से ही 
देशास्तर में आता-जाता' है। उत्तम बुद्धिवाले मनुष्या पौरुष से ही उन भीषण संकटों से अनायास पार हो जाते हैं, शुभ 
पुरुषार से शुभ फल प्राप्त होता' है और अशुभ पुरुषार्थ से अशुभ । अतः तुम्हारी जैसी इच्छा' हो, वैसा करो। अपने परम 
अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करानेवाले एकमात्र कार्य के प्रयत्न में जो तत्पर हो जाता' है, उसी को विद्वान्त पुरुष पौरुष कहते हैं। 
जैसे शरत्काल में सरोवर और कमछ एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार सदबुद्धि से सत-शाखत्रों का अभ्यास और 
सतसज़ुरूपी गुण विकसित होता है तथा दत्‌-शास्त्रों के स्वाध्याय और सत्सज्भरूपी गुण से सदबुद्धि की वृद्धि होती है। 
चिरकाल के अभ्यास से ये दोनों एक दूसरे के वर्धक और पोषक होते हैं । बाह्यावस्था से ही' पूर्णतः अभ्यास में छाये गये 
शात्र और सत्सज्गभ आदि गुणों से पौरुष द्वारा' अपना हितकारी स्वार्थ सिद्ध होता' है । 


श्रीराम ! बताओ तो सही, इस छोक में जो शुरवीर, पराक्रमी, बुद्धिमातु और पण्डित हैं, वे किस देव की 
प्रतीक्षा करते हैं? इन महामुनि विश्वाभित्र में देव को दूर से ही त्यागकर पौंरुष से ही ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है, और 
किसी साधन से नहीं । हमने तथा दूसरे-दूसरे पुरुषों ने, जो इस समय मुनि-पदवी को प्राप्त हैं, चिरकाल तक किये गये 
पौरुष से ही आकाश में विचरण करने की शक्ति प्राप्त की है। हिरष्यकश्षिपु आदि दानवेन्द्रों ने पुरुषोचित प्रयत्न से ही 
देवसमृदाय को दूर भगाकर त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त किया था। फिर इन्द्र आदि देवेश्वरों ने पुरुषोचित प्रयत्न से ही 
शत्रुसेना की छिन्न-भिन्न एवं जजेर करके दानवों से बलपुवेंक इस विशाल जगत्‌ का' राज्य छीन लिया था । 

श्रीराम ने पूछा--भगवन्‌ ! आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। ब्रह्मत्‌ ! लोक में जो बड़ी प्रतिष्ठा' प्राप्त कर चुका है, 
वह देव क्‍या है ? किसे देव कहते हैं, यह बताइये । 

रघुनन्दन ! अवश्यम्भावी फल से सुशोभित होनेवाले पुरुषाथ के द्वारा प्राप्त हुए फल का' जो शुभ और अशुभ 
भोग है, उसी को देव” कहा जाता है। अथवा पौरुष द्वारा! हृष्ट और अनिष्ट कर्म का जो प्रिय और अप्रियरूप फल 
प्राप्त होता' है, उसी को दव” नाम दिया गया है। एकमात्र पुरुषा्थ से सिद्ध होनेवाला' जो अवश्यम्भावी फल है, वही इस 
जनसमुदाय में देव” शब्द से प्रतिपादित होता है। सिद्ध पुरुषार्थ के शुभ और अशुभ फछ का उदय होते पर जो यह कहा 
जाता है कि यह इसी रूप में मिलनेवाला था--यही होनहार थी”, इसी की 'देव” कहते हैं। कर्मंफल की' प्राप्ति होने पर 
जो यह कहा जाता है कि ऐसी ही मेरी बुद्धि हुई थी, ऐसा ही मेरा निश्चय था”, इसी का नाम देव” है। इंष्ट और 


अनिष्ट फल के प्राप्त होने पर जो आश्वासनमात्र के लिए यह कहा जाता है कि 'भेरा पू्वेजन्म का कम ही ऐसा था' इस 
तरह की भावना को व्यक्त करनेवारा वचन ही देव” कहलाता' है । 


श्रीराम * मनुष्यों के मन में पहले जो अनेक प्रकार की वासनाएँ थीं, वे ही इस समय कायिक, वाचिक, कर्म- 
रूप में परिणत हुई हैं। जीव में जिस प्रकार की वासना होती है, वह शीघह्न वैसा ही कर्म करता है। मन में वासना 
और हो ओर वह कर्म किसी और ही प्रकार का करे, यह सम्भव नहीं। जो गाँव में जाने की इच्छा रखता है, वह गाँव 
में और जो नगर में जाना' चाहता है, वह नगर में पहुँचता है । पुर्व॑जन्म में फल की उत्कट अभिलाषा होने से जो कर्म 
प्रबल्ल प्रंयत्न के द्वारा किया जाता है, वही इस जन्म में देव” शब्द से कहा जाता है। पूर्व॑जन्म के उस कर्म का पर्यायवाची 
शुब्द देव! है। अपनी प्रबल्ल वासना ही कम है। वासना मन से भिन्न नहीं है और मन ही पुरुष है, अर्थात्‌ पुरुष का 
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संकल्प होने से वह पुरुषरूप ही है। श्रीराम | मन, चित्त, वासना, कर्म, देव और निश्चय--ये सब कठिनता' से समझ में 
आनेवाले मनोरूपता को प्राप्त हुए पुरुष की संज्ञाएं हैं । 


रघुनन्दन ! इस प्रकार पौरुष से मनुष्य इस जगत में सभी कुछ प्राप्त कर सकता है, देव से नहीं । श्रृति में 
जो चतन्यमात्रस्वरूप प्राज्ञ पुरुष बताया गया है, वही तुम हो, जड़ शरीर नहीं हो । तुम स्वयंप्रकाशरूप चेतन हो । अन्य 
चेतन से प्रकाशित होने की योग्यता तुममें कहाँ है? यदि तुम्हें दूसरा कोई चेतन प्रकाशित करता है, ऐसा' मान लिया' 
जाय तो फिर उसे दूसरा' कौन प्रकाशित करता है, यह प्रश्न खड़ा हो जायगा । यदि उसका भी कोई अन्य चेतन प्रकाशक 
हो तो फिर इसको कौन प्रकाशित करेगा ? इस प्रकार अनवस्था-दोष प्राप्त होता है, जो वस्तु का साधक नहीं है। 
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ और अशुभ मार्गों से बहुती' हुई वासनारूपिणी नदी' को पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा 
अशुभ मार्ग से हटाकर शुभभार्ग में ही लगाये । 


मनुष्य का' चित्त शिशु के समान शंचल होता है, उसे अशुभ मार्ग ( पाप ) से हटा दिया जाय तो शुभ मांगे 
( पुण्य ) में जाता' है और यदि शुभ मार्ग से हटाया जाय तो अशुभ मार्ग में चला जाता है। इसलिए उसे बहूपूर्वक पाप- 
मार्ग से हटाकर पुण्य के मार्ग में लगाना चाहिए। श्रीराम ! तुम परम कल्याण की प्राप्ति के लिए उत्तम पुरुषार्थ का 
आश्रय ले पाँचों इन्द्रियों को जीतकर यहाँ शुभ वासना से युक्त हो जाओ और उस शुभ वासना का भी परित्याग कर 
परब्रह्म परमात्मा में भलीभाँति स्थित हो जाओ । 


श्रीराम ! जो सत्र नित्य समतारूप से स्थित सच्चिदानन्दमय ब्रह्मतत्व है, उससे सम्बन्ध रखनेवाली सत्ता को 
नियति कहते हैं । वही नियन्‍्ता की नियन्त्रण-शक्ति है तथा नियन्त्रण में रहनेवाले पदार्थों में नियन्त्रित होने की जो 
योग्यता है, वह भी सत्ता ह्वी है । 


सृष्टि के आदि में परमेष्टी ब्रह्मा ने इस मोक्षकथा' का वर्णन किया था। यह सम्पुर्ण दुःखों का विनाश करनेवाली 
है और बुद्धि को परमशान्ति प्रदान करती है। सारे विवेकशील पुरुषों के साथ इस सोक्षकथा को सुनकर तुम उस दुःख- 
रहित सच्चिदानन्दमय प्रमपद को प्राप्त कर छोगे, जहाँ पहुँच जाने पर पुनः विनाश का भय नहीं रहता । 


श्री राम  परमब्रह्म परमात्मा, सर्वव्यापक, सबका आश्रय-स्थान, नित्य चेतन, अविनाशी, समस्त प्राणियों में 
प्रकाशस्वरूप से बतंमान और अनन्त विलासों का एकमात्र अधिष्ठान है। प्रकृति की साम्यावस्था तथा' विषमावस्था' में 
भी वह निविकार रूप से स्थित रहता है। उसी परमात्मा से विष्णु का प्राकट्य हुआभा, ठीक उसी तरह जैसे प्रवहणशीर 
जल से परिपु्ं सागर से तरज्ज उत्पन्न होती है। उन विष्णु के हृदयकमछ से ब्रह्मा प्रकट हुए, जो वेद तथा  वेदार्थ के 
तत्त्वज्ञ हैं। उन्होंने देवताओं और मुनियों के समुदायों से संयुक्त होकर अनेकविध' विकल्पों की सृष्टि करनेवाले मन की 
भाँति विभिन्न प्रकार की सृष्टि-रचना की । जम्बूद्वीप के इस भाग में, जो भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, ब्ह्माजी द्वारा 
रचित सारा प्राणि समुदाय आधि-व्याधि से संयुक्त, छाभ हानि से पीड़ित और जन्म मरणशील था। प्राणियों को इस 
सृष्टि में सारे जनसमुदाय को नाना प्रकार के व्यसनजन्य कष्टों से पीड़ित देख सर्व्लोकस्नष्टा भगवान्‌ ब्रह्मा' का हृदय उसी 
प्रकार दयादं हो गया, जैसे पृत्र को दुःखी देखकर पिता को दया आ' जाती है ॥ फिर तो वे उन्तके कल्याण के लिये क्षणभर 
एकाग्रचित्त हो, यों विचार करने लगे कि इन हताश तथा अल्पायु जीवों के दुःख का' अन्त किस प्रकार होगा । ऐसा 
विचार कर सामथ्यंशाली एवं भगवान ब्रह्मा ने उनके कष्टापहरण के लिये तप, धर्म, दान, सत्य और तीथ॑-सेवन आदि 
साधनों का निर्माण किया । इन्हें उत्पन्न करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा' ने पुनः स्वयं विचार किया कि इन साधनों से लोगों के 
सांसारिक दुःख का' समुल विनाश नहीं हो सकता; बल्कि परम निर्वाणरूप मोक्ष ही परम सुख है, जिसकी प्राप्ति हो जाने 
पर जीव जन्ममृत्यु के चक्र से छूठ जाता' है। उस मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है। इसलिये जीव के लिये संसार-सागर 
से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। तप, दान और तीर्थसेवर आदि भव-तरण के छिये सीधे उपाय नहीं कहे 
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गये हैं । अतः मैं इस हताश जनसमुदाय के दुःख की निवृत्ति के लिये संसार से उद्धार पाने का एक नूतन उपाय शीक्ष ही 
प्रकट करूँगा । 

कमल पर विराजमान भगवात्त बह्मा ने अपने मानसिक संकल्प द्वारा मुझको उत्पन्त किया । श्रीराम ! जेसे एक 
तरज्ध से शीघ्र ही दूसरी तरज् प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी अनिबंचनीय माया से उत्पन्न हुआ और फिर तुरंत 
ही अपने उन पितृदेव के समीप जा पहुँचा, जिनके हाथ में कमण्डलु और रुद्राक्ष की माला शोभा पा रही थी। मैंने 
नम्रतापृर्वंक उनको प्रणाम किया । उस समय मैं भी कमण्डलु और रुद्राक्ष की माछा से संयुक्त था'.। तब 'ेठा ; यहाँ 
आओ मुझसे यों कहकर उन्होंने अपने कमर के ऊपरी पत्ते पर श्वेत बादल पर बैठे हुए चन्द्रमा की भाँति मुझे अपने हाथ 
से पकड़कर बैठा लिया। मृगचर्मंधारी मेरे पितृदेव ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा--बेटा ! जैसे चन्द्रमा में कलड़ू: प्रविष्ट होता 
है, उस्ती प्रकार बानर के समान चच्चल अज्ञान दो घड़ी के लिये तुम्हारे चित्त में प्रवेश करे ।' 

पिताद्वारा' अभिशप्त मैं उनके संकल्प को पूल गया । फिर तो मेरी बुद्धि तत्त्वज्ञान से रहित हो गयी और मैं 
दुःख-शोक से संतप्त ही दीन हो गया। उस समय मैं 'हाय ! बड़े कष्ट की बात हुई। यह संसार नामक दोष मुझे कहाँ से 
प्राप्त हो गया ?” यों हृदय में विचार कर चुपचाप बैठा रहता था । मेरी यह दशा देखकर मेरे पिताजी ने मुझसे कहा--- 
बेटा | तुम क्यों दुःखी हो रहे हो ? अपने इस दु:ख के नाश का उपाय मुझसे पुछो ।” मैंने उनसे पुछा---नाथ ! यह 
महात्र दुःखमथ संसार मुझ प्राणी को कहाँ से प्राप्त हो गया' ? और इसका' विनाश किस प्रकार होता है ?! प्रश्न करने पर 
उन्होंने मुझे ऐसे प्रचुर ज्ञान का उपदेश दिया, जिस परम पावन ज्ञान को प्राप्तकर मैं पिताजी के अभिप्राय के अनुरूप 
अधिक ज्ञानसम्पन्न हो गया । ब्रह्माजी ने मुझसे कहा---पृत्न | मैंने प्रथमतः तुम्हें शाप द्वारा ज्ञानहीन करके पुनः समस्त 
अधिकारी जनों की ज्ञानसिद्धि के छिए इस सारभूत ज्ञाम का पिपासु बनाया है | अब तुम्हारा शाप शान्त हो गया है और 
तुम्हें परमोत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो गयी है, जिससे तुम मेरे ही सहृश अद्वितीय भआत्मस्वरूप हो गये हो । साधो ! अब' 
तुम प्राणियों पर भनुग्रह करने के छिए भूलोक में जम्बूद्वीप के मध्यभाग में स्थित भारतवर्ष में जाओ। परोपकारनिष्ठ 
पुत्र ! तुम बड़े बुद्धिमान हो; भतः वहाँ जो लोग कमंकाण्ड-परायण हों, उन्हें कमंकाण्ड के क्रम से शिक्षा देना और जो 
लोग विवेकशील, विरक्‍तचित्त तथा महाब॒द्धि मान हों, उन्हें परमानन्ददायक ज्ञान का उपदेश करना । 

राम | इस प्रकार मैं अपने पिता ब्रह्माजी द्वारा नियुक्त होकर इस लोक में निवास कर रहा हूँ और जबतक 
यह सृष्टि परम्परा रहेगी, तबतक यहाँ रहूँगा । जिस प्रकार भगवात्न ब्रह्मा ने मुझे यहाँ आने का' आदेश दिया, उसी प्रकार 
उन्होंने सनक, सननन्‍्दन, सनातन, सनत्कुमार तथा नारद आदि अन्यान्य बहुत से महषियों को भी यह कहकर प्रेरित किया 
कि तुमलोग भारतवर्ष में जाकर पवित्र कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड के उपदेश द्वारा वहाँ के निवासियों का, जो अन्तःकरण 
के अज्ञानरूपी रोग के वशीभूत होकर महातु कष्ट भोग रहे हैं, उद्धार करो । 


प्राचीन काल में सत्ययुग के समाप्त होने पर जब भरूतल पर कालक्रम से पवित्र कमंकाण्ड का हास हो गया, तब 
उन मह्षियों ने कमंकाण्ड की स्थापना तथा मर्यादा की रक्षा' के लिये पृथक्‌-पुथक देशों का विभाजन किया. और उन देशों 
पर भूपालों की स्थापना की । उन्होंने भूतछ पर धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिये उपयुक्त बहुत-से स्मृति-प्रन्थों तथा 
यज्ञ विधायक शाज्लों का निर्माण किया । इस कालछूचक्र के चलते रहने पर जब उस क्रम का विनाश हो गया तथा लोग 
प्रतिदित भोजनमात्र परायण और खाद्य पदार्थों के उपारजन में तत्पर हो गये, तब हपलोगों ने उनकी दीनता का विनाश 
करने तथा छोक में आत्मतत्वज्ञान के प्रचार के लिये बड़े-बड़े ज्ञानोत्पादक शाख्रों का उपदेश किया । यह अध्यात्म विद्या 
. प्रथमतः राजसमाज में उपदिष्ट हुई। इसका प्रसार छोक में हुआ । इसी कारण इसे 'राजविद्या कहा गया है। रघुनन्दन ! 
राजविद्या एवं राजगुद्य नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, उस उत्तम अध्यात्म ज्ञान कों पाकर राजा लोग दुःखरहित हो 
परभानन्द को प्राप्त किया । श्रीराम | कालक्रमानुसार निर्मेठ कोतिवाले बहुसंख्यक राजाओं के स्वर्गंवासी हो जाने पर इस 
भूतल पर इन महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हुए हों । शत्रुओं का मर्दन करने वाले राम ! तुम्हारा मन अत्यन्त निमेल है, 
इसीडिये किसी निम्ित्त के बिना स्वाभाविक ही तुम्हारे मन में यह परम पावत तथा उत्तम वैराग्य जाग उठा है । 


( ४९% ) 
मनुष्य को चाहिए कि वह विवेकहीन, अज्ञानी और दुजनों से प्रेम करवेवाले मनुष्य का दूर से ही परित्याग 
कर साधु-महात्माओं की सेवा करें; क्योंकि सदा सज्जनों के सम्पक में रहने से विवेक की उत्पत्ति होती है। यह विवेक 
एक वक्ष के समान है और भोग तथा मोक्ष उसके फल कहे गये हैं। उस मोक्ष के द्वार पर निवास करनेवाले चार द्वारपाल 
बतलाये जाते हैं, जिनके नाम हैं--शम, विचार, सन्‍्तोष और साधुसंगम । मनुष्य को इन चारों का' ही' प्रयत्नपृर्वक सेवन 
करना चाहिए; क्योंकि इनका भलीभाँति सेवन होने पर ये मोक्ष ह्पी राजमहल के द्वार को खोल देते हैं। यदि चारों का' 
सेवन न हो सके तो तीन का या दो का सेवन अवश्य करना चाहिए। दो का भी सेवन न हो प्तके तो सभी उपायों द्वारा 
प्राणों की बाजी लगाकर भी' एक का आश्रय तो अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए; क्योंकि जब एक वश में आ जाता है, 
तब शेष तीनों भी अधीन हो जाते हैं । 
मोक्षद्वारे द्वारपालाश्रत्वार: परिकीतिता:। शमो विचार: संतोषभ्रतुर्थ: साधुसंगम: ॥ 
एते सेव्याः प्रयत्नेतन चत्वारों द्वो त्रयोध्थवा। द्वारमुद्घाट्यस्त्येते मोक्षराजगृहे तथा ॥ 


श्रीराम | तुम्हारा हुदय अज्ञान से रहित अतएब विशुद्ध शान्ति आदि गुणों से विकसित एवं उत्तम विचार की 
शीतल चाँदनी से प्रकाशित है। उस हुदय से युक्त होकर तुम उसी' प्रकार सुशोभित हो रहे हो, जैसे निर्मल चन्द्रमा से 
आकाश की शोभा होती है । 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--राघव ! तुम्हारा मन उत्तम गुणों स परिपूर्ण है। तुम हमारे योग्य शिष्प हो और 
प्रश्न करते का ढंग भी तुम्हें भक्तीमभाँति ज्ञात है। संसाररूपी विष के आवेश से उत्पन्न हुई विपूचिका बड़ी 
दुस्सह होती है। विपनिवारक गाशडमन्त्र से ही उसका समूल गाश होता है। जीव और ब्रह्म का. एकात्मबोध ही वह 
गारुडमन्त्र है। वही परमाथ्थ ज्ञान का भी मूलमन्त्र है। सत्पुरुषों के साथ शास््रानुशीलन करने से निस्सन्देह उस योग की 
प्राप्ति होती है । | 


श्रीराम ! जिन्हें आत्मस्वरूप का' ज्ञान हो गया है, ऐसे उत्तम बुद्धिसम्पन्न महापुरुष इस दृष्टि का अवलूम्बन 
कर इस संसार में विचरते हैं। उन्हें न शोक होता है, न कामना होती है और न वे शुभाशुम की याचना ही करते हैं । 
वे इस संसार में सब कुछ करते हुए भी अवार्ता के समाग रहते हैं । वे हेय और उपादेय के पक्षपात से रहित होकर अपनी 
आत्मा में स्थित रहते हैं, पवित्रता से रहते हैं और सत-शाख्रों में प्रतिपादित स्वच्छ कर्म करते हुए सम्मार्ग पर चलते हैं। 
अन्य लोगों की दृष्टि से वे आते हैं, जाते हैं, कर्म करते हैं और बोलते हैं; परन्तु वास्तव में वे न आते हैं न जाते हैं, न' कमे 
करते हैं और न बोलते ही हैं। क्योंकि परमानन्दस्वरूप परमात्मा को प्राप्त हुआ पुरुष न तो इन्द्रजालहूप मायिक कार्य 
करता है और न सांसारिक वासनाओं के पीछे ही दौड़ता है। वहू बालकों की-सी पभ्रममूलक चपछता का परित्याग करके 
प्वेकधित परमात्मा के स्वरूप में ही सदा विराजमान रहता है । 


जो दुरात्मा पुरुष राज्य आदि जागतिक सुखों के उपलब्ध होने पर उनके उत्तम भोगों के आस्वादनमात्र से ही' 
तृप्त बने रहते हैं, उन्हें तो तुम अन्धे मेढ़क समझो । 


सम्भोगाशनमात्रेण राज्यादिपु सुखेपु च। सन्तुष्टा दुष्टमनसो विद्धि तानन्धददुंरान्‌ ॥ * 


राघव ! मोक्षद्वार पर स्थित रहनेवाले इन द्वारपालों की क्रमद: सुनो, जिनमें से एक के प्रति भी प्रीति हो 
जाने से मोक्षद्वार में प्रविष्ट होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। शम मज्भलमय, शान्तिदायक तथा' भ्रम का निराकरण 
करनेवाला है। शम से परम कल्याण की प्राप्ति होती है और शम ही परम पद है। दाम की प्राप्ति से पूर्णतया तृप्त हुए 
जिस पुरुष का चित्त शम विभूषित होने के कारण शीतल और निर्मल हो गया है, उसका शत्रु भी मित्र बन जाता है। 
जैसे चन्द्रोदय होने से क्षीर सागर की शुप्रता बढ़ जाती है, उसी प्रकार जिनका चित्त शमरूपी चन्द्रमा से भलोभाँति 
शोभित हो गया है, उनकी परम शुद्धता की अभिवुद्धि होती है। जिनके कछड्भू रहित मुखचन्द्र में शमश्री शोभित होती है, 


( ५० ) 
वे अपने गुणरूप सौन्दर्य से दूसरे की इन्द्रियों को वश में कर लेते हैं तथा वे ही कुलीनशिरोमणि एवं वन्दनीय हैं। त्रिलोकी 
की राज्यलक्ष्मी भो वैसा आनन्द नहीं प्रदान कर सकती, जेंसी आनन्‍्ददायिती साम्राज्य-सम्पत्ति के सहश शम-विभूतियाँ 
होती हैं । लोक में जितने दुःख, जितनी दुस्सह तृष्णाएं और जितनी दुःखदायिनी मानसिक व्यथाएं हैं, वे सब शानन्‍्त चित्त 
वाह़े पुरुषों के निकट जाकर वैसे ही विलेन हो जाती हैं, जैसे सूर्थ की किरणों के सम्पक से अच्धकार का विनाश हो 
जाता है। शम परायण पुरुष के दश्शन से समस्त प्राणियों का मन जैसा आह्वादपूर्ण एवं प्रसन्न होता है, वसा चन्द्रमा के 
दर्शन से नहीं होता । इस जगत्‌ में जैसे अपनी माता पर सभी का विश्वास रहता है, उसी प्रकार शमयुकत पुरुष पर 
दुरात्मा अथवा धर्मात्मा--सभी प्राणी विश्वास करते हैं । इसलिये रघुकुलभूषण राम ! तुम भी अपने सन को, जो समस्त 
शारीरिक क्लेशों तथा मानसिक व्यथाओं से कस्पित और तृष्णारूपी रस्सी से आबद्ध हैं, ध्यमझूपी अमृत के अभिषेक से 


प्रकृतिस्थ करो; क्योंकि जो शमनिष्ठ है, उस पुरुष से पिशाच, राक्षस, देत्य, शत्रु, व्यान्न अथवा सर्प--कोई भी हेष 
नहीं करते । 


जो पुरुष प्रिय और अप्रिय को सुनकर, स्पर्शकर, देखकर, खाकर और स॑बकर न तो हर्षित होता है और न 
खिन्न होता है, वह शान्त' कहा जाता है। जो प्रयत्नपुर्वक इन्द्रियों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के साथ 
समतापुर्ण व्यवहार करता है तथा' न तो भविष्य की आकांक्षा करता है और न प्राप्त का परित्याग करता है, वह शान्त' 
कहलाता है । जिसका मन मरण, उत्सव और युद्ध के अवसर पर भी व्याकुल न होकर चन्द्रमण्डल के समान निर्मल आभा से 
युवत्त रहता है, वह बान्‍्त' कहा जाता है। हुँ और कोप का अवसर उपस्थित होने पर भी जो पुर्ष वहाँ अनुपस्थित के 
समान न तो हर्ष को प्राप्त होता है और न क्रोध ही करता है, बल्कि उसका मन गाढ़ निद्रा में सोये हुए पुरुष के 
मत के समान निविकार रहता है, वह शान्त” पद से व्यवहृत होता है। जिसकी अमृत-प्रवाह के सहश सुखदायिनी तथा 
प्रेमपूर्ण दृष्टि सभी प्राणियों फर समान रूप से पड़ती है, उसकी 'शान्त' संज्ञा हती है । जिसका अन्तःकरण शीतर हो गया' 
है एवं जिसकी बुद्धि मोहाच्छन्न नहीं है तथा जो छौकिक विषयों के साथ व्यवहार करता हुआ भी उनमें बासक्त नहीं 
होता, उसे लोग 'शान्त' कहते हैं | सम्यक्‌ प्रकार से व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की बुद्धि आकाश के सहृद्य मिविकार 
रहती है, राग-देष रूप कलजू से लिप्त नहीं होती, उसे 'शान्त' कहा जाता है । 


तपस्वियों, विद्वानों, याजकों, नरेशों, बल्वानों और गुणियों के समुदाय में शमयुक्त पुरुष की ही विशेष शोभा 
होती है । जिन गुणशाली महापुर्षों का मन शम में आसक्त हो गया है, उनके चित्त से निवृत्ति का उदय होता है, ठीक 
उसी तरह जैप्ते चन्द्रमा से चाँदनी प्रकट होती है। जो गुणसमुहों की परमावधि है तथा जो पृर्ुषाथ का मुख्य भूषण है, 
वह श्रीसम्पन्न शम संकटों तथा सम्पूर्ण स्थानों में भी अपने प्रभाव से सुशोभित होता रहता है । रघुनन्दन ! जिसका अन्य 
पुरुष अपहरण नहीं कर सकते, जो पृज्य जनों द्वारा सावधानी के साथ सुरक्षित एवं अमृत स्वरूप है, उस शमरूप उत्कृष्ट 
साधन का आश्रय लेकर बहुत-से महानुभाव जिस क्रम से परम पद को प्राप्त हो चुके हैं, तुम भी परम पुरुषार्थ की सिद्धि 
के लिये उसी क्रम का अनुसरण करा 


राम ! संतोष ही परम श्रेय है और सन्‍्तोष परम सुख भी कहा जाता हैं। सन्तोषयुक्त पुरुष परम विश्राम को 
प्राप्त होता है। जो सनन्‍्तोषरूपी ऐश्वरय के सुख से सम्पन्न हैं तथा जिनका चित्त निरन्तर विश्वामपूर्ण रहता है, ऐसे शान्त 
पुरुषों को विशाल साम्राज्य भी पुराने घास के टुकड़े के समान प्रतीत होता है । 


इस संसार में श्रेष्ठ संत-समागम मनुष्यों का संसार-सागर से उबारने में सर्वत्र विशेष रूप से उपकार 
करता है | जो महात्मा' पुरुष सत्संगत्तिहूपी वृक्ष से उत्पन्न हुए विवेक नामक निर्मछ पुष्य की रक्षा करते हैं, वे मोक्ष-फल- 
रूपी सम्पत्ति के अधिकारी होते हैं । द 


संतोष, सत्संगति, विचार और शम--ये ही चारों मनुष्यों के िये भवसागर से तरने के साधन हैं। इनमें 
सन्‍्तोष परम लाभ है। सत्संगति परम गति है। विचार उत्तम ज्ञान है ओर शम परमोत्टृष्ट सुख है। ये चारों संसार का' 


| ( ५१ ) 

समूल विनाश करने के लिये विशुद्ध उपाय हैं। जिन्होंने इनका भलीभाँति सेवन किया, वे मोह जल से परिपुर्ण भवसागर 
से पार हो गये । बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राम ! इन चारों साधनों में से बविशुद्ध प्रकाश वाले एक ही' साधन का अभ्यास हो 
जाने पर शेष तीनों भी अवश्य अभ्यस्त हो जाते हैं; क्योंकि इनमें से एक*एक भी क्रमश: इन चारों की जन्म भूमि है । 
अतः सबकी प्िद्धि के लिये यत्नपूवंक एक का तो पूर्ण रूप से आश्रय लेना ही चाहिये । जैसे प्रश्मास्त सागर में जलयान 
स्वच्छन्द गति से चलते हैं, उसी प्रकार शम द्वारा निर्मल हुए हृदय में सत्समागम, सनन्‍्तोष ओर विचार उतम धारणाएवैक 
प्रवत्त होते हैं। जो प्राणी विचार, संतोष, शाम और सत्समागम से सम्पन्न है, उसे दिव्य ज्ञान-सम्पत्तियाँ उपलब्ध हो जाती' 
हैं--ठीक उसी तरह, जैसे कल्पव॒क्ष का आश्रय लेनेवाले पुरुष को लौकिक सम्पत्तियाँ सुलभ होती हैं। पू्ण चन्द्रमा में 
परिलक्षित हुए सोन्दय आदि गुणों की तरह विचार, शम, सत्समागम ओर सच्तोषयुक्त मानव में प्रसाद आदि गुण प्रादुर्भूत 
हो जाते हैं। जे श्रेष्ठ मन्त्रिगणों से युक्त राजा के पास विजयलक्ष्मी उपस्थित होती है, उसी तरह जिस पुरुष की बुद्धि 

सत्सद्भ, संतोष, शम ओर विचार से युक्त होने के कारण उत्तम हो गयी है, उसे दिव्य ज्ञान-सम्पत्ति सुलभ हो जाती है । 
इसलिये रघुनन्दन ! मनुष्य को चाहिये कि वह पुरुषार्थ से मन को वश में करके इनमें से एक गुण का नित्य यत्नपृ्वेक 
उपार्जन करे; क्योंकि जब तक मनुष्य परम पुरुषा्थ के आश्रय से अपने चित्तरूप गजराज को जीतकर हृदय में एक गुण 
भी धारण नहीं कर लेता, तब्रतक उत्तम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती । जिसके चित्त में उत्तम फलदायक एक ही' गुण 
सुहढ़ हो गया है, उसके सारे दोष शीघह्न ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक ही गुण की विशेष वृद्धि होने पर दोषों पर 
विजय प्रदान करनेवाले अनेक गुणों की वृद्धि होती है और एक दोष के अधिक बढ़ जाने पर बहुत-से गुण विनाशक दोष 
बढ़ जाते हैं । 


रघुनन्दन ! जिसका हृदय विवेक से युक्त है, वही इस जगत में महान है और वही ज्ञानोपदेश सुनने का योग्य 
अधिकारी होता है । 


यह संहिता मोक्ष-साधन की. प्रतिपादिका, सारभूत अर्थों से परिपर्ण और मोक्षदायित्री है। इसमें बत्तोस 
हजार * इलोक बतलाये जाते हैं। जेसे गाढ़ निद्रा के वशीभूत हुए पुरुष के सामने दीपक जला दिये जाने पर यद्यपि उसे 
प्रकाश की कामना नहीं रहती तो भी प्रकाश होता है, उत्ती प्रकार इस संहिता के परिशीलन से इच्छा न रहने पर भी' 
निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। इस संहिता का स्वयं सम्यक प्रकार से परिशीलन करके जानी गयी हो अथवा अन्य द्वारा 
वर्णन किये जाते समय सुनी गयी हो, तो भी पाप-ताप की शात्ति द्वारा सुख की हेतुभूत देवनदी गद्भा के समान यह 
अज्ञान के उपश्षम द्वारा तुरन्त सुख प्रदान करती है। जैसे रस्सी का पूर्ण ज्ञान हो जाने से उसमें उत्पन्न हुई सपेप्रान्ति 
विनष्ट हो जाती है, उसी तरह इस संहिता के सम्पक परिशीछन से संसार-दुःख शान्त हो जाता है। इस संहिता में पृथक- 
पृथक रचे गये छ: प्रकरण हैं, जो युक्तियुकत अर्थवाले वाक्यों से युक्त और सार-दृष्टान्तों से धरी हुई सूक्तियों से 
समन्वित हैं। उनमें पहला प्रकरण वैराग्य' नाम से कहा' गया है, जिसके अध्ययन से उसी प्रकार विराग की वृद्धि होती' 
है, जैसे मरुस्थल में भी जल के सिंचन से वृक्ष बढ़ता है। जैसे मणि के भछीभाँति माजित किये जाने के कारण उत्पन्न 
हुए प्रकाश से उसमें निमलता प्रकट हो जाती है, उसी तरह डेढ़ हजार श्छोकों से युक्त इस वेराग्य-प्रकरण का विचार 





* इस ग्रन्थ के छहों प्रकरणों में क्रमशः वेराग्य प्रकरण में ११४५, मुमुल्षुव्यवहार प्रकरण में 2०७, उत्त्पत्ति 
प्रकरण में ५४०४, स्थिति प्रकरण में २४०४, उपशम प्रकरण में ४२७७ और निर्वाण प्रकरण में १४२७५ श्लोक-संख्या' 
है--इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रन्थ में श्लोकों की संख्या २८३१२ मिलती है। किन्तु यहाँ इस सं में, वेराग्य प्रकरण में १५००, 
मुमुक्ष॒ब्यवहार प्रकरण में १०००, उत्पत्ति प्रकरण में ७०००, स्थिति प्रकरण में ३०००, उपशाप्त प्रकरण में ५००० ओर 
निर्वाण प्रकरण में १४५००--इस प्रकार कुल ३२०० एलोक बताये गये हैं। ग्रन्थ में आये हुए बड़े श्छोकों के और 
गद्य भाग के अक्षरों की संख्या को ३२ अक्षर के एक अनुष्टप्‌ श्लोक के हिसाब से गिनने पर यह संख्या प्रायः ठीक हो 
सकती है । द 
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करने से विषयों के दोषों का परिज्ञान होने के कारण उत्पन्न हुए विवेक के प्रकाश से हृदय में शुद्धता का उदय हो जाता 
है। तदनन्तर मुमुक्षुव्यवहार! नामक प्रकरण की रचना की गयी है। इस प्रकरण में केवल एक हजार इलोक हैं । यक्तियों 
से भरा हंने के कारण यह अत्यन्त सुन्दर है और इसमें मुपुक्षु पुरषों के स्वभाव का वर्णव किया गया है । इसके बाद 
तीसरा उत्पत्तिप्रकरण” आता है, जो दृष्टान्त और आख्यायिकाओं से परिपूर्ण तथा विज्ञान का प्रतिपादक है। उसमें सात 
हजार श्लोक हैं। इस प्रकरण में अहं' और '्वं! जिसका स्वरूप है एवं जो वास्तव में उत्पन्न न होकर भी प्रकट हुई-सी 

तीत होती है, द्रष्टा और दृश्य के भेद से समन्वित उस सांसारिक सम्पत्ति का वर्णन किया गया है । इस प्रकरण के 
सुनने पर श्रोता इस सम्पूर्ण जगत को अपने हृदय में ऐसा समझता है कि यह (्वं” और 'अहं' के विस्तार से युक्त, लोक, 
पर्वत और आकाश से समन्वित, संकल्पमय नगर के तुल्य क्षणध्वंसी, स्वष्न में प्राप्त हुए पदार्थों के समान सत्तारहित, 
मनोराज्य की तरह विस्तारबाहा, अथशन्य होने के कारण गन्धरवंनगर के सट्श, दो चन्द्रभाओं की अ्राम्ति के समान मग- 
तृष्णा में जलघ्रान्ति की तरह, नौका के चलने से पर्वतादि के संचछन-भ्रम की भाँति चच्चठछ और यथार्थ लाभ से रहित है 
तथा जसे सुवर्ण में कद्टछूण, जल में तरज्भ और आकाश में नीलिमा भसत्‌ है, वस्तुतः ये क्रमशः अपने-अपने अधिष्ठान के 
ही अज्भ हैं, उसी तरह यह जगत्‌ असत्‌ होकर भी सत्‌-हूप से उत्पन्न हुआ है। परमार्य-हृष्टि से तो यह उस विज्ञानहूपी 
दरत्कारू के आकाश के समान है, जिसका अज्ञानहपी कुहरा पूर्णछप से शान्त हो गया है। 


चौथे 'स्थितिप्रकरण” की अवतारणा की गयी है। इस प्रकरण में तीव हजार श्छोक हैं और यह व्याख्यान 
और आख्यायिकाओं से भरा हुआ है। ब्रह्मा ही द्रष्टा और दृश्यभाव को स्जीकार करके इस प्रकार जगत्‌-छप एवं अहं झूप 
से स्थिति को प्राप्त हुआ है--ऐसा इस प्रकरण सें कहा गया है । इसी तरह यह जगद्भ्रम जो दसों दिशाओं के मण्डल की 
विशालता से देदीप्यमान है और विरकाछ से वद्धि को प्राप्त होता आया है, यह विषय भी उस प्रकरण में समझाया 
गया है । 


पाँववाँ उपश्यास्ति' प्रकरण कहा गया है। इसमें पाँच हजार श्लोक हैँ । यह परम पावन तथा विविध यक्तियों 

से युक्त होने के कारण अत्यन्त सुन्दर है। इस प्रकरण में. यह जगत है, यह मैं हैँ, यह तुम हो और यह वह है--यों 

उत्पन्न हुई भ्रान्ति किस प्रकार पूर्णहूप से शान्त होती है” यह विषय बहुत-से श्छोकों द्वारा बतराया गया है। उपशम- 

प्रकरण का श्रवण करने से यह संसार प्रायः शान्त हो जाता' है; क्योंकि जिसका श्रान्त स्वरूप सम्यक्‌ प्रकार से शान्त हो 
गया है--ऐसी सांसृति का शतांशमात्र अवशिष्ट रह जाता है। 


'निर्वाण” नामक छठे प्रकरण का वर्णन किया गया है | उसमें शेष साढ़े चौदह हजार एलोक हैं। यह प्रकरण 
ज्ञानरूपी महान पुरुषार्थ का देनेवाला है। उसे जान लेने पर सारी कल्पनाएं शान्‍त हो जाती हैं और परमात्मा की 
प्राप्तिहृुप परम कल्याण हस्तगत हो जाता है। अधिक क्या, उक्त प्रकरण के ज्ञाता पुरुष के सम्पूर्ण सांसारिक पम्रम मिट 
जाते हैं। वह निविषय चैतन्य प्रकाशहप, विज्ञानस्वरूप, आधि-व्याधियों से रहित और आकाश मण्डल के समान 
निविकार ह। जाता है। उसकी सभी जगद्-यात्राएं शान्त हो जाती हैं और वह कझृतक्ृृत्य होने के कारण स्वस्थ हो जाता 
है। वह प्रक्ृृति एवं प्रकृति के कार्यम्ूत सम्पुर्ण विषयों में कर्ता के अभिमान और ग्रहुण-त्याग की दृष्टि से रहित हो 
जाता है, इसलिये वह देहधारी होते हुए विदेह-सा एवं संपारी' होने पर भी असंसारी-सा प्रतीत होता है। उसका 
अहंकाररूप पिशाच' नष्ट हो जाता है और वह देहयुक्त होते हुए भी घरीर-रहित-सा' रहता है। चैतन्यघन परमात्मा अपने 
अन्दर कल्पित आकाश में प्रत्येक परमाणु में सहस्नों लोकों की रचना करके उन्हें धारण करता है और स्वयं उन्हें 
देखता है । द 


श्रीराम ! जैसे उपजाऊ खेत में उचित समय पर बोये गये उत्तम बीज से अवश्य ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है 
उसी तरह इस संहिता को हृदयंगम कर लेने से परमार्थ-विषयक ज्ञान सुरुभ हो जाता है। जैसे प्रातःकाल होने पर 
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प्रकाश का होना अवश्यम्भावी है, वेसे ही इस संहिता को चित्त में धारण कर लेने मात्र से निश्चय ही उत्तम विवेक की 
उपलब्धि होगी। विद्वानों के मुख से इसका श्रवण करके अथवा स्वयं ही इसे समझ कर धीरे-धीरे विचार करने से जब 
बुद्धि सुहढ़रूप से संस्कृत हो जाती है, तब पहले हृदय में सभास्थान को विभूषित करनेवाली ऊंची छता के समान 
संस्कारयुक्त विश्युद्ध वाणी का उदय होता है । 


यह सुन्दर शास्त्र उत्तम ज्ञान से युवत, अलंकारों से विभूषित, काव्यस्वकहप और सरस है। इसमें दृष्टान्तों द्वारा 
विषय का प्रतिपादन किया गया है। जिसे थोड़ा भी पद-पदार्थ का ज्ञान है, वह स्वयं ही उसे समझ लेता है; किन्तु जो 
स्वयं इसे जानने में असमर्थ है, उसे पण्डित के भुख से सुनना चाहिये । जैसे संकल्प द्वारा निरित नगर में पुरुष को हर्ष- 
विषाद बाधा नहीं पहुँचाते, उसी तरह संसार-भ्रम का परिज्ञान हो जाने पर यह भी कष्टदायक नहीं होता । जैसे यह 
चित्रलिखित सर्प है, वास्तविक सर्प नहीं है--ऐसा जाव लेने पर वह सर्पंजनित भय का दाता नहीं होता, उत्ती तरह इस 
दृश्य संसाररूपी सर्प का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर यह भी सुख अथवा दुःख नहीं देता । जेसे चित्रलिखित सर्प का पूर्ण ज्ञान 
हो जाने पर उसका सपंत्व ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार संसार का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाने पर यह स्थित 
रहते हुए भी शान्‍्त हो जाता है अर्थात्‌ इसका प्रभाव नहीं पड़ता । 


रघुनन्दन ! यह शास्त्र ज्ञान का विस्तार करनेवारा और बुद्धि द्वारा ग्रहण किये जानेवाले सारभूत पदार्थों की 
प्रमावधि है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, सुनो । पहले जिस विधि से यह शाझ्र श्रवण किया जाता है तथा जिस 
परिभाषा से इसका यथायरूप से विचार करने का विधान है, वह अवतरणिका श्रवण करो । जिस देखे हए पदार्थ के 
साहश्य से अनुभव में न आये हुए पदार्थ का ज्ञान कराया जाता है, बोधोपकारहप फल प्रदान करनेवाले उस साहश्य को 
विद्वान्रु लोग दृष्टान्त कहते हैं। जसे रात्रि में दीपक के बिना घर में रक्खे हुए बतेन आदि सामग्रियों का ज्ञान 
नहीं हो सकता, उसी तरह दृष्टान्‍्त के बिना अपूर्व अर्थ का बोध होना असम्भव है। उपमान और उपमेय के जिम्त कार्य- 
कारण भाव का प्रतिपादन किया गया है, वह परब्रह्म को छोड़कर शेष सभी पदार्थों के साथ छागू होता है। मैं यहाँ 
ब्रह्मोपदेश के प्रसद्भ में तुमसे जो दृष्टान्‍्त कह रहा हूँ, उसमें एक देश के साधम्य से प्रकृतार्थ का परिग्रहण किया' जाता है । 
यहाँ ब्रह्मतत्व का बोध कराने के लिये जो-जो दृष्टान्त दिया' जाता है, वह स्वप्न में प्रतीत होनेवाले पदार्थों की तरह 
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अभावग्रस्त था, उसी तरह वर्तमान काल में भी विचार करने पर अवस्तुभूत ही है; अतः भिथ्यात्व के कारण जाग्रत और 
स्वप्न---इन दोनों की समानता है । यह प्रसिद्ध बात वालकों तक की समझ में आ सकती है। मोक्ष साधनों के निर्माता 
ग्रन्थकर्ता मषि वाल्मीकि ने दूसरे भी जिन ग्रन्थों की रचना की है, उनमें भी ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान कराने के लिये केवल 
यही व्यवस्था' रक्खी है कि दृष्टान्तों के जिस अंश में समता सम्भव हों, उसी क्षेंश के साथ समता रक्खी जाय । चूंकि यह 
जगत्‌ स्वप्न, संकल्प और ध्यान से कल्पित नगर के समान मिथ्या है, इसी कारण यहाँ वे ही दृष्टान्त दिये गये हैं, दूसरे 
नहीं। ज्ञानप्राप्ति के लिये कारणरहित ब्रह्म में जो कारणता' की उपमा दी जाती है, वहाँ उपमाप्रयुक्त पदार्थों के साथ 
सर्वाश में साधम्यं सम्भव नहीं हो सकता । अतः विवादरहित बुद्धिमान पुरुष को ज्ञानप्राप्ति के छिये उपमान से उपमेय का 
एक अंश में ही साधम्य स्वीकार करना चाहिये । पदार्थों के अवलोकन में दीपक के प्रकाशमात्र के अतिरिक्त उसके पात्र, 
तेल और बत्ती आदि किसी का भी उपयोग नहीं होता । केवल एक देश के साहश्य से उपमान उपमेय का ज्ञान करा देता 
है। जैसे 'मणिदीप इव” इस दृष्टान्त में उपमान दीपक केवल प्रकाश से उपमेय मणि का बोधक होता है। दृष्टान्त के 
अंशमात्र से ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो जाने पर 'तत््वमसि? आदि महावाक्पों के अर्थ का निश्चय उपादेयरूप से ग्रहण करना 
चाहिये । कुताकिकता का आश्रय लेकर अनुभव विरूद्ध अपविन्न विकल्पों द्वारा प्रबुद्धता का नाश नहीं करना चाहिये । 


सृष्टि के पव॑ जो कारणरहित था, वही सृष्टि के आरम्भ से सृष्टिलीलावद स्वयं ही अपने में स्फुरित हैं कर 
प्रत्यक्ष कारण हुआ । जीव का अज्ञानजनित कारण यद्यपि असत्‌ है, तथापि वह सत्न-सा प्रतोत होता है। वही इस प्रकृति 
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में जगद्रूप से व्यक्त हुआ है। विचार तो स्वयं ही. स्वकर्मावु्तार शप्त हुए अपने शरीर का नाश करके शीक्ष ही महान 
परम पद को प्रकट कर देता है। विचारवानु पुरुष जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तब उसका विचार भी उसी में 
विलीन हो जाता है, उस समय वर्णनातीत केवल परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। 


इस प्रकार प्रपच्च का अभाव हो जाने के कारण अपने बुद्धि, इन्द्रिय और कर्मों द्वारा मन के इच्छारहित अतएव 
बान्‍त हो जाने पर उसका न तो कम करने से कोई प्रयोजन रहता है ओर न न करने से ही । फिर तो जैसे संघारूक के द्वारा 
बिना चलाया हुआ यन्त्र काम नहीं देता, उसी तरह इच्छारहित मन के शान्त हो जाने पर कर्मेन्द्रियाँ कर्म आदि में प्रवत्त 
ही नहीं हं.तीं। बाह्य इच्द्रियों द्वारा विषय-ग्रहण एवं मन द्वारा विषयानुसंधानरूप पदार्थों से समाकुछ यह जगत्‌ विचार 
के अन्तर्गत विद्यमान है--ठीक उसी तरह, जैसे स्पन्दन वायु के भीतर ही हंता है। शुद्ध सर्वात्मविषयक्र विचार जिस 
प्रकार कर्मानुसार भोग के छिये प्रकट होता है, तदनुरूप ही वह दिशा, काल तथा बाह्य एवं आत्तर पदार्थों के रूप में 
विस्तृत रूप से शोभित होता है। वह विचार शरीर आदि में हश्यताभास' को देखकर “यहो मेरा स्वरूप है' यों मोहबश 
धारणा करके स्थित है। उसको अपना रूप जहाँ, जेसे और जिस प्रकार का प्रतीत होता है, वह वैसा ही हो जाता है । 
वह सर्वात्मा जहाँ जिस प्रकार आविर्भूत होता है, वहाँ वेसे ही तत्काल स्थिर हो जाता है और उसे अपना ही स्वरूप 
मानकर सुशोभित होता है। सर्वात्मकता के कारण ब्रष्टा में हृश्यत्व का' आरोप होता' है। वह दृश्यत्व ब्रष्टा की उपस्थिति में 
ही सम्भव है, अन्यथा दृश्यता भी वास्तविक नहीं है। अतः प्रत्यक्ष ही. कारणरहित अद्वितीय ब्रह्मझप सिद्ध हुआ स्थित 
है। वही सभी प्रमाणों का निर्माता है; क्योंकि अनुमान आदि प्रमाण प्रत्यक्षपुर्वेक होने के कारण उसी के अंश हैं। 
अपने कर्ममात्र को दब-प्रारब्ध माचकर उसकी उपासना करनेवाला इन्द्रियजयी पुरुष उस देव-दब्दार्थ अर्थात्‌ प्रारब्ध 
को दूर हटाकर अपने पुरुषार्थ द्वारा उस परम पद को अपने भीतर ही प्राप्त करता है। 


रघुनन्दन ! पहले संत-समागम रूपी युक्ति के द्वारा बलपुवंक अपनी बुद्धि को बढ़ाना उचित है। तत्पश्यात्‌ 
महापुषषों के लक्षणों के अनुकरण से अपने में महापृरुषता छाती चाहिये। इस जगत में जो-जो पुरुष जिस-जिस गुण से 
विशेष रूप से सम्पन्न हैं, वह उसी गुण के द्वारा! विशिष्ट समझा जाता है; अतः शीघ्र ही उस पुरुष से वह गृण प्राप्त 
करके अपनी बुद्धि की वृद्धि करनी चाहिये। जेसे कमल से सरोवर और सरोवर से कमल परस्पर उन्नति-लछाभ करते हैं, 
उसी तरह ज्ञान से शम आदि गुण और शम आदि गुणों से ज्ञान--ये परस्पर वृुद्धिगत होते रहते हैं। सत्पुरुषों के 
सदाचरण से ज्ञान की और ज्ञान से सत्पुरुषों के आचरण की वृद्धि होती है। यों ज्ञान और सत्पुरुषों के आचरण परस्पर 
एक-दूसरे के सहयोग से बढ़ते रहते हैं। तात | जब तक इस संसार में ज्ञान और सदाचार का समानरूप से अभ्यास नहीं 
किया जाता, तब तक पुरुष को इन दोनों में से एक की भी सिद्धि नहीं होती। जिस प्रकार मैंने सदाचार के 
क्रम का वर्णन किया है, उसी तरह अब आगे ज्ञानक्रम का भलीभाँति उपदेश करूँगा। यह सत्शासत्र कीतिकारक, आयुवधैक 
और परम पुरुषा्थरूप फल प्रदान करनेवाला हैं; अतः बुद्धिमान पुरुष को इस शाज् के ज्ञान से सम्पन्न आप्त पुरुष से 
इसका श्रवण करना चाहिये । 


उत्पत्ति-प्रकरण 


श्रीराम ! जिसमें मुमुक्षुओं के व्यवहारों का ही प्रधान रूप से वर्णन है, उस भुपुक्षु-व्यवहार-प्रकरण के बाद अब 
में इस उत्पत्ति प्रकरण का' वर्णन करता हूँ। जब तक हश्य जगत्‌ की सत्ता है, तभी तक यह जन्म-मृत्युरूप संसार का' 
बन्धन है। दृश्य का अभाव हा जाने से बन्धन कदापि नहीं रह सकता । यह हृश्य-जगत्‌ किस प्रकार उत्पन्न होता है, वह 
बता रहा हूँ। द द 


सोने का बना हुआ कड़ा सोना ही है। उस सोने से. 'कटक' कड़ा जैसे पृथक नहीं किया जा सकता, उसी 
प्रकार जगत्‌' परत्रह्म पर ही आधारित है, अतः उससे पृथक नहीं है। बह में ही जगत्‌ की कल्पना हुई है, जगत्‌ में 
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नहीं; अतः वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे मरु-मरीचिका में प्रतीत होनेवाली नदी अपने भीतर न होने पर भी चचछ 
तरज़्ों का विस्तार करती है और वे तरंगें सच्ची-सी जान पड़ती हैं, उसी प्रकार मन ही इस जगत्‌-हपी इन्द्रजाल की 
सम्पत्ति का' विस्तार करता है और वह सम्पत्ति असत्‌ होने पर भी सत्य-्सी प्रतीत होती है । 


श्रीराम | दृश्य प्रपश्च का अस्तित्व ही द्रष्टा का' बच्चन कहा गया है। दृश्य के बल्ल से ही द्रष्टा' बच्चन में पड़ा 
है। दृश्य का निवारण हो जाने पर वह उस बच्चन से भक्त हो जाता है। त्वम! ( तू ), अहम! ( मैं ) और 'इदम! 
( यह ) इत्यादि रूपों में कल्पित जो भिथ्या जगत है, उसी को हश्य कहते हैं। जब तक वह दृश्य बना रहता है, तब तक 
मोक्ष नहीं होता । यदि यह दृश्य जगत्‌ वास्तव में है, तब तो किसी के छिये उसका निवारण नहीं हो सकता; क्योंकि 
जो असत्‌ वस्तु है, उसका अस्तित्व नहीं है और जो सत्‌ वस्तु है, उसका कमी' अभाव नहीं होता । चित्‌-स्वरूप' आत्मा 
का जिसे बोध नहीं है, वह द्रष्टा' जहाँ कहीं भी रहता है, वहीं उसकी दृष्टि के समक्ष इस दृश्य जगत्‌ का वैभव प्रकठ हो 
जाता है। जैसे हृदय स्थित स्वप्न एवं संकल्प तुम्हारे द्वारा अनुभव से ही देखे जाते हैं, उसी प्रकार यह दृश्य जगतु 
तुम्हारे हृदय में ही स्थित है और अपने अनुभव से हु दृष्टिगोचर होता है । 


श्रीराम ! मनवन्तर आरम्भ होने पर जब सम्पूर्ण प्राणियों को अपना ग्रास बनानेवाली मुत्यु प्रजा का संहार 
करती हुई सबरू हो उठी, तब उसवे स्वयं ही ब्रह्माजी पर आक्रमण करने का उद्योग आरम्भ किया । उस समय धर्मराज 
यम ने उसे शीक्ष ही इस प्रकार शिक्षा दी--मृत्यो : ब्रह्मा चिन्मय व्योम स्वरूप हैं। उनकी आक्ृति पृथ्वी आदि पाँचों 
भूत्तों से रहित है। वे मनोमय और संकल्प रूप हैं। भला, उन पर केसे आक्रमण किया जा सकता है ? जो चेतन आकाश 
के समान चमत्कारपुर्ण और चिन्‍्मय आकाश के समान अनुभवरूप हैं, वे ब्रह्मा चित्मय आकाश ही हैं । 


श्रीराम | घिसका पूर्वजस्मों में उपाजित कर्मों से युक्त प्वे-शरीर रहा है, उसी को इस जन्म में संसार-स्थिति 
की कारणभूत स्मृति का होना सम्भव है। जब ब्रह्मा का कोई प्राक्तन कम है ही वहीं, तब उन्हें पृर्वजन्म की स्मृति का 
उदय कहाँ से और कैसे होगा ? सुतरां उनसे उत्पन्न हुए जगत्‌ के भी कोई सहकारी कारण नहीं है। अतः यहाँ कारण से 
काये में कोई विचित्रता या विलक्षणता नहीं है । इसलिये जेसे कारण शुद्ध है, वैसे कार्य भी शुद्ध ब्रह्म ही है--यह सिद्धान्त 
स्थिर हुआ । 


जब तक द्रष्टा और हृश्य का विवेक न किया जाय, तब तक अज्ञान का उच्छेद न होने से मन में दृश्यवर्ग की 
प्रतीति होती ही है। यदि दृश्यरूप दुःख सत्‌ हो तो उसकी कभी शात्ति नहीं हो सकती और दृश्य की' शान्ति न होने पर 
ज्ञाता में कैवल्य ( मोक्ष ) की सिद्धि नहीं हो सकती । हए्य का अभाव हो जाने पर ज्ञाता में ज्ञातृभाव स्थित हो, तो 
भी वह शान्‍्त या निवत्त हो जाता है। वही ( ज्ञाता का कंवल्य ही ) उसका मोक्ष कहा गया है । 


श्रीरामचन्द्रजी ने पुछा---भगवधु | मत का स्वरूप केसा है, यह मुझे स्पष्टरूप से बताइये; क्योंकि मन ही इस 
सम्पृर्ण जगत्‌-छूपिणी लता का विस्तार करता है | द 


श्रीराम ! जैसे शन्य तथा जड़ आकारवाले आकाश का नाममात्र के अतिरिक्त दूसरा' कोई रूप हृष्टिगोचर नहीं 
होता, उसी प्रकार शन्य एवं जड़छूप इस संकल्पात्मक मन का नाम के सिवा कोई भी वास्तविक रूप नहीं दिखायी देता । 
यह जगत्‌ क्षणिक संकल्परूपी मन से उत्पन्न हुआ है। मगतृष्णा में प्रतीति होनेवाले जल तथा चन्द्रमा में भ्रम से दीखने 
वाले ट्वितीय चन्द्रमा के समान ही इस मनःकल्पित जगत्‌ का स्वरूप है। रघुनन्दन ! संकल्प को ही मन समझो । 


द्रष्टा से हृश्य की पृथक सत्ता न होने के कारण हृश्य का अभाव हो जाने पर जो ब्रष्टा में बलात्‌ द्रष्टापन का 
अभाव प्राप्त होता है, उसी को तुम असत्‌ मिथ्या हृश्य के बाधित होने से सन्‍्मात्र चिस्मयरूप में अवशिष्ट हुए आत्मा का 
केवल्य समझो । 
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श्रीराम ने पूछा--ब्रह्मतु ! यदि दृश्य सत्‌ है तब तो यह शान्त या निवुत नहीं हो सकता; क्योंकि सत्‌ का 
कभी अभाव नहीं हो सकता है । 

श्री वसिष्ठजी ने कहा--रघुनन्दन : जिस वस्तु की सत्ता है, ज्सका कभी नाश नहीं होता । यह जो कुछ 
आकाश आदि भूत और अहुंकार के रूप में लक्षित होता है, वह सब व्यवहार-दक्षा में जगत्‌ है, किन्तु परमार्थ दशा में 
ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा 'जगत्‌” शब्द का दूसरा कोई वास्तविक अथे है ही नहीं । हमारे सामने यह जो कुछ दृश्य-प्रपच्च 
हृष्टिगोचर होता है, वह सब अजर, अमर एवं अव्यय परब्रह्म ही है। सर्वत्र पु्ण का प्रसार हो रहा है। शान्त परकब्रह्म में 
शान्‍्त जगत स्थित है! 

यह जगत्‌ सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिये इसका अस्तित्व सबंधा नहीं है । जैसे स्वप्न आदि 
में भन से ही नगर की प्रतीति होती है, उसी प्रकार यह जगत्‌ भी मन से ही उत्पन्न होकर प्रतीति का विषय हो रहा 
है। स्वयं मन ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न न होने के कारण असत्‌ स्वरूप है, उस असत्‌-रूप मन से कल्पित होने के 
कारण भी यह जगत्‌ असत्‌ ही है । 

श्रीराम ! महाप्रलय होने पर जब जगत्‌ अति सूक्ष्म रूप से स्थित होने के कारण अपने काये में असम हो 
जाता है, उस समय वह सम्पर्ण भावी दृश्यवर्ग की सृष्टि से पहले विक्षेपरहित शान्‍्तावस्था में ही शेष रहता है। उस 
प्रलयकाल में केवछ कभी अस्त न होनेवाले सूर्यदेव--स्वयंज्यो ति, अजन्मा, रोग-शोक से रहित, सदा सर्वशक्तिमान्‌, स्वे- 
स्वरूप, परमात्मा महेश्वर ही विराजमान होते हैं । 


रघुनन्दन ! परन्रह्म परमात्मा देवताओं के भी देवता हैं। उनके ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्लेश- 
युक्त सकाम कर्मों के अनुष्ठान से नहीं । संसार-बन्धन की निवृत्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिये ज्ञान ही साधन है, ज्ञान के 
अतिरिक्त सकाम कर्म आदि का' इसमें कोई भी उपयोग नहीं है; क्योंकि मुगतृष्णा में होनेवाले जल के भ्रम का निवारण 
करने के लिए ज्ञान का ही उपयोग देखा गया है-ज्ञान से ही उस भ्रम की निवृत्ति होती है, किसी कमे से नहीं । 
सत्सद्धभ तथा सत्-शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर होना ही ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति में हेतु है। वह स्वाभाविक साधन ही 
मोहजाल का नाशक होता है। यह परमात्मा सत्स्वरूप ही है, ऐसे ज्ञानमात्र से ही जीव के दुःख का निवारण होता है 
तथा' वह जीवम्मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है । 

श्रीरामचन्द्रजी ने पूछा--ग्रुरुदेव | सबके आत्मस्वरूप इन परमात्मा के ज्ञानमात्र से कष्टप्रद जन्म-मरण आदि 
फिर कभी बाधा' नहीं देते । अतः बताइये, ये महात्र देवाधिदेव परब्रह्म परमात्मा किस उपाय सो शीक्र प्राप्त होते हैं ? 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--श्री राम ! विवेक के द्वारा उस परमात्मदेव का यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिये पुरुषोचित 
प्रयत्न के द्वारा भवरोग के निवारण के लिये मुख्य औषधों का संग्रह करना चाहिये । 

रघुनन्दन ! जिन परमात्मदेव की चर्चा की गयी है, ये कहीं दूर नहीं रहते, सदा द्रीर में ही स्थित हैं और 
चिक्मय रूप से विख्यात हैँ। ये ही चिन्मय चन्द्रशेलर शिव हैं। ये ही चिन्मय गरुड़वाहन विष्णु हैं। ये ही चिन्मय सूर्य 
हैं तथा ये ही चिन्मय ब्रह्मा हैं। कार्य-कारणस्वरूप इन परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस साधन-परायण 
के हृदय की गाँठ खुल जाती है, सम्पूर्ण संशय छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं । 

श्रीराम ने पूछा--बह्मनतु ! जिनका ज्ञान या साक्षात्कार हने एर मन सम्पूर्ण मोह-महासागर के पार हो 
जायगा, उन परत्रह्म परमात्मा का यथाथे स्वरूप कैसा है ? 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--रघुनन्दन ! जिस ज्ञानहपी महासागर में नाश आदि विकार के बिना' ही ज्यों-के-त्यों 
स्थित हुए इस संसार का अत्यन्त अभाव ही सिद्ध होता है, वही परमात्मा का स्वरूप है। जो परम चिन्मय होने के 
कारण अत्यन्त सूक्ष्म होकर भी अज्ञानी जनों की दृष्टि में विशाल पाषाण की भाँति स्थछरूप से स्थित प्रतीत होता है 
तथा चिन्मय होता हुआ भी मृढ़ मनुष्यों के अन्त:करण में जड़ के तुल्य ही जान पड़ता है, वह परमात्मा का स्वरूप है। 
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श्रीरामचन्द्रजी ने पछा--मुने ! परमात्मा सत्‌ है, यह कंसे जाना जाता है ? तथा इतने बड़े इस जगत नामक 
दृश्य को असत्‌ कैसे समझा जाता है ? आप कहते हैं इसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं, यह बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है; 
यह बात केसे समझ में आये ? 


रघुनन्दन ! जैसे रूपहीन आकाश में भ्रमवश नील, पीत आदि वर्णों की प्रतीति होती है, उसी प्रकार 
सच्चिदानन्दमय ब्रह्म में यह जगत्‌-सम्बन्धी भ्रम उत्पन्न हुआ है। इस भ्रम के अत्यन्ताभाव के ज्ञान में यदि प्री हृढ़ता 
हो जाय, तभी ब्रह्म का स्वरूप ज्ञात होता है, दूसरे किसी कम से नहीं । 


श्रीरामचन्द्रजी ने पुछा--भगवन््‌ ! यह किस युक्ति से जाना जाता है कि यह दृश्यमान जगत ब्रह्म ही है ? 


रघुनन्दन ! यह मिथ्याशञानहूपिणी विषूचिका चिरकाल से हढ़मूल हो गयी है। इसी का नाम जगत्‌ है और 
इसी को अविचार कहते हैं | यह ज्ञान के बिना निवृत नहीं हूं.ती । 


श्रीराम ने पुछा--शास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरुदेव आत्मज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए कौन-सा शास्त्र मुख्य है, 
जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य को फिर कभी शोक नहीं होता' ? 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--महामते ! जिन श्षास्त्रों में मुख्यतः आत्मज्ञान का ही प्रतिपादन हुआ है, उनमें यह 
महारामायण नामक शास्त्र ही सबसे श्रेष्ठ और शुभ है। इस उत्तम इतिहास का श्रवण करने से बोध प्राप्त ह। जाता है । 
इसे समस्त इतिहासों का सार कहा गया है। इस वाड मय (शात्र ) का श्रवण कर लेने पर कभी क्षीण न होने वाली 
जीवमन्मुक्ति स्वयं ही प्रकट हो जाती है। इसलिये यही सबकी अपेक्षा अत्यन्त पावन है। जैसे स्वप्न आदि के रहते हुए 
ही यह स्वप्न है, ऐसा ज्ञान हो जानेपर उस स्वप्न के सच्चे होने की भावना नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार इस द्ासत्र का 
विचार करने से जब यह समझ में आ जाता है कि सारा' जगत्‌ स्वप्न के समान भिथ्या है, विद्वान पुरुष इस महारामायण 
को सम्पूर्ण विज्ञान-शासत्र रूपी धन का कोष-खजाना मानते हैं। जो पुरुष प्रतिदित इस महारामायण श्रवण करता है, 
उसमें उत्कृष्ट चमत्कार आ' जाता है। उसकी बुद्धि अन्य ग्रन्थों के स्वाध्याय से उत्पन्न हुए बोध की अपेक्षा उत्तम बोध 
को प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं । 


रघुनन्दन ! जिनके जित्त परमात्मचिन्तन में छगे हुए हैं, जिनके प्राण उन्हीं में रम रहे हैं, जो परस्पर 
परमात्मा' का बोध कराते हुए सदा परमात्मा की ही चर्चा करते हैं, उसी से संतुष्ट होते हैं और उसी में निरन्तर रत रहते 
हैं, एकमात्र ज्ञान में ही जिनकी निष्ठा है तथा जो सदा परमात्म ज्ञान का ही विचार करते हैं, उन पुरुषों को ही वह 
जीवम्मृक्ति प्राप्त होती है, जो देह-त्याग के अनन्तर विशुद्ध मुक्ति ही है । 


गाल्लानुकूल व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की दृष्टि में ज्यों-का-त्यों स्थित हुआ यह जगत्‌ बिलीन हो 
जाता है और आकाश के समान शून्य ५तीत होने छगता' है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जो व्यवहार में छगा हुआ 
ही एकमात्र बोध-निष्ठा को प्राप्त हो, जाग्रतू-अवस्था में भी सुषुप्त पुरुष की माँति राग-द्रेष एवं हर्ष-शोकादि से शून्य हो 
जाता है, उसे जीवन्मृक्त कहते हैं। जिसके मुख की कान्ति सुख में उदित नहीं होती तथा' दुःव में ५,सत नहीं हो जाती 
और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाय, उसीसे जो सन्तोषपुवंक जीवन निर्वाह करता रहता' है, वही जीवन्मुक्त कहा 
जाता है। जो निविकार आत्मा में सुषृप्त की भाँति स्थित रहता हुआ भी अविद्या रूपिणी निद्रा का निवारण हो जाने 
से सदा जागता रहता है, जिसकी जाग्रत्‌ अवस्था नहीं है अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय आदि का बोध हो जाने से जो इन्द्रियों द्वारा 
पदार्थों का उपभोग नहीं करता और जिसका ज्ञान स्वंयथा वासनारहित है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जिसमें अहंकार 
का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि कर्म करते समय कतृ त्व के ओर न करते समय अकतृ त्व के अभिमान से हिप्त नहीं होती, 
वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के किचित्‌ उन्‍्मेष और निमेष से ही तीनों छोकों की प्रढय और 
उत्पत्ति देखता है तथा जिसका सबके प्रति अपने समान ही भाव है अर्थात्‌ जो सबके प्रति आत्मभाव रखता है, वह 

८ 


( ५८ ) 
जीवन्मुक्त कहलाता है। जिससे लोगों को उद्देग नहीं होता तथा जो ह॑, अमर्ष और भय से रहित है वह पुर्ष जीवस्मुक्त 
कहा जता है। जिसकी संसार के प्रति सत्यता-बुद्धि नष्ट हो गयी है, जो दूसरों की दृष्टि में अवयवों से युक्त होने 
पर भी वास्तव में अवयवरहित है तथा जो चित्तयुक्त होकर भी वस्तुतः चित्त से शून्य है, वह जीवन्मुक्त 
कहदाता है । द द 


श्रीराम ! विदेहमुक्ति ही मुक्ति कहलाती है। इसी को बहा कहा गया है और इसीको निर्वाण कहते हैं। 
इसकी प्राप्ति कैसे होती है, यह बता रहा हूँ; सुता । मैं, तुम, यह, वह इत्यादि रूप से जो यह दृश्य-प्रपंच दिखायी देता 
है, यह यद्यपि सत-हप से प्रतीत होता है, तथापि वच्ध्या-पुत्र के समान इसकी कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं-ऐसा 
निश्चय हो जाने पर यह मुक्ति प्राप्त होती है। जो अद्वितीय, शास्त, चिन्मय और आकाश के समान निर्मछ है, वह ब्रह्म 
ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ है; क्योंकि सबमें सत्तामात्र का ही तो बोध होता है । रघुनन्दन * मैंने सोने के कड़े में बहुत विचार 
करने पर भी विशुद्ध सुबर्ण के सिवा कहीं कोई कड़ा नाम की वस्तु नहीं देखी । जलकी तरंग में मैं जल के सिवा दूसरी 
कोई वस्तु नहीं देखता; क्योंकि जहाँ वैसी तरज्ज नहीं दिखाई देती, वहाँ भी जल ही है। वायु के अतिरिक्त कभी कहीं 
भी स्पन्दन-गतिशीरूता नाम की कोई वस्तु नहीं है। स्पन्दन सदा वायुरूप ही है। अतः इन दृष्टान्तों के अनुसार यह 
जगत भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा--मभुने ! जिस युक्ति से इस दृश्य-जगत्‌ के अत्यस्ताभाव का बोध होकर मुक्ति का 
उदय हो, उस उत्तम युक्ति का मुझे उपदेश कीजिये । 


श्री वसिष्ठजी ने कहा--रघुनन्दन ! जिस प्रकाश से सदसत्‌-स्वरूप प्रपंचः दिखायी देता है, वह चेतन्यमय 
प्रकाश भी वही है। विविध यृष्टियों से विचित्र रूप धारण करने वाला भी वही है। आदि-अच्त से शून्य स्वरूप को 
पा कर सवंत्र प्रकाशित होने वाल नित्य चेतन ब्रह्म भी वही है। 


द जो सामात्यतः तो सत्र प्रकाशित होते हैं, परन्तु अन्तःकरण में विशेष रूप से निरन्तर प्रकाशित होते हुए 
विद्यमान रहते हैं, जो चिन्मय दीप हैं तथा जिनके ही प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित होते हैं, जिनके बिना ये सूर्य 
आदि सारे प्रकाश अन्धकार के तृल्य हैं, जिनके रहने पर ही त्रिभुवनरूपी मृग-तृष्णा' की प्रवृत्ति होती है । 


जो सदा ही जगा हुआ है, सवंदा ही सोया हुआ है तथा जो सवंत्र और सदा ही न ता सोया है और न जगा 
. ही हुआ है, जिसका स्पन्दरहित-निश्चल रूप कल्याण स्वरूप और शान्त है, जिसका स्पन्दनशीछ स्वरूप ही तीनों छोकों 
की स्थिति है, स्पन्द और अस्पन्द का विकास ही जिसका स्वरूप है; जो अद्वितीय एवं परिपूर्ण स्वरूप है । 


रघुनन्दन ! तुम जिस रूप में स्थित होकर क्रिया, रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पश और चेतन को जानतें हो, 
वह प्रमाता चेतन भी वही है और जिससे जानते हो, वह भी परमात्मदेव ही है। साधों ! द्रष्टा, दर्शन और दृश्य के मध्य 
में साक्षीरूप से जिसका दर्शन होता है, उसे तुम एकाग्रचित्त होकर अपनी आत्मा ही समझो। श्रीराम ! वह परब्रह्म 
परमात्मा अजन्मा, अजर, अनादि, सनातन, नित्य, कल्याणमय, निर्मल, अमोघ, सबका परम वन्दनीय, अनित्य, समस्त 
कलताओं से शुन्य, कारणों का भी कारण, अनुभवरूप, अवेद्य, ज्ञानस्वरूप, विश्वरूप तथा' अन्तर्यामी है । 


श्री वसिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन यह जगत्‌ न तो कभी परबह्म से उत्पन्न होता है और न उसमें लीन ही 
होता है। इस प्रकार केवल यह सद्ब्रह्म ही सदा अपने आप में प्रतिष्ठित है। पूर्ण से पूर्ण का ही प्रसार होता है; जो 
पूर्ण में स्थित है, वह पूर्ण हो है। अतः विश्व कभी भी उत्पन्न ही नहीं हुआ और जो उत्पन्न हुआ है, वह तत्स्वरूप 
ब्रह्म रूप ही है। उसका आदि-अन्त नहीं है। वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, दूसरे किसी प्रकाश से प्रकाशित होने योग्य 
नहीं है । द | 


( ५९ ) 

श्रीराम ने पुछा--भगवन्‌ ! अनन्त चेतन स्वरूप उस परमात्मतत्व का कैसा स्वरूप है ? 

रघुनस्दन : महाप्रलय होने पर सम्पूर्ण कारणों का भी कारण परब्रह्म परमात्मा ही शेप रहता है। शैय, ज्ञान 
और ज्ञाता--सामने प्रतीत होनेवाली यह त्रिपुटी जहाँ उदित होती है, जिसमें स्थित रहती है और जिसमें लीन हो 
जाती है, वही उस परमात्मा का दुलेभ रूप है । 

श्री रामजी ने पुछा--ब्रह्मनु ! जो 'इदम्‌' रूप स श्त्यक्ष दिखायी दे रहा है और जिसका आप बह्मा में अभाव 
कहते हैं, वह यह दृश्य-जगत्‌ महाप्ररूय होने पर कहाँ स्थित होता है ? 

श्री वसिष्ठ जी ने कहा--रघुनन्दन ! जैसे वश्छ्या के पुत्र और आकाश में वन कभी नहीं होते, उसी प्रकार 
यह सम्पूर्ण हृश्य-जगत्‌ तीनों काछों में कभी अस्तित्व में नहीं आता । जगत्‌ न कभी उत्यन्न हुआ है और न उसका कभी 
नाश ही होता है। जिसकी पहले सत्ता ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति केसी और उसके विनाश की चर्चा कैसी ? 


थ्री रामजी ने पुछा--वन्ध्या-पुत्र॒ और आकाश-वक्ष की कल्पना तो की ही जाती है। वह कल्पना जैत्ते 
उत्पत्ति और विनाश से युक्त हैं, उसी प्रकार यह जगत्‌ भी जन्म ओर नाश से युक्त क्‍यों नहीं हं।गा ? 

श्री वसिष्ठनी ने कहा--जैसे सोने के कड़े में सुस्पष्ट दिखायी देने वाला यह कटकत्व वास्तव में है नहों, सुवर्ण 
ही उसके रूप में भासित होता है, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में जगत्‌ नाम की कोई वस्तु नहीं है जिसे हम जगत्‌ 
कहते हैं, वही बद्मा है । 

श्रीरामजी ने पूछा-- ब्रद्मन्‌ू ! यदि यह दृश्यम्पी विप उत्पन्न होकर भी स्वप्नगत जगत्‌ के समान मिथ्या ही 
है, तो इसकी इतनी सुदृढ़ प्रतीति कसे हो रही है ? 

श्रीराम ! यह जगत्‌ सर्वात्मक ब्रह्ममय ही है, ब्रह्म से भिन्न कदापि नहीं । जगत्रूप में जा इसकी प्रतीति होती 
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है, वह स्वंधा असत्‌ है। रघुनन्दन ! यह प्रसिद्ध परमात्मा एक ही है । 

श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुननदन ! जैसे सुपृप्ति ही स्वप्तवत्‌ प्रतीत होती है, उसी प्रकार ब्रह्म ही सृष्टि के रूप 
में प्रतीति का विपय हो रहा है। एक पुरुष की वासनामात्र का कार्य होने से स्वप्न की घनी -सुहृढ़ प्रतीति नहीं होती; 
परन्तु यह प्रपत्च समष्टि की वासना का कार्य होते के कारण इसकी सुदृढ़ एवं क्रमबद्ध प्रतीति होती है | सर्वात्मक ब्रह्म ही 
इस प्रपच्च का अधिष्ठान है । 

प्नभतों की जो तन्मात्राएँ हैं, वे ही जगत्‌ का बीज हैं। परद्धतन्मात्राओं का बीज आदिमाया श्षक्ति है, 
जिसका परमात्मा से व्यवधानरहित ८ साक्षात्‌ सम्बन्ध है तथा वही जगत्‌ की स्थिति में हेतु है। इस प्रकार वह चिन्मय, 
अजन्मा एवं सबका आदिभूत परमात्मा ही माया द्वारा जगत्‌ का बीज हंता है | माया के हट जाने पर वही अपने विशुद्ध 
रूप से सदा अनुभव में आता है। ४सलिए यह जगदु-वैभव चित्मय परमात्मरूप ही है । 

मन मय शरीरवाला जीव अपने मनोमय देहाकाद में ही स्तूलता की भावना करके स्थल देहधारी हैं| गया है । 
बह अपनी कल्पना के भीतर ही स्थित हुए बद्याण्ड का दर्शन करता है। मनोमय शर्रारधारी जीव मन की ही आत्मा 
समझता है। उस आत्मभूत नित्त से अपने संकल्प के अनुसार अपने ही लिये गर्भख्पी गृह, देश, काल, कर्म तथा द्रव्य 
आदि की कल्पनाओं की भावना करता हुआ नाम आदि का निर्माता बनकर वह आतिवाहिक देहधारी जीव अपने द्वारा 
कल्पित विभिन्न नामों से उन-उन पदार्थों की और अपने की भी असत्य जगत्रुपी भ्रम में बाँधता है। जंसे मिथ्याभूत 
स्वप्न में झूठे ही अपना उड़ान प्रतीत होता है, उसी प्रकार असत्य जगतुरूपी भ्रम में ही यह जीवात्मा भिथ्या विकास 
को प्राप्त होता जान पड़ता है। वह कमी उत्पन्न नहीं हुआ । 

यह दृश्य-जगत्‌, जो आत्मा में ध्षवंथा कल्पित भ्रमरूप है, घान्त, आधाररहित, आधेय-शून्य, अद्ेत तथा एकत्व 
के व्यवहार से भी शून्य ब्रह्म रूप ही है। यद्यपि इस्त जगत्रूपी भ्रम की प्रतीति होती है, तथापि उसके रूप में कोई बस्सु 


( ६० ) 


उत्पन्न नहीं हुई है। चारों ओर से शून्य जो निर्मल चेतनाकाश (त्रह्म) प्रतिष्ठित है, वही सदा' सवंत्र अपने स्वरूप से स्थित 
है। उसमें न सम्पूर्ण संसार है, न उसका कोई आधार है, न आधेय है, न दृश्य है न उसमें द्रष्टापन है; न ब्रह्माण्ड है न 
ब्रह्मा है और न कहीं कोई वितण्डावाद ही है । न जगत्‌ है न पृथ्वी है। यह सम्पूर्ण दृश्य शान्तस्व॒रूप निर्मल ब्रह्म ही है। 
इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा ही अपने में अपने से विकास को प्राप्त होता है । 


जैसे तरल होने के कारण जल ही' अपने में आवर्ते रूप से प्रतीत होता' है, उसी प्रकार चित्‌॒रूप होने के कारण 
आत्मा ही अपने में जगत-सा प्रतीत होता है। जगत्‌ इससे कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। असत्‌ होता हुआ' ही यह प्रतीति 
का विषय होता और यहाँ सत्-सा अनुभव में आता है। अन्त में ८ महात्रछूय के समय यह असत्‌ होता हुआ' ही नष्ट होता' 
है। जैसे स्वप्न में जो अपना मरण दिखायी देता है, वह जाग्रतकाल में असत्‌ ही सिद्ध होता है, उसी प्रकार अज्ञान 
अवस्था में प्रतीत होनेवाछा यह दृश्य-प्रपच्चज्ञान होने पर असत्‌ ही सिद्ध होता है अथवा' प्रदढयकाल में जो इसका संहार 
होता है, वह स्वप्नावस्था में प्रतीत होनेवाले अपने ही मरण के समान मिथ्या' है । अथवा ब्रह्म का अपना ही' स्वरूप होने 
के कारण यह दृश्य-प्रपत्च सन्‍्मात्, अवामय, अखण्डित, परिपूर्ण, अनादि, अनन्त तथा चेतत आकाश झप ब्रह्म ही है, उससे 
अतिरिक्त इसकी सत्ता ही नहीं है । 


रघुनन्दन ! इस प्रकार अहुंता आदि हृश्यसमूहभूत जगत्‌ वास्तव में कोई वस्तु नहीं है। कभी उत्पन्न न होने 
के कारण इसका अस्तित्व है ही नहीं और जिसका अस्तित्व है, वह तो परब्रह्म परमात्मा ही है। 

केवल एकमात्र शुद्ध चिद्घन निर्मेल एवं सर्वेव्यापक ब्रह्म ही सदा सर्वत्र विराजमान है। वह स्वेशक्तिमान्र होने 
से जिन-जिन कोशलपुर्ण कल्पनाओं की भावना करता' है, उन्हें स्वयं ही प्राप्त करता है--रूवयं तद्रूप हो जाता है। 
हाथ में दीपक लेकर ढूंढा जाय या देखा जाय तो अन्धकार अदृश्य हो जाता' है, उसका कहीं पता नहीं लगता, उसी प्रकार 
ज्ञान का प्रकाश छा जाने पर अज्ञानरूपी अन्धयकार का' तत्त्व ज्ञात नहीं होत।--उसका पता ही नहीं चलता । इसी प्रकार 
अखण्ड, व्यवधानशून्य, अवादि, अनन्त तथा स्वशक्तिमान्‌ जीवात्मा, जो कभी बाधित न होनेवाले महाचतन्यरूपी सारभूत 
अंश से रुपवान प्रतीत होता है, ब्रह्म ही है--उससे भिन्न नहीं है । 


चेतन्यप्रधान भहंकार कर्ता है और स्पन्दप्रधान 5: हिलना-चलछना' आदि बेष्टामय प्राणकर्म « क्रिया है। इन दोनों में 
कोई भेद नहीं है; क्योंकि कर्ता का अपनी क्रियाभेद नहीं देखा जाता । चित्‌ का' स्पन्दनमात्र ही क्रिया > प्राण है, उससे 
संयुक्त पुए्ष ही 'जीव' कहा गया है। इस प्रकार जीव और जगत में भी भेद नहीं है। कार्य-कारण आदि भावरूप जगत्‌ 
चेतन आत्मा से भिन्न नहीं है। वह चंतन्य प्रकाश की एक झलक मात्र है। अतः जहाँ सब भेदों का रूय हो गया है, वह 
परमात्मा ही जगत है, यह सिद्ध हुआ । 


जगत्‌ चेतनरूपी एकमात्र आकाश की शून्यता है। ब्रह्मरूप से यह सत्‌ है और जगत्रूप से असत्‌। जगत 
त्रेतनरूपी आछोक का महातर्‌ रूप है। ब्रह्मदृष्टि से वह सत्‌ है और उससे भिन्न रूप में उसकी सत्ता का सर्वथा अभाव है। 
ये तीनों लोक सत्‌ आत्मा का स्वृष्पंभ्नत होने से सत्‌ है, अन्यथा इनका' कोई अस्तित्व नहीं है। 


चिन्मय परमात्मा में अवयव और अवयवी--इन दोनों गब्दों के अर्थ खरगोश के सींग की भाँति असत हैं । 
सम्पूर्ण पदार्थ-समूहों के अधिष्ठानभूत चेतत आकाशमय परमात्मा में इस भूताकाशजनित वायु आदि जगत्‌हझुपी मरू की 


_ प्रतीति होती है, परन्तु जब असज्भ भूताकाश से ही उसके कार्यभूत वायु आदि का सम्बन्ध नहीं है, तब चेतन महाकाश- 
स्वरूप परमात्मा में इस प्र+च्च की सत्ता, असता तथा तू, मैं आदि भाषों के सम्बन्ध कैसे हो सकते हैं ? 


पुर्वेकाल में इस भतलल पर पद्म नाप्र से प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं, जो अपने कुलरूपी सरोवर में प्रफुल्ल 
: कमल के समान शोभा पाते थे। वे राज्यलक्ष्मी से सम्पन्न और अनेक पुत्रों से युक्त होते हुए भी विवेकशील थे। राजा 
: प्म को पत्नी का नाम था लीछा । वह बड़ी सुन्दरी तथा सब प्रकार के सौभाग्य से सम्पन्न थी । 


( ६१ ) 

लोला अपने पति की अनन्यप्रिया---एकमात्र वल्छभा थी, उस्तका अपने पति में अनन्य अनुराग था। 
ऐसी भार्या के पति महाराज पद्म ने पृतछ को अप्सरा-सी मनोहर अपनी' उस प्रेयसी' के साथ स्वाभाविक प्रेम-रस का' 
आस्वादन करते हुए विहार किया । इस प्रकार सुख में पछी हुई राजा की प्रणयिनी और प्रियतमा, सुन्दर भौंहों और शुभ 
संकल्प से सुशोभित होनेवाली लीला ने एक दिन मन-ही-मन विचार किया कि .े मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय पतिदेव 
पृथ्वीनाथ महाराज, जो जवानी के उल्लास से परिपूर्ण और परम कान्तिमात्र हैं, किस उपाय से अजर-अमर हो सकते हैं ! 
मैं तप, जप एवं यम-नियम आदि नचेष्टाओं से ऐसा' प्रयत्न कझँ, जिससे ये राजा अजर-अमर हो जाये। पहले मैं 
ज्ञान, तपस्या और विद्या में बढ़े-चढ़े ब्राह्मणों से पुछती हैँ कि कौन-सा' ऐसा उपाय है, जिससे मनुष्यों की मृत्यु न हो । 
उसने ब्राह्मणों को बुलवाया और उनकी पूजा' करके नतमस्तक हो बारबार पूछा--विप्रगण ! भुझे और मेरे पति को 
अमरत्व कैसे प्राप्त हो सकता है !' 


ब्राह्मण बोले--देवि ! तप, जप और यम-मनियमों का पाछत करने से सिद्धों की समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो 
सकती हैं; परन्तु उनसे अमर॒त्व कदापि नहीं मिल सकता । 


ब्राह्मणों के मुख से यह बात सुनकर अपने प्रियतम के भावी बियोग से भयभीत हो लीला ने अपनी बुद्धि से ही' 
फिर तत्काल इस प्रकार भ्षोचना आरम्भ किया--“यदि देववश पति के सामने मेरी मृत्यु हो गयी, तब तो मैं सम्पूर्ण 
दुःखों से छूटकर परमात्मा में सुखपुबंक स्थित हो जाऊगी; किन्तु यदि सहुख्न वर्ष के बाद पहले मेरे पति ही चल बसे तो 
मैं ऐसा यत्न करूँगी, जिससे उनका जीव घर से बाहर न जा सकेगा । फिर तो मैं अपने अन्त:पुर के मण्डप में, जहाँ मेरे 
पतिदेव का जीव विचर रहा होगा, पति के दृष्टिपथ में रहकर सदा सुखपुरवँक निवास करूँगी । अपने संकल्प की सिद्धि के 
लिये मैं आज से ही जप, उपवास और नियमों द्वारा ज्ञानमयी सरस्वती देवी की तबतक आराधना करती रहूँगी, जब तक 
कि वे पूर्णहप से संतुष्ट न हो जायें ।” 


ऐसा निश्चय कर उस श्रेष्ठ नारी ने अपने स्वामी को बताग्रे बिना ही नियमपरायण हो शाज्त्रीय विधि के 
अनुसार उम्र तपस्या आरम्भ कर दी | तीन-तीन रात बीत जाने पर वह भोजन करती और देवता, ब्राह्मण, गुए, ज्ञानी एवं 
विद्वानों की पूजा में तत्पर रहती थी । वह अपने शरीर को सदा स्नान, दान, तप और ध्यान में छगाये रखती थी । 
सम्पूर्ण शाक्ीय कर्मों का फल अवश्य मिलता है, ऐसी आस्तिकतापूर्ण बुद्धि से युक्त हो वह सदाचार का' पालन करती और 
पति के क्लेशों का निवारण करने में दत्तचित्त रहती थी । अपनी वर्तमान स्थिति का उसने पति को पता नहीं लगने 
दिया । इस तरह नियम-पालन से सुशोभित होनेवाढी उस भोली-भाली छीछा ने रूगातार तीन सौ रातों तक कष्टप्रद 
न्े्टाओं के द्वारा तपस्या का निर्वाह किया । सौ तिरात्र ब्रतों की पूति हो जाने पर उसके द्वारा पूजित और सम्मानित हो 
गौरवर्णा भगवती वागीए्वरी सरस्वती सन्तुष्ट हो उसके सामने प्रकढ हुई और बं।छीं--बेटी ! तुमने जो निरन्तर तपस्या की 
है, वह तुम्हारी पति-भक्ति के कारण अधिक उत्कर्पशालिनी हो गयी है। उससे मैं तुम पर बहुत सन्तुष्ट हुई हूँ । अतः तुम 
मुझसे कोई मन वाड्छत वर ग्रहण करो । 

रानी बोली--देवि |! आपकी जय हो । अम्ब | मातः ! जगदम्बिके | इस दीन सेविका' का आप संकट से उद्धार 
करें। शभे ! में आपसे जो दो वर माँगती हूँ, उन्हें मुझे देने को कृपा कीजिये । उनमें पहला वर तो यह है कि जब मेरे 
पत्िदेव का शरीर छूट जाय, तब उनका जीव मेरे इस अन्तःपुर के मण्डप से बाहर न जाय । और महादेवि ! मैं दूसरा वर 
यह माँगती हूँ कि जब-जब मैं आपसे वर पाने के उद्देश्य से दशन देने की प्रार्थना करू, तब-तब मुझे अवश्य दर्शन दें । 


लीला की यह बात सुनकर जगदम्बा सरस्वती ने कहा--बविटी ! तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण हो । 


कुछ समय पश्चात्‌ किसी दात्रु ने आक्रमण किया और छीला के पति युद्ध में घायल होकर धराशायी हो गए । 


थे अस्तःपुर में लाये गये और वहीं मर गये । पति के वियोग में अत्यन्त विछ्नल हुई ढीछा के ऊपर दयामयी सरस्वती ने 
आकाहवाणी के रूप में कृपा की । 


( (रे ) 


श्री सरस्वतीजी ने कहा-बेटी ! अपने पति के शव को तुम फूलों के ढेर में छिपाकर रखो । ऐसा करने से तुम 
फिर अपने इस पति को प्राप्त कर लेगी। न तो ये फूल मुरझायेंगे और न तुम्हारे पति का यह शव ही सड़-गलकर नष्ट 
होने पायेगा । फिर थोड़े ही दिनों में यह शव पुनः जीवित होकर तुम्हारे पति का उत्तरदायित्व सेंभालेगा' । इसका जीव 


तो आकाश के समान निर्मल है, तुम्हारे इस अच्तःपुर के मण्डप से शीज्ष बाहर नहीं निकल सकेगा । लीला ने वैसा ही 
किया । 


लीला ने अन्तःपुर के उस मण्डप में विशुद्ध ध्यान से युवत अन्तःकरण के द्वारा ज्ञानमयी भगवती सरस्वती देयी' 
का बड़े दुःख से आवाहन किया'। देवी उसके पास आ' गयीं और बोलीं--“ बेटी ! तुमने क्यों मेरा' स्मरण किया है ? तुम 
क्यों अपने मन में शोक को स्थान देती हो ?” 


. लीला ने कहा--देवि ; मेरे पति कहाँ हैं ? क्या करते हैं और कैसे हैं? मझे उनके पास ले चलिये । मैं उनके 
बिना अकेली नहीं जी सकती । 


श्री सरस्वतीजी बोलीं--धुमुखि ! एक शुद्ध चेतन परमात्मस्वरूप आकाश है, दूसरा मनरूप आकाश है और 
तीसरा यह सुप्रसिद्ध भूताकाश है। चित्ताकाश और भूताकाश--इन दोनों से जो स्ंथा शून्य है, उसी को तुम चिन्मय 
आकाश समझो । तुमने जो अपने पत्ति के रहने आदि का स्थान पूछा है, वह चेतन आकाशमय कोश ही है। सुन्दरि ! 
तत्त्व यद्यपि इस जगत्‌ के अत्यन्ताभाव बोध होने पर ही सुलूभ होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं, तथापि तुम मेरे 
वरदान के प्रभाव से उसे शीघ्र प्राप्त कर छोगी। यह कहकर देवी सरस्वती अपने दिव्य धाम को चली गयीं और लीला 
लीलापूवेंक ही निविकल्पे समाधि में स्थित हो गयी । 


रानी ने निविकल्प समाधि के द्वारा चेतनाकाश में स्थित होकर उसी राजप्रासाद के आकाश में राजा पद्म को 
सिंहासन पर विराजमान देखा । वे अपनी वासना और कर्मों के अनुसार देह-गेह एवं वैभव से सम्पन्न थे । 


हले की सारी जनता ओर समस्त पुरवासियों को भी वहाँ देखकर सुन्दर" छीला चिन्ता के वशीभत हो गयी 
वह सोचने लगी--वया उस नगर में रहनेवाले सब-के-सब मर गये ।” फिर सरस्वती देती की कृपा से बोध प्राप्त हुआ । 
उसकी समाधि टूट गयी और क्षणभर में पहले के अन्तःपुर में अवस्थित हो गयी । उसने वहाँ आधी रात के समय सब 
लोगों को प्‌वंबत्‌ सोते देखा । फिर उसने नींद में पड़ी हुई सखियों को उठाया और कहा - “मुझे बड़ा' दुःख हो रहा है, 
अतः तृमछोग सभाभवन में मुझे स्थान दो । यदि मैं पतिदेव के सिहासन के पास बैदं और समस्त सभासदों को वहाँ 
_ पर्ववत्‌ उपस्थित देख , तभी जीवित रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं ।” 


रानी के कहने पर सारा-का-सारा राजपरिवार जाग उठा और क्रमशः सबछोग अपने-अपने सर्वेस्वभूत कार्य- 

. कल्प में जुट गये । राजा के सिंहासन के पास ही रानी छीछा एक नूतन सुवर्णमय विचित्र आसन पर विराजमान हुई । 

उसने पहले की ही भाँति यथास्थान बैठे हुए पृव॑परिचित समस्त नरेशों, गुरुजनों, श्रेष्ठ पुरुषों, मित्रों, सदस्यों, सुहृदों, 

. सम्बन्धियों और बच्चु-बान्धवों को देखा | राजा के राष्ट्र में निवास करनेवाले सभी लोगों को वहाँ प्वेवत ही देखकर 
रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई।. 


. रघुनन्दत ! रानी लीला सभाभवत से उठ गयी और अच्तःपुर में प्रवेश कर निवास के पूर्वोक्त मणष्डप में फूलों 
' से ढके हुए पति के पास जा पहुँची तथा मन-ही-मन इस प्रकार विचार करने लगी--अहो ! यह तो बड़ी विचित्र माया 
. है। ये हमारे पुरवासी मतुष्य इस बाह्य प्रदेश में और उस अस्तरदेश में भी विद्यमान हैं। ताल, तमाल और हिंताल आदि 
वृक्षों से घिरे हुए ये पव॑त जैसे वहाँ है, उसी तरह यहाँ भी हैं। यह बड़ी ही आश्चयेजनक माया फैली हुई है । जैसे 


( ९३ ) 


दर्पण में. पर्वत उसके भीतर और बाहर भी स्थित प्रतीत होता है, उसी प्रकार चेतन-आकाशरूपी दपंण में भीतर और 
बाहर भी यह सृष्टि प्रतीत हो रही है। उनमें से कौन सृष्टि भ्रान्तिमयी है और कौन वास्तविक, इस संदेह को मैं 
बागीश्वरी देवी की पूजा करके उन्हीं से पृछती हूँ, जिससे उनके उपदेश से संशय का निवारण हो जाय। ऐसा 
निश्चय कर रानी ने उस समय देवी का पूजन किया और देखा--देवी सरस्वती कुमारी रूप धारण करके सामने आ गयी 
हैं। तब लीला परमार्थ महाशक्तिस्वरूपा देवी को सिंहासन पर विराजमान करके स्वयं उनके सामने प्रृथ्वी पर खड़ी हो 
गयी और इस प्रकार पूछने लगी । 


प्रमेश्वरि ! मैं आपके सामने विनम्र होकर जो कुछ पुछ रही हूँ, उसे बताइये । यह त्रिछ्ञोकी का' प्रतिबिम्ब- 
वैभव बाहर भी स्थित है और भीतर भी । इनमें कौन कृत्रिम ( झूठा ) है और कौन अक्षृत्रिम ( सच्चा )। देवि अम्बिके ! 
जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप यहाँ बैठी हैं, देवेश्वरी ! इसी को मैं सच्ची सृष्टि समझती हूँ। परन्तु जहाँ इस समय ' मेरे 
पतिदेव विराजमान हैँ, उस सृष्टि को मैं कृत्रिम समझती हूँ; क्योंकि वह सूना' है । उससे देश, काछ और व्यवहार की पति 
(सिद्धि) नहीं होती । 


बेटी ! अक्ृत्रिम सृष्टि से कदापि कृत्रिम सृष्टि नहीं उत्पन्न होती । कहीं भी कारण से विहक्षण स्वेथा' भिन्न 
कार्य का' उदय नहीं होता । 


माताजी ! मुझे तो कारण से कार्य सवँधा विलक्षण दिखायी देता है। मिट्टी का छोंदा जलरू-धारण करने में 
असमथे है; किन्तु उसी से उत्पन्न हुआ घड़ा का जलू आधार बन जाता' है । 


सुभुखि | बताओ तो सही--इस यृष्टि के अन्तर्गत जो प्रृथ्वी आदि तत्त्व हैं, उनमें से कौन-सा तत्त्व तुम्हारे 
पति की सृष्टि का कारण है ? 


देव |! मेरे पति की वह स्मृति ही उस रूप में वृद्धि को प्राप्त हुई है, अतः मैं स्मृति को ही उस सृष्टि का 
कारण समझती हूँ । उसी से यह सृष्टि हुई है, ऐसा मेरा निश्चय है । 


अबले ! स्मृति तो आकाश की भाँति शूल्यरूप है। जसे स्मृति शून्य है, उसी प्रकार उससे उत्पन्न तम्हारे पति 
की सृष्टि भी शुन्य ही है। वह उस रूप में अनुभव में आने पर भी शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है । 


देवि ! जैसे आपने मेरे पति की सृष्टि को स्मृतिमात्र--शुन्यदूप बताया है, उसी तरह मैं इस सृष्टि को भी 
स्मृतिमात्र एवं शून्यरहूप ही समझतो हूँ | समाधि में देखी गयी वह सृष्टि ही मेरी ऐसी मान्यता का उदाहरण है । 


बेटी ! ठीक ऐसी ही बात है। वह यूष्टि असत्‌ होने पर भी ( उसका आश्रयभूत चेतन आत्मा ही ) तुम्हारे 
पति के उन-उन भावों से उस रूप में प्रकाशित होता है। इसी तरह यहाँ यह सृष्टि भी मिथ्या ही है ( तथापि' उसका 
आश्रयभृत चेतन आत्मा ) जीव के विभिन्न भावों के अनुसार इस रूप में भासित होता है । 


देवि ! जैंसे इस सृष्टि से मेरे पति की पभ्रमरूप अमृत सृष्टि हुई, वह प्रकार मुझे बताइये; जिससे मेरा यह जगत 
रूपी भ्रम दूर हो जाय । 


जिस प्रकार पूव॑ सृष्टि की स्मृति से उत्पन्न हुई यह भ्रमहपिणी सृष्टि स्वृप्त-भ्रम के तुल्य प्रतीत होती है, उस 
अकार मैं तुमसे इस विषय का प्रतिपादन करती हूँ, सुनो। चित्मय आकाश में कहीं ( अज्ञान से आवुृत भाग में ओर 
उसके भी ) किसी एक देह में विधाता के अन्तःकरण के एक अंश में संसारहपी मण्डप है, उस मण्डप के किसी एक 


( (४ ) 


आकाशरूपी कमरे के भीतर एक कोने में प्वतरूपी मिट्टी के ढेले के नीचे एक छोटा-सा' गड़ढा' है, जो पर्व॑तसम्बन्धी छोटा- 
सागाँव है। नदी, पव॑त और वनों से घिरे हुए उस ग्राम के भीतर एक धर्मपरायण नीरोग अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने छ्ली- 
पुत्रों के साथ रहते थे। उन्हें वहाँ गाय का दूध सुलभ था। वे राजा के भय से स्वथा मुक्त थे तथा वहाँ आनेवाले सभी 
प्राणियों का वे आतिथ्य-सत्कार करते थे । 


बेटी ! वे ब्राह्मण धन-सम्पत्ति, वेश-भूषा, अवस्था, कम, विद्या, विभव और चेटष्टाओं की दृष्टि से साक्षात्‌ 
वसिष्ठ मुनि के समान थे। उनका नाम भी वसिष्ठ ही था। उन्हें चाँद जेसी भार्या प्राप्त थी, जिसका नाम अध्न्धती 
था।। एक दिन उन ब्रह्मषि ने, जो उस पव॑त के शिखर पर हरी-हरी घासों से ढकी हुई समतरू भूमि पर बैठे हुए थे, 
नीचे एक राजा को देखा, जो अपने सारे परिवार के साथ शिकार खेलने की इच्छा से जा रहे थे। वे अपनी उस विशाल 
सेंना' के महात्र घोष से मानों मेर पंत को भी विदीणं कर देना चाहते थे। उस' सेना के महान कोछाहल से दिग्प्नम-सा 
हो जाने के कारण सभी' दिद्याओं के प्राण्यों के समुदाय भाग रहे थें“--जहू के भवर के समाव एक-एक स्थान पर चक्कर 
काट रहे थे । उन भूपालों को देखकर ब्राह्मण ने मन-ही-मन यह विचार किया--अहो ! राजा का पद बड़ा ही रमणीय 
है । उस पद पर प्रतिष्टित मनुष्य सम्पूर्ण सौभाग्यों से उदभासित हो उठता है। कब ऐसा समय आयेगा जब कि मैं भी 
पैदल, रथ, हाथी और घोड़ों से संकुल चतुरंगिणी सेना, पताका, छत्र और चेवर से सम्पस्त हो दस दिशारूपी कुज्जों को 
परिपूर्ण करने वाला राजा होऊंगा ।! उसी दिन से ब्राह्मण के मन में इस तरह का संकल्प होने लगा । वे जबतक जीवित 
रहे, प्रतिदिन आलूस्य छोड़कर स्वधर्म-पालन में छगे रहे । तत्पश्चात्‌ उनके शरीर को जर्जर बना देने के लिए जर्जरित 
अंगवाली जरावस्था' बड़े आदर के साथ उन ब्राह्मण देवता के पास आयी । जब वे मृत्यु के निकठ पहुँच गये, तब उनकी' 
पत्नीकों बड़ी चिन्ता हुई | उस कल्याणमयी ब्राह्मणपत्नी ने तुम्हारी ही भाँति मेरी आराधना की । अमरत्व को अत्यन्त 
दुलभ मानकर उसने मुझसे यह वर माँगा--दिवि | मरने पर मेरे पतिका जीव अपने मण्डप से बाहर न जाय ।” अतः 
मैंने उसके उसी वर को स्वीकार कर लिया। कालवश ब्राह्मण का शरीर छूड गया। फिर उसी घर के आकाश में वह 
ब्राह्मण का जीवात्मा स्थित रहा । पवजन्म के सुदृढ़ और महात्र संकल्प से बह ब्राह्मणी का पति स्वयं सर्वशक्तिशाली 
राजा बन गया । उसने अपने प्रभाव से भूमण्डल पर विजय प्राप्त कर ली । उसका प्रताप स्वर्गंछोक तक फैल गया और 
उसने कृपा करके पातारूलोक का भी पाकृून किया । इस प्रकार वह त्रिछोक विजयी नरेश हो गया। उधर उस ब्राह्मण 
के मृत्युमुख में पहुँच जाने पर उसकी पत्नी ब्राह्मणी शोक से अत्यन्त कृश हो गयी । उड़द की सूखी छीमी के समान 
उसके हृदय के दो टुकड़े हो गये ॥ पति के साथ ही मरकर अपने शरीर को दूर छोड़ वह आतिवाहिक देह मानस शरीर 
के द्वारा पति के पास जा पहुँची । उस पर्वेत-प्राम में मरे हुए इस ब्राह्मण के घर हैं, भूमि-वृक्ष आदि स्थावर सम्पत्तियाँ 
हैं तथा मृत्यु के बाद से उसका जीव उस पवतीय ग्राम के गृह-मण्डप में विद्यमान है। 


देवी सरस्वती ने कहा--कल्याणि ! वही ब्राह्मण अब राजा होकर तुम्हारा पति हुआ है और जो अरुच्धती 
नामवाली ब्राह्मणी थी, वह तुम हो। तुम्हीं दोनों सुन्दर दम्पत्ति यहाँ पर राज्य करते हो । तुम्हारे पृ्वजन्म का. यही 
सारा सृष्टिक्रम है, जिसे मैंते कह सुनाया । ब्रह्मरूप आकाश में जीवभाव को भ्रान्ति होने से ही यह सब कुछ प्रतीत होता' 
है। इसलिए कौन सृष्टि भ्रमरूप है ओर कौन भ्रम से रहित है ? सारी सृष्टि ही अनगंह अनर्थ-बोध के सिवा दूसरा कुछ 


हदींहै। 


रघधुनन्दन ! देवी सरस्वती का यह वचन सुनकर लीला के सुन्दर नेत्र आश्चयें से खुल उठों। वह इस प्रकार 
बोली--देवि ! आपकी बात तो सत्य ही होगी । मैं उसे मिथ्या कहने का साहस नहीं कर सकती; परन्तु ऐसी विरुद्ध बात 
कैसे सम्भव हो सकती है ? कहाँ ब्राह्मण जीव अपने घर में है और कहाँ इतने बड़े विशाल प्रदेश में हमलोग॑ स्थित हैं । 
फिर वे ब्राह्मंण-दम्पत्ति हमलोग केसे हो सकते हैं ? 


( ६५ ) 
सुन्दरि ! मैं यह झूठ नहीं कह रही हूँ । तुम ध्यान देकर यथावत्‌ रूप से इस विषय को सुनो । दूसरों के 
द्वारा तोड़ी जाने वाली धर्मं की जिस मर्यादा को मैं स्वयं ही स्थापित करती हूँ, उसी का यदि मैं भेदन करूँ तो दूसरा 
कौन पालन करेगा? उस पव॑तीय गाँव के ब्राह्मण का वह जीवात्मा अपने उसी घर के आकाश में चिदाकाश रूप होकर 
ही इस कल्पित महान्र राष्ट्र को देख रहा है । 


बेटी ! उस पर्वतीय गृह के आकाशरूपी कोश में स्थित तुम्हारा' जो यह घर है तथा जो मैं हूँ और तुम हो-- 
यह सब कुछ तुम केवल चिन्मय आकाशरूप ब्रह्म ही समझो । 


लोले | मरणकाल की मिथ्याभूत मूर्च्छा का अनुभव करके जब जीव पूर्वजन्म के सभी भावों को भला देता है और 
दूसरे नूतन भाव को देखने या अनुभव करने लगता है, तभी वह पलक मारते-मारते मनमें यह स्मरण करने रूगता है कि 
मैं आधेय हैं और इस आधार में स्थित हूँ । उसे जान पड़ता है कि मैं इस पिता का पुत्र हूँ । इतने वर्षों की मेरी अवस्था 
हो गयी । ये मेरे मनोरम भाई-बन्धु हैं । यह मेरा' रमणीय घर है। जब मेरा जन्म हुआ, तब मैं बालक था' और अब बढ़ 
कर ऐसा हो गया हूँ ।! 


स्वप्न में द्रष्टा और दृश्यरूप से जो विभिन्न पदार्थ कल्पित होते हैं, उन सबमें अहृश्यरूप से जो चेतन स्थित 
होता है, वही उन स्वप्नगत पदार्थों का बोध होने पर एक-रस चेतनरूप से पुनः दृष्टिगोच्र-अनुभव का विषय होता' 
है। धकि जलमें लहरों के समान चेतन में ही यह जगत्‌ भ्रमवश प्रतीत हो रहा है, भतः यह कभी उत्पन्न ही नहीं 
हुआ है। 

श्री सरस्वती जी ने कहा--जैसे आँख खोलने पर प्राणी को सारे रूप अच्छी तरह दिखायी देने लगते हैं, 
उसी प्रकार मृत्युरुपी मुर्च्छा के दूर होने पर जीव को ज्ीज्ष ही सम्पूर्ण छोकों का पूर्णत; भान होने छगता है। विश्व 
का अत्यन्त विस्तृत हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। उस अवस्था में किसी के छिये भी कोई प्रिय और अप्रिय नहीं रह 
जाते । अहँत और जगत्‌ की आधारभूत अविद्या का अत्यन्त अभाव हुए बिना मोक्ष स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता' 
हुआ भी उदित नहीं होता । 


इस तरह विचार करने से यह सिद्ध हुआ कि कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ । जो कुछ जगत आदि हृश्यरूप से 
प्रतीत होता है, वह भी चिन्मय परमात्मा ही है। केवल चेतन आकाशरूप ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है । 


देवि ! वह ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी के साथ प्व॑सृष्टि के जिस गाँव और घर में रहता था, उस सृष्टि के उसी 
पर्व॑त्तीय ग्राम में आप मुझे ले चलिये। मैं उसे देखना चाहती हूँ। 


लीले ! चेत्यरहित विन्मय परमात्मरूप जो परम पावन दृष्टि है, उसका' अवलूम्बन कर तुम इस आकार का- 
इस देह के अभिमान का त्यागकर निर्मल हो जाओ । तात्पय॑ यह कि प्व॑सृष्टि की उस वस्तु को देखने के लिए इस शरीर 
को भूल.जाना आवश्यक है। इस प्रकार जब तृम देहाभिमानहप मर से रहित हो जाओगी, तब हम दोनों साथ-साथ 
रहकर बिना. किसी रुकावट के उस सृष्टि को देखेंगे । बेटी ! ये तीनों लोक मायामय होने के कारण अमृते हैं। मिथ्या' 
आग्रह और अज्ञान के कारण ये तुम्हें मृतिमान्‌ प्रतीत होते हैं, जेसे सुवर्ण को लोग अंगूठी के रूप में देखते हैं। 


देवि ! आपने कहा है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जगत में हम दोनों साथ-साथ चलगी; परंतु माताजी ! 
मैं यह पूछती हूँ कि हम दोनों का साथ-साथ चलना कैसे हो सकता है। मैं तो इस शरीर को यहीं स्थापित करके शुद्ध 
सत्त्व का अनुसरण करने वाले चित्त के द्वारा उस उत्तम आकाशमय लोक में चली जाऊँगी । परंतु आप अपने इसी शरीर 
से वहाँ कसे जायंगी ? 
९, 
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बेटी ! जैसा तुम्हारा संकल्पमय आकाश, वृक्ष आदि सांकल्पिक सत्ता से सत्‌ होता हुआ भी वास्तव में श्न्य- 
रूप ही है, उसी तरह शुद्ध सत्वगुण का कार्यभूत जो मेरा शरीर है, यह चेतन परमात्मा का ही प्रकाश है। 


लीला ने पछा--देवि ! कृपया यह बताइये कि इतने दीघंकाल से किसने हमलोगों को हेत और अद्वेत के 
द्विविध विकल्पों द्वारा भ्रम में डाल रखा' है । 

_चंचले ! तृम चिरकाल से अविचार द्वारा' व्याकुछ होकर भटक रही हो । अविचार स्वभाव से उत्पन्न होता 
है और विचार से उसका नाश हो जाता' है। विचार द्वारा अविचार का पलक मारते-मारते नाश हो जाता है। यह 
अविचार रूप अविद्या विचार या विवेक से बाधित होकर ब्रह्मसत्ता हो जातो है--बह्म के सत्‌-स्वरूप का प्राप्ति हो 
जाती है। इसलिए अविद्या' का अस्तित्व नहीं है । 

लीले ! यद्यपि स्वप्नावस्था' में स्वप्न के शरीर का अनुभव होता है, तथापि यह स्वप्त है--ऐसा ज्ञान होने से 
जैसे स्वप्म-शरीर वास्तविक नहीं रहता, मिथ्या' ठहरता है, उसी तरह यद्यपि इस स्थूछ दरोर का पहले अनुभव होता 
है तथापि इसे स्वप्तवत्‌ मान लेने पर वासनाओं का क्षय होने से यह भी 'असत्‌” बाधित ही हो जाता है । 

लीले ! जब पूर्ण अभ्यास करने से तुम्हारा' यह अहंभाव शान्त हो जायेगा, तब तुम्हारी स्वभाविक चैतन्य- 
रूपता, जो इस हृश्य-प्रपंच की चरम अवधिभूत है, उदित एवं विकसित हो जायगी । जब आतिवाहिकता शरीर की 
सृक्ष्मता का ज्ञान सदा के लिये स्थायी हो जायगा, तब तुम संकल्पदोष से रहित पावन छोकों का' साक्षात्कार कर 
सकोगी। द 

द देवि | आयने मुझे यहाँ उस. निर्मल ज्ञान का' उपदेश दिया है, जिसके श्रवणमात्र से ही दृश्यरूपी हैजे की 

बीमारी शान्त हो जाती है। कृपया मुझे यह बताइये कि वह अभ्यास क्या है, कसा है, अथवा कैसे वह पुष्ट होता है 
और उसके पुष्ट हो जाने पर क्या होता है । 

बेटी | जिस पुरुष के द्वारा जिस-जिस साधन से जब-जब जो भी कार्य किया जाता है, वह अभ्यास के बिता 
कभी सिद्ध नहीं होता । सच्चिदानन्दघत परमात्मा का चिन्तन करना, जिज्ञासुओं के प्रति उसका वर्णन करना, आपस 
में एक-दूसरे को ब्रह्म के तत्त्त का बोध कराते रहना' तथा उस एकमात्र ब्रह्म के ही परायण हो जाना--इसे ही विद्वान 
गेग ब्रह्मविषयक अभ्यास समझते हैं । द 


रघुनन्दन ! वे दोनों श्रेष्ठ देवियाँ सरस्वती और लीला उप्त आधी रात के समय जब समस्त परिजन सो गये 
थे, बातचीत कर भअन्त:पुर के मण्डप में जो मुरझाये नहीं थे, ऐसे फूलों की मालारुपी बच्चन से ढके हुए राजा के शव के 
पास ही एक आसन पर बैठ गयीं । वे समाधि में स्थित हो ऐसी निश्चल हो गयीं माना रत्न के बने हुए खंभे में खुदी' 
हुई दो मूर्तियाँ हों अथवा दीवाछ में अंकित किये गये दो सुन्दर चित्र हों। निविकल्प समाधि छग जाने से वे बाह्मज्ञान 
से शूत्य हो गयीं । पहले उन दोनों को 'मैं जगत्‌! इस भ्रमरूप दृश्य की अनुत्पत्ति का बोध हुआ, अर्थात्‌ उन्होंने भी 
अनुभव किया कि जगत की कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं । जब ऐसा अनुभव हुआ, तब उन्हें इस हृश्य-प्रपंच के अत्यन्ता- 
भाव का निश्चयात्मक ज्ञान हो गया । फिर तो उन दोनों की दृष्टि से यह हृश्यहूपी पिशाच पूर्णतया ओझल हो गया । 


ज्ञान की देवी सारस्वतो अपने उसी ज्ञानमय शरीर से विचरण करने लगीं परन्तु मानव रानी लीला ने मानव 
देह के अभिमान का त्याग कर ध्यान और ज्ञान के अनुरूप दिव्य शरीर का आश्रय ले उसीके द्वारा तीब्र गति से आकाश 
में विचरना आरम्भ किया । द 

तदनन्तर वे दोनों देवियाँ यथाशक्ति यत्र-तत्र॒ विश्राम करती हुई धीमी चाछ से आगे बढ़ने छंगों। उन्होंने 
।, आकाश-मण्डरू बड़े-बड़े भुवनों और वहाँ के निवासियों के निर्माण कार्य से अत्यन्त भर गया है--अवकाश- 
| है। कहीं रुद्रपुर, कहीं ब्रह्मपुर और कहीं. मायानिर्मित पुर वहाँ दृष्टिगोचर होते थे । कहीं सिद्धों के समुदाय 
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विचर रहे थे। कहीं वह आकाश ज्ञानी पुरुष के हृदय की भाँति दृश्यश्रम से अत्यन्त शुन्‍्य, उज्ज्वल, आवरणरहित, 
आनन्दमय, कोमल, शान्त, स्वच्छ एवं विस्तृत था । 


रघुनन्दन ! आकाश से किसी पर्वतीय ग्राम को जाती हुई उन दोनों स्त्रियों ने उसी भूतल को देखा, जो' ज्ञान 
की देवी सरस्वती के मन में था--जिसे वह छीला' को दिखाना चाहती थीं। सागर, बड़े-बड़े पवेत, लोकपाल, स्वगं, 
आकाश और भूतल से परिवेष्ठित जगत्‌ के मध्य भाग का अवलोकन करके मानव-कन्या रानी लीला ने त्रन्त ही अपने 
मन्दिर के आधरभूत पव॑तीय ग्राम का वह स्थान देखा । 

इस प्रकार वे दोनों सुन्दरियाँ, जहाँ राजा पद्म रहते थे, उस ब्रह्माण्डमण्डल से निकलकर दूसरे ब्रह्माण्ड में जा 
पहुँची, जहाँ वसिष्ठ नामक बाह्ण का घर था। वे दोनों ही हल्लरियाँ सिद्ध थीं। उन्होंने दूसरे लोगों से अहृश्य रहकर ही 
ब्राह्मण के निवासभूत मण्डप को, जो उनका अपना ही घर था, देखा । वह घर गृहस्वामी के वियोग से ह॒तप्रम हो गया 
था। उसके मुख अर्थात्‌ द्वार की कान्ति करुणा से व्याप्त थी और उसका विनाञ्य निकट था। 


रघुनन्दन ! सुन्दरी लीला चिरकाल तक सुन्दर ज्ञान का अभ्यास करने के कारण देवता की भाँति सत्यसंकल्प 
और सत्यकाम हो गयी थी--वह जो चाहती, वही हो जाता था | उसने सोचा, ये मेरे बन्धुजन मुझको और इन देवी 
सरस्वती को साधारण स्त्री के रूप में देखें। उसके ऐसा संकल्प करते ही उस घर के छोगों ने वहाँ दो दिव्याज्भनाओं को 
देखा, जो उस घर को अपनी प्रभा से उद्भासित कर रही थीं। वे दोनों छक्ष्मी और पावती की जोड़ी-सी जान पड़ती 
थीं। ज्येष्ठशर्मा ने घर के अन्य लोगों के साथ यह कहकर कि “आप दोनों वनदेवियों को नमस्कार है' उन दोनों के लिए 
पृष्पाज्नलि छोड़ी । द 

ज्येष्ठद़्र्मा बोले--वनदेवियों ! आप दोनों की जय । निश्चय ही आप हमारे दुःखों का नाश करने के लिए 
आयी हैं । 

ज्येष्ठशर्मा आदि के ऐसा कहने के पश्चात वे दोनों देवियाँ बड़े आदर से बोलीं--'तुम सबलोग अपना वह 
दुःख बताओ, जिससे यह सारा जनसभुदाय दुःखी दिखायी देता है ।” तब उन ज्येष्ठशर्मा आदि ने उन दोनों देवियों से 
क्रमश: ब्राह्मगदम्पती के मरणरूप अपना' सारा दुःख निवेदन किया । 


ज्येष्ठशर्मा आदि बोले--देवियो ! यहाँ दो ब्राह्मण पति-पत्नी रहते थे, जिनका आपस में बड़ा स्नेह था | वे 
यहाँ पधारे हुए सभी लोगों का आतिथ्य-सत्कार करते थे। हमारी इस कुल-परम्परा' के प्रवतक भी वे ही थे । द्विजातियों 
की मर्यादा के तो वे स्तम्भ ही थे। वे ही दोनों हमारे माता-पिता थे । इस समय पुत्रों, बन्धु-बान्धवों और पशुओं सहित 
इस घर को त्यागकर वे दोनों स्वर्गंलोक को चले गये हैं, इससे हमें तीनों छू,क सूने दिखायी देते हैं। इसलिए देवियों ! 
आप दोनों पहले हमारे इस शोक का निवारण करें, क्योंकि महात्माओं के दर्शान कभी निष्फल नहीं होते । 


पुत्र ज्येष्ठहर्मा जब कह चुका, तब माता लीला ने अपने हाथ से उसके मस्तक का स्पर्श किया । उसके उस 
स्पश से ज्येष्ठरर्मा के दुःख-दुर्भाग्यरूपी संकट का तत्काल निवारण हो गया' । घर के सभी लोग उन दोनों देवियों के दर्शन 
से अमृत पीनेवाले देवताओं के समान दुःख से मुक्त हो दिव्य शोभा से सम्पन्न हो गये । 


श्रीरामजी ने पुछा--भगवनु ! माता लीला ने अपने पुत्र ज्येष्ठशर्मा को उसकी माता के रूप में ही उसे क्‍यों 
नहीं दर्शन दिया ? आप पहले मेरे इस मोह 5 सन्देह का ही निराकरण कीजिए । 


रघुनन्दन ! मनुष्य जेसी भावना करता है, उसके अनुसार ही इन पदार्थों का अभ्यासजनित स्वरूप दिखायी 
देता है, किसी भी पदार्थ का वास्तव में कोई एक रूप नहीं है। दृश्य-प्रपच्च तो सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न नहीं हुआ । 
जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह अजन्मा ब्रह्म ही है। ऐसे यथार्थ ज्ञानवाले लोगों को रागर-द्रेष से यृक्त दृष्टि कैसे प्राप्त हो 
सकती है। | हे 
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रघुनन्दन ! उस पर्वेत के तटप्रात्त में बसे हुए ग्राम के भीतर उस ब्राह्मण के गृहहूपी आकाश में हीं खड़ी हा 
वे दोनों ज्लियाँ सहसा अहृए्य हो गयीं । उस घर के लोगों ने समझा कि दोनों वनदेवियों ने हम पर बड़ी भारी कपा के 
है, अतः उनका सारा दुःख मिट गया और वे अपने-अपने काम-अ्रद्यों में लग गये । 


श्रीसरस्वतीजी बोल्दॉं--बेटी ! तुमने ज्ञातव्य वस्तु को पूर्णझप से जान लिया है, व्रष्टव्य पदार्थों की देख लिया 
है। इस प्रकार की यह ब्रह्मसत्ता है । बताओ, अब और क्या पूछती हो ? 


लीला ने पूछा--देवि ! मेरे मृतपति का जीव जहाँ पर राज्य करता है, वहाँ पर मुझे उनलछोगों ने क्यों नहीं 
देखा ? और यहाँ मेरे पुत्र ने कैसे देख लिया ? 


सुन्दरि ! मैं छीला हुँ---ऐसा जो तुम्हारा दृड संस्कार था, वह पहले नष्ट नहीं हुआ था; क्योंकि उस संस्कार 
क्रो मिटाने के लिए तुमने वैसा अभ्यास नहीं किया । जब तक वह संस्कार बना था, तब तक तृम्हारी सत्य-संकल्पता 
प्रकट नहीं हुई थी । अब वह संस्कार मिट जाने से तुम सत्य-संकल्य हो गयी हो । इसलिए जब तुमने यह अभिलाषा की 
कि भेरा पुत्र मुझे देखे, तब तुम्हारा वह मनोरथ तत्काल सफल हुआ। इस समय यदि तुम अपने पति के समीप जाओ 
तो उसके साथ भी तुम्हारा सारा व्यवहार पहले की ही भांति होने लगेगा । द द 

लीला बोली---देवि ! इसी मण्डप के आकाश में मेरे पतिदेव ब्राह्मण उत्पन्न हुए और इसी में मृत्यु की भ्राप्त 
होकर राजा हो गये । अन्य पमूमण्ड्ूरूप उनका वह संसार भी यहीं है। इनमें जो उनकी राजधानी का नगर है, उसमें 
मैं उनकी राजमहिषी के रूप में स्थित हूँ । यहीं उस अन्तःपुर में मेरे पत्ति राजा पदम की मृत्यु हुई और इसी अच्त:पुर 
के आकाश में वह नगर है, जिसमें वे पुनः राजा हुए हैं। ब्रह्माजी से उत्पन्न होने के पश्चात्‌ आज तक विभिन्न योनियोंं में 
नो मेरे बहुत-से जन्म हूं चुके हैं, उनमें से आठ सौ जन्मों को तो मैं इस समय पुनः देख-सी रही है, उनकी सारी बातों 
का स्पष्टलप से स्मरण कर रही हूँ। देवि ! पहले किसी दूसरे संसार-मंडल में मैं छोकान्तररूपी कमछ की प्रमरी--- 
विद्याधरराज की धर्मपत्ती हुई थी । उन दिलों मेरा हृदय दुर्वासनाओं से दूषित था । इसलिए उसके बाद मैं मनुष्ययोनि 
में उत्पन्न हुई, तदनन्तर दूसरे संसार-मंडल में मैं वागराज की भाया हुई । इसके बाद कदम्ब, कुन्द, जम्बीर और करश्ों 
के वन में निवास करनेवाली तथा चुक्षों के पत्तों को ही वल्ल के रूप में धारण करनेवाली काली-कलूटी भीलनी हुई । 

पुरुषत्वरूपी फल देनेवाले कर्मों के परिणामस्वरूप मैं सो वर्षों तक सौराष्ट्र देश में श्रीसम्पन्न राजा' होकर रही । 
फिर राजा-शरीर से बने हुए दुष्कर्म-दोष के कारण ताड़ वृक्ष के नीचे किसी नदी के कछार में नौ वर्षों तक नेवलछी की' 
योनि में रही । उस समय मेरे सारे अंग कुप्ठरोग से नष्टप्राय हो गये थे। देवि ! उसके बाद मैं सौराष्ट्र देश में आठ वर्षों 


तक गौ का दरीर धारण करके रही । उस योनि में दु्जन, दुष्ट, अज्ञ और बालक ग्वालों की मारने-पीटने आदि क्रीडाओं 


का साधन बची रही । फिर क्रमश: पश्षिणी, प्रमरी, मनोहर नेत्रवाली हरिणी, मछली, पुछिन्द जाति की स्री, सारसी 
और राजहंसी हुई । इस प्रकार नाना प्रकार के शत-शत दुःखों से संकुछ अनेकानेक योतनियों में मैंने श्रमण किया है। 
तराजू के पलड़े की भाँति कभी ऊंचे उठने और कभी नीचे गिरने से मेरे सारे अंग व्याकुल होते रहे हैं। मैं संसाररूपी 
विद्याल सरिता की चंचल तरंग वनकर उठती और विलीन होती रही हुँ। जैसे वातप्रमी जाति की हरिणी की गति को 
रोकना कठिन है, उसी प्रकार मैं दुनिवार्य आवागमन की परम्परा में पड़कर क्रमशः विभिन्न योनियों में भटकती आयी हे 


देवि | इस देश को देखकर मैं आपकी हकपा से अपने पृव॑ंजन्म की उत सभी विविध चेष्टाओं का स्मरण करती 
हैँ, जो यहाँ घढित हुई हैं । मैं यहीं बूढ़ी ब्राह्मणी के रूप में रहती थी। मेरे सारे अंग उभरी हुई नस-नाड़ियों से व्याप्त 
दिखायी देते थे । मैं बहुत दुबक्ली-पतल्ठी थी। मेरा शरीर गौर और बालू सफेद थे। मेरी हथेली सूखे कुशों के अग्रभाग 
से छिन्न-भिन्न होती रहने के कारण रूखी हो गयी थी । मैं अपने पतिदेव के कुछ की वृद्धि करनेवाली भार्या थी । 


रघुनन्दन ! यह कहकर उस पव॑तीय ग्राम के भीतर भ्रमण करती हुई छीलछा ने अपने साथ विच्रती हुई 
सरस्वती देवी को मन्‍्द मुस्कान के साथ वहाँ की एक-एक वस्तु को दिखाया । “देवि ! इस घर के आकाश्ष में ही वह मेरे 


( ६९% ) 


पति का' जीव राजा के रूप में रह रहा है। यहीं अंगुष्ठमात्र गृहाकाश के भीतर ही स्थित परमार्थे वस्तु परन्रह्म को मैंने 
भ्रम से करोड़ों योजन विस्तृत पति का राज्य समझा था। जगदीश्वरि ! हम दोनों चेतन आकाशरूप परमात्मा ही हैं ॥ 
मेरे पति का राज्य, जो सहस्नों पव॑तों से भरा हुआ है, आकाश में ही स्थित है। यहाँ बहुत बड़ी माया फैली' हुई है । 
इसलिये देवि ! अपने पति के नगर में जाने की पुनः मेरी इच्छा हो रही है । अतः: चलिये, हम दोनों वहाँ चले । जिन्होंने 
कहीं जाने का निश्चय कर लिया हो, उनके लिये वह स्थान कक्‍्या' दूर है !?” 


लीला ने देवी को प्रणाम किया और शीघ्न ही यूह-मण्डप में प्रवेश कर सररवती देवी के साथ वह आकाश में 
उड़ चली । वे प्रवह आदि सात वायुओं के लोक में जा पहुँचीं। फिर वहाँ से सौरमार्ग तथा चन्द्रमागं को लाँघतो हुई वे 
प्रवमार्ग से भी ऊपर पहुँच गयीं। इसके बाद साध्यों के मार्ग से ऊपर उठकर सिद्धों की भूमिका' को भी लाँघ गयीं और 
स्वरगंमण्डल को भी लाँघकर अत्यन्त दूर जाने पर छीला को कुछ बोध हुआ'.। फिर उसने पीछे फिरकर पार किये हुए 
आकाश-स्थलू का अवलोकन किया । वहाँ से नीचे देखने पर चन्द्रमा, सूये और तारा आदि कुछ भी नहीं दिखायी देते थे । 
केवल अन्धकार-ही-अन्धकार था । क्‍ 

देवि | बताओ, सूर्य आदि का तेज नीचे कहाँ चला गया ? 

बेटी ! तुम इतनी दूर आकाश-मार्ग में आ गयी हो कि यहाँ से सूय॑ आदि तेज भी नहीं दिखायी देते । 

देवि ! यह तो बड़े आश्चयं की बात है। क्‍या हम दोनों आकाश-माग्ग में इतनी दूर आ गयीं, जहाँ से नीचे 
सूयदेव भी परमाणु के कण की भाँति तनिक भी दिखायी नहीं देते ? माताजी ! इससे आगे दूसरा मार्ग कौन और क्रंसा' 
होगा और उसमें कंसे जाना होगा ? देवि ! यह सब मुझे बताइये । 


बेटी | इसके बाद भागे तुम्हें ब्रह्माण्ड-सम्पुट के ऊपरी कपाल में जाना है । 


रघुनन्दन :! जैसे दो भ्रमरियाँ पव॑त की चट्टानों से बनी हुई घनीभूत मण्डपवाली दीवाल पर पहुँच जायें, उसी 
प्रकार आपस में उपर्यक्त बातें करती हुई वे दोनों देवियाँ ब्रह्माण्ड-सम्पुट के ऊपर वाले कपाछ तक पहुँच गयीं । साथ ही 
जसे कोई आकाश से निकले, उसी तरह वे वहाँ से अनायास ही बाहर निकल गयीं । जो वस्तु सत्यता' के हृढ़ निश्चय से 
युक्त होती है, वहीं वजत्च के समाव ठोस और भारी होती है और जो इससे भिन्न कल्पित दीवार आदि वस्तु है, वह: 
मिथ्यात्व-बुद्धि से बाधित हो जाती है। लीला का विज्ञान आवरणशून्य था'। इसलिये वह ब्रह्माण्ड-सम्पुट के ऊपरवाले 
कपाल को मिथ्यात्व-बुद्धि से बाधित करके उससे बाहर निकल गयी । ब्रह्माण्ड के पार जाने पर उसे अत्यन्त प्रकाशमान 
जल आदि का आवरण दिखायी दिया, जो सब ओर व्याप्त था। उस आवरण-समुदाय में जो जल का आवरण है, उसमें 
ब्रह्माण्ड की अपेक्षा दसगुना' जल विद्यमान है । उसके बाद उससे भी दसगुन्ता अग्निमय आवरण है। फिर उससे भी दसपगुनी 
वायु और उससे भी दसगुने आकाश के आवरण हैं। तदनन्तर विशुद्ध चिस्मय आकाश है। उस परम व्योम (चेतनाकाश) 
रूप परत्रह्म परमात्मा में आदि, मध्य और अन्त की कोई कल्पनाएँ नहीं उदित होतीं ( वह परमात्मा सत्र परिप्ण एवं 
अपरिछिन्न है )। वह अद्वितीय, सर्वव्यापी, धान्त, आदि तथा अन्त से रहित, भ्रमशुनन्‍्य, अनादि, अनन्त, भध्यरहित तथा 
अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। उस निर्मल चेतनाकाश स्वरूप परमात्मा में यदि एक कल्प तक बड़े भारी वेग से ऊपर 
से नीचे को पत्थर की शिला' गिरती रहे और नीचे से पक्षिराज गरुड़ भी अपना सारा' बल लगाकर ऊपर को उड़े तथा 
उसके बीच में सबको मापने में समर्थ वायु समान वेग से दोनों ओर बहे तो वह भी उन दोनों का संयोग नहीं पा' सकती। 

रघुनन्दन | छीला ने उस अपरिमित चेतन आकाशस्वरूप परमात्मा में इस जगत्‌ की ही भाँति फैले हुए अनन्त 
ब्रह्माण्डों को देखा । द द द क्‍ 

अपने प्‌व॑जन्म के संसार से निकलकर अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों की विचित्रता' को देखती हुई उन दोनों च्त्रियों ने 
किसी ब्रह्माण्ड में प्रवेश करके वहाँ के अन्तःपुर को देखा और फिर वहाँ से वे शीज्न ही बाहर निकल आयीं। जम्बूद्वीप के 
भीतर भारतवष में लीला के पति का राज्य था । वहाँ वे दोनों जा पहुँची । 


( (७० ) | 
भगवन्‌ | 'शूर' शब्द से किस तरह के योद्धा का प्रतिपादन किया जाता है ? कोन स्वर्ग का अलंकार है अथवा' 
कौन डिम्भाहव बच्चों का युद्ध कहलाता है। 


रघुनन्दन |! जो शास्रोक्त समाचार से युक्त स्वामी के लिये रणभूमि में युद्ध करता है, वह चाहे मरे या विजयी 
हो, दोनों अवस्थाओं में शूर कहा गया है। वही स्वर्गलोक का भागी होता है। विपरीत, अत्याचारी स्वामी के लिये युद्ध 
करके जो रणभूमि में किसी प्राणी के द्वारा अद्धों के कद जाने से मृत्यु को प्राप्त होता है, वह डिम्माहव में मारा गया 
कहलाता है। ऐसा मनुष्य नरकगामी होता है। जिसका आचरण शास्त्र के अनुकल नहीं है, उसके लिये जो मनुष्य युद्ध 
करता है, वह यदि संग्राम में मारा जाय तो उसे सदा बने रहने वाले नरक की प्राप्ति होती है। यथासम्भव शान की 
आज्ञा' और लोकाचार का पाछन करनेवाला जो व्यक्ति रणभुमि में ( धर्म ) युद्ध करता है तथा वैसे ही सदाचारी स्वामी 
का भक्त होता है, वह शूर कहलाता है। शुद्ध-बुद्धिवाले रघुनन्दन ! जो गौ, ब्राह्मण तथा मित्र की रक्षा के छिये प्राण 
देता है अथवा शरणागत की रक्षा के लिये यत्न करते हुए मारा जाता है वह श्रवीर स्वर्गंलोक का अलंकार है। * 
राजा के लिये अपना देश सदा ही रक्षणीय होता' है। जो राजा एकमात्र उसी की रक्षा में लगा रहता है, उसके लिये जो . 
युद्ध में मारे जाते हैं, वे ही वीर हैं और उन्हीं को वीरलछोक की प्राप्ति होती है। जो प्रजा के प्रति उपद्रव करने में ही 
लगा रहता है, वह राजा हो या न हो, वेसे स्वामी के लिये जो युद्ध में प्राण देते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं । 
जी शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करनेवाले हैं, वे राजा हों या न हों, उनके लिये जो युद्ध में अपने अद्धों को कटाकर मृत्यु 
को प्राप्त होते हैं, वे निस्संदेह नरक में गिरते हैं। जो सदाचारी पुरुषों के लिये तलवार की धार को सहते हैं, वे श्ूरवीर 
कहे जाते हैं । शेष सभी लोग डिम्भाह॒व में मारे गये कहलाते हैं । 


रघुनन्दन ! आकाश में स्थित हुई सरस्वती-देवी सहित छीलछा ने भूतरू पर पतिदेव के द्वारा सुरक्षित, सेन्यबल 
से सम्पन्न रष्ट्रमण्डल में आमने-सामने दो सेनाएं देखीं, जो एक दूसरे के प्रति क्षोध से भरी हुई थीं । 


लीला और सरस्वती दोनों देवियाँ उस युद्ध को देखने के लिये वहीं रुके हुए एक सुन्दर, सुस्थिर एवं मनः- 
_कहिपित विमान पर आछरूढ़ हुईं। इतने में हो दोनों सेनाओं में आमने-सामने संघर्ष आरम्भ होने पर शत्रुपक्ष की सेना से 
प्रलयकालिक समुद्र से उठी हुई एक तरज्धभ की भाँति कोई निर्भेय योद्धा निकलां और आगे बढ़ा । वह प्रहार करना ही 
चाहता था कि लीला के पति ने, जो प्‌्वेजन्म में पद्म था और वतंमान जन्म में विदूरथ के नाम से विख्यात था, उसके 
आक्रमण को सहने में असमर्थ होकर पवत के शिखर पर गिरायी हुई शिल्ा की भाँति उस विपक्षी योद्धा की छाती पर 
मुग्दर का प्रहार किया । 


रघुनन्दन |! वह समर-सागर उद्धत ताण्डव नृत्य करनेवाले उन्मत्त के समान प्रतीत होने छगा । 
श्रीराम ! कितना' कहा जाय, वासुकि ( शेषनाग ) भी अपनी दो हजार जिह्नाओं से यदि आकुलतापुवृक 
शीघ्नता से बताना चाहें, तो वे भी इस श्रेष्ठ संग्राम का पूर्णतया वर्णन करने में समथ नहीं हो सकते । 


उभयपक्ष के सेनापतियों ने मन्त्रियों के साथ विचार करके एक-दूसरे के पास दूत भेजे और यह संदेश कहूलाया' 
कि अब युद्ध बन्द किया जाय । उस युद्धस्थल में विशेष परिश्रम के कारण सभी के यन्त्र, शल्नात्न और पराक्रम मन्द पड़ 
गये थे । अत: उस समय सब लोगों ने युद्ध बन्द करने की बात हृदय से स्वीकार की । 


वे दोनों ललनाएँ उस युद्धऔ्थल के आकाश को छोड़कर उस राजमहल में खिड़कियों के छेदों से उसी प्रकार 
घुस गयीं, जैसे वायु की दो रेखाये इसी छोटे रन्श्रमागें से अधछिखे कमल के भीतर प्रविष्ट हुई हों । 





# गोरथ ब्राह्मणस्यार्थे मित्रस्याथें. व सनन्‍्मते। द 
शरणागतयत्नेग. स॒ मृतः स्वगंभूषणम्‌ ॥ ( उत्पत्ति० ३१/२८ ) 


( ७१ ) 


प्रमो ! यह इतना बड़ा स्थूल शरीर तन्‍तु के समान सूक्ष्म छेद की राह से किस प्रकार उस घर में प्रविष्ट 
हुआ ? री 
रघुनन्दन ! जिस पुरुष ने पहले दीघेकाल से यह अनुभव किया हो कि 'मैं स्थृूल शरीर नहीं हूँ, शुद्ध चिन्मय 
आत्मा हैँ, वह सभी स्थानों में जा सकता हूँ! वह पीछे चलकर स्थूल देह की अवरोध आदि क्रियाओं से कैसे युक्त हो 
सकता है ? 

लीला और सरस्वती दोनों निष्पाप देवियाँ परमात्मा के तुल्य विशुद्ध एवं चिदाकाशमय दरीर से युक्त थीं; 

इसलिए वे सर्वत्र जा सकती थीं। उनके लिये कहीं भी प्रवेश करने में कोई बाधा नहीं थी। वह चिदाकाश्ष में जहाँ- 
जहाँ अपने का प्रकट करने की इच्छा करती थीं, वहाँ-वहाँ सदा ही अपनी रुचि और अभिलाषा के अनुसार प्रकट हो 
जाती थीं। इसलिये राजा विद्रथ के घर में. उन दोनों का जाना सम्भव हुआ'। चिन्मय आकाश सर्वत्र विद्यमान है, 
उसमें जिसे अतिवाहिक कहते हैं, वह चिदाकाशमय सूक्ष्म शरीर सर्वत्र विचरण कर सकता है; क्‍योंकि वह यथार्थ ज्ञान- 
स्वरूप, धारणात्मक एवं मननरूप है। तुम्हीं बताओ, उस सुक्ष्म देह को कौन, कैसे और किसलिये रोक सकता है। 


श्री राम ! उन दोनों देवियों के प्रवेश करने पर राज पद्म के भवन का भीतरी भाग उज्ज्वल छठा से सुशो- 
भित हो गया, मानो वहाँ दो चन्द्रमा उदय हो गये हों । राजा ने उन देवियों के चरणों पर पृष्पांजलि समपित 
की । तदनन्तर देवी सरस्वती ने लीछा से राजा का जन्म-वृत्तान्त वर्णन करने के लिए पाश्व॑ में पड़े हुए मन्त्री को अपने 
संकल्प से जगाया । जागने पर मन्त्री ने उन दोनों दिव्य नारियों को देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में 
पुष्पांजलि समपित करके विनयपूर्वक वह उनके आगे खड़ा हो गया । तब देवी ने राजा से पूछा--राजनु ! तुम कौन 

हो ? किसके पुत्र हो? और यहाँ कब पैदा हुए हो ? ऐसा प्रश्त सुनकर मन्‍्त्री ने उत्तर देना आरम्भ किया । 

'देवियों ! यह आप छोगों का ही कृपा-प्रसाद है, मैं आपके समक्ष भी बोलने में समर्थ हो चुका है; अतः आप 
मेरे स्वामी का जन्म-वृत्तान्त सुनिये । प्राचीन काल में एक कुन्दरथ नाम के राजा हो गये हैं, जो इध्ष्वाकुवंश में उत्पन्न 
हुए थे। उन्हीं नरेश के भद्वरथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन भव्वरथ के विश्वरथ, विश्वर॒थ के बृह॒द्रथ, बृह॒द्रथ के 
सिन्धुरथ, सिन्धुरथ के शेलरथ, शेलरथ के कामरथ, कामरथ के महारथ, महारथ के विष्णुरथ और विष्ण्रथ के पुत्र 
मनोरथ हुए । ये हमारे राजा उन्हीं महाराज मनोरथ के पुत्र हैं। ये विद्रथ नाम से विख्यात हैं। जब इनकी' अवस्था 
दस ही वर्ष की थी, तभी इनके पिता' इन्हें राजभार सॉप कर वनवासी हो गये थे। ये तभी से इस भूमण्डर का धर्म- 
पूर्वक पालन कर रहे हैं । द 


जब मन्त्री चुप हो गया तथा भूपाल भूतछ पर पद्मासन छगाकर हाथ जोड़े सिर नीचा किये बैठे रहे, उसी 
समय सरस्वती देवी ने 'राजनत्ु ! तुम विवेक द्वारा स्वयं ही अपने पूर्व॑जन्म का स्मरण करो” यों कहकर उनके मस्तक 
पर अपना हाथ फेरा । देवी सरस्वती के कर-स्पर्श से राजा पद्म विद्रथ का हृदयान्धकार एवं माया--सबके सब नष्ट 
हो गये । उनका हृदय अत्यन्त विकसित हो गया | उन्हें अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त का स्मरण हो आया'। 


. देवियों ! मुझे जो अपने अनेक कार्यो का, परदादा' का' तथा अपनी बचपन एवं युवावस्था' का और मित्र तथा 
बन्धु-बान्धवों का स्मरण हो रहा है, इसका' क्या कारण है ? 


राजन  मुत्युरुपी महामोहमयी मूर्च्छा के अनन्तर उसी मुहत में गिरिग्राम निवासी उस ब्राह्मण के घर के 
भीतर आकाश में ही स्थित गृह के मध्यभाग में जो.मण्डल है, उसी के अन्दर तुम्हारा' यह जन्मादि हृश्य-प्रपच्च आभासित 
हो रहा है। वहीं निमंछ आकाश की भाँति स्वच्छ तुम्हारे चित्त में यह विस्तृत व्यवहार-भ्रम स्फुरित हुआ है। यह मेरा' 
जन्म हुआ | इक्ष्वाकु वंश ही मेरा कुल है। वास्तव में तो,न तुम कभी पैदा' हुए हो और न कभी तुम्हारी मृत्यु ही हुई 
है। तुम तो शुद्ध विज्ञानस्वरूप हो और अपने शान्‍्त आत्मा में स्थित हो। यह सारा प्रपश्च तुम्हें दृश्य-सा प्रतीत हो रहा 
है। वस्तुतः तुम कुछ नहीं देख रहे हो, बल्कि निर्मल महामणि तथा' भासमान सूर्य आदि के समान तुम अपने आत्मा में 


( ७२ ) 

अपने आप नित्य सर्वात्मभाव से प्रदीम्त हो रहे हो । वस्तुत: न यह भूतल सत्‌ है, न प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला यह विदृरथ- 
देह ही सद्‌ है और न ये पव॑त, ग्राम, तुम्हारे शत्रु-मित्र तथा हमछोग ही सतत हैं । 

राजनु ! जिन्हें ज्ञातव्य वस्तुओं का ज्ञान हो चुका तथा जो एकमात्र शुद्ध बोधस्वरूप हैं, ऐसे पुरुषों के मन में 
यह कोई भी सांसारिक पदार्थ सत्‌ नहीं है। भला, जिसका आत्मा शुद्ध ज्ञान से सम्पन्न है, उसे जगत्‌ की शभ्रान्ति कहाँ से' 
हो सकती है । 

राघव ! जिसकी बुद्धि में ज्ञान का ८<दय नहीं हुआ है तथा जिसकी परमात्मा में हढ़ स्थिति नहीं है, अतएव 
जो मोहग्रस्त है, उसके लिये यह जगत्‌ असत्‌ होते हुए भी सत-सा प्रतीत होता है । 

मुने | यदि केवल मायास्वरूप' स्वष्त में कल्पित स्वप्नपुरुष सत्य न भी हों तो क्या दोष होगा' ? 

राघव ; स्वप्न में देखे गये नगर निवासी वस्तुतः सत्य नहीं हैं। सृष्टि के आदि में स्वयम्मृ ब्रह्मा स्वयं ही 
स्वप्न-तुल्य अनुभव से सम्पन्न दिखायी देते हैं, अतः उनके संकल्प से उत्पन्न हुआ यह विश्व भी स्वप्न-सह्श ही है। इस 
प्रकार यह विश्व भी स्वष्त है । द 

देवी सरस्वती ने विदृरथ को ज्ञानामृत के सिद्चन से विवेकरूपी सुन्दर अंकुर से संयुक्त कर उनसे कहा-- 
'राजप्‌ : यह तत्वज्ञान मैंने लीला की प्रसन्नता के लिये तुमसे वर्णन किया है। लीला ने भी जगन्मिध्यात्व की दृष्टान्तपुत 
तुम्हारी दृष्टियाँ देख छी हैं; अतः तुम्हारा कल्याण हो, अब हम दोनों जाना चाहती हैं।' 
रघुनन्दन ! मधुर अक्षरों से युक्त वाणी द्वारा सरस्वती के यों कहने पर बुद्धिमान राजा विदूरथ ने इस प्रकार 
कहा । 

विवृरथ बोले--देवि ! मुझ साधारण मनुष्य का भी यदि किसी याचक को दर्शन हो जाय तो वह निष्फल नहीं 
जाता; फिर आप तो महान्र्‌ फल प्रदान करनेवाली' हैं, आपका दर्शन व्यथे कैसे हो सकता है । ;देवि ! जैसे स्वप्न देखता' 
हुआ' मनुष्य उस स्वप्न को छोड़कर दूसरा' स्वप्न देखने लगता है, उसी तरह मैं अपनी इस देह का परित्याग करके यहाँ से 
दूसरे लोक को जाऊगा। माता : मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ शरणागत को करुणापूर्ण दृष्टि से देखिये और 
शीक्ष ही मेरी प्राथित वस्तु प्रदान कीजिये । माँ ! मुझ पर ऐसी कृपा कीजिये कि मैं जिस लोक में जाऊँ, वहीं छोक मेरे 
इस मन्त्री ओर इस कुमारी कन्या को भी प्राप्त हो । 


पुब॑जन्म के चक्रवर्ती सम्राट ! तुम्हें विदित होता चाहिए कि हमलोगों ने कभी-भी याचकों की कामना का 
निराकरण कर दिया हो--ऐसा नहीं देखा गया । अतः आओ और लीला की भक्ति और भाग्य के अनुरूप पदार्थों की 
समृद्धि से सुन्दर इस राज्य का निर्भय होकर उपभोग करो । 
हु राजत्‌ | इस समय इस भीषण संग्राम में. तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तम्हें तम्हारा' प्राचीन राज्य प्राप्त 
होगा । यह सब प्रत्यक्ष तुम्हारी आँखों के सामने ही होगा । कुमारी कन्या को, मन्‍्त्री को और तुमको शवरूप शरीर 
प्रात्त करके उस प्राचीन नगर में आना होगा । अब हम दोनों जैसे आयी थीं, बैसे ही लौट जा रही हैं; परन्तु कुमारी 
कन्या को, मन्त्री को और तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होकर वायुरूप से अर्थात्‌ सूक्ष्मदेह से उस प्रदेश में आना चाहिए । 


रघुकुलभूषण राम ! वह पुरुष सभीत होकर राजा' से यों कह ही रहा था, तब तक बाहर कठोर शब्दों से यक्त 
महात् कोलाहल होने छगा । तब सरस्वती और छीलका--दोनों देवियों एवं मन्त्री और राजा विद्रथ ने उस घोर रात्रि के 
समय राजमहल के झरोखों से झाँककर उस विशाल नगर की ओर दृष्टिपात किया, जो तमल नाद से गज रहा था। 
भीषण कोलाहल से वह नगर पम्रयानक लग रहा था। तदनन्तर राजा विदृरथ ने अपने योद्धाओं का' तथा उन लोगों का, 
जिनका देखते-देखते स्ली-पुत्र आंदि सर्वेस्व स्वाहा हो गया' था, इसलिए वे इधर-उधर दौड़ लगा रहे थे, करुण-क्रन्दन सुना । 
अहो : यह तो सदाचार से हीन महात्र अनुचित कार्य हो रहा है, जो शसख्त्रधारी शन्रुसैनिक राजरानियों को भी पकड़ 


- रहे हैं। 


( छरईे ) क्‍ 
इसी बीच में जैसे लक्ष्मी कमलकोश में प्रविष्ट होती हैं, उसी तरह राजमहिषी ने, जो यौवन के मद से उन्मत्त 

हो रही थी, राजा आदि द्वारा अधिष्ठित उस गृह में प्रवेश किया । उस समय वह हार के छिन्न-भिन्न हो जाने से व्याकुल 
एवं भय से घबरायी हुई थी । उसके पृष्पहार और वच्न जोर-जोर से हिल रहे थे तथा सखियाँ और दासियाँ उसके पीछे- 
पीछे चल रही थीं। वहाँ पहुँचकर जैसे क्रोई अप्सरा संग्राम में संलूम्न हुए देवराज इच्ध्र से निवेदत करे, उसी तरह 
उसकी एक सखी राजा विद्रथ से निवेदन करने लगी--देव ! महारानी हमछोगों के साथ अन्तःपुर से भागकर आपकी 
दरण में आयी हैं। अक्र-शस्त्रों से सुसज्जित उन बलवाघच्‌ शत्रुओं ने आपकी अन्यान्य रानियों का अपहरण कर लिया है । 
अचानक आ धमके हुए उन उहृष्ड शत्रुओं ने आँधी द्वारा नष्ट-भ्रष्ट किये गये बड़े-बड़े वृक्षों की भाँति अन्तःपुर के सभी 
संरक्षकों को चकनाचर कर दिया है।” यह सुनकर राजा ने दोनों देवियों की ओर देखकर कहा---दिवियो £ मैं युद्ध के 
लिए जाता हूँ, अतः आप मुझे क्षमा करें। अब मेरी भार्या आपलोगों के चरणकमलों की भ्रमरी बनेगी अर्थात्‌ आपके 
चरणों की सेवा करेगी ।” यों कहकर राजा विदूरथ, जिसके नेत्र क्रोधवश लाल हो गये थे, राजभवन से बाहर निकला । 

देवि ! किस कारण से मैं यह हो गयी ? पहले मैं जो थी, वही मैं इस रूप में केसे स्थित हूँ ? इसका क्या रहस्य 
है ? यह मुझे बतलाने की कृपा कीजिये । 

लीले ! भीतर ज॑सा ज्ञान उद्भूत होता है, वेसा ही बाहर क्षणमात्र में अनुभव होने रूगता है। जैसे मन चित्ता- 
यंता--स्वष्त आदि । फिर जाग्रत्‌ में कौन-सी विशेष सत्यता सिद्ध हुई? अनघे ! इस प्रकार यह स्वप्न और जाग्रतू-जगत्‌ 
न सत्‌ है और न असत्‌ ही । उस ब्रह्म से पृथक होने पर यह हश्य जगत्‌ कभी भी सत्य नहीं है और ब्रह्मस्वरूप होने के 
कारण असत्य भी नहीं है । तत्पश्चात्‌ उसी तरह का अनुभव होने के कारण यह स्पष्टरूप से जीवभाष का प्राप्त होता 
है । यह जगत्‌ सत्य हो या असत्य, पर यह चिदाकाश में विभासित हो रहा है । 

जेसे राजारूप चिदाकाश में सन्‍्मयी प्रतिभा उदित होती है, अन्तर्यामी ईश्वर की जो प्रतिभा भीतर वर्तमान 
है, वही स्वयं बाहर भी काय करती है; इसलिए चिन्मय दर्पण में प्रतिबिम्बित होने के कारण यह तुम्हारे ही समान 
स्थित है । 

रघुनन्दन ! देवी की बात सुनकर उस नगर में रहनेवाली लीला हाथ जोड़कर देवी के आगे खड़ी हो गयी और 
भक्तिविनम्र होकर बोली । 

द्वितीय लीला ने कहा--देवेशि ! मैंने नित्य ही भगवती सरस्वती देवी की भर्चा-पूजा की है और वे देवी रात्रि 
के समय स्वप्न में मुझे दर्शन दिया करती हैं। अम्बिके ! उन देवी का जेसा आकार-प्रकार है, वेसी ही आप भी हैं। 
सुमुखि ! आप दीनों पर करुणा करनेवाली हैं, अतः मुझे वर प्रदान कीजिये । 

श्रीराम ! लीछा के ऐसा कहने पर भगवती सरस्वती उस समय उसके भक्तिपु्वेक किये गये ध्यान-पृजन का 
स्मरण करके प्रसन्न हो गयीं और उस नगरनिवासिनी लीला से यों बोलीं । 

श्री देवीजी' ने कहा--वत्से ! जीवनपय॑न्‍्त की गयी तुम्हारी अनन्य भक्ति से, जो कभी भी शिथिर नहीं हुई, मैं 
परम संतुष्ट हूँ; अतः तुम मुझसे अपना मनो5भिलषित वरदान ग्रहण करो 

तब वह नगरनिवासिनी छीछा बोली--देवि ! मेरे पतिदेव रणभूमि में शरीर का परित्याग करके जहाँ स्थित 
होंगे, मैं भी इसी शरीर से वहाँ उनकी पत्नी होऊ । 

श्री देवीजी ने कहा--पुत्रि ! तुमने चिरकाल तक अनन्य-भक्तिभाव से पृष्प-धूप आदि प्रचुर पदन-सामग्री द्वारा 
मेरी निविष्न पूजा की है, एवमस्त--तम्हारी कामना पर्ण हो । 

श्री वसिष्ठजी कहते हैं--राघव | तदनन्तर जब उस वर-प्राप्ति से तददेशवासिनी छीलछा हर्षोत्फुल्ल हो रही थी 
उसी समय पूर्व लोछा ने, जिसका हृदय संदेह के दोले में झूछ रहा था, देवी से कहा । 

१० 


( ७४ ) 
पूर्व छीला बोली--ऐश्वयेंशालिनी देवि ! जो आपके सहृश सत्य कामना एवं सत्य संकल्प वाले हैं, अतएवं जो' 


ब्रह्मस्वरूप हो गये हैं, उसका सारा मरनौरथ जब श्षीत्र ही सिद्ध हो जाता है, तब यह बत्तछाइये कि आपने मुझे किसलिये 
इसी शरीर से गिरिग्रामक नाम वाले उस लोकास्तर में नहीं पहुँचाया ? 


श्री देवीजी ने कहा--सुन्दरि | मैं किसी का कुछ नहीं करती, बल्कि जीव स्वयं ही अपनी समस्त अभिलाषाओं 
का द्ीघ्र ही सम्पादन कर लेता है; क्योंकि प्रत्येक जीव में जीव शक्तिस्वरूपा चेतनशक्ति वर्तमान है। इसलिए जिस- 


जिस जीव की जो शक्ति जिस-जिस रूप में प्रकट होती है, वह उसी-उसी रूप में उस-उस जीव को सदा तदनुरूप फल 
प्रदान करती हुई-सी प्रतीत होती है ! 


मुने | जब वे तीनों देवियाँ उस राजमहर के भीतर परस्पर वार्ताढाप कर रही थीं, उस समय विद्रथ ने 
क्रोधावेश में महल से निकझू कर क्‍या किया 


वत्स राम | जिस समय राजा विदूरथ अपने भवन से बाहर निकछा, उस समय वह नक्षत्रसमूह से घिरे हुये 
चन्द्रमा की भाँति विशाल सैन्यदल से परिवेष्ठित था। उसका सारा शरीर कबव आदि से सुरक्षित था। उस समय जिस 
सरस्वती देवी ने दिव्यद्ृष्टि प्रदान की थी, वे दोनों ही नामवाली देवियाँ और वह राजकुमारी उस महायुद्ध को देख रही 
थीं। उसे देखकर उनका हृदय विदीर्ण-सा' हो रहा था। राजा विदूरथ की युद्ध-यात्रा के पश्चात्‌ सैनिकों के बाणों 
एवं आयुधों से निकलता हुआ कटकट शब्द पूर्णझूप से शान्त हो गया' । 


जिस समय समर-भूमि में दोनों सेनाओं की भारी मुठभेड़ हो रही थी, उसी समय दोनों लोछाओं ने माँ सरध्वती 
से पुतः प्रश्न किया । 

दोनों छीलाओं ने पुछा--देवि ! यह बतलाइये कि आपके संतुष्ट होने पर भी मेरे पत्तिदेव इस युद्ध में, जिसमें 
गजराज भागे जा रहे हैं, अकस्मात्‌ विजय क्‍यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं ? 


पुत्रि , राजा विदूरथ के शत्रु इस राजा सिन्धु ने विजय-प्राप्ति की कामना से चिरकाल तक मेरी आराधना की 
थी, परन्तु भूपाल विवृरथ की आराधना विजयार्थ नहीं थी; इसलिये यह राजा सिन्धु ही विजयी होगा और विदृरथ 
पराजित हो जायगा । 


राघव ; देवी सरस्वती यह कह ही रही थीं, तब तक मगवान्रु सूर्य उदयाचलछ पर आ। पहुँचे, मानो वे जुझती 
हुई दोनों सेनाओं का आश्चयंमय युद्ध देखना चाहते थे । 


राजा विदूरथ का हस्तलाघव सराहनीय था; क्योंकि छोग देखते थे कि उसकी प्रत्यञ्वा से एक ही बाण छूटता 
है, परन्तु वह आकाश में पहुँचते-पहुँचते हजार हो जाते हैं और विपक्षियों पर एक छाख होकर गिरते हैं। राजा सिन्धु 
की भी दक्ति और फुर्ती विदूरथ के ही समाव थी। उन दोनों को ऐसे धनुर्युद्ध.कुशछता वरदायक भगवान्नु विष्णु के 


वरप्रसादं से उपलब्ध हुई थी । वे दोनों भूपार् परस्पर बदला लेनेकी भावना से एक-दूसरे को लक्ष्य बनाकर बाणों की 
वर्षा करते थे और एक-दूसरे के प्रहार को व्यथे कर देते थे । 


रघुनन्दन ! राजा विदृरथ के मृत-तुल्य हो जाने पर जब “रणभमि में प्रतिदन्दी राजा के हाथ से राजा विदृरथ 
मार डाले गये, राजा मारे गये” ऐसी खबर फैल गयी, तब सारा राष्ट्र भयभीत हो गया । 


'भूमण्डल के एकछत्र सम्राट राजा सिन्घचु की जय हो : यों घोषणा करते हुए लोग प्रत्येक नगर में भेरियाँ बजाने 
लगे । पुत्र के राज्याभिषेक के पश्चात्‌ राजा सिन्धु ने जो विजयी होने के कारण उन्नत मस्तक था, युगानत के समय जगत 
की सृष्टि करने के लिए प्रकट हुए दूपरे मनु की भाँति प्रजा की नयी व्यवस्था के हेत राजधानी में प्रवेश किया । राजा 
_सिच्धु के नगर में दर्सों दिशाओं से हाथी-घोड़ों के रूप में भेंट आने लगी । मन्सत्रियों ने तत्काल ही प्रत्येक दिशाओं के 

सामन्त राजाओं के पास राजकीय नियम, चित्न और आदेश भेज दिये। फिर तो जैसे मनन्‍्थन काल में आवतों के कारण 


( ७५ ) 


क्षुब्ध हुआ क्षीरसागर मन्दराचल के निकाल छिये जाने' पर तुरन्त ही प्रकृतिस्थ हो गया था, उसी तरह अराजकता के 
कारण विक्षुब्ध हुआ सारा राष्ट्र दसों दिशाओं सहित शीज्ष ही शान्‍्त हो गया । 


श्रीराम ! इसी बीच में मुछत होकर सामने पड़े हुए अपने स्वामी को, जिनका श्वासमात्र ही अवशेष रह गया 
था, देखकर लीला ने सरस्वती से कहा--अम्बिके ! ये मेरे पतिदेव अब यहाँ अपनी देह का उत्सग करने के ह्ये 
उद्यत हैं ।! 

लीले ! इस प्रकार महान उद्योग से परिपूर्ण, राष्ट्र-विप्ठवकारी' और परम विचित्र व्यवसायों से युक्त इस संग्राम 
के आरम्भ होने, चलने और समाप्त होने पर यह राष्ट्र अथवा भूतलू न तो कहीं कुछ भी उत्पन्न हुआ' है और न नष्ट ही' 
हुआ है; क्योंकि यह जगत्‌ तो स्वप्नात्मक है। अनधे ! पूर्वोक्त गिरिग्राम-निवासी ब्राह्मण के घर के भीतर स्थित राजा 
पद्म के शव के निकटवर्ती आकाश में वर्तमान अन्तःपुर के भीतर तुम्हारे पति का' यह भूतछरूप राष्ट्र प्रतीक हो रहा है । 
पुनः विन्ध्याद्रि के ग्राम में वसिष्ठ नामक ब्राह्मण के घर के अन्दर यह राष्ट्रसहित ब्रह्माण्ड स्थित है। उसी ब्राह्मण के घर 
में शवयुक्त गेह-जगत्‌ वततमान है। उस शवसयुक्त गेह-जगत्‌ के मध्य में इस गेह-जगत का अस्तित्व है। यह त्रिजगत्‌, जो 
महान व्यवसायों से युक्त है, भ्रमरूप ही है। यदि भ्रम का द्रष्टा ही न रहे तो भ्रम में भ्रमता कैसे होगी । अतः भ्रम की 
सत्ता है ही नहीं । जो कुछ है, वह अविनाशी परमपद रूप परमात्मा ही है। उस परमात्मा को तुम ऐसे समझो कि वह' 
उत्पत्ति-विनाशरहित, स्वयम्प्रकाश, शान्‍्त, आदिस्वरूप और निविकार होते हुए भी जगत्रूप से प्रतीत हो रहा है । 
स्वप्नावस्था में देह के अन्दर देखे गये महापुर की भाँति मेर आदि परवत-समुदाय द्वारा उपलक्षित यह सारा दृश्यचर्गं शुन्या- 
त्मस्वरूप ज्ञानमात्र ही है, इसमें स्थूलझूपता कुछ भी नहीं है। शुभे ! यह राजा पद्म जिस लोक में शवरूप से वर्तमान 
है, तुम्हारी यह सपत्नी लीला वहाँ पहले ही पहुंच गयी है। यह लीला तुम्हारे समक्ष ज्यों ही मूछित हुई त्यों ही तुम्हारे 
पति राजा पद्म के शव के निकट जा पहुँची है। 

देवि ! यह पहले ही वहाँ पहुँ5कर देहधारिणी कैसे हो गयी ? इसके मेरे सपत्नी-भाव को प्राप्त होने में क्‍या 
कारण है ? तथा राजा पद्म के उस उत्तम राजमहल के जो निवासी हैं, वे इसे किस रूप में देखते हैं और इसे क्या' 
कहते हैं ? 

श्री देवीजी ने कहा--छीले ! तुमने मुझसे जैसा प्रश्न किया है, तदनुसार मैं सारी घटना तुमसे संक्षेप में वर्णन 
करती हूँ; सुनो । यह दूसरी लीला के रूप में वर्तमान तुम्हारा हा वृत्तान्त है, जो तुम्हारी शद्भुओं का निर्णायक है । 
इससे मरण-परले.कगमन आदि भी, जिनका प्रत्यक्षीकरण होना कठिन है, तुम्हारे दृष्टिगोचर होनेवाला जगन्मय भ्रम है, 
उस अत्यन्त विस्तृत भ्रम को तुम्हारा पति यह राजा पद्म उसी शवयुक्त गृह में देखता है। इसी तरह लीला, तुम, यह 
संसारस्थिति, यह राजा पद्म और मैं--ये सब के सब परमात्मा के सर्वेव्यापक होने के कारण उसी परमात्मा में सत्यहप 
से स्थित हैं । 

राघव ! यह लीला, जिसे सरस्वती द्वारा वर उपलब्ध हो चुका था, इसी वासनामय शरीर से अपने पति राजा 
पद्म से मिलने के लिए आकाशमार्ग से ऊपर के लोकों में जाने को उचद्यत हुई; उस समय पतिमिलन के सुख का विचार 
करके यह प्रबल प्रेमभाव से संयुक्त हो आनन्दपुर्वेक उड़ चली । वहाँ पहुँचकर इसे इसकी' प्यारी कुमारी कन्या, जिसे 
सरस्वती देवी ने ही वहाँ भेजा था, प्राप्त हुई, मानो वह लीला के संकल्परूपी महान्‌ दपंण से निकलकर आगे खड़ीं हो 
गयी हो । द हा 
.. कुमारी ने कहा--सरस्वती देवी की सहेली ! तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारी कन्या हूँ। सुन्दरि : तुम्हारी 
ही प्रतीक्षा करती हुई मैं यहाँ आकाशमार्ग में खड़ी हुँ। तब छीला ने कहा--कमलरूनयनी देवि | ठुम मुझे स्वामी के 
समीप ले चलो । द द 
श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! तब वह कुमारी 'मातः | आओ, हम दोनों वहीं चर रही हैं'--यों कहकर 

लीलछा के आगे होकर आकाश में मार्गप्रदर्शन करने लगी । तत्पश्चात्‌ वह लीला उसके पीछे-पीछे प्रस्थित हुई। आगे 
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बढ़ने पर वह मेघमार्ग को लाँघकर वायुमागे में प्रविष्ट हुई । फिर वहाँ से चलकर सूयमा्गं से निकलती हुई नक्षत्रमार्ग में 
गयी । उसे भी पार करके ब्रह्माण्ड-कपाल में जा पहुँतवी । वहाँ जाने पर, अपना चित्तमात्र ही जिसका शरीर है, वह 
लीला अपने हुदय में यों अनुभव करने ऊूंगी कि निश्चय ही यह सारा हृश्य अपनी कल्पना के स्वभाव से उत्पन्न हुआ भ्रम 
ही है। तदनन्तर ब्रह्माण्ड के उस पार पहुँचकर वह जलादि आवरणों को लाँधती हुई आगे बढ़ने पर महात्र चेतनाकाश के 
मध्य में प्रविष्ट हुईं । वह चेतनाकाश इतना विस्तृत है कि यदि अत्यन्त वेगशाली गरड़ भी उसके चारों ओर चकक्‍कर 
लगायें तो सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी उसके ओर-छोर का पता नहीं छूगा सकते । जसे महान वन में फलों की गणना नहीं 
हो सकती, उसी तरह उस चेतनाकाश में लाखों क्‍या, असंख्य ब्रह्माण्ड हैं, जो परस्पर एक-दूसरे से अलक्षित हैं। उन्हीं में 
से एक ब्रह्माण्ड को, जो सामने उपस्थित एवं विस्तृत आवरण से आवेष्टित था, वेधकर वह छीलछा उसके भीतर प्रविष्ट हुई । 
तदनच्तर मूमण्डल में राजा पद्म के राज्यान्तगंत उसके नगर में पहुँचकर उस मण्डप में प्रवेश कर वह राजा के शव के 
निकट स्थित हुई ' इतने में ही वह कुमारी सुन्दरी लीला की आँखों से ओझल हो गयी । लीला शवरूपी अपने पति के 
मुख को देखकर अपनी प्रतिभा के प्रभाव से इस सत्य को समझ थयी कि “ये मेरे पतिदेव संग्राम में राजा सिन्धु के हाथों 
मारे गये और अब इन वीरलछोकों को प्राप्त होकर सुखपुव॒क सो रहे हैं। मैं भी इस प्रकार श्रीदेवी की कृपा से सशरीर यहाँ 


आ पहुँची हूँ, अतः मेरे समान धन्य दूसरी कोई स्त्री नहीं है ।” यों भलीमाँति विचार कर लीला अपने हाथ में एक सुन्दर 
चेवर लेकर डुछाने लगी । 


श्रीदेवीजी ने कहा--लीले ! वह राजा, वह वासनामयी लोछा और उसके ये सभी भ्ृत्य परस्पर पति-पत्नी 
एवं स्वामी-सेवक के भाव के अनुकूल ही एक-दूसरे को देखते हैं। इस आश्वयैमय वृत्तान्त को पुर्णझप से केवल तुम, मैं 
और यह छीला--ये तीन ही जान सकेंगे । 


प्रबुद्ध छीछा ने पुछा--चन्द्रवदनी देवि ! मरण सुखरूप है अथवा दुःखरूप है? और मरने के बाद फिर क्‍या 
होता है? इस प्रकार मरण का वृत्तान्त मुझसे संक्षेप में कहिये । 


श्रीदेवी धारणाभ्यासी और 
युक्तिमान्‌ । इनमें धारणाभ्यासी हृढ़तापुवेक धारणा का अभ्यास करके शरीर को छोड़कर सुखपुर्वेक प्रयाण करता' है । उसी 


प्रकार युक्तिमान्‌ भी सुबपूवंक ही गमन करता है; परन्तु जिसने न तो धारणा का अभ्यास किया है और न युक्ति ही प्राप्त 
की है, वह मूर्ख पुरुष अपने मृत्यु समय में विवश होकर दुःख को प्राप्त होता है। वह विषयी पुरुष वासना के आवेश से 
विवशता का अनुभव करता हुआ जड़ से कटे हुए कमल की तरह अत्यन्त दीनता को प्राप्त ह जाता है। जिसकी बुद्धि 
शास्त्राभ्यास द्वारा संस्कृत नहीं है एवं जो दुष्टों की संगति का सेवन करता है, वह मरने पर अग्नि में गिरे हुए जीव की 
भाँति अन्तर्दाह का अनुभव करता है। जब उस अज्ञानी पुरुष के कण्ठ से घुरघुराहुट की आवाज निकलने लगती है, आँखों 
की पुतलियाँ उलट जाती हैं, शरीर का रंग विकृषत हो जाता है, उस समय उसको बड़ी दयनीय दशा हो जाती है। 
उसकी आँखों के सामने घना अच्धकार छा जाता है, जिससे उसे कुछ सूझ नहों पड़ता । 





प्रचुद्ध लीला ने पुछा--देवि ! यद्यपि यह शरोर आठ अंगों ( सिर, दो हाथ, दो चरण, गुह्यस्थान, नाभि और 
हृदय ) से सम्पन्न है तो भी इसे व्यथा, विमोह, मूर्च्छा, भ्रम, व्याधि और अचेतनता--ये सब कष्ट प्राप्त होते हैं । इसका' 
क्या कारण है ? 

श्रीदेवीजी ने कहा--द्रे ! स्पन्दनशक्ति-सम्पन्न ईश्वर ने स्रृष्टि के आदि में ही सुख-दुःखादि-प्रारब्धभोगरूप कर्म 
का इस रूप में विधान कर दिया है कि मदंशभूत जीव को उसकी आयु के इस-इस समय में उसके कर्मानुसार इतने कारू 
तक भोगने योग्य इस प्रकार का सुख-दुःख प्राप्त होगा । 


प्रबुद्ध लीला ने पुछा--डेवेशि : प्राणी जिस प्रकार मरता है और फिर वह जैसे पैदा होता है, उस प्रसंग को 
ज्ञान की वृद्धि के लिये आप पुनः मुझसे विस्तारपुर्वक वर्णन कीजिये । द 
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श्रीदेवीजी ने कहा--लीले ! नाड़ियों की गति रुक जाने पर जब प्राणी प्राणवायुओं की विपरीत स्थिति को 
प्राप्त होता है, तब उसकी चेतना शान्त-सी हो जाती है। इसी को मरण कहते हैं। वास्तव में चेतन सवेथा शुद्ध और 
नित्य है। उसकी न तो उत्पत्ति होती है और न उसका विनाश ही होता है। जब वह जीव इस शरीरादि दृश्य का 
परित्याग करके देहान्तर का दहन करने के लिये उत्सुक होता है, उत समय उसकी स्वप्न एवं मनोराज्य की भाँति नाना 
आक्ृतियाँ हो जाती हैं। फिर उसी प्रदेश के अन्दर वह पूव॑ंजन्म की तरह स्मरणशक्ति से युक्त हो जाता है और तभी 
मरणकाल की मूर्च्छा के पश्चात्‌ वह अन्य शरीर को देखने लगता है । 


लीले | मरते के बाद जीव को जो प्रेत कहा जाता है, वे प्रेत छः प्रकार के होते हैं । उनके इस भेद को सुनो- 
साधारण पापी, मध्यम पापी, स्थल पापी, सामान्य धर्मवाले, मध्यम धर्ंवाले और उत्तम धर्मात्मा । ईनमें से किसी के दो 
भेद और कियी के तीन भेद भी होते हैं। कोई पाषाणतुल्य हृदयवालू' एवं अत्यन्त मृढ़ महापात की अपने अन्तःकरण में 
एक वर्ष तक स्मृति-मूर्छा का अनुभव करता है। तत्पश्चात्‌ समयानुसार चेतना को प्राप्त होकर वासनारूपी छ्री के उदर से 
उत्पन्न हुए अक्षय नारकीय दु:खों का चिरकारू तक अनुभव करके एक महात्र्‌ दुःख से दूसरे दुःख को प्राप्त होता' हुआ 
सेकड़ों योनियों का भोग करता है। तब कभी स्वप्न-सम्भ्र परूपी संसार में शान्ति को प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसके कमफल 
भोगों की निवृत्ति होती है। अथवा मरण-मुर्छा के अन्त में उसी क्षण वे हृदयस्थित वृक्षादि स्थावर योनियों का ही, जो 
सकड़ों जड़ दुःखों से व्याप्त हैं, अनुभव करते हैं और फिर चिरकाल तक नरक में अपनी-अपनी वासनाओं के अनुरूप दुःखों 
का भोग करके भूतल पर नाना योनियों में जन्म-ध्रारण करते हैं। ( यह महापातकी की गति का वर्णन है। ) अब जो 
मध्यम पापी है, उसकी गति का वर्णन करते हैं। वह मृत्युकालिक मूर्छा के अनन्तर कुछ काल तक पाषाण-तुल्य जड़ता का 
अनुभव करता है। तत्पश्चात्‌ जब उसे चेतना श्राप्त होती है, तब वह कुछ काल के बाद अथवा उसी समय तियंगादि 
क्रम से नाना योनियों का भोग करके संसार को प्राप्त हता है। जो कोई साधारण पापी होता है, वह मरते ही अपनी 
वासनाओं के अनुसार प्राप्त हुट अविकल मानव-देह का अनुभव करता है। उसी क्षण पु संस्कार के अनुसार उसकी स्मृति 
का उदय होता है और स्वप्न एवं मनोराज्य की भाँति उसके अनुभव में वेसी ही वस्तुएं आने छगती हैं। जो सर्वश्रेष्ठ 
महान पुष्पात्मा हैं, वे मृत्युजनित मूर्छा के पश्वात्‌ पुवंवासना की स्मृति से स्वर्गलोक तथा' विद्याधर छोक के सुख का 
भलीरभाँति उपभं,ग करते हैं। फिर पुण्यफल भोग के अनन्तर अपने कर्मान्‍्तर भर्थात्‌ पाप कम के अनुसार प्राप्त हुए फल को 
अन्यत्र भं गकर मनुष्य छोक में धनी सत्पुरुषों के घर में जन्म-धारण करते हैं । जो मध्यम धर्मात्मा होते हैं, वे मरणमुर्छा के 
बाद आकाश वायु से आन्दोलित होकर उत्तम वृक्षों और पल्‍लवों से सुशोभित उपवन में जाते हैं और वहाँ अपने पुण्य कर्मों 
का फल भोग लेने के बाद मनुष्यों के हृदय में प्रविष्ट होते हैं। फिर रेत:सिच्चन के समय जन्मक्रमानुकूल क्त्रियों के गभे में 
स्थित होते हैं.। ( यमपुरी में पहुँचने पर जीव कहता है-- ) अब मुझे यमराज का आदेश प्राप्त हो गया है, अतः मैं अपने 
कर्मों का फल भोगने के लिये शीज्न ही यहाँ से उत्तम स्वगंलोक अथवा' नरक में जाता हूँ । 


जिस प्रकार विश्व के समग्र पदार्थों के स्वभाव का विकास होता है और जैसे वे असत्य होते हुए भी सत्य-से 
प्रतीत होते हैं, यह सब वृत्तान्त मैंने तुम्हें बतला दिया । अब उधर देखो, ज्ञात होता है, यह राजा विदृूरथ मृत्यु को प्राप्त 
होकर तुम्हारे पति राजा पद्म के, जो पुष्पमालाओं से आच्छादित शव के रूप में स्थित हैं, हृदयान्तगंत पद्मकोश में प्रवेश 
करने की इच्छा से जाना चाहता है । 


क्‍ प्रबुद्ध छीला ने पुछा--देवेश्वरि | बताइये, यह राजा विदृरथ किस मार्ग से उस शव-मण्डप में जाने का' इच्छुक 
है ? जिससे हम दोनों भी उसे देखती हुई ही उस उत्तम मण्डप में शीज्न ही जाये । 


श्री देवीजी ने कहा--छीले | मैं दुरवर्ती दूसरे छोक को जाता हूँ” इस भावना से यह चिन्मय जीवात्मा मनुष्य 
वासना के अन्दर स्थित मांगे का अवल्म्बन करके जाता है। यों तुम्हें जिस मार्ग से जाना अभीष्ट हो, उसी मार्ग से हम 
दोनों जाती हैं; क्योंकि एक-दूसरे की इच्छा का विघातन प्रेम-बन्धन का हेतु नहीं होता । द 





( ७८ ) 

राधव ! इस प्रकार श्रेष्ठ राजा की कन्या छीला' के विशुद्ध मन में जब परमार्थ दृष्टिहूप पूर्वोक्त कथा के श्रवण से 
सारे संताप मिट गये तथा ज्ञानरूपी सूर्य का प्रसार हो गया, तब राजा विदूरथ चित्त के विलीन हो जाने के कारण जड़ 
अर्थात्‌ मृत्युकालिक मूर्छा के वश्ीभृत हो गया । 

रघुनन्दन ! इसी बीच राजा विदूरथ की आँखों की पुतलियाँ उलट गयीं । होंठ सूखकर श्वेत हो गये । उसके 
वरीर की सभी इन्द्रियों के मूच्छित हो जाने पर केवल सूक्ष्म प्राण ही शेष रह गया'।। भुख की छवि पुराने पीले पत्ते की 
कान्ति के समान क्षीण एवं पीली हो गयी । जैसे आकाशचारी पक्षी गिरने के संनिकट पहुँचे हुए अपने निवासभूत वृक्ष को 
छोड़ देता है, उसी प्रकार प्राण ने स्वाधिष्ठित थोड़े से शरीरांश से चलकर राजा' के शरीर का' परित्याग कर दिया । 


देवियों ने, जिन्हें दिव्यदृष्टि प्राप्त थी, आकाशमार्ग से जाते हुए उस जीव को देखा । फिर वे दोनों ना'ियाँ 
उसी जीवात्मा का अनुसरण करने छगीं--ठीक उसी तरह, जैसे दो भ्रमरियाँ वायु में भिली हुई गन्धकला का अनुगमन 
करती हैं। तदनन्तर दो घड़ी के पश्चात्‌ जब मरण-समूर्छा शान्त हुई, तब जीवात्मा आकाश मे सुगन्धयुक्त वायु के स्पर्श से 
प्रबुद्ध हो गया । उस सभ्य उसने यमदूतों को, उनके द्वारा के जाये हुए अपने वासनामय शरीर को तथा बच्घुओं द्वारा 
किये गये पिण्डदान आदि से उत्पन्न हुए अपने स्थल शरीर को भी देखा । फिर उसी मार्ग से बहुत दर तक आगे जाने पर 
वह यमराज की नगरी में जा' पहुँचा, जो प्राणिसमुदाय से घिरी हुई थी और जहाँ उनके कमफलों पर विचार किया जा. 
रहा था। वहाँ पहुँचने पर यमराज ने इसके कर्मों पर विचार करके यह आदेश दिया कि यह सदा निर्मल पृष्यकर्मो' का ही 
अनुष्ठान करता रहा है। इसने कभी-भी पापकर्स नहीं किया है। साथ ही सरस्वती देवी के वरदान से इसके पृण्यों की 
विशेष हूप से वृद्धि हुई है। इस उपर्युक्त बात को समझकर तुमलछोग इसे छोड़ दो और यह अपने पूव॑जन्म के शरीर में, जो 
दवरूप में पुृष्पों से आच्छादित मण्डपाकाश में वर्तमान है, वहाँ जाकर प्रवेश करे ।” यों आदेश पाने पर यमदूतों ने उसे 
आकाश मार्ग में लाकर छोड़ दिया। तदनन्तर वह जीवात्मा, लीला' और सरस्वती--ये तीनों एक साथ आकाश मार्ग से 
उड़ते हुए आगे बढ़े । उस समय यद्यपि सरस्वती और लीला मूर्तिमती थीं, तथापि वह जीवात्मा उन्हें देख नहीं रहा था, 
जबकि वे उसे देख रही थीं। इस प्रकार वे दोनों उस जीवात्मा का अनुसरण करती हुई आकाश-मण्डल को व्घकर 
लोकान्तरों को पार करती हुई दूसरे ब्रह्माण्ड में जा पहुँची । पुनः शीघ्न ही वहाँ से निकलकर दूसरे ब्रह्माण्ड में गयीं । 
फिर उस भूमण्डल से वे दोनों संकल्परूपिणी देवियाँ उस जीवात्मा' के साथ राजा पद्म के नगर में आयी और वहाँ तुरन्त 
ही स्वच्छन्दतापुर्वंक छीला' के अन्त:पुर के मण्डप में प्रविष्ट हुई । 
ब्रह्मत्‌ : जिसका शरीर मर चुका था, उस जीवात्मा को मार्ग का परिज्ञान कैसे हुआ' ? और वह उस दव के 
निकटवर्ती मण्डप में कंसे पहुँचा ? 
श्रीवसिष्ठनी ने कहा--राघव / उस जीव की अपनी वासना के अन्तर्गत शव की भावना विद्यमान थी, जिससे 
उसके हृदय में वह मार्ग आदि सब कुछ स्फूरित हो गया; फिर उसे उस गृह की प्राप्ति कैसे न हो । 
भगवन्र्‌ ! जिसके लिये पिण्डदान दिया ही नहीं जाता, उसमें पिण्डदानादि वासना का कारण तो है नहीं; फिर 
उस वासना से रहित स्वरूप वाला जीव किस प्रकार शरीर को प्रप्त होता है ? 
रघुनन्दन ! बन्धुओं द्वारा पिण्ड दिया गया हो अथवा न दिया गया हो; परन्तु यदि 'मैंने पिण्डदात किया, है' 
ऐसी वासना हृदय में भलीभाँति उत्पन्न हो जाय तो वह पुरुष पिष्डफल का भागी हो जाता है; क्‍योंकि अनुभूतियाँ 
उतलाती हैं कि जैसा चित्त होता है, वेसा ही वह प्राणी होता है । 
उन दोनों ने उस शव-मण्डप में विदूरथ की शवश्ञैय्या के पाश्वेभाग में स्थित छीला को देखा, जो पहले मृत्यु 
गप्त हो चुकी थी और पहले ही वहाँ आ गयी थी । उसके वेष, आचरण, शरीर और वासनाएँ---सभी पहले के ही 
थे। उसकी आकृति पूर्वजन्म की सी थी। उन दोनों ( सरस्वती और प्रबुद्ध लीला ) ने तो उस लीला' को देखा, 
वह उन दोनों को न देख सकी । इसका कारण यह था कि वे दोनों सत्यसंकल्पस्वरूपा थीं और वह उनकी भाँति 
संकल्प से आविभूत नहीं हुई थी । क्‍ द 


( ७९ ) 
...व॒त्स राम ! यह सारा जगत्‌ आत्मा ही है। ऐसी दशा में देहादि की कल्पना कहाँ से हो सकती है । तुम जो 
“कुछ देख रहे हो, वह आनन्दछूप सदब्रहा ही है और वही चेतन है। द 
प्रभावशाली गुरुदेव ! पद्म के राजमहल में पर छीला और नूतन छीछा का समागम होने के पश्चात्‌ जो उस 
भवन के निवासी थे, वे लीछा' की सत्य-संकल्पता के कारण यदि उसे देखते हैं तो उसके बाद उसे क्‍या समझते हैं ? 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा - राघव ! उस समय वे लोग ऐसा जानते हैं कि यहाँ ये दुधिया' महारानी खड़ी हैं और 
उनकी यह कोई दूसरी सखी भी कहीं से आ गयी है। जंसे जाग जाने पर ज्ञान हो जाने से स्वप्न हृष्ट शरीर न जाने कहाँ 
'विलीन-सा हो जाता है, इसलिये वह असत्य ही है, वही दशा यहाँ इस पतच्चभोतिक सुथूल शरीर की भी है । 
इसी बीच सरस्वती देवी ने मन की चेष्टा के समान विद्रथ के जीवात्मा को अपने सत्य-संकल्प से पुनः शीक्ष 
ही अवश्द्ध कर दिया । 
द तब श्रीसरस्वती देवी लीला से बोलीं---बत्से ! तुम अपने सत्य संकल्पवश अत्यन्त निमेल सूक्ष्म दरीर से युक्त 
दिखायी देती हो, इसलिये तुम्हारे ऊपर लोगों को आश्चयें हो रहा है। बाले ! अपने शरीर के पति तुम्हारी जेसी वासना' 
थी, तदनुरूप ही तुम्हें शरीर मिला है। इसी कारण पुर्वजन्म के रूप के समान ही तुम्हारा रूप प्रकट हुआ है; क्योंकि सब 
लोग अपनी वासना के अनुसार ही सब पदार्थों को देखते हैं। सिद्ध सुन्दरि ! तुम सूक्ष्म शरीर से सम्पन्न हो, अतः तुम्हारा 
वह पूर्वजन्म का शरीर तुम्हें भूल गया है, इसी कारण उप्त पर तुम्हारी वासना नहीं रह गयी है । 
रघुनन्दन ! देवी सरस्वती ने ज्यों ही ऐसा विचार क्रिया कि 'यह छीला तब तक हम दोनों को देखे”, त्यों ही 
वे दोनों दीमिमती देवियाँ ( सरस्वती और प्रबुद्ध छीला' ) वहाँ प्रकट हो गयीं । उनके प्रत्यक्ष होते ही विदुरथ-पत्नी छीला 
की आँखें चौंधिया गयीं। उसने देखा कि वह घर उन देवियों के तेज:पुञ्ञ से देदीप्यमान हो गया है। इस प्रकार उस 
प्रदीप गृह और अपने समक्ष लीला और सरस्वती--उन दोनों देवियों को उपस्थित देखकर वह बड़ी उतावली के साथ 
उठ खड़ी हुई भौर फिर उनके चरणों में पड़कर कहने लगी--दिवियो ! आप जीवन-प्रदान करनेवाली हैं, आपको जय 
हो । आपलोगों की सेविका मैं यहाँ पहले ही आ' पहुँची हुँ । अब मेरे कल्याणोत्क्ष के लिये आप दोनों का शुभागमन हुआ' 
है ।” उसके यों कहने पर यौवन के मद से मतवाली वे तीनों मानिनियाँ वहाँ आसनों पर विराजमान हुई । 
क्‍ तब सरस्वती देवी बोलीं--वत्से ! तम इस देश में केसे आयीं ? तथा मार्ग में अथवा कहाँ पर तुमने कौन-सी 
आश्चयंजनक घटना देखी ? तुम आदि से लेकर यह सारा व॒त्तान्त वर्णन करो । 
विद्रथ-पत्नी लीला ने कहा--देवि | उस समय विदृरथ के गृहप्रदेश में जब में मृछित हो गयी, तब परमेश्वरि ! 
उस मरण-मर्च्छा के पश्चात्‌ मैं क्‍या देखती हूँ कि मैं होश में आकर उठ बैठी हूँ ओर फिर शीघ्ष ही आकाश-मण्डल में 
उड़ चली हूँ । तत्पश्चात्‌ उस भूताकाश में मैं वायुरूपी रथपर सवार हो गयी हूँ । वही रथ मुझे इस घर तक ले' आया 
है। देवि ! तब मैंने इस भवन को देखा, जो शवरूप राजा पद्म से सुशोभित था। उसके भीतर दीपक का प्रकाश फेल 
रहा था। यह अत्यन्त स्वच्छ और बहुमूल्य शैय्या से युक्त था। जब मैं अपने इन पतिदेव का अवछोकन करने चली, तब 
क्या देखती हूँ कि जिनका सारा अज् पृष्पों से आच्छादित है, वे राजा विदूरथ यहाँ उसी प्रकार सो रहे हैं, मानो पुष्प- 
वन में वसन्‍्त शयन कर रहा हो । देवेश्वरि ! तब मैंने यह सोचा कि “ये संग्रामरूपी कार्य के अधिक परिश्रम से थक गये 
हैं, इसलिए गाढ़ी निद्रा में सो रहे हैं।” अतः मैंने इनको यह निद्रा भद्भ नहीं की इसके बाद ही आप दोनों देवियाँ इस 
स्थान पर पधारी हैं। भुझ पर अनुग्रह करने वाली देवि |! इस प्रकार मुझे जैसा अनुभव हुआ था, वह सब आपसे कह 
सुनाया । द द ह द 
तब श्री सरस्वती देवी बोलीं--छीले : तुम दोनों के नेत्र बड़े सुन्दर हैं और चलने का ढंग हुस की च।ल के समान 
मनोहर है । अच्छा, अब हम इस राजा को छवशय्या से उठाती हैं। यों कह कर सरस्वती देवो ने कमलिनी द्वारा 
बिल्वेरी गयी घुगन्ध की भाँति राजा के जीवात्मा को छोड़ दिया। तब वायु रूपधारी वह जीव राजा की नासिका' के 
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निकढ गया और उसके नासारन्ध्र में प्रविष्ट हो गया--ठीक उसी तरह, जैसे वायु बाँस के छिद्र में प्रवेश करती है। उस 
समय वह अनन्त वासनाओं से युक्त था। फिर तो जैसे अनावृष्टि के कारण मुरझाया हुआ कमल अच्छी जल्वृष्टि होने से 
पुन; विकसित हो जाता है, उसी तरह जीव के अन्दर प्रवेश करने पर राजा पद्म का विवर्ण हुआ मुख पुनः प्व॑वत्‌ 
कान्तिमान््‌ हो गया । तदनन्तर उसके सारे अंग क्रमशः चेष्टाशीरू होकर सुशोभित होने लगे, जैसे पर्वत की लतायें बसनन्‍्त 
को पार कर प्रफुल्छित हो जाती हैं। तब उसने अपने उन नेत्रों को, जिनकी पुतलियाँ निर्मेल और चच्चल थीं, खोल 
दिया । तत्पश्चात्‌ वह बढ़ते हुए विन्ध्य पवत के समान अपने शरीर को दोय्या से ऊपर उठाते हुए उठ बैठा और मेघ के 
समान गम्भीर वाणी में बोला-- यह कौन है ?! तब तक दोनों छीछायें उसके आगे उपस्थित होकर बोलीं--“महाराज ! 
आज्ञा दीजिये ।” जब उसने दो छीलाओं को, जिनके आचार, आकार, रूप, मर्यादा, वचन, उद्योग, आनन्द और 
अभ्युदय सभी एक-से थे। नम्नतापूर्वक अपने सामने खड़ी देखा, तब उनकी ओर ध्यानप्‌वक देखते हुये पूछा---तृम कौन 
हो ? और यह कौन है तथा यह कहाँ से आयी है?” यह सुनकर पूर्व लीला ने उससे कहा--दिव ! मैं जो कुछ कहती हूँ 
उसे सुनिये । मैं आय की प्‌बेजन्स की सहधर्मिणी रानी हैँ। मेरा नाम लीछा है। अर्थसंयुक्त वाणी की तरह मैं सदा 
आपके सम्बन्ध से सुशोभित हूँ । यह दूसरी छीछा भी आपकी रानी है। इसे मैं क्रीड़ावश आपके उपभोग के लिये ले' 
आयी हूँ। आप इसकी रक्षा करें । स्वामित्रु ! सिरहाने की ओर स्वर्णसरहासन पर बैठी हुई ये कल्याणकारिणी सरस्वती 
देवी हैं। ये तोनों छोकों की जननी हैं। भूपाछ ! हमलोगों के पुण्यवाहुल्य से ये साक्षात्‌ यहाँ पधारी हैं। ये ही हम 
दोनों को परलोक से यहाँ लायी हैं।' 

ददेवी सरस्वती आप सब को कल्याण प्रदान करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। वरदायिनी [ मुझे मेधा, 
दीर्घाय और धन प्रदान कीजिये ।” राजा के सिर पर सरस्वती देवी ने हाथ फेरते हुए कहा--पुत्र ! तुम अपने अभीष्ट 
पदार्थों तथा राजमहल से पूर्णतया सम्पन्न हो जाओ एवं तुम्हारी सारी आपत्तियाँ और समस्त पापबुद्धियाँ विनष्ट हो 
जाये और तुम्हें प्रचुर मात्रा में अनन्त सुख की प्राप्ति हो । तुम्हारे राज्य में प्रजा सदा आनन्दित रहे तथा सम्पत्तियाँ स्थिर 
हो कर सदा विकसित होती रहें।' 

रघुकुलभूषण राम ! सरस्वती देवी यह कहकर उस राजमहल में ही अत्तर्धान हो गयीं। प्रात:काल होने पर 
कमलों के विकसित होने के साथ ही सभी लोग निद्रा त्याग कर जाग पड़े । तदनन्तर क्रमशः राजा ने लीछा का और 
लीला ने मृत्यु को प्राप्त होकर पुनरुज्जीवित हुये अपने प्रियतम राजा का महात्र आनन्द के साथ बारंबार आलिज्ञन 
किया । 

वत्स राम ! मैंने इस पवित्र लीलोपाख्यान का दृश्यछूप दोष की निवृत्ति के लिये तुमसे वर्णन किया । वस्तुतस्तु 
दृश्यसत्ता ज्वान्‍्त ही है । जब वह है ही नहीं, तब उसके लिये 'शमन' का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है । 

निष्पाप राम ! जिस-जिस पुरुष को जिस समय जिस रूप से जिस-जिस पदार्थ की प्रतीत होती है, वह-वह पुरुष 
उसी समय उसी प्रकार उस-उस पदार्थ का प्‌र्णहप से अनुभव करता है। जैसे विष को सदा अमृत ही समझते रहने से 
वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह शत्रु के प्रति सदा मित्रभाव रखने से वह मित्र बन जाता है । 

जो जोवात्मा अभ्यास-वैराग्य आदि तीत्र साधनों से युक्त हैं, अतएवं विषय भोगों से विचलित न होता हुआ 
मोक्षपय॑न्त एकाकारवृत्ति से रहता है, वही परम स्थिरता--मोक्ष को प्राप्त होता है। केवरू विशुद्ध ज्ञानरूप ब्रह्म की 
स्वरूपभूता विभा द्वेत और ऐक्यविषयक संकल्प-विकल्प करने के कारण अहम, त्वम्‌” इत्यादि जगत्‌ के रूप से प्रतीत 
होती है--ठीक उसी तरह, जसे आकाश-मण्डरू में उसकी अपनी शून्यता परिलक्षित होती है। 

रघुनन्दन ! ज्ञानवान पुरुष सब प्रकार की सारी भ्रान्तियों को सच्विदानन्दघन परमात्मा के अन्दर ही सदा स्थित 
जानता है, इसलिये वास्तव में सब सर्वेस्वरूप अजन्मा परमात्मा ही है। इस तरह परब्रह्म परमात्मा की सबेरूपता ही 
उसकी समता है । शब्दों और अर्थों का सारा ज्ञान ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं । 
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जसे वायु अपने में ही स्पन्द की कल्पना करती है, उसी प्रकार परमार्थ-चित्मय ब्रह्म अपनी ज्ञानवृत्ति से अपने 
ही गृढ़ स्वरूप को प्रपच्च के रूप में अभिव्यक्त कर देता है। वास्तव में वह उसका अपना चिन्मय स्वरुप ही होता है। 
दब्द-तन्मात्रा, जो पहले अपने कारण में लीन थी, सर्वशक्तिमयी माया के चमत्कार से युक्त रूप को धारण कर चित्त से 
अन्तःकरण में उठनेवाले संकल्प की भाँति जब चिनन्‍्मय आकाश के समान सरुफुरित होती है, तब उसी को आकाश का' 
आविर्भाव कहते हैं । 

रघुनन्दन ! ये वर्तमान, भविष्य और भृतकाल की सृष्टि-परम्पराएँ अपनी सत्ता को उसी प्रकार धारण करती 
हैं, जैसे जल की तरलता अपने भीतर स्पष्ट रूप से आवतों की परम्परा धारण करती है। 

ज्ञानवानों में श्रेष्ठ गुरुदेव | भली-माँति विवेक-विचार करने पर जब एकमात्र अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा के साथ 
अपनी एकता का पूर्ण निश्चय हो जाने से उत्कृष्ट एवं संशयरहित आत्मविज्ञान प्रकाशित हो जाता है, तब तत्त्वज्ञानियों के 
भी शरीर यहाँ किसलिये टिके रहते हैं ? यदि कहें, वे दव के ही अधीन होकर रहते हैं तो ठीक नहीं जान पड़ता; क्योंकि 
उन तत्वज्ञानियों पर देव का प्रमाव कैसे रह सकता है। 

श्रुति कहती है--तस्य हू न देवाश्व नामृत्या ईशते । आत्मा ह्येषा_ स भवति" अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानी के पराभव 
में देवता भी समर्थ नहीं होते; क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है। ( बृहृदारण्यक० १।४॥१० ) 

रघुनन्दन ! ब्रह्मा आदि तत्त्वज्ञानियों ने अज्ञानियों के बोध के लिये यह बताया है कि जो ब्रह्म है, वही 
नियति है और वही वह सर्ग है। स्फटिक-शिला के भीतर प्रतिबिम्बित चित्रसमुह की भाँति परमात्मा में स्थित हुए ब्रह्मा 
ने नियति ( जीवों के अहृष्ट ) रूपी भावी सृष्टि को उसी तरह देखा है, जैसे सोया हुआ पुरुष अपने में स्वप्त-जगत्‌ की 
कल्पना के आधारभूत आकाश को देखता है। मनुष्य को अपने पौरुष से ही देव और पुरुषार्थ दोनों को बनाना चाहिये | 
प्रारब्ध के अनुसार अवश्य हुं.नेवाला भोग होकर ही रहेगा--ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष कभी पौरुष का त्याग न 
करे; क्योंकि प्रारब्ध पौरुषरूप से ही नियामक होता है अर्थात्‌ पूर्वजन्मों में किया गया पुरुषार्थ ही वतंमान जन्म में 
प्रारब्ध होकर यह नियम करता है कि अमुक को ऐसा ही होना चाहिये । 

जो प्रारब्ध के भरोसे मुक बनकर पोौरुषदन्य एवं अकमेण्य हो जाता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता ) जो 
अकर्मण्य होकर बैठेगा, उसकी प्राण-वायु की चेष्टा कहाँ चली जायगी। यदि निविकल्प समाधि में चित्त को शान्ति प्रदाव 
करनेवाला प्राणनिरोध करके पुरुष साधु हँ कर मुक्ति पा ही गया तो वह भी उसक्रे पुरुषार्थ का ही फल है। बिना पुरुषार्थ 
के किस फल की प्राप्ति बतायी जा सकती है? एकमात्र शास्त्रीय पुरुषार्थ में तत्पर होना कल्याणकारी श्रेष्ठ साधन है और 
कतृ त्व का अत्यन्त अभावरूप मोक्ष सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय फल है । 

इन साधन और फलों की अपेक्षा ज्ञानियों का पक्ष सबल है; क्योंकि उन ज्ञानी महात्माओं का प्रारब्ध-भोग 
दुःखरहित है । जो दुःखरहित प्रारब्ध-भोग है, वह यद्वि ब्रह्मसत्ता के प्रकाश में स्थिर हो जाय ती निश्चय समझना चाहिए 
कि वहू परम शुद्ध अह्य, जिसे परमगति कहते हैं, प्राप्त हो ही गया । 

रघुनन्दन ! यह जो ब्रह्मतत्त्व है, वह सबंधा, सवंदा, सब ओर से सर्वेशक्तिमान्‌, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी 
और सव॑मय ही है । वह जब, जहाँ, जिसकी, जित प्रकार से भावना करता है, तब वहाँ उसी को प्रत्यक्ष देखता है । 
सत्‌ हो या असत्‌, सच्चिदानन्दधत परमात्मा जिस सदसदु-वस्तु का संकल्प अथवा अभिनिवेश करता है, उसी-उसी को 
देखता है | वास्तव में सब वस्तुओं के रूप में वह सच्चिदानन्द्घन परमात्मा ही भासित हो रहा है । 

श्रीराम ! यह जो सर्वव्यापी, स्वयंप्रकाश, आदि-अन्तरहित, सबका महानु ईश्वर, स्वानुभवाननन्‍्दस्वरूप, शुद्ध 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा है, इसी से पहले जीव उत्पन्न हुआ है। वही उपाधि की प्रधानता से चित्त कहलाता है और 
चित्त से यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। रघुनन्दन ! जिसमें प्रतीत होनेवात्थ दृश्य-प्रपच्च उसमें है, वह शुद्धस्वरूप ब्रह्म यहाँ 
सवंत्र व्यापक है । 

श्रीराम |! परम कारणरूप परमात्मा से ही पहले मन उत्पन्न हुआ है। मन ही उसका स्वरूप है। भोगों से भरा 
११ 
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हुआ जो यह विस्तृत जगत्‌ है, वह मन में ही है। वह मन भी उस परम कारणरूप परमात्मा में ही स्थित है । वस्तुत:ः 
कर्म ही देह है; क्‍योंकि देह से ही कम होते हैं। देह ही चित्त है, चित्त ही अहंकारविशिष्ट जीव है। वह जीव ही' चेतन 
परमात्मा है तथा वह परमात्मा सब॒स्वरूप एवं कल्याणमय है । 
ः अराम ! जेसे एक दीपक से सैकड़ों दीपक जल जाते हैं, उसी तरह एक ही परम वस्तु चेतन आत्मा अपने 
संकल्प से मानो नानात्व को प्राप्त हुआ है। मनुष्य चित्तमात्र ही है। चित्त के हट जा ने पर यह जगत शान्त हो जाता 
है । जिस पुरुष के पैर जूते से ढके होते हैं, उसके लिये मानो सारी पृथ्वी पर ही चमड़ा' बिछा हुआ है; इसी प्रकार 
जिसका' चित्त शान्त है, उसके लिये सारा जगत ही शान्‍्त हो गया । जैसे केले के वृक्ष में पत्तों को छोड़कर और कुछ भी 
सार नहीं रहता, उसी प्रकार जगत्‌ में भ्रम के सिवा और कुछ भी सारतत्त्व नहीं है। जीव जन्म लेता है; फिर क्रमशः 
नबाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। तत्पश्चात्‌ वह शुभाशुभ कर्मों के अनुसार स्वर्ग और 
नरक में पहुंचता है। यह सब भ्रमवश चित्त का नृत्य अर्थात्‌ संकल्पमात्र है। 

परमपद में आरूढ़ और सच्चिदानन्दघन परब्रह्म में एकोभाव को प्राप्त हुये पुरुष का 'देह के भान से शुन्य' और 
“निविषय” आदि समानाथंक शब्दों द्वारा वन होता है। जीवात्मा चित्त के संकल्प द्वारा ही स्थूलता को प्राप्त होता है 
ओर मैं उत्पन्न हूँ, जीवित हूँ, देखता हूँ तथा (जन्म-मृत्युरूप) संसार को प्राप्त होता हूँ! इत्यादि रूप से मिथ्या-प्रम का 
दान करता है । 

आराम ! जिस वस्तु की अभिलाषा हो, उसी का' निश्चित रूप से त्याग करके यदि रहा जा सके, तब तो मोक्ष 
प्राप्त ही है। इतंना करने में कौन-सी कठिनाई है। परमात्मा की प्राप्तिप महान उद्देश्य से सम्पन्न पुरुष जब इस 
संसार में अपने प्राणों का भी मोह तिनके के समान त्याग देते हैं, तब जिस सांसारिक वरुतु की इच्छा' की गयी है, केवल 
उसीका' त्याग करने में कंजूसी कैसे की जा' सकती है। 

रघुनन्दन ! ब्रह्म सदा सम्पूर्ण शक्तियों से सम्पन्न तथा सब कुछ करने में समथे है। वह जहाँ जिस शकित से 
रुफुरित होता है, वहाँ अपने में उसी शक्ति को प्राप्त हुई देखता है । सबका आत्मा ब्रह्म अन।दि काल से जिस व्यष्टिचेतन 
को स्वयं जानता है, वही यहाँ जीव नाम से कहा गया है और वह जीव ही संकल्प करने वाला है। 

भीराम ! जैसे जल तरज़ुछूप से स्फुरित होता है, उसी तरह केवल मन की भ्रान्ति के उल्लास (उत्कष) से 
विस्तार को प्राप्त हुआ यह सभी हृश्य-प्रपच्च जगत्‌ रूप से भासित होता है संयोग से जीव कहलाता है । वह जोव ही 
संकल्प करने से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा माया के रूप में परिणत हो जाता है। जैसे स्वप्न में जो तगर आदि का 
ज्ञान होता है, वह मन का भ्रम ही है, उसी तरह यह संप्तार भी चित्त का भ्रम ही है। व्यप्टि-चेतन को जो संसार का 
ज्ञान है, वही जागरण कहा गया है । सूक्ष्म शरीर में उनका अहंभाव है, उसीको स्वप्न माना गया है। मन का जो 
प्रकृति में विछ्ीन हो जाता है, वही सुषुप्ति है तथा केवल सच्चिदानन्दघन ब्रह्म में जो एकीमभाव से तन्मय हो जाना है, 
जसी' को लुरीयावस्था कहते हैं। अत्यन्त शुद्ध सच्चिदानन्दधन परमात्मा में जो अविचकछ स्थिति है, वह परिणाम में 
विकाररहिंत तुरीयातीत पद है। उस पद में स्थित्त पुरष कभी शोक नहीं करता (वहाँ शोक का सवंथा अभाव है )। उस 
परमात्मा' में ही यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है ( उसी में स्थित रहता है ) और उसी में लीन हो जाता है। वास्तव में 
न तो यह नत्रह्म जगत्‌रूप है और न उस ब्रह्म में जगत्‌ ही है। जैसे नेत्रदोष के कारण आकाश में भ्रम से मोती के दाने 
से दीखते हैं, वेसे ही ब्रह्म में भ्रम से इस जगत का दर्शन होता है । जैसे स्फठटिक के भीतर प्रतिबिम्बित वन आदि उसके 
यथार्थ ज्ञान के बिना सत्य से दीखते हैं, उसी तरह यथार्थ ज्ञान न होने के कारण अद्वितीय ब्रह्मरूप होता हुआ भी यह 
जगत्‌ शुद्ध ब्रह्म के भीवर नानान्सा प्रतीत होता है। ब्रह्मा से लेकर कीट-पतंगपय॑न्‍्त बुद्धिवत्ति का भ्रमरूप जगत्‌ असत्‌ 
ही है; क्योंकि परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर इसका बोध हो जाता है। यह जगत्‌ मिथ्या ही उत्पन्न हुआ है, मिथ्या 
ही बढ़ता है, मिथ्या ही उचिकर प्रतीत होता है और मिथ्या ही छय को प्राप्त होता है; शुद्ध स्वव्यापी ब्रह्म अनन्त और 
अद्वितीय है । दे 


आभार 


ग्रन्थ की मूमिका आदि में जिनकी कृतियों का उपयोग किया गया है, उनके लेखकों का' सादर आभार वहन 
करता हूँ। विशेषतः डॉ० बी० एल० आत्रेय का' विशेष रूप से ऋणी है, जिनका प्रातिम प्रबोध का सुव्यक्त संग्रह किया' 
गया है। अच्युत ग्रन्थमाला के अनुवाद से भी सहायता मिली है । 


निकटतम भविष्य में ही इसके अन्य भाग भी सहृदय पाठकों की सेवा में प्रस्तुत हो रहा है। मेरी अस्वस्थता 
के कारण इस ग्रन्थ की पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने में विलूम्ब हुआ । 


इस प्रथम खण्ड की भूमिका में काल, नामकरण, विविध संस्करणों का परिचय देकर ही भूमिका का' उपसंहार 
किया' जा रहा है। द्वितीय खण्ड में योगवासिष्ठ के पुबंवर्ती आचार्यों एवं उनकी क्ृतियों का प्रभाव, उनका तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। तृतीय भाग आदि में इस ग्रन्थ की दाशंनिक समीक्षा, पात्रों का विशिष्ट परिचय एवं 
उनका तुलनात्मक अध्ययन आदि प्रस्तुत किया जायगा। 


तारा प्रेस के अध्यक्ष भ्रातृकल्प श्री रमाशद्धूर पण्ड्रा जी को धन्यवाद देना ही पड़ेगा, क्योंकि, ये सदा' भेरे 
लिए प्रेरणात्नोत का काम करते रहे हैं। अस्वस्थता' के कारण, स्वाभाविक आवेश के कारण आत्मीय जनों के लिए बहु दुःख 
का' साधन रहा हूँ। इस प्रसज्भ में हनुमान की सुन्दरकाण्ड की उक्ति ही छिखना पर्याप्त है-- 


धन्या: खलु महात्मान: ये बुद्ध्या कोपमुत्यितम्‌ । 
निरुन्धन्ति महात्मान: दीप्तमग्निमिवाम्भसा ॥ ( वा. रा प्र. ५५ | ३ ) 


इसके अनुवाद के लिए प्रवृत्ति शुभोदय श्री रविप्रकादश पण्ड्या का' एकमात्र आग्रह ही है, इसके अधीन होकर 
मुझे इस दुरूह और विस्तृत कार्य का' भार वहन करना पड़ा। इस ग्रन्थ के सम्पादन एवं अर्थानुसंधानपुवंक अशुद्धचादि 
परिमार्जन का कार्य पुराणेतिहासाचाये पं० कृपासिच्धु शर्मा, प्राचाये, ब्रह्मषि बलदेव संस्कृत विद्यालय, लक्ष्मीकुण्ड ने 
कुशलताप्‌वंक किया है। अस्तु, मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ एवं साधुवाद देता हूँ। मेरे अनुज 
डॉ० श्री शशिकान्त दीक्षित की पत्नी श्रीमती इन्दुमती दीक्षित ने भी पुनः-पुनः प्रेरणा दी कि इसका अनुवाद कर 
हमलोगों के लिए बोधगम्य करायें। अतः इनको हृदय से आशीव॑चन प्रदान करता हूँ । 


मेरी पत्नी श्रीमती कुसुमलता गं.स्वामी एवं पुत्री श्रीमती साधना दार्मा ने गृहकार्यों से निश्चिन्त कर इस 
ग्रन्थ के सम्पादन के लिए जो सहयोग प्रदान किया है, वह इस युग की छलनाओं के द्वारा सम्भव नहीं है । 


सहृदय विद्वज्जन मेरे दोषों पर दृष्टि न देकर रागद्वेष के वैराग्य के साथ गुणग्रहण दृष्टि से ही अध्ययन करे । 
मेरे जैसे अज्ञजनों से दोष तो पद-पद पर सम्भावित ही है। 


विदुषां वशंवद: 
वेशाख पूर्णिमा महाप्रभु लाल गोस्वामी 
२०४५ 











२ 
हे 
+ 
के 
मु 
ब 
जो + + 
ति | स्‍ 
अप. * रे 
६ 


योगवासिष्ठ विषय-सूची 


विषय | 
मज़्लछाचरण--सत्यात्मक ब्रह्म को नमस्कार 
डा ज्ञानात्मक ब्रह्म की नमस्कार «६५ 
»... आननन्‍्दात्मक ब्रह्म को नमस्कार द * 


सुतीक्षण ब्राह्मण अगस्ति के आश्रम में गसन 

सुतीक्षण का मोक्ष के साधन के विषय में प्रश्न. 

अगस्ति का उत्तर और अग्निवेश्य की कथा 

अग्निवेश्य का कमविरत पुत्र काएप्य से जिज्ञासा 

कारुण्य का उत्तर कक 
अग्निवेश्य के द्वारा सुरुचि नाम की अप्सरा और इन्द्र के दृत की कथा' का' 
वर्णन, चेतन्य स्वरूप हरि का शापवद्य राम के रूप में जन्म-ग्रहण गज 
भारद्वाज का ब्रह्मा' की आज्ञा के अनुसार वाल्मीकि के आश्रम में गमन 
और वाल्मीकि के द्वारा मोक्षताधक रामाय०-निर्माण के लिए प्रार्थना 
जगत्‌ की भ्रमरूपता, ट्विविधवासना आदि का वर्णन, राम की तीयथ॑ंयात्रा' 
का' वर्णन हे 

राम के दिवसयापन का वर्णन 

राम की दुबंछता का वर्णन 

विश्वामिन्न का अयोध्या में आगमन 

विश्वामित्र के द्वारा यज्ञ में विष्न करने वाले राक्षसों के संहार के लिए 
शम को माँगना क्‍ ' 

दद्रथ के द्वारा राम को न ले जाने की प्रार्थना 

विश्वामित्र की क्रोधम॒द्रा और वस्िष्ठ के द्वारा दशरथ को आश्वासन 
राम और लक्ष्मण को बुलाने के लिए प्रतिहारी को आज्ञा तथा राघव के 
विषाद का वणन 

राम को विश्वामित्र के द्वारा समाश्वासन 

राभ के द्वारा लक्ष्मी की चंचढुता एवं दुःखरूपता का वर्णन 

राम के द्वारा विवेकहीन जोवन की निन्‍दा' 

राम के द्वारा अहंकार की निन्‍दा 

राम के द्वारा चित्त की दुष्टता का वर्णन 

राम के द्वारा तृष्णा की निन्दा _ 

राम के द्वारा शरीरनिन्दा का वर्ण... १** 
राम के द्वारा बाल्यावस्थानिन्दा का वर्णन 
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( ४६ ) 
विषय 
राम के द्वारा युवावस्थानिन्दा वर्णन 
राम के द्वारा छ्रीनिन्‍्दा वर्णन 
राम के द्वारा वद्धावस्थानिन्दा' वर्णन 
राम के द्वारा कालनिन्दा वर्णन 
राम के द्वारा कालविलास वर्णन 
राम के द्वारा यमविछास वर्णन _ 
राम के द्वारा भाग्यदुविल्ास वर्णन 
राम के द्वारा' कल्याण एवं मोक्ष के विरोधी भावों की अनित्यता वर्णन 
राम के द्वारा जगत की अनित्यता का' वर्णन 
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श्रीमहाप्रभुलालगोस्वामिप्रणीत- 
कुसुमलताख्यभाषानुवादालडकृतः 
आदिकविश्रीमद्वास्मी किमहर्षिविर चित 


योगवासिष्ठः 
! 


यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि व ॥ ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दश्शनदृश्यभः । 
यत्रवोपद्म यान्ति तस्मे सत्यात्मने नमः॥ १॥ कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात्तस्मे जप्त्यात्मने नमः ॥ २॥ 


१ 


आशीववदिात्मक, नमस्कारात्मक एवं वस्तुनिर्दशात्मक 
के भेद से मद्भलाचरण तीन प्रकार का है। योगवासिष्ठ के 
उपक्रम में नमस्कारात्मक मज्भल के व्याज से इस ग्रन्थ 
के विषय का निर्देश करते हुए प्रयोजन का भी निर्देश 
किया है । अद्वय ब्रह्म इस शास्त्र का प्रतिपाद्य है। स्वरूप 
लक्षण एवं तटस्थ लक्षण का प्रदर्शन किया है, सत्‌ चित्‌ 
और आनन्द यह अद्वय ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है, जिससे 
अखिल ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, स्थिति एवं जिनमें रूय 
होता है--वही भद्वय ब्रह्म परमाथ्थ तत्त्व है--यह तटस्थ 
लक्षण है। उस सच्चिदानन्दात्मक तत्त्व पर अध्यारोप 
अपवाद के द्वारा भविद्या के कार्यो की प्रतीति हो रही है । 
प्रपच्चातीत अद्वथय की सत्ता से सभी आविद्यक कार्यराशि 
सदरूप में प्रतीत हो रहे हैं। मुनिवर ने स्वर्ग और मोक्ष 
की पृथक तत्त्व के रूप में निर्देशन कर चिन्मय भूमि के 
रूप में स्वर्ग को माना है। तत्त्वज्ञानपुर्वेंक कर्म करने 
से जीवन्मुक्तावस्था के निष्काम कर्मों के अनुष्ठान से छोक 
यात्रा में भी समाज के कल्याण के साथ कम ओर ज्ञान 
का समन्वय तथा चिन्तन भूमि स्वरूप स्वर्ग और सच्चि- 
दानन्दात्मक अद्वय ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसी का 
उपक्रम कर ज्ञान के साथ कर्म का समन्वय प्रदर्शित 
किया गया है। 


जिस ( कारण ) से सभी भूत ( पृथिवी, जल, तेज, 
वायु और आकाश ये पाँच भूत और उनके काये घट, पट 
आदि ) प्रकाशमान रहते हैं, अर्थात्‌ अस्तित्व छाभ करते 
हैं, भासमान रहते हैं, जिसकी आभा अर्थात्‌ प्रकाश से 
स्थिति प्राप्त करते हैं, प्रलय काल में जिसमें ( स्वयं 


प्रकाश अद्वितीय तत्त्व में ) लय प्राप्त करते हैं, उस सत्य 
स्वरूप अर्थात्‌ पारमाथिक सत्य आत्मा को नमस्कार है । 


( यद्यपि अद्वितीय आत्मतत्व को नमस्कार करना 
उचित नहीं है, क्योंकि, नमस्कर्ता और नमस्कायें दोनों 
में भेद रहने पर ही यह सम्भव है। तथापि नमस्कर्ता का 
नमस्कायें को अपने से अभिन्न रूप में अवगत करता . 
अर्थात्‌ अद्वितीयत्व की भावना ही प्रकृत में नमस्कार 
पदार्थ है। यह प्रथम पद्म “यतो वा इमानि भूतानि 
जातानि, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति 
इस श्रुति पर आधारित “जन्मागस्य यतः” ( ब्र० सू० 
१॥१॥२ ) इस सूत्र का उदबोधक है ॥ १ ॥ 

पूर्व मद्भलाचरण से अद्वितीय आत्म स्वरूप अभिन्न 
निर्मित्त उपादान कारण को नमस्कार कर पुनः उस 
परमार्थ तत्त्व की सत्ता से प्रातिभासिक सत्य का बोधन 
कराते हुए स्वयं प्रकाश स्वरूप को नमस्कार के व्याज से 
वृत्ति स्वरूप ज्ञान से उसका भेद प्रदर्शित कर रहे हैं । 

ज्ञान कर्ता, ज्ञान और ज्ञान का विषय, दर्शन कर्ता 
दशेन और दृश्य पदार्थे, कर्ता, साधना और क्रिया जिसकी 
अवभातित हो रहे है, भर्थात्‌ अस्तित्व लाभ करते हैं 
उस परमार्थ ज्ञान स्वरूप आत्मा को नमस्कार है। 

उस परमार्थ के भान से सम्पूर्ण विश्व भासमान होता 
है। लोक में ज्ञाता, कर्ता एवं द्र॒ष्टा के रूप में आत्मा 
का भान होता है। प्रक्कत में चैतन्य स्वरूप आत्मा ही 
अन्तःकरण रूप उपाधि से अवच्छिन्न हो कर कर्ता है, वृत्ति 
से अवच्छिन्न चैतन्य ज्ञान है, विषय से अवच्छिन्न चैतन्य 
शेय है | इसी प्रकार द्रष्टा आदि की स्थिति है। वस्तुतः 


२ योगवासिष्ठ: 


स्फुरन्ति सीकरा यस्मादानन्दस्याऋबरेप्वनौ । 
सर्वधां जीवन तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः॥ ३॥ 
सुतीक्ष्णो ब्राह्मणगः कश्चित्‌ संशयाकृष्टमानस: । 
अगस्तेराश्रमं गत्वा मुनि पप्रच्छ साद रम्‌॥ ४॥ 


सुतीक्ष्ण उवाच 
भगवन्‌ ! धर्मतत्त्वज्ञ ! सर्वशासत्रविनिश्चित | । 
संशयो5स्ति महानेकस्त्वमेत॑ कृपया बंद ॥ ५॥ 


मोक्षस्थ कारणं कर्म ज्ञानं वा मोक्षसाधनम्‌ । 
उभय॑ वा विनिश्वित्य एक॑ कथय कारणम्‌ ॥ ६॥ 
चेतन्य ही भिन्न-पभ्रिन्न उपाधि भेद से भिन्न होकर भिन्न- 
भिन्न स्वरूप में भासमानत हो रहा है, उस परमाथे ज्ञान में 
वास्तविक भेद नहीं है उपाधि के कारण ही भेद है। 
इन्द्रिय मूक उपाधि से चैतन्य द्रष्टा आदि और प्राण रूप 
उपाधि से कतृत्व आदि का भान होता है ।। २॥ 

सत्प स्वरूप एवं चित्स्वरूप अर्थात्‌ अति, नास्ति के 
वर्णन के बाद आनन्द स्वरूप का वर्णन करते हुए नमस्कार 
कर रहे हैं । 

. जिस सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म से आनन्द कण अन्त- 
रिक्ष और पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवनाधान के रूप में 
अनुभूत हो रहे हैं अर्थात्‌ सभी व्यक्तियों को आनन्द की उप- 
लब्धि हो रही है, उस आनन्द स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। 

नाम और स्वरूप अविद्यात्मक है और वस्तु मात्र में 
सत्--अस्तित्व, चित्‌ -- प्रकाशता, ज्ञातृत्व और प्रियया 
आनन्द ब्रह्मात्मक है, उसी से इनका स्फुरण हो रहा है । 

इन तीन नमस्कारात्मक मज्भलाचरणों से वस्तु का 
भी निर्देश किया गया है। सत्‌ चित्‌ और आनन्द स्वरूप 
ब्रह्म ही परमार्थ सत्‌ है ॥ ३ ।॥। 

सन्देह से परिपूर्ण हृदय बाला सुतीक्षण प्रज्ञा-- बुद्धि 
नाम का कोई ब्राह्मण था, उसने (अपने सन्देह की निवृत्ति 
दे लिए) अगस्ति दीप्ति के आश्रम पर जाकर मुनि से 
सादर पूछा अर्थात्‌ जिज्ञासा की ॥| ४ ॥ 
सुतीक्षण ने कहा :--. . क्‍ 

धर्म के तत्त्व के जानने वाले, सकल शास्त्रों के 
निश्चयात्मक अथे के ज्ञाता ! हे भगवन्‌ ! मुझे एक महान्‌ 


संशय है, आप कृपा कर ( उसका समाधान ) कहें अर्थात्‌: 


उस सन्देह का नित्रारण करें | ५ ॥। 
मोक्ष का साधन कम है, या ज्ञान है या कर्म और 


[ १. ११ 


अगस्तिरुवाच 

उभाष्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः । 
तथव॒ज्ञानकर्मम्यां जायते परम पदम्‌ ॥ ७॥ 
केवलात्‌ कर्मणो ज्ञानान्न हि मोक्षोइईभिजायते । 
किस्तुभाष्यां भवेन्मोक्षः साधन तुभय॑ बिंदु: ॥ ८॥ 
अस्मिन्न्थ पुरावृत्तमितिहासं वदामि ते । 
कारुण्यास्यः पुरा कश्विद्‌ ब्राह्मणोष्धीतवेदकः ॥ ९ ॥ 
अग्निवेश्यस्थ पृत्रोइभूद॒ वेदवेदाड्रपारगः । 
गुरोरधोतविद्यः सन्नाजगाम गहँ प्रति॥ १०॥ 
तस्थावकर्मकृत्‌ तृष्णीं संशयानो गृहे तदा। 
अस्निवेश्यों विलोक्या5थ पुत्र॑ कर्मविर्वाजतम्‌ ॥ ११॥ 
ज्ञान ये दोनों अर्थात्‌ कर्म ज्ञान समुच्चय है, इनमें विशेष 
रूप से निश्रयकर किसी एक को कारण बताये । भर्थात्‌ 
आप शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्रीय दृष्टि से विशेष रूप से निर्णय 
कर इन तीनों में मोक्ष के प्रति कौन कारण है--यह 
बतायें ॥। ६ ॥ 
अगस्ति ( मुनि ) ने कहा :--- ; 

जैसे दोनों पक्षों से पक्षिगण आकाझ में गमन करते 
हैं, भर्थात्‌ दो परों के विना पक्षियों की आकाश में 
गति नहीं होती है दोनों ही गति के कारण हैं, वंसे ही 
ज्ञान और कर्म इन दोनों के समुच्चय से परम पद अर्थात्‌ 
मोक्ष या चिन्मय भूमि की प्राप्ति होती है ॥। ७ ॥ 

केवल कर्म से या केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है, 
किन्तु कर्म और ज्ञात इन दोनों के समुदाय से मोक्ष की 
प्राप्ति होती है, अत: इन दोनों को मोक्ष का कारण समझे 
अर्थात्‌ कर्म और ज्ञान का समुच्चय मोक्ष का कारण है ।८।। 

इस प्रसज्ध में एक प्राचीन इतिहास तुमको कहता 
हैँ, पूर्व काल में वेद का ज्ञाता कारुण्य नाम का एक 
ब्राह्मण था॥ ९॥ : 

यह कारुण्य अग्तिवेश्य का पुत्र था, उसने गुरु से 
विद्याओं का अध्ययन कर वेद और वेदाड़ों में ( शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍द और ज्योतिष ) पारज्भ्त 
अर्थात्‌ इन का भली-भाँति ज्ञान प्राप्त कर गुरु ग्रह 
गुरुकुल से घर पर आया ॥ १० ॥। 

संशयाविष्ट हृदय कारुण्य घर पर आकर कम के 
अनुष्ठानों का परित्याग कर कर्मों के अनुष्ठानों को 
छोड़कर रहने लगा, गुरु अग्निवेदय ने पुत्र को कर्मानुष्ठान 
रहित देख कर निन्दा के पात्र पुत्र के प्रति उसके हित के 
लिए यह वचन कहा ॥ ११३ ॥ ही 


१.२२ ] 


प्राह एतद्चों निन्‍्यं गुरुः पुत्र हिताय च । 
अग्निवेश्य उवाच 
किमेतत्‌ पुत्र कुरुष पालन न स्वकमणः ॥ १२॥ 
अकर्मनिरतः सिद्धि कर्थ प्राप्स्यसि तहद । 
मंणोःस्मान्निवत्ते: कि कारणं तब्निवेद्यताम्‌ ॥ १३॥ 


कारुण्य उवाच 
यावज्जीवमग्निहोत्र नित्य संध्यामुपासयेत्‌ । 
प्रवत्तिरपो धर्मोष्यं श्र॒त्या स्मृत्या च चोदितः ॥ १४ ॥ 
न धनेन भवेन्मोक्ष: कर्मणा प्रजया न वा । 
 त्यागमात्रेण किन्त्वेके यतयो5श्नन्ति चाध्पुतस्‌ ॥ १५ ॥ 


इति श्रुत्योहयोर्मध्ये कि कत्तेब्यं या गुरो ! । 
इति सन्दिग्धतां गत्वा तृष्णीभूतो5स्मि कर्मीण ॥ १६ 0 


अगस्तिरुवाच 
इत्युक्तवा ! तातु विप्रोष्सो कारुष्यो मोनमागतः । 
तथाविध॑ सुत॑ दृष्टवा पुनः प्राह गुरुः सुतम्‌ ॥ १७॥ 
अग्निवेदय ने कहा :-- 

हे पुत्र ! अपने कर्मो का अनुष्ठान नहीं कर रहे हो 
यह उचित नहीं है, अकम तत्पर होकर कंसे सिद्धि प्राप्त 
करोगे--यह बताओ । इन कर्मों के अनुष्ठानों के परि- 
त्याग का क्या कारण है--यह॒ विशेष रूप से सूचित 
करें ॥ १२, १३ || 
कारुण्य ने कहा :--- 

जब तक श्रुति--वेद और स्मृतियों के अनुरूप जीवन 
है तब तक सन्ध्या और अग्निहोत्र का नित्य अनुष्ठान 
करना यह प्रवृत्ति रूप धर्म बताया है ॥ १४ ॥। 

न धन से, न कर्म से, न सन्‍्तान के उत्पादन से 
मोक्ष होता है, वरन्‌ यतिगण भर्थात्‌ योगी केवल त्याग से 
ही अमतत्व अर्थात्‌ परमानन्द--मोक्ष की प्राप्ति करतेहैं । 
“न कमंणा न प्रजया धनेन त्यागेनेकेनामृतत्वमानशु: 
( न कर्म से, न सन्‍्तति से, न धन से केवल त्याग से 
मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। लोकषणा, पृत्रेषणा और 
वित्तेषणा इन तीन वासनाओं के त्याग से ही कल्याण 
होता है। ) इस श्रुति के अनुसार कारुण्य ने यह कहा 
है एवं “भहरहः सन्ध्यामुपासीत ” आदि श्रुतियों के द्वारा 
सन्ध्या एवं अग्निहोत्र का अनुष्ठान नित्य कर्म के रूप में 
स्वीकार किया है ॥| १५॥ . 

हैं गुरो ! इन दो प्रकार की श्रृतियों में मुझे क्‍या 
करना चाहिए ( यह सोचकर ) सन्दिग्ध चित्त होकर कर्म 


योगवासिष्ठ: ३ 


अग्निवेश्य उवाच 
श्यूणु पुत्र | कथामेकां_ तदर्थ हृदयेईखिलम्‌ । 
मत्तीउ्वधार्य पुत्र ! त्व॑ ययेच्छसि तथा कुरु ॥ १८॥ 
सुरुचिर्नाम काचित्‌ स्त्री अप्सरोगण उत्तमा । 
उपविष्टा हिमवतः शिखरे दिखिसंवते ॥ १९. ॥ 
रमन्ते कामसस्तप्ताः किन्नर्यों यत्र किन्नर । 


स्वघुन्यीघिन. संसुष्टे. महाधौघधविनाशिवा ॥॥ २० ॥ 
दूतमिद्धस्य गच्छन्तमन्तरिक्षे ददई्श सा । 


यमुवाच महाभागा सुरुचिश्राउप्सरोवरा ॥ २१ ॥ 


सुरुचिस्वाच 
देवदूत ! महाभाग ! कुत आगम्यते त्वया । 
अधुना कुत्र गन्ताउइसि तत्सव॑ कृपया वद॥ २२ ॥ 
देवदूत उवाच 
साधु पृष्ठ त्वया सुश्न ! यथावत्‌ कथयामि ते । 
से विरत हो गया हूँ ॥ १६ ॥ 
अगस्ति ने कहा :-- 
है तात ! वह विप्र कारुण्य यह कह कर मौन हो 
गया, ऐसी स्थिति में पुत्र को देखकर पुनः गुरु ने पृत्र से 
कहा ॥। १७ || 
अग्निवेश्य ने कहा :--- 
हे पुत्र ! हम से एक कथा सुनो, उसके सभी आअर्थों 


को हृदय से भली भाँति समझकर जेसी इच्छा हो वैसा 
करना ॥। १८ ॥ 


जहाँ काम से सन्तप्त किन्नरियाँ किन्नरों के साथ रमण 
कर रही थीं, विशाल पाप-राशियों को विनाश करने 
वाली गज्जा की धाराओं से परिव्याप्त मयूरों से सुशोभित 
हिमालय के शिखर पर अप्सराओं में श्रेष्ठ सुरुचि नाम 
की कोई स्त्री बैठी थी ।। १९-२० !। 

. उस श्रेष्ठ तेजस्विनी अप्सरा ने अन्तरिक्ष मार्ग से 
जाते हुए इन्द्र के दूत को देखकर उससे कहा ॥ २१॥ 
सुरुचि ने कहा :-- 

है महात्मन्‌ ! देवदूत ! आप कहाँ से आ रहे हैं .और 
कहाँ जा रहे हैं, करपाकर ये सभी बतायें ॥ २२ ॥। 
देवदूत ने कहा :--- द 
हे सुन्दर भौओंवाली ! तुमने अच्छा पूछा, (मैं) 


हु योगवासिष्ठ: 


अरिष्टनेमी राजषिदंत्वा राज्यं सुताय वे ॥ २३॥ 


वीतरागः स धर्मात्मा निर्ययों तपसे वलस्‌ । 
तपश्वरत्यसों राजा पर्वते गन्धमादने ॥ २४॥ 


कार्य कृत्वा मया तत्र तत आगस्यते5्घुना । 

गन्ता$स्मि पार्खे शक्रस्य त॑ वृत्तान्तं निवेदितुम्‌ ॥ २५॥ 
अप्सरा उवाच 

वत्तान्तः को$भवत्तत्र कथयस्व मम भ्रभों ! । 

प्रष्डतासा विनोता$स्मि नोहेगं कर्तुमहँसि ॥ २६॥ 
देवदूत उवाच 


श्ूणु भद्दे ! यथावत्त विस्तरेण वदामि ते । 
तस्मिन्‌ राज्ञि बने तत्र तपश्चरति दुस्तरम्‌ ॥ २७॥ 


इत्यहूं देवराजेन सुश्नराज्षापितस्तदा । 
दूत ! त्वं तत्न गच्छा5शु गहीत्वेदं विभानकम्‌ ॥ २८ ॥ 
अप्सरोगणसंयुक्त॑.. नानावादिशत्रशोभितम्‌ । 


गन्धर्वसिद्धयक्षेत्र किन्नराध्रेश्व शोभितस्‌ ॥ २९५ ॥ 


तुझे जेसा हुआ है अर्थात्‌ यथार्थ ( विस्तार से सभी 
घटनाओं को ) तुझको कह रहा हूँ। अरिष्टनेमि नाम 
के राज्ि ने अपने पुत्रकोी राज्य देकर वह रागशुन्य 
धर्मात्मा तपस्या के छिए वन चला गया, वह राजा गन्ध- 
मादन पव॑त पर तपस्था कर रहा है, वहाँ का कार्ये 
सम्पादन कर मैं इस समय उस स्थान से आ रहा हूँ 
ओर वहाँ उस समाचार को निवेदन करने के लिए इन्द्र के 
पास जा रहा हूँ ॥ २३-२५ ॥ 
अप्सरा ने कहा :--- 

प्रभो ! वहाँ कौन सी घटना हुई विनयपूर्वेक मैं आप 
से पूछ रहीं हूँ, अतः, उद्वेश करना उचित नहीं है, अर्थात्‌ 
अल्प काल में कुछ कह कर यात्रा करें क्‍योंकि संसार 
का परित्याग कर वीतराग अरिष्टनेमि का वत्तान्त है, 
जो संसारान्त स्वरूप वृत्तान्त है ॥ २६॥। 
देवदूत ने कहा :--- 

है कल्याणि ! वहाँ पर जो घटनायें हुई हैं उन्हें 
विस्तारपूर्वक तुमसे कहता हूँ वह राजा उस वन में 
कठिन तपस्या कर रहा है। हे सुन्दर भौओंवाली ! उस 
प्रसज्ञ में देवराज इन्द्र से मुझे आज्ञा मिली है कि हे द्त ! 
तुम अप्सराओं के समूह को लेकर अनेक बाद्यों से शोभा- 
यमान, गन्धवं, सिद्ध, यक्ष और किन्नर आदि से अलद्ूत 
ताल, वेणु, मृदज्भ आदि सैन्यराशि के साथ विभान को 


| १. ३६ 


तालवेणुभृदड्धादि पर्वते. गन्धमादने । 
नानावृक्षसमाकोर्णे गत्वा तस्मिन्‌ गिरौ शुभे ॥ ३० ॥ 
अरिप्टनेसि राजानं दूताउप्रोप्प विमानके । 
आनय स्वर्गंभोगाय. नगरीममरावतोम्‌ ॥ ३१॥ 
देवद्त उवाच 
इत्याज्ञां प्राप्य दक्स्य गृहौत्वा तहिसानकम्‌ । 
सर्वोपस्करसंयुक्त॑. तस्मिन्नद्रावहं॑ ययों ॥ ३२॥ 
आगत्य पर्वते तस्मिन्‌ राज्ञों गत्वाउडश्रमं मया । 
निवेदिता महेख्स्यथ सर्वाज्ञाईरिप्टनेमये ॥ ३३॥ 
राजोवाच 
इति महचन श्रुत्वा संशयानोध्वदच्छुने ! । 
प्रष्ट्मिच्छासि दूत ! त्वां तन्‍्मे त्वं वक्‍्तुमहसि ॥ ३४ ॥ 
गुणा दोषाश्व के ततन्र स्वर्ग बद समा5ग्रतः । 
ज्ञात्वा स्थिति तु तन्नत्यां करिष्येडह॑ यथारुचिः ॥ ३५॥ 
देवदूत उवाच 
स्वर्ग पुण्यस्य सामग्रचा भुज्यते परम सुखम्‌ । 
उत्तमेन तु पुण्येन प्राप्नोति स्वर्गमुत्तमम्‌ ॥ ३६॥ 
सध्यमेन तथा मध्यः स्वर्गों भवति नाउन्यथा । 


लेकर शोधष्र शोभायमान अनेक वृक्षों से परिव्याप्त गन्ध- 
मादन नामके पर्वत पर जा कर हे दूत ! अरिष्टनेमि 
नाम के राजा को विमान पर बैठाकर स्वर्ग भूमि के भोग 
के लिए अमरावती नगरी में ले आओ ॥ २७-३१ ।। 
दूत ने कहा :-- 

हे भद्र ! इन्द्र की यह आज्ञा प्राप्त कर सभी साधनों 
से अलंकृत उस विमान को लेकर उस पव॑त पर मैं गया । 
उस पर्वत पर आकर उस राजा के ( अरिष्टनेमी ) के 
आश्रम पर जाकर मैं महेन्द्र की सभी आज्ञायें अरिष्टनेमि 
को निवेदित किया मेरे इस कथन को सुनकर उनको 
संशय होने लगा ॥। ३२, ३३ ॥ 
राजा ने कहा :--- 

हे दूत ! मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, उसे तुम 
कहो । स्वर्ग में क्या दोष और क्‍या गुण है, यह मुझे 
स्पष्ट कहो, तब वहाँ स्थिति का परिज्ञान कर इच्छा के 
अनुरूप कार्य करूँगा ॥ ३०, ३५॥ 
देवदूत ने कहा :-- 

स्वर्ग में पुण्य की सामग्री से परम सुख को प्राप्त 
करता है। उत्कृष्ट पुण्य से उत्तम स्वर्ग को प्राप्त करता 
है, मध्यम पुण्य से मध्य स्वर्ग को प्राप्त करता है और 
निम्न पुण्य से वैसा ही स्वर्ग मिलता है, इसमें अन्यथा नहीं 
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कनिष्ठेन तु पुण्येन स्वर्गों भवति तादशः॥ ३७॥ 
परोत्कर्षासहिष्णुत्वं स्पर्धा चेव समेश्र ते: । 
कनिष्ठेषु च सन्‍्तोषों यावत्‌ पुण्पक्षयों भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
क्षीणे पुण्ये विशन्त्येतं मत्येलोकं च मानवाः 
इत्यादिगुणदोषाश्च स्वर्ग राजन्नवस्थिताः ॥ ३९५ 0 
इति श्रुत्वा बचो भद्रे ! स राजा प्रत्यभाषत। 
राजोबाच 
नेच्छामि देवदूता$ह॑ स्वर्गमीदग्विधं फलस्‌ ॥ ४० 0 
अतः परं महोग्र॑ च तपः कृत्वा कलेवरम्‌। 
व्यक्ष्याम्यहमशुद्ध' हि जीर्णा त्वचमिवोरगः॥ ४१ ॥ 
देवदूत ! विमानेदं गहीत्वा त्व॑ं यथा5ःगतः । 
तथा गच्छ महेन्दवस्य सह्रिधों त्वं नमोस्तु ते ॥ ४२ 0७ 
देवदत उवाच 
इत्युक्तो5हं गतो भद्दे ! दक्रस्पा$ग्रे निवेदितुम्‌ । 
होता है । भर्थात्‌ उत्तम पुण्य से उत्तम सुख-भोग, मध्यम- 


पुण्य से मध्यम-सुख-भोग, कनिष्ठ पुण्य से कनिष्ठ-सुख- 


भोग मिलता है ।। २६-२७ ।। 

दूसरे के उत्कषें की असहिष्णुता, ( यह कनिष्ठ 
पुण्य संभार के द्वारा प्राप्त कनिष्ठ स्वर्गंस्थि की स्थित 
है। ) समान के साथ परस्पर स्पर्धा अर्थात्‌ मध्य सुख 
वालों में परस्पर ईर्ष्या द्वेष एवं स्पर्धा का भाव रहता 
है, उत्तम सुख वालों को कनिष्ठों को देखकर जब तक 
पुण्य का नाश नहीं होता है तब तक सन्‍्तोष होता है । 
अर्थात्‌ उत्तम स्वर्ग वाले को कनिष्ठों के अल्प सुख के 
देखने से सन्‍तोष होता है, जबतक इनका पुण्य का भोग के 


द्वारा नाश नहीं होता है तब तक स्वर्ग में स्थिति होती . 


है, पुण्य के नाश होने पर पुनः मानव मर्त्यंछोक में आ 
जाता है। हे राजन्‌ ! ये ही गुण और दोष स्वर्ग में 
भी रहते हैं। राजा ने इन बातों को सुनकर पुनः 
कहा ॥ ३८-३९३ 
राजा ने कहा :-- 

हे देवदूत ! इस प्रकार के फल को देने वाले स्वर्ग 
की कामना मैं नहीं करता हूँ | ४० ॥। 


अनन्तर अतिशय उम्र तपस्या कर इस अशुद्ध शरीर 
को जैसे साँप अपनी पुरानी केंचुल अर्थात्‌ त्वचा का 
'परित्याग करता है, उसी प्रकार छोड़ दूँगा ॥ ४१॥। 

है देवदूत ! जिस तरह इस विमान को लेकर तुम 
यहाँ आये हो, उसी तरह इसको लेकर महेन्द्र के पास 


योगवासिष्ठः ५ 


यथावत्त निवेद्याप्यव महदाश्रयतां गतः ॥ ४३ ॥ 
पुनः प्राह महेद्वो मां श्लक्ष्ण मधुरया गिरा । 
इन्द्र उवाच 
दूत ! गच्छ पुनस्तत्न त॑ राजानं नया55श्षमस्‌ ॥ ४४ ॥। 
वाल्मोकेर्ज्ञाततत्त्वस्थ स्वबवोधार्थ विरागिणम्‌ । 
सनन्‍्देश॑ मम वाल्मीकेसंहर्षेस्त्व॑ निवेदय ॥ ४५ ॥। 
मह॒षे ! त्वं विनोताय राक्लेइस्मे वोतरागिणे । 
न स्वगंमिच्छते तत्त्व प्रबोधय महामुने ! ॥ ४६ ४ 
तेन संसारदुःखारतों मोक्षमेष्पति च क्रमात्‌ । 


: इत्युक्वा देवराजेन प्रेषितो5ह॑ तदन्तिके ॥ ४७ ॥ 


मया5ष्गत्य पुनस्तत्र राजा वल्मीकजन्मने । 
निवेदितों महेद्धस्य राज्ञा मोक्षस्य साधनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततो वल्मोकजन्माइसों राजानं समपच्छत । 
अनामयमति्रीत्या कुशलप्रश्नवात्तेया ॥ ४९, ॥ 


तुम चले जाओ, तुम्हारा अभिवादन है ॥ ४२ ॥। 
देवदूत ने कहा :-- 

हे कल्याणि [| इस प्रकार कहने पर मैं इन्द्र को 
निवेदन करने के लिए गया, इसके वाद यहाँ के वत्तान्त, 


को निवेदित कर कर अतिशय आश्चयें हुआ । पुनः महेन्द्र ने 
प्रिय मधुर वचन से मुझे कहा ॥। ४३४ ॥ 
इन्द्र ने कहा :-- 

है दूत ! तुम पुनः वहाँ जाओ और तत्त्ववेत्ता 
वाल्मीकि के आश्रम पर उस वैराग्य सम्पन्न राजा को 
आत्मज्ञान की प्राप्ति के छिए ले जाओ, महर्षि वाल्मीकि 
को मेरा सन्देश निवेदन करना ॥| ४४-४५॥ 

हे महर्ष ! हे महामुने ! स्वर्ग की कामना से शून्य 
इस वीतराग विनीत राजा को आप तत्त्व के ज्ञान 
का उपदेश करें ॥ ४६ ।। 

तत्त्वज्ञान होने से संसार दुःख से दुःखी क्रम से 
मोक्ष की प्राप्ति करोगे, यह कह कर देवराज इन्द्ध ने 
मुझे उनके पास भेजा है ॥ ४७ ॥ 

अनन्तर मैं वहाँ आकर बाल्मीकि को ( वल्मीक से 
उत्पन्न ) सन्देश के निर्देश की सूचना के साथ राजा को 


निवेदित किया, राजा ने मोक्ष के साधन की जिज्ञासा 
की ॥| ४८ | 


अनन्तर वाल्मीकि ने अतिशय प्रेम के साथ कुशल 
प्रज्ञापूवेक आरोग्य के सम्बन्ध में जिज्ञासा की ॥। ४९ ।॥। 


५ योगवासिष्ठ: 


राजोबाच 
भगवन्‌ ! धर्मतत्त्वज्ञ ! ज्ञातज्ञेय - विदांवर ! । 
कृतार्थो5ह भवदृदृष्ठया तदेव कुदाले मम ॥| ५० ॥| 
भगवन्‌ ! प्रष्ट्मिच्छामि तदविध्नेव मे बंद । 
संसारबन्धुदःखातें: कर्थ मुख्नामि तह॒द ॥ ५१॥ 
. वाल्मीकिस्वाच 
शणु राजन ! प्रवक्ष्यासि रामायणमसण्डितम्‌ । 
श्रुत्वाउप्बधार्य यत्नेन जीवन्घुक्तो भविष्यसि ॥ ५२॥ 


बसिष्ठटरामसंवाद॑ मोक्षोपायकर्थां शुभाम्‌ । 
ज्ञातस्वभावों राजेन्द्र ! वदामि श्रुयतां बुध ! ॥ ५३ ॥ 


राजोवाच 


को रामः कोद्शः कस्य बद्धों वा मुक्त एव वा । 
एतन्मे निश्चितं ब्ृहि ज्ञानं तत्वविदां बर !॥ ५४॥ 


वाल्मीकिरवाच 


शापव्याजवशादेव_ राजवेदधरो. हरि: । 


राजा ने कहा :-- 

हे भगवन्‌ ! हे धर्म-तत्त्ववेत्ता ! हे जानने योग्य 
विषयों के ज्ञाता ? हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ ! आपके दर्शन से 
मैं क्रतार्थें हुआ, यही मेरा कुशल है ॥ ५० ॥। 

हे भगवन्‌ ! मैं पूछना चाहता हूँ, आप निविध्न रूप 
से वह मुझे बतायें, संसार-बन्धन रूपी दुःख से मेरा कंसे 
छुटकारा होगा--यह बतायें ॥ 
वाल्मीकि ने कहा :--- 

हे राजन्‌ ! अखण्ड रामायण अर्थात्‌ अद्वय तत्त्व 
ब्रतिपादक रामायण मैं कहता हूँ, सुनो, सुनकर 
ग्रत्नपृवंक चित्त में अवधारण कर जीवनन्मुक्त हो 
आऋओगे ॥ ५२ ॥। 

वह रामायण वसिष्ठ और राम का संवाद, कुशल 
मोक्ष साधन की कथा है, हे राजेन्द्र ! आप ज्ञान में 
सभयथे हैं, अतः हे विद्वन्‌ ! कहता हूँ, सुने ॥ ५३ ॥ 
राजा ने कहा :--- 

हे तत्त्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ ! राम कौन है ? कैसा 
स्वभाव है ? किस वंश के हैं ? बद्ध हैं ? या मुक्त हैं ? यह 
मुझे यथार्थ रूप से कहें ॥ ५४ ॥ 
वाल्मीकि ने कहा :-- 

हाप के व्याज के कारण ही हरि ने राजा के वेशकों 
घारण किया, वह प्रभू आरोपित अज्ञान से सम्पन्न 
अल्पज्ञानी हो गये ॥ ५५॥ .... : 


[ १. ६१ 


आहताज्ञानसम्पन्नः किब्िज्जोड्सो भवत्प्रभुः ॥ ५५ ॥ 


राजोबाच 
चिदानन्दस्वरूपे हि. रासे चेतन्यविग्रहे । 
दापस्य कारणं ब्रूहि कः शप्ता चेति मे बद ॥५६॥ 


वाल्मीकिरुवाच 
सनत्कुमारों निष्काम अवसद्‌ ब्रह्मसदानि । 
वेकुण्ठादागतो विष्णुस्र लोक्याधिपतिः प्रभुः॥ ५७ ॥ 
ब्रह्मणा पुजितस्तत्र॒ सत्यलोकनिवासिभिः । 
बिना कुमार त॑ दृष्दवा हू वाच प्रभुरोश्वरः॥ ५८ ॥ 
सनत्कुमार ! स्तब्धो5सि निष्कामों गर्वचेष्टया । 
अतस्त्व॑ भव कामातें: शरजन्मेति नामतः॥ ५०॥ 
तेनाईपि शापितों विष्णु: सर्वज्ञत्वं तवाइस्ति यत्‌ । 
किख़ित्काल हि तत्त्यवत्वा त्वमज्ञानी भविष्यसि ॥ ६०॥ 
भुगुर्भाया हतां दृष्ट्वा ह्यू वाच क्रोधर्माच्छतः । 
विष्णो ! तवा5पि भर्याया वियोगो हि भविष्यति ॥ ६१ ॥ 


राजा ने कहा :-- 


सच्चिदानन्द स्वरूप चेतन्यस्वरूप राम के शाप कौ 
प्राप्ति का कारण बताएँ एवं किसने शाप दिया यह 
बताएं ॥ ५६॥। 


वाल्मीकि ने कहा :-- । 

कामना-शुन्य सनत्कुमार ब्रह्मलोक में बैठे थे, इसी 
समय तीनों लोकों के अधिपति करने, न करने एवं अन्यथा 
करने में समर्थ प्रभु बेकुण्ठ से वहाँ आए ॥ ५७ ॥ 

वहाँ सत्य छोक में निवास करने वालों के साथ 
ब्रह्म से पूजित सनत्कुमार से सत्कार न किये जाने पर 
उन को देख कर सभी ऐहश्वरयं सम्पन्न स्वामियों ने 
कहा ॥| ५८ ।। 


हे सनत्कुमार ! अभिमान के कारण निष्काम होकर 
चुप चुप बैठे हो, इसलिए, तुम शरजन्मा ( कातिकेय ) 
के नाम से प्रसिद्ध काम से पीड़ित होगे ॥। ५९ ।। 


सनत्कुमार ने भी विष्णु को शाप दिया कि तुम्हारी 
जो सर्वेज्ञता है, उस को कुछ समय तक परित्याग कर 
तुम अज्ञानी होगे ॥ ६० ॥। 


क्रोधाविष्ट भृग्र ने भी अपनी पत्नी का विष्णु के 
द्वारा विनाश देखकर यह कहा कि हे विष्णो ! तुम्हें भी 


भार्या का वियोग होगा ॥ ६१॥ 


२.२ | 


बन्दया शापितों विष्णुश्छलनं यत्त्वया कृतम्‌ । 
अतस्त्वं स््ीवियोगं तु वचनान्मम यास्पसि ॥ ६२ ॥ 
भार्या हि देवदत्तस्य पयोष्णीतीरसंस्थिता । 
नूसिहवेषधग विष्णु दृष्टवा पदच्चनत्वमागता ॥ ६३ ॥ 
तेन दाप्तो हि नहरिदृःखात्तं: सत्रीवियोगतः । 


योगवासिष्ठ: 


ह 


तवा$पि भाय॑या सार्थ वियोगो हि भविष्यति ॥ ६४ 0 
भुगुणेव॑ कुमारेण शापितो देवशर्भणा । 
वुन्दया शापिता विष्णुस्तेन मानुष्यतां गतः ॥ ६५ ॥ 
एतत्ते कथितं सर्व शापव्याजस्य कारणम्‌ । 
इदानीं वच्मि तत्सव सावधानमतिः श्यूणु ॥ ६६॥ 


वेराग्यप्रकरणे सृत्रपातनको वाम प्रथमः सर्गः ॥ 


वन्दा ने भी विष्णु को शाप दिया था कि यतः 
तुमने छल किया है, अतः मेरे शाप से तुमको स्त्री का 
वियोग होगा ॥ ६२ ॥। 

त्सिह वेषधारी विष्णु को देखकर पयोष्णी नदी 
के तट पर स्थित देवदत्त की भार्या मर गई थी, स्त्री 


वियोग-जन्य दुःख से पीड़ित देवदत्त ने भी तरसिह को शाप 
दिया था कि तुम्हें भी भार्या का वियोग होगा ॥ ६४ ॥। 


भृगु, कुमार, देवशर्मा एवं बन्दा के द्वारा शाप देने के 


कारण विष्णु ने मनुष्ययोनि को प्राप्त किया अर्थात्‌ मनुष्य 
योनि में जन्म-ग्रहण किया ॥ ६५ | 


इस प्रकार मैं शाप के व्याज के सभी कारणों को 
कहा, इस समय उन सभी विषयों को (अखण्ड रामायण 
के द्वारा कह रहा हूँ), सावधान चित्त से सुनो, भर्थात्‌ 
मोक्ष की प्राप्ति के उपायों को सूचित कर रहा हूँ-उसे 
सुनें ॥| ६६ ॥। 


वेराग्य प्रकरण में सूत्र-पातनक नाम की कुसुमलरूता का प्रथम सर्ग । 


दिवो भूमों तथा55काशे बहिरन्तश्व से विभु । 
यो विभात्यवभासात्मा तस्में सर्वात्मने नमः ॥ १४ 


स्वर्ग, पृथ्वी तथा आकाश में मेरे बाहर और अभ्य- 
न्तर जो व्यापक स्वरूप दीप्ति स्वरूप प्रकाशमान है उस 
सर्वात्मा को नमस्कार है आर्थात्‌ व्यापक स्वयं प्रकाश 
स्वेत्र विराजमान ब्रह्म को नमस्कार है ॥१॥। 
वाल्मीकि मुनि ने कहा :-- 

( इस पद्म के द्वारा अधिकारी का निरूपण किया 
जा रहा है। क्‍योंकि, विषय, सन्देह, अधिकारी और 
प्रयोजनका निरूपण शास्त्रारभ्म में कहना चाहिए । अतः, 
इस शास्त्र के विषय एक सन्देह के तिरूपण के बाद 
अधिकारी का निरूपण कर रहे हैं ) 

मैं ( भवचक़ में गमनायमन के द्वारा पाप और पुण्य 
के फल दुःख और सुख के उपभोग से ) बढ्ध हूँ अर्थात्‌ 
अविद्या एवं उसके कायें से भाबद्ध हूँ, मैं केसे इस बन्धन 
से मुक्त हो जाऊँ, इस प्रकार का निशचय जिसे है, एवं न 
अत्यन्त अज्ञ और न अतिशय तत्त्वज्ञानी है, उसो का 
इस शास्त्र में अधिकार है। अर्थात्‌ इस शास्त्र में वही 
अधिकारी है । 


वाल्मोकिरुवाच 
अहू बद्धो विमुक्तः स्पामिति यस्याउस्ति निश्चयः । 


[ जो सर्वथा भज्ञ है, उसे किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं हो सकता है, क्योंकि वह ऊहोपाह शुन्य है और 
जो तत्त्व का भली-भाँति वेत्ता है उसे निर्णयात्मक ज्ञान 
है, अतः, उसे भी सन्‍्देह नहीं होता है। प्रथम व्यक्ति को 
सन्देह है न इस में जानने से कोई प्रयोजन सिद्ध होता है 
दूसरे व्यक्ति भी असन्दिग्ध है, अत: उसे भी जिज्ञासा 
नहीं होगी। जिज्ञासु ही अधिकारी होता है, क्योंकि, 
अजिज्ञासित अर्थ का प्रतिपादन अनुचित है । क्योंकि, 
कोई भी ऊहापोह कुशल व्यक्ति ऐसा नहीं करता है और 
न उसका ग्रहण ही करता है, वरन्‌ उसकी उपेक्षा 
करता है । 


यह शास्त्र मोक्ष साधन शास्त्र है, यद्यपि वेदान्तादि 
भी मोक्ष-साधन शास्त्र प्रसिद्ध हैं, तथापि सरसता सम्पा- 
दनपूर्वक कथोपकथन के आधार पर सहज में तत्त्व 
जिज्ञासु की अभीष्ट विषय का ज्ञान इससे सम्भव है, 
अतः, इसका निर्माण सर्वथा अपेक्षित है एवं इसकी अन्य 
दर्शन शास्त्रों से गता्थता भी सम्भव नहीं है। यही 


८: योगवासिष्ठ: 


नाउत्यन्तमज्ञो नो तउज्ञ: सो5स्मिञ्छास्त्र 5धिकारवान्‌ ।२ 
कथोपायान्विचार्याषददोी. मोक्षोपायानिमानथ ।. 
यो विचारयति प्राज्ञो न स भयोषभिजायते ॥ ३४ 
अस्मिन्‌ रामायणे रामकथोपायान्‌ महाबलान्‌ । 
एतांस्तु. प्रथमं॑ कृत्वा पुराहहमरिमदत ! ॥ ४ ॥ 
शिष्यायाइस्सि विनोताय भारदहाजाय धीमते । 


एकाग्री.. दत्तवांस्तस्मे मणिमब्धिरिवाईयिने ॥ ५॥ 


ततः एते कथोपाया भरद्रजिन धोमता । 

कस्मिश्रिन्मेरगहने. ब्रह्मणोध्य उदाहताः ॥ ६॥ 

अथाष्स्य तुष्टो भगवान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः । 

वर॑ पुत्र गहाणेति तसुवाच मह॒छायः ॥ ७४ 
भरद्दाज उबाच... 

भगवन्‌ भूतभव्येश वरोष्यं भेइ्य रोचते । 


कारण है कि अग्निम पद्च के द्वारा रामकथोपाय को मूला- 
घार माना गया है ॥२॥ द 

प्राज्ञ जन प्रथम कथा साधनों का भली-भाँति विचार 
कर (रामायण के द्वारा रामचरित्र का सम्यग अनुशीलन 
कर अर्थात्‌ रामचरित्र से कतंव्य की दीक्षा प्राप्त कर 
वैराग्य संपत्‌ की उपलब्धि एवं राग्-हेष मूलक सांसारिक 
जीवन के प्रति उपेक्षा तथा कतेंव्य मार्ग पर चक॒कर 
कतंव्यानुष्ठान से शरीर को पवित्र कर) अनन्तर मोक्ष 
साधन इस ग्रन्थ का विचार करते हैं तो वे पुनः संसार 
चक्र में नहीं आते हैं, अर्थात्‌ उनकी भव-बन्धन से मुक्ति 
मिल जाती है ॥३॥ 

: हे शन्रुमदेन ! पूर्व में मैंने इस रामायण में अतिशय 
बलाधायी रामकथा साधनभूत रामायण का निर्माण कर 
( इसका निर्माण किया है )। इसके द्वारा प्रथम रामा- 
यण में वणित रामकथा का ज्ञान अपेक्षित है, ईर्ष्या 
द्ेषादि साहित्य स्थिति सुलभ हो सके एवं नित्य, अनित्य 
वस्तु का विवेक, ऐहिक और पारलौकिक सुखभोग के 

ति विराग, दाम, दम, तितिक्षा उपरति आदि सम्पत्ति 
ही प्रायः अनन्तर मोक्ष की इच्छा अपरिहार्य रूप से होती 
है, मोक्षेच्छा की नहीं जाती है। इस प्रकार रामायण पूर्व 
मीमांसा स्थानीय जीवन यज्ञ है और यह उत्तर मीमांसा 
के समान उत्तर काण्ड है ॥४॥ 

. बुद्धिमान, विनीत, शिष्य भरद्वाज को अर्थी को जैसे 
समुद्र ने मणि दी थी वैसे ही एकाग्रचित्त होकर बुद्धि- 
मान्‌, विनयसम्पन्न जिज्ञासु भरद्वाज को मैंने दी थी ॥५॥ 

अनन्तर मोक्ष साधनभूत कथा को धीमान्‌ भारद्वाज 


[ २. १२ 


पेनेये जनता. दुःखान्मुच्यते 

श्रोब्रह्दयोवाच 

गुरु वाल्मोकिमत्रा5शु प्रार्थयस्व प्रयत्नतः । 

तेनेदे यत्समारब्ध॑ _रामायणसनिन्दितम्‌ ॥ ९ 

तस्मि>छ ते नरो मोहात्समग्रात्सन्तरिष्यति । 

सेतुनेवा5म्बुधेः पारमपारगुणशालिना ॥ १० ॥ 
श्रीवाल्मोकिस्वाच 


इत्युकंत्वा स भरद्वाज॑ परमेष्ठी मदाश्नमम्‌ । 
अभ्यागच्छत्‌ सम॑ तेत भरद्वाजिन भूतकृत्‌॥ ११४७ 
तूर्ण संपुजितो देवः सोष्ष्येपाद्यादिना सया । 
अवोचन्मां महासत्त्वः सर्वभूतहिते रतः ॥ १२५७ 
ने सुमेर स्थिति किसी गहन वन में ब्रह्मा के सम्मुख 
प्रस्तुत की थी ॥॥६।॥ 

भरद्वाज से प्रसन्न लोक पितामह भगवान्‌ ब्रह्माने 
महान्‌ आशय सम्पन्न भरद्वाज से कहा है पुत्र ! वर 
माँगो ॥॥७।। 
भरदहाज ने कहा :-- 

हे भगवन्‌ ! भूत भविष्य के प्रभु जिससे जनता. दुःख 


से छटकारा पा सके यही वर भुझे रुचिकर है, इसी 
उपाय को बताएं ॥८॥ 


तदुदाहुर ॥ ८॥ 


श्रीत्रहा ने कहा :-- 

इस विषय में विशेष सावधानी से गुरु वाल्मीकि से 
प्रा्थेन करो उन्होंने जिस अनिन्दित रामायण का आरम्भ 
किया है, उस रामायण के सुनने पर जैसे असीम गुणशाली 


सेतु से समुद्र को पार करता है: वैसे ही मानव सभी 
मोहों से छुटकारा पायेगा, अर्थात्‌ भवसागर को पार 


करेगा ॥९॥ 


इस पद्य में “अपारगुणशालिना” यह सेतु में 

विशेषण है, इसके द्वारा सेतु दशेन से ब्रह्मह॒त्या से मुक्ति 
भी संकेतित है। सेतु दृष्ट्वा समुद्रस्य ब्रह्मह॒त्यां व्यपो- 
हति” ॥१०॥। 
श्रीवाल्मीकि सुनि ने कहा :--- 

यह कह कर प्राणियों के स्रष्टा पितामह ब्रह्मा 
भरद्वाज के साथ मेरे आश्रम पर आए ॥११॥। 

मैने अविलम्ब देवता की आघष्यं-पाच आदि से भरली- 
भाँति उनकी पूजा की। सभी प्राणियों के हित में रत 
महान आशय सम्पन्न ने मुझ से कहा ॥१२॥। 


२. २६ | 


रामस्वभावकथनादस्माद_ वरमुने ! त्वया । 
नोहेगातु स॒ परित्याज्य आसमाप्रेरनिन्दितातू ॥ १३ ॥ 
ग्रन्थेनाउनेन लोको5्यमस्मात्‌ संसारसड्धूठातु । 
समुत्तरिष्यति क्षिप्र॑ पोतेनेवाएपड्छु सागरातु ॥ १४॥ 
बक्तुं तदेवमेवाइथमहमागतवानयम्‌ । 
कुरु लोकहितार्थ त्व॑ं शास््रमित्युक्ततानजः ॥ १५॥ 
मम॒पुण्पाश्रमात्तस्मात्‌ क्षणादर्न्तद्धमागतः 
मुहर्ताध्युत्थितः प्रोच्चेस्तरड्र' इव वारिणः॥ १६॥ 
तस्मसिन्‌ प्रयाते भगवत्यहे विस्मयमागतः । 
पुनस्तनत्न भरद्वाजमपृच्छं स्वस्थया थिया ॥ १७॥ 
किमेतद्‌ ब्रह्मणा प्रोक्त भरद्याज ! वदा5घु मे । 
इत्युक्तेन पुनः प्रोक्त भरद्ाजिन तेन से ॥ १८॥ 


भरद्वाज उवाच 
एतदुक्त भगवता यथा रामायणं कुरु । 
सर्वेलोकहितार्थाय संसाराणवतारकम्‌ ॥ १९ ॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ ! अनिन्दित इस रामचरित्र कथन का 
आरम्भ कर अर्थातु प्रारब्ध रामायण को उद्बेग के कारण 
समाप्ति से पूर्व ही नहीं छोड़ देना । क्योंकि जैसे नौका 
से शीघ्र ही समुद्र को पार कर लेता है, वसे ही इस ग्रन्थ 
के द्वारा मानव संसार-दुख से शीघ्र भली-भाँति उद्धार 
प्राप्त करेंगे। अर्थात्‌ भव-सागर के सन्‍्ताप से पार होने 
के लिए यह नौका है ॥१३-१४॥ 

यही कहने के लिए तुम्हारे सम्मुख मैं आया हूं, 
लोक के कल्याण के लिए आप शास्त्रका निर्माण करें, 
यह अजन्मा ब्रह्मा ने कहा ॥१५॥। 

क्षण भर के लिए जल से उठी हुई उन्नत तरज् के 
समान मेरे पुण्य आश्रम से क्षण भर में ही विलीन 
हो जाती हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी क्षण भर में इस कथन के 
बाद अन्तहितें हो गये ॥१६॥।। 

उस भगवान्‌ ब्रह्मा के भन्‍्तर्द्धान के बाद मैं आश्चये- 
सरित रह गया, अनन्तर स्वस्थ चित्त हो कर भरद्वाज से 
पूछा ॥१७॥ 

हे भरद्वाज ! ब्रह्मा ने यह कौत सी बातें कही हैं यह 
मुझे शीघ्र बताओ, यह जिज्ञासा करने पर ब्रह्मा के साथ 
आये हुए भरद्वाज ने पुनः बताया ॥१८॥ 


भरद्वाज ते कहा :--- 

संसारसागर को पार करने वाली सभी प्राणियों 
का हित साधन के लिए रामायण का निर्माण करें, यही 
भगवान्‌ पितामह ने कहा है ॥१९॥। 
र्‌ 


योगवासिष्ठ ९्‌ 


महां च भगवन्‌ ! ब्रहि कर्थ संसारसद्भूदे । 
रामो व्यवहृतों हास्मिन्‌ भरतम्थ महामनाः॥ २०॥ 
दत्रुन्लो लक्ष्मणश्वापि सोता चापि यशस्विनी । 
रामानुयायिनस्ते वा मन्त्रिपुन्ना महाधियः॥ २१ ॥ 
नि्ठःखितां यथेते नु प्राप्तास्तद्‌ ब्रृहि मे स्फुटम्‌ । 
तथेवा5हू भविष्यासि ततो जनतया सह ॥ २२४ 
भरद्वाजेन राजेच्र ! वरदेत्युक्तोौडस्सि सादरम । 


तदा कर्तुं विभोरशज्ञामह॑वक्‍तुं प्रवत्ततान्‌ ॥ २३ ॥ 
धूण वत्स ! भरद्वाज ! यथापूष्ट वदामि ते। 


श्रतेन येन संमोहमले दूरे करिष्यसि ॥ २४॥ 
तथा व्यवहर प्राज्ञ ! यथा व्यवहृतः सुखी । 


सर्वार्ससक्तया बुद्धया रामो राजोवलोचनः ॥ २५ ७ 


लक्ष्मणो भरतश्रव शरत्रुन्नश्ल सहामनाः । 
कोसल्या चर सुमित्रा च सोता दद्वरथस्तथा ॥ २६ ॥ 


हे भगवन्‌ ! यह भी मुझे बताने की कृपा करें कि 
इस संसार संकट में, राम ने, महामनस्वी भरत ने, लक्ष्मण 
और दात्रुघ्त ने, यशस्विनी सीता ने एवं राम के अनुयायी 
अतिशय बुद्धिमान्‌ मन्त्रिपुत्नों ने कैसा व्यवहार किया 
था ॥२०-२१॥ क्‍ 

इन लोगों ने जिस व्यवहार से इस संसारसागर के 
दुःख का अतिक्रमण किया वह मुझे साफससार्फ कतायें, 
सभी जनताओों के साथ मैं भी वैसा ही व्यवहार 
करूँगा ॥२२॥। 

है राजेन्द्र | भरद्वाज ने अतिशय आदर के साथ मुझ 
से जिज्ञासा की और विधाता ने इस कार्य की सम्पादन 
की आज्ञा दी थी, अत: मैं रामयण कहने में प्रवृत्त 
हुआ ॥।२ ३॥। 

है भरद्वाज ! जैसी तुमने जिज्ञासा की है उसके अनु- 
रूप ही मैं कह रहा हूँ, हे पुत्र | तुम सुनो, जिसके सुनने 
से सम्मोह के अर्थात्‌ आत्मतत्त्व के अज्ञान के कारण प्राप्त 
मालिन्य दूर हो जायगा ॥२४।॥ 

है महाविद्वत्‌ ! जैसा व्यवहार कर अस्त्रधारी होते 
हुए भी सभी के प्रति भली-भाँति अनासक्त महामनस्वी 
बुद्धि से कमलनेत्र राम, लक्ष्मण, भरत और दात्रुघ्त, 
कौसल्या, सुमित्रा, सीता और दद् रथ अविरोध भाव से 
व्यवहार कर सुखी हुए वैसा ही व्यवहार करो, ज्ञान में 
पारज़जुत वसिष्ठ ओर कामदेव एवम्‌ अन्य आठ मन्त्रियों 
धष्टि, जयन्त, भास, सत्य, विजय, विभीषण, सुषेण तथा 


१० योगवासिष्ठ 


कृतास्त्रश्चाइविरोधश्व बोधपारमसुपागताः 
वसिष्टठी वामदेवश्थमन्त्रिणोष्टो तथेतरे ॥ २७ ॥ 
धृष्टिज॑यन्तों भासश्र सत्यो विजय एवं च। 
विभीषण:  सुषेणश्र हनुमानिद्धजित्तथा ॥ २८ 0 
एतेष्ट्टो मन्त्रिणः प्रोक्ताः समनीरागचेतसः । 
जोवन्मुक्ता महात्मानों यथाप्राप्तानुब॒॑तिनः ॥ २९५ ॥ 


[ ३. ३ 


एतेयेंथा हुत॑ दत्त गहोतसुषितं स्घृुतस्‌ । 
तथा चेद्गर्तसे पुत्र ! मुक्त एवाइसि संकठातु ॥ ३० ॥ 
अपारसंसारसझुद्रपाती 
लब्ध्वा परां युक्तिम॒ुदारसत्त्वः । 
न दन्‍्यमेति 
गतज्वरस्तिष्ठति नित्यतुप्तः ॥ ३१ ॥ 


न शोकमायाति 


इत्याषे श्रीमद्वासिष्रमक्‍रहारामायणे वाल्मीकीये वेराग्यप्रकरणे सुत्रपातनिको नाम ह्वितीयः सर्गः ॥ २॥ 


इन्द्रजित्‌ हनुमान ये आठ मन्‍्त्री समदर्शी, राग द्वेष शुन्‍्य 
चित्त, जीवन्मुक्त महात्माओं ने प्रारब्ध कर्मों का अनु- 
वर्तंत करते हुए जिस तरह स्मृति के अनुसार होम, 
अनुष्ठान और दान ग्रहण किया एवं जीवनयापन के 


लिए भोजन किया, वेसा ही व्यवहार करो, यदि तुम 


वैसा व्यवहार करोगे तो तुम संसार रूपी संकट से 


मुक्त ही हो ।।२५-३ ०॥। 

उदार हुंदय व्यक्ति अपार संसारसागर में निमग्त 
होकर भी इस उत्कृष्ट योग को प्राप्त कर न शोक को 
प्राप्त करता है, न दीनता का अनुभव करता है, वरन्‌ 
सभी विषमताओं अर्थात्‌ दुःखों से रहित नित्य तृप्त हो 
कर जीवनयापन करता है ॥|३१॥ 


ऋषि प्रणीत वासिष्ठमहा रामायण के वैराग्य-प्रकरण में सूत्रपातनिका नाम का कुसुमढृता का द्वितीय सर्गे समाप्त हुआ । 


भरद्ांज़ उवाच 


जोवन्धुक्तर्थिति ब्रह्मन्‌ ! कृत्वा राधवमादितः । 
क्रमातु कथय से नित्य भविष्यामि सुखी यथा ॥ १ ७ 


भरद्वाज ने कहा :-- 

हे ब्रह्मनन ! राघव-घ्रित्र का आरम्भ कर अर्थात्‌ 
रामकथा का अवलम्बन कर जीवन्मुक्तावस्था को आप 
क्रमंश: कहें, जिसके श्रवण से मैं नित्य सुख को प्राप्त 
करू ॥१॥ 
श्रीवाल्मीकि मुत्ति ने कहा :-- 

है साधो ! आकाश में (असम्भावित) नील पीत भ्रम 
के समान इस अविद्या का कार्येभूत भ्रमात्मक जगत्‌ 
ओर जगत्‌ के पदार्थों को विस्मृत होना ही अच्छा है, 
जिससे पुन: स्मरण ही न हो ॥२॥ 

जब तक दुहय पदार्थों का अन्यन्त अभाव निश्चित 


श्रीवाल्मीकिस्वाच 
भ्रमस्य जागतस्या5स्या जातस्था55कादवर्णवतु । 
अपुनःस्मरणं मन्‍्ये साधो ! विस्मरणं बरस ॥ २॥। 
दृश्यात्यन्ताभावबोध॑ बिना. तन्नाउनुभयते । 


रूप से अनुभूत नहीं होता है तब तक जीवन्मुक्त नहीं हो 
सकता है, इसलिए, किसी प्रकार किसी भी साधन से 
आत्मबोध का अन्वेषण करें । 


आशय यह है कि रस्सी सें सपं का भ्रम होता है, 
अविद्या का कार्य ही सर्प है, अर्थात्‌ अनिवंचत्तीय रजत्त 
की उत्पत्ति होती है, उस भ्रम का अधिष्ठात जो रस्सी 
है उससे अतिरिक्त सर्प नहीं है। किन्तु आवरण और 
विक्षेप शक्ति वाली अविद्या के कारण रस्सी का स्वरूप 
आवबत हो जाता है और अविद्या की विक्षेप शक्ति से 
सर्प का प्रत्यक्ष होता है। दूसरे शब्दों में आश्रय रस्सी 
का अप्रत्यक्ष और अप्तत्त का आपादन होता है। शब्दों 


३. ११ ] 
कदाचवित्केनचित्नामा स्वबोधो$न्विष्यतामतः 0 ३ ॥ 
स॒ चेह संभवत्येथ. तदर्थमिदसाततभ्‌ । 


शार्त्रमाकर्णयसि चेत्तत््वमाप्स्यसि ना$न्यथा ॥ ४ ॥ 
जगद्श्रमोष्यं दृश्योईपि नास्व्येवेत्यनुभूयते । 
वर्णो व्योम्नि इवाइ्खेदाद्विचारेणाइमुनापनघ ॥ ५॥ 
दृश्यं नाइस्तीति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम्‌ । 
संपन्न॑ चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनिर्व॒ुतिः ॥ ६॥ 
अन्यथा शास्त्रगर्तेषु लुठतां भवतामिह । 
भवत्यक्षत्रिमाज्ञानां कल्पेरपि न निर्वुतिः॥ ७॥ 


के द्वारा अर्थात्‌ श्रण और मनन के द्वारा असत्त्व की 
निव॒ृति होती है, किन्तु आभानापादक अविद्या की निवृति 
रस्सी के साक्षात्कार से होता है। प्रक्ृत में ब्रह्म के 
स्वरूप का आवरण विक्षेपात्मिका शक्ति से नाम रूपत्मक 
जगत्‌ का भान होता है । अतः, रामायण के अध्ययन से 
असत्त्वापादक अविद्या और उसके कार्य की निवृत्ति के 
बाद अविद्या के अधिष्ठानभूत ब्रह्म का साक्षात्कार होने 
से सभी जागतिक वस्तुओं का अत्यन्त अभाव हो जाता 
है, क्योंकि, अविद्या और उसका कार्य अधिष्ठान ब्रह्म के 
ज्ञान से नष्ट हो जाता है ॥३॥ 


वह ज्ञान इस योगवासिष्ठ रूप शास्त्र के अध्ययन 
से सम्भव है, इसीलिए, इस ग्रन्थ का प्रणयत् किया, 
यदि इस शास्त्र को सुनोगे तो तत्त्व का ज्ञान प्राप्त 
करोगे, अन्य उपाय से इसका ज्ञान नहीं किया जा 
सकता है ॥।४॥ 

हे विशुद्धात्मात्मन्‌ ! आकाश में दृश्यमान नील रूप 
के समान यह जगत दृश्य होते हुए भी भ्रम स्वरूप है, 
परिश्रमपूर्वकं अर्थात्‌ सावधानी से इस ग्रन्थ के मनन 
से यह वास्तविक नहीं है--यह अनुभव होता है ॥५॥ 

यदि दृश्य पदार्थ नहीं है--इस ज्ञान से मन के द्वारा 
दुद्य का मार्जन अर्थात्‌ संशोधन सम्पन्न होता है ( मन 
की ब्रह्मात्मकव॒त्ति के द्वारा ( “मनसवानुद्रष्टव्यम्‌' इस 
श्रुति के अनुसार मन से भी ब्रह्म का साक्षात्कार कहा 
गया है ) तो परनिर्वाणप्तम्पन्न होता है ॥६।॥। 


यदि इस शास्त्र के परम तत्व का ज्ञानसम्पन्न न 
हो तो इस जगत्‌ में शास्त्र समूहों का विचार करते 
रहने पर भी कलपों के व्यतीत होने पर भी अनादि 
अज्ञान की समाप्ति नहीं हो सकती है। अर्थात्‌ सहज 
अज्ञान का निर्वाण नहीं हो सकता है। 

यह ध्यान देने योग्य है कि इस ग्रन्थ में पून:-पुन:ः 


योगवासिष्ठ ११ 


अशेषेण परित्यागो वासनानां य उत्तमः । 
मोक्ष इत्युच्यते ब्रह्मनू!स एवं विमलक्रमः ॥ ८॥ 
क्षोणायां वासनायां तु चेतो गलति सत्वरम्‌ । 
क्षोणायां शीतसंतत्यां ब्रह्मन्‌ ! हिमकणो यथा ॥। ९ ॥ 
अय॑ वासनया देहो झियते भूतपलञ्ञरः । 
तनुनाइन्तनिविष्टेन.. मुक्तोघस्तन्तुना यथा॥ १० ॥ 
वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिता तथा । 
भलिना जन्मनो हेतुः शुद्धा जन्मविनाशिनों ॥ ११ ॥ 
निर्वाण शब्द का प्रयोग किया है, अतः वासनाझूपी बन्धन 
की शान्ति की ओर ही सडकेत है। आगे के ग्रन्थों में भी 
बासनाक्षय पर विशेष बलाधान किया गया है ॥॥७॥। 

है ब्रह्मन ! अवोष रूप से वासनाओं का जो परि- 
त्याग है. वही उत्तम मोक्ष है ऐसा कहा जाता है, यही 
मल-रहित विशुद्ध स्वरूप है । 

प्रकृत में 'अशेषेण” इस पद के द्वारा वासना का 
अत्यन्त नाश विवक्षित है, वह अविद्या और उसके कार्य॑ 
के नाथ से ही सम्भव है, अविद्यादि मलों का नाश ही 
विमलरू क्रम है। उपासना और कर्मों के अनुष्ठान से 
वासना का उच्छेद होते पर भी पुनः: उसका बीजरबरूप 
अधियया के कारण उत्पत्ति सम्भावित है, अतः “अशेषपेण 
और “विमलक्रम: के प्रयोगों से इस अर्थ को व्यक्त 
करते अद्वय वासनात्मक ब्रह्म के साक्षात्कार पर बला- 
धान किया है ॥ ८ ।। 

हे ब्रह्मन ! शीत सनन्‍्तति की कमी होने पर हिमकण 
जिस प्रकार द्रवित हो जाता है भर्थात्‌ काठिन्य समाप्त 
जल के रूप में उपलब्ध होता है, वैसे ही वासना के क्षीण 
होने पर चित्त शीघ्र ही द्रवित हो जाता है। अर्थात्‌ 
पुञजी भूत वासना पिघल कर समाप्त हो जाती है, 
वासना के नाश से ही चित्त का नाश विवक्षित है ॥॥९॥। 

अन्दर में प्रविष्ट सूक्ष्म धागे से मुक्ता का समुदाय 
स्थिर रहता है वैसे ही यह भूतात्मक शरीर बर्थात्‌ 
पाधच्भौतिक शरीर वासना से आधुत रहता है! भर्थात्‌ 
वासना के न रहने पर चित्तवृत्ति का विषय नहीं रहता 
है । प्रकृत में वासना के नाश से संसार के आवागमन- 
साधत वासना का विनाश अर्थात्‌ विषयमृूलक वासना 
का नाश विवक्षित है ॥ १०॥। 

शुद्ध और मलित के भेद से वासना दी प्रकार की 
है, मलिन वासना जन्म का साधन है ओर शुद्ध जन्म को 
विनाश करने वाली होती है ॥। ११॥ 


१२ योगवासिष्ठ 


अज्ञानसुधनाकारा घनाहुड्डारशालिनो । 
पुनरजन्मकरी प्रीक्ता भलिता वासना दुधेः॥ १२॥ 
पुनजन्माडकुरं त्यक्तवा स्थिता संभुष्टबोजवत । 
देहार्थ प्रियते ज्ञातज्ञेया शुद्धेति चोच्यते॥ १३॥ 
अपुनर्जन्मकरणी जोबन्मुक्तेनु. देहिषु । 
जासना विद्यते शुद्धा देहे चक्र इब अ्रमः॥ १४॥ 
ये शुद्धवासना भयों न जन्माध्तर्थभाजनम्‌ । 
ज्ञातन्नेयास्त उच्यन्ते जोवन्मुक्ता महाधियः॥ १५१ 
जोकन्युक्तिपदं प्राप्तो यथा रामो महामतिः । 
लत्तेःह श्युणु वक्ष्यामि जरामरणशान्तये ॥ १६॥ 
भरद्वाज ! महाबुद्धे ! रामक्रममिम॑ शुभस्‌ । 
श्यणु वक्ष्यामि तेनेव सर्व ज्ञास्यसि सर्वदा॥ १७॥ 


अज्ञान अर्थात्‌ अविद्या और उसके विपुल कार्यों से 
विपुलू कलेवर वाली सघन अहद्भार से समन्वित अर्थात्‌ 
( कतृंत्व भोतृक्तृत्व विषय रागद्वेषादि विभूषित ) एवं 
पुन: संसार में जन्म कराने वाली वासना को विद्वानों 
ने मलिन वासना कहा है। 

आशय यह है कि विषय की इयत्ता नहीं है, इनमें 
राग-द्ेषादिमुलक आसक्ति से यह वासना विपुल कलेवर 
वाली है एवं कर्तृ त्व भोक्‍तृत्व रूपी अहडूर से समन्वित 
होने, निविड है इस तरह की वासना होने भवचक्र में 
अनः - पुनः आना अपरिहाये है, अत: यह वासना मछित 
है ॥१२५॥ 

भूने गये बीज के समान्त पुतः जन्मरूपी अड्कुर की 
दाक्ति का परित्याग कर प्रारब्ध फल भोग के लिए, दरीर 
यात्रा निर्वाह के लिए, ज्ञान योग्य विषयों के ज्ञान से युक्त 
वासना शुद्धा कही जाती है । 

आशय यह है ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी परमार्थ 

सत्य नहीं यह ब्रह्माण्ड अविद्या का कार्य है, सत्ता, ज्ञान 

ओर आनन्द के रूप में अभिन्न निमित्तोपादान के रूप में 
आश्रय ब्रह्म है। अविद्या से आवृत होने से संसार की 
सत्य रूप में प्रतीति हो रही है--इस ज्ञान से सम्पन्न 
व्यक्ति अविद्या के सभी कार्यों का ज्ञाता है, भतः उसकी 
प्रवृत्ति अनासक्तिमुलक होगी, इसलिए उसके कमे बन्धन- 
कारी नहीं होंगे क्योंकि, वासना विषय की सत्यता 
से आबद्ध नहीं है ॥। १३ ॥ 

जीवन्मुक्तावस्था सम्पन्न शरीरधारियों की वासना 
पुनः संसार में जन्म कराने की हेतु नहीं होती है, चक्र में 
भ्रमण के समान वह देह में रहती है, अतः यह शुद्ध 
वासना है। भुने हुए बीज, बीज होने पर भी अड्ू र के 


[ ३, २२ 


विद्यागृहाहिनिष्क्रय रामी राजीवलोचनः । 
दिवासान्यनयद्‌ गेहे लोलाभिरकुतोभयः ॥ १८॥ 
अथ गच्छति काले तु पालयत्यवनि नूपे । 
प्रजासु वीतशोकासु स्थितासु विगतज्वरम्‌ ॥ १९॥ 
तीर्थपुण्याश्रमश्रेणीई प्टुमुत्कण्ठितं मनः । 
रामस्याध्भूद भृश तत्र कदाचिदृशणशालिनः ॥ २० ॥ 


३ 


राघवश्चिन्तयित्वेवमुपेत्प.. चरणों. पितुः । 
हँसः पद्माविव नवौ जग्राह नखकेसरों॥ २१॥ 
भ्रोराम उवाच 


तीर्थानि देवसद्सानि वनान्यायतनानि च । 
ब्रष्ुमुत्कण्ठितं तात ! समेद॑ नाथ ! मानसम्‌ ॥ २२॥ 
उत्पादन में समर्थ नहीं रहते है, इसी की पुष्टि इससे 
की गई है ॥ १४ || 

जो अतिशय बुद्धिमान्‌ ज्ञातव्य विषय के ज्ञान से 
समन्वित कहे जाते है, उनकी शुद्ध वासना पुनः संसार में 
जन्मग्रहण रूपी अनर्थे की सम्पादिका नहीं होती है। 
ज्ञातव्य विषय का ज्ञान रहने से उसके कर्म बन्धनकारी 
नहीं होते हैं ॥॥ १५ ॥। 

महामति राम ने जिस प्रकार जीवन्मुक्ति पद को 
प्राप्त किया था उसे वृद्धावस्था और मृत्यु के ( जरा- 
मरण के भय के ) शमन के लिए तुमको मैं बता रहा 
हूँ, सुनो ॥ १६ || 

हे महामति ! हे भारद्वाज ! रामचन्द्र का यह 
मज्लप्रद चरित्र कहता हैं, तुम सुनो, इस श्रवण से ही 
सब कुछ देने वाले सभी विषय का जान छोगे ।। १७॥। 

कमललोचन राम गुरुगगृहु से आकर सर्वेथा भय 
शून्य लीलापूर्वक घर में दिन व्यतीत किये ॥ १८ ॥। 

महाराज दशरथ पृथिवी का पालन कर रहे थे, 
सभी प्रजावर्ग शोकरहित आधिव्याधिशूुन्य जीवन व्यतीत 
कर रहे थे, अनन्तर कुछ दिन बीतने पर गुणशा ली 
राघवेन्द्र का तीर्थ, पुण्याश्रम समूह का दर्शन करने के 
लिए चित्त अतिशय उत्कण्ठित हुआ ॥१९-२०।। 

राघवेन्द्र ने इस प्रकार विचार कर जैसे हँस तवीन 
कमलों का आश्रयण करता है वैसे नख-किजजल्क से 
सुशोभित पिता के चरण कमलों का ग्रहण किया ॥॥२१॥ 
श्री राम ने कहा :-- 

हे पितृदेव ! तीथें, देव-मन्दिर, बन, आश्चरमों को 
देखने के लिए, है नाथ ! मेरा मन उत्कण्ठित है ॥२२॥ 
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तदेताममाथतां पूर्वा सफलां कर्सुमहेसि । 

न सो5$स्ति भुवने नाथ ! त्वया योधथी न मानितः ॥२३॥ 
इति संप्राथतो राजा वसिष्ठेन सम॑ तदा। 
विचार्याध्मुदख्लदेवेने॑. राम॑. प्रथममरथनम्‌ ॥ २४ ॥ 
शुभे नक्षत्रदिवसे अातृषभ्यां सह॒राघवः । 
मद्भलालइकृतवपु: कृतस्वस्त्ययनो हज: ॥ २५ ॥ 
वसिष्ठप्रहितेविग्रे:. शाख्ज्ञेश्ब. समन्वितः । 
स्निम्घ:. कतिपयेरेव राजपुत्रवरः सह ७ २६४७ 
अम्बाधभिविहिताशीभिरालिहग्याउ+लिहःश्य भूषितः । 
निरगात्‌ स्वगृहात्‌ तस्मात्तीर्थयात्रार्थभुद्यतः ॥ २७ ॥ 
निर्गतः स्वपुरात्‌ पौरेस्तुर्धघोषेण वादितः । 
पीयमानः पुरस्रीणां नेत्रभूड्रोधभडूगुरेः ॥ २८ ॥ 
ग्रामीणललनालोलहस्तपद्मापनो दितेः । 
लाजवर्षोविकोर्णात्मा हिमैरिव हिंमाचलः ॥ २५ ॥ 
आवरजेयन्‌ विप्रगणान्‌ परिश्ृण्वन्‌ प्रजाशिषः । 
आलोकयन्‌ दिगन्तांश्व परिचक्राम जाड्ुलानु ॥ ३० ॥ 
अथा$5रभ्य स्वकात्तस्मात्‌ क्रमात्‌ु कोशलमण्डलातु । 


. है नाथ ! मेरी इस प्रथम प्रार्थना को आप सफ़र 
कर सकते हैं, संसार में ऐसा कोई भी याचक नहीं है, 
जिसकी अभिलाषा आपने पूर्ण न की हो ॥२३॥ 


इस प्रकार राम के द्वारा प्राथित राजा ने वरिष्ठ 
मुन्ति के साथ विचार कर इस प्रथम प्रार्थना करने वाले 
राम को जाने की आज्ञा दे दी ॥२४॥ 


शुभ नक्षत्र और शुभ दिन में ब्राह्मणों के द्वारा 
स्वस्तिवाचनपूर्वक. माद्धलिक पदार्थों से शरीर को 
अलडक्ृतकर भाइयों के साथ वसिष्ठ मुनि के द्वारा भेजे 
गये विप्रों और शास्त्रबेत्ताओं द्वारा समन्बवित कतिपय 
अपने स्नेही राजपुत्रों के साथ आशीर्वाद प्रदान करती 
हुई माताओं के द्वारा पुन आलिज्ित कर अलडकृत 
तीर्थयात्रा के लिए अपने घर से राघव ने प्रस्थान 
किया ॥२५-२७॥ 


राम की अपने पुर से यात्रा के प्रसद्भ में निकलने 
के समय पुरवासियों ने तुरी-धोष का वादन किया एवं 
सगर की रमणियों ने भ्रमर पंक्तियों के समान चचञ्चरू 
नेत्रों से पान करती हुई हिमालय के बर्फ के समान 
ग्रामीण ललनाओं के चच्लछ कर-कमलों के द्वारा छावों 
'की दृष्टि उनके शरीर को परिव्याप्त किया ॥२८-२९॥ 


योगवा सिष्ठ १३ 


स्तानदानतपोध्यानपुर्वक॑े स॒ ददर्श हु॥३१॥ 
नदीतीराणि पुण्यानि वनान्यायततानि च । 
जड्भलानि जनान्तेवुतटान्यब्धिमहीभुताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मन्दाकिनीमिन्दुनिभा कालिन्दीं चोत्पलामलास 
सरसस्‍्वतों शतद्रं च चन्द्रभागामिरावतोम्‌ ॥ ३३॥ 
वेणीं च कृष्णवेणी च निरविन्ध्यां सरयूं तथा । 
चर्मण्वत्तीं वितस्तां च विपाशां बाहुदामपि ॥ ३४ ॥ 
प्रयाग॑ नेसिषं चेव धर्मारण्यं गयां तथा । 
वाराणसी श्रीगिरि चर केदारं पुष्करं तथा॥ २५१ 


सानसं चर. क्रमसरस्तथंवोत्तरमानसम्‌ । 
वडवावदनं चेव तीथव॒ुन्द॑ स॒सादरम्‌ ॥ ३६४ 
अग्नितीर्थ महाताथमिन्द्रद्यम्नसरस्तथा । 


सरांसि सरितश्रव तथा नदह्॒दावलोम्‌ ॥ ३७ ॥ 
स्वामिनं कातिकेयं च शालग्रामं हरि तथा । 
स्थानानि च चतुर्ब्षष्ट हरेरथ हरस्य चर ॥ ३८ ॥ 
नानाश्वर्यविचित्राण चतुरब्धितटानि च। 
विन्ध्यमन्दरकुझ्ांश्व. कुलशलस्थलानि च॥ ३५॥ 
विप्रों को दान देते हुए प्रजाओं के भआर्शीवचनों को 
सुनते हुए दिगनत का अवलोकन करते हुए सघन वन में 
भ्रमण किया !।३०॥ द 


अनन्तर अपने उस कोशल मण्डल से प्रारम्भ कर 
स्‍्तान, दान, तप और ध्यान का सम्पादन करते हुए 
रामचन्द्र ने पवित्र नदी तट, वन, आश्रम, वन देशों की 
सीमाओं पर अवस्थित समुद्र और पवेतों के तठों इन्दु के 
समान मन्दाकिनी, नील कमल के समान अम्लान यमुना, 
सरस्वती और सतरूज, चिनाव, इरावती, वेणी, कृष्णा 
से मिली वेणी, निविन्ध्या, सरयू, चर्मण्वती, वितस्ता, 
व्यास, बाहुदा, प्रयाग, नैमिषारण्य, धर्मारण्य, गया, 
वाराणसी, श्रीपर्वत, केदार, पुष्कर तथा मानसरोवर, 
उत्तर मानप्त, ह्मग्रीवतीर्थ, अग्नितीर्थ, ( ज्वालामुखी ) 
महातीर्थ, इन्द्रयुम्नसर एवं कुण्ड, नदियाँ, नदों, तालाबों 
का आदरपूर्वक दर्शन किया ॥३१-३७॥। 

स्वामी कार्तिकेय तथा झालगप्राम हरि, हरि और 
हर चौंसठ स्थान, आइचयेमय अनेक विचित्रताओं से पूर्ण 
चारों समुद्रों के तट, विन्ध्य पर्वत और मन्दराचल के 
कुऊज, कुल-पर्वत के स्थलों बड़े-बड़े राजषियों, मह॒र्षियों, 
देवों और ब्राह्मणों, पवित्र मद्भलमय आश्रमों को इसी 
प्रकार दिशाओं के सीमा प्रान्तों के सभी पृथिवी तदों 


पड 


राजर्षीणां ८ महतां ब्रह्मषीणां तथेव च। 
देवानां ब्राह्मणानां च पावनानाश्रमाड्छुभान्‌ ॥ ४० ॥ 
भूयो भूयःस बच्नाम जअातभ्यां सह मानदः । 
चतुप्वपि दिगन्तेषु सवतनिव महीतठान्‌ ॥ ४१ ॥ 


योगवासिष्ठ 


अमरकिन्नरमानवमानित 


[ ४. ४ 


ः द 
समवलोक्य महीमखिलामिमास्‌ ४ 


उपययो स्वग॒हं रघुनन्दनो 


विहृतदिक शिवलोकमिवेग्धरः ॥॥ '४र२े ॥ 


इत्याषें श्रीवासिप्रामायणें वाल्मीकीये वेराग्यप्रकरणे तीर्थयात्राकर्ण नाम तृतीयः सर्ग ॥ ३ ॥॥ 


का पुनः पूत: सम्मान देने वाले राघव ने भाइयों के साथ. आते हैं वैसे ही देव, किन्नर और मनुष्यों के द्वारा 


घमण किया ॥२८-४१॥। 


सम्मानित श्रीरघुतन्दन इस अशेष पृथिवी का अवलोकन 


जैसे सभी दिशाओं में विहार कर महेश कैलास कर अपने घर लोट आए ॥४२।। 


इस ऋपि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीयोगवासिष्ठ रामायण के वैराग्य प्रकरण में तीथ-यात्राकरण 
नामक कुसुमलछता का तृतीय सर्ग समाप्त हुआ ॥३॥।। 


श्रीवाल्मीकिस्वाच 


रामः पुष्पाह्नलिब्रातेविकीर्ण: पुरवासित्तिः । 
प्रविवेश गृह श्रीमाज्ञयन्तो विट्टपं यथा ॥ १७ 
प्रणनामाध्थ. पितरं वसिष्ठ अतुबान्धवान्‌ । 
ब्राह्मणानू. कुलवुद्धांश्थ राघवः प्रथमागतः ॥ २॥ 
घुहुडद्धिर्नातृभिश्चव व पित्रा द्विजागणेन च। 


महथि वाल्मीकि ने कहा :-- 


नगरवासियों के द्वारा समपित पुष्पाञ्जलियों से 
परिव्याप्त राम ने, जैसे श्रीमान जयन्त अमरावती में 
प्रवेश करता है बसे ही अपने घर में प्रवेश किया ॥॥१॥ 


अनन्तर प्रथम आगत राधघव ने पितृदेव, वसिष्ठ, 
भाई-बन्धुओं, ब्राह्मणों, कुल के वद्ध-जनों को प्रणाम 
किया ॥२॥ 


मित्रों, भाइयों, पितृ देव और द्विजगणों के द्वारा 
पुनः पुनः आलिज्भन किये गये और उन लोगों के साथ 
यथोचित व्यवहार कर राधघव के आनन्द की सीमा नहीं 
थी, अर्थात्‌ सभी को अभिवादन, प्रियभाषण, आदि 


मुहरालिड्डिताचारो राघवों न ममों सुदा ॥॥ हे ॥ 
तस्मिन्‌ गहे दाह्रथेः प्रियप्रकर्थनसिथः ॥ 


जुघृणमंधुर राशा मृदुवंशस्वनेरित ॥॥ ४ ॥। 
बभवाष्थ. दिवान्यष्टो . रामागसन उत्सवः ॥ 
सुख॑ मत्तजनोन्मुक्तकलकोलाहलाकुलः ॥॥ ५ ॥॥ 


उवास स सुख गेहे ततः प्रभृति राघवः 
वर्णयन्विविधाकारान देशाचारानितस्ततः ॥॥ ६ ॥ 


व्यवहारों से जो आनन्द हुआ वह शरीर में समा नहीं 
रहा था, अर्थात्‌ अतिशय हर्षोत्फुल्ल थे ॥३॥ 

उस घर में राम के मधुर वंशी की ध्वनि के ससान 
परस्पर मधुर भाषणों से, आनन्दतिरेक से वे सब द्धर- 
उधर भटकने लगे अर्थात्‌ अतिशय आनन्द से दिशाओं का 
ज्ञान ही नहीं रह गया ॥४॥ 

अतन्तर राम के आगमन पर प्रसन्न लोगों के द्वारा 
स्वच्छन्द मधुर कोलाहुल से परिव्याप्त आनन्दोत्सव आठ 
दिनों तक चलता रहा ॥॥५॥। 

आगमन दिन से विभिन्न प्रकार के देश के व्यवहारों 


को इधर-उधर वर्णन करते वह सुखपूर्वक घर पर निवास 


करने लगे ॥|६॥ 


५, ३] योगवासिष्ठ १५ 


प्रातरुत्थाप रामोहसौ क्ृत्वा सन्ध्यां यथाविधि । समित्रबान्धवों भुक्त्वा निनाय ससुहत्चिशाम्‌ ॥ १०॥ 
सभासंस्थं ददरेंद्रसम॑ स्व पितरं तथा ॥ ७॥  एवंप्रायदिनाचारों अञतृभ्यां सह राघवः । 
सुविचित्राभिः कथानिः स वसिष्ठादिभिः सह । आगत्य तीर्थयात्रायाः समुवास पितुग है ॥ ११॥ 
स्थित्वा दिनचतुर्भाग. ज्ञानगर्भाभिरादृतः ॥ ८ ॥ नृपतिसंव्यवहारमनोज्ञया 

जगाम पित्राध्नुज्ञातों मह॒त्या सेनया बृुतः। सुजनचेतसि चन्द्रिकयाधनया । 
वराहमहिषाकोर्ण वनमाखेटकेच्छया ॥ ९ ॥  परिनिनाय दिनानि स चेष्टया 

तत आगत्य सदने कृत्वा स्नानादिकं क्रमस्‌ । स्तुतसुधारसपेशलया$नघ ॥ १२॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठराभायणे वाल्मोकोये वेराग्यप्रकरणे दिवसव्यवह्रनिरूपणं नाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 


श्री राघवेन्द्र जी प्रातः:काल उठकर यथाविधि सन्ध्या  स्वाथ भोजन सम्पन्न कर मित्रों के साथ रात व्यतीत 
सम्पन्न कर इन्द्र के समान सभा में विराजमान अपने करते थे ॥१०॥। 
पितृदेव का दर्शन करते थे ॥७॥। 

दिवस का चतुर्थ भाग अर्थात्‌ तीन. घण्टे महर्षि 
वसिष्ठ आदि के साथ ज्ञानमयी अतिशंय विचित्र कथाओं 
के सत्सज्भ में सादर बैठकर पिता की आज्ञा के अनुप्तार 
वराहों और महिषों से परिव्याप्त वन में शिकार की हे पुण्यात्मन्‌ ! राजाओं के अनुरूप व्यवहार से 
अभिलाषा से जाते थे ॥८-९॥ मनोरम, सज्जनों के हृदय में शाघनीय अमृत रस से 

वन से लौट कर घर पर आकर स्नान आदि अवसर स्निग्ध चन्द्रिका के समान पूर्षोक्त व्यवहार सम्पन्न करते 
प्राप्त क्रियाओं से निवृत्त होकर मित्रों और बन्धुओं के हुए राघव ने दिवस व्यतीत किये ॥१२॥ 


इस प्रकार दैनिक व्यवहार करते हुए लक्ष्मण और 
दत्र्घ्ण भाइयों के साथ तीर्थयात्रा से छौटकर राघव 
ने पिता के घर में भली भाँति निवास किया ।॥॥११॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठरामायण के वैराग्य प्रकरण में दिवस 
व्यवहार निरूपण नामक कुसुमलता का चतुर्थ सर्ग समाप्त हुआ ॥४॥ 


श्‌ 


श्रीवाल्मीकिरुवाच पालयत्यर्वानि राज्ञषि यथावदखिलासिमास्‌ ॥ २ ॥ 
अथोनषोडशे. वर्ष वर्तमाने. रबूहहे । कक कक 
रामानुयायिनि तथा शात्रुघ्ने लक्ष्मणेषवि च॥ १॥ 7न्यत्राथ चर उत्रागा अत्यह सह न्त्रभिः । 
भरते संस्थिते नित्यं मातामहगहे सुख । कृतमन्त्र महाप्राज्ञे तज्जे दशरथे नुपे॥ ३॥ 


महषि वाल्मीकि ने कहा--- इस अशेष पृथिवी का अच्छी तरह पालन करते हुए वे 

राघव एवं रामानुयामी लक्ष्मण और झात्रुघ्त के भी मनन्‍्त्रणा में कुशल अतिदय ज्ञान सम्पन्न महाराज दक्ष रथ 
सोलह वर्ष में कतिपय २ मास शेष रहने पर तथा नाना मन्त्रियों के साथ प्रतिदिन पुत्रों के विवाह की चर्चा करते 
के घर पर सदा सुख पूर्वक भरत के निवास काल में थे। १-३॥ 


प्द योगवासिष्ठ 


कृतायां तीर्थयात्रायां रामो निजग॒हे स्थितः । 
जगामाइनुदिनं काश्य॑ शरदीवाब्मल॑ सरः॥ ४ 0 
कुमारस्य विश्ञालाक्ष पाण्डुतां मुखमाददे 0 
पाकफुल्लदर्ल शुल्क॑सालिमालमिवा5म्बुजम्‌ ॥ ५ ॥ 
कपोलतलसँललीनपाणि:ः.. पद्मासनस्थितः । 
चिन्तापरवशस्तृष्णीमव्यापारो बभूव हु॥ ६४७ 
कृशाडुश्चिन्तवा युक्तः खेदी परमदुर्मनाः । 
नोवाच कस्यचित्किशखिल्लिपिकर्मापितोपमः ॥ ७ ॥ 
खेदात्‌ परिजनेनाइसौ प्राथ्यंमानं: पुनः पुनः । 
चकारा5्विकमाचारं परिम्लानसुखाम्बुजः ॥ ८ ॥ 
एवंगुणविशिष्ट त॑ रास॑ गुणगणाकरम्‌ । 
आलोक्य जअञातरावस्थ तामेवा5घययतुर्देशाम्‌ ॥ ९ ॥ 
तथा तेषु तनजेबु खेदवत्सु कृशेष्षु च। 


[ ५. १५ 


सपत्नोको महीपालश्रिन्ताविवशतां ययौ ॥ १० ॥ 
का ते पुत्र ! घना चिस्तेत्येव॑ राम पुनः पुनः । 
अपुच्छत्स्तिग्धया वाचा नेवाइ$कथयदस्थ सः ॥ ११ ७ 
न किख्वित्तात ! में दृःखमित्युक्त्वा पितुरड्ूगः । 
रामो राजीवपत्नाक्षस्तृष्णीमीवः सम तिष्ठति ॥ १२३ 
ततो दह्वरथों राजा रामः कि खेदवानिति । 
अपच्छत्‌ सर्वकार्यन्न॑ वसिष्ठ॑ बदता वरम्‌॥ १३ ७ 
इत्युक्तश्विन्तयित्वा स वसिए्ठटमुनिना नूपः । 
अस्त्यत्र कारण श्रोमनन्‍्समा राजन ! दुःखमस्तु ते ॥ १४ ॥ 
कोपं॑ विषादकलनां विततं च॒ हर्ष 
नाउल्‍पेन कारणवशेन वहन्ति सन्‍्तः ४ 
सर्गेण संहतिजवेन विना जगत्यां 
भूतानि भूष न सहान्ति विकारबन्ति ॥१५0॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वेराग्यप्रकरणे काश्यनिवेदन॑ नाम पद्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 


तीयथें यात्रा सम्पन्न कर अपने घर पर निवास करते 
हुए शरद ऋतु के निर्मेल तालाब के समान राघव प्रति- 
दिन दुबे अर्था कृश होने लगा ॥ ४ ॥। 

पूर्ण विकसित इवेत कमर भ्रमर पंक्तियों से परि- 
व्याप्त के समान विशाल नेत्रों वाले कुमार ( राम ) के 
मुख पीत कान्‍त वाले हो गये | अर्थात्‌ पूर्ण विकसित 
इवेत कमल विशाल नेत्र उस पर केशर के समान पीताभ 
मुख वाली क्रृष्ण भ्रमर पंक्ति मध्य में पीत वर्ण कमर के 
किव्जल्क रामके नीलाभ पीतकान्ति समन्वित विशाल 
नयन वाले मुख के लिए उचित उपमा है ॥५॥। 

कपोल को हाथ पर रक्‍्ख कर चित्ताग्रस्त, पद्मासन 
से बैठे हुए राम चुपचाप चेष्टा शुन्य रहने रगगे ॥६॥ 

क्ृशगात्र चिन्ता से ग्रस्त, दुःखी, उदास, चित्रलिखित 
के समान राम किसी से कुछ भी नहीं कहते थे ॥॥७॥ 

परिजनों के द्वारा पुनः पुनः प्रार्थेता करने पर वे 
मन से सर्वेथा म्लान मुखकभमल राम दैनन्दिन आचार 
सम्पन्न करते थे ॥८॥ द 

गुण राशि के समुद्र राम को इस प्रकार चिन्ता से 
ग्रस्त देखकर उनके दोनों भाइयों की भी वहीं दशा हो 
गई ॥।९॥। 


दुःखी और क्ृश उन सभी पुत्रों को देखकर महाराती 
और महाराज चिन्ताग्रस्त हो गये ॥१०॥। 

हे वत्स ! “तुझे कौन सी बड़ी चिन्ता है, इस प्रकार 
स्नेह पूर्ण वाणी से पुनः पुनः राम से महाराज ने पूछा 
किन्तु पिताको राम ने कुछ भी नहीं कहा ॥११॥ 

हे तात ! मुझे कुछ भी दुःख नहीं है, यह कहकर 
पिता की गोद में स्थित होकर कमल पत्र के समान नेत्र 
वाले राम मौन ही रहते थे ॥१२॥ 


अनन्तर महाराज दशरथ ने “राम क्‍यों दुःखी हैं ' 


वक्ताओं में श्रेष्ठ सभी कार्यों के वेत्ता मह॒षि वसिष्ठ से 
पूछा ॥|१३॥ 


वसिष्ठ मुनि ने विचारं कर राजा दशरथ से इस 
प्रकार कहा है श्रीमन्‌ ! हे राजन ! इसमें कुछ कारण है, 
आप दु:ख न करें ॥१४। 

जैसे ब्रह्माण्ड में पृथिवी आदि भूत तत्त्व सृष्टि और 
संहार के वेग के बिना बहुत बड़े विकार को ( वृद्धि और 


_नाश ) नहीं प्राप्त करते हैं, वैसे ही सज्जन छोटे कारणों 


से कोप, विषाद>--द्ुःख की रेखा और अतिशय हषे को 
नहीं प्राप्त करते हैं ॥१५॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठरामायण के वैराग्य प्रकरण में कृश ता 
सूचन नामक कुसुमलता का पत्चम सगे समाप्त हुआ ॥। ५ ॥। 


श्रीवाल्मीकिरुवाच 


इत्यक्ते घुनिताथेन सन्देहवति पाथिवे । 
खेदवत्यास्थिति मौन किश्नित्कालप्रतीक्षणे ॥ १ ॥ 


परिखिन्नासु सर्वासु राजोषु_ नृपसद्मसु । 
स्थितासु सावधानासु समचेष्टासु सर्वतः ॥ २ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु विश्वामित्र इति श्रतः । 
महषिरभ्यगादू. द्र॒ष्ट॑ तमयोध्यानराधिपस्‌ ॥ हे ॥ 
तस्य यज्ञोष्थ रक्षोभिस्तथा बिलुलुपे फिल । 


मायाबीयबलोन्मतेधमंकारय स्प धीमतः ॥ ४ ४ 


रक्षार्थ तस्य यज्ञस्य द्रष्ट्रमेच्छतु स पाथिवम्‌ । 
नहि शक्रोत्यविध्नेन समाप्तूं तः सुनिः क्रतुम्‌ ॥ ५ 0 


ततस्तेषां विनाद्ाथमुद्यतस्तपसां. निधिः । 
विश्वामित्रों महातेजा अयोध्यामभ्यगात्‌ पुरीमु ॥ ६ 0 


स्‌ राज्ञों दशनाकाइक्षों द्वाराध्यक्षानुवाच ह । 
शीघ्रमाख्यात मां प्राप्त कौशिक गाधिनः सुतम्‌ु ॥ ७ ॥ 


द्‌ 


बाल्मीकि मुनि ने कहा :-- 

मुनिनाथ वसिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर 
सन्देह युक्त महाराज ने चिन्ताग्रस्त कुछ समय की 
प्रतीक्षा करते हुए मौन-धारण किया तथा राजगृह की 
सभी रानियाँ सवेधथा दुःखी राम की चेष्टाओं में सभी 
प्रकार से विशेष ध्यान मग्न बैठी थीं ॥१-२॥। 


इसी समय विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध मह॒यि उस 
अयोध्या नगरी के नृपति के दर्शन के लिए पधारे ॥३॥ 

धर्मंकार्य करने पें तत्पर बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र के 
यज्ञ को माया, शक्ति और बल से उन्मत्त राक्षस-गण 
ध्वस्त कर दिया था ॥४॥ 

जब मुनि निविध्त यज्ञ के सम्पादन में समर्थ न हो 
सके तब यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज के दर्शन की 
इच्छा की ॥५॥ 

. अनन्तर तपोनिधि महातेस्वी विश्वामित्र उनके 

विनाश के लिए उद्यत हो अयोध्या पुरी में आए ॥६॥ 

राजा के दंशंन का अभिलाषी उस मुनि ने द्वारपाल 
से कहा कि महाराज को शीघ्र सूचना दो कि गाधी के 
पुत्र कौशिक आए हैं ॥।७।। द 


र३े 


तस्य तद्गचन श्रत्वा द्वास्था राजगह ययुः । 


संध्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः॥ ८ ॥ 
ते गत्वा राजसदनं विश्वामित्र्ताष॑ ततः । 
प्राप्मावेदयामासुः प्रतिहाराः. पतेस्तदा ॥ ९ ॥ 


अथा5बस्थानगर्त॑ भप॑ राजमण्डलमालिनस । 
समुपेत्य त्वरायुक्तो याष्रीकोड्सी व्यजिज्ञपतु ॥ १० ॥ 


देव ! द्वारि समहातेजा बालभास्करभासुरः 
ज्वालारुणजठाजूटः.. पुमाञ्छीमानवस्थितः ॥ १९ ॥ 


सभासु रपताकानत साश्वभपुरुषायुधम्‌ । 
कृतवांस्त॑ प्रदेश यस्तेजोभिः कोर्णकाख़नस ॥ १२॥ 


वीक्ष्यमाणे तु याष्टीके निवेदयति राजनि । 
विश्वामित्रों मुनिः प्राप्त इत्यनुद्धतया गिरा॥ १३॥ 


इति याष्टीकवचनमाकर्ण्प नुपसत्तमः । 
स॒समसन्‍्त्री ससामन्तः प्रीत्तस्थी हेमविष्टरातु ॥ १४ ॥ 


पदातिरेव सहसा राजा व॒न्देच मालितः । 


वाल्मीकि के उस वचन को सुनकर उस वाक्य से 
प्रेरित सभी द्वारपाल सम्भ्रान्तचित्त अर्थात्‌ विलम्ब होमे 
पर ज्ञाप न दे दें, अत: घबड़ाकर राजमहल में गये ॥८॥। 

अनन्तर राजमहल में जाकर विश्वामित्र ऋषि आए 
हैं-यह द्वारपालों ने अपने अध्यक्ष को या सभास्थित 
याष्टीक को सूचना दी ॥९॥ 

इसके बाद राजमण्डल माला से समन्वित सभा- 
स्थित महाराज को उस याष्टीक ने विश्वामित्र के 
आगमन की शीघष्रता से जाकर सूचना दी। देव ! महा 
तेजस्वी, उदवकालीन सुय के समान देदीप्यमान, अग्नि- 
शिखा के समान अरुण जटामालाधारी, श्रीमान्‌, पुरुष- 
स्वरूप दरबाजे' पर आए हैं, जिसने अपनी दीप्ति से 
अदृव, हाथी, पुरुष, अस्न्न पताका पर्यन्त उप्न प्रदेश को 
भास्वरता प्रदान कर सुवर्ण की कान्ति के समान परि- 
व्याप्त कर दिया है | ऐसे तेजस्वी मुनि विश्वामित्र आए 
हैं। यह सुनकर के राजा सम्मुख विनम्र निवेदन करते हुए 
यष्टिधारी के देखते हुए मन्त्रिगण एवं सामन्‍्तों के साथ 
वह नृपश्रेष्ठ सुवर्णासन से खड़े हो गये ॥॥१०-१४।। 

सहसा राजसमूहों से घिरे हुए महर्षि वसिष्ठ और 
वामदेव के साथ सामन्तों से संस्तुत पैदल ही. जहाँ महा- 


प्... योगवासिष्ठ: 


वसिष्टवामदेवाध्यां. सह सामान्तसंस्तुतः ॥ १५॥ 
जगाम यत्र तत्राउसों विश्वामित्रों महासुनिः 
ददर्श सुनिशाईले द्वारभूमाववस्थितम्‌ ॥ १६॥ 
केला४पि कारणेनोवीतलमककंघुपागतस्‌ । 
ब्राह्मण तेजसा5फ्रान्तं क्षाज्रेण च महौजसा ॥ १७॥ 
जराजरठया तित्यं तपः:प्रसररूक्षया । 
जठावल्ल्या5ध्वृतस्कन्धं ससंध्याश्रमिवाइचलूस्‌ ॥ १८ ॥ 
उपशान्तं च कान्‍्तं च दीप्रमप्रतिघाति च । 
निभूृतं चोजिताकारं दधानं भास्वरं बपुः॥ १५॥ 
पेशलेनाइतिभोमिेन. प्रसब्नेनाइप्कुलेन च॑। 
गम्भौरेणा5तिपूर्णण तेजला रक्ितप्रभम्‌ ॥ २० 0७ 
अनन्तजीवितदशासखीनेकामासनिन्दितामु । _ 
धारयन्त करे श्लक्ष्णां कुण्डीमम्लानमानसम्‌ ॥ २१ ॥ 
_करुणाक्रान्तचेतस्त्वातू प्रसन्नेमधुराक्षर: । क्‍ 
मुनि विश्वामित्र उपस्थित थे उस द्वार-भूमि पर उपस्थित 
मुनिश्रेष्ठ का दर्शत किया ॥१५-१६॥ 

ब्राह्मण तेज अर्थात्‌ ब्रह्मरषि होने से ब्राह्मण दीप्ति से 
तथा क्षात्रकान्ति अर्थात्‌ क्षत्रिय - कुछ में जन्म होने 
राजधि की आशा से परिव्याप्त मानो सूर्यदेव ही किसी 
कारण से-पृथिवीतल पर आ. गये हों ॥॥१७॥ 

: वृद्धावस्था के कारण इवेत एवं नित्य तपस्या में छीन 
रहने के कारण रुक्ष जटाराधि से विश्वामित्र के कन्धे ढक 
गये थे, अतःसन्धया कालीन अरुण आभा से रछ्जजित 
शुत्र मेघसे आच्छन्न पवंत के समान दिखाई दे रहे 
थे ॥१८॥ कप 
सोम्य, देखने में प्रिय, कान्तिमान्‌, तेजोमय, अधिक 
काल तक दृष्टि जिस पर नहीं ठहर सकती है, अर्थात्‌ 
चाक-चिक्यपूर्ण अथवा जिन पर किसी प्रकार भी आघात 
नहीं किया जा सकता है, विनयशील, प्रगल्भ अर्थात्‌ 
सबल हुष्ट-पुष्ट अवयव वाले, प्रभामय या भास्कर पाठ 
मान में सूये शरीर धारण किये हुए ॥१९॥। 


दृष्टि और मन को प्रसन्न करने वाले, अंतिशय भय 


सम्पादक, प्रतादगुंणसम्पन्न, अतिशय दीप्ति से परि- 


व्याप्त, गम्भीर, अतिशय कान्ति से प्रभाभास्वर ( शरीर 
धारी ) ॥२०॥ द 
चिरकाल से परिगृहीत, चिकना सुन्दर एक कमण्डल 
हाथ में धारण किये हुए प्रसन्न चित्त, _ करुणा से द्रवित 
हृदय होने से प्रसाद गुण युक्त वाणी और अवलोकन 


[ ६. २८ 


वीक्षणरमतेनेव.. संसिद्धतमिसाः प्रजा:॥ २२॥ 
युक्तयज्ञोपबोताडुः धवलप्रोन्नतश्रुवम्‌ । 
अनन्त विस्मयं चाइन्तःप्रयच्छन्तभिवेक्षितुः ॥ २३॥ 
मुनिमालोक्य भूपालो दूरादेवाःब्नताकृति: | 
प्रणनाम गलन्मोलिमणिमालितभूतलूम्‌ ॥ २४ ॥ 
सुनिरप्यवनोनाथं भास्वानिव इतक़तुम्‌ । 
तत्राइभिवादयाश्क्रे मधुरोदारया गिरा॥ २५॥ 
ततो वसिष्ठप्रमुखाः सर्व॑ एवं द्विजातयः । 
स्वागतादिक्रमेणेन पुजयामासुरादृताः ॥ २६ ॥ 
दशरथ उवबाच द 
अशड्धितोपनीतेन भास्वता दर्शनेन ते। 
साधो ! स्वनुगहोताः स्मो रविणेवाम्बुजाकराः ॥ २७ ॥ 
यदनादि यदक्षुणणं. यदपायविवर्जितम्‌ । _ 
तदानन्दसु्ख प्राप्त मया त्वहर्शनान्मुने ! ॥ २८॥ 


. से सभी प्रजाओं पर मानों सुधारस सिचज्चचित कर 


दिया ॥२१-२२॥ 


यज्ञोपवीत से शरीर समन्वित या, श्वेत और भोएँ 
थी। दर्शन करने वालों के हृदय में अनन्त विस्मय अर्थात्‌ 
अतिशय भद्भू त भाव प्रदान करने वाले, देखने मात्र से 
विस्मयाविष्ट हृदय हो जाता था, ऐसे मुनि का - दर्शन 
कर पृथ्वीपति दशरथ ने दूर से ही बिनत अर्थात्‌ नतः 
शरीर हो झुकने के कारण मुकुटमणियाँ मानों प्रथिवी: 
पर फैल गई हों इस रूप में प्रणाम किया ॥। २३-२४॥। 

सूर्यदेव जैसे इन्द्र का प्रत्यभिवादन करे वैसे ही 
मधुर ओर उदार वाणी पृथिवीपति दशरथ को आशी- 


वाद देते हुए प्रत्यभिवादन किया अर्थात्‌ नमस्कार का 
उत्तर दिया ॥२५॥ हे 


अनन्तर आदरणीय वस्तिष्ठ प्रभति सभी द्विजातियों 
ने स्वागतादि क्रम से मुनि की पूजा को ॥२६॥। 


दशरथ ने कहा :-- 


हे भगवन्‌ ! जैसे भास्कर कमलराशि को अनुग्ृहीत 
करते हैं वेसे ही आपके अतर्कित-- आकस्मिक आपके 
तेजोमय दर्शन से हम सब अनुगृही त हुए ॥॥२७॥। 

है मुने | अपके दर्शन से अनादि--कारण रहित, 
न्यून ओर अधिक भाव से शून्य अर्थात्‌ सदा एकरस 
नाशरहित सदा वतंमान अर्थात्‌ सहज आनन्द सुख. 
मैंने प्राप्त किया ॥२८॥ 


६. ४४ ] 


अद्य वर्तामहे नन॑ धन्यानां धरि धर्मतः 
भवदागमनस्थेसे. यद्व्य॑ लक्ष्यमागताः ॥ २० ॥ 
एवं प्रकथयन्तोइत्र राजानोइ्थ मह॒र्षयः । 
आसनेषु सभास्थानमासाद्य ससुपाविद्ान्‌ ॥ ३० ॥ 
स दृष्टवा मालितं लक्ष््या भीतस्तमषिसत्तमम्‌ । 
प्रहष्टदनो राजा स्वयमर्ध्य॑ न्यवेदयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
स राक्ञः प्रतिगद्माप्प्य शार्त्रदष्टन कर्मणा । 
प्रदक्षिणं.. प्रकुर्वन्त॑ राजान॑ परयपुजयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
स॒ राज्ञा पुजितस्तेन प्रहष्टवदनस्तदा । 
कुशल चाध्व्ययं चेव पर्यपृच्छन्नराधिपम्‌ ॥ ३३॥ 
वसिष्ठेन समागम्य प्रहस्य सुनिपुद्धवः । 
यथाह॑ चातयित्वेन॑ पप्रच्छाप्नामयं ततः ॥ ३४ ॥ 
क्षण यथाहेँमन्योन्यं पुजयित्वा समेत्य च॑ । 
ते सर्वे हृष्टमनसो महाराजनिवेदाने ॥ २५ ॥ 
यथोचितासनगता मिथः  संवुद्धतेजसः । 
परस्परेण. पप्रच्छः. सर्वेष्नामयमादरात्‌ ॥ ३६। 

मेरे उद्देश्य से इस आपके आगमन से आज धर्म के 
कारण निश्चय धन्य पुरुषों में अग्निम स्थान प्राप्त कर 
लिया है ॥२९॥। 

इस प्रकार राजा ओर महर्षि बात करते हुए सभा- 
स्थान में आकर आसन पर बैठ गये ॥३०॥ 

वह प्रसन्न मु राजा भय से तपोलक्ष्मी समन्वित 
ऋषिश्रेष्ठ को स्वयं लाकर अध्य॑ निवेदित किया ॥३१॥ 

दास्त्र में वणित विधि के अनुसार राजा के अधघ्ये 
को स्वीकार कर प्रदशिणा करते हुए राजा की अतिशय 
प्रशंसा की ॥३२॥ द 

उस राजा से पूजित प्रसन्न मुख महषि कुशल एवं 
राजकोष की परिपूर्णंता की नचृपति से जिज्ञासा की ॥३३॥ 

अनन्तर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र मे वसष्ठि जी के 
समीप आकर प्रसन्न होकर यथोचित उनकी पूजा सम्पन्न 
कर कुशल समाचार पूछा। अर्थात्‌ शिष्य, मृग आदि 
आश्रमवासियों की कुशलूता पूछी ॥३४॥ 

कुछ क्षण तक यथोचित पूजा सम्दान कर प्रसन्न 
चित्त महाराज के प्रासाद में आकर परस्पर एक, दूसरे 
की दीप्ति की अभिवुद्धि करते हुए यथोचित आसन पर 
बेठ गये और सादर सभी ने परस्पर कुशल की जिज्ञासा 
की ।।२५-३६॥। 


आसन पर बंठने के बाद महामति महषि विश्वासित्र. 


जी से पाद्य, अध्य और गोओं को निवेदित किया (॥३७॥ 


योगवासिष्ठ १९. 


उपविष्टाय. तस्में स विश्वामित्राय धीमते । 
पाद्यमध्य॑च गां चेव भूयों भूयों न्‍्यवेदयत्‌ ॥ ३७ ॥ 


अचेयित्ता तु विधिवहिश्वामिन्रमभाषत । 
प्राज्ञलिः प्रयतों वाक्यमिदं प्रीतमना नृपः॥ ३८ ॥ 
यथा5प्रतस्य संप्राप्रियथा. वर्षमवर्षेके । 
यथान्धस्पेक्षणप्राप्ति्भ वदागमर् तथा ॥ ३९ ॥ 
अथेष्टदारसम्पर्कात्‌ पुत्र॒जन्मा5प्रजावतः । 
स्वप्नद्ष्ठाथेलाभश्थ भवदाष्गमननं तथा ॥ ४० ॥ 


यथेप्सितेत. संयोग इष्टस्पाएप्गमन यथा । 
प्रणष्रस्थ यथा लाभो भवदागसनं तथा ॥ ४१॥ 
यथा हर्षो नभोगत्या मृतस्थ पुनरागमातु । 
तथा त्वदागमाद बह्मन ! स्वागत ते महासुने ! ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मलोकनिवासों हि. कस्य न प्रीतिसावहेत । 
मुने ! तवा55गमस्तद्वत्‌ सत्यमेव ब्रवोसि ते ॥ ४३ ॥ 
कश्व॒ ते परमः कामः कि च ते करवाण्यहम्‌ । 
पात्रभूतोईसि से विप्र ! प्राप्त: परमधासिकः ॥ ४४ ॥ 


विधिवत्‌ पूजा करने के बाद प्रसन्नचित्त राजा ने 
हाथ जोड़कर यह वाक्य विश्वाभित्र जी से कहा ॥|३८॥ 

जसे मनुष्य को अमृत प्राप्ति, जैसे अनावृष्ट में 
वर्षा, जैसे अन्धे को दृष्टि प्राप्ति हो वैसा ही आपका यहाँ 
आगमन है ॥|३९।। 

जैसे सन्‍तति - रहित व्यक्ति को अपत्ती धर्मंपत्नी के 
सम्पके से पुत्र की प्राप्ति, स्वप्न में दृष्ट अभीष्ट अर्थो 
का लाभ वसा ही आपका आगमन है ॥४०॥ 

जैंसे मनोवाड्लछित वस्तु के छाभ जैसे इदृष्ट की 
प्राप्ति जैसे प्रतष्ट का पुनः छाभ वैसा ही आपका 
दर्शन है ॥४१॥। 

जैसे आकाश मार्ग से मृत व्यक्ति के पुनः आगमन 
से हए॑ होता है वैसे ही है ब्रह्मत्‌! आपके आगमन से 
प्रसन्नता हुई है, है महामुने |! आपका स्वागत है। नभो- 
गति और मत का आगमन यह पृथक हर्ष के कारण 
प्रतीत नहीं हो रहे ॥॥४२॥ 

ब्रह्मलोक में अर्थात्‌ परमानन्द चिन्मय भ्रूमि में 
निवास से किसको प्रीतिकर नहीं होता है, है मुने ! 
आपका आगमन भी वेसा ही है--यह मैं आप से सत्य 
कह रहा हूँ ।|४३॥। रु 

है विप्र / आपको क्‍या अतिशय अभीष्ट है? मैं 


- आपकी क्या सेवा: करें ? परम धामिक सत्पात्र स्वरूप 
आप मेरे यहाँ पधारे है ॥४४॥ 


२० योगवासिष्ठ 


पुर्व॑ राजषिदब्देन तपसा ट्योतितप्रभः । 
ब्रह्मषित्वमनुप्राप्त:ः पुज्योईसि भगवन्मया ॥ ४५ ॥ 
गड्भाजलाभिषकेण यथा प्रीतिभवेन्मस । 
तथा त्वहर्शनातु प्रीतिरन्तः शीतयतीब माम्‌ ॥ ४६ ॥ 


विगतेच्छाभयक्रोधोी वीतरागी निरामयः । 
इदमत्यजूत॑ बह्मन्‌ ! यख्भूबान्‌ मामुपागतः ॥ ४७ 0७ 
शुभक्षेत्रग् चाइहमात्मानमपकल्मषस्‌ । 
चन्द्रबिम्ब इवोन्मग्न॑ वेदवेद्यविदांवर ! ।! ४८ ।। 


साक्षादिव ब्रह्मणों मे तवाधश्यागमनं मतसम्‌ । 
पुतोष्स्म्यनुगहीतश्च॒ तवाध्भ्यागमनान्सुने ! ।। ४९ ॥ 
त्वदागसनपुण्येत. साधो यदनुरज्षितम्‌ । 
अद्य मे सफलं जन्म जावितं तत्सुजीवितम्‌ ।। ५० ॥ 


[ ६. ५५ 


त्वामिहाध्श्यागतं दृष्टवा प्रतिपुज्य ग्रगम्य च । 
आत्मन्येब न मास्यन्तदूं टवेन्डूं जलबियंथा ।। ५१ ।। 
यत्कार्य येन वाएथँन प्राप्रोषसि सुनिपुद्धव ! । 
कृतमित्येव तद्विद्धि मान्योड्सीति सदा मम ॥ ५२ ।। 
स्वकार्य न विमर्श त्वंक तूँमहँँसि कोशिक ! । 
भगवद्ञाष्स्त्यदेयं मे त्वयि यत्यतिपच्यते ॥| ५३ ॥। 
कार्यस्य न विचार त्वं कर्तुमहसि धर्मतः । 
कर्ता चाइहमगेषं ते देवत॑ परम॑ भवान्‌ ॥ ५४ ॥। 
इदसतिमधुरं निद्म्य वाकक्‍्य॑ 

श्रुतिसुखमात्मविदा विनीतमुक्तम्‌ । 
प्रथितगुणयशा गुर्णविशिष्टं 

मुनिवृषभः परम जगाम हर्षम्‌ ॥५५।॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये वे राग्यप्रकरणें विश्वामित्राध्यागमनं नाम षष्ठः सर्गः ॥६।॥॥ 


पहले तप से दीप्तिमय प्रभा सम्पन्न राजषि शब्द से 
कहे जाते थे, हे भगवन्‌ ! बाद में ब्रह्मषित्व को प्राप्त 
किया, आप मेरे पृज्य हैं ॥४५॥।। 

जैसे गज़ाजल के स्तान से मुझे प्रसन्नता होती है, 
वैसे ही आपके दर्शन से मेरा अन्त:करण शीतरू हो 
गया है ॥४६।। 


हे ब्रह्मन्‌ ! इच्छा, भय, क्रोध से परे अर्थात्‌ इनसे 
रहित, राग शून्य अर्थात्‌ अनासक्त एवं आधिव्याधि से 
रहित हैं, आप जो मेरे घर पर आए हैं--यह आशभश्चरय॑ 
की बात है ॥४७॥। 


हे ज्ञातव्य वस्तुओं के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ ! है तत्त्वज्ञ 
श्रेष्ठ ! आपके आगमन से पुण्य-क्षेत्र में स्थित निष्पाप 
अपने को मानता हूँ और सुधामय चन्द्रबिम्व में निमग्न 
अनुभव कर रहा हूँ ॥४८:। 


हे मुने ! आपका आगमन मेरे लिये साक्षात्‌ ब्रह्म 
के आगमन के समान है, आपके आगमन से मैं पवित्र 
ओर अनुगृहीत हुआ ।।४९॥। 


है साधो ! आपके आगम रूपी पुण्य से अनु- 
रज्जित मेरा जन्म आज सफल है और जीवन सार्थक 
है ॥॥५०॥। 


जैसे चन्द्र को देखकर जलधि का आनन्द अपने में 
नहीं समाता है, आनन्द की ज्वार-भाटा आ जाती है, 
वेसे ही आपका आगमन प्राप्त कर पूजा और प्रणाम 
सम्पन्न कर मैं आज अपने में नहीं समापा रहा हूँ । 
भर्थात्‌ आनन्दातिरेक की प्राप्ति हो रही है ॥५१॥ 

हे मुनिश्वेष्ठ ! जिस काये और जिस प्रयोजन से 
आप पधारे हैं, उन्हें आप किया हुआ ही समझे, क्योंकि 
आप सदा मेरे मान्य हैं ॥५२॥ 

है कौशिक !>>है विश्वामित्र ! आपको अपने काये 
के विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि हे भगवन्‌ ! मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं 
है, अर्थात्‌ आप जो कहेंगे, वही समवित करुंगा ॥५३॥ 

धर्मानुसार भी आपको अपने कार्य के विषय में 
विचार करना उचित नहीं है, अर्थात्‌ मेरा कथन पूर्ण 
होगा या नहीं--यह चिन्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि, 
में सर्वस्व आपको समर्पित कर सकता हूँ, आप तो परम 
तेजस्वी हैं अर्थात्‌ देव स्वरूप हैं ॥॥५४॥ 

आत्मतत्त्ववेत्ता दशरथ के द्वारा कही गई विनीत 
भाव से कर्ण प्रिय इस अतिशय मधुर वाणी को प्रख्यात 
गुण और कीति से समन्वित गुणों के द्वारा असाधारण 
मुनिश्रेष्ठ अतिशय प्रसन्न हुए ॥५५॥ 


इस प्रकार वासिष्ठ महारामायण में वाल्मीकीय वैराग्य प्रकरण में विश्वामित्र का 
अभ्यागमन नामक कुसुमलता का छठा सगे समाप्त हुआ ॥६॥ 


श्रीवाल्मीकिस्वाच 
तच्छ त्वा राजसिहस्य वाव्यसद्भधतविस्तरम्‌ । 
हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोउभ्यभाषत ।। १ ।। 
सद॒र्श राजशादंल ! तवबंतन्महीतले । 
महावंशप्रसुतस्य वसिष्ठवशवर्तिनः ।। २।। 
यत्त मे हृदूगतं वाक्य तस्य कार्यविनिर्णयम्‌ । 
कुरु त्व॑ राजदार्ड्ल धर्म समनुपालय ॥ ३ ॥।। 
अहं धर्म समातिष्ठे सिद्धचर्थ पुरुषणेभ ! 
तस्य विघ्नकरा घोरा राक्षसा मम संस्थिताः | ४ ॥। 
यदा यदा तु यज्ञेन यजे5ह विबुधब्रजान्‌ 
तदा तदा तु मे यज्ञ विनिश्नन्ति निद्ाचराः॥ ५ ॥| 
बहुशो विहिते तस्मिन्‌ सया राक्षसनायकाः । 
अकिरंस्ते महीं यागे समांसेन रुधिरिण च ॥ ६ ॥। 
अवधुते तथाभूते तस्मिनू यागकदम्बके । 


महर्षि वाल्मीकि ने कहा :-- 

राजश्रेष्ठ के इस अद्भुत विस्तृत वाक्य को सुनकर 
'पुलकित रोम वाले महा तेजस्वी विश्वामित्र ने कहा ॥१॥ 

हे राजसिह ! प्रथ्वी पर महा वंदा में उत्पन्न महर्षि 
'वसिष्ठ के वशवर्ती आपके ही अनुरूप (ये वाक्य ) 
हैं ।॥२॥। 

राजसिह ! जो अभी मेरे मन में वाक्य अवस्थित है 
उसके कतंव्य का विशेष रूप से निश्चय करे और आप 
धर्म की भली भाँति रक्षा करें ॥३॥। 

हे पुरुषश्रेष्ठ | सिद्धि की प्राप्ति के लिए मैं यज्ञ का 
अनुष्ठान करता हूँ, उसमें विष्न करने वाले अनेक 
राक्षमसगण उपस्थित हो जाते हैं ॥४॥ 

जब-जब मैं यज्ञ के द्वारा देव समूहों की आराधना 
'करता हूँ, तब-तब मेरे यज्ञ को राक्षसवर्ग नाश कर 
देते हैं ॥५॥ 

बहुधा मेरे द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करने पर राक्षस 
नेता यज्ञ-भूमि को मांस और रुधिर से परिव्याप्त कर 
देते हैं ।॥६॥ 

इस प्रकार मेरे द्वारा उन यज्ञों के अपवित्र होने पर 
श्रम करने निरुत्सहित होकर मैं अपने स्थान से यहाँ 
आया हूँ ॥७॥ 


कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्माहेशादुपागतः ।। ७ ॥। 
नच मे क्रोधमुत्खष्टु बुंद्धिभिवति पाथिव! । 
तथाभतं हि तत्कर्म न शापस्तस्थ विद्यते | ८॥। 
ईदशो यज्ञदीक्षा सा मम तस्मिन्‌ महाक्रतों । 
त्वत्प्सादादबिनल्लन प्रापयेयं महाफलम्‌ ।। ५ ॥। 
च्रातुमहसि सामार्त॑ शरणाथिनसागतम्‌ । 
अधथिनां यप्चिराशत्वं सत्तमेइभिभवों हि सः॥ १० ॥। 
तवा$स्ति तनयः श्रोमान्‌ दुषपरशाईलविक्रमः । 
महेनद्रसदशों वीयें रामो रक्षोविदारणः ॥ ११॥ 
त॑ पुत्र राजशार्दूल ! राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ । 
काकपक्षधरं शूरं ज्येष्ठ भे दातुमहँसि ॥| १२ ॥ 
दक्तो होंष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा । 
राक्षा येष्पकर्तारस्तेषबां पुर्द्धविनिग्रहे ।। १३ ॥। 
श्रेयश्वाषस्य. करिष्यामि बहुरूपमनन्तकम्‌ । 
त्रयाणामपि लोकानां येन पुज्यो भविष्यति ॥ १४॥। 


हे पृथ्वीवते ! क्रोधयूर्वंक शाप से विनाश करने की 
मेरी इच्छा नहीं होती है, क्‍योंकि, क्रोध शून्य होकर 
यज्ञ का अनुष्ठान होना चाहिए, इस अवसर पर शाप 
देना उचित नहीं है ॥॥८॥ 

उस महायज्ञ में मेरी इस प्रकार की याज्ञिक दीक्षा 
है, आपकी प्रसन्नता से निविष्न यज्ञ सम्पन्न कर अतिशय 
फल प्राप्त करूँगा ।॥॥९॥ 

है सज्जनों में श्रेष्ठ ! मुझ जेसे पीड़ित अर्थात्‌ कष्ट में 
पड़े हुए, भाए हुए शरणार्थी का त्राण कर सकते हैं, अर्थी 
को निराश करना ही उसका तिरस्कार करना है ॥१०॥ 

उद्दीप्त सिंह के समान विक्रम शाली, कान्ति सम्पन्न 
शक्ति में महेन्द्र के समान, राक्षसों का नाशक आपका 
पुत्र राम है ॥॥११॥ 

हे राजसिह ! अमोघ पराक्रमी आर्थात्‌ अव्यर्थे 
विक्रम वाले वाणतकेंशधारी योद्धा बड़े पुत्र राम को 
देने का आप अनुग्रह करें ॥१२॥। 

दिव्य मेरे तेज के द्वारा रक्षित मेरा उपकार करने 
वाले राक्षसों के शिर काटने में यह समर्थ है ॥१३॥। 

मैं अनेक प्रकार के अवधि रहित अर्थात्‌ जिसका 
कभी भी नाश होगा ऐसा कल्याण इनका करूँगा, जिससे 
यह तीनों लछोकों में पूज्य होंगे ॥१४॥। 


सर योगवा सिष्ठ 


न च ते राममासाद स्थातं शक्ता निद्याचराः । 
क़द्ध केसरिणं वृष्टया वनेरिण इबेणकाः॥ १५।॥। 
तेषां न चाधन्यः काकुत्स्थाद्रोद्धुमुत्सहते पुमान्‌ । 
ऋते केसरिणः क्रद्धान्मत्तानां करिणामिव ॥ १६॥ 
वोर्योत्सिक्ता हि. ते पापा: कालकटोपसा रणें । 
खरदूषणयोभुत्याः कृतान्ताः कुपिता इच ॥। १७॥। 
रामस्थ राजशाइल ! सहिष्यन्ते न साथकानु । 
अनारतगता धारा जलदस्येव पांसवः ।। १८ ।। 
न च पुत्रकृतं स्‍्नेहूं कमतुह्सि पाथिव! । 
न तदस्ति जगत्यस्मिनु यत्र देयं महात्मनाम्‌ !। १५ ॥। 
हन्त नून॑ विजानामि हन्तस्तान्‌ विद्धि राक्षसान्‌ । 
नहास्मदादयः प्राज्ञाः संदिस्धे संप्रवत्तयः)। २० | 
अहं वेदि महात्मानं राम॑ राजीवलोचनस्‌ । 
वसिष्ठश्य महातेजा ये चापचये दोर्धदशितः॥ २१॥ 


यदि . धर्मो सहत्त्वं च. यशस्ते मनसि स्थितस्‌ । 


[ ७. २८ 


तन्‍्मह्ा समभिप्रेतमात्मज॑ दातुमहँसि ॥ २२ ॥ 
ददरात्रश्न मे यज्ञों यस्सिन्‌ रामेण राक्षसाः । 
हन्तव्या विज्नकर्तारों मम यज्ञस्थ बेरिणः।॥ २३ । 
अत्नाप्यनुज्ञां काकुतस्थ ददतां तब सन्त्रिणः । 
वसिष्ठप्रमुखा: सर्वे तेन राम॑ विसजय ॥| २४ | 
नात्येति काल: कालज्ञ ! यथाउयं मम राघव ! । 
तथा कुरुष्व भट्दं ते मा च शोके मनः कथा ॥ २५॥ 
कार्यमण्वपि काले तु ऋृतमेत्युपकारताम्‌ । 
महानप्युपकारोईपि... रिक्ततामेत्यकालतः ॥ २६ | 
इत्येवमुक्‍त्वा धर्मात्मा धर्मा्थंसहितं वचः । 
विरराम महातेजा विश्वामित्री सुनीश्वरः॥ २७ |॥। 
श्रुत्वा बचो समुनिवरस्थ महानुभाव- 
स्तृष्णीमतिष्ठदृपपन्नपर्द॑स 
नो युक्तिपक्तकथनेन विमेति तोष॑ द 
धोमानपुरितमनोभिमतश्च लोक: ॥ २८ ॥। 


वक्तुम्‌ । 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये वेराग्य-प्रकरणे विश्वामिन्नरवाक्यं नाम सप्तमः सर्गें: ॥ ७१ 


जैसे मृग क़्द्ध सिंह को देखकर वन में उत्पन्न कोमरू 
घास के समान खड़े नहीं हो सकते हैं, वैसे ही आप के 
राम के सम्मुख निशाचर गण नहीं ठहर सकते हैं ॥१५॥ 

जैसे मदमत्त हाथियों से क्रुद्ध सिह को छोड़कर 
युद्ध के लिए समर्थ नहीं होता है, बैसे ही राम से 
अतिरिक्त कोई भी पुरुष उनके साथ युद्ध करने में समर्थ 
नहीं हो सकता है ॥१६॥ 

वे पापी शक्ति से अभिमानी रण में कालकूट अर्थात्‌ 
विष के संमान है, खर और दूषण के मृत्यु से क्र द्ध होते 
पर यम के समान हो जाते हैं, अर्थात्‌ स्वयं बलवान 
हैं और खर और दूषण जैसे स्वामी का भी बल है ॥॥१७॥ 
.. है राजसिंह ! मेघ की अनवरत धारा को जैसे 
. घूछियाँ नहीं सहन कर पाती हैं वैसे ही राम की वाणधारा 
को वे सहन नहीं करेंगे ॥१८॥ 

. है राजन ! पुत्र का स्नेह करना उचित नहीं है, इस 
संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो महात्माओं के लिए 
अदेय है ॥१९॥ 

. निश्चित रूप से मैं उन राक्षसों को मरा हुआ जान 

रहा हूँ, हम लोगों के समान प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ पुरुषों की 

सन्दिरक्ष विषय में सम्यक्‌ प्रवृत्ति नहीं होती है ॥२०॥ 

.. कमल छोचन महात्मा राम को मैं जानता हूँ एवं 
तिजसंवी' वस्तिष्ठ तथा योगंद्धि से व्यवंहित और दूर 


की वस्तुओं के द्र॒ष्टा अर्थात्‌ सब कुछ जाने वाले योगी: 
ही जानते हैं ॥२१॥। 
यदि धर्म, महत्व एवं यश की आकांक्षा मनमें अव« 
स्थित है तो मुझे अपने प्रियतम पुत्र को दे सकते. हैं ॥२२॥ 
दश रात तक मेरा यज्ञ चलेगा जिस यज्ञ में मेरे 
यज्ञ के वेरी विष्नकर्ता राक्षसों को मारना होगा ॥. रे॥ 
. है काकुत्स्थ ! वसिष्ठ प्रमुख तुम्हारे सभी मन्त्रि-गण 
यदि अनुमत्ति दें तो राम को मेरे साथ भेज दें ॥२४॥। 
.. है समयज्ञ राघव ! जिस प्रकार सेरा यह समय 
व्यतीत न हो वैसा करें, आपका कल्याण होगा, द्वृदय 
में शोक को स्थान न दें ॥२५॥ प 
समय पर किया गया छोटा कार्य भी उपकारक: 
होता है और असमय में किया गया बहुत बड़ा उपकार 
भी निष्फल होता है ॥२६॥ 
धर्मात्ना, मुनिश्रेष्ठ, महातेजस्वी विश्वामित्र पूर्वोक्ति 
धर्म ओर प्रयोजन समन्वित वाक्य को कह कर चुप 
हो गये ॥२७॥ 
महाज्ञानी दशरथ मुनिश्रेष्ठ विध्वामित्र की वाणी सुनकर 
तर्क सम्मत बचन कहने के लिए चुप हो गये, क्योंकि, 
जिसका मनोवाड्छित कार्य पृर्ण नहीं होता है, वह 
बुद्धिमान्‌ युक्ति सद्भत उत्तर के विना सस्तुष्ट नहीं 
होता है ॥२८॥ | 


. इस प्रकार आर्ष श्रीवासिष्ठ महारामायण में वाल्मीकीय वैराग्य-प्रकरण में 
विश्वामित्र-वाक्य नामक कुसुमछूता का सप्तम सर्ग समाप्त हुआ ॥७॥ 


द् 


वाल्मीकिरुवाच , 

तच् छुत्वा राजशादूलो विश्वामित्रस्य भाषितम्‌ । 
मुहतंमासीकच्निश्व ४: स्देन्यं चेदमब्रवीतु ।। १ ॥ 
ऊअनषोडदावर्षोड्य॑ रामो राजीवलोचनः । 

न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह॒ राक्षस: ॥ २ ॥। 
इयमक्षोहिणी पूर्णा यस्याः पतिरहं प्रभो ! । 

तया परिवृतों युद्ध दास्यामि पिशिताशिनाम्‌ ॥। हे ॥ 
इमे हि शरा विक्रान्ता भृत्या मन्त्रविद्ञारदाः । 

अहं॑ चषा धनुष्पाणिगोप्तरा समरघुरद्धनि | ४॥| 
एमिः सहेव , वीराणां भहेन्द्रमहतासपि । 
ददामि युद्ध मत्तानां करिणामिव केसरी ।॥॥ ५॥। 
बालो रामस्त्वनीकेषु न जानाति बलाबलम्‌ । 
अन्तःपुरादृते वृष्टठा नाइनेनाउन्या रणावनिः।। ६ ॥। 
न दशस्यः परमेयुक्तो न च युद्धविद्ञारदः । 
नवा5स्र: शूरकोटोनां तज्जः समरभूमियु ॥ ७॥ 


८ 


महषि वाल्मीकि ने कहा :-- 

विश्वामित्र के उस कथन को सुनकर राजसिह क्षण 
भर के लिंए निरचेष्ट हो गयें अनन्तर दीनता के साथ यह 
'कहा ।।१॥। द 

कमल लोचन राम अभी पूरे सोलह वर्ष के भी नहीं 

हुए राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता इसमें नहीं 
देखता हूँ ॥२॥ . द 

हे स्वामिन्‌ ! यह मेरी पूर्ण अक्षोहिणी सेना है, मैं 
जिस अक्षौहिणी का अध्यक्ष हूँ, उसको साथ में लेकर 
राक्षसों से युद्ध करुंगा ॥३॥ द 

ये सनिक भयद्धुर वीर योद्धा, मन्त्रणा में पठु समर- 
भूमि में धनुष और बाण लेक र इनका रक्षक रहता हूँ ॥।४॥। 

जैसे सिह मदमस्त हाथियों के साथ युद्ध करता है 
वैसे ही इन लोगों को साथ लेकर महेन्द्र के समान महान 
वीरों के साथ भी युद्ध करता हूँ ॥६॥ कक 

राम तो अभी बालक है युद्ध में बछाबल का ज्ञान 
भी नहीं है, अन्तःपुर छोड़कर भाज तक इसने दूसरी 
'रणभूमि भी नहीं देखी है ॥॥६।॥। 

नतो यह श्रेष्ठ शस्त्रों से समन्वित है और न यह 
युद्ध में ही पारज्त है, समर भूमि करोड़ों शूरों के साथ 
अस्त्र ग्राम से कंसे युद्ध करना चाहिए--यह भी नहीं 


केवल घुष्पलण्डेघु_ नागरीपवनेशु च्‌ । 
उद्यानवनकुझ्ेघु. सदेव परिशीलनस्‌ ।। ८ ।॥। 
विहतुमिष. जानाति सह॒ राजकुमारकेः । 
कोर्णपुष्पोपहारासु स्वकास्वजिरभूमिय्रु | ९ ॥। 


अद्य त्वतितरां ब्रह्मन्‌ ! मम भाग्यविपयंयात्‌ । 
हिमेनेव हि. प्माभः संपन्नों हरिणः क्ृशः ॥ १०॥। 
नाउसुमन्नानि शक्तोति न बिह॒तूं गहावनिम्‌ । 
अन्तःखेदपरीतात्मा तृष्णीं तिष्तति केवलम्‌ ॥ ११॥। 
सदारः सहभृत्योडह॑ तत्कृते मुनिनायक! । 
दरदीव पयोवाहो नन॑ निःसारतां ग्रतः ॥ १२॥ 
ईद्शोध्सो सुतो बाल आधिना$्थ वज्ञीकृतः । 
कथं ददामि तं तुष्यं योदूँ सह निशाचरे: ॥। १३॥ 
अपि बालाड्भनासड्भादपि साधो सुधारसातु । 
राज्यादपि सुखायेब पुत्रस्नेही महामते ! ॥ १४१ 


जानता है ॥७।। क्‍ 

यह केवल पुष्प समूहों से अलइकृत नगर के उपवनों 
में उद्यान, वन कुझ्जों में सदा परिभ्रमण और राजकुमारों 
के साथ विविध पुष्पों से समन्वित अपने प्रासाद के 
आजुन में विहार करना जानता है ॥८-९॥ 

आज कल तो मेरे भाग्य अतिशय विपरीत होने से' 
हिमपात के समान कमल कान्ति श्रीराम दुबले पीछे पड़ 
गये हैं। हिमपात से जैसे कमलश्री म्लान हो जाती है 
वैसे ही राम॑ भी कृश और पीत हो गये हैं ॥१०॥। 

न वह अन्न खा सकता है और न गृह - भूमि में ही 
घूम सकता है, अन्त:करण दु:ख से वह केवल मौन बैठा 
रहता है ॥११॥ द 

है मुनिश्रेष्ठ ! राम की यह दशा देखकर भृत्य- 
पत्तियाँ और मैं सभी शरत्कालीन मेघ के समान नि:सार 
हो गये हैं ।।१२॥ द 

इस प्रकार मेरा बालक आधि-व्याधि से आक्रान्त 
हो गया है, ( आप ही बताये कि ) उसे कसे मैं निशा- 
चरों से युद्ध करते के लिए आपको समर्पित करें ॥१३॥ 

हे साधो ! हे महामते ! बाल अज्भना के सम्भोग 
सुधा अमृत रस एवं राजभोग के सुख से भी पुत्र- 
स्नेह सुख बढ़कर है (॥॥१४॥ | 
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ये दुरनता महारम्भास्थिषु लोकेषु खेददाः । 
पुत्रस्नेहेच सन्‍्तो$षषि कु्वते तानसंशयम्‌ ।। १५ |। 
असवो5थ धर्त दारास्त्यज्यन्ते मानवेः सुखम्‌ । 
न॒पुत्रो मुनिशाईल ! स्वभावों होष जन्तुबु |॥ १६॥। 
राक्षताः क्ररकर्माण: कृठयुद्धविशारदाः । 
रामस्तान्‌ योधयवित्थं युक्तिरेवाइतिडु:सहा ।॥ १७ ॥। 
विप्रयुक्तो हिं रामेण मुहुर्तमपि नोत्सहे । 


जीवितं जीबिताकाइशक्षी न राम नेतुमहुसि ॥। १८ ।। 


नववर्षसह्लञाणि मम जातस्थ कौशिक ! । 

दुःखेनोत्पादितास्थ्वेते चत्वारः पुत्रका भया॥ १९ ॥। 

प्रधानभतस्तेष्वेव. रामः.. कमलऊलोचनः । 

ते विनेह त्रयोध्प्यन्ये धारयन्ति न जोवितम्‌ ।। २० ।। 

स॒ एवं रामो भवता नोयते राक्षसान्‌ प्रति । 

यदि तत्पुत्नहीन त्वं मृतमेवा55शु विद्धि साम्‌ ॥ २१ ।॥। 

चतुर्णामात्मजानां हि प्रीतिरत्रव से परा। 

ज्येष्ठ धर्ममयं तस्मानञ्न राम॑ नेतुमहंसि ॥॥ २२ ॥। 
तीनों लोकों में दुष्कर दुःखप्रद कष्टसाध्य तपस्या 

आदि का अनुष्ठान पुत्र के स्नेह से अनुष्ठित किये जाते 

हैं, इसमें सन्देह नहीं है ॥१५॥। 

. प्राणज्॥जीवन धन और स्टत्री-सुख को मानव-गण 
छोड़ सकते हैं, किन्तु, किन्तु है मुनिर्सिह ! पुत्र को नहीं 
छोड़ सकते--प प्राणियों का यह स्वभाव है ॥१६॥ 

राक्षस क्रूर कर्म करने वाले होते हैं और कूट युद्ध 
में दक्ष हैं, राम उनसे युद्ध करेंगे---इस प्रकार की युक्ति 
ही उनके लिए अतिशय कठिन है ॥१७॥ 

. मैं जीवन का अभिलाषी हूँ, अर्थात्‌ जीवित रहना 
चाहता हूँ, किन्तु राम से वियुक्त क्षण भर भी जीवित 
नहीं रह सकता हूँ, अतः, राम को आप न छे 
जाँय ॥१८॥ 

है गाशिनिन्दन ! नौ हजार वर्ष व्यतीत होने के बाद 
अतिशय कष्ट से मैंने ये चार पुत्रों को उत्पन्न किये 
हैं ॥१९॥। 

इन चार पुत्रों में कमलनय राम सर्वेप्रधान अर्थात्‌ 
ज्येष्ठ हैं, इनके विना अन्य तीन भाई भी जीवन धारण 
नहीं कर सकते हैं ॥२०॥। 

इस राम को यदि राक्षसों के लिए आप ले जाते हैं 
तो पुश्रहीन मुझे शीघ्र मरा हुआ ही समझे ॥२१॥। 

चारों पुत्रों में ज्येष्ठ और धर्मात्मा राम पर ही मेरा 
अधिक स्नेह है अतः, राम को आप न ले जाय ॥र २॥ 


[ ८. ३० 


निशाचरबल हन्तूं मुने यदि तवेप्सितम्‌ । 
चतुरद्धसमायुक्त मया सह बल नय ।। २३ ॥। 
किवोर्या राक्षसास्ते तु कस्य पृत्राः कर्थ च ते । 
कियत्पमाणाः के चेव इति वर्णय मे स्फुटम ॥ २४ ॥। 
कर्थ तेन प्रकर्तेव्यं तेषां रामेण रक्षसाम । 
मामकेर्बालकेब्रेहान्‌ ! सया वा कूटयोधिनाम्‌ ॥। २५ ॥। 
सर्व से दंंस भगवत्‌ ! यथा तेषां महारणे । 
स्थातव्य॑ दुष्टभाग्यानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसा: ।। २६।। 
श्रयते हि महावीयों रावणोी नाम राक्षसः 
साक्षाह्ेश्रवणञ्राता पुत्रों विश्ववस्ों मुनेः॥॥२७॥ 
स चेतव मखे विध्न॑ करोति किलदुर्मतिः 
तत्संग्रामे न शक्ताः स्मो वयं तस्य द्ुरात्मनः ।। २८ ॥॥ 
काले काले पृथमब्नह्मन्‌ भूरिवोयंविभूतयः 
भृतेष्वभ्युदयं यान्ति प्रलीयन्ते चर कालतः ॥ २५ ॥॥ 
अद्याईस्मस्तु वयं काले रावणादिषु दत्रुषु । 
न समर्थाः पुरः स्थातुं नियतेरेष निम्थयः ॥॥ ३० ॥ 
हे मुने ! यदि निशाचर सेना का संहार आपको 
अभीष्ट है तो चतुरद्धिणी सेनाओं के साथ मुझे ले 
चलें ॥२३॥ 


: वे राक्षस-गण कितने बलशाली, किसके पुत्र और 
किस प्रकार के और कितनी संख्या में हैं--ये सभी बातें 
आप स्पष्ट वर्णित करें ॥२४॥। 


है ब्रह्मन ! उन कूट योद्धा दुष्टात्मा राक्षसों के 
साथ उस राम के द्वारा, मेरे बालकों के द्वाराया मेरे 
द्वारा महान्‌ रण -क्षेत्र में हे भगवन्‌ ! किस प्रकार 


युद्ध करना चाहिए, क्‍योंकि, वे बल से गवित होते 
हैं ॥॥२५-२६॥। 


सुनता हूँ कि साक्षात्‌ कुबेर का भाई विश्रववा मुनि 
का पुत्र अतिशय बलशाली रावण नाम का राक्षस है, यह 
वह दुर्बुद्धि दुरात्मा आपके यज्ञ में विष्त कर रहा 
है तब हम सब उसके साथ संग्राम में समर्थ नहीं 
हैं ॥२७-२८॥। 

हे ब्रह्मनन्‌ * समय-समय पर प्राणियों के मध्य में 
अति शक्ति और ऐश्वर्य से समन्वित व्यक्ति उदय प्राप्त 
करते हैं ओर कालवश नष्ट हो जाते हैं ॥।२९॥। 

इस व॒तंमान काल में रावण आदि श्रुओं के 
सम्मुख उपस्थित होने में हम छोग समथे नहीं हैं--यह 
निर्यात ८5 भाग्य की ही विडम्बना है .॥३०॥। 
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तस्मात्‌ प्रसाद॑ धर्मज्ञ ! कुरु त्व॑ मम पुत्रके । 

मम चेदाइल्पभाग्यस्प भवान्‌ हि परदंवतम्‌ ॥ ३१॥ 
देवदानवगन्धर्वा यक्षाः परवतपतन्नगाः । 

न दाक्ता रावणं योद्ध कि पुनः पुरुषा ,यूधि ॥ ३२॥ 
महावोरयवर्तां वीयेमादत्ते युधि राक्षस 

तेन सार न शक्ताः सम संयदगे तस्य बालक: ॥ रे३ ॥ 
अयमन्यतमः काल: पेलवोकृतसज्जनः । 
राघवोषपि गतो देंग्यं यतो बार्ड्कजर्जरः ॥ ३४ ॥ 
अथवा लवण ब्रह्मन्‌ ! यज्ञघ्नं ते मधो: सुतम्‌ । 
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कथयत्वसुरप्रस्य॑ नेब सोक्ष्यासि पुत्रकम ॥ ३५ ॥ 
सुन्दोपयुन्दयोश्रेत्र॒ पुत्री... वेवस्थतोपसों । 
यज्ञविध्नकरों ब्रहिन ते दास्थामि पुत्रकम्‌ ॥ ३६॥ 
अथ नेष्यसि चेद्ब्रह्मांस्तद्धतोःस्म्यहमेव ते । 
अन्यथा तु न पश्यामि शाश्वत जयमात्मनः ॥ ३७ ॥ 
इत्युकल्वा मृदुबचनं रघूद्नहीउसो 
कह्लोले मुनिमतसंशये निमग्नः । 

नाञज्ञासीतु क्षणमपि निश्चय महात्मा 

प्रोह्दीधाविव जलूघों स मुह्यमानः ॥ ३८ 0 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये वेराग्यप्रकरणे दशरथवाक्यं नामाष्रसः सर्ग:॥ ८॥। 


है धर्मंत ! आप मेरे पुत्र पर कृपा करें मुझ जसे 
अल्प भाग्य वाले के आपही परम देवता हैं ॥।३१॥ 

देव, दानव, गन्धवे, यक्ष, पर्वतीय पक्षिगण रावण 
के साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं फिर मनुष्यों की तो 
बात ही क्या है, अर्थात्‌ वे तो रावण से युद्ध करने में 
सर्वेथा असमथे हैं ॥३२।। 

रावण अतिशय शक्तिशाली व्यक्तियों की भी शक्ति 
को युद्ध में ग़हीत कर लेते हैं, रावण के साथ एवं उसके 
बालकों के साथ भी युद्ध करने में हम लोग समर्थ नहीं 
हैं ॥३३॥। 

यह एक समय है जब सज्जन ही सुकुमार अर्थात्‌ 
कमजोर हैं अर्थात्‌ यह कालंगति है, यतः मैं वार्द्धक्य के 
कारण जजंर हो गया हैँ, भतः राम में भी देन्य आ 
गया है ॥३४॥ 


हे ब्रह्मत्‌ ! प्रख्यात मधु का पुत्र लवण आपके यज्ञ 


में विष्पष कर रहा है तब भी मैं अपने पुत्र को नहीं 
जावे दूँगा ॥३५॥ 

यम के समान सुन्द ओर उपसुन्द के पुत्र मारीच 
और सुबाहु आपके यज्ञ में विष्न कर रहें हैं तब भी मैं 
पुत्र को नहीं भेजगा ॥३६॥ 

है ब्रह्मन्‌ ! यदि श्री रामचन्द्र को आप ले ही 
जायेंगे तो आपके द्वारा ही मार दिया जाऊंँगा, इससे 
अतिरिक्त अर्थात्‌ बिना मरे अपनी जय नहीं देख पा 
रहा हूं ॥३७॥ 

इस प्रकार महाराज दशरथ उन्नत तरज़्ों वाले 
जलधि के समान कोमलकान्त वचनों को कह कर मुनि 
मत रूपी संशय में निमग्त मोहावस्थापन्न होते हुए क्षण 
भर के लिए भी अपना निश्चयात्मक विचार व्यक्त नहीं 
कर सके, अर्थात्‌ भेजना चाहिए या नहीं यह निश्चय 
नहीं कर सके ।॥।३८।॥ 


इस प्रकार आपएे वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वेराग्यप्रकरण में दशरथ-वाक्य 
नामक कुसुमलता का भआउठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥८॥ 


वाल्मोकिरुवाच 
तच्छू त्वा वचन॑ तस्य स्नेहपर्याकुलेक्षणम्‌ । 
समन्‍्युः कौशिको वाक्य प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥ १॥ 


वाल्मीकि ने कहा :--- 
महाराज दशरथ के स्नेहाश्रु से आकुलित दर्शन 


समन्वित इस वचन को सुनकर क्रोध के साथ कौशिक 
ने राजा से यह प्रत्युत्तर वाक्य कहा ।।१॥ 


है. 


करिष्यामोति संश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमहँसि । 
स भवान्‌ केसरी भृत्वा पगतामिव वाञउछसि॥ २॥ 


मेरे कहने पर “मैं आपकी आज्ञा का पाछन करूँगा! 
यह वचन देकर अब प्रतिज्ञा छोड़ना चाहते हो, आप 
सिंह होकर सियार बनने की कामना कर रहें हो ॥२॥ 


२६ योगवासिष्ठः 


राघवाणामपुक्तोड्य॑ कुलस्थाउस्प विपयेयः । 
न कदाचन जायन्ते शीतांशोरुष्णरश्मयः ॥ ३॥ 
यदि त्वं व क्षमों राजन! गमिष्यासि यथागतम्‌ । 
हीनप्रतिज्ञः काकुतस्थ ! सुखो भव सबान्धवः ॥ ४॥ 
वाल्मोकिस्वाच 
तस्मिन्‌ कोपपरीतेडथ विश्वामित्रे महात्मनि । 
चचाल वसुधा कृत्स्ता सुरांश्व भयभाविशत्‌ ॥ ५१४ 
क्रोधाभिभूत॑ विज्ञाय जगन्सित्र महासुनिम । 
धृतिमान्सुत्ती धीमान्‌ वसिष्ठो वाक्यमन्नवीतु॥ ६॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

इक्ष्याकृणां कुले जातः साक्षाद्धम इवाइपरः । 
भगवान्‌ दशरथः श्रीमांस् लोवयगुणभूषितः ॥ ७७ 
धृतिमान्‌ सुत्रतो भूत्वा न धर्म हातुमहेसि । 
त्रियु लछोकेबु विख्यातो धर्मेण यशसा युतः॥ ८४ 
स्वधर्म॑ प्रतिप्चयस्थ॒न धर्म हातुमहेसि । 

रघुवंश की रघु सम्बन्धी इस वंश की यह विपरीत 
गति उचित नहीं है, कभी-भी शीतांशु अर्थात्‌ चन्द्रदेव 
की उष्ण किरण नहीं होती है ॥३॥ 

है राजन्‌ ! यदि तुम अपने वचन पूर्ण करने में 
असमर्थ हो तो मैं जैसे भाया था वैसे ही जा रहा हूँ, 
हे काकुत्स्थ ! प्रतिज्ञा विच्युत तुम अपने बान्धवों के साथ 
सुखी रहो ॥४॥। 
वाल्मीकि ने कहा :-- | 

उस महात्मा विद्वामित्र के कोपाविष्ट होने प्र 

सम्पूर्ण वसुन्धरा काँपने लगी और देवगण भी भयभीत हो 
गये ॥५॥। 

जगत्‌ के मित्र महामुनि को क्रोधाविष्ट समझ कर 
धृतिमान्‌, बुद्धिमानू, उत्तम ब्तों के अनुष्ठाता वसिष्ठ ने 
यह वाक्य कहा ॥६।। 
श्री वसिष्ठ ने कहा :--- 

तीनों छोकों के गुणों से विभूषित साक्षात्‌ दूसरे धर्म 
के स्वरूप श्रीमान्‌ आप दशरथ इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न 
हुए हैं ॥॥७॥ 


तीनों लछोकों के धर्म और यश के कारण प्रख्यात, 
धैय॑ सम्पन्न सुन्दर अनुष्ठानों के कर्ता होकर धर्म का 


परित्याग नहीं कर सकते हो ॥|८॥ ः 

अपने धर्म का पालन करो, कम का परित्याग न 
करो, त्रिभुवत स्वामी मुनि विश्वामित्र के वचन का 
पाकृत करें (१९ 


[ ९. १६ 


मुनेस्थिभुवनेशस्य वचन. कतुमहँसि ॥ ९ ॥ 
करिष्यामीति संश्रुत्य॒तत्तें राजन्नकुर्वतः । 
इष्टापर्त॑ हरेद्धम॑ तस्माद्वाम॑ विसर्जय ॥ १० ॥ 
इक्ष्वाकुवंशजातोडपि स्वयं दशरथो5पि सन्‌ । 
ते पालयसि चेद्राकये को5परः पालयिष्यति ॥ ११ ७ 
पृष्मदादिप्रणीतीतल व्यवहारेण जन्तवः । 
मर्यादांत विमुश्नति तां न हातुं व्वमहेंसि ७ १२॥ 
गुप्त॑ पुरुरषासहेन. ज्वलनेनाइमृतं यथा । 
क्ृतास्रमक्ृतास्त' वा ने शक्ष्यन्ति राक्षसाः ॥ १३॥ 
एष विग्रहवान्‌ धर्म एब वोर्यवर्ता वरः । 
एष बुद्धयाईधिको लोके तपसां च परायणम्‌ ॥ १४ 0 
एषोउस्त्र विविध वेत्ति त्रेलोक्ये सचराचरे । 
नेतदन्‍्यः पुमान्‌ वेत्तिन च वेत्स्यति कश्चन ॥ १५ ॥ 
न देवा नर्षेयः केच्चिन्नाइसुरा न च्‌ राक्षसाः । 
न नागा यक्षगन्धर्वाः समेताः सदृशा सुनेः ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! करूँगा यह वचश् देकर वेसा आचरण 
न करने पर अभीष्ट पूर्ण किये गये अनुष्ठानों से उत्पन्न 


धर्म का नाश हो जायगा, अतः राम को विद्ववामभित्र के 
साथ भेज दें ॥१०॥ 


इक्ष्वाकु वंश में जन्म-ग्रहण कर ओर स्वयं दद्य रथ 


होते हुए भी यदि दिये हुए वचन का पाछन नहीं करोगे 


तो दूसरा कौन पालन करेगा । अर्थात्‌ राजा प्रतिज्ञात 
बचन का पालन नहीं करेगा तो प्रजा के पालन का 
प्रन्‍नन ही नहीं उठता है ॥११॥ 
आप लोगों के द्वारा अनुष्ठित व्यवहार के कारण 
ही प्राणिवर्ग मर्यादा का परित्याग नहीं करते हैं, भत्तः 
प्रतिज्ञा का परित्याग आप न करें ॥१२॥ 
जसे प्रज्वयलित अग्ति से रक्षित अमृत के समान 
पुरुषसिह विश्वामित्र से रक्षित अस्त्र-विद्या में कुशल हो 
या अकुशल हो राम का राक्षस-गण कुछ भी करने में 
समर्थ नहीं होंगे ॥१३॥। 
यह विश्वामित्र मृतेरूपधारी धर्म हैं, यह शक्ति- 
शालियों में श्रेष्ठ हैं, यह बुद्धिमान में भी सब से आगे 
हैं और तपस्या में सदारत हैं ॥१४॥। 
चर्‌-अचर ब्रह्माण्ड में यह विविध अस्त्रों के ज्ञात 
हैं अर्थात्‌ शस्त्रग्रामवेत्ता हैं, इनसे अतिरिक्त कोई भी 
व्यक्ति इतना शस्त्रज्ञ नहीं है और न होगा ॥॥१५॥। 
न देव, न ऋषि, न असुर, न राक्षस, न नाग, न यक्ष 


ओर न गन्धवे एवं ये लोग मिक्कर भी महर्षि विश्वामित्र 
के समान नहीं हैं ।।१६॥ 


१०, १ | योगवासिष्ठ: २७ 


अख्मस्मे कृशाश्वेव परे परमदुर्जयम्‌ । सुप्रभा जनयामास पुत्रानु पद्चाशतं परान्‌ । 
कौशिकाय पुरा दत्त यदा राज्यं समन्वगात्‌ ॥ १७७ संधर्षान्नाम दुर्धर्षानू दुराकारानू बलीयसः ॥ २१ ७ 
ते हिं पुत्राः कृशाश्वस्य प्रजापतिसुतोपभाः । एवंवीयों सहातेजा विश्वामित्रों जगन्युनिः । 
एनमन्वचरन्‌ वोरा दीप्रिमन्तों महौजसः॥ १८॥ ने रामगसने बुद्धि विवलवाँ क्तुमहँसि ॥ २२१ 
जया च॒ सुप्रभा चेब दाक्षायिण्पौ सुमध्यमे । अस्मिन महासत्वतमे सुनीनद्रे 

तयोस्तु यान्यपत्यानि शर्त परमहुर्जयम्‌ ॥ १९ ॥ स्थिते समीपे पुरुषस्य साथो । 
पतच्चाशतं सुतान्‌ जज्ञे जया लब्धवरा पुरा । प्राप्तेषवि मृत्यावमरत्वमेति 

वधार्थ सुरसेन्यानां ते क्षमाः कामचारिणः ॥ २० ॥ मा दोनतां गरऋछ यथा बिभुढः॥ २३ ४ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वेराम्यप्रकरणे वसिप्ठसमाश्वाससं नाम तवसः सर्गः ॥ ९७ 


कौशिक जब राज्य कर रहे थे उस समय रुद्र ने, कर) देव-सेताओं के द्वारा असुर का वध करने में पुत्रों 
कृशाइव से निमित अन्य व्यक्तियों से सवंथा दुर्जेय अस्त्र को जन्म दिया, सुप्रभा ने भली-भाँति युद्ध करने वाले, 
इन्हें प्रदात किया था ॥१७॥ भयंकर वीर विशाल आकार सम्प्न अतिशय बलवान 
! ं को जन्म दिया ॥२०-२ 

प्रजापति के पुत्र रुद्र के समान संहारकारी विशिष्ट न्‍ जबकि हर की कक पा जगत्‌ में श्रेष्ठ 
पराक्रम सम्पन्न अतिशय शक्तिशाली क्ृशाइव के वे अस्त्र- अप मर कलर तल दा के जल 
हूपी पुत्र कौशिक के लिये दास के समान अनुगामी है हे मे 
5 ४ देखने वाले विश्वामित्र हैं इनके साथ राम के जाने में 


हज बुद्धि में विकलता न करें या जाने दें २२॥ 

जया । और सुप्रभा दो दक्ष प्रजापति की सुन्दर हे सज्जन ! इस महाप्रभवशाली मुनिश्रेष्ठ के 
कस्यायें थीं, उनके जो सो पुत्र थे वे अतिशय दुध॑र्ष-5  पप्मीप में रहने वाले पुरुष की मृत्यु होने पर भी अमरत्व 
लोगों के द्वारा दुर्जय थे ॥१९॥ की प्राप्ति होती है, अतः विशेष रूप से मोहापन्न आप 


वर प्राप्त कर (अर्थात्‌ पतिसेवा वर की प्राप्ति देत्य का अवलम्बन न करे ॥२३॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठ महारामायण में वैराग्य प्रकरण में वसिष्ठ के द्वारा 
समाइवान नाम का कुसुमलृता का नववाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥९॥। 


१० 


वाह्मोकिरस्वाच दशरथ उवाच 


तथा वप्चिष्ठे ब्रवति राजा वदश्षरथः सुतम्‌ । 
संप्रहष्टना राममाजुहाव सलक्ष्मणम्‌ ॥ १ ॥ 


१० 


प्रतोहार ! महाबाहु राम॑ सत्यपराक्रमस्‌ । 


वाल्मीकि ने कहा :--- पुत्र राम को बुलवाया ॥।१॥ 


इस प्रकार वसिष्ठ जी के द्वारा कहने पर महाराज शिरथ ने कहा :-- 
देशरथ ने अतिशय प्रसन्न चित्त हो लक्ष्मण के साथ अपने हे प्रतीहार ! विशाल भुजाओं वाले, सत्य पराक्रमी 


२८ 
सलक्ष्मणमविध्मेव. प्रण्यार्थ श्नभानय २0४ 
इति राज्ञा वियुष्टोइसोी गत्वाहझत 'पुरभन्दिरस्‌ ँ 
मुहर्त्तमात्रेणा5पगत्प संधुवाच महीपतिम्‌ ।। ३े 0 
देव दोर्देलिताशेबरिपों रामः स्वमन्दिरे । 
विमनाः संस्थितों रात्रों घटपदः कम यथा ॥ ४ ॥ 
आगच्छामि क्षणेनेति वक्ति ध्यायति ५ चेकतः । 
न कस्पचिच्च निकटे स्थातुभिच्छति खिन्नधी: ॥ ५ ॥ 
इत्यक्तस्तेव भूषालस्त॑ रामानुचर जनम्‌ । 
सर्वमाश्वासयामास पंत्रच्०ठ च यथाक्रममु॥ ५ ॥ 
कर्थ कीदृग्वियों राम इंति पृष्ठो महोभृता । 
रामभत्यजनः बिन्‍नो वाक्यमाह महीपतिम्‌ ॥ ७ 0 
देहयश्टिमिमां देव धारयन्त इसे वयस्‌। 
खन्ना: खेदे परिष्लानतनों रामे सुते तब ॥ ८ 0 
रामो राजीवपन्नाक्षो यतः प्रभृति चाइष्गतः । 
सविप्रस्तीथयात्रायास्ततः. प्रभूति दुमना;॥ ९ 0 
(अर्थात्‌ जिसका पराक्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता है) 
राम को लक्ष्मण के साथ निविध्च पुण्य-कार्ये के सम्पादन 
के लिए शीघ्र छाओ ॥२॥ 

महाराज के द्वारा भैजा गया वह भन्‍्तःपुर भवन 
में जाकर क्षण भर बाद ही छौटकर महीपति से निवेदन 
किया ॥३॥ 

है महाराज ! अपनी भुजाओं से अशेष शत्रुओं के 
नाशक ! अपने प्रासाद में, रात्रि में जैसे कमल में भ्रमर 
रहता है वैसे ही राम उदास बैठे हैं ॥४॥ 

क्षण भर में आ रहा हँ--यह कहा है, किन्तु, दूसरी 
ओर ध्यानमग्न हैं, दुःखी अर्थात्‌ म्लानमति क्रिसी के 
निकट आने की इच्छा नहीं करता है ॥५॥। 


उसके द्वारा यह निवेदन करने पर प्रथिवीपति ने. 


राम - सेवक से सभी बातें यथाक्रम में पूछी और 
आश्वासन दिया, भर्थात्‌ आववासन प्रदान कर सत्य बात 
जानना चाहा ॥६॥ 

राम कसे हैं? क्‍या कर रहे हैं? इस महाराज के 
पूछने पर, राम-दास दुःख के साथ पृथिवीपति से--यह 
कहा ॥॥७॥। 

है देव ! सर्वंथा म्लान दरीरधारी आपके पुत्र राम 
के दुखी रहने के कारण हमलोग केवल इस शरीर- 
यष्टि को धारण कर रहे हैं ॥८॥ 


कमल - पत्र सदृश नयन वाले राम जब से विप्र के 


योगवासिष्ठ: 
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पत्लव्राथनयाइस्मताक॑ निजव्यापारमाह्िकम्‌ । 
सोध्यमाम्लानवदनः करोति न करोति वा॥१०॥ 
स्तानदेवाचनाद।नभोजनादिणु दुर्मनाः । 
ग्राथितोईवि है लाइतृप्तेरश्नात्यशनभीश्वथरः ॥ ११॥ 


लोलाग्तप्युरतारोभिः.. क्तदोलाभिरड्भणें । 
नच क्रीडति लोलाभिर्धाराभिरिव चातकः ॥ १२॥ 
मािक्यमुकुलप्रोता केयूरकटकावलिः । 


ना$5नन्दयति त॑ राजन्‌ ! द्योः पातविषय यथा ॥ १३॥ 


क्रीडद्रधुविलोकेथु वहत्कुसुमवायुघु । 
लतावलयगेहेयु भवत्यतिविषादवान्‌ ॥ १४ ॥ 


यद्‌ द्रच्यममुचितं स्थादु पेशलं चित्तहारि च । 
बाष्पपुर्णेक्षण. इंव॒ तेनेव परिविद्यते ॥ १५॥ 
किमिसा दुःखदायिन्यः प्रस्फुरन्तोः पुराड्नाः । 
इति नृत्तविलासेषु कामिनी: परिनिनन्‍दति ॥ १६॥ 


साथ तीर्थयात्रा से लौटे हैं तभी से वे उदास रहते 
हैं ॥॥९॥ 


हम लोगों की सावधानी के साथ की गयी प्रार्थना 
पर सर्वंधा उदास मुख वहु॒ राम अपने दैनन्दिन व्यापार 
को करते भी हैं या नहीं भी करते हैं ॥॥१०॥ 

स्नान, देवाचेत, दान, भोज आदि के लिए प्रार्थना 
करने पर वे मन से हम हछोगों के प्रभु राम तृप्ति पर्य॑न्त 
भोजन नहीं करते हैं ।११॥। 

धाराओों से जैसे चातक जलक्रीडा नहीं करता है 
वेते ही दोला पर झूलती हुई चचल अन्तःपुर को 
ललनाओं के साथ आंगन में क्रीड़ा नहीं करते हैं ॥१२॥ 

है राजन ! स्वर्ग से गिरने वालों को अर्थात्‌ जिसका 
भोग के द्वारा पुण्य क्षीण हो गया है, जैसे स्वर्गीय वस्तु 
आनन्दप्रद नहीं होते हैं, वैसे ही माणिक्य मुकुल के रूप 
में जटित माणिक्य रत्न वाले भूजबन्द और काअली भी 
उन्हें आनन्द नहीं देते हैं ।।१३॥ द 

लीला करने वाली रमणियों से मण्डित कुसुम के 
आमोद से पूर्ण वाग्रु वाले छता - कुज्ज - गहों में भी 


अतिशय उदास रहते हैं ॥१४।। 


जो पदार्थ समीचीन स्वाद युक्त सुन्दर और मनोहर 
है उनको देखकर अश्रुपूर्ण नेत्र होते हुए. उनसे अतिशय 
दुःख का अनुभव करते हैं ॥१५॥ 

ये अन्त:पुर की रमणियाँ गात्रविक्षेपों के समय क्यों 
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भोजन शयमन यान बिलासं स्मानमासनस्‌ । 
उन्मत्तचेष्रिठ व ना$भिननन्‍दत्यनिन्दितमु ॥ १७॥ 
कि सम्पदा कि विपदा कि गेहिल किसिश्धिलेः । 
सर्वभेवाइसवित्युवल्वा.. तृष्णीमेकी5बलिएते ॥ १८ ॥ 
नोदेति परिहासेषु न भोगेषू विभज्जति । 
ने च्‌ तिष्ठति कार्यबु मोनसेवाइ्वलम्बते ॥ १९ ॥ 
बिलोलालकबललयों... हेलावलितलोचना: । 
नाउनन्‍्दर्यन्ति ते नारय्यों सुग्यो चनतरुं यथा॥ २० ॥ 
एकान्तेषु दिगन्‍तेथु तीरेषु विपिनेषु च । 
रतिमायात्यरण्पेधु._ विक्रोत इंव जच्तुथु ॥ २१॥ 
वस्तपानाशनादानप१राइसुस्तया तया । 
परिक्नाइधरमिणं भूप सोष्नुयाति तपस्विमभु ॥ २२॥ 
एक एवं वसन्‌ देशे जनशस्ये जनेश्वर ! । 
न हसत्येकया बुद्धया न गायति न रोदिति ॥ २३॥ 
बद्धपद्मासनः: शुन्यमना वामकरस्थले । 
ये दुःखदायिनी के रूप में अज्भध का स्फुरण कर रही हैं, 
यह कहते हुए कामिनियों की निन्‍दा करते हैं ॥१६॥ 

उन्मत्त की क्रियाओं के समान अिय निर्दोष भोजन, 
शयन, यान, विलास, स्तानत, आसन को भी अभिनन्दित 
नहीं करते हैं, अर्थात्‌ वे भी प्रिय नहीं हैं ।॥१७॥ 

सम्पत्ति से क्या, विपत्ति से क्‍या, घर से क्या, हाव- 
विलास चेष्टा से क्या--ये सभी असत्‌ अर्थात्‌ मिथ्या 
सारहीन हैं--यह कह कर मौन बैठे रहते हैं ॥॥१८॥ 

हास-परिहास में आनन्द का अनुभव नहीं करते हैं, 
भोगों में निमग्न नहीं होते हैं, कार्यों में योगदान नहीं 
करते-- केवल मौन बैठे रहते हैं ॥१९॥ 

जिनके केशपाश चचल पुष्प-मज्जरियों से विभूषित 
हैं और विलास पूर्ण चपल कटाक्षवाली हैं ऐसी रमणियाँ 
उसी प्रकार राम को आनन्दित नहीं करती हैं जैसे 
पुष्पमञ्ज री स्वहूप अलछकों वाली, चयलल नेत्र हरिणी- 
बन्द वक्ष को आनन्दित नहीं करती हैं ॥२०॥ 

बिके हुए प्राणियों के समान एकान्‍्त प्रदेश में, दिगन्‍्त 
में, तीर पर, विपिनों में, अरण्यों में निवास प्रिय रूगता 
है ॥२१॥ 

है राजन ! वस्त्र, पात, भोजन, ग्रहण से पराड्मुख 
होने के कारण परिकन्नाज धर्मानृष्ठान करने वाले तपत्वी 
का अनुसरण कर रहे हैं ॥|२२॥। 

है प्रजापते ! जन शून्य एक ही स्थात में बैठे रहते 
हैं, मनोयोग से न हँसते हैं, न गाते हैं, न रोते हैं, 
पद्मासन बाँधकर शून्य हृदय, वाम हाथ की हथेली पर 
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कपोलतलमाधाय. केवल परितिष्ठति ॥ २४१ 
नाउभिसानसुपादते न च वाउछति राजताम्‌ । 
नोदेति नाञउस्तमायाति सुखदुःखानुवृत्तिषु ॥ २५ ॥ 
ने विद्मः किमसो याति कि करोति किमोीहते । 
कि ध्यायति किसायाति कर्थ किमनुधावति ॥ २६॥। 
प्रत्यह कशताप्रेति प्रत्यहं याति पाण्डताम्‌ । 
विरागं प्रत्यह याति शरदन्त इब द्रुमः॥ २७॥ 
अनुयातो तथेवेती राजअछत्रुध्नलक्ष्मणो । 
तादृशाविव तस्थेच प्रतिबिष्बाविव स्थितो ॥ २८॥ 
भत्यं राजभिरम्बाभिः संपृष्टोडपि पुनः पुनः । 
उक्त्वा न किश्विदेवेति तृष्णीमास्ते निरोहितः ॥| २०॥ 
जापातमात्रह्येषु भा भोगेबु सनः कृथाः । 
इति पाश्वगतं भव्यमनुशास्ति सुहृज्जनम्‌ ॥ ३० ॥ 
नानाविभवरम्यासु सु गोष्टीगतासु च॑ । 
पुरःस्थितमिवाइस्नेही.. नाशसेवाध्नु पश्यति ॥ ३१ ७ 
क्रपोल प्रदेश को रखकर केवल बैठे रहते हैं ॥२३-२४॥ 

सुख और दुःख के जनक पदार्थों से न प्रसाद और 
न विषाद होता है, न गब॑ की चेष्टाएँ हैं और न राजत्व 
की आकांक्षा है ॥२५॥। 

हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं # वह क्या प्राप्त 
कर रहे हैं, क्या कर रहें हैं, कया चाह रहे हैं, क्‍या 
यान कर रहे हैं, कया मिलता है ॥॥२६!। 

दरद ऋतु की समाप्ति के बाद व॒क्ष के समान अर्थात्‌ 
शरद के वक्ष के पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं और वृक्ष 
कृद प्रतीत होता है वँसे ही प्रतिदिन क्ृशता बढ़ रही है, 
प्रतिदित पीलापन बढ़ रहा है और प्रतिदिन वैराग्य की 
वृद्धि हो रही है ॥॥२७॥। 

है राजन्‌ ! रामचन्द्र का अनुगप्तन करते हुए लक्ष्मण 
और शत्रुध्न भी वैसे ही हो गये हैं मानों उन्हीं के प्रति- 
छवि के रूप में अवस्थित हैं ।।२८।। 

भृत्यों, राजाओं एवं माताओं के द्वारा पुनः-पुन:ः 
अच्छी तरह पूछने पर भी “कुछ नहीं है यह उत्तर दे 
कर चेष्टा शून्य होकर मौन बंठे रहते हैं ॥२९।। 

बिवेकी समीपस्थ मित्रों को उपदेश देते हैं कि आपात 
दृष्टि से प्रिय विषयोपभोगों से मन हृठाओ ॥३०॥ 

अनेक अलडद्]ूरों से अर्थात्‌ ऐश्वर्याभिव्य#जक आधु- 
षणों से सुन्दर विलास चेष्टाओं में अवस्थित अपने सम्मुख 
उपस्थित रमणियों के प्रति स्नेह-रहित भावसम्पन्न नाश 
की ही भावना करते हैं ॥३१॥ 


३० योगवा सिष्ठ: 


नीतमायरनायासपदपध्राप्तिविर्वाजितें: । 
चेष्टितरिंति काकल्या भयों भयः प्रगायति ॥ ३२ ॥ 


समाड भवेति प/ः्चेस्थं वदन्तमनुजीविनम । 
प्रलपन्तमिवोन्मतत हसत्यन्यमसा. सुनिः॥ ३३ ॥ 


न्‌॒प्रोक्तमाकर्णयति ईक्षते न पुरोगतस्‌ । 
करोत्यवज्ञां सर्वत्र सुसमेत्याईपि बस्तुनि॥ ३४ ॥ 
अप्पाकाशसरोजिन्या. अप्याकाशभहावने । 
इत्यमेतन्मन इति विस्मयोउस्थ ने जायगेते ॥ २५ ॥ 
कान्तामध्यगतस्पाईपि सनोधस्य सदनेबचः । 
न भेदयन्ति दुर्भेय' धारा इब सहोपरछूम्‌ ॥ ३६॥ 
आपदामेकमायासमभिवाडछसि कि धनम्तु । 
अनुशिष्पति सर्वेस्वासथिने. संप्रयच्छति ॥ ३७ ७ 
इयससापदियं संपदित्येवे कल्पतामयः । 


हम लोगों ने उत्तम पदकरी प्राप्ति के विना ही 
अतायास अनेक चेष्टाओं के साथ आयु व्यतीत कर दी-- 
यह पुन:-पुनः मधुर वाणी से स्पष्ट कहते रहते हैं ॥३२॥ 

समीपस्थ भ्ृत्यों के द्वारा यह कहने पर कि आप 
सम्राट हो, उन्मत्त के समान प्रद्माप कर रहा है, यह 
समझकर अन्यमनस्क हो हँसते हैं ॥।३३॥। 

सावधानीपूवंकं कथित बात न सुनते हैं, और न 
सम्मुख स्थित वस्तु को देखते है, सदा गुण और प्रयोजन 
की दृष्टि से अपने अनुरूप वस्तु को प्राप्त कर भी उसका 
अनादर करते हैं ॥|३४॥ 

आकाश रूपी महावन में आकाश कमलछिती जैसे 
असम्भव है अर्थात्‌ आकाश वन और उस वत में कमलिनी 
दोनों ही असम्भव है, इसी प्रकार आत्मा में मत, मन में 
विस्मय यह सम्भव नहीं है अर्थात्‌ बाह्य वस्तु गगन- 
कमलिनी के समान होने से मत भी उसी प्रकार है, अतः, 
इस आत्मतत्त्व का चिन्तन करने वालों को आश्चये नहीं 
होता है। अथवा संसार की इस गति को देखकर भश्चये 
होता है ॥३५॥। 

जैसे दुर्भेध + कष्ट से भी जिसका भेद नहीं हो सकता 
है ऐसे विशाल पत्थर के समान कान्‍्ताओं के मध्य में 
स्थित भी राम के मत को काम के बाण विकार उत्पन्न 
नहीं करते हैं ।।३६।। 

आपत्तियों का एकमात्र आश्रय स्थान धन की क्यों 
कामना करते हो, इस प्रकार का अनुशासन--उपदेश 
देते हुए याचक को सर्वेस्व प्रदान कर देते हैं ।।३७॥ 
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मनसो5भ्युदितों मोह इति श्लोकान्‌ प्रगायति ॥ ३८॥ 
हा हतो5हमनाथो5हमित्याक्रन्दपरोशपे सन्‌ । 

ने जनो याति वेराप्यं चित्रभित्येव वक्‍त्यसो ॥ ३९ ॥ 
रघुकानमशालेम._ रामेण.. रिपुघातिया । 
भुगभित्थं स्थितेनेव वर्य खेदसुपागताः ॥ ४० ॥ 
न विद्यः कि भहाबाहों ! तस्य तादुशचेतसः 

कुर्मः कमलपन्नाक्ष ! गतिरत्र हि नो भवान्‌ ॥ ४१॥ 
राजानमथवा विप्रमुपदेष्टारसग्रतः । 
हसत्यन्नमिवाष्व्यग्रः सोध्वधीरयति प्रभो ! ॥ ४२१ 
यदेवेदसिद॑ स्फारं जगनज्नाम यदुत्यितम्‌ । 

नतद्‌ वस्तु न चेंबाइहमिति निर्णीय संस्थितः ॥ ४३४ ॥ 
नाइरो नाइउत्मनि नो भिन्रे न राज्ये न च मातरि । 

न संपदा न विपदा तस्या$5स्था न विभो बहिः ॥ ४४ ॥ 


अह आपत्ति है, यह सम्पत्ति है--यह मन से काहप- 
तनिक मोह है, इस प्रकार के इलोकों का प्रक्षष्ट गायन 
करते हैं ।३८॥। 


में मर गया, मैं अनाथ हूँ, इस प्रकार आक्रन्दन 
करते हुए भी मनुष्य को वैराग्य नहीं होता है-- यह 


आश्रय है, इस प्रकार वे कहते हैं ॥॥३९॥। 


रघुकुल रूपी अरणप्य के शाल वक्ष के समान, शत्रु 
के नाशक राम की यह स्थिति देखकर हम छोग अतिशय 
खिन्न रहते हैं ॥॥४०।॥ 

हे महाबाहो ! इस प्रकार की अन्तःकरण की स्थिति 
से समन्वित राम के लिए हम लोगों का क्या कतेंब्य है--- 


यह हम लोग नहीं समझते हैं। है कमलूपत्ननयन ! आप 


ही हम लोगों के लिए निर्देशक है ॥४१॥। 
हे प्रभो ! उपदेश देने वाले राजा या विप्र को अपने 


सम्मुख आने पर अज्ञ के समान निश्चित्त होकर हँसते हैं 
और उनकी अवहेछना करते हैं ॥४२॥ 


यह जो विस्तृत जगत्‌ नामरूपात्मक दिखाई देता 
है, यह परमार्थ सत्य पदार्थ नहीं है और कर्ता-भोक्ता 
में भी सत्य पदार्थ नहीं हँ--यह निश्चयात्मक ज्ञान कर 
अवस्थित हैं (।४३।। 

है विभो ! न शत्रु में, न अपने में --बान्धवों में, वे 
राज्य में बोर न माता में, न सम्पत्ति में और न विपत्ति 


में, बाह्य किसी भी वस्तु में, उनकी आस्था नहीं 
हैं ।।४४॥ 
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निरस्तास्थों निराशोषसो निरोहो$सो निरास्पदः । 
नमृढो न च मुक्तोइ्सों तेन तप्यामहे भूझ्म्‌ ॥ ४५ ॥ 
कि धनेन किमस्वाशिः कि राज्येन किमीहया । 

इति निश्चयवानन्तः प्राणत्यागपरः स्थितः ॥ ४६ ॥ 
भोगेः्प्यायूषि राज्येबु मित्रे पितरि मातरि । 
परमुद्ेगमायातश्रातको5बग्रहे यथा ॥ ४७ ॥ 


इति तोके समायातां श्ञाखाप्रसरशालितोम्‌ । 
आपसामलसुद्धतुं सम॒देतु. दयापरः ॥ ४८ ॥ 


योगवासिष्ठ: ३१ 


तस्थ तादुबस्वभावस्थ समग्रविभवान्वितम्‌ । 
संसारजालमाभोगि प्रभो ! प्रतिविषायते ॥ ४९ ॥ 
इद्शः स्यान्महासत्तः क इवा5स्मिन्महीतले । 
प्रकृते व्यवहारे त॑ यो निवेशयितुं क्षमः ॥ ५० ॥ 
मनसि मोहसपास्य भहामनाः 
सकलमातितमः किलर साधुताम्‌ । 
सफलता नयतीह तमो हरन्‌ 
दिनकरो भुवि भास्करतामिव ॥ ५१ ॥ 


इत्याएे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वेराग्य-प्रकरणे राघवविषादों नाम दशमः सर्ग: ॥ १० ॥ 


यतः आस्थारहित आशाशुन्य इच्छा शून्य, विशेष 
स्थानशून्य न मूढ़ और न मुक्त ही हैं, अतः हम लोग 
अतिशय सन्तप्त हैं ।।४५॥ 

धन से क्या, माताओं से क्या, राज्य से क्या, अनेक 
अभिलाषाओं से कया ? इस प्रकार निर्णय कर प्राणत्याग 
के लिए तत्पर हैं ।।४६।॥। 

वृष्टि होने में बाधा आने पर जैसे चातक अतिशय 
उद्विग्न हो जाता हैं वैसे ही भोग में, भायु में, राज्य में, 
मित्र में, पिता में, माता में परम उद्बेग हो गया है ।४७॥ 

शाखा, प्रशाखा के विस्तार से समन्वित आई हुई 
आपत्तियों के समृह से उद्धार करने के लिए दयाल आप 
ही उद्योग तत्पर हों ॥४८॥। 


है स्वामिन्‌ ! पूर्वोक्ति स्वभाव वाले राम को समग्र 
विभवों से समन्वित पूर्णतः उपभोगक्षम यह संसार-जाल 
विष के समान अनुभूत हो रहा है ॥॥४९॥ द 

इस भूतलरू में कौन ऐसा महात्मा है जो रामचन्द्र 
को जगत्‌ के व्यवहार में निविष्ट करने में समर्थ 
होगा । अर्थात्‌ कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रतीत नहीं होता 
है ॥॥५०॥॥ 

जैसे दिनकर सूर्य अपनी प्रभाभास्वरता को बिखेर 
अन्धकार को दूर कर सफलता प्राप्त करता है, इस 
प्रकार महामतस्वी नहीं है जो सभी दुःखरूपी, अन्धकार- 


' रूपी मोह को राम के मन से दूर कर साधुता को सफल 


करे ॥।५१॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्री वस्तिष्ठ महारामायण में वैराग्य प्रकरण में राघवविषाद 
नामक कुसुमलता का दशम सगे समाप्त हुआ ॥॥१०॥ 


श्रीविश्वासित्र उवाच 
एवं चेत्तन्महाप्राज्ञा भवन्‍्तो रघुनन्दनम्‌ । 
इहा5घनतयन्तु त्वरिता हरिणं हरिणा इबं॥ १ ॥ 


११ 


श्रीविश्वामित्र ने कहा :--- क्‍ 
यदि ऐसी बात है तो जैसे मृगों का समूह अपने यूथ- 
पत्ति मुग को छाता है वेसे ही महामति आप छोग 


एब मोहो रघुपतेर्ना$उपद्भ्यों न च रागतः । 
विवेकव राग्यवतो 


बोध एवं. महोदयः॥ २१ 


रघुनन्दन को शीघ्र यहाँ ले आएँ ॥१॥ 


विवेक वराग्यसम्पन्न रघुपति का यह महाफलप्रद ही 
बोध है, यह आपत्ति या राग के कारण नहीं हुआ है ॥२॥ 


३२ योगवासिष्ठ:ः 


इहा5धयातु क्षणात्‌ राम इह चेच बय॑ क्षणात्‌ । 
मोह॑ तस्याउपनेष्यामो मारुतोष््रेधेन यथा।॥ ३ ॥ 
एतस्मिन मा्जिते युक्‍त्या मोहे स रघुनन्दनः । 
विश्लान्तिमेष्यति पदे तस्मिन्‌ वयभिवोतमें ॥ ४ ॥ 
सत्यतां मुदितां प्रज्ञां विश्वान्तिमपतापताम्‌ । 
पोनतां वरवर्णत्व॑ पीताप्रत इवेष्यति ॥ ५॥ 
निर्जा व प्रकृतामेव व्यवहारपरम्पराम्‌ । 
परिपूर्णणनना सान्‍य आचरिष्यत्यवण्डितम्‌ ॥ ६ ॥ 
भविष्यति महासत्वोी..ज्ञातलोीकपरावरः । 


सुखदुःखदशाहीनः.. समलोष्टाश्मकाग्चनः ॥ ७ ॥ 
इत्यक्ते मुनिताथेत राजा संपुर्णभानसः । 
प्राहिणोद्राममानेतुं | भूयो. दूतपस्पराम्‌ ॥ ८ ॥ 


एतावताइथ. काठेन रामो निजगहासनातु । 
पितुः सकाशमागन्तुमुत्यितोईर्कक इंचाइचलातु ॥ ९ ॥ 
बृतः कतिपयभुत्यर्शातृभ्यां च. जगाम हु । 
तत्पुण्यं स्वपितुः स्थान स्वर्ग सुरपतेरिव ॥ १० ॥ 

जैते वायु पर्वत के मेघ को हटा देता है वैसे ही राम 
यहाँ आए यहीं हम लोग क्षण भर में उनका मोह हटा 
देंगे ॥ ३।। क्‍ 

युक्ति अर्थात्‌ तर्क से मोह दूर हो जाने पर हम छोगों 
की ही तरह रामचन्द्र जी उस उत्तम पद कर्थात चिच्मय 
भूमि में विश्वान्ति प्राप्त करेंगे ॥४॥ 

अनन्तर सुधारसपान किये हुए के समान सन्‍्ताप 
शुत्य होकर सत्य, आनन्दस्वरूप प्रज्ञा को प्राप्त कर 
अतिशय कात्ति सम्पन्न होकर पुष्ट शरीर को धारण 
करेंगे ॥५॥। 

मान्य रामचन्द्र परिपूर्ण चित्त अपनी अवस्था के अनु- 
रूप व्यवहारों का सम्पादत निर्विष्न रूप से करेंगे ॥६॥ 

महात्मा राम परात्पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सुख- 


दुःख से परे लोहा, पत्थर और कान को समभाव से 
देखते वाले हो जायेंगे ॥॥७॥। 


मुनिनाथ के हारा ऐसा कहने पर सस्तुष्ट हृदय 
राजा ने राम को लाने के लिए पुन: दूतों को भेजा ॥८॥ 

जैसे पर्वत से सूये का उदय हो वैसे ही इतने समय 
में अपने महल के आसन से पिता के समीप आते के लिए 
कतिपय भ्ृत्यों एवं दो भाइयों के साथ इन्द्र की अमरावती 
के समान अपने पिता की पुण्य-भूमि पर उपस्थित हो 
गये ॥९-१०॥। 


देव-समूहों से घिरे हुए इन्द्र के समान राज-समूह 
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वूरादेव दर्दर्शाप्सों रामो दशरथ्थ तदा। 
बृत॑ राजससुहेन देवोधेनेव वासवम्‌ ॥ ११॥ 
वसिष्ठविश्वासित्राभ्यां सेवितं पाश्चेयोदयो:ः । 
सर्वेशास्त्राथतज्लेन मन्त्रिवृन्देन मालितिमु ॥ १९॥ 
चारुचामरहस्ताभिः कान्ताभिः समुपासितम्‌ । 
ककुब्भिरिव सुर्ताभिः संस्थिताभिर्यथीचितम्‌ ॥ १३ ॥ 
वसिष्ठविश्वाभित्राद्यास्तथा दशरथादयः । 


ददृशू राघव॑ दूरादुपायान्त॑ गुहोपभम्‌ ॥ १४॥ 
सत्त्वावष्टब्धगर्भण शत्येनेव हिमाचलम । 


श्षितं सकलसेव्येन गश्भीरेण स्फुटेन च॥ १५॥ 
सोम्यं सम शुभाकारं॑ विनयोदारमानसम्‌ । 
कान्तोपशान्तवपुषं॑ परस्याइथस्प भाजनम्‌ ॥ १६ ॥ 


समुचञ्योवनारस्भं वृद्धोपशमशोभनम्‌ । 
अनुहिग्नमनानन्दं पूर्णप्रायमनोरथम्‌ ॥ १७॥ 
विचारितजगद्यात्रं पविन्नगुणगोचरम । 
महासत््वेकलोभेन गुणेरिव समाश्चितम्‌ ॥ १८॥ 


परिवृत दशरथ जी को दूर से ही रामचन्द्र ने देखा ॥११॥ 

महाराज दशरथ दोनों बगल में वसिष्ठ और विश्वा- 
मित्र से संविनय सभी शास्त्रों के अर्थोंकोी भरी-भांति 
जानने पर मन्त्रियण मालाकार पंक्ति में बेठे थे, सुन्दर 
चमर हाथ में लिए हुए कमनीय रमनियों से भली-भाँति 
उपासित थे। मानो दिशायें ही मृतेस्वरूप धारण कर 
यथोचित सेवा में लगी हुईं थी ।।१२-१३॥ 

महधि वसिष्ठ विश्वामित्र आदि तथा दशरथ आदि 
ने साक्षात्‌ कातिकेय के समान दूर से आते हुए राधघव को 
देखा ॥॥१४॥ 


सत्त्व गुण को हृदय में धारण किये हुए सकल जन- 
सेव्य गम्भीर और स्फुट शैत्य से--हिम से परिवृत हिसा- 
छूय के समान योग्य सौम्य-- मनोहर, सम और झुभ 
आकर को धारण किए हुए विनय और उदार भाव से 
परिपूर्ण हृदय, कमतीय और श्ान्त शरीरधारी परम 
पुरुषार्थ के लिए सत्पात्र थे ॥१५-१६॥। 

युवावस्था का प्रारम्भ होने पर भी वृद्ध जनोचित 
शान्ति भाव से शोभायमान, उद्देगरहित परमानन्द को 
प्राप्ति के विना भी मानों अभीष्ठ वस्तु की प्राप्ति पूर्ण 
प्राय की स्थिति में थी ।॥१७॥। 


जिसने लछोकयात्रा का भली-भाँति विचार कर लिया 
था पवित्र गुणों के निधान गुणों के द्वारा महासत्त्व के 
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उदारमार्यमापूर्णमन्तःकरणकोटरमू | ॥+ 
अविक्षुभितया वृत््या. दरशयन्तमनुत्तमम्‌ ॥ १९ ।। 
एवं गुणगणाकीणों दूरादेव रघूदहः । 
परिमेयस्मिताच्छाच्छस्वहाराम्बरपहलवः ॥ २० ॥ 
प्रणनाम चलच्चांस्तुडामणिमरी चना । 
शिरसा वसुधाकम्पलोलदेवाचलश्षिया ॥ २१ ॥ 
एवं मुनीन्द्रे ब्रुवति पितुः पादाभिवन्दनम्‌ । 
कतुंमभ्याजगामाइथ. रामः कमललोचनः ॥ २२ ॥ 
प्रथमं॑ पितरं पश्चान्मुनी मान्येक्मानितों । 

ततो विप्रांस्ततो बन्धंस्ततो गुरुगणान्‌ सुहृत्‌ ॥ २३ ॥ 
जग्राह च ततो दष्टया मनाहस॒र्ध्ना तथा गिरा । 


राजलोकेन विहितां तां प्रणामपरम्पराम्‌ ॥ २४ ॥ 


विहिताशोर्मुनिभ्यां तु रामः सुसममानसः । 
आससाद पितुः पुण्यं॑ समीप॑ सुरसुन्दरः ॥ २५॥ 
पादाभिवन्दनपरं तदथाओसों. महोपतिः । 
लोभ से उनका आश्रयण कर लिया था, अर्थात्‌ सभी गुणों 
के आकर थे ॥।१८॥ _ 

उदार कतेंव्य का आचरण और अकरततेंव्य का अनु 
ष्ठान न करने, प्रकृत आचार के सम्पादक स्वरूप आये 
एवं जिसका अन्तःकरण-गुहा आनन्द से परिव्याप्त है 
उद्देग शून्य व्यवहार से अतिशय श्रेष्ठ दर्शन थे। इस 
प्रकार के गुणराशि से परिव्याप्त, मन्द मुसकान अतिद्गाय 
स्वच्छ अपने हार से अम्बर-पहलव वाले चचल सुन्दर 
चूड़ामणि की दीप्ति से मानो पृथिवी कम्पन के समय 
चचल हिमालय की कान्ति से नतमस्तक होकर प्रणाम 
किया ॥१९-२१॥ 

इस प्रकार मुनि के द्वारा 'रामचन्द्र को बुलाओ' यह 
कहने के समय में ही पिता के चरणों का अभिवन्दन 
करने के लिए कमलछलोचन राम आ गये ॥२२॥ 

प्रथम पिता को, अनन्तर मात्यों के मान्य वसिष्ठ 
और विश्वामित्र को, अनन्तर विप्रों को, अनन्तर बन्धुओं 
को इसके बाद विशिष्ट गुणशाली मित्रों को प्रणाम 
किया ॥२३॥ 

राजगणों के द्वारा विहित प्रणाम परम्परा को कुछ 
अवनत मस्तक से प्रसन्न दृष्टि और मधुर वाणी से स्वी- 
कार किया ॥२४॥ द 

सर्वंथा समदर्शी देव सदृश सुन्दर श्री राम ने मुनियों 
का आशीवचन स्वीकार कर पिता के पवित्र सामीष्य में 
आये । 


हे 
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शिरस्यभ्यालिलिड्भधग55शु चुनुंड्ब' च पुनः पुनः ॥ २६॥ 
शत्रुघ्न लक्ष्मणं चेच तथेव परवीरहा । 
आहलिलिड्भः घनस्नेहों राजंहंसोडउक्‍़बुजे यथा॥ २७४ 
उत्सड्री पुत्र तिष्ठेति वदत्यथ महीपतोौ । 
भूमों परिजनास्तीर्ण सोंश्शुकेशथ न्यविक्षत ॥ २८४ 


राजोबाच 
पुत्र प्राप्रविवेकस्त्व॑ं कल्याणानां च भाजनम्‌ । 
जडवज्जीणंया बुद्धच्या खेदाया$त्मा न दोयताम्‌ ॥२९०॥ 
वृद्धविप्रगुरुप्रोक्त त्वादशेनाइनुतिषछ्ठता । 
पदमासाधते  पुण्यं॑ं ने मोहमनुधावता ॥ ३० ॥ 
तावदेवा5ष्पदो दूरे तिप्ठन्ति परिपेलवाः । 
यावदेव न मोहस्य प्रसरः पुत्र दोयते॥ २१॥ 


भीवसिष्ठ उवाच 
राजपुत्र महाबाहो शु्रस्त्व॑ विजितास्त्वया । 
दृरुचछेदा दुरारम्भा अत्यमो विषयारयः ॥ ३२४ 


अनन्तर महाराज दशरथ ने चरणवन्दन में तत्पर 
शीघ्र ही मस्तक का स्पर्श किया ओर पुनः-पुनः चुम्बन 
किया ॥२५-२६॥। 

वीर झत्रुहन्ता राजा ने कमल के प्रति सघन स्नेह 
समन्वित राजहंस के समानत्त वीर शत्रुहन्ता राजा ने 
लक्ष्मण और शन्रुष्न का भी आहिज़ुन किया ॥२७॥ 

इसके बाद हे वत्स ! गोद में बैठो' यह राजा के 
द्वारा कहने पर भी क्षृत्यों के द्वारा भूमि पर बिछाए गये 
वस्त्र पर बैठ गये ॥२८॥ 
महाराज (दशरथ) ने कहा :--- 

हे वत्स ! विवेकसम्पन्न कल्याणपात्र तुम अविवे- 
कियों के समान मन्दमति से अपने को खिन्च मत 
करो ॥।२९॥। 

वृद्ध, विप्र और गुरु से निर्दिष्ट वाणी के अनुसार 
तुम्हारे जैसे व्यक्ति से आचरण करने पर ही चिन्मय 
स्थान प्राप्त किये जाते हैं, किन्तु मोह का अनुन्नजन करने 
पर उस परम पद की प्राप्ति नहीं होती है ॥३०॥ 

है वत्स ! सर्वथा निबंल अर्थात्‌ सुकोमल होकर 
आपकत्तियाँ तभी तक दूर रहती हैं, जब तक मोह को 
अवसर नहीं दिया जाता है ॥३१॥ 
महषि वसिष्ठ ने कहा :-- 

है राजकुमार ! है महाबाहो ! छुम शूर हो, 
जिसका नाश कठित है ऐसे दुःख के आरम्भक विषय- 
रूपी शत्रुओं पर तुमने विजय प्राप्त कर ली है ॥३२॥ 


३४ योगवासिष्ठः [ १२. २ 


किमतज्ज्ञ इवा5प्जञानां योग्ये व्यामोहसागरे । मन्‍्ये नाओनुचितानां त्वमाधीनां पदसुत्तमस्‌ । 
विनिमज्जसि कहलोलबहुले जाडअशालिनि ॥ ३३॥ आपत्सु चा5प्रयोग्यं ते निहीना अपि चा5इधयः ॥ २६॥ 
विश्वामित्र उवाच यथाभिमतमाशु त्वं ब्रृहि प्राप्स्यसि चाइनघ । 


सर्वेमेव पुनर्येन भेत्स्यन्ते त्वां तु नाउइब्थयः ॥ ३७॥ 


चलझ्नीजोत्पलव्यूहूसमलीचनलोलताम्‌ । हत्युक्तमस्य सुमते रघुवंदाकेतु- 


ब्ूहि चेतःक्तां त्यक्त्वा हेतुना केन सुहायसि ॥ ३४॥ राकर्ण्यवाक्यमुचितार्थविलासगर्भम्‌ । 
किल्निष्ठाः के च ते केन कियन्तः कारणेन ते । तत्याज खेदमभिगर्जति वारिवाहे 
आधयः प्रविल॒म्पन्ति मनोंगेह॒ुसिवा55खबः ॥ ३५ ॥ _बहीं यथा त्वनुमिताभिमतार्थसिद्धिः ॥३८॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणें वाल्मीकीये बराग्यप्रकरणे राधवसमाश्वासनं नामेकादशः सगे: ॥ ११ ॥ 


अज्ञों के योग्य तरज्भवहुल, जड़ात्मक व्यामोहू सागर मैं मानता हूँ, आप की स्वत: निरस्त आधियाँ हैं, अतः 


में अज्ञ के समान क्‍यों निमग्न हो रहे हो ॥२३३॥ ये आपत्ति की अप्रयोज्य द्वै, अर्थात्‌ इसको दूर करने लिए 
महषि विश्वामिन्र मे कहा :-- प्रतीकार की आवश्यकता नहीं है ॥।३६॥। 
चित्त से सम्पादित चच्ल कमल-दलों के समान नेत्रों है पापरहित ! आप अपनी अभीष्ट कामनाओं को 
की चपलता का परित्याग कर आप किस कारण से सूचित करें, तुम सभी अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त कर 
मोहापन्न हो रहे हैं-यह बताएं ॥३४।॥ सकोगे और ये आधिर्याँ तुझे कष्ट नहीं देंगी ।॥३७॥। 
मन-मन्दिर में चूहों के समान अर्थात्‌ जैसे चूहे घर जैसे मेघ गर्जन से अभीष्ट अथे की सिद्धि का अनु- 


को बिल के द्वारा नष्ट कर देते हैं, वेसे ही मत में आगत मान कर मयुर खिन्नता का परित्याग कर देता है, वैसे 

आधियाँ किसलिए हैं और कितने साधनों से ये आधियाँ. ही विमल मति महथि विश्वामित्र की अभीष्ट अर्थ की 

नष्ट हो सकती हैं ॥३५॥। दीप्ति से समन्वित वाणी को सुनकर रघुवंश के ध्वजा के 
अनुचित आधियों के आप उचित पात्र नहीं हैं- यहू समान राम ने शोक छोड़ दिया ॥३८॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठ महारामायण में वैराग्यप्रकरण में 
राघवसमाश्वासन नामक कुसुमछता का एकादश सर्ग समाप्त हुआ ॥११॥ 


हे 
श्रोवाह्मोकिस्वाच द श्रीराम उवाच 
इति पूष्टो मुनीद्रेण समाश्वस्थ च्‌ राघवः । भगवन्‌ ! भवता पूष्टो यथावदधुनाईखिलमू । 
उवाच वचन चारु परिपुणाथमन्थरम्‌ ॥ १॥ कथयाम्यहमज्ञोषपि को लझ्भ्यति सह्ृचः॥ २ ॥ 
१२ 
मह॒षि वाल्मीकि ने कहा :--- हे भगवन्‌ ! आप से पूछे जाने पर सभी यथाथे 


मुनिनाथ विश्वामित्र समुचित आश्वासनपुर्वक राधव बातें आपको निवेदित करता हूँ, क्‍योंकि, कौन अज्ञ 
से यह पूछने पर परिपूर्ण अर्थ के कारण गम्भीर मधुर सज्जनों की वाणी का उल्लंघन कर सकता है, अर्थात्‌ 


वाणी में कहा ॥॥१॥ आपके पूछने पर कौन मौत रहकर उपेक्षा कर सकता 
क्षीराम ने कहा :-- क्‍ है ॥२॥ 
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अहँ तावदयं जातो निजे5स्मिन्‌ू पितृसदानि ॥ 


क्रतेण वर्द्धि संप्राप्तः प्राप्तविद्यश्व संस्थित:॥ ३ ॥ 
ततः सदाचारवपरों भृत्वाह सुनिनायक ! । 
विहतस्तीर्थयात्रार्थमुर्वी मम्बुधि भेखला भ्‌ ॥ ४ ॥ 
एत/वताधइ्थ काऊेन संसारास्थामिमां हरन्‌ । 
समुद्ध तो मनसि में विचारः सोध्यमीददः ॥ ५॥ 
विवेकेन परंतात्मा तेना$ःह तदनु स्वयम्‌ । 
भोगनोरसया बुद्धया प्रविचारितवानिदम्‌ ॥ ६ ॥ 
कि नामेदं बत सुबं येयं संसारतन्ततिः । 
ज/यते मृतयें लोको मियते जननाय च॥ ७॥ 


अस्यिराः सर्व एवेसे सचराचरचेष्टिताः । 
आपदां पतयः पाया भावा विभवभूभयः ॥ 


अपने इस पितृ-ग्रह में जन्म-ग्रहण कर क्रमश: बढ़कर 
विद्याष्ययन सम्पन्न कर मैं अवस्थित हूँ ॥३॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ ! सदाचारपुर्वेक समुद्र की मेखछा+--+ 
करधनी धारण किये हुए भशेष पृथ्वी का तीर्थयात्रा क्रम 
में विहदरण किया । आर्थात्‌ समुद्र पर्यन्त पृथ्वी की यात्रा 
की ।।४॥॥ 

इन्हीं समयों के मध्य संत्रार की भास्था को हरण 
करने वाले जो विचार मेरे मत में उपस्थित हुए, वे इस 
प्रकार हैं ।।५॥। 

विवेक से अर्थात्‌ सत्य और मिथ्या के ज्ञान से मेरा 
हृदय परिव्याप्त हो जाने पर मैंने स्वयं विषय-भोगों में 
असारता का अनुभव कर यह निश्चय किया कि यह जो 
सप्तार प्रवाह है, यह कौन सुख है, लोगों को मरने के 
लिए जन्म और जन्म के लिए मृत्यु है। “'मृतिबीजं 
भवेज्जन्म जन्म बीज॑ भवेन्मृति: यह झास्त्र में कहा 
गया है ॥। 

चर ओर अचर ये सभी क्रियाएं ( अर्थात्‌ शवृत्ति 
ओर निवृत्ति रूप साधन से साध्य चर चेष्ठा है, भाग्या- 
धीन या देवायत्त भोग चेष्टा अचर चेष्टा है ) अस्थिर॒-- 
नश्वर है। ये विषय आपत्तियों के प्रभु अर्थात्‌ स्वामी हैं, 
विभव के स्थान स्वरूप ये पदार्थ पाप स्वरूप हैं, क्योंकि, 
प्राप्ति में सुख और वियोग में दुःख स्वरूप हैं तथा 
राग-द्वेष परम्परा जनक होते से आपत्ति के मूलभूत 
- हैं ॥६-८॥ 

सभी पदार्थ, लोहे की झलाकाओं के समान, एक 
दसरे से अलग हैं, केवछ अपने मत की कल्पना से एक 


< १॥। 
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अयःशलाकासद्शाः प्रस्परमसड्धिनः । 
श्लिप्पन्ते केवल भावा सनःकल्पसया स्वया॥ ९ ॥ 
मनःसमायततमिद॑ जगदाभोगि दश्यते । 
मनश्चथाइसदिवा55भाति केस सम परिसोहिता: ॥ १०॥ 
असतेव वयं कष्ठ॑ विकृष्टा भुढबुद्धयः । 
मृगतृष्णाम्भसा दूरे बने सुम्धपृगा इंच ॥ ११५ 
न केनचिच्च विक्रीता विक्रोता इब संस्थिताः । 
वत सूढा वयं सर्वे जानाना अपि शाम्बरस्‌ ॥ १२४ 
किमेतेथु. प्रपदश्चेबु भोगा नाम सुदुभेगएः । 
मुधेव है वयं मोहात्‌ संस्थिता बद्धभावनाः॥ १३॥ 
अज्ञातं बहुकालेन व्यर्थभव बयं चने । 
मोहे निपतिता सुस्धाः श्वन्ने सुरधघ मग। इंच ॥ १४॥ 


दूसरे से कार्यका रणभाव के रूप में सम्बद्ध से प्रतीत 
होते हैं ॥९॥ 

जगतु के अशेष भोग मन के अधीन हैं। सम्पूर्ण 
विश्व सत्य के रूप में दीखाई दे रहा है और विवेक होने 
पर मन भी सतत्‌ के रूप में प्रतीत होता है, अतः स्वेथा 
मोहापन्न हो गये हैं। भर्थात्‌ असत्‌ मन से सुख की 
कल्पना की जा रही है ॥१०॥। 

जैसे मरुभूमि में सूर्य-किरणों को जरूू समझ 
कर उसकी प्राप्ति के लिए मोह सम्पन्न मृग वन में 
दौड़ते हैं, वेसे ही मृढडमति हम लोग भी असत्‌ पदार्थों 
के द्वारा आक्ृष्ट होकर कष्ट का अनुभव कर रहे 
हैं ॥॥ ११ ॥। 

यह सत्य है कि हमलोग किप्ती से खरीदे नहीं गये 
हैं, किन्तु खरीदे हुए के समान हैं। भर्थात्‌ खरीदा हुआ 
व्यक्ति पराधीन होता है, भतः उसकी क्रियाएँ अपनी 
इच्छा के अनुरूप नहीं रहती हैं । हम लोग माया से 
विमोहित हैं--यह जानते हुए भी सभी मोहमग्रस्त हो 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं ।। १२ ॥ 

इन श्रपच्चों में सर्वेथा अ्रयोजन शून्य अर्थात्‌ ऐश्वर्ये 
की प्राप्ति कराने में अक्षम ये भोग क्या हैं ? भर्थात्‌ कुछ 
भी नहीं हैं, ये निःसार हैं, कल्याण प्राप्ति की बद्ध- 
भावना से व्यर्थ ही मोह से परिव्याप्त हैं ॥ १३ ॥। 

जैसे वन में किसी गतें में गिरे हुए मुग्ध मर्ग के 
समान हम लोग मोह से अभिभूत मायाजाल में आबद्ध 
हैं, व्यर्थ ही बहुत दिनों से हूम लोग मोह को नहीं 
जान सके ॥ १४ ॥ 


३६ योगवासिष्ठ: 


कि से राज्येत कि भोगेः कोहह किपिद्तागतस्‌ । 
पत्मिथ्यवाइस्तु तन्मिथ्या कस्प नाम किसागत्स ॥१५॥ 
एवं विप्ृश्ञतों ब्रह्ममु स्वेष्चेद ततो भम । 
भावेष्चरतिरायाता पंथिकस्य मरुष्बिव ॥ १६१७ 
 लदेतद्‌ भगवन्‌ ! बृहि किसिंद परिणश्यति । 
. किमिदं जायते भयः किमिद परिवर्द्धते ॥ १७४७ 
जरामरणमापच्च जनने संपदस्तथा । 
_आविर्भावतिरोभावबवर्दधन्ते पुनः पुना॥ १८१ 
 भोगेस्तेरेव_ तरेव तुच्छवेयमभी किल । 
. पश्य जर्जरतां नीता वातेरिव गिरिद्रुमाः॥ १९॥ 
अचेतता इव जनाः पवतः प्राणनासश्तिः । 
घ्वनन्तः संस्थिता व्यर्थ यथा. कीचकवेणवः.॥ २० ॥ 
दाम्यतोदं॑ कर्थ दुःखमिति तप्रो$स्थि चिन्तया । 
जरद्द्रम इयोग्रेण कोटरस्थेन बह्लिना ॥ २१ 
. मुझे राज्य से क्‍या लाभ, भोगों से क्‍या छाभ, मैं 
कौन हूँ, किसलिए यहाँ भाया हूँ, जो मिथ्या है वह 
मभिथ्या ही रहे, इसपे हमको लाभ क्‍या हुआ ॥ १५॥ 


है ब्रह्मनन ! पथिकों की मरुभूमि पर आस्था नहीं 
रह जाता है, मुझे विचार ,करने पर सभी वस्तुओं के... 


भोग में मेरा. चित्त रमण नहीं करता है ॥ १६ ॥ 
है भगवन ! यह बताने की क्रपा करें कि क्‍या इस 


- जगत्‌ का अत्यन्त विनाश हो सकता है, अर्थात्‌ अपने 
 असत्‌ स्वरूप को सार्थक करता है; अत्यन्त उच्छिन्न की _ 


पुनः उत्पत्ति नहीं सम्भव है। अतः यह जिज्ञासा होती है 
कि यह पुनः कीसे उत्पन्न होता है और सतत वद्धि प्राप्त 
करता है ।॥१७॥ द 
वृद्धावस्था, मत्यु और आपत्तियों इनका सम्पद के 
द्वारा उत्पत्ति होती है और आविभाव एवं तिरोभाव के 
क्रम में पुन:-पुत्र: बढ़ते रहते हैं ।। १८ ।। 

पर्वत पर स्थित वक्ष जिस प्रकार वायु से जजर हो 

गये वैसे ही हमलोग इन तुच्छ अर्थात्‌ .साररहिित भोगों 

के द्वारा जजेर हो गये हैं १९॥ . 

.. अन्त वायु से प्रेरित होकर कीचक वेणु के समान 


अचेतत जन प्राण नाम की वायु से शब्दायमान्‌ 


रहते हैं ॥ २०॥ 
 ज॑से जजंर वक्षस्थ कोटर स्थित उम्र वच्चि से समाप्त 


द हो जाते हैं वसे ही यह भव-दु:ख कैसे शान्त होगा इसी 
चिन्ता से सन्तप्त हैं ॥। २१ ॥ 


१२, २७ 


संसारदुःखपाबाणनीरन्प्रहदयो5प्यहम्‌ । 
निजलोकभयादेव गलद्वाप्प॑ न रोदिसि ॥ २२१ 
शब्या मन्युखबुत्तोस्ता: शुष्करोदननोरसाः 
विवेक एवं ह॒त्संस्थोी ममेकान्तेश्ु पश्यति॥ २३ ॥ 
भुशं मुह्यामि संस्पृत्य भावाभावमयीं स्थितिम्‌ । 
दारिद्रंगेणेवः सुभगो. दूरे संसारचेष्टया ॥ २४ ॥ 
मोहयन्ति मनोर्वात्त खण्डयन्ति गुणावलिम्‌ । 
दुःखजालं प्रयच्छन्ति विप्रलृम्भपराः ल्लियः ॥ २५॥। 
चिन्तानिवयचक्राणि नाइब्नेम्दाय धनानि से । 
संप्रसुतकलत्राणि गहाष्पुग्रापदासिव ॥ २६ ॥ 
विधिदोषदशापरिचिन्तने- 
विततभज्जञुरकारणकल्पिते: 
मम न निर्वृतिमेति सनो सुने 
निगडितस्थ यथा वनदन्तिनः ॥ २७ ॥ 
संसार क्लेश रूपी पाषाण से. मेरा हृदय भी अचेतन 
पाषाणमय हृदय हो ,गया है किन्तु अपने बन्धु-बन्धव 
ओर मित्रों के भय से अश्रपूर्ण तेत्रों से रो भी नहीं सकता 
हूँ, यतः मेरा रोना देखंकर वे भी रोने लगेंगे | २२ ॥। 


शुष्क रोदन से नीरस.--आनन्‍्द रहित: शून्य मेरे मुख 


की मन्द मुस्कान आदि वे वत्तियों को मेरे अन्त:करण में 


स्थित मेरा विवेक ही एकान्त में इनका. अनुभव करता 
है ॥॥२३॥ 

. वभवसम्पन्न कोई व्यक्ति देववशात्‌ निर्धत होकर पूष्ने 
को सम्पदा का स्मरण कर मोहित होता है वैसे ही प्रिय- 
तम विषयों का. विनाश या सर्वदुःखद्यान्तिस्वरूप से उप« 


. लक्षित परमानन्दस्वरूप का अभाव अर्थात्‌ . अज्ञान और 


उसके विकार की स्थिति को सोचकर अतिशय मुग्ध 
होता हूँ ॥२४।॥ ' 

वियोगात्मिका या बच्चन प्रधान ये ऐद्वर्य मन की 
वृत्ति को मुख्ध करती हैं, गृणराशि का विनाश करती 
हैं और दुःखों को देती हैं ।॥२५॥। 


चिन्ता समूह के प्रवाह स्वरूप धन, पुत्र, कलूत्र आदि 


, से समन्वित घर उग्र आपत्तियों से परिपर्ण घर के समान 
मुझे आनन्द नहीं देते हैं ॥॥२६॥ 


. है मुने | जेल में आबद्ध हाथी के समान विभिन्न 
क्षणभड्गुर कारणों से कल्पित अनेक दोषपुर्ण दक्षाओं 
के परिचित्तन से मेरा मन शान्ति लाभ नहीं कर रहा 


हैं ॥२७॥ 


१३, ६ ] 


खलाः काले काले निशि निशितमोहैकमिहिका- 
गतालीके लोके विषयशतचोराः सुचतुराः । 


. यौगवापिष्ठ: कप 


प्रवृतताः प्रोद्युका दिशि दिशि विवेकेकहरणे 
रणे शक्तस्तेषां क इब विदृषः प्रोज्ड्य सुभदाः ॥ २८ ॥ 


दत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये चेराग्य-प्रकरणे प्रथमपरितापो नाम द्वादश्वः सर्ग: ॥ १२४ 


अज्ञानान्धकारपूर्ण निशा में अविवेक रूपी कुहरों के 


द्वारा ज्ञान रूपी दीप्ति के नाश से दुष्ट दूंसरों को दुःख 
देने में सुचतुर सेकड़ों विषय रूपी चोर सभी समय सभी 


सन्नद्ध हैं, बिद्वानों को छोड़कर अन्य कौन सुन्दर योद्धा 
उनके साथ रण में समर्थ हो सकता है, भर्थात्‌ कोई भी 
नहीं ।॥॥२८।॥। 


भोर से विवेक को हरण करने के लिए विशिष्ट उद्योग में 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वैराश्यप्रकरण में प्रथम परिताप 
नामक कुसुमछता का बारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१३॥ 


१३ 


| .... श्रीराम उवाच 
इयमस्मिन्‌ू स्थितोदारा संसारे परिकल्पिता । 
श्रीमुने ! परिमोहाय साइपि नर्न कदर्थदा॥ १ ॥ 
उल्लासबहुलानन्तकल्लोलानलमाकुलान्‌ । 
: जडान्‌ .प्रवहति स्फारानु प्रावषीव तरद्धिणी ॥ २ ॥ 
चिन्ताद॒हितरो बह्ुचों भूरिदुर्ललितेषिता: | 
चन्चलाः प्रभवन्त्यस्यास्तरड्ग सरितों यथा॥ ३॥ 


श्रीराम ने कहा :--- 

हे मुने ! इस लोक में सम्पत्तियाँ स्थिर और अनेक 
सुलों के साधन के रूप में परिकल्पित सुखलेश भी प्रदान 
नहीं करती है, भर्थात्‌ कुत्सित फल को ही देने वाली 
है, अतः सम्पत्तियाँ भी निश्चत रूप से सर्वेधा मोह के 
लिए ही हैं ॥१॥ 

सम्पत्तियाँ अनन्त उल्लास भौर विविध तरज्ज रूपी 
बातों से आकुछ अमेक मृढ़ व्यक्तियों को वर्षाकाछीन 
नदियों के समान प्रवाहित करती है ॥२॥ 
द वायु के द्वारा परिवर्धित नदी के अनेक तरज्ों के 
समात सम्पत्ति की अनेक चिन्ता रूपी पुत्रियाँ हैं जो 


. “बुब्चेष्ठाओं से परिवधित होती हैं ॥३॥ 


एथा हि. पदसेकन्न न निबध्नाति दुर्भेगा। 
दग्धेवाइनियताचारमितश्रेतश्व धावति ॥ ४ ॥ 
जनयन्ती पर॑ दाह परामृष्टाड्धिका सती । 
विनाद्मेव धक्तेषन्तर्दीपलेखेव कज्जलूम्‌ ॥ ५ ॥ 
गुणागुणविचारेण विनेव किल पाश्थेंगस्‌ । 
राजप्रकृतिवस्पुदा दुरारूढाइवलम्बते ॥ ६.॥ 


जैसे कोई भाग्यहीन अग्ति से जले हुए पैर वाले 
पुरुष के समान यह लक्ष्मी एकत्र स्थिर नहीं रहती हैं! ; 
अपितु शास्त्रविहित अनुष्ठान से शुत्य उधर-उधर घूमती 
हुई अनेक ऐसे व्यक्तियों का अपना आश्रय बनाती हैं ॥४॥ 
जैसे दीपशिखा से अज्भु का स्पर्श होने पर दाह 
और कालिमा की प्राप्ति होती है वैसे ही सम्पत्तियों का 


व्यय एवम्‌ अपहरण होने पर अन्तर्दाहू, म्लानता और 


विनाश होता है ॥५॥। 

गुण और भअवगुण का विचार किये विना ही राज- 
स्वभाव के समान दुःख से सम्पादित लक्ष्मी समीपस्थ 
किसी का भी आश्रयण कर लेती है। इस के लिए गुण 
का कोई महत्व नहीं है ॥॥६॥। 


३८ पोगवासिष्ठः 


कर्मणा तेन तेनेंषा विस्तारमनुगव्छति । 
दोषाशं।विषवेगस्प यह्क्षीर॑ विस्तरायते ॥ ७ ॥ 
तावच्छोतम्रउुस्पर्शा: परे स्‍्वे च जने जनाः । 
वात्ययेव €म यावच्छिया न परुषोकृताः ॥ ८ ॥ 
प्रातः शराः कृतझ्ाश्व पेशला सृदवश्व ये । 
पांसुमुष्थेव सगयः श्रिया ते मलिवीकृतः ॥ ५ 0 
ने श्री: सुब्ाथ भगवन्‌ ! दइः/खायेव हि वर्द्धते । 
गुप्ता विनशन धते म्रति विषरृता थथा॥ १०॥ 
श्रीपानजयनिन्यश्व शरश्राध्प्यत्रिकत्थनः । 
सलदुृष्टि:. प्रसुश्चत्त दुलेंभाः पुरुषास्रवः ॥ ११॥ 
एबा हि बिषमा दुःखभोगिनां गहना गुहा । 
घनमोहगजेन्द्राणां बविन्ध्यशेलमहातटी ॥ १२ ॥ 
सत्कार्यपद्मरजनी दुःखकेरवचन्द्रिका । 


लोभ हिंसा अनृत आदि दोषरूपी सर्पविष वेग के 
लिए जो दुग्ध के समान है, उत क्रियाओं से ही यह 
लक्ष्मी विस्तार प्राप्त करती है अर्थात्‌ दान यज्ञ आदि से 
लक्ष्मी की वृद्धि नहीं होती है ॥॥७॥। 

वायु-समूह से जल को हिम बनाने के समात जब 
तक लक्ष्मी के द्वारा पुरष कठोर नहीं कर दिया जाता है 
तभी तक अपने और पराये छोगों के लिए दया, दाक्षिण्य 
ओर स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है ॥८॥ 

धूली से परिपुर्ण मुद्ी जैसे मणि को म्लछान कर देती 
है वैसे ही जो महामति, शर, क्ृतज्ञ, दक्ष और लक्ष्मी के 
द्वारा मलिन चित्त हो जाते हैं ॥९॥ 

है भगवन्‌ ! विषलृता के समान लक्ष्मी सुख के लिए 
नहीं बरन्‌ दुःख के लिए ही वृद्धि को प्रा'त करती है, 
लक्ष्मी सुरक्षा करने पर बिनाश और मृत्यु का साधन 
होती है ॥१०॥ 

श्रीमान्‌ और छोगों से अनिन्‍्य, शूर और अपनी 
स्वयं प्रशंसा ल करने वाला, प्रभु और समदृष्टि तीन 
प्रकार के पुरुष दुल्लभ हैं ।११॥ क्‍ 

यह लक्ष्मी दुःख रूपी सर्पों की दुर्गंभ और भयदू:र 
गुफा, महमोह छूपी गजों की आवास भूमि विन्ध्य पर्वत 
का प्रदेश प्रान्त है ।।१२॥ 

पुण्य कर्मो के अनुष्ठान रूपी कमलों के लिए रात्रि 
है, दुःख रूपी कुमुदिनी के लिए चन्द्र की चाँदनी है, 
शोभन दृष्टि रूपी दीपक के लिए भयंकर वायु एवं 
चचल तरज़ों से युक्त नदी है ॥१३॥ 


[ १३. १९ 


सुदृष्दिपिका वात्या कल्लोलीघतरब्विणी ॥ १३॥ 
संश्रमाञ्ञादिपदवी विषादविषर्वाद्धनी । 
केदारिका विकत्पानां खेदाय भयभोगिव ॥ १४ ॥ | 
हिम॑ वेराग्यवदलीनां विकारोलकयामिनी । 
राहुद ।. विधेकेन्दों: सौजन्याम्भोजचन्द्रिका ॥ १५ ॥- 
इच्रायुधवदालोलनानारागमनोहरा । 
लोला तडिदियीत्पन्नध्वंसिनी च जडाशक्षया ॥ १६॥ 
चापलाबजितारण्यनकुली नकुलीजना । 
विप्रऊम्भनतात्पर्ष्य जितोग्रमृगतृष्णिका ॥ १७ ॥ 
लदराबेकरूपेण पद क्षणमकुर्व॑ती । 
चला दंपशिलेवइतिडर्शयगतिगोचर। ॥ १८ ॥ 
सिहीव विग्नहव्यग्रकरोए्द्रकुलपोथिनं! । 
खड़गधारेव शिशिरा तोढगतोक्ष्णाशयाश्रया ॥ १५ ॥ 

भ्रान्ति रूपी मेघ के प्रथम मार्ग है, विषाद रूपी विष 
को बढ़ाने वाली है, संशय संक्षोभ का क्षेत्र है, दुःख के 
लिए भयरूपी सरिणी है ॥१४॥। 

बैराग्य रूपी लता के लिए तुषार >हिम है, पिकार 
अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ आदि उल्लू के लिए रात्रि है, 
विवेकछूपी चन्द्रमा के लिए राहु का ग्रास है, सुजनता 
रूपी कमल के लिए चनिद्रका है। भर्थाव्‌ हिमपात पे 
वेराग्य समाप्त होता है काम क्रोध रूपी उल्लू के लिए 
रात्रि होते से उसका आधिपत्यं बढ़ जाता है, राहु आस 
से विवेक रूपी चन्द्र म्लान हो जायेगा एवं सुजनता रूपी 
कमल चन्द्रिका के द्वारा म्लान हो जाता है ॥१५॥ 

लक्ष्मी इन्द्रधनुष के समान चच्चल अर्थात्‌ कुछ क्षण 
में नाश होने वाला एवम्‌ अनेक रंगों से भर्थात्‌ विविध 
भोगों की कल्पना से मनोरम है, बिजली के समान चपला 
अर्थात्‌ अचिर अस्थायी उत्पति के साथ विनाशशील है 
और मूर्ख का ही आश्रयण करती है ॥१६॥ 

दुष्कुल में उत्पन्न, वच्ना के प्रसद्भ में मृगतृष्णा पर 
भी विजयी, चाच्ल्य में अरण्यस्थ नेवली से भी आगे 
हैं ॥१७॥ 

तरज्भ के समावत एक क्षण भी एक स्थान में नहीं 
रहने वाली, चचल दीपशिखा के समान दुर्जेयगति 
सम्पन्न है ।।१८।॥। 

विग्रह के छिए उत्कण्ठित पुरुष ही गजेन्द्रकुल हैं उन 
के लिए सिंहिनी के समान है एवं तीज स्वभाव तीक्षण 


को हँंदय को अश्नयण कर रहने वाली तलूवार के सदुश 
।।१९॥)। 


१४, ५ | 


नाउनयाउपहुताथिन्या_ एराधिपरिछीनया । 
पश्याम्यभव्यया लक्ष्म्या किब्लिद्‌ एःखादले सुखम्‌ ॥२०)॥ 
द्रेणोत्सारिताइलक्ष्य्या पुनरेव तमादरातु । 
अहो बता55श्लिष्यतीव निर्ल्जा दर्जा सदा ॥ २१ ॥ 


योगवा सिष्ठ: ३९ 


मनोरमा कषति चिस्तर्वात्त 
द कदर्थसाध्या क्षणभड्भरा च । 
व्यालाबलीगात्रविव॒सदेहा 
श्वश्नोत्यिता पुष्पलतेव लक्ष्मी: ॥ २२ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमगहारामायणे वात्मीकीये वेराग्यप्रकरणे लक्ष्मनिराकरण नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ 


दूसरे की मृत्यु के द्वारा अभिवाड्छित एवं भयंकर 
आछियों से परिव्याप्त इस अकल्याणकर लक्ष्मी से दुःख 
के अतिरिक्त सुख की आशा नहीं है ॥२०॥। 

अपनी सपत्नी दरिद्रा के द्वारा निकाली गई यह पुनः 
उसके पास सादर उसका आलिड्भधन करती हुईं यह अति- 


दय निलेज्ज और दुजेत है ॥२१॥ 

मनोरम होने से चित्त का आकर्षण करती है। कुत्सित 
प्रयोजल पतन मरण आदि साधनों से साध्य और क्षण 
भड्गुर है। सप-समृहों से परिव्याप्त शरीर बाली गतें-- 
गढ़े में उत्पन्न पुष्पलता के समान यह लक्ष्मी है ॥२२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में वैराग्यप्रकरण में लक्ष्मीनिराकरण 
नामक कुसुमलता का तेरहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१३॥ 


१७ 


श्रीराम उवाच 


आयुः.. पहलवकोणाग्रलम्बाम्बुकणभड्भूरम्‌ । 
उन्मत्तमिव संत्यज्य यात्यकाण्डे शरीरकम्‌ ॥ १ ॥ 


विषयाहं।विषासडद्भपरिजजंरचेतसाम्‌ । 
अप्रौढात्मविवेकानामायुरायासका रणसम्‌ ॥ २०७ 


श्रीराम ने कहा :--- 
पल्‍लव के कोने के अग्रभाग में अवस्थित जलकण 


के समान चच्चलछ वायु उनमत्त के समान असमय में ही 
दधरीर को छोड़कर चली जाती है ॥१॥। 


विषयरूपी सर्पों के संसगें से सर्वेथा जजेर चित्त वाले 
एवं प्रौढ़--दृढ़ आत्मविवेक शून्य व्यक्तियों के लिए वायु 
क्लेश का साधन है ॥२॥ ह 

जिन्होंने ज्ञान योग्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर 
लिया है अर्थात्‌ जो ब्रह्मज्ञानी हैं एवं अनन्त ब्रह्म 


ये तु विज्ञातविज्ञेया विश्रान्ता बितते पदे । 
भावाभावसमाश्वासमायुस्तेषां सुखायते ॥ ३ ॥ 
चयं परिमिताकारपरिनिष्ितनिश्चयाः । 
संसाराध्रतडित्पुड्जे मुने ! नाध्यूषि निर्वुता:॥ ४ ॥ 
युज्यते वेष्टनं वायोराकाइस्य च खण्डनम्‌ । 
ग्रथनं च तरज्भगणामास्था ना<्थ्युषि युज्यते॥ ५ ॥ 


विश्वान्ति प्राप्त किया है, लाभ और हानि में जिनका 
समान स्वरूप रहता है अर्थात्‌ विक्ृति नहीं आती है, 
उनकी आयु सुख के लिए है ॥३॥ 

हे मुने ! हम लोग सीमित आकार वाछे देह आदि 
को आत्मछप में निश्चित ज्ञान रखते वाले पुरुष संसार- 
रूपी मेघ की विजली-समूह के समान क्षणिक सुख में ही 
तुष्ट हैं ॥४॥। 

वायु का वेष्टन अर्थात्‌ घेरा हो सकता है, आकाश 
का टुकड़ा भी हो सकता है, तरज्धों की माला हो सकती 
है, किन्तु आयु में आस्था उचित नहीं है ॥५॥ 


९० योगवासिष्ठ: * 


पेलव॑ शरदीबा$क्षमस्नेह इवं दोपकः । 
तरड़क . इवाउडलोल॑_ गतमैबोपलक्ष्यते ५ ६ ॥ 
तरड्र प्रतिबिम्बेन्द्र तडित्पुल्नं नभोम्बुजम्‌ । 
ग्रहोतुमास्थां बध्नामि न त्वायुषि हतस्थितों ॥ ७ ॥ 


_ अविश्वान्तमनाः शन्यमायुराततमीहते । 
दुःखायेव. विमृढोष्तर्गभमश्वतरी यथा ॥ ८ ॥ 
 संसारसंसंतावस्यां फेनो$स्मिन्सगंसागरे । 


कायवद्लयास्भसो ब्रह्मन्‌ | जोवितं मे न रोचते ॥ ९ ॥ 
प्राप्पं संप्राप्यते येन भयो येन न शोच्यते । 
पराया निर्यतेः स्थान यत्तज्जोबितमुच्यते ॥॥ १० ॥ 
तरवो5पि हि जीवन्ति जोवन्ति भृगपक्षिण 

स जीवति मनो यस्थ मननेन न जोबति ॥ ११॥ 
जातास्य एवं जगति जन्तवः साधजीविता 

ये पुन्नेंह जायन्ते शेषा जरठगदभाः ॥ १२॥ 


शरत्‌ काल में सुकुमार बादछ के समान एवं तेल 


शुन्‍्य दीपक और तरज्भ के समान चच्ल आयु गई हुई 
ही समझनी चाहिए ॥६॥ 

तरज्भ, प्रतिबिम्बित चन्द्र, बिजली समूह, आकाश- 
कमल ग्रहण के लिए आस्था की जा सकती है किन्तु 
अप्थिर आयु पर विश्वास नहीं किया जा सकता है ॥७॥। 

जैसे खच्चरी दुःख के लिए ही गर्भ धारण करती है 
वैत्ते ही विमृढ़ तृष्णाओं से जिनका मन विश्रान्ति लाभ 
नहीं कर चुका है, वे व्यर्थ ही आयु को कामना करते 
हैं ॥८॥ 

इस संसार में लता स्वरूप शरीर, सृष्टि स्वछूप सागर 
में जल के विकार भूत फेन के समान है अर्थात्‌ अत्यन्त 
» अस्थिर है, अतः मुझे यह जीवन प्रिय नहीं लगता है ॥९। 


प्राप्ति योग्य अर्थात्‌ जीवम्मुक्तावस्था स्वरूप परम 


पुरुषार्थ स्वरूप स्थान जो प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ 
जिसकी प्राप्ति के बाद सोचना नहीं पड़ता है, वही 
जीवन कहा जाता है ॥१०॥। 


वक्ष भी जीवित रहते हैं, मग ओर पक्षिगण भी द 


जीवित रहते हैं, किन्तु उनका ही जीवन सार्थक है जो 
तक से जीवित नहीं रहते हैं अर्थात्‌ मनन के फल को 
प्राप्त कर लिया है ।।११॥ 

संसार में उन्हीं व्यक्तियों की उत्पत्ति प्रशंसनीय है 
जो पुनः इस संसार में जन्म-ग्रहण नहीं करते हैं, इनसे 
अतिरिक्त चिरजीवी होते हुए गदहे के समान हैं, अर्थात्‌ 
भारवहन करते हुए जीवनयापन करने वाले हैं ॥१२॥ 


| १४. १९ 


भारो5विवेकिनः शास्त्र भारो ज्ञानं च रागिणः । 
अशान्तस्य मनो भारों भारोश्नात्मविदों बपुः॥ १३ 0 
रूपमायुमनोबुद्धि रहकारस्तथेहितम्‌ 

भारों भारधरस्थेव सर्व दुःखाय दुधियः ॥ १४ ॥ 


अविश्वान्तमनापूर्णभापदां परमास्पदम्‌ | 
नीड॑. रोगबिहड्भानामायुरायासनं दुंढम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रत्यहू॑ खेदसुत्सुज्य . शनेरलमनारतम्‌ । 


आखुनेव जरच्छवतञं कालेन विनितन्यते॥ १६॥ 
शरोरबिलविश्रान्तेविषदाहप्रदायिभिः. । 


रोगेरापीयते .रोह्रेब्यलिरिव. बनानिलः॥ १७॥ 
प्रस्नुवानेरविच्छेदे... तुच्छेरन्तरवासिभिः । 
दुःखेरावश्च्यते क््रेषणेरिव जरदंद्रभः॥ १८॥ 
ने निगरणाया5शु घनगर्मनारतम्‌ । 


आखुर्भार्जारकैणेव भरणेनाइवलोक्यति ॥ १९ ॥ 


विवेकहीन व्यक्तियों के लिए शास्त्र भार है, विषय 
के प्रति आसक्त व्यक्तियों के लिए ज्ञान भारस्वरूप है, 
अशान्त चित्त व्यक्ति के लिए मन भारस्वरूप है, जो भात्म- 
तत्त्वज्ञ नहीं हैं, उनके लिए शरीर भार स्वरूप है ॥१३॥ 

भार वहन करने वाले व्यक्तियों के लिए भार के 
समान दुर्मति पुरुष के लिए रूप, आयु, मन, बुद्धि, भह- 
जार तथा चेष्टा सभी दुःख के लिए है ॥१४।॥ 

विश्वाम से रहित, पूर्ण कामना से शून्य आयु.रोग- 
रूपी पक्षियों का घोसला है, निश्चित ही यह आयु आयास 
परिश्रम मात्र है ॥१५॥। 

कष्ट को न गिन कर अर्थात्‌ खिन्नता का परित्याग 
कर अनवरत प्रतिदिन परिश्रम कर जैसे चूहा बड़े-बड़े 


_. दीले को जजेर कर देता है वैसे ही काल प्रतिदिन आयु 
का नाश करता है ॥१६॥ 


विष और सनन्‍्ताप प्रदान करने वाले बिल में स्थित 
भयद्ूर सर्पों के द्वारा जैसे बत की वायूं का पान किया 
जाता है, वेसे ही शरीर रूपी बिल में स्थित रोगों के 
द्वारा जीव को आयु का पान किया जाता है ॥१७॥ 

जैसे वृक्ष के अन्दर में स्थित क्रूर घुणों के द्वारा 
सतत तुच्छ बुरादों को गिराकर वक्ष को समाप्त कर 
दिया जाता है वैसे ही रक्त मलवाही शरीर में रहने वाले 
दुष्ट रोगों के द्वारा आयु समाप्त की जा रही है ॥१८॥ 

उत्कृष्ट आकांक्षा के साथ भक्षण करने के लिए जैसे 
बिल्ली चूहे को देखती है, वेसे ही मनुष्य को शीक्र 
समाप्त करने के लिए मृत्यु देखती रहती है ॥१९॥ 


१५६५ | 
गन्धादिगुणगर्निण्या. वान्‍्ययाइशक्तिवेश्यया । 
अञज्न॑ महाशनेनेव जरया परिजीयेते॥ २० 0 


दिन: कतिपयेरेव परिज्ञाय. गतादरस्‌ । 
दुर्जेः सुजनेनेव योवनेनाधवमुच्यते ॥ २१ ॥ 
विनाइसुहदा नित्य. जरामरणबन्धुना । 


पोगवासिष्ठ: ४१ 


रूप॑ बिड्ग॒ंपरेणेव . छतान्तेनाइभिलष्यते ॥ २२ ७ 

स्थिरतया सुखभासितया तया 
सततसमुज्ितसुत्तमफल्गु च॑ । 

जगति नाइस्ति तथा गुणवबर्जितं 
मरणभाजनमायुरिद यथा ॥ २३॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकोये बेराग्यप्रकरणे जोवितगर्हा नाम चतुर्देशाः सगे: ॥ १४ ॥ 


अधिक अन्न खाने वाले व्यक्तियों को जैसे अन्न संवंथा 
जीणं कर समाप्त कर देता है वैसे ही गन्ध भादि गुणों 
से समन्वित तुच्छ वेश्या रूपी जरा मनुष्य को जीर्ण कर 
समाप्त कर देता है |॥२०।॥। 

जैसे सज्जन पुरुष कुछ दिनों के व्यवहार से यह 
व्यक्ति दुजंन है यह समझ कर उसको छोड़ देता है, बसे 
ही युवावस्था भी कुछ दिन रह कर निरादरपूर्वक मनुष्य 
का परित्याग कर देती है ॥२१॥। 


काम-लम्पट ( षिडय ) जैसे रूप अर्थात्‌ सौन्दर्य का 
अभिलाषी रहता है, वैसे ही विनाश का मित्र तथा 
वुद्धावस्था और मृत्यु के बन्धु यम के ह्वारा भी मनुष्य की 
आयु की अभिलाषा की जाती है ॥२२।! 

जीवस्मुक्त रूप में प्रसिद्ध नित्य आनन्दानुभवी अति 
तुच्छ गुणहीन वस्तु का सर्वेथा परित्याग कर मरण-मात्र 
इस आयु का जो संसार में उपयोग है वैसा अन्य किस्ती 
प्रकार से इसका उपयोग नहीं है ॥२३॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत बाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में वैराग्यप्रकरण में जीवननिन्दा 
नामक कुसुमलता का चौदहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१४॥ 


श्रीराम उवाच 


मुधेवाषध्भ्युत्थोतो मोहान्मुधैव॑ परिवर्धते । 
मिथ्यामयेन भीोतोउस्मि दुरहुकारदत्रुणा ॥ १ ॥ 
अहंकारवद्यादेव दोषकोदकदर्थताम्‌ । 
ददाति दीनदोनानां संसारो विविधाकृतिः॥ २ ॥ 


श्रीराभ ने कहा :-- 

व्यर्थ ही भज्ञान से उत्पत्ति है और व्यथ्थ ही अज्ञान 
के द्वारा स्वतोभाव से वृद्धि होती है। इस दु:खद सर्वथा 
मिथ्यात्मक अहड्भूार रूपी शत्रु से भीत हूँ ॥॥१॥ 

अह्छार के ही कारण विविध साध्य-साधन स्वरूप 
संसार राग-द्वेब मोहात्मक दोष और धन स्वरूप कुत्सित 
रूप को दीनातिदीन व्यक्तियों को प्रदान कर रहा है ॥२॥ 

अहड्भार के कारण ही आपत्तियों एवं अहद्धूगर के 

दि 


(४ 


अहुड्डा रवशादापद हडूगराद दुराधयः । 
अहड्ूगरवशादीहा त्वहड्भरारों मसा5्मयः ॥ हे ॥ 
तमहुडुगरसाश्रित्य. परम चिरवेरिणस्‌ । 
न भुज्जे न पिवास्यम्भः किसु भोगान्‌ भुजे सुने | ॥ ४ ॥ 
संसाररजनीदीर्घा साया सनसि सोहिनो । 
ततो5हड्भारदोषेण... किरातेनेव वागुरा ॥ ५ ॥ 


ही कारण विविध मानस कष्ट, अहड्भार के ही कारण 
इच्छा होती है, अहड्भार ही मेरा रोग है ॥३॥ 

हे मुने ! उसी चिर वेरी अहृद्भार का अवलम्बन 
कर न खाता हूँ और न जल पीता हूँ, विविध भोगों के 
विषय में क्या कहना है. ॥४॥। 

अनन्तर किरात जैसे त्रिशाल पाश बिछाता है, 
बसे ही अहद्भार दोष से मोहिनी माया दीर्घ संसाररूपी 
रात्रि में मम को जाल से आबद्ध करती है ॥५॥। 


२ योगवासिष्ठ: 


यानि दुःखानि दीर्घाणि विषमाणि महान्ति च । 
अहड्भारात्‌ प्रसुतानि तान्यगातु खदिरा इंव ॥ ६॥ 
बमेन्ुसेंहिकेयास्थ॑ गुणपरमहिमाशनिस्‌ । 
साम्यमेघशरत्कालमहुड्डरं. व्यजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
ना5ह रामो न में वाज्छाभावेधु न च में मनः । 
शान्त आसितुमिच्छामि स्वात्मनीब जिनी यथा॥ ८ ॥ 
अहुड्डगरवशाद यद्त्मयां भुक्त॑ हुत क कुतभ्‌ । 
सर्व॑ ततक्तदवस्त्वेव.. वस्त्वहड्डूाररिक्तता ॥ ९ ॥) 
अहमित्यस्ति चेद्‌ ब्रह्मन्नहमापदि दुःखितः । 
ना5स्ति चेत्‌ सुखितस्तस्मादनहड्डारिता बरम्‌ ॥ १० ॥ 
अहड्रं परित्यज्य मुने ! शान्तमनस्तया । 
अवतिष्ठे गतोहेगो भोगौघों भंगुरास्पदः ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मन्यावदहडुगरवारिदः परिजुस्भते । 
तावहिकासमायाति तृष्णाकुटजभञ्लरी ॥ १९४ 
अहुड्ारघने शान्ते तुष्णा नवतडिल्लता । 

पर्वत से खैर (वक्ष) के समान अहड्भूार से चिर स्थायी 
भयदूर और महान्‌ ढुःखों का उद्गम होता है ॥९॥ 

शम स्वरूप चन्द्र को निगलने के लिए राहु का मुख, 
गुण समन्वित कमल के लिए तुषार स्वहप वच्त, प्राणियों 
के प्रति समदर्शिता रूप मेघ के लिए शरत्‌ ऋतु यह 
अहड्भार है, अतः, में इभका प्रित्याग करता हूं ।। ५॥| 

न मैं राम हूँ, न मेरी पदार्थों के प्रति आकाडक्षा हैं, 
न मेरा मन ही है, राग-द्वेष से परे आत्मलीन शान्‍्त 
होता चाहता हूँ ॥८॥| 

अहुद्भार के कारण जो कुछ उपभोग किया, यज्ञ 
आदि होम किया और अन्य कर्म किय वे सभी अवस्तु ही 
हैं, अहद्भार शून्यता ही परमार्थ पदार्थ है ॥९॥। 

हे ब्रह्मनन ! अहम रहने पर अर्थात्‌ अहड्भूवर के 
कारण मैं आपत्ति में दुखी होता हूँ, अहम न रहने पर 
सुखी रहता हुँ, अत: अहद्धार शून्यता ही श्रेष्ठ है ॥॥१०१। 

हे मुते ! अहद्धार का परित्याग कर श्ान्त चित्त 
उद्देग रहित शान्ति से रहता हूँ, क्योंकि, भोग-समूह 
क्षण स्थायी है ॥११॥ द 

हे ब्रह्म! जब तक अहुक्भूर रूपी मेघ आच्छन्न 
रहता है तब तक तृष्णा रूपी कुटज वक्ष की कली विक- 
सित होती है ॥॥१२॥। 

अहड्भार रूपी मेघ के शान्त हो जाने पर तृष्णा रूपी 
नव विद्युल्लता बुझी हुई दीपशिखा के समान शीघ्र ही 


[ १५. २० 


शान्तदीपक्षिखावृतत्या क्वाइपि यात्यतिसत्वरम्‌ ७ १३ ७ 
अहड्डा रमहाविन्ध्ये मनोमत्तमहागजः । 
विस्फूरजति घनास्फोटेः स्तनितेरिव वारिदः ॥ १४ ७ 
इह॒ देहमहारण्ये घनाहुडुगरकेसरी । 
यो5यमुल्लसति स्फारस्तेनेदे जगदाततम्‌ ॥ १५॥ 
तृष्णातन्तुलबप्रोता बहुजन्मपरम्परा । 
अहडूगरोग्रषिडगन कण्ठे मुक्तावली हढता ७ १६ ॥ 


पुत्नमिन्नकलत्नादि तन्त्रमन्त्रविर्वाजतम्‌ । 
प्रसारितमनेनेह मुने5ठड्भारवरिणा ॥ १७ ७ 


प्रमाजितेडह॒मित्यस्मिन्‌ पदे स्वयमपि द्रतस्‌ । 
प्रमाजता भवन्त्येते सर्वे एवं दुराधयः ॥ १८ ॥ 
अहमित्यम्बुदे जानते इर्नेश्र शमशातिनो । 
मनोगगनसंमोहमिहिका क्वाइईपि गच्छति ॥ १९५॥ 
निरहडूगरवृत्तेमं मौर््याच्छोकेन सोदतः । 
यत्किल्निदुचितं. ब्रह्मंस्तदाख्यातुमिहाहसि ॥ २० ॥ 
कहीं चली जाती है ॥१३॥। 

जैसे युद्ध के लिए उत्साह सम्पन्न या निविड पर्वत 
शिलाओं के टूटने के समान मेघ गरजता है वैसे ही 
अहुद्भार रूपी महा विन्ध्याचल में मन रूपी मदोन्‍्मत्त 
गज भी गर्जन करता है ॥|१४॥ 

इस शरीर रूपी महावन में निविड अहृद्धार रूपी 
सिंह जो उल्लासपूर्ण होता है, उसी से यह विश्व वृद्धि 
को प्राप्त करता है ॥१५॥। 

तृष्णा रूपी तन्तु--धागे में गुधी गई अनेक जन्म परम्परा 

रूपी माला को अहल्कूगार रूपी उग्रविषयलम्पट (षिड़ग) ने 
मोती की माला के समान धारण कर ली है ॥१६॥। 

हे मुते | तन्त्र-मन्त्र के विना अर्थात्‌ मारण, मोहन, 
वशीकरण के बिना ही पुत्र, मित्र, स्त्री आदि को इस 
अहड्भार रूपी शत्रु ने फैला दिया है ॥]७॥ 

अहद्भार का भली-भाँति संशोधन होने पर अथवा 
विनाश होने पर ये सभी भयद्धूर दुस्तर आधियाँ शीक्र 
ही स्वयं उच्छिन्न हो जाती हैं ॥१८॥ 

अहड्ूार रूपी मेघ के शान्‍्त होने पर शान्ति को 
हटाने वाली मन रूपी आकाश में स्थित मोह रूपी तुषार 
स्वयं विलीन हो जाता है ॥१९॥। 


हे ब्रह्मन ! बहद्भार रहित वृत्ति का आश्रयण कर 


भी मूखंतावश मैं दुःखी हो रहा हूँ, अत: मेरे लिए जो 
कतंव्य हो उसका निर्देश करें ॥ ०॥ 


१६. ७ |] 


सर्वापदां निलयमश्नवमन्तरस्थ- 
भुन्मुक्तमुत्तमगुणेन न संश्रयामि । 


योगवासिष्ठ: ४३ 


यत्नादहड्डतिपद॑ परितो$तिदु:खं 
शेषेण मां समनुशाधि महानुभाव ॥ २१ ॥ 


इत्याे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोय वेराग्यप्रकरणे अहद्भारजुगुप्सानाम पद्अदशः सगः ॥ १५॥। 


हे महाशय ! सभी आपत्तियों का आश्रय स्थान हृदयस्थ 
शान्ति आदि उत्तम गुणों से शून्य अहड्भधार का आश्रयण 
नहीं करना चाहता हूँ, दृढ़तापू्वंक अहद्भार को चतुद्दिक 


परिव्याप्त दुःख(र्ण समझता हूँ, अतः अवशिष्ट आत्म- 
तत्त्व का उपदेश दें ॥॥२१॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठ महारामायण में वेराग्यप्रकरण में अहडूार-जुगुप्ता 
नामक कुसुमलता का पनद्रह्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१५॥ 


श्रीराम उवाच 


दोषेज॑जरतां याति सत्कार्यादायेसेवनातु । 
वातान्तःपिच्छलबवबच्चेतश्वलति चखलम्‌ ॥ १ ४ 
इतश्रेतश्वच॒ सुब्यग्र. व्यर्थभिवाईइभिधावति । 
दूराद दूरतरं दीन ग्रामें कोलेयको यथा॥ २ ॥ 
न प्राप्तोति क्वचित्किख़ितु प्राप्रपि महाधनेः । 
नाउन्तः संपूर्णतामेति करण्डक इवाउस्बुत्तिः ॥ ३ ॥ 


श्रीराम ने कहा :--- 


सत्कार्य और आय॑जनों की सेव! न करने से वायु के 
वेग में पडी मयूर की पूँछ के अग्रभाग की चचअलता के 
समान चित्त चचल होता है और दोषों के द्वारा शिथि- 
लता अर्थात्‌ पुरुषार्थे साधन में अग्रसर नहीं होता है ॥१॥ 


गाँव में कुत्ते के समान व्यग्रता के साथ इधर-उधर 
दूर से व्यर्थ ही दौड़ता रहता है। अर्थात्‌ तृष्णा की पूर्ति 
जीवन की दौड-धृप में समाप्त हो जाता है ॥२॥ 

जैसे बाँस या बेंत की शलाका से रचित बस्त्र आदि 
के आधान विशेष से बने पात्र कभी-भी जल से अन्त:पूर्ण 
नहीं भरते हैं, वैसे ही विपुल धनराशि प्राप्त करने पर 
भी कहीं कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अर्थात्‌ वेंत आदि 
की टोकड़ी में जल नहीं टिक सकता है, इस लिए अन्तस्थ 
रिक्त ही रहेगा, वेसे ही धत से अन्तःकरण की अशान्ति 
टूर होकर शान्ति नहीं पा सकती है ॥।३॥ 


पु 


नित्यमेव. सुने ! शन्‍्यं कदाशावागुरावृतस्‌ । 
न मनो निर्वेति याति प्रगो युथादिव च्युतः॥ ४ ॥ 
तरद्भगातरलां वुत्ति दधदालनशोणताम्‌ । 
परित्यज्य क्षणमपि ह॒दये याति न स्थितिम्॒‌॥ ५ 0 
मनो सननविक्षुब्ध॑ दिशो दक्ष विधावति । 
मन्दराहननोद्धृतं क्षीराणंवप्यो यथा॥ ६ ॥ 
कललोलकलितावर्त सायामकरमालितमू_ । 
न निरोद्धं समर्थोइस्मि मनोमयमहाणेंवस्‌ ॥ ७ ॥ 


१६ 


हे मुने ! अपने सजातीय म॒ग-सम्ृहों से अहूग जाल 
में आबद्ध मृग जैसे कभी-भी सुखी नहीं होता है, वैसे ही 
मन सदा शून्य रहता है और परम शान्ति की प्राप्ति 
नहीं करता है ॥।४॥ 

तरज् के समान चचञ्ल वृत्ति को धारण करता हुआ 
मेरा चित्त स्थूलछ अवयवों से विभक्त व्यवधाव रूप आल- 
नता और सूक्ष्म तत्त्वों का व्यवधान रूपी शीर्णेता को छोड़ 
कर क्षण भर भी हृदय में शान्ति को प्राप्त नहीं करता 
है ॥५॥। क्‍ 

मन्दराचल के मनन्‍्थन के सदृश समुद्र के जल के 
समान मनन अर्थात्‌ तक॑ से विक्षब्ध मन दशों दिशाओं 
में दौड़ता रहता है ।॥।६॥। 

तरज्ों के समान भोग की प्राप्ति के उत्साह से 
अनेक आवर्तों से परिव्याप्त अर्थात्‌ ड्बने वाले भ्रमियों से 
समन्वित मायारूपी मकर से आकुलित ऐसे मनरूपी 
महासागर को रोकने में मैं समर्थ नहीं हूँ ॥७॥। 
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डड योगवासिष्ठः 


भोगदूर्वाडकुराकाडक्षी श्वश्नपातमचिन्तयन्‌ । 
मनोहरिणको ब्रह्मन्‌ ! दूर॑ विपरिधावति ॥ ८ ॥ 
न कदाचन से चेतः स्वामाल्नविशेर्णताम्‌ । 
त्यजत्याकुलता वृत््या चत्जलत्वमिवाएओणवः ॥ ९ ॥ 
चेतश्रश्ललया वृत््या चिन्तानिचयचन्वरम्‌ । 
धृति बध्नाति नेकत्र पञ्चरे केसरी यथा॥ १०॥ 
भनो मोहरथारूढं॑ दरोरातु समतासुखम्‌ । 


हरत्यपहुतोदेग हंसः.. क्षीरमिवाम्भसः ॥ ११ ॥ 
अनल्पकल्पनातल्पे विलीनाश्रित्तवृत्तयः ३ 


घुनोनद्र ! न ॒प्रबुद्धचन्ते तेन तप्येडहमाकुलः॥ १२॥ 
क्रोडीकृतदूढग्रन्थितृष्णासत्रे.. स्थितात्सना । 
विहगो जालकेनेव ब्रह्मन्‌ ! बद्घोईस्सि चेतसा 0७ १३ 


है ब्रहमनन ! भोगरूपी दुर्वाराइकुर की अभिलाषा 
करता हुआ गत॑ में पतन कर चिन्ता से विमुक्त होता 
हुआ मन रूपी मृग दूर अनवरत दौड़ता रहता है ॥८॥॥ 

जेंसे सागर अपनी चचलता का परित्याग नहीं 
करता है वेसे ही स्थल वल्तु का व्यवधान अर्थात्‌ नाश 
रूप आलनता एवं सुक्ष्म वस्तु का व्यवधान रूप विज्यीणँत्ता 
को चिन्तित--आकुल वृलि होने से मेरा मन उन्तका कभी 
भी परित्याग नहीं करता है, अर्थात्‌ विषय की अप्राप्ति 
होने पर भी उस ओर दोड़ता हो रहता है ।।९॥। 

जैसे पिजड़े में आवद्ध सिंह चचञल वृत्ति के कारण 
चिन्ता समृह से अतिशय चलायमान होकर चित्त कभी 
भी एक स्थान में धर्य-धारण नहीं करता है ।॥१०॥। 

जैसे हंस जल से दूध को अलग कर ग्रहण कर लेता 
है, वैसे ही मोहरथ रूपी रथ पर आरूढ़ मन शरीर से 
द्रीर मात्र में आत्मभाव के कारण समता सुख्त--प्राणि 
मात्र में आत्म भावता को विना उद्गेग के ही हरण कर 
लेता है ॥॥११॥। 

है मुनिश्रेष्ठ | विपुल कल्पना प्रवाह में प्रवाहित 
अर्थात्‌ आबद्ध मेरी चित्तवृत्तियाँ प्रबुद्ध नहीं हो सकती है 
अर्थात्‌ प्रबुद्ध भाचारयों के ज्ञानोपदेश के ब्रिना सजग नहों 
हो सकती हैं, इसीलिए आकुलता से सन्तप्त हूँ ॥॥१२॥। 

हे ब्रह्मन्‌ ! अन्त: हृदय में प्रविष्ट ''यह मैं हूँ” और 
यह॒मेरा है, इस तादात्म्याध्यास 'अर्थात्‌ शरीर और 
आत्मा में अभेद ज्ञान एवं यह मेरा है इस प्रकार के 
शरीर के संसर्गाध्यास रूपी दृढ़ ग्रत्थि स्वरूप तृष्णारूपी 
सूत्र में चित्त द्वारा आबद्ध हूँ ॥१३।। 

है मुने ! भयद्धूर अर्थात्‌ दुःसह धूम और ज्वाला से 


[ १६. १९ 


सन्ततामर्षधुमेन चिन्ताज्वालाकुलेत तन । 
वह्निनेव त्॒ण शुष्क मुने ! दर्धोईस्मि चेतसा ॥ १४॥ 
क्रेण जडतां यातस्तृष्णाभायनुगामिना । द 
दब कौलेयकेनेव ब्रह्मन्‌ ! भुक्तोौईस्थभि चेतसा॥ १५॥ 
तरड्भतरलास्फालवृत्तिना जडरूपिणा । 
तटव॒क्ष इबोघेन बह्मन्‌ ! नोतोइस्मि चेतसा॥ १६४७ 
अवान्तरनिषाताय दान्‍्ये वा भअमणाय च । 
तृणं चण्डानिलेनेव दूरे नीतो5इस्मि चेतसा॥ १७४ 
संसारजलघेरस्मान्नित्यमुत्तरणोन्सुखः. ॥ 
सेतुनेव पयःपुरी रोधितो5$स्मि कुचेतसा ॥ १८॥ 
पातालादूगच्छता पृथ्वीं पृथ्वया: पातालगामिना । 
कृपकाएं कुदाम्नेव वेष्रितोईस्मि कुचेतसा ॥ १९ ॥ 
परिव्याप्त भग्नि जैधे शुष्क तृण को जला देती है वैध ही 
सतत दुःसह कोप रूपी धूम से समन्वित चिन्ता रूपी 
ज्वाला से परिव्याप्व चित्त से जल रहा हूँ ॥१४॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! तृष्णा के समान सदा भूखी कुत्ती का 
अनुगमन करता हुआ क्र र कुत्ता भार स्वरूप शव को खा 
लेता है वैसे ही तृष्णारूपी भार्या के अनुसरण करने वाले 
कठोर चित्त के द्वारा जड़ता प्राप्त मैं खा लिया गया 
हैं ॥१५॥. द 

हे ब्रह्मन्‌ू ! तरज्ों पे चचचल और उठते जल के 
समूह से तट वक्ष जेसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है 
बसे ही तरज़् के समान चल वृत्ति वाले समूह अर्थात्‌ 
अलध्य वस्तु की प्राप्ति के लिए सचेष्ट चित्त ने मुझे 
इस अवस्था में कर दिया है ॥१६। 

जैसे भयद्भूर वायु तृण को दूर पहुँचा देती है अर्थात्‌ 
स्थानभ्रष्ट कर देती है, वैसे ही पुण्य कर्मो से स्वर्ग की 
प्राप्ति होने पर भी पुण्य के क्षीण होने पर मध्य में ही 
पतन के लिए या सुख शुन्य इस संसार में विभिन्न योनियों 
में जन्म-ग्रहण कर भ्रमण के लिए चित्त के द्वारा दूर 
ले जाया गया हूँ ॥१७॥ 

जैसे जल से पूर्ण नदी को बान्ध रोक देता है वैसे 
हीं संसारसागर से नित्य उद्धार के लिए सन्नद्ध मैं 
कुत्सित चित्त के द्वारा रोक दिया गया हूँ ॥१८॥ 

कृप-काष्ठ को जैसे कुत्सित रस्सी वेष्टित रखती है 
और रस्सी में आबद्ध घट भआादि कभी पृथ्वी पर और 
कभी कृप के अन्दर अर्थात्‌ पाताल में जाता है वैसे ही 
कुत्सित रस्सी रूपी तृष्णा से कुत्सित चित्त के द्वारा 
आबद्ध हूँ । 


१६. २७ | 


मिथ्येव. स्फाररूपेण. विचाराद्दिशरारुणा । 
बालो वेतालकेनेव गहीतो5स्मि कुचेतसा ॥ २० ॥ 
बह्नेरुण्णतरः शेलादपि कष्टतरक्रमः । 
चज्मादपि दूढो ब्रह्मत्‌ ! ढुनिग्रहमनोग्रहः ॥ २१॥ 
चेतः पतति कार्येघु विहुगः स्वामिषेष्चिव । 
क्षणेन विर्रत याति बालः क्रीडनकादिव ॥ २२ ॥ 


जडप्रक्ृतिरालोलो विततावत्तेवृत्तिमान्‌ । 
भनोब्पिरहितव्याली दूरं॑ नयति तात ! मास्‌ ॥ २३॥ 
अप्यब्धिपानान्महतः सुमेरून्छुलनादपि । 


अपि वह्नयशनात्‌ साधो विषमश्रित्तनिग्रहः ॥ २४ ॥ 


योगवासिष्ठ: ४५ 


चित्त कारणसर्थानां तस्मिन्‌ सति जगतृत्रयम्‌ । 
तस्मिन्‌ क्षोणे जगत्क्षी्ण तच्चिकित्स्य॑ प्रथत्वतः ॥ ३५॥ 
चित्तादिसानि सुखदुःखशतानि नून- 
मभ्यागतान्यगवरादिव काननाति । 

तस्मिनू विवेकवशतस्तनुतां प्रयाते 

मन्ये सुने ! निपुणमेव गलन्ति तानि॥ २६॥ 
सकलगुणजयाशा यत्र बद्धा मह॒द्धि- 

स्तमरिमिह विजेतुं चित्तमभ्युत्यितो5हम्‌ । 
विगतरतितयाऊस्तर्नाइभिनन्दामि लक्ष्मी 

जडमलिनविलासां मेघलेखामिवेन्दुः ॥| २७ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वेराग्यप्रकरणें चित्तदौरात्म्यं नाम षोडदः सर्गः ॥ १६७ 


आशय यह है कि कुएँ से जल निकालते समय एक 
ओर घट रहता है और दूसरी ओर काष्ठ आदि भार 
वहन के लिए रहता है और रस्सी के साथ घट ऊपर 
नीचे पराधीन घूमता रहता है वैसे ही मानव तृष्णा से 
आबद्ध चित्त के द्वारा मैं इधर-उधर घुमता रहता 
हूँ ॥१९॥ 

बालक को मिथ्याभ््‌त कल्पित वेताल की विपुलता 
के समान अज्ञान के कल्पित स्वरूप विवेक के द्वारा नष्ट 
होने वाले कुत्सित चित्त के द्वारा मैं ग्रहण कर लिया 
गया हूँ ॥२०॥ 

हे ब्रह्मन ! वह्नि से अधिक ताप से युक्त पव॑त से 
भी अतिशय कष्ट से आरोहण योग्य वचन से भी दृढ़ 
अर्थात्‌ कठोर दुःखपुर्वंक ग्रहण के अयोग्य मन रूपी ग्रह 
है ॥२१॥ 

जैसे पक्षिगण अपने भक्ष्य माँस को देखते ही उस पर 
टूट पड़ते हैं, बालक अपने खिलौने को देखते ही दौड़ 
पड़ता है और क्षण भर में उससे विरत भी हो जाता है, 
वैसे ही चित्त भी इन्द्रिय सम्बद्ध विषयों पर ( हिताहित 
विवेचन रहित होकर ) दौड़ पड़ता है ॥॥२२॥ 

है तात | जड़ स्वभाव चच्चल विस्तृत आावरत्तों वाला 
समुद्र और विस्तृत आवतें रूपी वृत्तियों से समन्वित 


व्याछ सपं से परिव्याप्त सागर स्वरूप काम-क्रोध आदि 
छः शन्रुरूपी सर्पों से परिव्याप्त मन मुझे दूर ले जाता 
है ॥२३१॥। 

हे सज्जन ! समुद्र-पान सुमेर के उच्छेद और वह्ि 
के भक्षण से भी चित्त का निग्रह करता अतिशय कष्ट- 
कर है ॥२४।॥ 


सभी प्रयोजनों का साधन मत है, मन के रहने पर 
ही तीनों लोक है, मन के क्षीण होने पर संसार क्षीण 
अर्थात्‌ नष्ट हो जाता है, भतः मन की ही प्रयत्नपुर्वेक 
चिकित्सा करनी चाहिए भर्थात्‌ मन को ही क्षीण करना 
चाहिए ॥॥२५॥। 

हे मुने ! श्रेष्ठ पर्वतों से जैसे अनेक वनों की सृष्टि 
होती है वेसे ही चित्त से ही निश्चित रूप में सैकड़ों सुख- 
दुःख रूपी तृष्णाएँ नष्ट हो जाती हैं ॥२६॥ 

जेसे चन्द्र मेघ-पंक्ति का अभिनन्दन नहीं करता है 
वैसे ही तृष्णा के प्रति अनासक्ति होने से आर्थात्‌ वैराग्य 
होने से जड़ मलिन विछास लक्ष्मी का अभिनन्दन नहीं 
करता हूँ, क्योंकि श्रेष्ठ जनों ने जिस चित्त पर विजय 
प्राप्त करने से सभी शम - दम आदि पर जय स्वीकार 
किया है उस संस्तार के शन्रुभुत चित्त को जीतने के 
लिए सन्नद्ध हूँ ॥२७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वैंराग्यप्रकरण में चित्तदौरात्म्य 
नामक कुसुमछता का सोलह॒वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१६॥ 
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श्रीराम उवाच 
हार्दान्धकारशवेर्या तृष्णयेह. दुरन्तया । 
स्फुरन्ति चेतनाकाते दोषाः कोशिकपडःक्तयः ॥ १ ॥ 
अन्तर्दाहप्रदायिन्या सघ्ृढरसमादवः । 
पड़ आदित्यदीप्त्येव शोष॑ नीतो5स्मि चिन्तया ॥ २ ॥ 
मम चित्तमहारण्पे. व्यामोहतिमिराकुले । 
वान्ये ताण्डविनो जाता भुशमादापिशाचिका ॥ ३ 0 


घचोरचितनीहारा काञ्ननोपवनोज्ज्वला । 
नुन॑ _ विकासमायाति चिन्ताचणकमजझ्जरी ॥ ४ ॥ 


अलमन्तभ्रेमायव. तृष्ण तरलिताशया । 


१७ 


श्रीराम ने कहां :--- 

परम प्रिय स्वयंप्रकाश आत्मतत्त्व का आवरण हो 
जामे पर अज्ञान रूपी अन्धकारपूर्ण रात्रिस्वरूप दुरुच्छेद 
तृष्णा से चित्त गगन में अर्थात्‌ जीव को उल्लूराशि के 
समान राग, द्वेष, मोह आदि दोष उदित होते हैं ।॥१॥ 

सूर्य की रश्मि के समान अन्तःकरण में सनन्‍्ताप- 
प्रदायिनी चिन्ता के द्वारा रस और मुदुता आर्थात्‌ स्नेह 
और विनय का अपहरण कर कीचड़ को शुष्क बना दिया 
है । अर्थात्‌ जैसे पड्भधू काजल और मृदुता को सूर्य-किरण 
नष्ट कर शुष्क बना देती है वैसे ही पूर्वोक्त चिन्ता से 
तिनयहीन कठोर हो गया है ॥२॥। 

व्यामोह अर्थात्‌ अज्ञान रूपी अन्धकार से परिव्याप्त 
विवेकशून्य मेरे चित्त रूपी महारण्य में आशारूपी 
पिशाची का भयद्भूर ताण्डव नृत्य चल रहा है, भर्थात्‌ 
विनाशकारी लीलाएं चल रही हैं ॥३॥ 


दुःखरूपी विलाप वचतों से समन्वित अश्रुकण रूपी 
ओसकण से वद्धित, कनक की अभिलाषा से उज्ज्वल 
चिन्ता रूपी चने की कली अर्थात्‌ तृष्णा निश्चित रूप से 
विकास प्राप्त कर रही है। अर्थात्‌ चने की कलछिका की 
वृद्धि का साधन तुषार अर्थात्‌ रात्रि का ओोस है और 
धतुरे के समीपस्थ बन के द्वारा कनकमदवत्‌ मत्तता 
व्यक्त है ॥४॥! 

समुद्र के मध्य भाग को चअल करने के लिए ही 
तरज़् केवल भ्रम पैदा करने के लिए ही विषम उल्लास 


आयाता. विषसोहलासर्धामरम्बुनिधाविव ॥ ५ ४ 
उद्दाभकललोलरवा देहादरौ बहतोह मे । 
तरड्ुतरलाकारा तरक्तृष्णातरद्डिणी ॥६॥ 


वेग॑ संरोद्धुमुदितों वात्ययेव जरत्तणस्‌ । 
नीतः कलुषया क्वा$पि तृष्णया चित्तचातकः ॥ 
यां यामहमतोवास्थां संक्षयासि गुणश्रियास्‌ । 


। 


तां ता कृष्तति में तृष्णा तन्‍त्रीमिव कुस्षिका ॥ ८ ॥ 
पयसोव जरत्पर्ण॑ वायाबिव जरत्तणम्‌ । 
नभसोीव दारन्मेघश्चिन्ताचक्रे. भ्रमाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 


गन्तुमास्पदसात्मोयससमर्थधियों वयम्‌ । 
चिन्ताजाले विमुह्यामों जाले दकुनयों यथा ॥ १०७ 


करती है, उसी तरह चित्त को क्षुब्ध करने वाली तृष्णा ने 
अन्त:करण में भयद्भूर भ्रम पैदा करने के लिए ही अनेक 
दुःखों से पूर्ण धनोपाजंन के लिए उत्साह की वद्धि 
कराता है ।॥५॥ 

मेरे शरीर रूपी पर्वत में ( अन्त भाषण आदि ) 
प्रचण्ड कल्लोलशब्दों से युक्त तरड्धों ते तरल आकार 
वाली और एक विषय से अन्य विषयों की ओर जाने 
बाली तृष्णा रूपी नदी बह रही है ॥।६॥। 

चपलता को रोकने के लिए (समाधि आदि में) 
तत्पर रहने पर भी जेसे आँधी जीर्ण तृण को कहीं अन्यत्र 
ले जाती है, वैसे ही कलषित तृष्णा ने चित्त रूपी चातक 
को कहीं अन्य विषय में ही आबद्ध कर दिया है ।/७॥। 

( वराग्य आदि ) गुण सम्पत्ति से युक्त जिन पदार्थों 
के ग्रहण के लिए तत्पर होता हूँ, उनको जैसे दुष्ट चूहा 
वीणा के तार को काट देता है वैसे ही मेरी तृष्णाएँ 
उनको काट देती हैं अर्थात्‌ समाप्त कर देती हैं ।॥८॥। 

जेसे जल के आवतें में ( भौंरी में ) पुराना पत्ता, 
वायु में लघु तृण० और आकाश में शरत्कालीन मेघ यत्र- 
तन्न घूमते रहते हैं, वेसे ही मैं चिन्तारूपी चक्र में घृम 
रहा हूँ ॥९॥ 

जैपे जाल में फंसे हुए पक्षी (अपने घोंसले में) जाने 
के लिए असमर्थ हो जाल में ही पड़े रहते हैं, वैसे ही 


. अपने पारमा्थिक स्वरूप को प्राप्त करने में असमर्थ हम 


लोग चिसन्तारूपी जाल में मुग्ध हो रहते हैं ।।१०॥। 


१७ २१ | 


तृष्णाभिधानया तात ! दः्धो5स्मि ज्वालया तथा । 
यथा दाहोपशमनमाशड्रे. नाघ्पृतेरपि ॥ ११॥ 
दूर॑ द्रसितों गत्वा समेत्य च पुनः पुनः । 
अमत्याशु दिगनतेबु तृष्णोन्मता तुरड्मी॥ १२॥ 
जडसंसगिणी तृष्णा कुतोर्ध्वाधोगमागमा । 
क्ुब्धा प्रन्थिमती नित्यमारधद्दाग्ररज्जुबत्‌ ॥ १३ ॥ 


अन्तग्रेथतया दवेहे. सर्वेदुश्छेदयापनया । 
रज्ज्वेबा5घशु वलीवर्ेस्तृष्णया वाह्मयते जनः ॥ १४ ॥ 


पुत्रसित्रकलत्नांदि. तृष्णया नित्यकृष्टया । 
खगेष्चिव किरात्येद॑ जाले लोकेबु रच्यते ॥ १५ ॥ 


भोषयत्यपि धीरं मामन्धयत्यपि सेक्षयम्‌ । 


हे मुनिवर ! तृष्णारूपी ज्वाछा से दग्ध हो गया हूँ 
कि मुझे अमृत से भी अपने दाह को शान्ति की आशा 
नहीं है ॥|११॥ 

तृष्णारूपी उनन्‍्मत्त घोड़ी यहाँ से दूर जाकर पुनः 
बड़ी शीघ्रता से आकर चारो ओर घृम रही हैं !।१२॥। 

विषय से सम्बद्ध क्षोभयुक्त एवं देह और आत्मा के 
तादात्म्य से आबद्ध तृष्णा या वासना अर्थात्‌ रागद्वेषवश 
किये गये कर्मों के अनुसार ( धर्म और अधमं से ) स्वर्ग 
और नरकरूपी फलों को प्रदान करती हुई घटचक्र के 
अग्रभाग में बंधी रस्सी के समान है, या घाट में इस पार 
से उस पार जाने वाली घिडनी (घिर्री) में बंधी रस्सी 
से इस पार उस पार का आवागमन होता है। घट के 
अनुसार जैसे रस्सी ऊपर-तीचे आती जाती है वैसे ही 
जीव तृष्णा के कारण कर्मफल के अनुसार संसार में 
आवागमन करता रहता है। कर्म रस्सी उसको फल 
ग्रदात करती रहती है ॥१३॥। 


अच्युत ग्रन्थमाला में निम्नलिखित व्याख्यान 
है :--जिसे किसी भी तरह तोड़ा नहीं जा सकता है 
शरीर में अन्तःकरण में प्रथित इस तृष्णा रूपी रस्सी के 
द्वारा बैठ के समान मनुष्य से भार वहन कराया जाता 
है । अर्थात्‌ कर्मों के फलों को भोगता हुआ संसार-चक्र 
से आबद्ध रहता है ॥१४।॥ 

जैसे बहेलिये की सरुत्री पक्षियों को फेंसाने के लिए 
जाल बनाती है, बसे ही नित्य आकर्षण करने वाली 
तृष्णारूपी किराती ने लोगों को फँसाने के लिए यह पुत्र, 
मित्र, कलूत्र आदि जाल बनाया है ॥१५॥। 


योगवासिष्ठ: हर 


खेदयत्यपि सानन्‍द तृष्णा क्रष्णेष शर्बेरी॥ १६॥ 


कुटिला कोमलस्पर्शा विषवषम्यदंसिनी । 
दशत्यपि मनाक स्पृष्टा तष्णा कृष्णेव भोगिनी ॥ १७॥ 


भिनदती हृदय पुंसा साथामयविधायिनी । 
दोर्भाग्यदायिनी दोना तृष्णा कष्णेब राक्षसी ॥॥ १८॥ 


तन्द्रीतन्त्रोगणेः कोश दधाना परिवेष्रितम्‌ । 
ना5पनन्‍्दे राजते ब्रह्म॑स्तृष्णा जर्जरवहलकों ॥ १९ ॥ 
नित्यमेवाइतिमलिना कटुकोन्माददायिनी । 
दीघतन्त्री घनस्नेहा तृष्णा गह्भूरवल्लरं।॥ २० ॥ 


अनानन्दकरों शुन्या निष्फला व्यथंमुन्नता । 
अमड्भलकरी करा तृष्णा क्षीणेव मझ़्री ॥ २१४ 


भयडू:र काली रात्रि के समान यह धीर रहते हुए 
भी तृष्णा मुझे डरा रही है, विपरेकरूपी चक्ष से सम्पन्न 
रहने पर भी अन्धा बना रही है और आनन्द स्वभाव 
रहने पर भी दुःख दे रही है ॥१६॥ क्‍ 

कुटिल होते हुए भी कोमल स्पर्श वाली विषम अर्थात्‌ 
भयदू:र विष से युक्त यह तृष्णा तनिक स्पशे करने पर ही 
काली नागिन की भाँति डंस लेती है अर्थात्‌ मोह में डाल 
देती है ॥॥|१७।॥। 

पुरुषों के हुदय का भेदन करने वाली, बन्धत, रोग 
कादि की या मायामय सारे प्रपच्च को उत्पादन करने 
बाली, दोर्भाग्य देनेवाली और दीनता से पूर्ण यह तृष्णा 
काली राक्षसी के सदश है ।|१८॥ 


हे ब्रह्मन, तुम्बी से युक्त बीणा के समान अनेक 
जँभाई और नाड़ियों से वेष्टित शरीर को धारण करने 
वाली तृष्णा निरतिशय परमानन्द के लिए उपयुक्त नहीं 
है ॥।१९॥। 

सदा अतिशय मलितन, कड़वी और उन्माद देने वाली 
गुफा छता स्वरूप ही सदा अतिमलिन, परिणाम में 
दुःखप्रद उन्‍्माद को देने वाली, दी तनन्रयों से युक्त तथा 
विषयों में घनीभूत स्नेह करने बाली ही यह तृष्णा है। 
पर्वत की गुफा में उत्पन्न लता और तृष्णा की समानता 
है ।॥२०।। 

मञूजरी रहित फल शून्य, व्यर्थ उन्नत वृक्ष के समान 
वैसे ही अमज़ुलकरिणी और क्रूर यह तृष्णा न आनन्द- 
प्रद है, न सुखप्रद है और न फलप्रद है, किन्तु व्यर्थ 
विस्तृत है ॥२१॥ 


हट पोगवाधिष्ठ: 


. अनावरजितचित्ताइपि सर्वमेवाइनुधावति । 
न चा5धप्नोति फल किचित्तष्णा जीण्व कामिनी ॥२२॥ 
संसारव॒न्दे.. महति नानारससमाकुले । 
भुवनाभोगरज्भेछजु.. वृष्णा जरठनत्तकी ॥ २३॥ 
जराकुसुमितारूढा.. पातोत्पातफलावलिः । 


संसारजज़ले दाधे तृष्णा विषलता तता॥ २४॥ 
यज्न खबनोति तत्राईपि धत्ते ताण्डवितां गतिम्‌ ॥ 
नृत्यत्यानन्दरहित॑ तृष्णा जीण्व नक्तेकी ॥ २५॥। 
भूज्ष॑ स्फुरति नीहारे शाम्यत्यालोक आगते । 
दुर्लडुचेषु पद धत्ते चिन्ता चपलर्बाहुणी॥ २६॥ 


जडकहलीलबहुला चिरं वान्यान्तरान्तरा । 
क्षणमुहलासमायाति तृष्णा प्राबुट्तरथ्डिणी ॥ २७ ॥ 


हृदय को अपनी ओर कादक्षष्ट करने में असमर्थ वृद्धा 
कामिनी के समान यह तृष्णा सभी के पीछे दोड़ रही है, 
किन्तु किसी प्रकार का फल - भोग का अनुभव नहीं 
करती है ॥२२॥। 

अनेक प्रकार के शोक, मोह आदि रसों से परिपूर्ण 
इस महान्‌ संसार समूह के भुवनरूपी विविध आस्वाद्य 
रसों से युक्त नाट्यशाला में वृद्ध नतेंकी यह तृष्णा 
है ॥२३॥ क्‍ 

संसाररूप विशाल जछुल में जरा, मरण आभादि 
विकप्तित कुसुमों से युक्त एवं विनिपात और उत्पात 
आदि फलों की जननी फैली हुई विषलता ही तृष्णा 
है ॥॥२४॥। 

तृष्णा उस जोणं नतेंकी के समान है जो दृत्य के 
साम्पार में अशक्त है, किन्तु वहाँ भी ताण्डवगति धारण 
करती है और आनन्दरहित नृत्य करती है ॥॥२५॥। 

चिन्तारूपी चच्चछू मयूरी नीहार में - निहार सदृश 
मोहावरण में-- तृत्य करती है,--अतिशय अग्रसर होती 
है, आलोक के आने पर -- विवेक रूप प्रकाश होने पर--- 
दान्त हो जाती है, और असाध्य वस्तुओं में अपना कदम 
रखती है। मयूरी भी वर्षा में नृत्य करती हैं, शरत में 
शान्‍्त हो जाती है और दुर्गम स्थानों में गमन करती 
है ॥२६९।। 

वर्षाकाल अन्य काल में बहुत दिनों तक शून्य रहने 
वाली नदी वर्षाकाल में जलकल्लछोलों से प्रचुर होकर 
क्षण में ही वृद्धि को प्राप्त करने वाढी, चिरकाल तक 
शुन्य, फल पाने पर भी मध्य-मध्यमें शुन्य यह, तृष्णा जड़ 
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नष्टमुत्सुज्य तिप्ठन्त॑ तृष्णा वक्षमिवाष्परस्‌ । 
पुरुषात्‌ पुरुषं याति तृष्णालोलेब पक्षिणी ॥ २८ 0 
पद॑ करोत्यलड्येडपि तृप्ताषपि फलमोहते । 
चिर॑ तिप्ठति नेकन्न तृष्णा चपलमर्कटी ॥ २५ ॥ 
इदं. हछृत्वेदमायाति सर्वमेवाइसमझआसभ्‌ । 
अनारतं॑ च यतते तृष्णा चेष्टेब देविकों ॥ ३० ॥ 
क्षणमायाति पाताल क्षणं याति नभःस्थलम्‌ । 
क्षणं अमति दिककुझे तृष्णा हृत्पद्सघटपदी ॥ ३१४ 
सर्वसंसारदोषाणां. तृष्णेका दीघ्ेदुःखदा । 
अन्तःपुरस्थमपि या योजयत्यतिसंकटे ॥ ३२ ॥ 


प्रयच्छति परं॑ जाड्य॑ परमालोकरोधिनो । 
मोहनोहारगहना.. तृष्णाजलदमालिका ॥ ३३ ॥ 


विषय पवाथों में अनेक प्रकार के कल्‍्लोलों से अर्थात्‌ 
विषय आनन्द से क्षण में ही उल्लसित हो जाती है ॥२७॥ 

चिड़िया फल शून्य वृक्ष को छोड़कर जैसे फल बाले 
अन्य वृक्ष पर चली जाती है, वैसे ही यह चपल तृष्णा 
एक विनष्ट पुरुष को छोड़ कर अन्य पुरुष के पास 
चली जाती है ॥२८।॥। 


चचल बन्दरीरूपी तृष्णा दुष्प्राप्य स्थानों में भी 
अपना कदम रखती है, तृप्त होने पर भी फल की आशा 
करती ४, एक स्थान पर अधिक काल तक नहीं 
ठहरती है ।॥२९॥। 


कर्म के अनुसार अदृष्ट भोग प्राप्त करने की चेष्टा के 
समान तृष्णा किसी एक शुभकाये को आरम्भ कर 
सज्भतिरहित--प्रसद्ध से अप्राप्त अन्य कर्मों को आरम्भ 
कर देती है और अनवरत लगी रहती है, अर्थात्‌ जीवन 
में शान्ति नहीं होने देती है ॥॥३०॥ 


क्षण में पाताल में जाती है, क्षण पें आकाश में 
जाती है, क्षण में दिशारूपी कुऊ्ज में घृमती है, इसलिए 
यह्‌॒तृष्णा हृदयरूप कमल में रहने वाली भँवरी 
है ॥३१॥। 


संसार में जितने दोष हैं उनकी अपेक्षा एक तृष्णा 
ही दीघेकराछ तक दुःख देने वाली है, जो अन्तःपूर में 
रहने वाले को भी भीषण सद्भूट में डाल देती है ॥३२॥ 


परम-आत्मतत्त्वप्रकाश के साथ विरोध करने वाली 
मोहरूप नीहार से निविड़ मेघमालारूपी तृष्णा केवल 
जड़ता ही प्रदान करती है ।॥३३॥। ' 
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सर्वेषां जन्तुजातानां संसारव्यवहारिणाम्‌ । 
परिप्रोतमतोमाला तष्णा बन्धनरज्जुबतु ॥ ३४ ॥ 
विचित्रवर्णा विगुणा दोीर्घा मलिनसंस्थिति 

शनन्‍्या शन्यपदा तृष्णा शक्रकासुकर्धामणी॥ ३५॥ 
अशनिगुंणसस्थानां फलिता दरदापदाम्‌ । 

हिम॑ संवित्सरोजानां तमसां दोधेयासिनी ॥ ३६ ॥ 


संसारताटकनटी कार्यलियविहुड्भरमो । 
मानसारण्यहरिणी.._ स्मरसंगोतवल्लकों ॥ ३७ 0 
व्यवहाराब्धिलहहरी मोहमातड्गशद्धला । 
सर्गन्यग्रोधसुलता दुःखकरवचन्द्रिका ॥ ३८ ॥ 
जरामरणदुःखानामेका रत्नसमुद्गिका । 


आधिव्याधिविलासानां नित्यं मत्ता विलासिनी ॥ ३५ ॥ 


अनेक पशुओं के बाँधने के लिए गले में छूगी हुई 
रस्सियों से ग्रथित माला के सदुश तिरछी विस्तृत रस्सी के 
समान संसारिक व्यवहार में फँसे हुए प्राणियों के समूह 
के मनों को चारों ओर से बाँधने के लिए यह तृष्णारूपी 
रस्सी है ॥३४।। 

जिस तरह इन्द्रधनुष विस्मयोत्पादक अनेक प्रकार के 
रूपों से युक्त, विगुण--ज्यासे रहित--, लम्बा चौड़ा, 
श्रेघाश्रित, शून्यात्मक आकाश में स्थित और स्वतः शून्य 
अवस्तु- है, वैसे ही यह तृष्णा भी विचित्र विषयों से 
अनुरड्ज्जित, असत्‌ गुणों से युक्त, दीघे, मलिन पुरुषों में 
आश्रित और शून्यात्मक हृदय में अवस्थित है ॥।३५॥। 

तृष्णा गुणरूपी धानों>नसस्‍्यों के लिए वज्ञ है, 
आपत्तियों के लिए शरद ऋतु के समान वरधिका है, तत्त्व- 
ज्ञानरूपी कमलों के लिए हिम है अर्थात्‌ विधात्तिका है एवं 
अज्ञान रूपी अन्धकार के लिए दोघे हेमन्त की रात्रि 
है ।॥३६॥। 
.. तृष्णा संसाररूपी नाटक में नटी है, प्रवृत्तिरूपी 
घोंसले में रहने वाली चिड़िया है, मनोरथरूपी अरण्पो में 
रहने वाली हरिणी है और कामदेव को बढ़ाने के लिए 
संगीतवीणा है ।।३७।। 

तृष्णा व्यवहाररूपी समुद्र की लहर है, मोहरूपी मत्त 
मातज़ की शृड्खला है, सृष्टिरूप वट-वृक्ष की सुन्दरता 
है और दुःखरूपी कुमुदिनी की चन्द्रिका है ॥३८॥ 

जरा-मरणहप दुःखों की यह तृष्णा एक रत्नपेटिका 
है और सदा आधि-व्याधिरूप विलासों की मत्त विला- 
सिनी है ॥|३९॥ 

तृष्णा आकाशरूपी वीथी के समान है, क्योंकि 

हक 
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क्षणमालोकविमला सान्धकारलवा क्षणम्‌ । 
व्योमवीथ्युपमा तृष्णा नीहारगहना क्षणम्‌ ॥ ४० 0 
गच्छत्युपशम॑ तृष्णाः कायव्यायामशान्तये । 
तमी घनतमःकृष्णा यथा रक्षोनिवृत्तये ॥ ४१ ॥ 


तावन्मुह्त्ययं॑ मुको लीको बिलुलिताशयः । 


यावदेवा5नुसन्धत्ते तृष्णा विषविषचिका॥ ४२४ 
लोकोः्यमखिलं दुःख चिन्तयोथज्य्ितयोज्झति । 

तृष्णा विषचिकामन्त्रश्चिन्तात्यागों हि कथ्यते ॥ ४३ 0 
तृणपाषाणकाष्टादिसवेमामिषशद्भूया । 

आददाना स्फु्रत्यन्ते तृष्णामत्स्यों छुदे यथा ॥ ४४ ॥ 
रोगात्तिरड्रना तृष्णा गम्भीरसपि सानवम्‌ । 
उत्तानतां वयन्त्याशु सुर्याशव इवाष्म्बुजम्‌ ॥ ४५ ॥ 


जेसे आकाश कभी सूर्यप्रकाश से निर्मल हो जाता है, 
कभी मेघाच्॒छन्न होने पर कुछ-कुछ अन्धकार युक्त हो 
जाता है और कभी कुहरे से गहनरूप में आवृत्त हो 
जाता है, तृष्णा भी कभी विवेकरूपी प्रकाश से कुछ 
निर्मल हो जाती है, विवेक न होने पर अज्ञान से मलित 
और कभी कुहरे के समान व्यामोह से परिव्याप्त रहती 
है ।।४०॥। 

जेसे गाढ़ अन्धकार से अंधेरी क्ृष्णपक्ष की रात्रि 
राक्षसों के प्रचार के अभाव के लिए विनष्ट हो जाती है, 
बसे ही तृष्णा भी देहप्रयुक्त परिश्रम की शान्ति के लिए 
नष्ट हो जाती है। तृष्णा का नाश ही मुक्ति का साधन 
है ।॥८१॥।। 

जब तक तृष्णा विषविषृचिका--हैजा का अनुसन्धान 
करता है, तब तक व्याकुरू चित्त मूढ़-प्राणी मोह से 
परिव्याप्त रहता है ॥४२॥ 

इस संसार में चिन्ता से रहित होने पर प्राणी सभी 
दुःखों से छुटकारा पा लेते हैं, क्योंकि, तृष्णा विषुचिका-- 
हैजा का मन्त्र चिन्ता का त्याग ही कहा गया है ॥४३॥ 

जैसे तालाब में रहने वाली मछली घास-पत्ती, पत्थर- 
लकड़ी आदि सभी को मांस समझकर अच्त में मछली को 
फंसाने के कांटे को भी मुँह में डाहकर मछवे द्वारा मारी 
जाती हुई फड़फड़ाती है, वसे ही तृष्णा भी तृण, पत्थर, 
काष्ठ आदि निखिल वस्तुओं को अपना समझकर ग्रहण 
करती हुईं अन्त में छट-पटाती है ॥४४॥ 

जैसे सूर्य की किरणें मुकुलित कमल को विकसित 
कर देती हैं, वैसे ही रोग-पीड़ा, स्त्री और तृष्णा धीर 
पुरुष को भी शीघ्र अधीर कर देती हैं ।।४५॥ 


(७७ योगवासिष्ट:ः 


अन्तःशन्या ग्रन्थिमत्यों दोधस्वांकुरकण्टकाः । 
मुक्तामणिप्रिया नित्य॑ तृष्णा बेणुछता इंच ॥ ४६॥ 
अहो बत महच्चित्र तृष्णाभपि महाधियः । 
दुश्छेदामपि इन्‍्तति विवेकेनाउ्मलासिना ॥ ४७ ॥ 
नाउसिधारा न वचन तप्तायः.कणाचिषः । 
तथा तोढ्ष्णा यथा ब्रह्म॑ंस्तष्णेयं हुदि संस्थिता ॥ ४८ ॥ 
उज्ज्वलाइसिततीक्षणाग्रा. स्नेहदीघेदशापरा । 
प्रकाशा दाहइिस्पर्शा तृष्णा दोपशिखा इव ॥ ४९ ॥ 


[ १७, ५२ 


अपि मेरुसमं प्राज्ममपि शरमपि स्थिरस्‌ । 
तृणीकरोति तृष्णेका निर्मेषेण नरोत्तमस्‌ ॥ ५०॥ 
संस्तीणंगहना भोमा घनजालरजोमयो । 
सान्धकारोग्रनोहारा तृष्णा विन्ध्यमहातदी ॥ ५१ ॥ 
एकेव सर्वेभुवनान्तरलब्धलक्ष्या 

दुल्लेक्ष्यतामुपगतेव वपुःस्थितेंव । 
तृष्णा स्थिता जगति चशन्नलवीचिमाले 

क्षोरोदकाम्बुतरले मधुरेव शक्तिः ।। ५२ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यग्रकरणे तृष्णाभड्भो नाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥ 


तृष्णा बांस की लता के समान सदा अन्त:सा रशुन्य ++ 
भीतर से खोखली प्रंथियों से युक्त तृष्णाओं के पक्ष में 
दुराग्रहरुपी ग्रंथियों से युक्त और बांस के पक्ष में पोररूपी 
ग्रन्थियों से युक्त, बड़ी-बड़ी चिन्ताओं और दु:खों से पूर्ण, 
बांस के पक्ष में बड़े-बड़े कोंपछों के काँटों से युक्त, मोती 
और मणियों पर प्रेम करने वाली, बांस के पक्ष में स्वेजन 
प्रिय मोतीरूपी मणियों की उपलब्धि का स्थान है ॥४६।॥ 

यह बड़े आश्चार्य की बात है कि ऐसी दुश्छेश विषय- 
तृष्णा को भी ज्ञानसम्पन्न महानुभाव लछोग विवेकरूपी 
निर्मल अर्थात्‌ तीक्ष तलवार से अनायास काट डालते 
हैं ॥४७॥ 

है ब्रह्मन्‌ ! जीवों के हृदय में स्थित तृष्णा जितनी 
तीक्ष्ण है, वैसी तीक्षण न तो तेज तलवार की धार है, न 
वज्राग्नि की चिनगारियाँ हैं और न बन्दूक की गोलियाँ 
ही हैं ॥४८।। 

जैसे दिये की शिखा आगे तीक्ष्ण उज्ज्वल और 
अन्त में कृष्ण, स्नेह से युक्त, दीर्घे दशा युक्त, प्रकाशमान 
ओर ताप के कारण दुःस्पर्श होती है, विषयतृष्णा भी भोग 
और वैभव से उज्ज्वल रहती है, भन्‍्त में रोगादि और 
मृत्यु का कारण होती है, माता, स्त्री और पुत्र के स्नेह 
से दीघे और उत्कृष्ट, बाल्य, यौवन और वार्धक्य अवस्था- 
ओं से युक्त, प्रत्यक्ष और इष्टवियोग से उत्पन्न हादिक 
क्लेश के कारण असह्य है ॥४९॥ 

है महर्षे ! एकमात्र विषयतृष्णा ही अर्थात्‌ विषय 


वासना मेरु के समान स्थिर नरश्रेष्ठ मनीषी और शूर 
को भी क्षण भर में तृण के समान हलका अर्थात्‌ उपेक्ष- 
णीय बना देती है और कामता की पृूत्ति के लिए इध'र- 
उधर दौड़ने लगता है ॥॥५०।॥। 

जेते विन्ध्याचल अनेक बड़े-बड़े ;अरण्यों से पर्णं, 
तित्रिहदताहझपवी जाल और धूलिपटल से आच्छन्न एवं 
भीषण अन्धकार और घने कुहरे से परिव्याप्त रहता है, 
वैत्ते ही विषयपिपासारूपिणी तृष्णा भी अरण्य के समान 
अनेक बड़े-बड़े साहस के कार्यों से युक्त, पतन का कारण 
होने से भयद्भूर, निबिड जाल के समान बन्धन का 
साधन आशारूपी रस्सी से और रजोगुण से बनी हुई 
एवं अज्ञानरूपी कुहरे से व्याप्त रहती है ॥॥५१॥ 

जैसे 'रसत' इन्द्रिय के रूप से शरीर में विद्यमान 
सभी जलों के मध्य में ( जरू-सामान्य में ) रहने वाली 
एक ही माधुय॑ शक्ति, (नदी, समुद्र आदि में क्षरण गिरने 
से) क्षी र, (कलेदतन से) उदक, (शब्द करने से) अम्बु, इस 
प्रकार क्रिया और वाचक ठाब्दों के भेद से विभिन्न, चच्चलू 
तरज्ों से संकुल जल में स्थित होकर दुल॑क्ष्य होती है, 
अर्थात्‌ एक ही है ऐसा उसका ज्ञान नहीं होता है, वैसे ही 
शरीर में विद्यमान तृष्णा एक होती हुई भी सम्पूर्ण भवनों 
के योग्य पदार्थों में व्याप्त होकर व्यवहार में दुर्लेक्ष्य सी 
प्रतीत होती है--देहस्थित तृष्णा ने ही आशा, काम और 
लोभ का वाना धारण किया है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत नहीं 
होता ॥५२॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहा रामायण में वैराग्यप्रकरण 
में तृष्णाभज्ञ नामक कुसुमछता का सप्तदश सर्ग समाप्त हुआ ॥॥१७॥ 


श्रीराम उवाच 
आद्रान्च्रतन्त्रोगहनो विकारी परियातवान्‌ । 
देहः स्फुरति संसारे सोषपि दुःखाय केवलप्त्‌ ॥ १ ॥ 
अज्ञोषपि तज्ज्ञसद्शोी वलितात्मचमत्कृतिः । 
युवत्या भव्योष्प्यभव्योष्पि न जडो ना5ईपि चेतनः ॥२॥ 
जडाजडद्शोम॑ध्ये दोलायितदुरादययः । 


[राग-द्वेष मोह के विषय और आश्रय के विषय के 
भेद से ही काम क्रोध लोभ ही विश्व में तृष्णा के भेद हैं--- 

दरीर में स्थित एक ही तृष्णा ( इन्द्रियों के भेद से 
भिन्न लक्ष्य का आश्रयण कर रही है ) सभी भुवनों के 
मध्य में भोग्य विषय के रूप में लक्ष्य का आश्रयण कर 
( शरीर और आत्मा का अभेद ज्ञान होने से ) दुलक्ष्य 
रूप में अर्थात्‌ अपने को तिरोहित कर स्थित है। (इन्द्रियों 
को ही विषयाभिलाषा होती है और उसकी तृप्ति के 
लिए सचेष्ट होता है तथा उसके सम्बन्ध से स्वयं तृष्णा 
को थज्ान्‍न्त करने का प्रयास करता है। तृष्णा जगत की 
तरज्भ-मालाओं में क्षीर उदक और अम्बु रूपी एक ही 
द्रव वस्तु में विभिन्न नाम के समान है। भर्थाव्‌ तरलता 
या द्रवता के कारण ही क्षरण से क्षीर, उन्‍्दन >- क्लेदत से 
उदक, अम्वन"-द्रवता से अम्बु यह शब्दान्तर है, किन्तु 
क्रिया एक ही है, वेसे ही तृष्णा एक ही है उनके लक्ष्य 
भिन्न हैं, अतः शरीर और इन्द्रिय के साथ आत्मा का 
तादात्म्य और संसर्गाध्यास से छुटकारा होना चाहिए। 
आत्मा आनन्द स्वरूप है, शरीर और इन्द्रिय आत्मा नहीं 
है, आत्मा की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं । अतः 
इन्द्रिय में आत्मभाव के मूल पर ही विषय तृष्णा 
प्रतिष्ठित है । विषय में तृष्णा नहीं है, शरीररूपी आत्मा 
में ही तृष्णा है भौर लक्ष्यभूत विषय में आरोपित है । 

तृष्णा भले ही दुःख की कारण हो, पर “जीवन्नरो 
भद्रशतानि पश्येत! ( जीवित पुरुष अनेक मजुलों को 
देखता है ) इस न्याय से भी शरीर सुख-भोग का स्थान 
है, ऐसी प्रसिद्धि है और शरीर पर सबका अतिशय प्रेम 
भी देखा जाता है, इसलिए शरीर सुख का कारण है, 
ऐसी शद्भुग कर शरीर भी दुःख का ही कारण है, इसीका 
आर्द्रा' इत्यादि सेउपपादन करते हैं । | 

श्रीरामजी ने कहा--गीली आंतों ( पेट में स्थित 


१, “प्रपश्यति' इति पाठ: । . 


अविवेकी विम्न॒ढात्मा मोहमेव प्रयच्छति) ॥ ३ ॥ 
स्तोकेना5$इनन्दमायाति स्तोकेता5ब्याति खेदिताम । 
ना$स्ति देहसमः शोच्यों नौचों गुणबहिष्कृतः ॥४॥ 
आगमापायिवा नित्य. दन्‍्तकेसरशालिना । 
विकासस्मितपुष्पेण प्रतिक्षणमलडः/क्ृतः ॥ ५ ॥ 


मल, मूत्र आदि की थैलियों ) भौर नाड़ियों से व्याप्त 
जरा आदि विकारयुक्त पतनशील अर्थात्‌ समांप्त होने 
वाला शरीर जो संसार में दिखाई दे रहा है, वह. भी 
केवल दुःख भोग के लिए ही है ॥१॥ 

युक्तिमार्ग का अवलूम्बन करने पर स्पष्टरूप से ज्ञात 
होता है कि यह जीव-शरीर दो रूप वाला है। प्राण 
आदि चार कोशों का आधार होने के कारण जिसमें 
आत्म चमत्कृति अर्थात्‌ अध्यस्तचतन्यातादात्म्या ध्यास से 
परिव्याप्त है, ऐसा यह शरीर भज्ञर जड़ होने पर भी 
अभिज्ञ के समान "चेतन के समात और अभव्य होने पर 
भी भव्य के समान प्रतीत होता है । अतः अन्य पदार्थों से 
विलक्षण है, क्योंकि अभिव्यक्त चेतन के सम्बन्ध से चेतन 
के समान है और मुक्ति का साधन है, इसी दृष्टि से अम- 
ज्भगल होते हुए भी मद्भल भर्थात्‌ कल्याण का साधक कहा 
है--यही इस शरीर की भव्यता है ॥२॥ 

चित और जड़ दृष्टियों के मध्य में क्या यह शरीर 
चेतन है या जड़ है ऐसा सन्देह होने के कारण विवेक- 
रहित होने से ही विमूढ़ आत्मा वाला यह शरीर मोह ही 
पैदा करता है। 'प्रपश्यति' ऐसा पाठ होने पर भज्ञानी 
और अविवेकी इस देह में आत्मबुद्धि करने के कारण 
संसार को ही देखता है, पुरुषार्थ को नहीं देख पाता, 
क्योंकि, वह चच्चल एवं विसूढ़ चित्त वाला है ॥३॥ 

यह दारीर क्षणिक तृप्ति से ही आनन्द को प्राप्त 
करता है और थोड़े ही अभाव से अर्थात्‌ इच्छानुरूप 
विषयों की अप्राप्ति से ही क्लेश को प्राप्त करता है, इस 
लिए शरीर के समान गुणहीन, शोचनीय >> शोक करने 
योग्य और अधम दूसरा कोई पदार्थे नहीं है ॥॥४॥ 

दरीर के उपेक्षात्मक स्वरूप का निरूपण वृक्ष के 
रूपक के माध्यम से अग्निम चार पद्यों से किया जा 
रहा है--- 


५२ योगवासिष्ठ: 


भुजशाखोीं घनस्कन्धो हिजस्तम्भशुभस्थितिः । 
लोचनालिबिलाक्रान्तः शिरःपीठबृहत्फलः ॥ ६ ॥ 
श्रववन्तरसग्रस्तो हस्तपादसुपललवः । 
गुल्मवान्‌ कार्यसद्भातो विहड्डामकृतास्पदः॥ ७ ॥ 
सच्छायो देहव॒क्षोई्यं जीवपान्थगणास्पदः । 
कस्या55त्मायः कस्य पर आस्थानास्थे किला5चत्र के ॥८॥ 
तात ! सन्तरणार्थेन गहीतायां पुनः चुनः । 
नावि देहलतायां च कस्य स्यथादात्मभावना ॥ ९॥ 
देहनास्ति बने दान्ये बहुगत्तेसमाकुड़े । 
तनरुहासंख्यतरो विश्वासं कोषघिगच्छति ॥ १० ॥ 
भांसस्नाय्वस्थिवलिते शरोरपटहे5द्ढे । 

यह शरीर वक्ष के तुल्य है-दो भुजाएं इसकी 
दाखाएँ हैं, उन्नत कन्धा इसका तना है, दो नेत्र इसके 
खोखले हैं, मस्तक इसका बड़ा भारी फल है, यह दाँत 
रूपी पक्षियों के बेछने के स्तम्भ के समान उत्तम रीति से 
खड़ा है, यह दो कर्णरूपी कठफोड़वा पक्षियों के चोंच के 
आधात से ज्जरित ( छिद्रयुक्त-सा ) है, हाथ और पैर 
इसके सुन्दर पललव हैं, रोग आदि से इस शरीर का भी 
उच्छेद, किया जा सकता है, 'द्वा सुपर्णा' इस श्रुति में 
प्रसिद्ध ( जीव और ईइ्वररूप ) पक्षियों ने जिसके हृदय 
में अपने निवास के लिए घोसला बना रक्‍खा है, यह 
उत्पन्न और विनाशशील दाँतरूपी केसर से शोभित हामस 
रूप पुष्पों से सदा अलंकृत रहंता है, भर्थात्‌ जैसे वसन्‍्त 
आदि फूल की ऋतु आने पर वक्ष उत्पन्न हो-हो कर मुर- 
झाने वाले एवं केसर से शोभित होने वाले फूलो से 
अलंकृत रहता है, वेसे ही यह शरीर भी हर्ष के समय में 
उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले एवं दाँतरूपी केसरों से 
सुशोभित होने वाले मन्दहास से शोभित होता है । सुन्दर 
कांन्तिरूपी छाया वाला यह देहरूपी वक्ष जीवरूपी बटों- 
हियों का विश्वाम-भूमि है । यह किसका आत्मीय [ मित्र 
है ) और किसका शत्रु है ? इस देहरूपी वृक्ष में प्रेज 
और द्वेष करना व्यर्थ है, अर्थात्‌ देह के साथ जीव का 
कोई भी वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, इसलिए यह किसी 
का आत्मीय नहीं है अतः इसके प्रति भास्था और 
अनास्था ही क्‍या ? ॥२--८॥ 

| यह शरीर सब लोगों में आत्मरूप से प्रसिद्ध है, 
इसको उपेक्षणीय कैसे कहते हैं ? ऐसी शड्भूग होने पर 
'तात इत्यादि में कहते हैं । ] 

है तात ! भव-सागर को पार करने के लिए पुन:-पुनः 


[ १८, १६ 


मार्जारवदर्हतात ! तिष्ठाम्यत्न॒ गतध्वनौं ॥ ११॥ 


संसारारण्यसंख्ढो विलसच्चित्तमर्कंटः । 
चिन्तामञ्लरिताकारो. दीघेदुःखचुणक्षतः ॥ १२॥ 
तृष्णाभुजड्भमोगेह कोपकाकक्ृतालयः ।. 
स्मितपृष्योद्गमः श्रीमाञछुभाशुभमहाफलः: ॥ १३॥ 
सुस्कन्धोधलताजालो.. हस्तस्तवकसुन्दरः । 
पवनस्पन्दिताशेषस्वाड्रभवयवपल्लवः ॥ १४ ॥ 
सर्वेन्द्रययगाधारः सुजानुस्तम्भ उनच्चतः । 


सरसश्छायया युक्तः कामपानथनिषेबितः ॥ १५ ॥ 
मुद्धसलझ्ञनितादीर्धशिरोर्हतणावलि: । 
अहडूगरग॒ध्नकृतकुलायः सुषिरोदर: ॥ १६॥ 
गृहीत नौकारूपी शरीर में फिसकी आत्मभावना होगी ? 
आशय यह है कि भव-सागर को पार करने के लिए 
ग़हीत नौका में किसी की भी आत्मभावना संभव नहीं 
होती है, वैसे ही संसार से मुक्त होने के छिए बार-बार 
ग्रहीत देहमें किसी की आत्मभावना नहीं होती है ॥॥९।। 

रोमरूपी असंख्य वृक्ष और इन्द्रियरूपी अनेक गड़ढ़ों 
से युक्त देहनामक निर्जंन वन में कौन पुरुष--यह शरीर 
चिरकाल तक नि:शद्भू होकर रहने योग्य है, यह विश्वास 
कर सकता है ? ॥१०॥। 

है तात ! साररहित तथा छिद्रयुक्त, मांस, स्नायु-- 
नसों और हड्डियोंसे परिवेष्टित और इससे छूटकारा-- मुक्त 
होने के उपाय भूतमार्ग अर्थात्‌ उपदेश से शून्य इस अदृढ़ 
शरीररूपी नगाड़े में मैं बिल्ली के समान रहता हैं ॥११॥ 

[ १२ से १७ इलोकों से पाकड़ के वक्ष के रूपक से 
शरीर का निरूपण किया गया है अतः द्म छः: पद्मों के 
अर्थ की सज्भति के लिए एक ही साथ इनका अनुवाद 
प्रस्तुत है : - | 

पह शरीररूपी पाकड़ वृक्ष संसाररूपी अरण्प में पैदा 
हुआ है, चित्तरूपी चपल बन्दर इसमें इधर-उधर कुदता- 
फाँदता है, चिन्तारूपी मञज्जरी से यह फूला हुआ है, 
मह्दुःखरूपी घुनों ने इसके चारों ओर क्षत-विक्षत कर 
रक्खे हैं, तृष्णारूपी स्पषिणी का यह घर है, कोपरूपी 
कोए ने इसमें घोसलछा बना रक्‍्खा है, मन्दहासरूप प्रस्फु- 
टित पुष्पों से यह सुन्दर शोभायमान है, शुभ और अशुभ 
( पुण्य और पाप ) ये दो इसके महाफल हैं, भुजाएं ही 
इसकी लताएँ हैं, हाथ ही पुष्पों के गुच्छे हैं, यह बहुत भला 
लगता है, प्राण-वायुरूप वायु से इसके सम्पूर्ण अवयवरूपी 
पललव हिल रहे हैं, सम्पूर्ण इन्द्रियरूपी बिड़ियाँ इससे 


१८. २८ ] योगवासिष्ठ:ः ५३ 
विच्छिन्नवासनाजालमूलत्वाद्‌ दुल्लेबाकृतिः । दुःखाभकक्ृताक्रन्दं सुखशय्यामनोरमम्‌ । 
व्यायामविरसः कायवुक्षोई्यं न सुखाय मे ॥ १७॥ दुरीहादग्धदासीक॑ नेष्ट॑ देहगह॑ मम ॥ २३४ 
कलेवरमहडूु।रगह॒स्थस्प महागहम । मलाढ्यविषयव्यूहभाण्डोपस्करसडूःटम्‌ । 
लुठत्वस्येतु वा स्थर्य किसनेन मुने! सम ॥ १८॥ अज्नानक्षारवलितं नेष्ट॑ देहगह- मम ॥ २४॥ 
पडक्तिबद्धेन्द्रिपशु वलत्तष्णाग हाड्भरनम्‌ । गुल्फाग्गुलुविश्वान्तजानुध्वेस्तम्भमस्तकम्‌ । 
रागरज़ितसर्वाड्रि नेष्ठं देहगहं सम ॥ १० ॥ दीघदोर्दास्सुद॒ढं नें देहगह सम ॥ २५ ॥॥ 
पृष्ठास्थिकाप्सड्धटपरिसद्भुटकोटरम्‌ | प्रकटाक्षगवाक्षान्तः क्रोडत्प्रज्ञाग हा ड्रनम्‌ | 
आन्त्ररज्जुभिराबद्ध नेष्ट देहगूहूं सम॥ २०॥ चिन्तादुहितुक॑ ब्रह्मझेष्ट  देहगहूँ. संस ॥ २६॥ 


प्रसतस्नायुन्त्रोक॑ रक्ताम्बुकंतकर्दंसम्‌ । 
जरामड्रोलधव्ल नेष्ठट देहगहूं समम॥ २११४ 
चित्तभृत्यकृतानन्तचेष्टावष्टब्धसंस्थिति._। 
सिथ्यामोहमहास्थृणं नेष्ट देहगहू॑ मम ॥ २२॥ 
बप्तेरा लेती हैं, सुन्दर घुटनों से युक्त अधोभाग इसका 
सना है, यह उन्नत है और यौवनकान्तिरूपी शीतल 
छाया से युक्त है। काम देवरूपी बटोही इस पर बास 
करता है, पिर में उगे हुए खूब लम्बे सिर के केश उसकी 
जटा हैं। अहड्डाररूपी गृध्न इसमें घोसछा बनाकर रहता 
है, यह भीतर से खोखला >-छिद्रयुक्त है। विविध वासना 
रूपी जठाओं से चारों ओर वेष्टित होने के कारण दुरु- 
च्छेद्य है, व्यायामरूपी विस्तार से कोमलतारहित ओर 
रूक्ष भी है अत: शरीररूपी यह पाकड़ का वृक्ष मुझे प्रिय 
नहीं लगता है ॥१२-- १७॥। द 

है महामुने . अहद्धाररूपी ग्रहस्थ का महान्‌ गृह यह 
दरीर चाहे भूमि में गिरकर बदल जाय, चाहे चिरकाल 
तक स्थिर रहे, इससे मुझे क्या लाभ है ? ॥१८॥ 

इस देहरूपी अहल्छूार के घर में इन्द्रियरूपी पशु 
कतार बाँधकर खड़े हैं, तृष्णारूपी ग्रहस्वामिनी--धर की 
मालकिन बार-बार इधर उधर घूम रही है, कामदेवरूपी 
गेरु आदि रंगने के पदार्थों से सब्र अवयव रंगे गये हैं, 
इसीलिए यह शरीर मुझे प्रिय नहीं है ॥१९॥ 

पीठ की हड्डीरूपी-- रीढ़रूपी सहतीरों के एक साथ 
मिलने से जिसके भीतर बहुत थोड़ा स्थान रह गया है 
आँतरूपी रज्जुओं से आबद्ध शरीररूपी यह घर मुझे प्रिय 
नहीं लगता है ॥२०॥। 

स्‍नायु ( तस ) रूपी रस्सियाँ जिसमें चारों ओर 
तनी हैं, रस, रक्तरूप जल से रचित गारे से छिपा गया 
है, वद्धावस्था रूपी चूने से सफेद यह देहरूपी घर मुझे 
प्रिय नहीं है ॥२१॥ 


मृर्धेजाच्छादनच्छतन्नकर्णेश्रीचन्द्रशालिकमू._। 
आदोर्घाड्लिनिव्यूहू नेष्ट देहगहू मम ॥ २७॥ 
सर्वाद्भकुड्यसड्भातघनरोमयवाइकुरम्‌ | 
संशन्यपेटविवरं नेष्ट॑ देहगहू॑ मम ॥ २८॥ 


चितरूपी भृत्य ने विविध चेष्टाओं द्वारा इसकी 
स्थिति इतनी मजबूत कर रक्‍खी है कि यह गिर नहीं 
सकता है, मिथ्या और अज्ञान इसके आधारस्तम्भ हैं, दुःख 
रूपी बाल-बच्चों ने इसमें चीत्कार कर कुहराम मचा 
रक्‍्खा है, सुख-दाय्या से यह मनोहर है, दुश्चेष्टारूपी दाह- 
ब्रण से पीडित दासी इसमें निवास करती है, ऐसा शरीर- 
रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है ॥॥२२--२ ३॥ 

हे मुने ! यह देहरूपी ग्रह दोषपूर्ण विषयसमूहरूपी 
बतेनों और अन्यान्य उपकरणों से पूर्ण रूप से भरा हुआ 
है और अज्ञानरूपी क्षार सेज-नोनी से जजंर है, अतः 
यह शरीररूपी ग्रह मुझे अभीष्तित नहीं है ॥२४॥॥ 

एड़ी के ऊपर की गांठ रूपी आधारकाष्ठपर स्थित 
पिण्डली का घुटनारूप मस्तक जिस स्तम्भ का मस्तक है, 
लम्बी-लम्बी दो भूजाएँ रूपी आड़ी लकड़ियों से अत्यन्त 
दृढ़ यह शरीररूपी घर मुझे श्रिय नहीं है ॥२५॥ 

हे ब्रह्म न्‌ ! जिसमें ज्ञानेन्द्रिरूपी वातायन के अन्दर 
प्रज्ञारूपिणी ग्रहस्वामिती क्रीड़ा कर रही है, जहाँ चिन्ता- 
रूपी अनेक पुत्रियाँ विद्यमान हैं, ऐसा देहरूपी घर मुझे 
प्रिय नहीं है ॥॥२६॥ 

घप्तिर के केशरूपी छाजन > छाने की घास फस से 
आच्छादित, कर्णूूपी शोभाशाली चन्द्रशालाओंसे -- सबसे 
ऊपर के कमरों से युक्त तथा हरूम्बी-लम्बी अँगुलीरूपी 
काठ के चित्रों से सुसज्जित देहरूपी घर मुझे प्रिय 
नहीं है ॥॥२७॥ 

जिसमें सम्पूर्ण अद्भुढपी भिकत्तियों में रोमरूपी घने 
जौ के अडकुर उगे हैं और पेटरूपी छिद्र है, ऐसा देहरूपी 
घर मुझे प्रिय नहीं है ॥२८।। 


५८ योगवासिष्ठ: 


नखोणनाभिनिलय॑ सरमारणितान्तरम्‌ । 
भाड़ुगरकारिपवन नेष्ट॑ देहग॒हँ.. मर ॥ २०॥ 
प्रवेशनिर्गमव्यग्रवातवेगमनारतम्‌ । 
वितताक्षगवाक्ष॑. तज्नेष्ट देहगूहँ. मस्त ॥ ३०॥ 
जिह्नामकंटिकाक्रान्तवदनद्वारभोषणम्‌ । 
दृष्टदन्तास्थिशकर्ल॑ नेष्ट॑ देहगहँ मम ॥ ३१॥ 


त्वकसुधालेपमस॒ण यन्त्रसश्जारचखलम्‌ । 
मनःसदाखुनोत्खातं॑ नेष्ट देहगह मम ॥ रे२॥ 
स्मितदीपप्रभोड्ासि.. क्षणसानन्दसुन्दरभ्‌ । 
क्षणं व्याप्त तमः्पुरनेंष्ट देहगह मम ॥ रे३े॥ 


समस्तरोगायतर्न॑ वलीपलितपत्तनम्‌ । 
सर्वाधिसारगहन॑. नेष्ट देहगृहू मम ॥ रे४ ॥। 
अक्षक्षेक्षोमविषमा शुन्‍न्या निःसारकोटरा । 


जिसमें नखरूपी मकड़ियों के जाले तने हैं, कुत्ती 
(के समान भ्रमण, दीनता, कलह आदि करनेवाली क्षुधा) 
जिसके अन्दर शोर मचाये हुए है और जिसमें भीषण 
दब्द करने वाला वायु सदा चलता रहता है वह शरीर 
मुझे प्रिय नहीं है। 

वायु का वेग भीतर प्रवेश करने और बाहर निकलने 
में सदा व्यग्र रहता है और इन्द्रियरूपी वातायन सदा 
खुले हैं, यह देहरूपी घर मुझे प्रिय नहीं है ॥२९-३०॥ 

देहरूपी घर के मुँहरूपी दरवाजे पर जिद्दारूपी 
वानरी सदा डटी रहती है, इससे उसकी भीषणता और 
बढ़ जाती है, दांतरूपी हड्डी के टुकड़े स्पष्ट दिखाई पड़ते 
हैं, यह देहग्॒ह मुझे प्रिय नहीं है ॥|३१॥ 

त्वचारूपी चूने के लेप से चिकना है, यन्त्रों के 
सच्ार से चचल है, मानरूपी सदा रहने वाले चूहे ने 
इसे खोदकर शिथिल कर दिया है, यह देहग्रह मुझे प्रिय 
नहीं है ॥३२।! 

क्षणभर में मन्दहासरूपी दीपों की प्रभा से उज्ज्वल 
एवं आह्वाद से देदीप्यमान और क्षणभर में अज्ञानरूपी 
अन्धकार से व्याप्त यह देहरूपी ग्रह मुझे प्रिय नहीं 
है ॥३३॥। 

सम्पूर्ण रोगों का घर, बुढ़ापे के कारण पड़ने वाली 
झुरियों और केशों की सफेदी का नगर, सभी प्रकार के 
मानसिक रोगों से भयद्भूर, यह देहरूपी घर मुझे प्रिय 
नहीं है ॥३४॥। क्‍ द 

घोर अन्धकार से आच्छन्न दिशारूपी झाड़ियों से 


| १८. ४१ 


तमोगहनदिक्कुल्ा नेष्टा देहाटबी मम ॥ ३५१ 
देहालयं॑ धारपितुं न शकक्‍त्रोमि मुनीश्वर ! । 
पड़ूमग्त॑ ससुद्धल गजमल्पबलो यथा॥ ३६७ 
कि श्रिया कि च राज्येन कि कायेन किमीहितेः । 
दिने: कतिफ्येरेव कालः सर्व निकृन्तति ॥ ३७ ४ 
रक्तमांसमयस्यथाधस्थ सबाह्याध्यन्तरं सुने ! । 
नाशेकधरमिणो ब्रूहि केव कायस्य रस्यता॥ ३८ ॥ 
सरणावसरे काया जोव॑ नाइनुसरन्ति ये । 
तेबु तात ! कृतघ्नेषु केवा5षस्था वद धीमताम्‌ ॥ ३९ ७ 
मत्तेभकर्णाप्रचलः कायो. लुम्बाम्बुभद्भरः । 
न संत्यजति मां यावत्तावदेनं त्यजाम्यहम्‌ ॥ ४० ॥ 
पवनस्पन्दरतरल: पेलबः. कायपलल्‍्लव:ः । 
जजरस्तनुवृत्तश्न॒ नेष्टोी मे कटुनोरसः ॥ ४१ ॥ 


युक्त, भीतर से शून्य अनेक गुहाओं से पूर्ण यह देहरूपी 
महारण्य है, यह इन्द्रियरूपी भालुओं के घूमने से भयद्धूर 
है, अतः यह देहरूपी महारण्य मुझे प्रिय नहीं है ।॥३५॥। 

हे मुनीश्वर ! जैसे कोई निर्बंल जीव कीचड़ में फेँसे 
हुए हाथी को नहीं निकाल सकता है, वैसे ही मैं भी इस 
देहरूपी ग़ह को धारण करने में असमर्थ हूँ ॥३६॥ 

राजलक्ष्मी से कया (लाभ है )? राज्य से क्‍या 
(प्रयोजन है) ?, शरीर से क्‍या (काभ है) ?, चेष्टाओं-- 
धवृत्तियों से क्या (लाभ है) ? कुछ समय में ही काल 
इनको काट देगा अर्थात्‌ नष्ट कर देगा ॥३७॥ 

हे मुनिवर ! रक्त और मांस से विरचित विताश- 
शील इस देह के बाहर और भीतर भहरी-भाँति देखकर 
कहिए कि इसमें कौन-सी रमणीयता है ? ॥३८॥ 

है तात ! आप ही कहिये जो शरीर मरने के समय 
जीव के पीछे नहीं जाता अर्थात्‌ जीव का त्याग कर देता 
है, उन कृतघ्त शरीरों पर ज्ञानवान्‌ पुरुषों को कैसी 
आस्था हो सकती है ? ॥॥३९॥। 

मदोन्मत्त हाथी के कानों के अग्रभाग के समान चच्चल 
ओर हाथी के कान के आगे की ओर लटक रहे जल- 
कणों के समान विनाशशील यह शरीर जब तक मुझे 
नहीं छोड़ता, उससे पहले ही मैं इसका त्याग कर 
दूँगा ।॥४०॥ हा 

वायु के वेग से परिचालित कोमल पलल्‍लव के समान 
चचल यह शरीर आधि-व्याधिरूपी सैकड़ों काँटों से क्षत- 
विक्षत जजंर, कटु और नीरस है, अतः यह देह मुझे प्रिय 
नहीं है ॥४१॥ 


१८. ५३ ।ै 


भुकत्वा पीत्वा चिरं काल बालपललबपेलवाम्‌ । 
तनुतामेत्य. यत्नेन.. विनाशमनुधावति ॥ ४२॥ 
तान्येव. सुखडुःखानि भावाभावमयान्यसों । 
भयोष्प्यनुभवन्‌ कायः प्राकृतों हिंन छज्जते ॥ ४३ ॥ 
सुचिरं प्रभुतां कृत्वा संसेव्य विभवश्चियम्‌ । 
नोच्छायमेति न स्थेंय कायः किमिति पाल्यते ॥| ४४ ॥ 
जराकाले जरामेति मृत्युकाले तथा घृतिम्‌ । 
सम एवाएविज्ेषज्ञ: कायो भोगिदरिद्रयोंः ॥ ४५ ॥ 
संसारास्भोधिजठरे तृष्णाकु&रकान्तरे । 
सुप्रस्तिष्ठति मुक्तेहों मुकोई्यं कायकच्छपः ॥ ४६॥ 
दहनकार्थयोग्यानि कायकाप्ठानि भूरिशः । 
संसाराव्धाविहोह्यन्ते कश्नित्तेषु नरं वि5:॥ ४७॥ 
चिरकाल तक भाँति-भाँति के सुन्दर खाद्य और 
पेय पदार्थों को खा-पीकर नवीन पल्‍छव के समान कोमल 
कृशता को प्राप्त कर स्वतः: विनाश की ओर अग्रसर 
होता है ॥४२।। 
यह पामर शरीर भाव और अभावरूपी सुख और 
दुःखों का पुतः-पुनः: अनुभव करता हुआ भी लज्जित नहीं 
होता है।। ४३॥। 
दीघेकाल तक लोगों पर अपना आधिपत्य जमाकर 
और विविध विभवों को प्राप्त कर न तो वृद्धि या 
उत्कर्ष को प्राप्त करता है और न स्थिरता को प्राप्त 
करता है, तब इसके परिपालन से क्या लाभ है ? ॥४४॥ 


यह शरीर बुढ़ापे के समय में बुढ़ापे को अवश्य 
प्राप्त करता है और मरने के समय मृत्यु को अवश्य 
प्राप्त करता है, यह नियम भोगी भाग्यवान्‌ और दरिद्र 
दोनों के लिए ही समान है ॥४५॥। 

यह शरीर मृक कच्छप के ( कच्छों द्वारा --दुष्ट 
इन्द्रियों द्वारा-दुविषयरूपी १८्धूका पान करने वाले 
कछए के ) समान संसाररूप समुद्र के उदर में तृष्णारूपी 
छोटे बिल के अन्दर यह मृकन्‍"-जड शरीर सोया रहता 
है। यह अपनी आत्मा के उद्धार के अनुकूल इच्छा और 
चेष्टा भी नहीं करता है ॥४६९॥ 

इस संपाररूपी महासागर में केवल जलना ही 
जिसका मुख्य प्रयोजन है, ऐसे हजारों देहरूपी काष्ठ 
प्रतीत होते हैं, उनमें संसारसागर की इच्छा को त्याग 
करने लिए सचेष्ट ही कोई नर८"-पुरुष कहा जा सकता 
है ॥॥४७॥। 

दुष्टतारूपी बड़े-बड़े प्रतानों से युक्त और दुश्चरितों से 


. वायोदीपस्थ मनसो गच्छतो ज्ञायते गतिः 


योगवासिष्ठ: ५५ 


दीघदोरात्म्यवलूया निपातफलपातया ॥ 

न देहलतया कार्य किबख्विदस्ति विवेकिनः॥ ४८ ॥॥ 
मज्जन्‌ कर्दमकोशेतु झटठित्येव जरां गतः 
न ज्ञायते यात्यचिरात्‌ कः कथ्थं देहदईरः॥ ४० 0 
निःसारसकलारम्भाः.. कार्याश्रपलवायवः 
रजोमागेण गच्छन्तो दृश्यन्ते नेह केनचितु ॥ ५० ॥४ 


ऋद्ाफा 


आगच्छतश्च॒ भगवज्छरोरस्थ कदाचन ॥ ५१ ॥। 
बढ़ास्था ये शरोरेथु बद्धास्था ये जगत्स्थितो 
तान्मोहमदिरोन्मत्तान्धिग्धिगस्तु पुनः पुनः ॥ ५२॥। 
ना5हं देहस्य नो देहों मम नाइयमहं तथा 
इति विश्वान्तचित्ता ये ते मुने ! पुरुषोत्तमाः ॥ ५३ ॥॥ 


जिसका पत्तन अवध्यम्भावी है, ऐसी देहरूपी लता से 
विवेकी पुरुष को कुछ भी काम नहीं है ॥४८॥। 

यह शरीर कीचड़ से भरे हुए पल्वलों में (तलैयों में ) 
निमग्न मेंढक के समान विषय-भोगों में अत्यन्त निमर्न 
होकर वक्षावस्था से आक्रान्त हो जाता है, किन्तु यह 
शीघ्र ही कहाँ जायगा और किस प्रकार की दुर्देशाओं से 
ग्रस्त होगा, यह ज्ञात नहीं होता ॥४९॥।। 

इस देह-राशि की चेष्टाएँ आँधी के ही अनुरूप हैं 
अर्थात्‌ इसकी सब चेष्टाएँ पवन के समान नीरस->अन- 
थंकारिणी और दर्शनशक्ति का नाश करने वाली हैं । 
यह शरीर ही चपल वायु है, यह राजसी प्रवृत्ति का 
उत्पादन कर आत्मदर्शन से विमुख रहता है ॥५०।। 

वायु की, दीपक की और मन की गति-- उत्पत्ति 
और विनाश--जैसे अज्ञात हैं, वेसे ही इस शरीर की 
उत्पत्ति, विनाश आदि अज्ञात हैं, कोई भी किसी प्रकार 
इसको नहीं जान सकता है ( यह क्या है, किस प्रकार से 
और कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इस बात को 
कोई नहीं जानता ) ।।॥५१॥ 

जो शरीर में आस्था करते हैं और जो संतार- 
स्थिति के विषय में आस्था करते हैं (जो लोग शरीरों को 
तथा संसार को सारयुक्त, चिरस्थायी और सत्य मानते 
हैं) वे मोह”-अज्ञान रूपी मदिरा से उन्मत्त हैं, उन्हें बार- 
बार घिक्कार है ) ॥५२॥। 

न मैं देह का सम्बन्धी हूँ, न मैं देह हूँ, न मेरा देह है 
और न मैं देह ही हूँ, भर्थाव्‌ इदन्त्व से विशिष्ट घट आदि 
के समान जड़ देह यह मैं नहीं हैँ, ऐसा निश्चय कर 
जिनका चित्त सुदढ़ है, वे ही पुरुषोत्त म हैं ॥५३॥ 


५६ द पोगवासिष्ट: 


मानावमानबहुलाबहुलाभमनोरमाः । 
दरीरमात्रबद्धास्थं घ्नन्ति दोषदशों नरम्‌ ॥ ५४॥ 
शरोरश्वश्नशायिन्या पिशाच्या पेद्यलाड़या । 
अहड्डारचमत्कृत्या छलेन छलिता वयम्‌ ॥ ५५॥। 
प्रज्ञा वराकी सर्वेव कायबद्धास्थयाधनया । 
मिथ्यान्नानकुराक्षस्या छलिता कष्टभेकिका ॥ ५६॥ 
न किख्िदपि दृश्येइस्मिन्‌ सत्यं तेन हतात्मना । 

चित्र दः्धशरोरेण जनता विप्रलृष्यते ॥ ५७॥ 
दिनेः कतिपयेरेव निर्शरास्ुकणो यथा। 
पतत्ययमयत्नेन. जरठः.. कायपहलवः ॥ ५८ ४ 


[ १८. ६२ 


कायोड्यमचिरापायो बुद्बुदोष्म्बुनिधाविव । 
व्यर्थ कार्यपरावत्त परिस्फुरति निष्फलः॥ ५९ ॥ 
मिथ्याज्ञानविकारे5स्मिनू_ स्वप्नसम्श्रमपत्तने । 
काये स्फूटतरापाये क्षणमास्था न में द्विज ! ॥ ६० ॥ 
तडित्सु शरदश्रेषु गन्धर्वेनगरेश्रु च। 
स्थेयं येन विनिर्णोतं स॒ विश्वसितु विग्रहे ॥ ६१ ॥ 
सततभड्िरकार्यपरस्परा- 
हु विजयिजातजयं ह॒ठवृत्तिषु । 
प्रबलदोषमिदं तु कलेवर क्‍ 
तृथमिवा5हमपोहाय सुख स्थितः ॥ ६२ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वेराग्यप्रकरणे कायजुगुप्सानामाष्ष्टादद्यः स॑र्ग: ॥ १८ ॥ 


मान और अपमान से वृद्धि को प्राप्त हुई एवं प्रचुर 
लाभ से सुन्दर लगने वाली केवल शरीर में ही परम 
आस्था रखने वाली दोषदृष्टि ही मनुष्य को मार देती 
है। अर्थात्‌ अहड्भार चमत्कृत कोमलाज़्ी मृत्यु ही उसे 
वशीभूत कर लेती हैं ॥५४॥ 

शरीररूपी गड़ढें में रहने वाली अहद्धुार-चमत्क्ृत 
कोमलाज़ी भोगतृष्णारूपिणी पिशाची के द्वारा कपट ने 
हमें ठग लिया गया है ॥५५॥ 

शरीर को ही सब कुछ समझने वाली इस मिथ्या5- 
ज्ञानरूपिणी राक्षसी ने अकेली, अत एब दीन-हीन प्रज्ञा 
(सुबुद्धि) को पूर्णझप से ठग लिया है, यह बड़े कष्ट की 
बात है ॥।५६।॥ 

जब इस दृश्य-प्रपच्ध में कोई भी वस्तु सत्य नहीं है, 
तब उसके मध्यपाती होने से यह शरीर भी सत्य नहीं है । 
अपने आप जले हुए अर्थात्‌ मिथ्या शरीर से जनता ठगी 
जाती है, यह महान्‌ भाश्चर्य है ॥५७॥ 

[ यदि जनता को ठगने से इस छारीर का कोई 
प्रयोजन सिद्ध होता, तो किसी अंश में वह क्षन्तव्य भी 
होता, पर वैसा भी तो कुछ नहीं है, यह-'दिनं:' इत्यादि 
दो इलोकों से व्यक्त करते हैं । | 

कुछ ही दिनों मे बृद्धता को प्राप्त कर यह शरीर 


रूपी पललव झरने के जलकणों के समान स्वयं गिर पड़ता 
है ।।५८॥ 

समुद्र में उत्पन्न हुए जल के बुदबुदों के समान इस 
शरीर का बहुत शीघ्र ही विनाश हो जाता है, यह 
संसार में परिभ्रमणरूपी-- आवागमनरूपी जलभँवर में 
निष्प्रयोजन आता-जाता रहता है ॥५५९॥ 

है मुनिश्रेष्ठ ! यह शरीर मिथ्याभूत अज्ञान का 
विकार है--अज्ञानजनित इस द्वारीर में जो स्वप्नष्वपी 
भ्रान्तियों के नगर हैं, इनका विनाश भी सर्वथा निश्चित 
है, इसलिए-इस धरोीर में मेरी क्षण भर के लिए भी 
आस्था नहीं है ॥६०॥। 

जिस पुरुष ने बिजली में, शरद ऋतु के मेघों में 
और गन्धवंनगर में ये चिरस्थायी हैं, ऐसा निर्णय रखता 
है, वह इस क्षणभडागुर शरीर को भले ही चिरस्थायी 
माने ॥ ६१॥। 

( किसका श्षीघत्र विनाश होता है, इस विषय में 
अपना उत्कषं व्यक्त करने के लिए ) हठ से प्रवृत्त सम्पूर्ण 
पदार्थों में सदा विनाशशीलता में विजयी होने वाले 
( बिजली, शरद्‌ ऋतु के मेघ आदि से भी ) क्षणभडगुर 
पदार्थों से उत्कृष्ट एवं प्रबल दोषी इस शरीर को तृण से 
भी तुच्छ समझ कर मैं परम सुखी हूँ ॥६२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रकरण में कायजुगुप्सा 
द नामक कुसुमछता का अट्टारहवाँ सर्गे समाप्त हुआ ॥॥१८।॥। 


१८ 


श्रीराम उवाच 
लब्ध्वाईपि तरलाकारे कार्यभारतर्राज्रिणि । 
संसारसागरे जन्म बाल्यं दुःखाय केवलम्‌ ॥ १ ॥ 
अद्क्तिरापदस्तृष्णा घुकता सुढबुद्धिता । 
गध्नुता लोलता देन्यं सर्व बालये प्रवत्तेते ॥ २ ॥ 
रोषरोदनरोदासु. देन्यजर्जरेितासु च। 
दास बन्धनं बाल्यमालानं करिणासिव ॥ ३ ॥ 
न झतो न जरा रोगे न चा55पदि न यौवने । 


[ देह की सभी अवस्थाएं दुःखरूप नहीं हैं, क्योंकि 
उसकी बाल्यावस्था की सब लोग रपृह्ठा करते हैं, इससे 
प्रतीत होता है कि वह सुखमय है । 'तद्यथा महाराजो वा 
मनाब्राह्मणो वा महाकुमारों वा अधिध्तीमानन्दस्य गत्वा 
दशयीत' यह श्रूति भी बाल्यावस्था में अतिशय आनन्द का 
प्रतिपादन करती है, इस प्रकार शद्भधूत। कर विस्तारप्वेक 
बाल्यावस्था की अनर्थकारिता का प्रतिपादन करने के 
लिए प्रतिज्ञा करते हैं--“लब्ध्वाइपि' से । |] 
श्रीराम ने कहा-- 

है महषें ! कर्तव्यभाररूपी तरज्ों से युक्त संसार- 
सागर में मनुष्य जन्म पाकर भी बाल्यावस्था में केवल 
दुःख ही मिलता है। (पहले मनुष्य जन्म ही दुलंभ है, 
वह॒ किसी प्रकार पुण्य-परिपाक से यदि प्राप्त भी हो 
गया, तो उसमें बाल्यावस्था अतिक्लेश कारक है - अपि' 
पद से यह अथे व्यक्त हो रहा है) ॥॥१॥ 

[ जिसकी पहले प्रतिज्ञा की थी, उसी अर्थ का 
विस्तार से वर्णन -“अशरक्ति' इत्यादि से करते हैं। ] 

अशक्ति>-असामथ्यं, आपत्तियाँ, खाने-पीने आदि 
की तृष्णा, मृकता ->बोल न सकना, मुढ़बुद्धिता -- विवेक 
शन्‍्यता, क्रीड़ा, कौतुक आदि के विषय में अभिलाषा 
करना, न मिलने पर दीन-हीत बन जाना और चच्चलता 
ये बाल्यावस्था में स्वभावतः होते हैं ॥।२।। 

हाथियों के बन्धन-स्तम्भ के समान बाल्यावस्था 
अकारण क्रोध और रोदन से भीषण और दीनता से 
जजेरित दहाओं में बन्धन है। आशय यह है कि भकारण 

क्रोध, रोदन आदि से भीषण और दीनता से जजंरित 


१, “विनिक्षन्तति” इति पाठ । 
८ 


ताश्विन्ताः परिक्ृन्तन्ति! हृदयं शशवेषु याः॥ ४ ॥ 


तियंग्जातिसमारम्भः.. सर्वेरेवाइवधीरितः । 
लोलो बालसमाचारो मरणादपि दुःखदः॥ ५ ॥ 
प्रतिबिस्बचनाज्ञानं नानासड्डूल्पपेलवर्म्‌ । 
बाल्यमाल्नसंशी्णेमनः कस्य सुखावहम्‌ ॥ ६ ॥ 
जलवन्नलूयनिलाजस्रजातभोत्या. पदि. पदे । 


य्भूयं गोशवेष्बुद्धया कस्या55पदि हिं तद्‌ भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 


१९, 


अवस्थाओं में हाथी का आहान अर्थात्‌ बन्धनस्तम्भ में 
जिस प्रकार बन्धन होता है, वेसे ही अकारण क्रोध, 
रोना आदि से भीषण और दैन्य से जज॑रित अवस्थाओों 
में प्राणियों का बाल्यकाल भी बन्धन ही है ॥३॥ 

चिन्ताएँ बाल्यावस्था में जीव के हृदय को जिस 
तरह पीड़ित करती हैं, मरण में, बुढ़ापे में, रोगावस्था 
में, आपत्ति में एवं यौवनावस्था में उस प्रकार पीड़ित 
नहीं करती हैं ॥४॥। 

बाल्यावस्था में पशुपक्षियों की-सी चेष्टाएँ होती हैं, 
सभी बालकों की भत्संना--अपमानित करते हैं, सचमुच 
चचल बाल्यावस्था मरण से भी बढ़कर दुःखदायिनी 
है ॥५॥ 

सामने स्थित प्रतिबिम्ब के समान बाल्यावस्था में 
स्फुट और निबिड़ अज्ञान रहता है अथवा प्रत्येक क्षण में 
चित्त में उन-उन विषयों का प्रतिबिम्ब पड़ने से अनेक 
प्रकार की भ्रान्तियाँ होती हैं, भअतएवं यह अनेक प्रकार 
के संकल्पों से तुच्छ है। कामना के अनुरूप संकल्पित 
विषयों के न मिलने से बाल्यावस्था में मन चारों ओर 
से कटा हुआ-सा और जीणंशीर्ण हो दुःखित रहता है, 
भला ऐसी बाल्यावस्था किसी को सुखप्रद होती 
है ? ॥६।। 

बाल्यावस्था में पद-पद पर अज्ञानवश जल, वक्ि 
और वायु से सदा उत्पन्न होने वाले भय से जैसा दुःख 
होता है, वैस्ता आपत्ति में भी किसी की होगा ? वेसा 
दुःख आपत्ति में भी नहीं होगा । अर्थात्‌ बाल्यावस्था में 
आपत्ति से भी बढ़कर दुःख होता है ॥७॥ 


योगवासिष्ठः 


रू ८ 


लीलासु दुविलासेषु दुरीहासु ढुराशये । 
प्रमं॑ मोहमाधत्ते बालो बलवदापतन्‌ ॥ ८ ॥ 
विकल्पकरिपतारमस्भ॑ दुविलासं दुरास्पदल । 
दौशवं शासतायव पुरुषस्य न शाल्तये॥ ९ ॥ 
ये दोषा ये दुराचारा दुष्क्रमा ये दुराधयः । 
ते सर्वे संस्थिता बालये दर्गर्त' इव कोशिकाः ॥ १०॥ 
बाल्यं रस्यमिति व्यर्थबुद्धघः कल्पयन्ति ये । 
तानु सूर्खपुरुषान्‌ ब्रह्मनू घिगस्तु हतचेतसः॥ ११॥ 
यत्र दोलाकृति मतः परिस्फुरति वृत्तिषु । 
त्रेलोक्याभव्यमपि तत्कथथं भवति तुष्टये ॥ १२॥। 
सर्वेषामेव सत्वानां सर्वावस्थाभ्य एवं हि । 
मनश्रद्जलतामेति बाल्ये दश्गुणं मुने ! ॥ १३॥ 
मनः प्रकृत्येव चल॑ बाल्यं च चलता वरम्‌ । 

बालक अनेक क्रीड़ाओं में, दुश्चेष्टाओं में, दुराशाओं 
में, द्रभिसन्धानों में और दुविलासों में सहसा पड़कर ये 
सार वस्तुएं हैं, ऐसे महाभ्रम उप्त को प्राप्त होता है ॥८॥ 

तुच्छ वस्तु की कल्पना कर आरम्भ करने वाला 
दृश्चेष्टाओं से युक्त, प्रतिष्ठा-शुन्य शैशवकाल अन्य लोगों 
के द्वारा अर्थात्‌ गुरुजनों के द्वारा प्रताडना के लिए ही 
है, शान्ति के लिए नहीं है ॥९॥ क्‍ 

जैसे उल्लू दिन में अन्धारमय गड़ढों में छिपे रहते 
हैं, वंसे ही जितने दोष, जितने दुरावर, जितने दुष्कर्म 
और जितनी मातप्तिक चिन्ताएं हैं, वे सब बाल्यावस्था 
में जीव के हुदय में भयदडू:र गड़ढों में छिपे हुए उल्लओं 
के सम्रान छिपकर बैठे रहते हैं ॥१०॥ 

हे ब्रह्मर ! जो यह कल्पना करते हैं, बाल्यावस्था 
रमणीय--सुखमव है उत हतचित मु्खे छोयों को बार- 
बार घिक्‍कार है ॥११॥ 

जिस अवस्था में हिडोले के ध_मान चचञल मन 
विविध विषयों के आकार को प्राप्त करता है, तीनों 
लोकों में अत्यन्त अमड्भुल वह बाल्यावस्था कैसे सुखकर 
हो सकती है ? ॥१२॥ 

हे मुनि ! सम्पूर्ण प्राणयों की सभी अवस्थाओं 
की अपेक्षा बाल्यावस्था में मन दस गुना चल होता 
है ॥१३॥ द द 

मन स्वभावत: चच्चल ही है और बाल्यावस्था में तो 
सभी चच्चल पदार्थों में श्रेष्ठ है। उन दोनों का सम्बन्ध 


१, “दुगंते इब” इति पाठ: । 


[ हे ह के श्र ० 


तयोः संश्लिष्यतोस्वाता क इवाइन्तः कुचापले ॥॥ १४ ॥) 
स्रोलोचनेस्तडत्पिल्लेज्वालाजालेस्तरड्रकेः । 

चापलं शिक्षितं ब्रह्मज्छशवाक्रान्तचेतस: ॥॥ १५ ॥ 
शदावं च मनश्रव सर्वास्वेव हि वृत्तिबु ॥... 
आतराविव लक्ष्येते सततं भज्भुरस्थितो ॥ १६॥ 
सर्वाणि दुःखभूतानि सर्वे दोषा दुराधयः ॥ 
बालमेवोपजोवन्ति श्रीमन्‍्तसिव सानवाः ॥॥ १७ ॥ 
नव॑ं नव॑ं भ्रीतिकरं न शिशुः प्रत्यहं यदि । 
प्राप्तोति तदसों याति विषवेषम्यसमूछनाम्‌ ॥॥ १८ ॥ 
स्तोकेन वशमायाति स्तोकेनेति विकारिताम्‌ 
अमेध्य एवं रमते बाल: कौलेयको यथा ॥ १० ७ 
अजस्रबाष्पवदनः कर्दसाक्तो जडाशयः । 
वर्षोक्षितस्थ तप्रस्य स्थलूस्य सदृशः शिशु: ॥ २० ॥ 


होनेपर चचलताप्रयुक्त अनर्थे से रक्षा करने वाला ही 
कौन है ? अर्थात्‌ कोई नहीं है ॥१४॥। 

हे ब्रह्मन्‌ ! बाल्यावस्था से आक्रान्त चित्त से युवतियों 
के लोचनों ने, विजली ने, अग्नि की ज्ञालाओं ने और 
तरड्धों ने चचलता सीखी है। आशय यह है कि सन 
सभी चचखल पदार्थों में श्रेष्ठ है ॥१५॥ 

सभी व्यवहारों में चच्चलछ शैशवावस्थ और मन---ये 
दोनों सदा सहोदर भाई से प्रतीत होते हैं ॥१६।। 

जैसे मनुष्य धनवान्‌ पुरुष के आश्रय में रहते हैं, 
बसे ही दुःखपूर्ण सभी दुष्यंसन, सभी दोष और सभी 
मानसिक चिन्ताएँ बाल्यावस्था में ही निवास करती 
हैं ।१७।। 

यदि बालक को प्रतिदित मन को प्रसन्न करने वाली 
नई-नई वस्तुएँ न मिलें, तो वह विष की विषमता जनित 
मूर्च्छा को प्राप्त करता है ॥१८॥ 

कुत्ते के समान बालक थोड़े से खाने-पीने की वस्तु 
देने से वश में आ जाता है, थोड़ा सा घुड़ने से विकृत 
हो जाता है और अपवित्र में (विष्ठा आदि में) क्रीड़ा 
करता है ॥१९॥ 

जैसे वर्षा से भींगी और धूप से तपी हुई भूमि के 
ऊपर सदा भाष रहती है, कीचड़ व्याप्त रहता है और 
भीतर जल रहता है, वेसे ही बालक भी सदा आँसुओं 
से युक्त मुखवाला, कीचड़ से सना एवं मृढ़ बुद्धि रहता 
है ।।२०॥। द द 


२, 'बाल्यमेव इत्ति पाठ: ।” 


१९. ३१ | 


भयाहारपरं दीन दृष्टादृशभिलाषि च॑। 
लोलबुद्धिवपुर्धत्ते बाल्यं दुःखाय केवलूम्‌ ७ २१॥ 
स्वसडद्भूल्पाभिलषितान्‌ भावानप्राप्प तप्तथीः । 
दुःखमेत्यबली बालो विनिष्कृत्त' इवाउ5शये ॥ २२॥ 
दुरीहालब्धलक्षाणि' बहुवक़ोल्बणानि च॑ । 
बालस्य याति दुःखानि सुने ! तानि न कस्यचित्‌ ॥२३॥ 
बालो बलवता स्वेन मनोरथविलासिना । 
मनसा तप्यते नित्य॑ ग्रीष्मेणेव वनस्थलों ॥ २४ ॥ 
विद्यागहुंगतोी बालो परामेति कदर्थनास्‌ । 
आलान इव नागेन्द्रों विषवषध्यभोषणाम्‌ ॥ २५१ 
नानामनोरथमयों... मिथ्याकल्पितकल्पना । 
दुःखायाधत्यन्तदोर्धाय: बालता पेलवाशया ॥ २६॥ 


योगवासिष्ठ:ः हक 


संहष्टों भुवनं भोवतुमिन्जुमादातुमस्बरातु । 
वाहछते येन सोस्येण तत्सुखाय कर्थ भवेतु ॥ २७ ॥ 
अन्तश्रित्तेरशक्तस्य शीतातपनिवारणे । 
को विशेषों महाबुद्ें' बालस्पोर्वीरुहस्तथा ॥ २८ ॥ 
उडडीतुमभिवाऊछन्ति पक्षाष्यां क्षुत्परायणाः । 
भयाहारपरा नित्य बाला विहगर्धामणः ॥ २९५ ४७ 
शढावे गुरुतो भीततिमतृतः पितृतस्तथा । 
जनतो. ज्येष्ठबालाच्च शेशर्व भयमन्दिरस्‌ ॥ ३० ॥ 
सकलदोषददाविहतादयं 

शरणमप्यविवेकविलासिनः । 
इहु न कस्यचिदेव महामुने ! 

भवति बाल्यमरल परितुष्टये ॥ ३१ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वेराग्यप्रकरणे बाल्यजुगुप्सा नामेकोर्नाविशः सगे: ॥१०॥ 


सदा दूसरों से डरने और भोजन करने वाले, दीन- 
हीत, दृष्ट और अदृष्ट सभी वस्तुओं की इच्छा करनेवाले 
एवं चच्चल बुद्धि और शरीर से युक्त बाल्यकाल केवल 
दुःख-भोग के लिए ही है ॥२१॥ 

हृदय के काटने के समान बालक अपने संकल्पानुरूप 
अभिलषित पदार्थों को पाकर सन्तप्त होकर दुःखी होता 
है ॥२२॥। 

हे मुने ! दुष्ट चेष्टाओं या दुष्ट मनोरथों के कारण 
और विविध वच्नाओं के उपायों से भीषण जो दुःख 
बालक को प्राप्त होते हैं, वैसे दूसरे किसी को नहीं 
होते ॥॥२३॥। 

ग्रीष्म ऋतु से जैसे वनभूमि सन्तप्त हो जाती है, वैध 
ही बालक भी कामनाओों के विलास से युक्त बलवान्‌ 
अपने मन से नित्य सन्ताप्त रहता है ॥२४।॥। 

बालक जब विद्यालय में पढ़ने जाता है, तब उसे 
बन्धनस्तम्भ में बँधें हुए हाथी के समान विष की विषमता 
के समान भीषण कष्ट सहन करने पड़ते हैं ॥॥२ ९॥। 

बाल्यावस्था में अनेक कामनामायी असत्य पदार्थों में 
ही सत्यत्व बुद्धि की कल्पना से अनेक प्रकार के मनोरथों 
का साम्राज्य छाया रहता है और हृदय की अतिशय 
कोमलता के कारण बाल्यावस्था में अत्यन्त दीर्घ दुःख 
के सिवा सुख का लेश भी नहीं रहता है ॥२६॥ 


किसी समय जब बालक भूख लगने से रोता है, तब 
तुम्हें खाने के लिए भूवन ( लोक ) दूंगी, इस प्रकार 
कहने पर सन्तुष्ट होकर वह भवन को ही खाने की इच्छा 
करता है। तुम्हें चन्द्रमाहप खिलीना देंगे, इस प्रकार 
कहने पर आकाश से चन्द्रमा को हाथ में लेने की इच्छा 
करता है, ऐसी मूर्खता से पूर्ण बाल्यावस्था कैसे सुखकर 
हो सकती है ? ॥२७॥। 

है महामते ! बालक के मन में शीत और घाम का 
अनुभव तो होता है, पर वह उनका निवारण नहीं कर 
सकता, इसलिए बालक और वक्ष में क्‍या भेद है भर्थात्‌ 
बालक वृक्ष के समान जड़ है ॥२८॥ 

भूख से व्याकुल ( पक्षिगण ) अपने डेनों से उड़ने 
की अभिलाषा करते हैं, बालक भी भय और भोजन 
परायण है, अत्त:, बालकों में पक्षी का ही धर्म है ॥२९॥। 

बाल्यावस्था में ग्रुदओं से, माता-पिता से, अन्य 
लोगों से अपने से बड़े बालक से भय बना रहता है, इस 
लिए बाल्यावस्था भग्र का ग्रह ही है ॥३०॥ 

हे महामुने ! सभी दोषपूर्ण दशाओं से दृषित चित्त, 
किसी की चिन्ता के बिना स्वच्छन्द बिहार करने वाले 
अविवेक का घर बाल्यकाल किसी के भी सन्तोष के लिए 
नहीं हो सकता ।।३१॥। 


. इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रकरण में बाल्यजुगुप्सा 
नामक कुसुमरछुता का उन्नीसवाँ सर्ग समाप्त ॥१९॥ 


१. “विनिष्कृत” इति पाठ: | २. “लक्ष्याणि”” इति पाठ: | ३. “बाल्यस्य'' इति पाठ: । १. “महाबाहो” इति पाठः । 


श्रीराम उवाच 


बाल्यानर्थभथ त्यवत्वा पुमानभिहताशयः । 
आरोहति निपाताय यौवन संञ्रमेण तु॥ १ ७ 


तत्राषननन्‍्तविलासस्थ लोलस्य स्वस्थ चेतसः । 
वृत्तीरनुभवन्‌ याति दुःखाद दुःखान्तरं जडः॥ २ ॥ 
स्वचित्तब्रिलसंस्थेत नावासंश्रमकारिणा । 
बलात्कामपिशाचेन_ विवशः परिभयते॥ ३ ॥ 


चिन्तानां लोलवृत्तीनां ललनानामिवाषव॒तीः । 
अपेयत्यवशं चेतो बालानामझ्नं यथा॥ ४ ॥ 
ते ते दोषा दुरासम्भास्तत्र त॑ तादशादयम्‌ । 
तद्॒प॑ प्रतिलुस्पन्ति दुष्टास्तेनेब ये मुने ![॥ ५ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा :--- 

हे मुनिवर ! अनन्तर पुरुष बाल्यावस्था के अनर्थों 
का त्याग कर भोग भोगने के उत्साह से ( या आनेवाले 
कामरूप पिशाच से ) दृषित चित्त होकर स्वंथा पतन के 
लिए ही यौवनारूढ़ होता है । माण्डव्य ऋषि की व्यवस्था 
के अनुसार चौदह वर्ष तक किये गये दुष्क्रमों से नरक की 
प्राप्ति नहीं होती है ॥१॥। 

मूर्खे व्यक्ति यौवनावस्था में अनन्त चेष्टावाले चचल 
अपने चित्त की राग, द्ेंष आदि वृत्तियों का अनुभव 
करता हुआ एक दुःख से दूसरे दुःख को प्राप्त करता 
है ॥२॥। 

चित्तरूपी बिल में निवास करने वाले तथा अनेक 
प्रकार के भ्रमों को पैदा करने वाले कामरूपी पिश्ञाच से 
विवश ( विवेक का तिरस्कार कर ) स्वंथा अनादर का 
पात्र बन जाता है ॥३॥ 

जैसे बालकों को सिद्धाज्जन ऊगाने से चच्ल वत्ति 
वाली नेत्रप्रभाओं के अनावरण को अर्थात्‌ व्यवधान को 
हटाकर निधि देखने की सामर्थ्य को-देता है, वैसे ही 
यौवनावस्था में अवश चित्त-युवतियों के चित्त से भी 
चच्ल अनेक चिन्ताओं को अनावृत्त कर"-कपाट खोल 
देता है ।।४॥ 


हे मुनिवर ! युवावस्था से प्राप्त स्त्री, जुआ, कलह 


न 


महानरकबोजेन सन्ततभ्रमदायिना । 
योवनेन न ये नष्टा नष्टा नापन्येन ते जनाः॥ ६ ॥ 


नानारससयो... चित्रवृत्तान्तनिचयोम्भिता । 
भोमा योवनभयेंन तोर्णा धोरः स उच्यते ॥ ७ 0 


निमेषभासुराकारमालोलघनर्गाजितम्‌ । 
विद्युत्रकाशमशिव॑ यौवन मे न रोचते ॥ ८ 0 
मधुरं स्वाद तिक्त च दूषणं दोषभूषणम्‌ । 
सुराकल्‍लोलसदृद्टं यौवनं मे न रोचते ॥ ९ 0 
असत्यं सत्यसंकाशमचिराद्विप्रलूम्भदम्‌ । 
स्वप्ताड्रनासंगसम॑ यौवन से न रोचते ॥ १०७ 


आदि व्यसनों को उत्पन्न करने वाले राग, लोभ आदि 
दोष, काम, चिन्ता आदि के वशीभूत चित्तवाला होने से-- 
कामसय और चिन्तामय बनाकर पुरुष को नष्ट कर 
देते हैं ।।५॥। 

महानरक की हेतुभूत साधन और सदा श्रान्ति 
पैदा करने वाली युवावस्था से जिन छोगों का विनाश 
नहीं हुआ, उनका अन्य किसी से विनाश नहीं हो 
सकता ॥६॥। 


अनेक रसों से परिपूर्ण आश्वयेजनक अनेक वृत्तान्तों 
से परिपूर्ण भयड्भूर यौवनभूमि को जिसने पार कर 
लिया, वही पुरुष धीर कहा जाता है ।।७।। 

क्षणभर के लिए देदीप्यमान, चच्ल मेघों के गर्जन 
से युक्त बिजली के समान प्रकाशमानत अमज्ुलमय योवन 
मुझे पसन्द नहीं है ।८॥। 

मधुर, स्वादिष्ट और परिणाम में कड़ वा, दोषों से 
अलडक्ृत दूषणपूर्ण युवावस्था भूषण (सब दोषों में श्रेष्ठ) 
शराब के नशे के समान मुझ अच्छी नहीं लगती है ॥९॥ 

योवन निरा असत्य होने पर भी सत्य-सा प्रतीत 
होने वाला ज्ञीत्र ही छोगों को अपनी वच्ना का 
शिकार बताने वाला धोखा दे देता है--और स्वप्न में 
दृष्ट स्त्री के सम्भोग के समान यौवन मुझे अच्छा नहीं 
लगता है ।।१०॥ द द 


२०. २४ |] 


सर्वेस्थाउग्र.. सर्वेपुंसः  क्षणसात्रमनोहरम । 
गन्धर्वनगरप्रस्य॑ यौवन से न रोचते ॥ ११७ 
इषुप्रपातमात्र हि. सुखद॑ दुःखभासुरम्‌ । 
दाहुदोषप्रद॑ नित्यं यौवन मे न रोचते ॥ १२॥ 
आपातमात्ररमणं सद्भावरहितान्तरम्‌ । 
वेश्यास्त्रीसंगमप्रस्यं योवनं मे न रोचते ॥ १३४७ 
ये केचन समारस्भास्ते सर्वे सर्वदुःखदाः । 
तारुण्ये सतन्निधि यान्ति महोत्पाता इब क्षये ॥ १४ ७ 


हार्दान्थकारकारिण्या भेरवाकारवानपि । 
योवनाज्ञानयामिन्या बिभेति भगवानपि॥ १५४७ 
सुविस्पृतशुभाचारं बुद्धिवेधुयंदापिनम्‌ । 
ददात्यतितरामेष.. श्रम योवनसम्श्रमः ॥ १६१ 


कान्तावियोगजातेन हृदि दुः्स्पर्शवह्निना । 
योवने दह्मयते जन्तुस्तरुदवबाग्निना यथा॥ १७॥ 

क्षणभर के लिए सुन्दर प्रतीत होने वाली सभी 
वस्तुओं में श्रेष्ठ गन्धवे-नगर के समान यौवनकाल मुझे 
अच्छा नहीं लगता है ॥११॥। 

दुःख से परिपृर्ण काम वाण पतन काल तक ही सुख- 
प्रद नित्य सन्तापरूपी दोष देनेवाला यौवन मुझे अच्छा 
नहीं लगता है ॥१२॥ 

समीचीन विचारों से शून्य केवल आपातत:ः भर्थात्‌ 
जब तक विचार न॒किया जाय तभी तक रमणीय वेश्या 
स्‍त्री के समागम के समान नीरस यौवन मुझे अच्छा नहीं 
लगता है ॥१३॥। 

जैसे प्रलयकाल में सबको दु.ख देने वाले बड़े-बड़े 
उत्पात चारों ओर से उपस्थित हो जाते हैं वसे ही युवा- 
वस्था में भी सभी को दुःख देने वाले कार्य समीप में भा 
जाते हैं ॥१४॥। 

हृदय में अन्धकार करने वाली यौवनयुक्त भज्ञान- 
रात्रि से भैरव आकार वाले भगवान्‌ महादेव जी भी 
भयभीत होते हैं (इसीलिए वे सदा विवेक -- ज्ञानरूपी 
चन्द्रमा को धारण करते हैं । ) ॥१५॥ 

यौवन से उत्पन्न मोह शुभ आचरण को भली-भाँति 
भलाने वाले एवं बुद्धि को कुण्ठित करने वाले भ्रम को 
प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करता है ॥१६॥ 

जैसे वनाग्ति से वृक्ष जलाया जाता है, वेसे ही युवा- 
वस्था में प्रियतमा के वियोग से उत्पन्न हृदयस्थ दुःसह 
शोकानल से प्राणी जलाया जाता है ॥१७॥। 


योगवासिष्ठ: ६१ 


सुनिर्मेलाईषपि विस्तोर्णा पावन्यपि हि योवने । 

मतिः कलुषतामेति प्रावषीव तरद्विणी ॥ १८ ॥ 
शकक्‍्यते घनकललोला भोमा लद्धयितुं नदी । 

न तु तारुण्यतरला तृष्णातरलितान्तरा ॥ १९ ॥। 
सा कान्‍्ता तो स्तनों पोनों ते विलासास्तदाननम्‌ । 
तारुण्य इति चिन्ताभिर्याति जर्जरतां जनः ॥ २० ॥ 
नरं तरलतृष्णात्ति युवानमिह साधवः 
पुजयन्ति न तु चिछन्न॑ जरत्तृुणलबं यथा ॥ २१ ४ 
नाशायव भदात्तंस्थ दोषमोक्तिकधारिणः 
अभिमानमहेभस्य नित्यालानं हि. यौवनस्‌ ॥ २२ ४ 


अऑाका' 


मनोविपुलसुलानां.. दोषाशं/विषधारिणास्‌ । 
शोषरोदनवुक्षाणां योवनं॑ बत काननमस्‌ ॥ २३ ॥ 
रसकेसरसंबाध॑ कुविकल्पदलाकुलस्‌ । 


दुश्चिन्ताचखरोकाणां पुष्कर विद्धि योवनस्‌ ॥ २४ ४ 


बुद्धि कितनी ही निर्मल क्‍यों न हो, कितनी ही उदार 
क्यों न हो और गुणों के आधान से कितनी ही पवित्र 
क्यों न हो, पर जैसे वर्षा-ऋतु में नदियाँ मलिन हो जाती 
हैं, वेसे ही यौवन में मति मलिन हो जाती है ।॥१८॥ 

बड़ी-बड़ी लहरों से युक्त भीषण नदी लांघी जा 
सकती है, पर भोग-तृष्णा से चच्चल इन्द्रियों वाली यौवन 
से अस्थिर चिक्त-वृत्ति वश में नहीं की जा सकती 
है ॥१९।। 

वह मनोहारिणी कानन्‍ता, उसके वे विशाल स्तन, वे 
मनोज्ञ हाव-भाव और वह सुन्दर मुख युवावस्था में ऐसी 
अनेक चिन्ताओं से मनुष्य जर्जर हो जाता है ॥२०॥। 

जैसे कटे हुए और सूखे तिनके का लोग तिरस्कार 
करते हैं वैसे ही इस संसार में सज्जन लोग चच्चछ भोग 
तृष्णा से पीड़ित युवा पुरुष का महत्त्व नहीं देते हैं।॥२१॥ 

आलान>-5हाथी को बाँधने का खूँटा, मोती वाले 
मदोन्‍न्मत्त गजराज के दर्प को चूर्ण कर देता है, वेसे ही 
यौवन भी अभिमान से मत्त और विविध दोषों से पूर्ण 
पुरुष का नाश कर देता है ॥२२॥। 

मनुष्यों का योवन वनस्त्रूप है, ( भ्रियतम रुत्री, पुत्र 
आदि दुष्ट पदार्थों की अप्राप्ति और वियोग-जनित 
सनन्‍्ताप से पैदा हुआ ) शोष और रोदन उस वन के वक्ष 
हैं, मन वन के वृक्षों की बड़ी जड़ है और दोषरूपी साँप 
( उन व॒क्षों के खोखलों में ) निवास करते हैं ॥२३।॥। 

योवन दुष्ट चिन्तारूपी भ्रमरों का आवासभूत कमल 
है, वह विषयसुखकणरूपी मधु-बिन्दुओं और रागादिरूपी 


धर योगवासिष्ठ: 


कृताकृतकुपक्षाणां.. ह॒त्सरस्तोरचारिणाम्‌ । 
आधिव्याधिविहृड्ातामालयो... नवयोवनस्‌ ॥ २५ ॥ 


जडानां गतसंख्यानां कल्लोलानां विलासिनामु । 

अनपेक्षितमर्यादो वारिधिनेवयोवनस्‌ ॥ २६॥ 
सर्वेषां. गुणसर्गाणां. परिरूढरजस्तमाः 
अपनेतुं स्थिति दक्षो विषमों योवसानिलः॥ २७॥ 
नयन्ति पाण्डुतां वकत्रमाकुलावकरोत्कटा: । 
आरोहन्ति परां कोटि रुक्षा यौवनपांसवः ॥ २८ ॥ 
उद्बोधयति दोषालि निकृृन्तति गुणावलिस्‌ । 

नराणां योवनोल्लासो बिलासो दुष्कृतश्रियाम्‌ ॥ २९ ॥ 

वरोरपद्धजरजश्वश्चलां मतिषदपदीम्‌ । 
निबध्नन सोहयत्येष नवयोवनचन्द्रमाः ॥ ३० 0 


का! 


मकिका 


केसरों से परिपूर्ण है और दुष्ट सद्धूल्परूपी कमल-दल से 


प्रिव्याप्त है ।।२४।। 

नव यौवन पुण्य और पाप रूपी पतन के साधन होने 
से कुत्सित परवाले हैं, हृदय रूपी तालाब के त्तीर पर 
विचरने वाले आधि-व्याधिरूपी पक्षियों का निवास 
भूमि है ॥२५॥ 

नवपौवन असंख्य तुच्छ सद्भुल्प-विकल्पात्मक विलास- 
रूपी लहरों का असीम सागर है ।।२६॥। 

यौवनरूपी विषम वायु अर्थात्‌ आँधी के समान रजो- 
गुण और तमोगुण से पूर्ण विषम यौवन (६ सत्संगति, 
शास्त्राभ्यास आदि अनेक प्रयत्नों से उत्पन्न होने वाले ) 
सदगुणों की ( प्रसाद, प्रकाश, विवेकदृष्टि की अभिवद्धि 
आदि की ) स्थिरता को नष्ट करने में दक्ष है ॥२७॥। 

भतिरूक्ष पांसुओं के ( आँधी में उड़ने वाले धूलि- 
कणों के ) समान विषयोन्मुख चचञ्चल इन्द्रियों के द्वारा 
अधिक कष्टदायक रूक्ष यौवन भी विषयवासना से 
उत्पन्न रोगों से लोगों के मुँह को धूसर रक्त-शुन्य अर्थात्‌ 
सफेद कर देता है और दोषों की चरम सीमा में आरूढ़ 
करता है ।।२८॥ 

मनुष्यों का यौवनोल्‍लास-विलास दोषों को जगाता 
है और गुणों का मूलोच्छेद करता है और पापों का 
विलास है ।॥२९॥। 

मनुष्यों का नवयोवनरूपी चन्द्रमा शरीर में ही 
दरीरकमलपराग की अभिलाषिणी .भ्रमरी के समान 
चल बुद्धि को. अभिमानरूप कोश में बाँध कर विमृढ़ 
कर देता है ॥३०।। 

शरीररूपी छोटे वन पें: उत्पन्न हुई बड़ी: रमणीय 


[ २०, ३६ 
शरोरखण्डकोद्भूता रम्या योवनवल्लरों । 
लब्नमेव. मनोभूड़॑ मदयत्युत्नति गता ॥ ३१ ॥ 
शरोरमस्तापोत्थां... युवताम्ृगतृष्णिकामु । 


मनोमृगाः प्रधावन्‍तः पतन्ति विषयाबदे॥ ३२ 
दरोरशवेरीज्योत्स्यना चित्तकेसरिण: सटा। 
लहरी जोवितास्भोधेयुंबता मे न तुष्टये ॥ ३३ ॥ 
दिलानि कतिचिद्ययं फलिता देहजड्भले । 

घधृवता शरदस्थां हि&न समाधश्वासमहेथ ॥ २४ ॥ 
झटित्येव प्रयात्येवः शरीराद युवताखगः । 

क्षणेंनवापल्पभाग्यस्य हस्ताच्चिन्तामणियंथा ॥ ३५ ॥॥ 


यदा यदा परां कोदिमध्यारोहति यौवनम्‌ । 
वल्गन्ति सज्वराः कामास्तदा नाशाय केचलूम ॥ ३६॥ 


यौवनरूपी मज्जरी जब उत्कर्ष को प्राप्त करती है तब 
अपने से संबद्ध मनरूपी भ्रमर को उन्‍्मत्त कर डालती है। 
( जैसे कुड्ज में उत्पन्न रमणीय फूलों का गुच्छा जब 
बढ़ता है, तब वह बेठे भँवरे को मोहित कर देता 
है )॥३१॥ 


दरीररूपी मरुभूमे में कामरूपी घाम के ताप से 
प्रतीत हो रही यौवनरूपी मृगतृष्णा के प्रति दौड़ रहे 
मनरूपी मृग विषयरूपी गड़ढ़ें में गिर जाते है। आशय 
यह है कि मरुभूमि में सूर्य के ताप से प्रतीत हो रही मृग- 
तृष्णा के प्रति जल की इच्छा से दौड़ रहे मृग गड़ढ़े में 
गिर पड़ते हैं, वेसे ही शरीर में काम के सनन्‍्ताप से 
भासित योवन के श्रति दौड़ रहा मन विषयों में फंस 
जाता है ॥३२॥ 


शरीररूपी रात्रि की चाँदनी, मनरूपी सिंह के गर्दन 
के बाल और जीवनरूपी समुद्र की लहरी युवावस्था- 
सम्पन्न मुझे सन्‍्तोषप्रद नहीं है ॥३३॥ 

यह युवावस्था देहरूपी जज्भल में कुछ दिनों के लिए 
फली-फूली शरद ऋतु है, यह शीघ्र ही नष्ट हो जायगी, 
इसपर लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए ॥|३४॥॥ 

जिस प्रकार भाग्यहीन पुरुष के हाथ से प्राप्त 
अभीष्ट पदार्थ को देने वाला रत्न--चिन्तामणि शीघ्र ही 
चला जाता है, वेसे ही शरीर से युवावस्थारूपी पक्षी 
जल्दी ही भाग जाता है ॥३५॥। 

जब यौवन अपनी चरम सीमा में पहुँच जाता है, 
तब केवल नाश के लिए ही सन्‍्तापयुक्त कामनाएँ बढ़ने 
लगती हैं ।।३६॥ /.. 43 अककील  - ह 


२०. ४३ | 


तावदेव विवल्गन्ति रागद्वरेषपिशाचकाः । 
नाउस्तमेति समस्तेषा यावद्‌ योवनयामिनी ॥ ३७॥ 
नाताविकारबहुले. वराके क्षणनाशिनि । 
कारुण्यं कुरु तारुण्ये स्रियमाणे सुते यथा ॥ ३८॥ 
हर्षमायाति यो मोहातु पुरुषः क्षणभड्डठिना । 
योवनेन महामुग्ध: स वे नरमृगः स्थुतः ॥ ३२० ॥ 
मानमोहान्मदोन्मत्त॑ योवन योडभिलष्यति । 
अचिरेण स बुबेंद्धिः पश्चात्तापेन युज्यते॥ ४० ॥ 
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ते पूज्यास्ते महात्मानस्त एवं पुरुषा भुवि । 
ये सुखेन सम्रुत्तोर्णा: साधो योवनसद्भूटात ॥ ४१ ॥ 
सुखेन तीयतेःम्भोधिरुत्कृष्टटकराकरः । 
न कल्लोलबलोल्लासि सदोष॑ हृतयौवनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


विनयभूषितमार्यजनास्पद॑ 
करुणयोज्ज्वल्मावलितं गुणेः । 
इह हि दर्लभमड्भः सुयोवन 
जगति काननमम्बरगं यथा ॥ ४३॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकीये वेराग्यप्रकरणे यौवनगर्हानाम विशतितमः सर्ग; ॥२०॥ 


जब तक यह योवनरूपी रात्रि सम्पूर्णतया नष्ट नहीं 


हो जाती, तभी तक राग-द्वेषरूपी पिशाच विशेष रूप से 
इध र-उधर घूमते-फिरते हैं ॥ ३७।। 

विविध चित्तविकारों अर्थात्‌ मनोरथों से बढ़ी-चढ़ी, 
थोड़े समय तक रहकर नष्ट हो जाने वाली बेचारी 
युवावस्था पर भी वैसी ही करुणा करो जैसी विविध 
बाल-क्रीड़ाओं को करने वाले, क्षण भर में नष्ट होने 
वाले मरणासन्न पुत्र में छोगों की करुणा होती है ॥|१८॥ 


जो मनुष्य क्षण भर में विनष्ट होने वाले यौवन से 
मुढ़तावश आनन्द का अनुभव करता है वह महामुूढ़ 
मनुष्य होते हुए भी पशु ही है ॥३९।। 

जो मनुष्य अभिमान युक्त अज्ञान के कारण मदोन्‍्मत्त 
युवावस्था को उपादेय (सारयुक्त) वस्तु समझकर उसपर 
आसक्त होता है वह दुईद्धि शीघत्र ही पश्चात्ताप का 
अनुभव करता है ॥४०॥ 


हे मुनि ! इस संसार में वे ही पूजनीय हैं, वे ही 
भहात्मा हैं और वे ही पुरुष हैं, जिन्होंने सुखपुर्वक 


यौवनरूपी संकट को पार कर लिया है ॥४१॥ 

बड़े-बड़े मगरों से पूर्ण सागर सुखपूर्वक तैरा जा 
सकता है, परन्तु (रागद्वेष आदि) महातरज्भों के कारण 
उमड़े हुए अनेक दोषों से युक्त निन्‍्दनतीय यौवन को पार 
करना कठिन है ॥४२॥ 

[बाल्यावस्था और वुद्धावस्था में अज्ञान और भशक्ति 
से पुरुषार्थ साधन नहीं हो सकता और युवावस्था विविध 
दोषों से पूर्ण होने के कारण पुरुषार्थ साधन के योग्य नहीं 
है, ऐसी परिस्थिति में पुरुष को कभी-भी साधनसम्पत्ति 
से मोक्ष की आशा नहीं है, ऐसी आशडूता कर सम्पूर्ण 
यौवनों की निनदा नहीं की जाती, किन्तु दुर्यावन की ही 
निन्‍दा की जाती है। सुयोवन का तो पुरुषार्थ में ही 
पर्यंचसना होता है, ऐसा लक्षण द्वारा दिखलाते हुए उसकी 
दुलेभता को दिखलाते हैं--'विनय ० इत्यादिसे । ] 

वितय से विभूषित, आर्यों के द्वारा प्रशस्त अर्थात्‌ 
दान्तिप्रद, करुणापूर्ण विविध गुणों से युक्त यौवत इस 
संसार में मनुष्य-जन्म में गगन-वन के समान ही दुललभ 
है '।४३॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में वेराग्यप्रवभूण में यौवन गर्हा 
नामक कुसुमलता का बीसवाँ सर्ग समाप्त ॥|२०॥। 


२ 


राम उवाच 


मांसपाह्चालिकायास्तु.. यन्त्रलोलेष्ड्रमझरे । 
पमाय्वस्थिग्रन्थिशालिन्या: स्रिया: किमिव शोभनम्‌ ॥१॥ 
त्वड्मांसरक्तवाष्पास्बु पृथक्कृत्वा विलोचनम्‌ । 
समालोकय रम्यं चेत्‌ु कि मुधा परिमुहासि ॥ २ ॥ 
इतः केशा इतो रक्तमितीय प्रमदातनुः । 
किमेतया निन्दितवा करोति विपुलाशयः॥ ३ ७ 
वासोविलेपनेर्यानि लालितानि पुनः पुनः । 
तान्यड्गन्यडूलुष्ठन्ति क्रव्यादाः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


| कामिनी के कमनीय अज्भ आपात दृष्टि से उपरि- 
स्तर के अवलोकन से ही रमणीयता की भूमि है, अन्तः- 
स्‍तल के विवेक से निखिल अज्भ प्रत्यक्ष नरक है और 
नरक-भोग के लिए पुरुषों के उत्पादक हैं । ] 


श्रीराम ने कहा :--- 

नस और हड्डियों के संयोग से निरभित मांसमय यन्त्रा- 
त्मक चचआचल पिजड़े में अर्थात्‌ कद्भाल स्वरूप कामिनी के 
हारीर में कौन सी कमनीयता है । 

स्ताय और सस्विसंयुक्त मांसमय यन्त्र के समान 
चचल पण्जर ही तो नारी है, अतः, इसमें कोई सौन्दये 
नहीं है ॥१॥ 

विश्लेषण करते हुए पूर्वोक्त कथन का समर्थन कर 
रहे हैं :-- 

त्वचा, मांस, रक्त और अश्वुजल को अलग कर नेत्र 
को देखो, क्‍या वह रमणीय है ? अन्यथा क्‍यों व्यर्थ उस 
पर मोहित होते हो। आशय यह है कि नेत्र, त्वचा, 
मांस, रक्त और आंसू ही है, इन्ही के समुदाय का नाम 
नेत्र है, इसमें क्या कमनीयता है ? ॥२॥ 

कुछ अंश केश है, कुछ अंश रक्त है यही तो नारी 
का छारीर है | पुरुष को इस निन्दित स्त्री के शरीर से 
बया काम है ॥॥३१। 

है मित्र ; वस्त्र और उबटनों के पुनः पुनः प्रयोग से 
सभी प्राणियों के जो अज्भ समूह+जशरीर सुन्दर है। हे 


१, कल्पतें इति पाठ: | १, 


! 


मेरुषड्शतटोल्लासिगड्ाजलरयोपमा । 

दृष्टा यस्मिन्‌ स्‍्तने मुक्ताहारस्योल्लासशालिता ॥ ६ ॥ 
श्मशानेषुदिगनतेषु स एवं ललनास्तनः । 
श्विरास्वाद्यते काले लघुपिण्ड इवाइन्चसः॥ दे ॥॥े 
रक्तमांसास्थिदिग्धानि करभस्य यथा बने । 
तथेवाए्ड्रानि कामिन्यास्तां प्रत्यपि हि को ग्रह: ॥। 9 ऐे 
आपातरमणीयत्वं॑ कह्प्यते! केवर्ल ख्ियाः: । द 
मनन्‍्ये तदपि नाछ्स्त्यन्न सुने ! मोहेकारणमू ॥ <£ ४ 
विपुलोललासदायिन्या.. मदसन्मथपुर्वकस्‌ । 
कोविशेषों विकारिण्या सदिराया स्वियास्तथा ॥ ९. १) 


२१ 


मित्र | उन्हें मांसाहारी जीव नोच-दबोच कर खाते हैं ।॥ ४।। 

जिस स्तन पर सुमेरु पवेत के शिखर से बहने लााले 
गद्भा जल के प्रवाह के सदृश मोतियों के हार की श्र क्षा 
देखी गई थी वही स्त्रीस्तन इमशान-भूमि में एवं लिर्जेन 
स्थानों में भात के छोटे पिण्ड के समान कुत्तों के द्वारा 
खाया जाता है ॥५, ६॥ 

वन में चरने वाले गदहे या ऊँट के *ज़ जैसे रच्तष्छ, 
मांस और हड्डियों से बने हैं, वैसे ही स्त्री के अंग भी, उस 
स्‍त्री के लिए भी इतना आग्रह क्‍यों ? ॥७॥ 

हे मुने | अविचार से ही लोगों ने स्त्री में रमणीय ला 
की कल्पना कर ली है, परल्तु मैं तो समझता हूँ कि सूची 
शरीर में अविचार जनित रमणीयता भी नहीं है, क्‍योंकि 
स्‍त्री में कारण एकमात्र मोह है। आशय यह है कि स्च्ी 
की कमनीयता मोह अर्थात्‌ भज्ञान के कारण है, वस्तुल: 
वह रमणीय नहीं है । विवेक बुद्धि होने पर यह मेज 
जनित कामिनी की कमनीयता कल्पित होने से समाप्ल 
हो जायगी ।॥॥८!॥ 

काम उत्पन्न कर अनेक प्रकार के आनन्द को देच्ने 
वाली तण्डुल आदि के विकार से उत्पन्न एवं विकार 
उत्पन्न करते वाली मदिरा के समान ही कामिनी है, इन 
दोनों में कोई भी अन्तर नहीं है। क्योंकि, कामिनी भी 
काम से मदमस्त कर अनेक प्रकार के आनन्द को उत्पन्न 
करती है तथा स्वयं भी काम-विकार युक्त है, ( अतः, 
मदिरा के समान यह भी विवेकियों के लिए हेय है) ।।९१४ 


“स्त्रेपस्तथा'” इति पा5: | 


२१. १४ | 


ललनालानसंलोता सुने ! मानवदन्तिनः: । 
प्रबोध॑ नाधघिगच्छन्ति दृढ़ेरपि शमाडकुशें:॥ १०॥ 
केशकज्जलधारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनप्रियाः । 
दुष्कृताग्निशिखा नारयों दहन्ति तृणवन्नरम्‌ ॥ १११ 
ज्वलतामतिद्रेषपि सरसा अपि नीरसाः । 


हे मुने ! मानवरूपी गज ललनारूपी आलान बन्धन 
में आबद्ध अर्थात्‌ भली-भाँति मोहसम्पन्न दृढ़ शमरूपी 
अडबकुशों से भी नहीं जागता है । 

आशय यह है कि जैसे मदमत्त सोया हुआ हाँथी- 

स्तम्भ में बंधा हुआ दृढ़ अडकुशों से पुनः पुनः सावधान 
. करने पर भी नहीं उठता है, वैसे ही ललना के मोहपाश 
में आबद्ध विवेकहीन मानवगज दृढ़ शम, दम, तितिक्षा 
आदि उपदेशों से भी प्रबुद्ध नहीं होता है ॥१०॥ 

केशरूपी कालिमा को घारण करने वाली, काम 
ताप से सन्‍्तप्त, अतः, स्पर्श करने के अयोग्य, नेन्न को 
प्रिय ूगने वाली पाप रूपी अग्निशिखा स्वरूप कामिनी 
तृण के समान मनुष्य को जला देती है । 

आशय यह है कि दुष्कृतरूपी अग्निशिखा आर्थात्‌ 
जो होमाग्नि नहीं है ऐसी अग्नि ज्वाला ऊपर में काली 
रहती है अर्थात्‌ धूएँ से परिव्याप्त रहती है, नेत्र के द्वारा 
देखने में प्रिय लगने पर भी जलाने वाली होने से छुने के 
योग्य नहीं रहती है और तृण को जलाकर भस्म कर 
देती है। कामिनी भो आपातदष्टि से दर्शनीय है, काम 
सन्तप्त रहती है, अतः आसक्त होते ही विवेक को ध्वस्त 
कर कामसन्तप्त कर देती है तथा मनुष्य को तृण के 
समान स्वाहा ही कर देती है, अतः नारी दूर से ही 
सुन्दर है, उस पर आसक्ति नहीं करनी चाहिए ॥११॥ 

अतिशय दूर धधकती हुई नरकरूपी अग्ति की, सरस 
होते हुए भी नीरस स्त्रियाँ, सुन्दर लकड़ी है । 

आशय यह है कि वासनाभिभूत होने से सरस होती 
हुई भी वस्तुतः स्त्रियाँ नीरस हैं और इसके नरक का 
द्वार खुल जाता है भर्थात्‌ नरक का कष्ट खहन करना 
पड़ता है ॥१२॥। 

फैले हुए अन्धाररूपी जूड़ों वाली, चचल ताररूपी 
नेत्रों वाली, पूर्ण चन्द्रबिम्बरूपी मुख वाली, विकसित 
पुष्परूपी मन्दहास वाली, हाव-भाव-विलास-लीलाओं से 
चल पुरुषों वाली, कार्यों का संहार करने वाली बुद्धि 
को भयद्धूर मोह में डालने वाली लम्बी रात्रि के समान 
ही नारी है । 

९ 


योगवासिष्ठ: 


६-७ 


स्रियो हि नरकाग्नोनासिन्धर् चाददारुणम॥ १२ ४४ 
विकीर्णाकारकबरो है 


व तरत्तारकलोचना । 
पुर्णन्दुबिम्बवदना कुसुमोत्करहासिनी ॥ १३ 8६ 
लोलाविलोलपुरुषा कार्यसंहारकारिणी । 


पर॑ विमोहनं बुद्धेः कामिनी दोर्धयासिनो ॥ १४ १४ 

आशय यह है कि रात्रि में क्ष्धक्ाार सर्वत्र परि- 
व्याप्त रहता है, नारी के भी केशविन्यास परिव्याप्टा 
रहते हैं, छिट-फुट तारे भी रात्रि में रहते हैं, एर्ण चन्ड्ढ 
गगन में शोभित रहता है, पुष्प अर्थात्‌ कुमुदिनी खिलल्‍्क 
जाती है, पुरुषगण चच्चछ अर्थात्‌ अभिसारिका के पाख्त 
जाने के लिए चच्चल मदमस्त हो घुमते हैं, अशि- 
सारिकाएँ एवं कामिनियाँ निशा में विलासपूर्ण रहती 
हैं, अतः, पुरुषगण वासनासक्त हो जाते हैं, रात्रि में 
तमोगुण प्राधान्य रहने से अच्छे कार्यों का उपसंहान 
होकर शयनपरायण रहते न अन्धकार के क्वारण्ण 
भयद्भूर मोह उत्पन्न रहता है। नारियों की भी यही 
स्थित रहती है केशविन्यास, चचल नेत्र, पृ्णचन्द्रम॒ुस्ती 
मन्दहासयुक्ता, पुरुषों की आसक्ति के कारण हाव-भाव्| 
विलास पूर्ण रहती है, सत्याथ इनके कारण नहीं हो पाले 
हैं, अतः, यह दीघे निदश्ास्वरूप है ।!१३-१४।॥। 

अग्रिम पद्यों से नारियों की अनर्थकारिता का वर्णें न्‍द्र 
किया जा रहा है :--- 

जैसे अपने समृह से बिछड़ा हुआ म्‌ग किस दिशा स्सें 
जाऊँ, इस चिन्ता से मन अतिशय चिन्ता से आकुल छीी 
मोहाभिभूत हो जाता है ओर किकतेव्यविमूढ़ छल 
जाता है, वैसे ही अतिशय घन की प्राप्ति की अभिला ध्य ह॒ 
से किस मार्ग का अवलरूम्बन करें, इस चिन्ता से अन्ध्य 
होकर क्षर्थात्‌ किकतेव्यविमूढ़ हों व्याकुल हो जाता है 
और अतिशय मोह से अभिभूत हो जाता है । 

स्त्री केवल पुरुषार्थ का ही नाश नहीं करती, किन्लु 
अनर्थंकारिणी भी ऐसा कहते हैं--'पुष्ष ० इत्यादि व्यो 
इलोकों से । 

युवावस्था से अर्थात्‌ कामोद्गम से रसीछी ( लता ब्क्ठे 
पक्ष में फूलों से मनोहर ), हाथरूपी पल्लवों से सुशोभिल ., 
भ्रमररूपी नेत्रों के कठाक्ष विक्षेपसे प्रूर्ण गुच्छेरूपी--+ 
स्तबकरूपी स्तनों को धारण करने वाली फूलों के केसर 
के समान गौरवर्णवाली मनुष्यों की आधिव्याधिजनित च्के 
लिए तत्पर और कामोन्माद से अपना सेवन करने वाल्दठ 
लोगों को मूर्छा, विवज्ञता को प्राप्त कराने वाली विध्य- 


६६ योगवासिष्ठ: 


पुष्पाभिराममधुरा_ करपल्लवदालिनो । 
अमराक्षिविलासाढ्या स्तनस्तबकधारिणी ॥ १५॥ 
पुष्पकेसरगोराड़ी नरसारणतत्परा  । 


ददात्युन्मत्तवेवश्य॑ कानता विषलूता यथा॥ १६॥ 
सत्कार्योच्छवासमात्रेण.. भुजड्भदलनोत्कया । 
कान्तयोद्भ्ियते जन्तुः करभ्येवोरगो बिलातु ॥ १७ ७ 
कामनाम्ता किरातेन विकोर्णा मुग्धचेतसाम्‌ । 

नायों नरविहड्डगनामड्भूबन्धनवागुराः ॥ १८ ॥ 
ललनाविपुलालाने... मनोमत्तमतड्भजः । 


लता के समान ही स्त्री है। आशय है कि जैसे विष की 
लता फूलों से मनोहर लगती है, नये-तये छाल पत्तों से 
सुशोभित रहती है, भंवरों से व्याप्त रहती है, फूलों के 
गुच्छों को धारण करती है, फूलों के केसर से पीतवर्ण 
होती है, मनुष्यों को मारने में तत्पर रहती है ओर 
कामजनित उन्माद से उसका सेवन करने पर मुर्छा या 
मृत्यु के वश्ञ में कर देती है, स्त्री भी युवावस्था से 
रसीली, सुन्दर हाथों से सुशोभित, भँवर की भाँति 
चचल नयनों के कटाक्ष से सम्पन्न, ग्रुच्छों के समात 
मनोज्ञ स्तनों को धारण करने वाली, फूलों के केसर के 
समान कांचनवर्णा, मनुष्यों के विनाश के लिए तत्पर 
रहती है और अपने में आसक्त को मूर्छा, मृत्यु आदि के 
वश में कर देती है ।१५-१६॥ 


जैसे टुकड़े-टुकड़े करने की इच्छा वाली रीछन 
( भाल की सरुत्री ) अपनी साँस से बिल में स्थित साँप को 
बिल से निकाल कर खा जाती है, वंसे ही लम्पट लोगों 
का धन और मन हरकर विनाश करने के लिए उत्कण्ठित 
स्‍त्री प्रदर्शन के लिए किये गये मिथ्याभूत सत्कार के 
द्वारा आश्वासन देकर मनुष्य को अपने वश में कर छेती 
है ॥१७॥। 


हे मुनिश्रेष्ठ ! कामरूपी व्याध ने मृढ़बुद्धि मनुष्यरूपी 
पक्षियों को फँसाने के लिए स्त्रीरूपी जाल फैला रकक्‍ते हैं, 
अर्थात्‌ जैसे व्याध दाना चरने के लिए लालायित पक्षियों 
को फेंसाने के लिए जाहू बिछाते हैं, वैसे ही कामदेव ने 
मृढ़मति अर्थात्‌ अज्ञानी लोगों को फंसाने के लिए कामि- 


नियों को जाल की भाँति, इधर-उधर बिस्वेर रकख्ी 


हैं ॥१८॥ $... हि 
१. “चित्तकर्देमचारिणाम्‌” इतिपाठ: । 


[ २१. २३ 


रतिशड्भजलया ब्रह्मन्‌ ! बद्धस्तिष्ति मुकवत्‌ ॥ १९॥ 


जन्मपल्वलमत्स्यानां. वित्त कर्दमचारिणाम्‌ । 
पुंसा दुर्वासनारज्जुर्नारो बडिशपिण्डिका ॥ २०॥ 


मन्दुरं व तुरड्ाणामालानसिव दन्तिनाम्‌ । 


 पुंसा मन्त्र इवाउहीनां बन्धनं वामलोचना॥ २१॥ 


नानारसवती चित्रा भोगभूमिरियं सुने ! । 
स्वियमान्नित्य संयाता परामिह हि संस्थितिम्‌ ॥ २२॥ 


सर्वेषां. दोषरत्नानां सुसमुद्गिकयाइनया । 
दुपखश्वृज्नलया नित्यमलमस्तु मम स्तरिया ॥ २३ ॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! स्त्रीरूपी विशाल आहान में अर्थात्‌ हाथी 
को बांधने के खूँटे में रतिरूपी--वासनारूपी जंजीर से 
बंधा हुआ मनरूपी मदोन्मत्त हाथी गूँगे के समान चुपचाप 
बैठा रहता है ॥१९॥ 


दुष्ट वासतारूप रस्सी से बँधी हुईं रुत्री धनरूपी 
कीचड़ में विचरनेवाले या मनरूपी पड्ू में घुमने वाले 
संसाररूपी छोटे तालाब के मछलीरूपी पुरुषों को फेँसाने 
के लिए बंसी में (मछलियों को पकड़ने के कांटे में ) 
लगी हुईं गोली है । अर्थात्‌ जैसे मछवे की बंसी में रूगी 
गोली कीचड़ में इधर-उधर चलने वाली छोटे बरसाती 
तालाब को मछलियों को बन्धन में डालकर मरवा देती 
है, वेंसे ही दुर्वासना से पूर्ण नारी धनलोलप संसारी 
पुर्षों को बन्धन में डालकर नष्ट कर देती 
है ।।२०।। 


घोड़ों के लिए अश्वशाला, हाथियों के लिए आलान 
ओर साँपों के लिए मन्त्र जैसे बन्धन है, वैसे ही पुरुषों के 
लिए नारी बन्धन है ।॥॥२१॥। 

है मुनि ! विविध रसों से परिपूर्ण यह विचित्र भोग 


की भूमि पृथिवी ने स्त्रियों को ही अवरूम्बन कर बढ़ 
स्थिति को प्राप्त किया ॥२२॥। 


दुःखरूपी खडखला युक्त सम्पूर्ण दोषरूपी रत्नों की 
सन्दूक स्वरूप स्त्री से मुझे क्या लाभ है अर्थात्‌ यह व्यर्थे 
है। [आहय यह है क्रि स्त्री दोषरूपी रत्नों के लिए सन्दूक 
है ओर दुःख उसमें ताला बन्द करने के लिए ज॑जीर है, 
अतएव दुःखमय और दोषमय स्त्री की भला किस विवेकी 
को इच्छा होगी | ॥॥२३॥ द 


२१. ३५ ] 


कि स्तनेन किमक्ष्णा वा कि नितम्बन कि अवा। 
मांसमात्रेकसारेण करोम्यहमवस्तुना ॥ २४ ॥ 
इतो मांसमितो रक्तमितोइस्थोनीति वासरः । 
ब्रह्मन्‌ ! कतिपयेरेव याति स्त्री विशरारुताम्‌ ॥ २५॥ 
यास्तात ! पुरुष: स्थूलेलॉलिता मनुजेः प्रियाः । 
ता मुने ! प्रविभक्ताड़ु-यः स्वपन्ति पितृ॒भूमिष्ठु ॥ २६ ॥ 
यस्मिन्‌ घनतरस्नेह मुखे पत्राडःकुराः स्थियः । 
कान्तेन रचिता ब्रह्मन्‌ ! पीयते तेन जड़ले॥ २७ ॥ 
केशाः श्मग्ञानवृक्षेषु यान्ति चामरलेखिकाम्‌ । 
अस्थोन्युड्वदाभान्ति दिनेरवनिमण्डले ॥ २८ ॥ 
पिबन्ति पांसवो रक्त क्रव्यादाश्चाध्प्पनेकशः ॥ 
चर्माणि च शिवा भुडक्ते ख॑ यान्ति प्राणवायवः ॥ २९ ॥ 

स्तन, नेत्र, नितम्ब और भौंहों से क्‍या लाभ है ? वे 
सब अति तुच्छ हैं, केवल मांस ही बने हैं ॥२४॥ 

ब्रह्मन्‌ ! स्त्री के किसी भाग में मांस है, किसी भाग 
में खून है और कहीं पर हद्डियां प्रचुर मात्रा में है, 
और थोड़े ही दिनों में वह जीणें-शीर्ण हो जाती 
है ॥२५॥ 

हे मुने ! स्थूल बुद्धि वाले पुरुषों ने बड़े लाड़-प्यार 
से जिन्हें पाला-पोसा, हे तात ! वे प्रियतमाएँ श्मशान में 
छिन्न-भिन्न अद्भ होकर सोती हैं । अर्थात्‌ कहीं उनका 
सिर पड़ा है, तो कहीं हाथ पड़े हैं, कहीं पैरे पड़े हैं और 
कहीं अन्य अंग ॥२६॥। 

हे ब्रह्मन्‌ ! श्रिया के जिस मुख में प्रियतम पति ने 
बड़े प्रेम से ( कपूर, कस्त्री, गोरोचन, केसर, चन्दन 
आदि से ) पत्रावलियों का निर्माण किया था, वही मुख 
निर्जेन वन में सूखता है ॥२७॥ 

उनके सिर के बाल राख से धूसर होने के कारण 
इमशान के वक्षों में चंवर ऐसे मालूम पाड़ते हैं और 
उनकी (मांस और रक्त से शुन्य सफेद ) हड्डियां 
पृथिवी में तारों के समान चमचमाती दिखाई देती 
हैं ॥२८॥। 

उनके शरीर के रक्त को धूलि पीती है और मांसा- 
हारी जीव भी झण्ड के झुण्ड उन पर टूटते हैं, उनके 
मांस श्रूगाल नोच-नोचकर खांते हैं और उनका प्राणवायु 
आकाश में चला जाता है ।॥२९॥ 

हे संसारस्थित लोगों ! स्त्री के अंगों का थोड़े ही 


योगवासिष्ठ: 


६३ 
इत्येषा ललनाड्भरानामचिरेणेव भाविनो । 
स्थितिमया वः कथिता कि अआन्तिमनुधावथ ॥ ३० ॥ 
भूतपतन्चकसंघट्संस्थान॑ ललनाभिधम्‌ । 
रसादभिपतत्वेतत्कर्थ' नाम धिया$न्वितः ॥ ३१॥ 
शाखाप्रतानगहना कट्वस्लफलमालिनी । 


सुतालांत्तालतामेति चिन्ता कान्तानुसारिणी ॥ ३२ ॥ 
कान्दिग्भूततया चेतो घनगर्दान्वमाकुलम्‌ । 

परं॑ मोहसुपादत्ते . यूथअ्ष्टम॒गी. यथा ॥ ३३ 
शोच्यतां परमां याति तरुणस्तरुणीपरः । 
निबद्ध: करिणीलोलो विन्ध्यखाते यथा गजः ॥ ३४ ॥ 
तस्य स्त्रो तस्य भोगेच्छा निःस्त्रोकस्य क्‍्व भोगभः । 
स्थ्रियं त्यक्त्वा जगत्त्यक्त जगत्त्यक्त्वा सुखी भवेत्‌ ॥३५॥ 


काल में होने वाला यह परिणाम मैंने आप लोगों से कहा 
उसमें आप लोग क्‍यों भ्रान्ति कर रहे हैं ? अर्थात्‌ स्त्री 
शरीर पर अनाशक्ति होनी चाहिए ॥।३०॥ 

पांच भूतों के समुदाय से बना हुआ अंगों का संगठन 
ही स्त्री संज्ञा है, विवेकी पुरुष रागवशवर्ती होकर कैसे 
उसपर आसक्त हो सकता है ? अर्थात्‌ ज्ञानी उसको कैसे 
उपादेय समझेंगा ॥३१॥ 


जसे शाखा-प्रशाखा सो जटिल, कड़वे और खटदे 
फलों से परिव्याप्त सुतालालता ( एक प्रकार की जंगली 
लता ) बड़ी ऊंचाई तक फंलती है, वैसे ही मनुष्यों की 
कान्तानुसारिणी ( स्त्री के कारण होने वाली ) चिन्ता 
अनेक प्रकार की शाखा-प्रशाखाओं से युक्त कड़वे ( पार- 
लौकिक दुःख ) और खट्टे ( कुछ सुख से मिश्रित ऐहिक 
दुःख ) फलों से पूर्ण होती हुई बहुत ही विस्तृत होती 
है ॥। ३ २॥। 

जैसे हथिनी को चाहने वाला (हस्तिनी पर आसक्त) 
हाथी विन्ध्याचल के गड़ढे में ( हाथियों को पकड़ने के 
लिए बनाये गये गड़ढे में ) बाँधा जाता है, वैसे ही स्त्री- 
लम्पट पुरुष बन्धन में पड़कर बड़ी शोचनीय दशा को 
प्राप्त करता है ।३४।। 

जिसकी स्त्री हें, उसको भोग की इच्छा होती है, 
जिसकी स्त्री नहीं है, उसे भोग की भूमि ही अर्थात्‌ स्थान 
ही कहाँ है, स्त्री का त्याग कर तो जगत्‌ का ही 
त्याग कर दिया, और जगत्‌ का त्याग करने से सुखी 
होगा ॥३५०॥। 


इ८ द योगवासिष्ठ: [ २२. ३ 


आपातमात्ररमणेषु॒सुदुस्तरेषु 


द ब्रह्मन्‌ ! रसे मरणरोगजरादिभोत्या 
भोगेषु नाइहमलिपक्षतिचलेतु । 


शाम्यास्यहं परमुपेसि पद प्रयत्नातु ॥ ३६४ 
इत्याएें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये बेराग्यप्रकरणे ख्रोजुगुप्सानामैकविद्वतितमः सर्गंः ॥२१॥ 

हे ब्रह्मननू! आपातत: ( विचार के बिना ) भले जन्म, मरण, बुढ़ापा आदि के भय से, मुझे तनिक भी 

प्रतीत होने वाले, भँवर के परों के मूल के समान चचल इच्छा नहीं है; मैं इनसे विरत हो जाऊँ ऐसा प्रयत्न 


ओर जिनसे निस्तार होना बड़ा कठिन है, ऐसे भोगों की, करूँगा जिससे कि मुझे परम पद प्राप्त हो जाय ॥३६॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में वैराग्यप्रकरण में स्त्री जुगुप्सा 
नामक कुसुमकता का इक्कीसवाँ सगे समाप्त हुआ ॥२१॥। 


हर 


श्रोराम उवाच 
अपर्याप्रं हि बालत्व॑ बलात्‌ पिबति योवनम्‌ । 
यौवन च जरा पश्चात्‌ पश्य ककंदतां मिथः ॥ १ ॥ 


श्रीराम ने कहा :--- 

[राग-ह्वेष का मूलाधार वासना है, वासना युवावस्था 
में प्रौहता पर रहती है। इसके भी त्रिषय के रूप में 
कामिनी और कचन का मुख्य स्थान है। अतः: पूर्व सर्गों 
में इन विषयों की हेयता का साज्भोपाड़ वितरण प्रस्तुत 
किया गया है। बाल्यावस्था में काम का अभाव रहने 
पर भी अन्य दृष्टि से वह भी हेय है--इसका भी विद्ले- 
षण किया गया है। वृद्धावस्था में मानव थिषयों के 
उपयोग में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि, इन्द्रियाँ शिथिल 
हो जाती है, अतः वे कार्यक्षम नहीं रहती है। इस सर्गे 
में वद्धावस्था का जीवन सभी दृष्टि से दुःखावह है--इंसी 
की समीक्षा प्रस्तुत की जा रही है :-- | 

बालभाव पूर्ण हुए विना ही अर्थात्‌ खेल-कूद, कौतृू- 
हल आदि की अभिराषा के पूर्ण न होने पर ही युवावस्था 
जबरदेस्ती बाल्यावस्था को निगल जाती है, आर्थात्‌ स्त्री 
संभोग आदि के अनन्तर वृद्धावस्था आकर युवावस्था की 
इच्छा की पूति न होने पर ही उसे स्वाहा कर देती है, 


हिमाशनिरिवा5स्भोजं वात्येव दरदम्बुकम्‌ । 
देह जरा नाशयति नदी तोरतरु यथा॥ २॥ 


जजरीकृतसर्वाड्री जरा जरठरूपिणो । 


अतः इन दोनों की ( युवावस्था और वृद्धावस्था की ) 
परस्पर कठोरता को देखिये। अर्थात्‌ उसी शरीर में 
होने वाली बाल्यावस्था को यौवन निगल गया अतएब 
योवन कठोरतर हुआ, उक्त कोठरतर यौवन को निगलने 
वाली वृद्धावस्था न होगी, तो क्‍या होगी ? ॥॥१॥ 

[पामर लोगों के परम प्रेमपात्र विषयसुख के ग्रहभूत 
शरीर को ही जो वृद्धावस्था नष्ट-भ्रष्ट कर देती है, उसमें 
सुख की आशा कहाँ ? ऐसा कहते हैं--'हिमाशनि०* 
इत्यादि से। | 

जैसे तुषाररूपी वज्त कमलों को नष्ट भ्रष्ट कर देती 
है, आँधी शरद ऋतु की ओस को (पत्तों के सिरे पर 
लटक रहे जलू-कण को ) नष्ट कर देती है और नदी- 
तट के वृक्ष को उखाड़ देती है, बैसे ही वृद्धावस्था शरीर 
को नष्ट कर डालती है ॥२॥। 

जैसे विधषका छोटा-सा टुकड़ा खा लिया जाय, तो 
वह थोड़ी देर में देह को कुरूप कर देती है, बैसे ही भज्भ- 
प्रत्यज़् को शिथिल करने वाली एवं व॒द्ध के समान दिखने 
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विरूपतां नयत्या5शु देह विषलवों यथा॥ ३ ॥ 
शिथिलादीणंसर्वाड्र.._ जराजीर्णकलेवरम्‌ । 
सम॑ पश्यन्ति कामिन्यः पुरुष करभं यथा ॥ ४ ॥ 
अनायासकदथयिन्या गहीते जरसा जने। 
पलाय्य गच्छति प्रज्ञा सपत्न्येवा$:हता5उड्जना ॥ ५ ॥ 
दासाः पुत्राः स्त्ियश्वेव बान्धवाः सुहृदस्तथा । 
हसन्त्युन्मत्तकमिव नर वार्द्धककम्पितम्‌ ॥ ६ ॥ 
दुष्प्रेकष्यं जरठ॑ दीन होन॑ गुणपराक्रमेः । 
गझो वृक्षमिवा5दोर्ध गद्धों ह्मभ्येति वृद्धकम्‌ ॥ ७ 0 
देन्यदीषमयी दोर्घा हृदि दाहुप्रदादिनी |... 
सर्वापदामेकसखी वाद्धके वर्दधेते स्पुहा ॥ ८ ॥ 
कर्तव्य कि मया कष्ट परत्रेत्यतिदारुणम्‌ । 
अप्रतीकारयोग्यं हि वर्दधते वार्दधके भयम्‌॥ ९ ॥ 


वाली वद्धावस्था देह को शीघ्र ( आते ही ) कुरूप कर 
देती है । यदि वद्धावस्था स्वयं वुद्धरूप न होती, तो अन्यों 
को वृद्धरूप कैसे करती, इस तके के आधर पर इलोक में 
जरठरूपिणी कहा है ॥३॥। 

जिनके सब अज्भु शिथिक और छिन्न-भिन्न हो गये हैं 
और व॒द्धावस्था से शरीर जर्जरित हो गया है, ऐसे पुरुषों 
को स्त्रियाँ ऊंट के समान समझती हैं ।॥।४॥। 

अनायास दीनता को प्राप्त कराने वाली वद्धावस्था 
के द्वारा जब मनुष्य के पकड़े जाने पर सौत से पीटी गई 
स्‍त्री के समान बुद्धि भाग कर कहीं अन्यत्र चछी जाती 
है ॥५॥ 

नौकर-चाकर, पुत्र, स्त्रियाँ, बन्धु-बान्धव और सगे- 
सम्बन्धी सभी लोग वृद्धावस्था से काँप रहे मनुष्य का 
घ॒णित उन्मत्त पुरुष की भाँति उपहास करते हैं ॥६॥ 

फलयुक्त शाखा और टहनियों के फैलाव के कारण 
अन्य पक्षियों के आक्रमण से रहित अतिशय उन्नत पुराने 
वृक्षपर जैसे ग्रध्न रहता है, वैसे ही कुरूप, वृद्ध, ग्रण और 
सामथ्यं से शून्य अतएवं दीन वृद्ध पुरुष में अतिशय 
अभिलाषा आ जाती है ॥७॥ 

दीनतारूपी दोष से परिपूर्ण, हृदय में सनन्‍्ताप पहुँचाने 
वाली और सम्पूर्ण आपत्तियों की एकमात्र सहचरी बड़ी 
तृष्णा वृद्धावस्था में बढ़ जाती है ॥८॥। 

खेद है, परलोक में मैं क्‍या करूँगा, इस प्रकार का 

अतिशय भयड्भर भय, जिसका कोई प्रतीकार नहीं हो 
सकता है, वह वृद्धावस्था में बढ़ जाता है ।॥९॥। 


योगवासिष्ठ: ९९ 


को5ह॑ वराकः किसिव करोसि कथमेव च । 
तिष्ठामि मौनमेवेति दीनतोदेति वाद्धके ॥ १०॥ 
कर्थ कदा से किमिव स्वाद्स्याद्रोजनं जनातु। 
इत्यजल्न जरा चेषा चेतो दहति वार्डके ॥ ११४ 
गद्धेज्भ्युदेति सोल्लासमुपभोक्‍तुं न दाक्यते । 
हृदयं दह्मयते नून शक्तिदोःस्थ्येनः वार्द्धके ॥ १२॥ 
जराजोणेंबकी यावत्‌ कायक्लेशापकारिणी । 
रोति रोगोरगाकोर्णा कायद्रमशिरःस्थिता ॥ १३ ॥ 


तावदागत एवा55शु कुतो5पि परिदृश्यते । 
घनान्ध्यतिमिराकाइडशक्षो मुने! मरणकोशिकः ॥ १४॥ 
सायंसन्ध्यां प्रजातां वे तमः समनुधावति । 
जरां वपुषि दूष्टे वव मभृतिः समनुधावति ॥ १५ ॥ 
जराकुसुमितं देहद्ुम॑ दृष्टेवव दूरतः । 

मैं बड़ा दुःखी-दीन कौन हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, 
अच्छा चुपचाप मौन ही रहूँ, ऐसी दीनता वृद्धावस्था में 
उत्पन्न होती है भर्थात्‌ वृद्धावस्था में में दुःखी हूँ, मैं 
अकमंण्य हूँ, मैं नितान्त हेंय और तुच्छ हूँ, मैं क्या करूँ, 
मुझमें सामथ्यें ही क्या है, किस प्रकार मैं अपना जीवन 
निर्वाह करूँ, मुझे बोलने से क्या लाभ है, अच्छा मैं मोन 
रहता हूँ, इत्यादि दीयता उदित होती है ॥१०॥। 

किस प्रकार कब कुछ स्वादिष्ट भाजन अपने आत्मीय 
जनों से मुझे प्राप्त होगा, ऐसी चिन्तारूपी दूसरी जरा 
वद्धावस्था में सदा चित्त को जलाती रहती है ॥११॥ 

वद्धावस्था में भोग की इच्छा तो बड़ी प्रबल हो 
उठती है, पर उपभोग नहीं किया जा सकता है अतः 
हृदय सदा जलता रहता हैं ॥१२॥ 

है मुनिवर ! विविधि दुःखों से शरीर का अपकार 
करने वाली रोगरूपी साँपों से व्याप्त वद्धावस्थारूपी 
जीणं बगुली शरी ररूपी वृक्ष की चोटी पर बेंठी रहती है, 
उसी समय निबिड़ मूर्च्छारूपी अन्धकार को चाहने वाला 
मृत्यु री उल्लू शीघ्र ही कहीं से आया हुआ दिखाई 
देता है ॥१३-१४॥ 

सायंकाल की सन्ध्या के उत्पन्न होने पर अन्धकार 
जैसे उसके पीछे दौड़ता है अर्थात्‌ सांयकाल होने के 
अनन्तर अन्धकार इधर-उधर परिव्याप्त हो जाता है, 
वैसे ही शरीर में वद्धावस्था को देखकर कार उसे लेने 
के लिए समीप में दौड़ कर आ जाता है ॥१५॥ 

हे मुने ! वृद्धावस्था से कास की नाई फूला हुआ 


७० क्‍ योगवासिष्ठ: 


अध्यापतति वेगेन मुने ! मरणमर्कटः॥ १६॥ 
शन्‍्यं नगरमाभाति भाति चिछिन्नलतों द्रमः । 
भात्यनावृष्टिमान्‌ देशो न जराजजेरं बपुः॥ १७॥ 
क्षणान्षिगरणायेव._ कासक्वणितकारिणी । 


गुल्लीवाषमिषमादते तरसेव नरं॑ जरा॥ १८॥ 


दृष्ट वव सोत्सुकेवा5शु प्रगह्म शिरसि क्षणम्‌ । 
प्रलुनाति जरा देहं कुमारों करब॑ यथा ॥ १५॥ 


सोत्कारकारिणोी पांसुपरुषा परिजजेरम्‌ । 
शरोर॑ शातयत्येषा वात्येवः तरुपल्‍लबम्‌ ॥ २० ॥ 
जरसोपहतो देहो घत्ते जर्जरतां गतः । 
( सफेद केश ओर मोछ-दाढ़ी से युक्त ) देहरूपी वृक्ष को 
कालरूपी बन्दर दूर से ही देखकर बड़े वेग से उसकी 
शोर दोड़ता है भर्थात्‌ जेसे फलू-फूलों से युक्त वृक्ष को 
दूर से ही देखकर बन्दर उसकी ओर दौड़ता है, वैसे ही 
व॒द्धावस्था से सफेद हुए शरीर की ओर काल दौड़ता 
है ॥१६९।। 

तिर्जेत नगर कथंचित्‌ शोभायमान हो भी सकता है, 
कटी लताओं वाली वक्ष भी कुछ शोभित हो सकता है, 
अनावृष्टि से पीड़ित देश की भी कुछ न कुछ ज्ञोभा हो 
सकती है, मगर वृद्धावस्था से जजेरित शरीर की कुछ 
भी शोभा नहीं है ॥१७॥। द 

दाब्द कपने वाली ग्रृध्नी जेसे निगलने के ही लिए 
मांस के टुकड़े को शीघ्र ही पकड़ लेती है, वैसे ही खांसी- 
रूपी शब्द करने वाली वद्धावस्था मनुष्य को निगलने के 
लिए ही वेग से पकड़ लेती है ॥॥१८॥ 

जैसे बालिका उत्सुकता के साथ कमल के फूल को 
देखकर उसके अग्र भाग को पकड़कर तोड़ लेती है, 
वृद्धावस्था भी बड़ी उत्सुकता के साथ देखकर सिर 
पकड़कर देह को काट देती है ॥॥१९॥ 

जैसे धूलि-कणों से कठोर और सी-सीकार करने 
वाली शिशिर ऋतु की तेज वायु वक्ष के पल्‍्लवों को 
घूलि से ध्वस्त कर छिन्न-भिन्न कर देती है, वैसे ही 
शरीर में कम्प कराने वाली रूसी से कठोर यह वृद्धा- 
वस्था शरीर को नष्ट कर देती है ॥२०॥ 

वृद्धावस्था से तहस-नहस और जज॑रित शरीर हिम 
के कणों से व्याप्त मुरझाये हुए कमल की कान्ति को 
धारण करता है अर्थात्‌ जैसे हिम-समृह से आक्रान्त कमल 
मुरझा जाता है वैसे ही वृद्धावस्था से भाक्रान्त शरीर भी 


[ २२, २६ 
तुधारनिकराकोर्णपरिस्लानास्वुजश्रियम्‌ ॥ २१ ॥ 
जराज्योत्स्नोदितेवेय॑. शिरःशिखरिपष्ठतः । 
विकासयति संरब्ध॑ वातकासकुमुद्दतो ॥ २२ ॥ 


परिपक्व समालोक्य जराक्षारविधुसरम्‌ । 
शिरःकृष्माण्डक भुडक्ते पुंसां कालः किलेश्वर: ॥ २३ ॥ 
जराजह्लुसुतोद्यक्ता मूलान्यस्थ निकृन्तति । 
शरोरतोरवृक्षस्थ चलत्यायुषि सत्वरमु ॥ २४॥ 
जरामार्जारिका भुडक्ते योवनाखूं तथोद्धता । 
परमुल्लासमायाति शरौोरामिषगद्धिनी ॥ २५ ॥ 
काचिदस्ति जगत्यस्मिन्नाश्मज्गलकरी तथा । 
यथा जरा5छक्रोशकरो देहजड्भलजम्बुकी ॥ २६॥ 
जी्ण-शीर्ण म्छान हो जाता है ॥२१॥। 

यह ॒वृद्धावस्थारूपिणी चाँदनी सिररूपी पर्वत के 
शिखर से उदित होते ही वात-रोग और कासरोगरूपी 
कुमुदिनी को बड़े प्रयत्त से विकसित करती है अर्थात्‌ 
जसे उदयाचल से उदित होते ही चाँदनी यत्नपुवेक 
कुमुदिनी को विकसित करती है वैसे ही प्रथम सिर में 
आविर्भूत हुई वृद्धावस्था वात-रोग और खाँसी को खूब 
बढ़ा देती है ॥२२॥। द 

जैसे क्षार चूर्ण से धूसर कोहड़े को पका हुआ जान 
कर खा जाता है, वैसे ही कालूरूपी ईश्वर भी मनुष्यों 
के सिर को वृद्धावस्था से सफेद हुआ देखकर खा जाता 
है ।।२३॥। 

आयुरूपी प्रवाह के शीघ्र चलने पर वृद्धावस्थारूपी 
गज्ा रगातार प्रयत्नपुवंक इस शरीररूपी तटवक्ष की 


' जड़ों को काट डालती है, आशय यह है कि जैसे गद्भा- 


तीर स्थित वृक्ष की जड़ों को काट कर उसे गिरा देती है, 
वैसे ही आयु के पूर्ण होने पर वृद्धावस्था लगातार शरीर 
की जड़ों ( शरीर के आधार बछ आदि ) को काटकर 
उसे गिरा देती है ॥॥२४॥ 

पहले वृद्धावस्थारूपी बिल्ली यौवनरूपी चूहे को 
खातो है, फिर उद्धत होकर उसे शरीर का मांस खाने की 
इच्छा हो जाती है, वह अतिशय आनन्द का अनुभव 
करती है ॥२५॥। 

शब्द करने वाली शरीररूपी वन की श्युगाली स्वरूप 
वृद्धावस्था के समान अमज़भूलकारिणी संसार में कुछ भी 
नहीं है ॥२६॥। द 

लाॉँसी ओर साँस के साँय-साँय शब्द से युक्त दुःखरूपी 
धूम की कालिम। से पूर्ण यह वृद्धावस्थारूपी ज्वाला 
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कासश्वासससीत्कारा दुःवधुमतमोमयो । 
जराज्वालाज्वलत्येषा यस्याइसों दग्ध एव हि ॥ २७ ४७ 
जरसा वक्रतामेति शुक्लावयवपहलवा । 
तात ! तन्‍वी तनुन णां लता पुष्पानता यथा॥ २८॥ 
जराकपु रधवल देहकपुरपादपस्‌ । 
मुने ! मरणमातड़ी ननसमुद्धरति क्षणात्‌ ॥ २५ ॥ 
समरणस्य मुने ! राज्ञों जराधवलचामरा। 
आगच्छतो5ग्रे निर्याति स्वाधिव्याधिपताकिनी ॥ ३० ॥ 
न जिताः दात्रुनिः संख्ये प्रविष्टा येडद्विकोटरे । 
ते जराकोर्णराक्षस्था पश्याएः्शु विजिता सुने ! ॥ ३१ 0 
जरातुषारवलिते दरोरसदनान्तरे । 
जिसकी जलती है, उसे जला ही हुआ समझे अर्थात्‌ उसे 
समाप्त ही माने ॥॥२७॥ 

हे तात ! जैसे सफेद पल्छव वाली और फूलों से रूदी 
हुई छोटी लता, फूलों के बोझ को न सह सकते के कारण, 
टेढ़ी हो जाती है, वैसे ही सफंद सम्पूर्ण अंगों से युक्त 
मनुष्यों का छोटा-सा शरीर वृद्धावस्था से ठेढ़ा हो जाता 
है ॥२८॥। 

हे मुने ! वद्धावस्थारूपी कपूर से सफेद देहरूपी केले 
के पेड़ को कालरूपी हाथी निःसन्देह एक क्षण में उखाड़ 
कर फेंक देता है अर्थात्‌ जैसे कपूर से सफेद केले के पेड़ 
को हाथी अनायास उखाड़ कर फेंक देता है वैसे ही मृत्यु 
भी वृक्षावस्था से सफफंद देह को क्षणभर में उखाड़ कर 
फेंक देती है ॥२९॥। 

हे मुने ! पीछे से आनी वाली मृत्युरूपी राजा की 
वद्धावस्थारूपी सफेद चँबरों से युक्त चिन्ता-व्याधिरूपी 
अपनी सेना पहले आती है। अर्थात्‌ जैसे कोई राजा जब 
कहीं जाता है, तक चँवर से युक्त उसकी सेना पहले 
निकलती है ॥३०॥। 

हे मुने ! दुर्गंग पहाड़ों की खोहों में बैठे हुए जिन लोगों 
को रण में शत्रु नहीं जीत सके, उन्हें भी वद्धावस्था रूपी 
व॒ृद्धराक्षसी ने शीत्र जीत लिया, यह आश्चर्य देखिये ॥३१॥ 

वृद्धावस्थारूपी हिम से संकुचित ( चारों ओर हिम 
से पूर्ण हो जाने के कारण कम अवकाश वाले ) शरीर 
रूपी ग्रह के मध्य में इन्द्रियकपी बच्चे तनिक भी हिलने- 
डुलने को समर्थ नहीं हो सकते, अर्थात्‌ जैसे हिम से परि- 
पूर्ण घर के अन्दर बालक इधर-उधर चल-फिर नहीं 
सकते, वैसे वृद्धावस्था से पूर्ण शरीर में इन्द्रियाँ अपना 
कुछ भी व्यापार नहीं कर सकती ॥३२॥ द 
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शवनुवन्त्यक्षशिशवः स्पन्दितुं न मनागपि॥ ३२ ॥ 
दण्डतृतोयपादेन प्रस्वलतोी सुहसुहः । 
कासाधोवायुपुरजा जरा योषित्‌ प्रनुत्यति ॥ ३३॥ 
संसारसंसृतेरस्था गन्धकुटयां शिरोगता । 


देहयष्टयां, जरानाम्तो चामरश्रीविराजते ॥ ३४ ॥ 
जराचन्द्रोदयसिते. दरीरनगरे. स्थिते । 


क्षणाद विकासमायाति मुने ! सरणकेरवम्‌ ॥ ३५॥ 
जरासुधालेपसिते. द्वारोरान्तम्पुरान्तरे.. । 
अवाक्तिरातिरापच्च तिष्ठन्ति सुखमड्भनाः॥ ३६ ॥ 
अभावोष्ग्रेतरी यत्र जरा जयति जन्‍्तुबु । 
कस्तत्रह समाश्वासों मम मन्दमतेसुने | ॥ ३७॥ 
दण्डरूपी तीसरे पैर से युक्त, बार-बार लड़खड़ा रही 
तथा खाँसी और अपान वायुरूपी पख्ावज से युक्त वृद्धा- 
वस्थारूपी स्त्री नाच कर रही है ॥॥३३॥ न्‍ 
गन्ध अर्थात्‌ राग-द्वेष आदि से चित्त को ( दूसरे 
पक्ष में सभा को ) वासित करने वारहा विषय भोग 
( और कस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थ ) इस संसाररूपी 
राजा के व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाली और विषय 
भोग की आश्रय देहरूपी यष्टि के प्विर पर बैठी हुई 
वृद्धावस्था नामक चँवरशोभा विराजमान है ॥इढ॥। 
हे मुने / वृद्धावस्थारूपी चन्द्रोदय से शुभ ( सफेद 
ओर प्रकाशमय ) शरीररूपी नगर में स्थित जीविताशा- 
रूप तालाब में मृत्युरूपी कुमुदिनी क्षण भर में विकसित 
हो जाती है। अर्थात्‌ जैसे चन्द्रमा के उदय होने पर 
प्रकाशमय नगर में स्थित तालाब में करव शीघ्र विकसित 
हो जाती है, वेसे ही वुद्धावस्था से सफेद हुए शरीर में 
स्थित जीविताशा में शीक्र मृत्यु का आविर्भाव हो जाता 
है ॥३५॥ 
वृद्धावस्थारूपी चूने की पुताई से शुभ शरी ररूपी अन्त:- 
पुर अर्थात्‌ रनिवास में अशक्ति (सामथ्ये का अभाव) पीड़ा 
और आपत्तिरूपी महिलाएँ बड़े आनन्द से रहती हैं ॥३६॥ 
हे मुने ! जिन जरायुज, अण्डज, स्वेदत भौर 
उद्धिज्जरूप चार प्रकार के शरीरों में पहले वृद्धावस्था 
आक्रमण करती है और उसके आगे मृत्यु अवश्य आती 
है, उन्हीं शरीरों में से एक इस दरीर में ( उन द्ारीरों 
के ही सजातीय इस दारीर में ) मुझ अतत्त्वज्ञ को क्‍या 
विश्वास हो सकता है ? अर्थात्‌ पहले वृद्धावस्था का 
अनन्तर मृत्यु का ग्रास होने वाले इस दघरीर में मेरी 
तनिक भी आस्था नहीं है ॥३७॥ 


७२ योगवासिष्ठ: 


कि तेन दुर्जोवितदुग्रहेण 
जरागतेनाईपि हि जोव्यते यतु । 


[ २है- हे 


जरा जगत्यामजिता जनानां 


सर्वेषणास्तात ! तिरस्करोति॥ ३८ ॥॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वेराग्यप्रकरणे जराजुगुप्सानामद्ाविश्तितमः सर्ग:॥ २२ ।॥ 


है तात ! जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी जीवित 
रहता है, उस दुष्ट जीवन के दुराग्रह से--दुरभिलाषा से 
क्या लाभ है ? क्‍योंकि वृद्धावस्था इस पृथिवी में मनुष्य 
की सम्पूर्ण एषणाओं का तिरस्कार कर देती है। आशय 


यह है कि वृद्धावस्था के आने पर कोई भी पुरुष आपनी 
किसी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए दुःख्पभ्रद 
दुष्ट जीवन की दुराग्रहपू्वंक इच्छा करना निष्फल्क ही 
है ॥३८।॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रकरण में जराजुगुप्सा 
नामक ऊुसुमछृता का बाइसवाँ सर्गें समाप्त हुआ ॥॥२२॥ 


२३ 


श्रोराम उवाच 
विकल्पकल्पनानल्पजल्पितेरल्पबुद्धिभिः । 
भेदेरुदृरतां नोतः संसारकुहरे श्रमः॥ १॥ 


२३ 


श्रीराम ने कहा :--- 

मूढ़मतियों ने मन के विकल्पों की कल्पना से विविध 
व्यवहार वचनों के द्वारा अनन्त विषय से भेदों से ब्रह्माण्ड- 
ग्धभर में भ्रम अर्थात्‌ अज्ञान को अतिशय दुरुच्छेद्य बना 
दिया है । 

आशय यह है कि भोग्य विषय यश, पुत्र और धन, 
स्‍त्री आदि के भोग साधन बाल्य आदि अवस्थाओं की 
दोष-राशि का समीक्ष णकर ये अपरिहाय॑ दुःख मात्र 
फल के साधक हैं इनका युक्ति के द्वारा उपपादन कर 
लोौकिक और पारलौकिक सुख-भोग-विराग की आस्था 
को दढ़ किया । 

इस प्रकरण में काम आदि के स्वभावों का वर्णन 
करते हुए उनकी हेयता का प्रदर्शन का उपक्रम कर रहे 
हैं। मेरा यह भोग्य है, मैं इसका भोग करने वाला है 
ये उनके उपकरण हैं, इन साधनों के द्वारा इस प्रकार 
सम्पादन कर चिर कार तक भोग करुंगा, ये मनोरथ 


सतां कथमिवा5स्थेह जायते जालपल्रे । 
बाला एवाक५त्तुमिच्छन्ति फल मुकुरबिम्बितम्‌ ॥ रू ३8) 


सिद्ध हो गये हैं अब इस मनोरथ को प्राप्त करेगा, छल 
अनन्त विकल्पों की कल्पनाओं के जाल से अनन्त व्यव- 
हारों की मृढ़ जन कल्पना कर लेते हैं, इन असद्‌ व्यवल्ला र 
जगत्‌ के विषयों को सत्य मानकर इसके आधार पर दाल, 
मित्र और उदासीन के भेद के अनुसार हेय, उपादेय आर 
उपेक्ष्य की कल्पना कर संसार प्रम को किसी तरह भी 
उच्छेद करने योग्य नहीं होने देता है॥॥१॥ 


जाल के समान दूर से ही आक्ृुष्ट कर बन्धन करसे 
वाले विषयों तथा पिजड़े के समान सीमा में बाँधने वान्‍च्के 
देह राशि भूत इस भ्रमात्मक संसार में विवेकियों की 
करे आस्था हो सकती है? बालक ही दर्पण से प्रति- 
विम्बित फल को खाने की इच्छा करते हैं, विवेकी 
नहीं। आशय यह है कि दर्पण में प्रतिबिम्बिव फल्क 
को खाने की इच्छा करना जैसे मूर्खता है, वैसे ही 
न इस संसार में आस्था करना भी मूर्खता ही 

॥ २।। 
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इहाषपि विद्यते येषां पेलवा सुखभावना । 
आखुस्तन्तुमिवाष्शेष॑ कालस्तामपि कृनन्‍्तति ॥ ३ ॥ 
न तदस्तोह यदयं काल: सकलघस्मरः । 
ग्रसते तज्जगज्जातं प्रोत्थाब्धभिव वाडवः॥ ४ ॥ 
समस्तसामान्यतया भीमः कालो महेश्वरः । 
दृश्यसत्तासिमां. सर्वा कवलोकतुसुद्यतः ॥ ५ ॥ 
महतामपि नो देवः प्रतिपालयति क्षणस्‌ । 
काल: कवलितानन्तविश्वो विश्वात्मतां गतः॥ ६॥ 
युगवत्सरकल्पाख्यः किश्नित्पकटतां गतः । 
रूपरलक्ष्यछपात्मा सर्वेमाक्रम्य तिप्ठति ॥ ७॥ 
ये रम्या ये शुभारम्भा सुमेरुगुरवो5षपि ये । 


इस प्रकार के अवस्तुभूत संसार में जिनकी क्षूद्र 
सुख की आशा होती है, जो तृण के सिरे से कुँएँ में लटक 
रहे मकड़ी के जाले को जैसे चूहा पूर्णतया काट देता है 
वैसे ही, उस आशा को निःशेषरूप से काट देता है ॥।॥३॥। 

वाडवारिन चन्द्रोदय आदि से उमड़े हुए समुद्र को 
जैसे नष्ट कर देती है, वैसे ही इस संसार में उत्पन्न हुई 
ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जिसे यह सर्वभक्षी काल 
नष्ट नहीं करता है, बर्थात्‌ जैसे वाडवागिनि प्रतिदित 
समुद्र को सोंखती है, वेसे ही यह सर्वभक्षी काल भी 
प्रत्येक वस्तु को निगलता है ॥॥४।। 

भयद्ूर कालरूपी महाकाल साधारण रूप से इस 
सम्पूर्ण दृइय प्रपतच्च को निगलने के लिए सदा उद्यत 
रहता है ।॥५॥ 

( बल बुद्धि और वैभव से ) महान्‌ प्राणियों की 
भी क्षणभर के लिए रक्षा नहीं करता है, अनन्त विश्व 
को कवलछित करने के कारण ही काल की विश्वात्म- 
स्वरूपता है । भर्थाव ब्रह्माण्डस्वरूप एवं सभी की उत्पत्ति 
और संहार का कारण है ॥६॥। 

युग, वर्ष और कल्प नामक क्रिया के द्वारा उपाधि 
रूपों से काल अंशत: ही प्रकट है, किन्तु अलक्ष्य स्वरूप 
काल सभी को आक्रान्त कर संसार की सम्पूर्ण वस्तुओं 
को आक्रान्त कर प्रतिष्ठित है भर्थाव्‌ अपने वश्ष में 
करके बैठा है ॥७।। 

जो पुण्यात्मा, जो रम्य और जो सुमेरु प्व॑त के 
समान गौरवान्वित थे, उन्हें भी जेसे गरुड साँपों को 
निगल जाता है बसे ही काल ने निगल लिया ॥॥८॥ 

यह काल निर्देयः (पत्थर के समान) कठोर, (बाघ 
आदि के समान) क्र.र, (आरे के समान) केश, क्ृपण 


१० 
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कालेन : विनिगीर्णास्ते गरुडेनेव. पन्नगाः॥ ८ ॥ 
निर्देय:ः कठिनः क्ररः कर्कशः कृपणो5्थमः । 
न तदस्ति यद्द्याएपि न कालो निगिरत्ययम्‌ ॥ ९ 0 
काल: कवलनकान्तमतिरत्ति गिरज्नपि । 
अनन्तेरपि लोकोघर्नाई्यं तृप्री महाशनः॥ १० ॥ 
हरत्ययं नाशयति करोत्यत्ति निहन्ति च॑ । 
कालः संसारनुत्तं हि नानारूप॑ं यथा नटः॥ ११॥ 
भिनत्ति प्रविभागस्थभूतबीजान्यनारतम्‌॒ । 
जगत्यसतया बन्धाद्वाडिमानि यथा शुकः ॥ १२॥ 
शुभाशुभविषाणाग्रबिलूनजनपत्लवः । 
स्फूनति. सस्‍्फीतजनताजीवराजीवनोगजः ॥ १३॥ 
और अधम है। आज तक ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी 
गई, जिसे इस काल ने न निगल लिया हो ॥९॥ 

इसका चित्त सदा निगलने में ही छूगा रहता है, 
यह एक को निगलता हुआ भी दूसरे को निगरूता है । 
अनन्त लोग इसकी उदरदरी में समा चुके हैं, पर इस 
बहुभक्षी की आज भी तृप्ति नहीं हुई हैं, भर्थात्‌ अब भी 
यह अपने उसी स्वाभाविक वेग से सभी को निगलूता 
जा रहा है ॥॥१०॥ 

नट के समान यह काल भी अपने विविधरूप वाले 
संसाररूपी नृत्य को आरम्भ करता है, बन्द कर देता है, 
बिगाड़ देता है, खा जाता है और नष्ट कर देता है 
अर्थात्‌ जैसे ऐन्द्रजालिक अपने विविध खेलों को आरम्भ 
करता है, उनका अन्त कर डालता है, उनको बिगाड़ 
देता है, कोई खाद्य पदार्थ बनाकर उसे खा जाता है 
और बरबाद कर देता है, वैसे ही घन-सम्पत्ति आदि में 
जो कुछ भी हरण, नाश, व्यय आदि होते हैं, उन सबको 
हरणकर्ता, नाशकर्ता आदि के रूप में स्थित काल ही 
करता है, दूसरा नहीं ॥११॥ 

यह काल इस जगत्‌ में व्याकृतावस्था में स्थित भूतों 
को ( जरायुज, अण्डज, स्वेदद और उद्धिज्ज भेद से 
चार प्रकार के प्राणियों को ) नाश कर असत्‌ भर्थात्‌ 
अस्तित्वहहीन बनाकर, वैसे ही तोड़-मरोड़ कर खा 
जाता है, जैसे तोता दाड़िम के फल को तोड़कर उसके 
भीतर के बीजों को खा जाता है ॥ ११।॥। 

शुभ और अशुभ (पुण्य और पाप) रूप दन्तपड़िस्त 
से मनुष्यरूपी पलल्‍लवों को छिल्न-भिन्न करने वाला अभि- 
मानी जनता के जीवराशि रूपी महारण्य में रहने वाला 
गजरूप यह काल बड़े जोर से चिग्घाड़ता है। आशय यह 
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विरिश्विमुलब्रह्माण्डबृहद्ेवफलद्रमम्‌॒ । 
ब्रह्ममाननमाभोगि परमावृत््य.. तिष्ठति ॥ १४॥ 
यामिनोश्रमरापुर्णा रचयन्‌ दिनमझरीः । 
वर्षकल्पकलावहली्स कदाचन खिते ॥ १५॥ 
भिद्यते नाइवभरनो5पि दरधोडपि हि न दह्ते । 
दुश्यते ना5पि दृश्योषपि धुत्तेचडासणिसुंने ! ॥ १६॥ 
एकेनेव निमेषेण. किश्निदृत्थापयत्यलमु । 
किक्निद्विनाशयत्युच्चेम नो राज्यवदाततः ॥ १७ ॥ 
दुविलासविलासिन्या. चेष्टया कष्टपबुष्टया । 


है कि जैसे महारण्य में रहने वाला और अपने दाँतों से 
वल्लों के पल्‍लवों को छिल्न-भिन्न करने बाछा हाथी बड़े 
जोर से चिघाड़ता है, दहाड़ मारता है, बैसे ही पुण्य-पाप- 
रूपी अपने दाँतों से प्राणियों को चबा डालने वाला और 
दर्पपूणं जनता के जीव-समृह रूपी महारण्य का गज 
स्वरूप यह काल बड़े जोर से दहाड्ता है ॥॥१३॥ 

अपच्वीकृत प्चभुतात्मक मूल से ब्रह्माण्डरूपी महान्‌ 
और देवतारूपी फलों से युक्त वक्षों से पूर्ण ब्रह्मरूपी 
महावन को पुृर्णझप से आवृत कर यह काल बैठा है । 

आशय यह है कि ब्रह्मस्वरूपी ब्रह्माण्ड-कानन जो 
पाँच महाभूतों को मूल आधार बनाकर अनेक देवगणरूपी 
फल और वक्षों से मायिक रूप में अशेष प्रपच्चात्मक 
ब्रह्माण्ड निर्मित है, उस महावत्त को काल ही आवृत 
कर स्थित है, क्योंकि, काल ही उत्पत्ति, स्थिति और 
लय का कारण है, इसीलिए इसे महाकाल कहा गया 
है ॥१४॥ द 

यह काल रात्रिरूपी भँवरों से चारों ओर व्याप्त 
ओर दिनरूपी मज्जरियों से शोभित्त वर्ष, कल्प (ब्रह्मा 
का दिन) और कहूरूपी ( अर्थात्‌ १८ निभेष को 
१ काष्टा, ३० काष्टा को १ करा, ३० कछा का 
१ क्षण, १२ क्षण का १ मुहते, ३० मुहूर्त का १ अहोराच 
( रानिदित ) इस प्रकार आजकल के मानसे १ कला -- 
बह मिनट या ८ सेकण्ड है। ) छूताएँ बराबर बनाता 
रहता है पर इसे कभी कुछ भी परिश्रम नहीं होता, 
जिससे कि यह अपने व्यापार से विरत हो ॥१५॥। 

है मुने | यह काल धर्तो का सिरताज है, इस काल 
को कितना ही तोड़ो पर यह टूटता नहीं, जलाने पर 
जलता नहीं और दृश्य होने पर भी ( स्वरूप से ) नहीं 
दिखाई देता, अतः यह धूते चूड़ामणि है ॥१६॥ 
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द्रव्यकरूपकृद्रपं जनमावर्त्तयनू. स्थितः ॥ १८७ 
तृ्ण पांसूं महेन्द्र च सुमेरु पर्णमर्णव््‌ 
आत्मस्भरितया सर्वमात्मसात्कसुमुद्यतः ॥ १५ ॥ 
क्रोयमत्रेव पर्याप्त लुब्धताओ्त्रेव संस्थिता 
सर्वेदोर्भाग्यभश्नेव चापलं वाइपि दुःसहम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रेरयनू लोलयाइ$केन्द. क्रीडतोव नभस्तले । 

निक्षिपलोलायुगलो निज बाल इवाड्भणे ॥ २१॥ 


सर्वभृतास्थिमालाभिरापादवर्लिताकृतिः । 
विलसत्येव कल्पान्ते काल: कलितकल्पनः ॥ २२॥ 


काल एक ही निभेष में किसी वस्तु के सर्वाज्भीण 
निर्माण कर उठा देता है और किसी का निःशेष विनाश 
कर देता है, यह काल मतोराज्य के समान फैला हुआ 
है अर्थात्‌ सर्वव्यापक है । 

आशय यह है कि मनोराज्य भी किसी भी वस्तु को 
सहसा खड़ा कर देता है और किसी का स्वंथा विनाश 
कर देता है, अतः, मत के समान ही काल भी है, इन 
दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं है ॥१७॥। 

यह॒काल अपने दुविलासों में विकास करने वाली 
प्राणियों के कष्ट से परिपुष्ट चेष्टारूप भार्या द्वारा 
भौतिक देह, इन्द्रिय आदि द्रव्यों में आत्मा का तादात्म्या- 
ध्यास कराता हुआ' घुमा रहा है ॥१८॥ 

यह काल बड़ा पेटू है, इसको सदा अपने पेट को 
धारण-पोषण करने के लिए तिनका हो, धूलि हो, महेन्द्र 
हो, समेरु हो, पत्ता हो, समुद्र हो, सभी को अपने अधीन 
कर निगलने के लिए उद्यत रहता है ॥१९॥। 

क्र रता इसी में पर्याप्तरूप से भरी गई है, लब्धता 
इसी में अपना घर बनाये हैं, अर्थात्‌ स्थित है, सम्पूर्ण 
दौर्भाग्य है और दुःसहु चपलता भी इसी में हैं, आशय 
यह है कि यह परले सिर का क्रर, बेजोड़ लोभी, 
नितान्त अभागा और महाचपल है ॥ ०॥ 

जैसे बालक अपने आँगन में खेल के गेंदों को बारबार 
उछालता है, वैसे ही यह क्र्रतम काल खेल के लिए 
सू्यें और चन्द्रमा को प्रेरणा देकर आकाश में खेलता 
है ।॥२१॥। 

प्रलमकाल में' यह काल सब प्राणियों को नष्टकर 
और अपने द्वरीर को उनकी ( सब प्राणियों की ) हड्डियों 
पी मालाओं से पैर तक ढक़कर विलास ही करता 
है ॥|२२॥। 


अमान. 


अऑमामामा 
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अस्योड्डामरवृत्तस्यप कव्पान्तेडड्भविनिर्गतः 
प्रस्फुरत्यम्बरे. मेरुभू जत्वगिव वाधुत्रिः ॥ २३॥ 
रुद्रो भत्वा भवत्येष महेनद्रोष्ष पितामहः । 
दक्रों वेश्रवण्थाईपि पुनरेव ने किचन ॥ २४॥ 
धत्तेषजस्रोत्यथितोध्धस्तात्‌ सर्गानभितभास्वरान । 
अन्यान्दधद्दिवानक्त॑ वीचोरब्धिरिवा5घत्मनि ॥ २५ ॥ 
महाकल्पाभिधानेश्यों वुक्षेभ्यः परिद्ातयन्‌ । 
देवासुरगणान्पक्वान्फलभारानिव स्थितः ॥ २६॥ 
कालो5यं.. भूतमशकघ छुमानां. प्रपातिनाम्‌ । 
ब्रह्माण्डोदुम्बरोघानां. ब्रह॒त्पादपतां गतः ॥ २७॥ 


प्रलय के समय निरडकुश चरित्रवाले इस काल के 
अंगों से निकले हुए वायुओं से विशाल सुमेरु पर्वत भूज॑- 
पत्र के समान आकाश में फड़फड़ाता है। भाशय यह है 
कि जैसे वायु के द्वारा अतिकोमल भूज॑पत्र फटकर नष्ट 
हो जाता है, वेसे ही इस काल के शरीर से निर्गत 
वायुओं से सुमेरु पवेत आकाश में उड़कर विशीर्ण हो 
जाता है ॥२३॥। 

यह काल ही रुद्र का रूप धारण कर महेन्द्र का रूप 
धारण करता है, पुनः ब्रह्मा का रूप धारण करता है, 
फिर इन्द्र होता है और कुबेर होता है ओर भन्‍्त 
में कुछ भी नहीं भर्थात्‌ प्रलुय में पर्यंवचसलान लाभ करता 
है ।।२४॥। 

सदा परिपूर्ण सागर रात-दिन जैसे अपने में अन्य 
तरज़्ों को धारण कर पहले की बड़ी-बड़ी तरज्ों को नीचे 
कर देता है भर्थात्‌ अपने में विलीन कर देता है, वैसे ही 
तत्परतापूर्वंक रात-दिन अन्य नई-नई सृष्टियों को करता 
हुआ पूर्व की अति देदीप्यमान सृष्टियों को यह काल ही 
नष्टकर देता है ॥२५॥। 

यह काल महाकल्प नामक वक्षों से देवता, मनुष्य 
और राक्षसरूपी पके हुए फलों को गिरा रहा है ॥२६॥ 

यह काल प्राणि स्वरूप मच्छरों से अर्थात्‌ गुलूर के 
जीव से घुमू, घुम्‌ ऐसा शब्द कर रहे और गिरने वाले 
ब्रह्माण्डरपी गूलर के फलों का महान्‌ वृक्ष स्वरूप है। 
आशय यह है कि ज॑ंसे छोटे-छोटे मच्छरों से गूंज रहे 
शीघ्र गिरने वाले गुलर के फल गूलर के पेड़ में होते हैं, 
वैसे ही प्राणियों के शब्दों से गुंज रहे ओर शीघ्र गिरने 
वाले कालकवलित होने वाले ब्रह्माण्डरूपी फलों का 
आश्रय महावृक्ष यह काल ही है। गूलर के फलों का 
उत्पादक गूलर का वक्ष है, ब्रह्माण्डों का उत्पादक यह 
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सत्तामात्रकुमुदत्या चिज्ज्योत्स्तापरिफुल्लया । 


वर्षुविनोदयत्येक॑ क्रियाप्रियतमान्वितः ॥ २८ ॥ 
अनन्तापारफ्यन्तबद्धपीद॑ निज बपणु। 
महाशलवएत्तदड्शमवलम्ब्य व्यवस्थितः ॥ २९ ॥ 


ववचिच्छ्यामतम:ःश्याम्यं॑ क्वचित्कान्तियतं ततम । 


 दृर्येनाईपि वचिद्रिक्त स्वभाव भावषन स्थितः ॥ ३०१ 


संलीनासंख्यसंसारसारया स्वात्मसत्तया । 
उ्येव भारधनया भिबद्धपदतां गतः॥ ३१७ 
न खिद्यते माऊद्वियते नाइप्याति न च गच्छति 
नाउस्तभेति न चोदेति महाकल्पशतरपि ॥ ३२ ॥ 


काल ही है ॥२७॥। 

तत्‌-तत्‌ प्राणियों के शुभाशुभ क्रिया ( पुण्य-पाप ) 
रूपी प्रियतमा से युक्त काल सबके अधिष्ठानभूत चित्॒रूप 
( चेतन्यरूप ) चाँदनी के सन्निधान से प्रकट हुई जगत्‌ की 
सत्तारूपी कुमुदिनी से पूर्ण सरसी से अपने अद्वितीय 
स्वरूप को विनोदित करता है। विहाररूपी कौतुक से 
कालयापन ही विनोद है। यहां पर काल ही विहार 
करने वाला है। विहार करने वाला दूसरा काल 
प्रसिद्ध नहीं है, अतः: स्वशरीर को ही विनोद करता 
है ॥२८॥ 

जैसे महापवंत ( हिमालय ) प्रथिवी में पूर्व भौर 
उत्तर की सीमा से शून्य प्रदेश में स्थित महापवंत अपने 
शरीर का अवलूम्बन कर जिस प्रकार खड़ा है वैसे ही 
यह काल भी असीम आदि-भन्तरहित ब्रह्म में प्रतिष्ठित 
अपने स्वरूप का अवलूम्बन कर स्थित है ॥२९॥। 

यह काल कहीं पर ( रात्रि आदि ) काले अन्धकार 
के समान इ्यामर, कहीं पर दिन, चाँदनी, मणि आदि 
प्रकाशमान पदार्थों में भी कान्ति से परिपूर्ण और कहीं 
पर ( भण्डार और भीत आदि में ) अन्धकार और कारि 
से शून्य अपने कार्य का सम्पादन करता हुआ स्थित 
है ॥॥३०।। 

यह संलीन हुए असंख्य प्राणिपूर्ण संसारों के सारभूत 
अपनी स्वरूपभूत सत्ता से अतिशय भार से युक्त प्रथिबी 
के समान स्थित है, अतः इसका मूल कभी-भी हिल नहीं 
सकता है ॥।३१॥ 

सेकड़ों महाकल्पों से न इसे खेद होता है, न प्रसन्नता 
होती है, न यह आता है, न जाता है, न अस्त होता है 
और न उदित ही होता है ॥३२॥ 
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केवल॑ जगदारस्भलीलूया. घनहेलया । 
पालयत्यात्मना5ः्त्मानमनहुद्भारमाततम्‌॒ ॥ ३३॥ 
यामिनोपड्धुकलितां. दिनकोकनदावलोीम्‌ । 
मेघश्न मरिकामात्मसरस्थारोपपनू. स्थितः॥ रे४ ॥ 
गहीत्वा कपणः क्ृष्णां रजनों जोर्णमार्जनोम्‌ । 
आलोककनकक्षोदानाहरत्यभितो... गिरिम्‌॥ ३२५ ॥। 


संचारयन्‌ क्रियाडुल्या कोणकेष्वकंदीपिकाम्‌ । 
जगत्सद्नि कार्पण्यात्‌ क्‍्व किमस्तोति वाक्षते ॥ ३९ ॥ 
प्रेक्ष्यापह विनिमेषेण सुर्याक्ष्ण पाकवन्त्यलम्‌ । 
लोकपालफलान्यत्ति जगज्जारणवनादयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जगज्जीणकुटीकीर्णानपेयत्युग्रकोटरे । 

क्रेण. गुणवल्लोकमणीन्‌ मृत्युससुद्गके ॥ र३े८ ॥ 


यह काल अत्यन्त अनादरपूर्वक जगत्‌ की रचनारूप 
लीला से अहड्भार से रहित और सर्वेत्र व्याप्त अपनी 
आत्मा का ही पालन करता है, उसका विनाश कभी 
नहीं करता है ॥॥३१॥। 

यह काल लगातार रात्रिरूपी पछ्छू से उत्पन्न हुई 
और मेघरूपी भंँवरी से युक्त दिनरूपी छाल कमलों की 
श्रेणी का अपने आत्मरूपी तालाब में आरोपण करता 
हुआ स्थित है ॥३४॥। 

यह कृपण काल पुरानी सम्माज॑नी ( बुहारी ) रूपी 
काली रात्रि को लेकर कनकाचल के कर्थात्‌ (सुमेरु के) 
चारों ओर उससे गिरे हुए आलोक रूपी सुवर्णंके कणोंका 
बटोरता रहता है। एक बार एक झाड़ू से बटोरने पर 
बहुत सा सुवर्ण मिलने पर भी यह सनन्‍्तुष्ट नहीं होता 
और लोभी इतना बड़ा है कि नई सम्माजं॑ती भी नहीं 
ले सकता है |।३५॥। 

कृपणता के कारण ही अर्थात्‌ कज्जूसी से कार्येरूपी 
अडूगुली से दिशाओं के कोनों में सूर्यरूपी दीपक ले जाता 
हुआ यह काल जगत्‌रूपी घर में कहां पर क्‍या है ? यह 
देखता रहता है ॥३६॥। 

दिनरूपी पलकों से युक्त सू्येरूपी नेत्र से ये बहुत 
अच्छी तरह पक गये हैं, यह देखकर जगत्‌ रूपी पुराने 
बन से यह लोकपाल रूपी फलों को खाता है ॥३७॥ . 

जगत्रूपी पुराने फूस के झोपड़े में प्रमाद से इधर- 
. उधर गिरे हुए गुणवान्‌ प्राणिरूपी मणियों को यह काल 
'अआशटान उदर वाले मृत्युरूपी सन्दृक में क्रमश: डालता 
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गुणरापुय्यते येव लोकरत्नावलो भुशम्‌ । 
भूषाथंमिव तामड्रे कृत्वा भूयों निकृन्तति॥ ३९॥ 
दिनहंसानुसतया. निदेन्दोीवरमालया ॥। 
तारकेसरयाहजस्र' चपलो वलयत्यलूम्‌ ७ ४०॥ 
शलाणंद्यधराशुद्भजगद््णायुसो निकः । 
प्र्यहं॑ पिबते प्रेक्ष्य तारारक्तकणानपि॥ ४१ ॥ 


तारुण्पयनलिनीसोम आयुर्मातड्रकेसरी । 
न तदस्ति न यस्या<्यं तुच्छातुच्छस्य तस्करः ॥ ४२ ॥ 
कल्पकेलिविलासेन पिष्टपातितजन्तुना । 


अभावों भवभासेन रमसते स्वात्मनाऊत्मनि ॥ ४३४ 
कर्त्ता भोक्ताइथ संहर्ता स्मर्ता सर्वपदं॑ गतः ॥ ४४ 0७ 


जो प्राणिर्पी रत्नावछी गुणों से (सूत्रों से) अत्यन्त 
पूर्ण हो जाती है, अलद्टार के लिए उसको अपने अवयव- 
रूप सत्य, त्रेता आदि यूगों में रखकर फिर उन्हें नष्ठ कर 
देता है ॥३९॥। 

यह चंचल काल बीच-बीच में दिनरूपी हुंसों से 
गुंथी गई तारारूपी केसर से पूर्ण रात्रिरूपी नीलकमलों 
की माला को पाँच ऋतुरूपी अड््युलियों से युक्त वर्षरूपी 
हाथ के प्रकोष्ठ में कद्भूण के समान नित्य धारण करता 
है ॥४०॥। 

पर्वत, समुद्र, दुुलोक और पृथिवीरूप चार शआज्भवाले 
जगत्रूपी भेड़ों का हिसक यह काल नभोरूपी आँगन में 
बिखरे हुए ताराहपी रक्त के विन्दुओं को भी देखकर 
प्रतिदिन उन्हें चाटता है ॥४१॥ 

यह काल यौवनरूपी कमलिनी के लिए चन्द्रमारूपी 
और आयुरूपी गज के लिए सिहस्वरूप है। इस संसार में 
अत्यन्त तुच्छ या महान्‌ ऐसी कोई वस्तु नहीं है, यह 
काल जिसका नाश न करता हो ॥॥।४२॥ 

जैसे जीव सुपुप्तिकाल में सब दुःखों का संहारकर 
अज्ञान मात्र के अवलम्ब से स्थिति करता है, प्राणियों को 
पीसकर मत्यु के मूँह में गिराकर' प्रलयरूपी क्रीडा के 
विलास से पदार्थों का अभाव स्वरूप यह काल अज्ञानाव- 
भासक अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्म चैतन्य का अवलूम्बन 
कर आत्मभूत हो चिद्रप से रमण करता है अर्थात्‌ 
चिद्रप में चिद्रप से रमण करता है ॥४३॥ 

इस प्रकार प्ररूयकाल में विश्वाम-प्रहण कर यह 
काल ही फिर सृष्टिकाल में संसार का कर्ता, भोक्ता, 
संहर्ता, स्मर्ता आदि सब पदार्थों के स्वरूप को प्राप्त 
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सकलमप्यकलाकलितान्तर प्रकटयन्‌ सहसंव च गोपयन्‌ 
सुभगदुर्भगरूपधरं वपुः । विलसतीह हि कालबल नुषु ॥ ४५॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये वेराग्यप्रकरणे कालापवादों नाम त्रयोविशतितमः सर्गें: ॥२३॥ 


करता है भर्थात्‌ यह स्वयं ही कर्ता, भोक्ता, संहर्ता, अनुकूल सुन्दर रूप और पापफल के भोग के अनुरूप 
सुभग, दुर्भग आदि स्वरूप धारण करता है ।।४४।॥ कुरूप को धारण करने वाले सम्पूर्ण शरीरों की सहसा 


बुद्धोकौशल से जिस काल के रहस्य को किसी से. उष्टि, रक्षा और संहार करता हुआ यह विराजमान्‌ 
निश्रय नहीं किया जा सकता है, पुण्यफलछ के उपभोग के है ॥४५॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रकरण में कालापवबाद 
नामक कुसुमलता का तेईसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२३॥! 


२७४ 


श्रोराम उवाच.. एकदेशोल्लसच्चारुवडवानलपड्भुजा._ ]। 
अस्योड्डामरलोलस्थ दूरास्तसकलापदः । क्रीडापुष्करिणी रस्था कल्पकाल्महाणेबः॥ ३॥ 

संसारे  राजपुत्रस्य कालस्याञ्कलितौजसः ॥ १ ॥  खतिक्तास्लभूताद्यः... सदधिक्षौरसागरः । 
तरेव ते: पयुषितजेंगल्िः कल्यवर्त्तनभ्‌ ॥ ४ ॥ 

अस्येवा७चरतो.. दीनेमुस्पेभतमृगन्नजः । चण्डी चतुरसंचारा सर्वेभातग णान्विता । 
आखेटक॑ जजेरिते जगज्जड्रलजालके ॥ २ ॥ संसारवनविन्यस्ता व्यात्री भूतोघघातिनी ॥ ५॥ 


रड 


के लिए निर्मित रमणीय पुष्करिणी>-क्रीड़ा्थं बनाई 
गई रमणीय बावड़ी है, जिसके एक भाग में कमान्तीय 
है बड़वानलरूपी सुन्दर कमल लहलहा रहे हैं २, ३॥ 
किया जाता है ] मर था 
| दधिसागर, क्षीरसागर सहित तथा कडवे, तीते और 
यह काल राजकुमार के अनुरूप है संसार में इसकी द्ट' विविध भक्ष्य वस्तु पूर्ण सदा एक रूप से रहने वाछे 
लीलाएँ बड़ी विकट हैं। इसके समीप एक भी आपत्ति चिरकाल-ध्यथित विविध जगत्‌ इस राजकुमाररूपी काल 
नहीं फटक सकती और इसका पराक्रम विचारशक्ति के क्षे प्रात:काल का भोजन है ॥॥४।॥ 
बाहर है ॥१॥ (शीघ्र) चलने में कुशल सब मातृगणों से समन्वित 
इस जीणं-शीर्ण जगत्‌रूपी वनराजि में दीन-हीन ओर बाघिन के समान प्राणियों का नाश करने वाली 
और ज्ञानी प्राणीरूपी मृगों का शिकार कर रहे इस इस राजकाररूपी काल की प्रिय पत्नी कालरात्रि संसार- 
राजकुमाररूपी काल की प्रलयकालरूपी महासागर क्रीडा रूपी बन में विहार करने के लिए नियुक्त है ॥५॥॥ 


श्रीराम ने कहा-- 
[ इस सर्ग में उक्त काल के ही चरित्र का वर्णन 


७८ पोगवासिष्ठः [ २५, २ 
पृथ्वी करतले पृथ्वी पानपात्री रसान्विता । अजस्रस्फूजिताकारो... वान्तदुःखदरावलिः । 
कमलोत्पलकह्लारलोलजालकमालिता ॥ ६४ ॥ अभावनासकोदण्ड: परिस्फुरति सर्वतः॥ ९ ४ 
बिरावोीं विकटास्फोटो नसिहो भुजपक्लरे। अनुत्तमस्व्वधिकबिलासपण्डितो 

सटाविकठपीर्नांसः कछृतः क्रोडाशकुन्तकः ॥ ७ ॥ अमच्चलन्परिविलसन्‌ विदारयन्‌ । 
अलाबुबोणामधुर:. शरद्दद्योमलसच्छविः । जरज्जनितविलोलमर्केटः 


देवः किल महाकालो लीलाकोकिलबालूक:॥ ८ ॥ 


परिस्फुरद्रपुरिहु काल ईहते ॥ १० ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये वराग्यप्रकरणे कालविलासों ताम चतुविदश्ञतितमः सर्ग: ॥२४॥ 


चल दग्वेत्ततममल, नीलकमर और रक्तकमलों से 
परिवेष्टित मध्युर जल से समन्वित पृथ्वी ही इसके हाथ 
में मधुर मद्य से पूर्ण विद्ञाल पानपात्री की धारण कर 
पृथ्वी विराजमान है ॥६॥ 


गर्जेन करने वाले भीषण ताल; ठोंकने वाले, गर्देत के 
बालों से जिसका कन्धा ढका हुआ है वे तृर्सिहदेव--विष्णु 
के अवतार इसके भुजारूपी पिजड़े में हिरण्यकशिपु आदि 
दानवों की हिंसारूपी क्रीड़ा के लिए बाज पक्षी बनाये 
गये हैं ॥७॥। 


ब्रह्माण्लों की माला को धारण करने के कारण 
तुम्बों से बनाई गई वीणा के समान सुन्दर रूप और 


ध्वनि से समन्वित और दारद्‌ ऋतु के आकाशञय के समान 


स्वच्छ नीली कान्तिवाला संहार भैरव इसकी क्रीडा के 
लिए कोकिल के बच्चे के रूप में बनाया गया है ॥८॥ 

सदा टंकार शब्द करने वाला और लगातार दु ख- 
रूपी वाणों की उगलनेवाला उसका संहार नामका धनुष 
चारों ओर देदीप्यमान हो रहा है ॥९॥। 

विलास करने में अतुलतीय प्रवीण यह राजपुत्र रूपी 
काल स्वयं दोड़ता है और इसके लक्ष्यभूत प्राणी भी 
निरन्तर दोड़ते रहते हैं किन्तु, इसका निशाना नहीं 
चूकता । यह सबको ही दुःखरूपी बाणों से विदीर्ण करता' 
रहता है। यह जीणं जगत्‌ में बन्दर की भाँति चचचलवृत्ति 
वाले विषयलोलप जनों को व्याकुल बनाता रहता है 
और स्वयं विराजमान रहकर मृगया का आनन्द लेता 
है ॥१०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रकरण में कालाविछास 
नामक कुसुमलता का चौबीसवाँ सगे समाप्त हुआ ॥॥२४॥ 


हि 


श्रोराम उवाच 
अन्रव दुविलासानां वृडामणिरिहाइपरः । 
करोत्यत्तीति लोके5स्मिन्‌ दवे कालश्व कथ्यते ॥ १ ॥ 


श्प्‌ 


श्रीराम ने कहा :--- 


क्रियासात्राद्ते यस्य स्वपरिस्पन्दरूपिणः । 


नाधन्यदालक्ष्यते रूपं न कर्म न समोहितम्‌ ॥ २ ॥ 


सूची कटाह न्याय से पहले दूसरे का वर्णन करते 


इस संसार में दुदचरित्रों का शिरोमणि महाकारू से हैं-- क्रिया०' इत्यादि से । 


अन्य एक दूसरा काल है। वह इस लोक में प्राणियों की 


अपने क्षणात्मक गति रूप कालक्रिया का फल से 


सृष्टि और संहार करता है, लोग उसे देव और काल. भत्तिरिक्त कुछ भी अभिव्यक्त नहीं है, न कम, न रूप. 
भी कहते हैं ॥|१॥। और न अभिलाषा ॥२।। 


२५. १२ ] 


तेनेयम खिला भूतसन्ततिः परिपेलवा । 
तापेन हिममालेव नीता विधुरतां भुद्मु॥ ३ ॥ 


यदिदं दृश्यते किश्विज्जिगदाभोगि मण्डलम्‌ । 
तत्तस्य नतेनागारमिहाइसावतिनृत्यति ॥ ४ ॥ 
तृतीय च क्ृतान्तेति' नाम बिश्चत्सुदारुणम्‌ । 
कापालिकव॒पूर्मत्त देव जगति नुत्यति ॥ ५ ॥ 
नृत्यतो हि कतान्यस्य नितान्तसिव रागिणः । 
नित्यं नियतिकान्तायां मुने ! परमकामिता ॥ ६ ४ 
दोषः शशिकलाशुत्रो गड्भावाहश्व तो त्रिधा । 
उपबीते अबीते च उभो संसारवक्षसि॥ ७ ४ 


उसी क्रियात्मक काल के द्वारा अतिशय सुकुमार 
सम्पूर्ण प्राणिवर्ग उसी तरह विनष्ट हो रहा है जैसे 
प्रखर ताप से बफ सर्वथा विनष्ट हो जाता है। ( अतः 
कर्म ही सभी अनर्थ अर्थात्‌ प्राणियों के सांसारिक फल 
भोग का कारण है, मानव-क्रिया ही अनर्थफरू को 
साधिका है ॥३॥। 

जो यह विशाल संसाररूपी मण्डल दिखाई दे रहा 
है, वह उसी काल की तृत्यशाल्ा है, वह इसमें स्वच्छन्द 
हो कर चृत्य करता है ॥४॥। 

[ उक्त दो कालों में से प्रथम केवल शास्त्र से ही 
जाना जा सकता है, अतः: उस पर विश्वास को दृढ़ करने 
के लिए उसका विस्तार से वर्णन करते हैं-- तृतीय म्‌ 
इत्पादि से । | 

दैव>-भाग्य यह पूर्वोक्त महाकाछ की अपेक्षा तीसरा 
है । यह बड़ा उन्मादी है, कत्तान्त >+यभराज इस भयंकर 
नाम को धारण कर नरमुण्डधारी वेष-धारण कर संसार 
में नृत्य करता है ॥५॥! 

हे मुने |! अतिशय राग सम्पन्न सदा तियति--भाग्य 
रूपी कान्‍्ता में आसक्त इस काल का बहुत अनुराग है। 
अर्थात्‌ वह पूर्वजन्म के कर्मों के द्वारा अवश्य फलमग्रद 
'नियति भर्थातु अतिशय अनुराग है क्योंकि नियर्ति के 
अनुकूल ही फल देता है ॥६॥ 

चन्द्रमा की कला के समान स्वच्छ शेषनाग और 
तीन धाराक्षों में विभक्त गद्भाका प्रवाह ये दोनों उसके 
संसाररूपी वक्षस्थल में उपवीत और अवीत यज्ञोपवीत- 
रूप में विद्यमान हैं अर्थात्‌ गद्भा की एक धारा स्वर्ग में 
बहती है, दूसरी पृथ्वी में और तीसरी पाताल में । ये 
तीन धाराएँ काल के गले में उपबीत यज्ञमरुत्र के सदृश 


योगवासि८०: ७९ 


चन्द्राकंमण्डले.. हेसमकटकौ. करसूलयोः । 
लीलासरसिजं हु॒स्ते ब्रह्मन्‌ ब्रह्माण्डकाणका ॥ ८ ॥ 
ताराबिन्दुचितं... लोलपुष्करावत्तेपल्‍लवम्‌ । 
एकार्णवपयोधोतमेकमस्बरमसम्बरस्‌ ॥ ९ ॥ 
एबंलपस्थ. तस्या5ग्रे नियतिनित्यकामिनों । 
अनस्तमितसंरम्भमारम्भेः परिनृत्यति ॥ १० ॥ 
तस्या नर्तेंनलोलाया जगन्मण्डलकोटरे । 
अरुद्धस्पन्दरूपाया आगमापायचज्चुरे ॥ ११ ॥ 
चार. भूषणमड़ेषु. देवलोकान्तरावली । 
आपाताल नभो लम्बं कबरोमण्डलं बृहतु॥ १२॥ 


प्रतीत होती हैं। बाएँ कन्धे में स्थित यज्ञोपवीत को 
उपवीत कहते हैं और दक्षिण स्क्रन्ध में स्थित यज्ञोपवीत 
को अवीत कहते हैं। शेषताग उसका अवीतरूप में स्थित 
यज्ञसूत्र है ॥७॥। 


सूर्यभण्डल और चन्द्रमण्डल उसके हाथ के मूल में 
स्थित अलष्छूर हैं और सुमेरु पर्वत उसके हाथ. में स्थित 
लीलाकमल है ॥८॥। 

तारारूपी चित्र-विचित्र बिन्दुओं से व्याप्त और प्रलुय 
के पृष्कर और आवते नाम के मेघ उसके चश्चल छोर 
प्रलय काल के सागर में धोया गया असीम आकाश उसका 
एकमात्र वस्त्र है ।।९॥ 


इस प्रकार के क़ृतान्तकूप काछ के सामने उसको 
भार्या नियति आलस्यरहित होकर सदा प्राणियों के 
समुचित भोगानुरूप कार्यारम्भ कर नाचती रहती 
है ॥१०॥। 


नियति की क्रियाशक्ति कभी क्षीण नहीं होती और 
नृत्य करने के कारण उसके अद्भ-प्रत्यज्॒ सदा चचल 
रहते हैं। उसका नाँच देखने वाले प्राणियों के आगमन 
( जन्म ) और नाश से चच्चल जगत्‌-मण्डलहूपी कोठरी: 
में नाच रही उस नियति के अज़ूों में देवलोक सहित 
अन्य लोकों की पडःक्ति सुन्दर भूषण हैं और पातालपयैन्त 
आकाश उसका लम्बमान बड़ा भारी केशों का जूड़ा है। 
प्राणियों के रोदन के कोलाहल से शब्दायमान और नरक 
की अग्तियों से देदीप्यमान नरकों की पडक्ति उसके 
पातालरूप चरण में स्थित मञ्जीरमाला पैर में पहनी 
जाने वाली पाजेब है और वह॒पापरूपी ताग्रे से पिरोई 
गई है । आशय यह है कि प्रकृति रूपी नतंकी भुवन में 
चृत्य करती हुई जीव को विभिन्न जन्मों में चृत्य करा रही 


<८६५ 


नरकाली च मझीरमाला कलकलोज्ज्वला । 

प्रोता दुष्कृतसुत्रेण पातालचरणे स्थिता॥ १३॥ 
कस्तुरिकातिलकक॑ क्रियासख्योपकल्पितम्‌ । 
चित्रितं चित्रगुपेत यसे. बदतपट्ठके ॥ १४ ॥ 
कालास्यं समुपादाय कल्पान्तेषु किला$5कुला । 
नृत्यत्येषा पुनर्देवी . स्फुटच्छलघनारवम्‌ ॥ १५ ॥ 
पश्चात्प्राल्म्बविश्ञान्तकौमारमृतबहिभिः । 
नेत्रत्रयवृहद्रन्थ्रभूरिभाडू रभोषणेः 
लस्बलोलजठाचन्द्रविकोर्णहरमुर्भिः । 
उच्चरच्चास्मन्दा रगोरीकबरचामर+ ॥ १७ ॥ 


है । गति और स्पन्दन से अतिरिक्त काल नहीं है । निरव- 
च्छिन्न कर्म प्रवाह में विशिष्ट सीमा के निर्धारण के लिए 
काल की कल्पना मात्र है। अतः, क्रिया और कार एक 
ही है। क्रियाक्रम ही काल है। इस प्रकार कर्म की 
अवस्था काल-प्रवाह है। नियति और अदृष्ट के रूप में 
ही काल इस रूप में निदिष्ठ है ॥११-१३॥। 

चित्रगुप्त प्राणियों के कर्मेपी सौगन्ध्य को प्रकट 
करता है, अतः वह कस्तूरी स्वरूप है। कस्तूरी स्वरूप 
चित्रगुप्त ने क्रियारूपी सखी के द्वारा प्राणियों के यमरूप 
कपाल में सुन्दर तिछक बनाया है। आशय यह है कि यम 
नियति का मुख है और चित्रगुप्त चित्रित करने वाला 
है। क्रियारपी सखी की सहायता से कस्तूरी तिरूक का 
निर्माण किया जा रहा है, भर्थात्‌ नियतिरूपी कस्तूरी 
वासना संक्रम के रूप में प्रवाहित है । प्राणियों के कर्म 
की वासना को व्यक्त करने से यम ने ललाट पर नियति 
को चित्रित किया है। यहाँ पर काल के ललाट और पैर- 
इन आदि और अन्त अज्ों की भूषणकल्पना का ही वर्णन 
किया गया है, इसी से उसके शरीर के अन्य अवयवों के 
भूषण की कल्पना का भी यथायोग्य स्वयं अनुमान कर 
लेना चाहिये ॥॥१४॥ 

प्रलय काल में काल की प्रियपत्नी यह नियतिदेवी 
अपने पति काल के इज़ितपूर्ण मुख के अभिप्राय को जान- 
कर बड़ी चचलता के साथ फिर नाचना आरम्भ कर 
देती है। इसके नाचने में पव॑तों के टूटने का घोर शब्द 
होता है।!१५॥। 

वह नियति देवी महाप्रकूयों में नाचने के समय पृष्ठ 
भाग में गले से सीधे लटक रही माला में चच्चल कात्तिकेय 
के वाहनरूप मृत मयूरों से शोभित होती है। लम्बमान 
चंचल जटठाओं में चन्द्रमा से लाञ्छित महादेवजी के 


)॥॥ १६१) 


थोगवासिष्ठ:ः 
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उत्ताण्डवाचलाकारभ रवोदरतुम्बकः । 
रणत्सशतरन्धेन्धदेहभिक्षाकपालके: ॥ १८७ 
शुष्कशारी रखटवाड्भभर रापुरिताम्वरम्‌॒। 
भीषयत्यात्मना5ःत्मानं सर्वेसंहारकारिणी ॥ १९ ॥ 


विश्वर्पदिरश्रक्रचारुपुष्करमालया . । 
ताण्डवेषु विवल्गन्त्या महाकल्पेषु राजते ॥ २० ॥ 
प्रमत्तपुष्करावत्तंडमरोडडामरारवेः । 


तस्याः किल पलायन्ते कल्पान्ते तुम्बुरादयः ॥ २१॥ 


नृत्यतोःन्तः कृतान्तस्य चन्द्रमण्डलभासिनः । 
तारकाचन्द्रिकाचारुव्योमपिच्छावचुलिनः ॥ २२ ॥ 
मुण्डों से, जो तीन नेत्रों के बड़े-बड़े छिद्रों से निकल रहे 
विपुर भाँय-भाँय शब्द से भयद्धूर प्रतीत होते हैं, विक- 
सित मन्दार के पुष्पों से शोभित श्रीपावंतीजी के केशरूपी 
चँवरों से, ताण्डव के समय परवेताकार हुए संहारभैरव 
के उदररूपी तुम्बों से और एक हजार सात छेदों से अन्य 
देहियों के शरीर में नौ छिद्र प्रसिद्ध हैं, परन्तु इन्द्र सह- 
स्राक्ष ( हजार नेत्रवाले ) हैं, उनके शरीर में एक हजार 
छिद्र तो नेत्रों के हैं तथा सात छिद्र और हैं, इस प्रकार 
नो छिद्र वाले प्रसिद्ध अन्य शरीरों से एक हजार छिद्र 
वाला इन्द्र का शरीर विलक्षण है। ) युक्त इन्द्र की देहरूपी 
भिक्षापात्रों से जो नाचने के समय खनखन शब्द करते हैं, 
बड़ी शोभित होती है। सबका संहार करने वाली यह 
नियति देवी सूखे हुए नर-कड्भूलछरूपी खाट की पाटियों से 
आकाश-मण्डल को पूर्णकर अपने को आप ही भयभीत 
करती है। नाचने के समय हिल रही जीवों के भाँति- 
भाँति के मस्तकरूपी सुन्दर कमलों की माला से इसकी 
शोभा की सीमा नहीं रहती । 

प्रलय के समय नियतिदेवी के उद्धत प्रलयकाल के 
मेघरूपी डमझ के भीषण शब्दों से तुम्बुरु आदि गन्धवें 
भागते हैं ( छः: इलोकों से नृत्य के प्रकार का निरूपण 
किया गया है, अतः: एक साथ इसका अनुवाद दिया 
गया है ) ॥१६-२१॥ 

[ नियति देवी के नृत्य और नृत्य की सामग्री का 
वर्णन कर उसके पति के भी नृत्य का वर्णन करते हुए 
उसके भूषणों को कहते हैं--“बृत्यतः” इत्यादि से । ] 

नियति के पति काल का वर्णन इन पद्ों से किया 
जा रहा है :-- 

नृत्यशाला के अन्दर नियति देवी का पति कृृतान्त चृत्य 
करता है। कुण्डलभूत चबन्द्र-मण्डल से वह अति शोभित 


२५. ३२ | 


एकस्मिञ्छुवर्ण दीप्रा हिसवानस्थिसुद्विका । 
अपरे च॑ महामेरुः कान्‍ता काश्जनर्काणका ॥ २३॥ 
अन्नेव कुण्डले लोले चन्द्राकों गण्डमण्डले । 
लोकालोकाचलश्षेणी सर्वतः कटिमेखला ॥ २४ 0 
इतश्रेतश्चल गच्छन्ती . विद्युदल्यकाणिका । 
अनिलान्दोलिता भाति नोरदांशुकपट्टिका ॥ २५॥ 
मुसलः पहविवः प्रासः शलस्तोमरमुद्गरेः । 
तोक्ष्ण:. क्षोणजगद्दान्तक्ृतान्तेरिव संभूतेः ॥ २६॥ 
संसारबन्धनादी्ध पाशे. कालकरच्युते । 
वेषभोगमहासुन्नप्रोते सालापउस्थ शोभते ॥ २७ ॥ 
जोवोललसन्मकरिका रत्नतेजोभिरुज्ज्वला । 


योगवासिष्ठ: ८१ 


सप्ताब्धिकद्ग.णश्रेणी भुजयोरस्थ भूषणम्‌ ॥ २८ ॥ 
व्यवहारमहावर्तता सुखदुःखपरस्परा । 
रजम्पुर्णतमःश्यामा रोमाली तस्यथ राजते ॥ २० ७ 
एवंप्रायः स कल्पान्ते कृतान्तस्ताण्डवोद्भवाम्‌ । 
उपसंहृत्य नृत्येहां स्टया सह ॒महेग्बरः ॥ ३० ॥ 
पुनर्लास्थमयों नृत्यलीलां सर्गेस्वरूपिणीम्‌ । 
तनोतोर्मा जराशोकदुःखाभिभवभषिताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भूयः करोति भुवनानि वनान्तराणि 

लोकान्तराणि जनजालककल्पनां च॑ । 
अचारचारुकलनामचलां चला च 

पद्धाद्ययाइ्भेंकजनो..._ रचनामखिन्नः ॥ ३२ 0 


इत्याषे श्रोवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकोये वेराग्यप्रकरणे कृतास्तविलसितं नाम पतद्चविशतितमः सर्गः ॥ २५१ 


है और उसके केश तारे और चाँदनी से मनोहर आकाश- 
रूपी मोरपंख से अलंकृत हैं। उसके दाहिने कान में 
हिमालयरूपी हड्डी का बना अँगूठी के आकार का चमक- 
दार कुण्डल है और बाँए कान में महान्‌ सुमेरु प्बत ही 
सोने का सुन्दर कुण्डल है। उसके चन्द्रमा और सूर्य ही 
उक्त दोनों ही कानों में गालों की शोभा को बढ़ाने वाले 
चउ्चल कुण्डल हैं। लोकालोकाचल पर्वत की श्रेणी उसकी 
कमर के चारों ओर लगी हुई है । बिजली उसके हाथ का 
गोलाकार कड्भूण है और वह चृत्य के समय कभी इधर 
कभी उधर सरकता है। मेघ ही उसके रज्भु-विरज्भ के 
वस्त्रों के टुकड़ों से बनी हुईं कन्‍्था है और वह वायु से 
सदा हिलती-डुलती हुई शोभित होती है। इसके गले में 
मुसलू, पद्ठिश, प्रास, झल, तोमर और मुदगरों से बनी 
हुई माला शोभा पा रही है, वे मुसल आदि ऐसे तीदण हैं 
कि मानों पूवे-पूवें की जितनी सृष्टियाँ नष्ट हुईं थीं, उनसे 
निकले हुए मृत्यु ही इक हो गये हों । यह माला शेषनाग 
के शरीररूपी महान रस्सी से बँधे हुए राजपुत्ररूप काल के 
हाथ से गिरे हुए और जन्म-मरणशील जीवरूप मूगगों के 
बन्धन के लिए बिछाए गये जाल में गँथी हुई यह 
माला दोषनागरूपी महान्‌ शरीर रस्सी से बनाई गई 
है ॥२२-२७।। 

रत्नों की कान्ति से यह देदीप्यममान, चेतन मछलियों 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में 


से विराजमान सात समुद्रों की पंक्ति ही इसकी भूजाओं 
के कद्धूण हैं ॥२८॥ 


शास्त्रीय और स्वाभाविक व्यवहा ररूप भ्रमि से युक्त 
रजोगुण पूर्ण तमोगुण से काली सुख-दुःख परम्परा उसकी 
रोमावली के रूप में विराजमान हैं ॥।२९॥। 


इस प्रकार का वह कृतान्‍्त प्ररूुयकाल में ताण्डव को 
उत्पन्न करने वाली नाचने की इच्छा का परित्याग कर 
देता है, अर्थात्‌ वक्त चृत्य-चेष्टा से विरत होकर चिरकाह 
तक विश्राम करता है। तदनन्तर ब्रह्मा आदि के साथ 
प्रकृति की फिर सृष्टि कर पुनः तृत्यलीला का विस्तार 
करता है । उसकी उक्त चृत्यलीला अभद्भ-प्रत्यद्ध के 
अभिनय से पूर्ण है और वृद्धता, शोक, दुःख और तिर- 
स्कार उसके आभूषण हैं ॥३०-३१॥। 


जैसे बालक गीली मिट्टी को लेकर अनेक प्रकार के 
खिलोने का निर्माण करता है और थोड़ी देर में उन्हें नष्ट- 
भ्रष्ट कर देता है, वैसे ही क्रियात्मक काल भी आलस्य 
रहित होकर चौदह भूवन, विविध देश, वन और असंख्य 
तथा विविध जीव और उनके सुन्दर श्रौतस्मार्तादिरूप 
आचार-विचा रों की सृष्टि कर फिर उन्हें नष्ट कर देता है 
उक्त आचार-विचार सत्य और त्रेता में निश्चल रहते हैं 
तथा कलि और द्वापर में अस्थिर रहते हैं ॥॥३२॥ 


बे 


बेराग्यप्रकरण में कृतान्तविलास 


नामक कुसुमलता का पच्चीसवाँ सर्य समाप्त हुआ ॥२५॥। 


११ 
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श्रीराम उवाच 
वत्ते5स्मिन्नेवमेतेषां कालादीनां महासम्ुने ! । 
संसारनाम्नि केवा5स्था सादुशानां बदत्विह ॥ १ ॥ 
बिक्रीता इब तिष्ठाम एतेदेंवादिभिर्षेयम्‌ । 
सुने | प्रपद्नरचनसुग्धा वनघृुगा इंच ॥ २ ॥ 
एघोष्नायंसमास्नायः काल: कवलनोन्‍्सुखः । 


जगत्यविरतं लोक॑ पातयत्यापदर्णवे ॥ ३ ॥ 
दहत्यस्तदुराशाभिदेवोी.._ दारुणचेष्टया . । 
लोकमुष्णप्रकाशाभिज्वालाभिदहूनो.... यथा॥ ४ ॥ 
धुत विधुरयत्येषा.. मर्यावारूपचल्लभा । 


स््रोत्वात्‌ स्वभावचपला नियत्तिनियतोन्सुखी ॥ ५ ॥ 


[ अमैक दोषों का वर्णव कर कालाधीन संसार की 
अनेक दुर्देशाओं का वर्णन | 

श्रीराम ने कहा- महामुते | इस संसार में पुर्वोक्त 
काल आदि का इस प्रकार का चरित्र है, ऐसी स्थिति में 
आप ही कहें कि इस संसार में कैसे विश्वास हो सकता 

है । १॥ 

| हे मुने | यह बड़े दुःख का विषय है कि शब्द आदि 
विषयों के विस्तार में दक्ष इन देव प्रभृति ( पूर्वजन्म के 
कर्म आदि ) चारों से प्रपच्च-रचनाओं द्वारा मोहित हुए 
हम लोग बिके हुए पुरुषों के समान एवं वनमृगों के 
समात स्थित हैं । आशय यह है कि क्रीतदास अपनी इच्छा 
से कोई भी काम नहीं कर सकता और व्याधों द्वारा 
मधुर ध्वनि से विमोहित मृग कुछ भी चेष्टा नहीं कर 
सकते वैसे हो भाग्य--नियति आदि द्वारा मोहित हम 
लोगों की भी अवस्था है ॥२॥ 


यह काल सदा अपना पेट भरने में ही लगा है और 
इसका चरित्र बड़ा निन्दित है, वह भोगतृष्णा और 
जीवित तृष्णा जिनकी पूर्ण नहीं हुई है, उन्हें आपत्तियों 
से परिपूर्ण संसारसागर में गिरता है॥। ३ ॥ 

जैसे अग्ति उष्ण और प्रकाशपूर्ण ज्वालाओं से दाह्म 
पदार्थों को जला देती है, वैसे ही यह संसारकारी काल 
भी दुराशाओं से ( हृदय को ) जछाता है और दुष्ट 
चारित््य से (बाहर) भी जलाता है ।। ४॥ 


कालमर्यादा रूप कृतान्त की भार्या इन्द्रियों की 


ग्रसतेडईविरत॑ भूतजाल॑े सर्प इवाइनिलम्‌ । 
कृतान्तः कर्कशाचारो जरां नीत्वाइ्जरं वपुः॥ ६ ॥ 
यमो निर्धुणराजेन्रों नाउउते नामाइनुकस्पते । 
सर्वभूतदयोदारों जनों. दुर्लभतां गतः॥ ७ ॥ 
सर्वा एव मुने ! फल्गुविभवा भतजातयः । 
दुःखायेव दुरन्ताय दारुणा भोगभूमयः।॥ ८ ॥ 
आपुरत्यन्तचपले मृत्युरेकान्तनिष्ठुरः । 
तारुण्यं चाइतितरलं बाल्यं जडतया हृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
कलाकलड्!ितो लोकों बन्धवों भवबन्धनम्‌ । 
भोगा भवमहारोगास्तृष्णाश्न मृगतृष्णिकाः ॥ १० ॥ 


विषयों में उन्मुख ( प्रवृत्ति ) कराने वाली यह नियति, 
स्‍त्री होने के कारण स्वभावतः चचञ्ल, समाधि में तत्पर 
लोगों के धैये की यह महाशत्र है, अर्थात्‌ धैय्यं को नष्ट 
कर देती है | ५॥ 

यह क्रूर आचरण करने वाला कृतान्त शरीर को 
बुढ़ापे में पहुँचाकर जैसे साँप वायु को निगलता है वैसे ही 
प्राणियों सदा निगलता रहता है, निर्दयों में श्रेष्ठ यह 
यम रूपी राजा दीन प्राणियों पर भी दया नहीं करता 
है, सभी प्राणियों पर दया करने वाला उदार पुरुष तो 
संसार में दुलेभ ही है ।।६, ७॥ 

हे मुने ! संसार में जितने भी प्राणी हैं, उनमें किसी 
का भी ऐश्वर्य पूर्ण नहीं है, सभी तुच्छ ऐश्वर्य वाले हैं । 
जितने भी विषय हैं, वे सभी भयद्धूर हैं। उनसे अनन्त 
दुःख की ही प्राप्ति होती है ॥८॥। 

आयु अत्यन्त चचल है और उसकी ताक में बैठा 
हुआ मृत्यु अत्यन्त निष्ठुर है। यौवन भी अतिशय चल 
है, उसके जाने में समय नहीं लगता और बाल्यावस्था 
मोह में ही बीत जाती है ॥९॥ 

सभी संसारी पुरुष विषयों के चिन्तन से ही मलिन 
चित्त हैं, बन्धु-बान्धव संसार रूप बन्ध के लिए रस्सी हैं । 
सभी भोग संसाररूपी भहारोग हैं, आशय यह है कि 
अपध्य सेवन से रोग नष्ट नहीं होता, अपितु भोगों के 
सेवन से संसाररूपी महारोग बना रहता है, अतएब उन्हें 
महारोग की मूर्ति ही समझना चाहिये। सुख आदि की 
तृष्णाएँ मृगतृष्णिका के समान हैं ।॥|१०॥ 
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शत्रवश्वेद्रियाण्येवः: सत्य यातमसत्यताम्‌ । 
प्रहरत्यात्मनवाउपत्मा सनसेव सनो रिपुः॥ ११ ॥ 
अहड्भारः कलड्राय बुद्धपः परिपेलवाः ) 
क्रिया दृष्फलदापिन्यों लीला खीनिष्ठतां गताः ॥ १२॥ 
वाल्छाविषयशञालिन्यः सच्चमत्कृतयः क्षताः । 
नार्यों दोषपताकिन्यो रसा नीरसतां गताः ॥ १३ ॥ 
वस्त्ववस्तुतया ज्ञातं दत्त चित्तमहडक्ृतों । 
अभाववेधिता भावा भावान्तो नाइधिगम्यते ॥ १४ ॥ 
तप्यते केवल साधो मतिराकुलितान्तरा । 
रागरोगो विलसति विरागो नोपगच्छति ॥ १५॥ 
रजोगुणहता. दृष्टिस्तमः.. संपरिवद्ध॑ते । 
न चाइघिगस्थते सत्तव सत्त्वमत्यन्तद्रतः ॥ १६॥ 

इन्द्रिय ही अपने शत्रु हैं, सत्य, ज्ञान आदि अज्ञान- 
वश असत्य स्वरूप ( देहादिता ) हो गया है। बन्धन का 
हेतु होने से मन बात्मा का शत्रु है एवं मन में 'अहम्‌' 
यह अभिमान होने से मनोभूत आत्मा, आत्मा को आत्म- 
भूत मन से हो दुःखी करता है ॥॥११॥ 

अहडूगार८--अभिमान प्रधान अन्तःकरण आत्मा के 
कलडू का कारण है, बुद्धियाँ--निश्चायात्मक वृत्तियाँ 
बड़ी कोमल हैं, आत्मनिष्ठा की दृढ़ता से रहित हैं, क्रिया 
शारीरिक प्रवृत्तियाँ क्लेशकारिणी हैं। लीलाएँ--मानसिक 
चेष्टाएँ स्त्री पर ही केन्द्रित हो गई हैं, अर्थात्‌ उनका 
विषय केवल स्त्रियाँ ही हो गई हैं । वासनाओं के विषय 
ही लक्ष्य हो गये हैं अर्थात्‌ विषयों की ओर ही वासनाएं 
दौड़ती हैं ॥१२॥ 

आत्मस्फतिरूप चमत्कार नष्ट हो गये हैं, स्त्रियाँ 
दोषों की पताका के सदृश हो गई हैं ओर सम्पूर्ण विषय 
नीरस हो गये हैं ।।१३॥। 

सत्‌ पदार्थ ब्रह्म कार्यकारण-सचद्भात रूप से अर्थात्‌ 
देह, इन्द्रिय आदि रूप से जाना जाता है, ( संसारी छोग 
देह, इन्द्रिय आदि को ही आत्मा समझते हैं) चित्त अहुद्धार 
में प्रविष्ट किया गया है ( लोगों का चित्त अहद्कार से 
परिपूर्ण है ) जितने पदार्थ हैं वे विनाशी हैं। उक्त अनित्य 
पदार्थ जिसमें लीन होता हैं, आत्मा को कोई नहीं 
जानता है ॥१४॥ 

हे साधो ! बुद्धि ने सभी के अन्तःकरण को व्याकुल 
कर रकक्‍्खा है, किसी का अन्तःकरण सुखी नहीं है, केवल 
दुःख ही दुःख व्याप्त है, राग रूपी रोग श्रति दिन बढ़ 
रहा है, वैराग्य का कहीं ठिकाना नहीं है ॥१५॥। 
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स्थितिरस्थिरतां याता झृतिरागमनोन्सुखी । 
धृतिवंधुर्यमायाता रतिनित्यमवस्तुनि ॥ १७ ॥ 
मतिर्सान्झेन सलिता पातेकपरमं वपुः । 
ज्वलतोव जरा देहे प्रतिस्फुरति दुष्कृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
यत्नेन याति युवता दूरे सज्जनसंगतिः । 
गतिने विद्यते काचित्ववचिन्नोदेति सत्यता॥ १५॥ 


मनो विमुह्यतीवाइन्तसुंदिता दूरतां गता । 
नोज्ज्वला करुणोदेति दुरादायाति नोचता॥ २० ॥ 
धीरता5धीरतामेति पातोत्पातपरो जनः । 
सुलभो दुर्जनाश्लेषी दुर्लभ: सत्समागमः ॥ २१ ॥ 
आगमाप।यिनों भावा भावना भवबन्धनी । 
नोयते केवर्ल क्वा5पि नित्यं भूतपरम्परा॥ २२॥ 


आत्मद्शेनशक्ति रजोग्रुण से नष्ट हो गई है और 
तमोगुण बढ़ रहा है, सत्त्वगुण का कहीं पता नहीं है एवं 
तत्त्वपदार्थ अत्यन्त दूर है। जीवन अत्यन्त अस्थिर है, 
मृत्यु आने के लिए तत्पर ही है, धैयेँ का सर्वथा विनाश 
हो गया है और लोगों का तुच्छ विषयों में अनुराग नित्य 
बढ़ता जा रहा है ॥१६,१७॥। 

मति मूखेता से मलिन हो गई है, शरीर का अन्तिम 
परिणाम एकम्तात्र नाश ही है, अर्थात्‌ उसको अवश्य 
नष्ट होना है, शरीर में बुढ़ापा मात्तो व्यक्त हो रहा है 
और पाप खूब स्फुरित हो रहा है ॥१८॥। 

युवावस्था प्रति-दिन प्रयत्नपृ्वेंक भाग रही है, सत्सं- 
गति का कहीं पता नहीं है, दुःख से छुटकारा प्राप्त हो, 
जाय, ऐसी कोई गति नहीं है और सत्यता का उदय तो 
किसी भी व्यक्ति में दिखाई नहीं देता है ॥१९॥ 

अन्त:करण मोहजाल से भत्यन्त आच्छन्न-सा हो 
गया है, दूसरे को सुखी देखकर होने वाले सन्‍्तोष का 
पता ही नहीं है, उज्ज्वल करुणा का उदय कहीं नहीं 
होता और दूर से नीचता चली आ रही है ॥२०॥ 

धीरता अधीरता में परिणत हो गई है, सम्पूर्ण जीवों 
का जन्म और भरण या ऊद्ध्वंगमन और अधोराम ही एक 
मात्र काम है, दुजनों का सद्भा पद-पद पर अति सुलभ 
है, सज्जन की सद्भति स्वेधा दुर्लभ है। सभी पदार्थ 
उत्पन्न विनाशशील हैं और वासना पदार्थों के नष्ट होने 
पर भी नष्ट नहीं होती है। वासना संसार में बन्धन 
करने वाली है। काल नित्य प्राणियों के झुृण्ड कोन 
मालम कहाँ ले जाता है। दिशाएँ भी जिन्हें काल से हरे 
जाने का भय नहीं है । नहीं दिखाई देतीं, नष्ट हो जाती हैं, 
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दिशो5पि हि न दृश्यन्ते देशो5प्यन्यापदेशभाक । 
शेला अपि विशाीर्यन्ते केवाउपस्था मादशे जने ॥ रे३ ॥ 
अद्यते सत्तयाषपि द्योुवनं चाईपि भुज्यते । 
धरा5पि याति वेधुर्य केबाउ+स्था मादशे जने ॥ २४ ॥ 
शुष्यन्त्यपि समुद्राश्व॒ शीर्यन्ते तारका अपि । 
सिद्धा अपि विनश्यन्ति कंवा55स्था मादशे जने ॥ २५॥ 
दानवा अपि दोय्यन्ते श्रुवाध्प्पक्षुपजोबिताः । 


अमरा अपि मानते केवा5षस्था मादशे जने ॥ २६॥ 


शक्रोष्प्याक्रम्यते वकत्रेयमोडपि हि. नियम्यते । 
वायुरप्येत्यवायुत्व॑ केवा5घसथा भादृशे जने॥ २७॥ 


सोमो5पि व्योमतां याति मातंण्डोः्प्येति खण्डताम । 
भग्नतामग्निरप्येति कैवा5स्था मादशे जने॥ २८ ॥ 
देश भी अदेश अर्थात्‌ नष्ट हो जाता है और पर्वत भी रष्ट 
हो जाते हैं, फिर मेरे सदृश जन्तु की स्थिरता में क्‍या 
विश्वास है ? ॥२१-२३॥। 

. सनन्‍्मात्रस्वभाव वाला ईश्वर आकाश को भी खा 
जाता है, चौदहों भुवनों को नष्ट कर देता है और पृथ्वी 
भी उसी से नष्ट हो जाती है, फिर मेरे ऐसे जीव की 
स्थिरता में क्या विश्वास है ? ॥२४॥। 

समुद्र भी सूख जाते हैं, तारे भी टूट पड़ते हैं भर 
सिद्ध भी नष्ट हो जाते हैं, फिर मेरे ऐसे जन की स्थिरता 
में क्या विश्वास है ? ॥२५॥। 

बड़े-बड़े पराक्रमी दैत्यों को भी ईश्वर नष्ट कर 
देता है, ध्रुव के जीवन का भी कोई निश्चय नहीं है और 
अमर भी८"-देवता भी मारे जाते हैं, फिर मेरे ऐसे जीव 
की स्थिरता में क्या विश्वास हो सकता है ! ॥२६॥ 

वह इन्द्र पर भी अपने मुंह से आक्रमण करता है, 
पम को भी अपने कायें से विरत कर देता है अर्थात्‌ 
नियमित कर देता है और उसी से वायु का भी अभाव 
हो जाता है, फिर मेरे ऐसे प्राणी में स्थिरता के क्या 
आज्या 7॥रणछा 

चन्द्रमा भी शूत्यता को--अभाव को प्राप्त हो जाता 
है, सूय की भी अखण्डता समाप्त हो जाती है चन्द्रमा 
आकाश स्वरूप हो जाता है बर्थात्‌ घण्ड हो जाते हैं ओर 
अग्नि भी भग्त हो जाती है अर्थात्‌ शान्त हो जाती है, 
फिर मेरे ऐसे प्राणी की स्थिरता की क्‍या आशा 
है ? ॥२८॥ 

ब्रह्मा की भी अवधि है बर्थात्‌ ब्रह्मा की भी समाप्ति 
का अवसर नियत है, अजन्मा विष्णु का भी संहार होता 
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परमेष्ठयपि निष्ठावान्‌ हियते हरिरप्यजः । 
भवोष्प्पभावमायाति क वा5ष्स्था सादशे जने ॥ २०॥ 
कालः संकाल्यते येन नियतिश्वाईपि नोयते । 
खमप्यालीयते5नन्त॑ को वा5घसथा सादशे जने ॥ ३० ॥ 
अश्षाव्यावाच्यदुर्देशतत्तवेनाउज्नातमुतिना । 
भुवनानि विडस्ब्यते केनचिद्‌ म्रमदायपिना ॥ ३१ ॥ 
अहडडुगरकलामेत्य सर्वेत्राउन्‍तरवासिना । 

न सो5स्ति त्रिबु लोकेषु यस्तेनेह न बाध्यते ॥ ३२ ॥ 
शिलाशलकवप्रेषु साश्वभूतोी.. दिवाकरः । 
वनपाषाणवच्नित्यमवदाः परिचोद्यते ॥ ३३ ॥ 
धरागोलकमन्तस्थसुरासुरगणास्पदमू । 

वेष्ठयते चिष्ण्यचक्रेण पक्‍वाक्षोटमसिव त्वचा ॥ रे४ ॥ 


है और शिवजी भी नहीं रहते, फिर मेरे ऐसे मनुष्य की 
स्थिरता की क्‍या आशा है ? ॥२९॥ 

काल का भी जो विनाश करता है, नियति को भी 
नष्ट कर डालता है, और अनन्त आकाश को नष्ट कर 
देता है, वह भर्ता मुझे कहां छोड़ेगा, इसलिए मेरे 
ऐसे जीवों की स्थिरता का कभी-भी विश्वास नहीं हो 
सकता ।॥॥३०।। 

जिसे कानों से नहीं सुना जा सकता, वाणी से जिसे 
नहीं कहा जा सकता और नेत्रों से जिसे नहीं देखा जा 
सकता ऐसे अज्ञात स्वरूप एवं भ्रान्ति उत्पन्न करने वाले 
किसी सूक्ष्म तत्त्व से चोदहों भूवन अपनी अधिष्ठान माया 
द्वारा दिखलाये जा रहे हैं ।।३१॥ 

अहड्भार की कला को प्राप्त कर सबके मध्य में 
निवास करने वाला वह तत्त्व तीनों लछोकों में स्थित 
प्राणियों में से ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वह नष्ट 
नहीं करता है ॥।३२॥ 

जिस प्रकार पर्वेत शिखर से वेगपूर्वक दहुता हुआ 
जल गोल पत्थरों को नीचे की ओर ले जाता है, वैसे ही 
अवश ('य आदित्ये तिष्ठन्‌' इत्यादि श्रुति से अपने में 
अधिष्ठित ईइवर से प्रेरित होने वाला एवं चद्रान, पहाड़ 
आदि दुर्गम स्थातों में किरण रूपी घोड़े के पैरों से चलते 
हुए से सूर्य में रथ की कल्पना की गई है। ) रथभूत सूर्य 
हे ईश्वर चट्टान, पर्वत और परिखाओं में हाँकता 

॥ हे २।। 

जैसे पका हुआ अखरोट का फल कठिन छिलके से 
घिरा रहता है, वेसे ही वह मध्य में स्थित देवता, असुर 
आादि का निवास प्रृथ्वी रूप गेंद को देवताओं के 


२६. ४३ |] योगवासिष्ठः ८५ 


दिवि देवा भुवि नराः पातालेषु च भोगिनः ॥ 
कल्पिताः कल्पमात्रेण नीयन्ते जजरां दह्ाम्‌ ॥ २५ ॥ 
कासश्च॒_ जगदाशानरणलब्धपराक्रमः । 
अक्रम्ेणेव विक्रान्तों लोकमाक्रम्य वल्गति ॥ ३६॥ 
वसनन्‍्तो मत्तमातड्री मदेः कुमुमवर्षेणः । 
आमोदितककुप्चक्रश्वेतोीं नयति चापलम्‌ ॥ ३७ 0 
अनुरक्ताड्ननालोललोचनालोकिताकृति । 

स्वस्थीक्तुं मनः शक्तो न॒विवेको महानपि ॥ ३८॥ 
परोपकारकारिण्या. परातिपरितप्तरया । 
बुद्ध एवं सुखी मन्ये स्वात्मशोतलया धिया॥ ३९ ॥। 
उत्पन्नध्वंसिनः कालबडवानलपातिनः । 


संख्यातुं केन दवयन्ते कल्लोला जीविताम्बुधों ॥| ४० ॥ 
सर्व॑ एवं नरा मसोहाददुराशावाशवाशिनः । 
दोषगुल्मकसारज्भा विशीर्णा जन्मजड्भले ॥ ४१ ॥ 
संक्षीयते जगति जन्मपरम्परासु 

लोकस्य तरिह कुकर्मभिरायुरेततु । 
आकाशपादपलताकृतपाशकलपं 

येषां फलं नहि विचारविदोडपि विद्यः ॥ ४२ ॥॥ 

अद्योत्सवोष्यमृतुरेष तथेह यात्रा 

ते बन्धवः सुखमिदं सविशेषभोगम्‌ । 
इत्थं मुधेव कलयन्सुविकल्पजाल- 

मालोलपेलवमतिर्गलतीह लोकः ॥ ४३ ४ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये वराग्यप्रकरणे देवदुबिलासवर्णनं नाम षड़्विद्ः सगे: ॥२६॥ 


निवास भूत ज्योतिश्वक से चारों ओर से व्याप्त किये 
हुए है ॥३४॥।। 

स्वर्ग में देवता, भूलोक में मनुष्य में और पाताल में 
सर्पों की उसी ने कल्पना की है, वह अपनी इच्छा 
के अनुसार उन्हें जीर्ण-शीण्ं कर देता है। आशय यह है 
कि जैसे जगत्‌ का अत्यन्त पराधीन होना बहुत दड़ा दोष 
है, वैसे ही अन्याधीन जगत्‌ में आस्था करना मू्खेता 
ही है ॥३५॥। 

जगत्‌ के अधिपति के साथ हुए रण में विजयी भय- 
ज्ूर कामदेव अपने अनुचित रूप से जगत्‌ को अपने वश 
में कर अपना प्रभाव दिखा रहा है ॥३६॥ 

जेसे मत्त गजराज मद से चारों ओर दिशाओं को 
सुगन्धित करता है, वैसे ही वसन्‍्त ऋतु पुष्पवृष्टि द्वारा 
चारों ओर दिशाओं को सुगन्धित कर चित्त को चच्ल 
कर देती है ॥३७॥। 


अनुराग युक्त महिलाओं के चच्चल लोचनों के कटाक्ष- 
विक्षेप के लक्ष्य बने हुए मन को महान्‌ विवेक भी स्वस्थ 
नहीं कर सकता ॥३८।॥ 

दूसरों का उपकार करने वाछी, दूसरों के दुःख से 
अति सन्तप्त और अपनी आत्मा को शान्ति देने वाली 
शीतल बुद्धि से युक्त ज्ञानी पुए्ष ही सुखी है, ऐसा मेरा 
दृढ़ विश्वास है ॥३९।। 

उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले कालरूपी बाड़वाग्ति 
के मुँह में गिरने वाले जीवन रूप्री सागर के तरज्ध के 
समान पदार्थों को कौन गिन सक्रता है ? जैसे सागर में 


उत्पन्न होकर वाड़वाग्नि के मुंह में गिरकर नष्ट होने वाले 
अनेक कल्‍लोलों को कोई गिन नहीं सकता वैसे ही संसार 
में उत्पन्न होकर काल के मुंह में गिरने वाले भसंख्य जीवों 
को गिनने की किसमें शक्ति है ॥|४०॥॥ 

दोषरूपी झाड़ियों में स्थित म॒ग या पक्षियों के समान 
सभी मनुष्य अज्ञान से दुराशा रूपी जाल में बाँध कर 
जन्मरूपी जज्भुल में विनष्ट हो जाते हैं ( जैसे झाड़ियों 
में बैठे हुए मृग या पक्षी जिह्वालौल्य के कारण भज्ञान से 
जाल में फँस कर नष्ट हो जाते है, वेसे ही दोष पूर्ण 
मनुष्य अज्ञान से दुराशाबद्ध होकर जन्मरूपी जद्भूल में 
नष्ट हो जाते हैं ) ॥ ४१॥। 

इस संसार में, लोगों की आयु अनेक जन्मों की 
परम्परा से प्राप्त दोषों से होने वाले कुकर्मों से अर्थात्‌ 
काम्य और निषिद्ध कर्मों से नष्ट हो जाती है। वह 
आकाश में वृक्ष हो और उस वक्ष में लता भी हो, उस 
लता से गले में फाँसी देकर मनुष्य छूटका दिया जाय, 
उसके समान अन्त में पतन कराने वालहा ही उनका 
फल होता है। उसकी निवृत्ति के लिए उपाय करना तो 


दूर रहा, परन्तु उसका विचार करने वाले छोग भी हमें 
नहीं दिखलाई देते ॥४२॥। 


इस संसार में चच्चल और कोमल बुद्धि से युक्त लोग- 
आज उत्सव है, यह सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करनी 
चाहिए, ये हमारे बान्ध्रव हैं, विशिष्ट भोगों से युक्त यह 
सुख है, इस प्रकार वृथा ही अनेक सद्भूल्प-विकल्प कर 
नष्ट हो जाते हैं ॥४३॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रकरण में देवदुविलास 
नामक कुसुमठता का छत्बीसवाँ सग्गे समाप्त हुआ ।॥२६॥। 
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श्रीरास उवाच 
अन्यच्च ताता$तितरामरस्ये 
मनोरमे चेह जगत्स्वरूपे । 
न किचिदायाति तदर्थजात॑ 
येनाउतिविश्वान्तिमुपेति चेतः ॥ १ ४ 


गते कल्पितकेलिलोले 
मनोभृगे दारदरीषु जोणें । 


बालये 


दरीरके जजरतां प्रयाते 
बविदूयते केवलसेव लोकः॥ २ ॥ 
जरातुषाराभिहतां बरोर- 


सरोजिनीं दूरतरे विमुच्य । 


क्षणादगते जीवितचशञ्नरोके 
जनस्य संसारसरो5वशुष्कम ॥ ३ ॥ 
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| मुक्ति के विरोधी पदार्थों के प्रति वेराग्य के बाधक 
दोषों का वर्णन | 

श्री राम ने कहा--और भी सुनें, वस्तुतः अत्यन्त 
अरमणीय पदार्थ भी विचार के बिना आापातत: रमणीय 
मारूम पड़ता है, इस जगत्‌ में जिस पदार्थ की प्राप्ति 
होने से चित्त में शान्ति--पूर्णकामता प्राप्त हो ऐसा कोई 
भी पदार्थ मेरी समझ में नहीं आता ।॥। १ ।। 

विचार कर देखिए, बाल्यावस्था विविध प्रकार से 
कल्पित क्रीड़ाकौतुक में ही बीत जाती है, उसमें चित्त 
की स्थिरता का लेश भी नहीं रहता । युवावस्था चित्त- 
रूपी मग स्त्रीरूपी गरुफाओों में ही जी्ण हो जाता है, 
उसमें भी चित्त में शान्ति नहीं रहती । वृद्धावस्था के 
प्राप्त होने पर शरीर जीणं-शीर्ण हो जाता है, उस समय 
भी शान्ति नहीं रहती, इस प्रकार पुरुषार्थ साधन शून्य 
अतएव व्यर्थ आयु के यापन से मनुष्यों को केवल दु:ख 
ही दुःख प्राप्त होता है, सुख-शान्ति का लेश भी नहीं 
है । २॥ 

वृद्धावस्थारूपी हिम वर्षा से नष्ट हुई शरीर रूपी 
क_मलिनी का परित्याग कर जब प्राण रूपी भ्रमर अति- 
शय दर चला जाता है, तब मनुष्य का यह संसार रूपी 


यदा यदा पाकमुपेति न 
तदा तदेयं रतिमातनोति । 


जराभरा5नल्पनवप्रसूना 
विजजेरा कायलता नराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


तृष्णानदी सारतरपघ्रवाह- 
ग्रस्ताखिलानन्तपदार्थेजाता । 


तटस्थसन्तोषसुवक्षपुल- 
निकाषदक्षा वरतीह लोके ॥ ५ ७ 


शारोरनोश्रर्म निबन्धबद्धा 
भवास्वुधावालुलिता भ्रमन्ती । 
प्रलोडयते पद्चमिरिन्द्रियाख्य- 


रधो भवन्ती मकररधोीरा॥ ६ ॥ 


सरोवर सूख जाता है।॥। ३ ॥ 

वृद्धावस्था के आक्रान्त, जिसमें अनेक वाद्धक्य से 
पलितादि नये-तये फूल खिले हैं और अत्यन्त जी मनुष्यों 
की शरीर रूपी लता जब अत्यन्त पाक परिणत दश्षा को 
प्राप्त कर लेती है, तब यह मृत्यु को अतिशय आनन्द 
देती है, बर्थात्‌ जरा-जीणे शरीर को देखकर मृत्यु को 
बड़ा आनन्द होता है, ॥ ४ ॥। 

अपने प्रबल वेग से संसार के सभी अनन्त पदार्थों को 
निग्रलने वाली तृष्णा रूपी नदी सदा बहती रहती है, वह 
सनन्‍्तोष रूपी तट के व॒क्षों की जड़ों को खोदने में अतिशय 
कुशल है । आशय यह है कि संसार के अनन्त पदार्थों 
को सदा निगलते रहतेपर भी उसे सन्‍्तोष नहीं होता 
है।। ५॥ 

चर्म से आच्छादित यह शरीर रूपी नौका संसाररूपी 
समुद्र में सुख-दुःख रूपी तरज़्ों से व्याकुल हलूकी 
होने के कारण स्वयं भी इधर-उधर घूम रही है और 
इसीलिए नीचे डबने के लिए तैयार है, पाँच इन्द्रियकूपी 
मगर भी इसके डूबने में सहायक हो रहे हैं, क्योंकि 
इसमें बेठे हुए जीव वेराग्य युक्त और घैयंशाली नहीं 
हैं॥ ६ ॥। 
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तृष्णालताकाननचारिणो5्मी 
शाखाशत काममहीस्हेषु । 
परिश्रमन्तः क्षपयन्ति काले 
मनोमृगा नो फलमाप्नुवन्ति ॥ ७ ॥ 
कृच्छ षु॒ द्रास्तविषादमोहाः 
स्वास्थ्येषु नोत्सिक्तमनोभिरामाः । 
सुदुलेभाः सम्प्रति सुन्दरीभि- 
रनाहतान्तःकरणा महान्तः॥ ८ ॥ 
तरन्ति मातड्न्‍गघटातरड्ड 
रणास्बुधि ये मयि ते न शूराः । 
श्रास्त एव. मनस्तरद्धग 
देहेन्द्रियाम्भोधिमिमं तरन्ति ॥ ९ ॥ 
अक्टिष्टपर्येन्तफलाभिरामा 
न दृश्यते कस्पचिदेव काचितु । 


तृष्णारूपी लताओं से परिव्याप्त वन में घूमने वाले 
ये मन रूपी बन्दर कामरूपी व॒क्षों की सैकड़ों शाखाओं 
में घमकर व्यर्थ ही आयु क्षीण करते हैं, उन्हें कुछ भी 
फल प्राप्त नहीं होते हैं। ( काम विशाल वृक्ष के समान 
है, वह तृष्णा रूपी लत्ञाओं से आच्छन्न भी है, उसकी 
असंख्य शाखा-प्रशाखाएँ हैं। मन रूपी बन्दर फल की 
इच्छा से उनमें निरन्तर घूम रहे हैं, फिर भी उन्हें 
अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है )। ७ ॥ 


आपत्तियों में जिनको दु:ख और मोह प्राप्त नहीं 
होता है, सम्पत्तियों में भी जिनके मन में अहद्धूार नहीं 
आता है और स्त्रियों द्वारा जिनका अन्तःकरण दूषित 
नहीं होता है ऐसे महान्‌ पुरुष इस समय अति दुलंभ 
हैं।। ८ ।॥। 


गजघटारूपी तरज्ों से पूर्ण सडग्रामसागर को जो 
तैरते हैं वे मुझे श्र प्रतीत नहीं होते हैं, मैं उन्हीं को 
शरवीर समझता हूँ, जो मनरूपी तरज्जों से पूर्ण इस 
वर्तमान देह और इन्द्रियकपी सागर को ( विवेक, वैराग्य 
आदि और ) भावी देह इन्द्रियकप सागर को ( गमूलाज्ञात 
के उच्छेद द्वारा भली-भाँति ) तैर जाते है ।।९ ॥। 

किसी की कोई भी क्रिया संसार के आत्यन्तिक 
विनाश रूप फल को देने वाली प्रतीत नहीं होती है। 
क्रियारूपी दुराशा पिशाची द्वारा जिसकी चित्त वृत्ति 
नष्ट हो गई है, ऐसा पुरुष जिस क्रिया का अवलम्बंन 
कर विश्रान्ति को प्राप्त हो ऐसी कोई क्रिया दिखाई 


योगवासिष्ठ: ८७ 


क्रियाइराशाहतचित्तव॒त्ति- 

यमित्यविश्वान्तिमुपंति लोकः ॥ १० ॥ 
कोर्त्या जगद्दिककुहरं प्रतापेः 

शक्षिया गहं सत्त्वबलेन लक्ष्मीम्‌ । 
ये पुरयन्त्यक्षतधर्यबन्धा 

न ते जगत्यां सुलभा महान्तः ॥ ११॥ 


अप्यन्तरस्थं गिरिशलभपिते- 
वेज्ञालयाभ्यन्तरसंस्थितं वा। 
सर्व समायान्ति ससिद्धिवेगाः 
सर्वाः श्रियः संततमापदश्थ ॥ १२ ॥ 


पुत्नाश्चय दाराग्र धनं च बुद्धचा 
प्रकल्प्यते तात रसायनाभम्‌ । 
तु॒ तन्नोपकरोत्यथाष्न्ते 
घत्रापतिरम्या विषमुछनेव ॥ १३ ॥ 

नहीं देती । ( 'तद यथेह कर्मेचितो छोक:” भ्र्थाव जैसे 
इस लोक में कृषि आदि कर्म से प्राप्त उपा्जित धान 
नष्ट हो जाते हैं, वेसे ही परलोक में पुण्य से उपाजित 
स्वर्ग आदि छोक भी क्षीण हो जाते हैं, ऐसी श्रृति है । 
अतएवं कर्म से जो फल उत्पन्न होता है, उसका अवश्य 
विनाश हो जाता है, ऐसा नियम लोक में देखा भी 
जाता है ) ।!१०॥। 

जो महापुरुष कीति से संसार को, प्रतापों से दिशाओं 
को, सम्पत्ति से यात्रक्रों के घरों को और क्षमा, विनय, 
उदारता आदि सात्त्विक बल से अर्थात्‌ क्षमा विनय उदा- 
रता धैयें आदि से लक्ष्मी को पूर्ण करते हैं, कभी क्षीण न 
होने वाले धैयें से परिपूर्ण ऐसे महापुरुष पृथिवी में सुलभ 
नहीं हैं ॥।११॥ 

पहाड़ की शिलामय चद्ठरान के भीतर स्थित एवं वच्च 
से बने हुए घर के भीतर बेठे हुए भी भाग्यशाली पुरुष के 
पास सम्पूर्ण अणिमा आदि सिद्धियाँ और सम्पत्तियाँ बड़े 
बेग के साथ आ जाती हैं, वेसे ही आपत्तियाँ आती हैं । 
जैसे बुरे दिनों में आपत्तियाँ अतायास प्राप्त हो जाती 
हैं, वेसे ही भले दिनों में सम्पत्तियाँ और सिद्धियाँ भी 
अपने आप वेगपृर्वेक आ जाती हैं ।।१२॥ 

भ्रम के कारण पुत्र, स्त्रियाँ, धत आदि सभी रसायन 
के समान सुख साधन समझे जाते हैं, मृत्युकाल आने पर 
वे पुत्र आदि अतिरमणीय भोग-जनक विषय कुछ नहीं 
करते, विष की मुर्च्छा के समान अत्यन्त दुःखदायी ही 
होते हैं ॥॥१३॥। कर 


सर्च 


८८ योगवासिष्ठ: 


विषमामवस्था- 

मुपागतः कायवयोवसाने । 
भावान्‌ स्मरन्‌ स्वानिह धर्मरिक्तान्‌ 
जन्तुजेरावानिहः दह्यतेपत्तः ॥ १४ ॥ 


विषादयुक्तो 


कामार्थधर्मामिकृतान्तराभिः 
क्रियाभिरादों दिवसानि नोत्वा । 
णपिच्छलोलं 
जल विश्नान्तिमा गच्छतु केन पुंसः॥ १५॥ 
पुरोगतेरप्यनवाप्ररूप- लि 
स्तरड्विणीतुड्भतरड्भकल्पे: । 
क्रियाफलेदेववशादुपेते- 
विव्मख्यते भिन्नरचिहि लोकः॥ १६॥ 
इमान्यमुनोीति_ विभावितानि 
कार्याण्यपर्यन्तमनोरमाणि । 


शरीर की बाल्य आदि अवस्थाओं के अवसान में 
अर्थात्‌ वद्धावस्था में दुःखमय विषमावस्था को प्राप्त कर 
दु:खी जीर्ण पुरुष इस लछोक में अपने पुण्य सच्चय के प्राप्त 
होने पर अतीत कर्मों का स्मरण कर दु:सह॒अन्‍न्तर्दाह से 
जलते हैं ॥९४॥ 


धनाजन और भोग तृष्णा की प्रबलता से मोक्षमार्ग 
का परित्याग कर केवल काम और अथ॑ं की चिता से 
मानव का आदि जीवन युक्त रहता है और वह उसी के 
अनुरूप कार्यों से समय को व्यत्तीत करता है। वृद्धावस्था 
आने पर मयूर के चच्चल परों के समान कम्पमान पुरुष 
का चित्त किस कर्म से शान्ति को प्राप्त कर सकता है। 
( चित्त की शान्ति के साधनभूत कम तो उसने कभी किये 
ही नहीं, फिर उसका चित्त ज्ञान्त कैसे होगा ? ) ॥१५॥ 


( अनात्मा में प्रेम करने वाले लोग ) भाग्यवज्ञ 
प्राप्त हुए, सामने स्थित नदी की ऊंची तरज्भों के समान 
जीघ्र नष्ट हो जाने वाले अतएव अप्राप्त के समान क्रिया- 
फल स्वर्ग आदि के द्वारा वच्चित विभिन्न अभिलाषा वाले 
प्राणी ठगे जाते हैं। ( सच्चा छाभ वही है जो प्राप्त 
होकर नष्ट नहीं होता और जिससे अनर्थ नहीं होता, 
दूसरा लाभ तो केवल बचना मात्र ही है, जैसे कि अल्पायु 
पुत्र की प्राप्ति और मछली को वंजी में छगे हुए खाद्य की 
प्राप्ति। उक्त लाभ से किसी प्रकार का आश्वासन नहीं 
ही सकता ) ॥१६॥ 


ये कार यहीं और अभी कतेंव्य हैं और ये अन्य प्रदेश 


[२७. २० 


जनस्य जायाजनरज्जनेन 
जवाज्जरान्त॑ जरयन्ति चेतः ॥ १७ ॥४ 
पर्णानि जोर्णानि यथा तरूणां 
समेत्य जन्मा5शु लय॑ प्रयान्ति 
तथव लोकाः स्वविवेकहीताः 
समेत्य गच्छन्ति कुतोः्प्यहोभिः है १८ हे! 
इतस्ततो दूरतरं विहृत्य 
प्रविश्य गेहूं 
विवेकिलोकाश्रयसाधुकर्म - 
रिक्तेइद्धि रात्रो क उपति निद्रामु ॥ १९ ३॥ 
विद्राविते शत्रुजने समस्ते 
समागतायामभितश्न लक्ष्म्याम्‌ । 


सेव्यन्त एतानि सुखानि यावत्‌ 
तावत्समायाति कुतोईपि मृत्यु ॥ २० ॥॥ 


ओर अन्य काल में करने योग हैं, इस प्रकार जिन कार्यों 
की सदा चिन्ता बनी रहती है और अन्त में जिनका फल्क 
अनथथ ही होता है। उन कार्यों का प्रयोजन स्त्रियों तथा 
अन्य लोगों की प्रसन्नता का उत्पादन-- मनोरज्जन ही है, 
पर वे देह के वृद्ध होने तक लोगों के चित्त को जबरदस्ती 
विवेक से भ्रष्ट कर देते हैं ।,१७॥। 

जैसे वृक्षों के जीर्ण पत्ते जन्म लेकर शीघ्र विनष्ट हो 
जाते हैं, वैसे ही आत्म-विवेक से रहित लोग इस छोक में 
जन्म लेकर थोड़े ही दिनों में कहीं चले जाते हैं, विनष्ट 
हो जाते हैं ॥१८॥ 

मृढ़ व्यक्ति के सिवा कौन ज्ञानी व्यक्ति विवेकी पुरुषों 
की सेवा भोर सत्कमें से रहित दिन में इधर-उधर दूर 
तक घूम-फिर कर और सायडूारू के समय घर में आकर 
रात्रि में सुख की नींद सोवेगा? आशय है कि दिन के 
विवेकियों की सेवा से रहित और सत्कर्मों से शून्य होने 
पर ज्ञानी को तो रात्रि में नींद ही नहीं आ सकती, पर 
अज्ञानी ही दिन के विवेकी जनों की सेवा और सत्कर्मो 
के आचरण शुन्य होकर भी इधर-उधर घूम-फिरकर 
सायड्भाल में अपने घर में आ कर खूब सुख की नींद 
सोता है ॥१९॥। 


सम्पूर्ण शत्रुओं के छिन्न-भिन्न होने पर और चारों 
ओर से घन-सम्पत्ति की वृष्टि होने पर जब पुरुष इन 


सांसारिक भोगों को भोगने लगता है कहाँ से आकर मृत्यु 
सामते खड़ी हो जाती है ॥२०॥ 


मा 


दिवसावसाने । 


२७. २३ ] 
संवर्द्धिततुच्छरूपे- 
भविरसीभिः 
विलोड््यमाना जनता जगत्यां 
न वेत्त्युपाया तमहों नु पातम्‌ ॥ २१॥ 


प्रियासुभिः कालमुखं क्रियन्ते 
जनडकास्ते हतकर्मबद्धा: । 


कुतो5पि है 
क्षणन्रदृष्ट: । 


इस संसार में सभी लोगों को किसी एक अनिर्देश्य 
अद्भुत कारण से अभिवृद्धि को प्राप्त भत्यन्त तुच्छ और 
क्षणभर में जन्म लेकर विनाशशील इन विषयों ने 
मोहित कर रबखा है; वे समीप में आई हुई मृत्यु को भी 
नहीं जानते, यह कम आश्चय की बात नहीं है । यदि मूल 
में 'पातम्‌' के स्थान में 'बातम्‌' पाठ हो, तो आये हुए 
और बीते हुए दिन को नहीं जानते, ऐसा अर्थ करना 
चाहिए ॥॥२१॥। 
विषयों पर आसक्ति से देह के लालन-पालन भादि 
द्वारा हष्ट-पुष्ट शरीर होना ही जो उचित समझलते हैं 
(विवेक, वैराग्य आदि का अभ्यास नहीं किया,) उन नर- 
पशुओं को सब प्राणियोंके परम प्रिय यजमानरूप प्राण 
नहीं नरखू्पपशुओं को ( बकरों को ) निन्दित कमेंरूपी 
यज्ञ-स्तम्भों में बाँध कर दोषरूपी कर्म से आबद्ध कर 
बलि-वेदी पर चढ़ा कर काल के मुख में कर देते हैं । 
( रोगरूपी ऋत्विजों द्वारा हनन, भज्भछेदन भावि से 
शरीर का नाश होने के कारण वे असत्प्राय हो जाते हैं । 
भगवती श्रुति ने. भी कहा है-- असच्चेव स भवति असद 
ब्रह्म ति वेद चेत्‌' अर्थात्‌ जो असत्‌ देह आदि को ब्रह्म 
समझता है वह असत्‌ ही हो जाता है। इल्लोक में 
'जनैडका: पद है अर्थात्‌ जनझूपी एडक ( भेड )। किसी 
यज्ञ में भेड़ों का बलिदान प्रसिद्ध है अथवा एडक दाब्द की 
बकरे में लक्षणा कर नररूपी बकरा अर्थ कर लेना चाहिए) 
तात्पयं प्रकादश व्याख्या में इसका अर्थ विभिन्न रूप में 
प्रदर्शित है :--- 
जेसे यजमान यज्ञकार्य की सिद्धि के लिए यज्ञस्तम्भ 
में बंधे हुए बकरे आदि का संस्कार करता है, तदुपरान्त 
ऋत्विक उसका यथाविधि हनन और उसके अद्भ-प्रत्यड़ों 
का छेदन करते हैं, वैसे ही परम प्रिय प्राण भी विषय- 
भोग ओर देहपोषण भादि द्वारा अति परिपुष्ट लोगों को 
निन्दित कर्मों में फेंसाकर दोष से लाडिछत कर देते हैं । 


१. उपापात इति पाठान्तरम्‌ । 
१२ 


वराग्यप्रकरणे ८९ 


ये पीनतामेव बलादुपेत्य 
दरोरबाधेन न ते भवन्ति ॥ २२॥ 


अजस्रमागच्छति सत्वरंव- 

सनारतं गच्छति सत्वरंव । 
कुतोषपि लोला जनता जगत्यां 

तरज्भमाला क्षणभडःगुरेव ॥ २३४ 


तदुपरान्त रोग उन पर आक्रमण कर उनका नाम“निशान 
मिटा देते हैं । 


प्रिय प्राण, पोषण करने वाले जिन नर-पशुओं से 
स्वयं पुष्ट हुए, उन्हीं नरपशुओं को बलात्कार से निन्दित 
कर्मरूपी जालमें फेसाकर काल के ( मृत्यु के ) सम्मुख 
कर देते हैं अर्थात्‌ काल को उपहार देते हैं अतएवं कृतध्न 
प्राण शरीर के विनाद्षक होने के कारण प्रिय नहीं हैं, 
किन्तु अभध्िय ( शत्रु ) ही हैं। इससे निष्कर्ष यह निकला 
कि मनुष्य को केवल प्राणों के पोषण में ही तत्पर नहीं 
रहना चाहिए । 


यद्यपि मृढ़ जन प्राणों के पोषण में सदा तत्पर रहते 
हैं यथापि वे प्रिय प्राण ( प्राणों के प्रति प्रेम करने वाले ) 
नहीं कहे जा सकते, क्‍योंकि वे तो उलटे मृत्यु मुँह में 
डालने वाले उपायों के आचरण द्वारा प्राणों के नाशक ही 
हैं। वास्तव में तत्त्वज्ञ पुरुष ही प्राणों पर प्रेम करने वाले 
हैं, क्‍योंकि वे तत्त्व दृष्टि से प्राणों में नित्य आत्मभाव 
प्राप्त कर उनके रक्षक हैं। अतएव वे प्रिय प्राण गहित 
कर्मों पें फेसे हुए मूढ़ जनरूपी पशुओं का आदर नहीं 
करते । उत्तराद्ध से मूढ़ जनों की अपेक्षा तत्वज्ञ पुरुषों में 
अततिशय दिखलाते हैं--जो तत्त्वज्ञान से स्थूल घारीर, 
सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बाध से अपरिच्छिन्नता 
को प्राप्त हुए हैं, उनकी मृढ़ जनों की नाई देह में आत्म- 
बुद्धि नहीं हो सकती । मृढ़ जनों की अपेक्षा सत्त्वज्ञों में 
यही विशेष है ॥। 

इस संत्तार में यह चल मानव क्षण में नष्ट होने 
वाली तरज़ों की पड़ाक्तियों के समान न मालम कहाँ से 
सदा बड़ी शीघ्रता के साथ आती है और जैसे भाती है 
वैसे ही शीघ्रता के साथ न मालम सदा कहाँ चली 
जाती है। ( जहाँ चली जाती है, उस स्थान की हम 
जानना चाहते हैं । ) ।॥२३॥ 


९० योगवासिष्ठे 


प्राणापहारंकपरा नाराणां 
मनो मनोहारितया हरन्ति । 


रक्तच्छदाश्नद्धलषट्पदाक्ष्यो 
विषद्रमालोललछताः.. स्ल्रियश्वय ॥ २४ ॥ 
इतोउन्यतश्रोपपता. मुधेव 
समानसड्ेतनिबद्धभावा । 
यात्रासमासद्भसमा नाराणां 


कलत्रमित्रव्यवहारमाया ॥ २५ ॥ 


प्रदोषद्षान्तिष्विव भुक्तभ्रि- 
दद्षास्वतिस्नेहनिबन्धनोषु । 


संसारमालासु चलाचलासु 
न ज्ञायते तत्त्वमतात्त्विकोषु ॥ २६ ॥ 


जैसे चल भ्रमररूपी नयनों से युक्त चच्चल भ्रमरों 
से सेवित लाल पल्‍लवों से आच्छन्न विषवक्ष पर चढ़ी हुईं 
विषलताएँ देखने में अति सुन्दर होने के कारण पहले मन 
को हर लेती हैं बाद में प्राण का नाश कर देती हैं, वेसे 
ही मनुष्यों के प्राणहरण में तत्पर भ्रमर के समान चंचल 
नयन वाली और बिम्बोष्ठी नारियाँ मनोहर होने के 
कारण पहले चित्त को चुरा लेती हैं फिर प्राणों को हर 
लेती हैं ॥२४।। 


जैसे तीथ्थेयात्रा या महोत्सव में बहुत से आदमियों 
का सम्मेलन होता है, वसे ही मनुष्य-छोक से या स्वगें 
आदि लछोकों से व्यर्थ ही आये हुए और अमुक स्थान पर 
हम लोगों की भेंट होगी इस प्रकार परस्पर सद्धू त और 
अभिप्राय से इकट्टू हुए लोगों में परस्पर स्त्री, पुत्र, मित्र 
आदि व्यवहार होता है। यह व्यवहार माया नहीं है तो 
ओर क्या है ? ॥२५॥। 

जन्म-मरण की परम्पराएँ दीपकों के बुझने के समान 
है । जैसे प्रदीप रात्रिभर प्रचुर तेल और बहुत-सी बत्तियों 
का भक्षण कर अन्त में बुझ जाता है, वहाँ पर फिर 
उसका अस्तित्व प्रतीत नहीं होता है ( प्रचुर तेल और 
बत्तियों का भक्षण करने वाले अतिचञ्चल मिथ्याभूत 
क्षणिक दीपशिखा के निर्वाण-प्रवाह में पारमाथिक वस्तु 
प्रतीत नहीं होती; वैसे ही बाल्य आदि सेकड़ों अवस्थाओं 
का भोग करने वाले अत्यन्त स्नेह से--"राग से परिपूर्ण 
अत्यन्त चचल क्षण-विध्वंसी मिथ्याभूत संसार में कोई 
भी वस्तु पारमाथिक नहीं है ।॥२६।॥ 

यह संसार कुम्हार के चाक के समान है। जैसे 


[ २७. २९ 


संसारसंरम्भकुचक्रियेय॑ 
प्रावट्षयोबुद्बुदभज्भुराष्पि । 
असावधानस्यथ जनस्य॒ बुद्धो 
चिरस्थिरप्रत्ययमातनोति ॥ २७ ॥ 
शोभोज्ज्वला देववशाहिनष्टा 
गुणाः स्थिताः सम्प्रति जजेरत्वे । 
आश्वासनादूरतरं प्रयाता 
जनस्य हेमनत इदवाष्म्बुजस्थ ॥ २८ ७ 
पुनर्देववद्गा दुपेत्य 
स्वदेहभारेण 
बिलयते तत्र॒तरुः कुठार- 
राश्वासने तत्र हि कः प्रसद्धई॥ २९४ 
कुलाछ के चाक के शीघ्रता से घूमने पर भी असावधान 
आदमी को यह नहीं घूम रहा है, स्थिर है, ऐसा भ्रम 
होता है, वैसे ही यह संसार प्रवृत्तिरूप कुचक्र भी लोगों 
को भ्रम में डालता है। वास्तव में यह वर्षा-ऋतु के जल 
के बुदबुदों के समान क्षणभड्गुर होते हुए भी असावधान 
लोगों की बुद्धि में अपनी चिरस्थायिता की प्रतीति करा 
देता है ।।२७॥। 
जैसे शरद ऋतु में कमल के सौन्दये, सौगन्ध्य आदि 
गुण शोभा से देदीप्यमान रहते हैं, किन्तु हेमनत ऋतु में 
वे सब नष्ट हो जाते हैं, फिर उनसे न चित्त को शान्ति 
मिलती है और न श्राणेन्द्रिय को तृप्ति ही मिलती है, 
वेसे ही यौवनावस्था में मनुष्य के जो सौकुमार्य और 
सौन्दर्य आदि गुणराशि शोभा से उज्ज्वल रहते हैं, वे 
वद्धावस्था में भाग्यवश विनष्ट होकर दुलंभ हो जाते हैं 
इसलिए उनमें विश्वास करना उचित नहीं है ॥२८॥ 
इस संसार में वक्ष पृथिवी, जल, वायु आदि तत्त्तरों 
के द्वारा किये गये उपकारों से जन्म, वृद्धि और फल-फूल 
आदि से समृद्धि होकर अपने देह-धारण से छाया, पत्तियाँ 
फल, फल आदि से पुनः लोगों का उपकार करते हैं, 
किसी का भी अपराध नहीं करते, किन्तु वह कुल्हाड़ियों 
से काटे जाते हैं। ऐसे क्रतघ्न संसार में पद-पद में जिससे 
अपराध हो सकते हैं और जिससे किसी का उपकार भी 
नहीं हो सकता, ऐसे मनुष्य के विषय में क्‍या विश्वास 
किया जा सकता है ? आशय यह कि यदि वह अपकार 
न भी करे, तो भी मृत्यु उसका नाश कर डालेगी। मृत्यु 
के घर में उपकारी भौर अपकारी के प्रति कोई भेदभाव 
नहीं है ॥२९।। 


पुनः 
कृतोपकारः । 


२७. ३५ | 


मनोरमस्या5्प्यतिदोषब॒त्ते- 
रन्तविघाताय समुत्यितस्व । 
विषद्रमस्वेव जनस्थ सद्डा- हा 
दासाद्यते सम्प्रति मृच्छेनव ॥ ३० ॥ 
कास्ता दूशों यासु न सन्ति दोषाः 
कास्ता दिद्यो यासु न दुःखदाहः । 
कास्ताः प्रजा यासु न भद्भुरत्व 
कास्ताः क्रिया यासु न ताम साया ॥ ३१ ॥ 
कल्पाभिधानक्षणजीविनो हि 
कल्पौघसंख्याकलने विरिज्च्या । 
अतः कलाशालिनि कालजाले 
लघुत्वदी्ेत्वधियो5प्यसत्याः ॥ ३२ ॥ 


आत्मीय जनों का संसर्ग विषवृक्ष के संसर्ग के समान 
है । विषव॒क्ष देखने में बड़ा सुन्दर लगता है और आत्मीय 
जन भी आपातत: विचार के बिना सुन्दर प्रतीत होते हैं । 
जिस पुरुष का विषवृक्ष से सम्बंन्ध होता है, उसको दाह 
और मूर्च्छा आदि होती है और आत्मीय जन का संसर्ग भी 
स्नेह और भोग आदि उत्पन्न करते हैं। विषवृक्ष जीवन 
. नाश का कारण है और आत्मीय जन भी जीवन के 
समान प्रिय आत्मज्ञान के विनाश का साधन हैं। जंसे 
विषव॒क्ष के संसर्ग से मूर्च्छा होती है, वेसे ही आत्मीय जन 
के संस से मूढ़ता प्राप्त होती है। ( इसका यही एक 
बड़ा भारी दोष है ) ।।३०॥। 

संसार की दृष्टियों में ऐसी कोन दृष्टियाँ है, जिनमें 
दोष का सम्बन्ध नहीं है । दिशाओं में कौन ऐसी दिशाएँ 
हैं, जिनमें दुःख-दाह नहीं होता ? कौन ऐसी प्रजाएं हैं, 
जिनका नाश नहीं होता है ? कौन ऐसी लौकिक क्रियाएं 
हैं, जिनमें छल नहीं होता है ? ( सभी दृष्टियाँ दोष युक्त 
हैं ) सभी दिशाएँ दुःखदाह से पूर्ण हैं और सभी लोग 
विनाशी हैं और सम्पूर्ण छोकिक कार्यों में छल-कपट 
रहता है ॥३१॥। 


विगत और आने वाले अनन्त कलपों की संख्या का 
परिज्ञान नहीं होता, अतएव जैसे क्षण अनन्त हैं, वैसे ही 
कल्प भी अनन्त हैं, इसलिए विध्णु, रुद्र आदि की दृष्टि 
से कल्प भी क्षण ही हैं। अतएवं ब्रह्मतोकवासी जन 
भी कल्प नाथक क्षण भर जीने वाले हैं। अवयब युक्त 
काल-समूह में रूघुत्व और दीघेत्व बुद्धि एवं चिरजीवन 
ओर बचिर जीवन बुद्धि भी, द्रष्टा की कल्पना के अधीन 


वेराग्यप्रकरणे ९१ 


सर्वत्र पाषाणमया महीश्रा 
मृदा मही दारुभिरेव वृक्षाः । 
पोरुषबद्धभावा 
नाष्पुर्वेमस्तीह विकारहीनम्‌ ॥ रे३े ॥ 
आलोक्यते. चेतनयाष्नुविद्धा 
पयोनुबड्धोपस्तनयो नभः स्थाः । 


मांसजनाः 


पृथगम्विभागेन पदार्थलक्ष्म्या 

एतज्जगन्नेतरदस्ति किश्नितु ॥ ३२४ ॥ 
चमत्कृतिश्वेह मनस्विलोक- 

चेतश्वमत्कारकरों नराणाम्‌ । 


स्वप्नेषषि साधो विषयं कदाचित्‌ 
केषाश्विदश्यपेति न चित्ररूपा ॥ ३५ ॥ 


होने से, असत्य है । तुल्यन्याय से ब्रह्माण्ड भी अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्डों को देखने वालों की दृष्टि में अणुरूप ही 
है, इसलिए अणुत्व और महत्व बुद्धि भी सापेक्ष होने से 
असत्य ही है !॥३२॥। 

पर्वत वस्तुत: पाषाण ही हैं, प्रथिवी मिद्ठी ही है, वक्ष 
काष्ठ ही हैं और मनुष्य मांस आदि ही हैं ( पव॑त पत्थर 
से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, प्रथिवी मिट्टी से भति- 
रिक्त नहीं है, व॒क्षों में काष्ठ से भिन्न कुछ नहीं है) पौरुष 
से आबद्ध स्वभाव मनुष्य भी हाड़, मांस आदि के ही 
पुतले हैं ( उनसे पृथक उनमें कुछ नहीं है )। इस भोग्य- 
वर्ग में विकार से भिन्न कुछ भी नहीं है। विकार होने 
से ये विषय आदि सब मिथ्या हैं, इसलिए इन पर 
विश्वास नहीं ही करता चाहिए । व्यवहार की दुष्टि से ही 
ये नाम और रूप से विभिन्न प्रतीत हो रहे हैं ।।३३॥। 

जल, वह्चि, वायु, आकाश और प्रुथिवी ये पाँच 
महाभूत ही परस्पर मिलकर गो, घट आदि नाना पदार्थों 
के रूप में अविवेकी पूरुषों द्वारा उनकी बुद्धि से प्रतीत 
होते हैं, विवेकदृष्टि से प्रथक-पृथक विभाग से पर्यालोचन 
करने पर तो पतन्चभूत से अतिरिक्त कोई भी पदार्थ नहीं 
है। अविवेकी पुरुष ही मोहवश पत्चमहाभूत विकार 
जगत्‌ को सत्य समझता है, पर जो विवेकी हैं, उनको तो 
इस जगत्‌ में पतच््रमहाभूृत समुदाय से अतिरिक्त कोई 
वास्तविक पदार्थ प्रतीत नहीं होता है ॥३४।॥। 

है साधो ! इस मिथ्या रूप जगत्‌ में व्यवहार कुशल 
विद्वान लोगों के मन में भी भोग चमत्कार को उत्पन्न 
करने वाली जो व्यवहार चमत्कृति प्रतीत होती है, वह 
कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि स्वप्न में मिथ्याभूत 


९२ योगवासिष्ठः 


अद्याएपि यातेष्पि च कल्पनाया 
आकाशवल्लीफलवन्महत्त्वे । 

उदेति नो लोभलवाहताना- द 
मुदारवृत्तान्तमयी कथेव ॥ ३६॥ 

आदातुमिच्छनू. पदसुत्तमानां 

स्वचेतसेवा5पहतो5छय लोकः । 

पशुरद्विक्टा- 

दानोलवललीफलवाञछयेव ॥ ३७ ॥ 

अवान्तरन्यस्तनिरथंकांश- 

च्छायालतापत्रफलप्रसुनाः । 

क्षतसम्पदश् 

शश्चद्र॒मा अद्यतना नराश्व ॥ ३८७ 


पतत्यशडू: 


शरोर एव 


[ २७. ४१ 


क्वच्ज्जिना मार्देवसुन्दरेषु 
व्वचित्कठोरेषु च सच्वरन्ति । 
देशान्तरालेघु निरन्तरेषु 
.... वतान्तसण्डेष्विव कृष्णसाराः ॥ ३० ॥ 
धातुर्नेवानि दिवसं प्रति भीषणानि 
रम्याणि वा विलुलितान्ततमाकुलानि । 
कार्याण. कष्टफलपाकहतोदयानि 
विस्मापयन्ति न दवस्य मनांसि केषाम्‌ ॥ ४० ॥ 


जनः कामासक्तों विविधकुकलाचेष्टनपरः 

स॒ तु स्वप्तेः्प्यस्मिन्‌ जगति सुलभो नाञ सुजनः । 
क्रिया दुःखासड्भगविधुरविधुरा नूनमखिला 

न जाने नेतव्या कथमिव दशा जीवितमयी ॥ ४१ 0 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये वेराग्यप्रकरणे निःश्रेयसविरोधिभावानित्यताप्रतिपादनं नाम 
सपं्रावशतितमः सर्ग: ॥२७॥ 


विषयों को भी देखकर उस प्रकार की चमत्कृति लोगों 
को होती है ॥३५॥। 
इस युवावस्था में और आने वाली वृद्धावस्था में 
आकाशलछूता के फल के समन मिथ्यारूप भोग शक्ति की 
कल्पना जब अविचार के कारण बढ़ जाती है तब भोग 
और उनके साधनों में आसक्त पुरुषों में परमात्मा के 
स्वरूप का निरूपण करने वाली कथा का प्रसजझ्भ ही नहीं 
होता, सदा उसका विचार करना तो दूर रहा ॥३६॥ 
जैसे पशु हरी-हरी लछतारूप फल की प्राप्ति की 
इच्छा से ही पर्वत-शिखर से गिर पड़ता है वंसे ही 
उत्कृष्ट भोगशाली पुरुषों का पद प्राप्त करने की इच्छा 
करने वाला पुरुष राग, लोभ भादि से मूढ़ भर्थात्‌ प्रचुर 
राग और लोभ से अभिभूत अपने चित्त से आहत होकर 
पूर्वावस्था में ही पतन रूप गत में गिर जाता है ॥२३२७।। 
आज के मनुष्य गड्ढे के वक्षों के समान हैं, जैसे गड़ढ़े 
के वक्ष के छाया, छता, पत्ते, फल, फूल आदि गढ़ढ़े में 
ही रह जाते हैं, प्राणी उनका भोग नहीं कर सकते, वैसे 
ही मनुष्य भी अपने शरीर के पोषण के लिए ही अपनी 
विद्या, विनय, धन, सम्पत्ति आदि को व्यर्थ नष्ट कर 
देते हैं उनसे किसी दूसरे का उपकार नहीं होता है ।।३८॥ 
जैसे कृष्णतार मृग गहन जड्भलों में इधर-उधर 


भ्रमण करते रहते है, वैसे ही मनुष्य भी ( कहीं पर दया, 
उदारता, क्षमा, सौन्दय, विद्या, विनय आदि से युक्त ) 
सज्जन पुरुषों के समाज में और कभी ( क्रोध, लोभ, 
निष्ठुरता आदि से परिपूर्ण ) पापासक्त दुराचारियों की 
सन्निधि में विहार करते हैं ॥३९॥। 


यह देव अचेतन होने के कारण मृतक के समान है । 
यदि यह जीवित होता, तो ऐसा निर्देय न होता । देव इस 
संसार में प्रतिदिन फल से भयंकर कष्ट देने वाले विचार 
के बिना भले प्रतीतं होने वाले, राग आदि से अत्यन्त 
व्याकुल चित्त वाले छोगों से पूर्ण एवं अन्त में कष्ट रूपी 
फल देने के कारण जिनका उदय दृषित है, ऐसे नूतन 
कार्य करता है। उसके ये कार्य किस विवेक-शील पुरुषों 
के मन को भाश्चयेचकित नहीं करते हैं ।।४०॥ 


आजकल स्वप्न के समान मिथ्याभूत इस संसार में 
विविध प्रकार के छलछ-कपटों से व्यवहार करने वाले, 
विषयासक्त मनुष्य सत्र सुलभ हैं, पर विवेकशील पुरुष 
स्वेथा दुर्लभ हैं और सम्पूर्ण कर्म अत्यन्त दुःखों से रहित 
साधनों अथवा फलों से शून्य हैं, ऐसी कोई क्रिया नहीं 
है, जिधके साधन अथवा फल अत्यन्त दुःख से शून्य हों, 
सभी क्रियाएँ दुःखमय ही हैं। समझ में नहीं आता है कि 
हम लोगों को जीवन-दशा कैसे बीतेगी ? ॥४१॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में बेराग्यप्रकरण में नि:श्नेयसविराधि- 
भावानित्यताप्रतिपादन तामक कुसुमछता का सत्ताइसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥।२७॥ 


श्र 


श्रीराम उवाच 
यच्चेद॑ दृश्यते किब्निज्जगत्स्थावरजड्भमम्‌ । 
तत्सवंभस्थिरं ब्ह्मन्‌ ! स्वप्ससड्रमसंनिभम्‌ ॥ १ ॥ 
शुष्कसागरसड्ूगशों निखातों योध्चा दृश्यते । 
स्‌प्रातरश्रसंवीती नगः सम्पद्यते सुने ! ॥ २॥ 
यो बनव्यूहुविस्तीणों विलोढगगनो महान्‌ । 
दिनरेव सयात्युरवीसमतां कूपतां च वा॥ ३ ॥ 
यदड्भमद्य. संवीतं. कौशेयस्रग्विलेपनः । 
दिगम्बर॑ तदेव श्वों दरे विशारिताध्वटे ॥ ४ ॥ 


यत्राइद्य नगरं दुष्ट विचित्राचारचशग़लम्‌ । 
तत्रेवोदेति दिवसे:. संदान्यारण्यधर्मता ॥ ५ ७ 
यः पुमानद्य तेजस्वी मण्डलान्यधितिष्ठति । 


२८ 


[ भोग्य पदार्थों में विरसता की प्रतीति के लिए 
परिवतेंन शीलता का वर्णन ] 

श्रीराम ने कहा--हे ब्रह्मनन्‌ ! यह जो स्थावर- 
जज्भमरूप दृश्य जगत्‌ दिखाई देता है, वह सब स्वप्न के 
समाज-सम्मेलन के समान असत्य या अस्थिर है ॥ १॥ 

है मुने ! आज यहां पर सूखे हुए सागर के समान 
गम्भीर यह विशाल गड़ढा दिखाई देता है, वही करू 
मेघ-माला से परिवेष्टित पर्वत बन जाता है और जो 
आज यहां पर विविध वन-श्रेणियों से परिपूर्ण गगनचुम्बी 
महापवंत दिखाई देता है, कुछ ही दिनों में वही समतल 
पृथिवी के रूप में या गम्भीर कुएँ के रूप में परिणत 
हो जाता है ॥ २, ३॥ 

आज जो दारीर रेशमी वस्त्र, माला भौर कुद्धू म, 
केसर एवं कस्तूरी के विलेपन से विभूषित है, वही कल 
वस्त्रशत्य होकर ग्राम या नगर से दूरवर्ती गढ़ढ़े में 
'सड़ेगा ॥। ४ ।। 

जहाँपर आज बहुत आचार-व्यवहार वाले मनुष्यों 
की चहल-पहल से परिपूर्ण नगर दिखाई देता है, कुछ 
ही दिनों के बाद वहीं पर शून्य अरण्य बन जाता है ॥॥५॥ 

जो पुरुष आज तेजस्वी है, अनेक मण्डलछों पर शासन 


करता है, वही कुछ दिनों के पश्चात्‌ भस्मराशि ( क्षार 
की ढेरी ) बन जाता है ॥६॥ 


स॒ भस्मक्टठतां राजन्‌ ! दिवसरधिगच्छति ॥ ६४ 
अरण्यानी महाभीमा या नभोमण्डलोपमा । 
पताकाच्छादिताकाशा सेव सम्पद्यते पुरो॥ ७७ 
या लतावलिता भोमा भात्यद्य विपिनावली । 
दिवसेरेव सा याति पुनर्मरुमहीपदम्‌ ॥। ८ ॥ 
सलिल स्थलतां याति स्थलीभवति वारिभ: । 
विपयेस्यति सर्व हि. सकाष्ठाम्बुतृ्ण जगतु॥ ९ ॥ 
अनित्यं योवन बालये दारीरं द्रव्यसंचयाः । 
भावाद्भरावान्तरं यान्ति तरड्भवदनारतम्‌ ॥ १०॥ 
वातान्तर्दोषकशिखालोल॑ जगति जीवितम्‌ । 
तडित्स्फुरणसंकादशा पदार्थश्रीजंगत्त्रये ॥ ११ ॥ 
विपर्यासमियं याति भ्रिभतपरम्परा । 
बोजराशिरिवाइ्जस्र' पुर्यममाणः पुन्रः पुनः ॥ १२७ 


आज जो महारण्य विस्तार और नील कान्ति से 
आकाश-मण्डल के समान है ( आकाश के समान विशाल 
ओर गहन होने के कारण आकाश के समान काला है ) 
वही कुछ दिनों में पताकाओं से आकाश को व्याप्त कर 
महानगर बन जाता है ।। ७ ।। 

आज जो लताओं से आच्छन्न भयद्धूर वनश्रेणी 
दिखाई देती है, वह कुछ ही दिनों में जल और व॒क्षों से 
दान्‍्य मरुभूमि ( रेगिस्तान ) बन जाती है ॥८॥। 

समुद्र अर्थात्‌ जल स्थल बन जाता है और स्थल 
जलाशय बन जाता है, काष्ठ, जल और तृषों से 
आच्छादित सम्पूर्ण जगत्‌ विपरीत अवस्था को प्राप्त होता 
है ॥९।। 

युवावस्था, बाल्यावस्था, शरीर और द्रव्यराशि ये 
सभी अनित्य हैं। जैसे तरज्धू लगातार जरू से तरज्ज- 
रूपता को और तरज्ध से जलरूपता को प्राप्त होती हैं 
वेसे ही सब पदार्थे निरन्तर अपने पूर्व स्वभाव से अन्य 
स्वभाव को प्राप्त होते हैं ।।१०॥ 

जगत्‌ में जीवन प्रखर वायु से पूर्ण स्थान रक्‍खे हुए 
दीपक की शिखा के समान भत्यन्त चच्ल है और तीनों 
लछोकों में सभी पदार्थों की कान्ति बिजली की चमक के 
समाद क्षणभडगुर है ॥॥११॥ 

प्रचुर धान, गेहूँ आदि अन्नों की राशि ( प्रतिदिन के 
व्यय से ) रिक्त हो जाती या खेत में बोई गई और पानी 


९४ योगवासिष्ठे 


मनःपवनपर्यस्तभ्रिभुतरजःपटा । 
पातोत्पातपरावतेपरामिनयभूषिता ॥ १३ 0 
आलक्ष्यते स्थितिरियं जागती जनितश्नमा । 


नत्तावेशविवत्तेव.. संसारारभटी नटठी ॥ १४॥ 
गन्धवेनगराकारविपर्यासविधायिनी | 
अपाद्भभज्जुरोदारव्यवहारमनोरमा ॥ १५ ॥॥ 
तडित्तरल्मालोकमातन्वाना. पुनः पुनः ।॥ 
संसाररचना राजन्‌ ! नृत्तसक्तेवः राजते ॥ १६ ॥ 


दिवसास्ते महान्तस्ते सम्पदस्ताः क्रियाश्व॒ ता; । 
सर्व॑ स्मृतिपर्थ यातं॑ यामों वयमपि क्षणात्‌ ॥ १७॥ 


प्रष्पहं क्षयमायाति प्रत्यहूं॑ जायते पुनः । 


से सींची जाती हुई धान्यराशि! अडकुर और पौधे के रूप 
से विपरीत अवस्था को धारण करती है, वैसे ही ये 
विविध पदार्थ परिवतेन होते रहते हैं । अर्थात्‌ कोई भी 
पदार्थ सदा एक रूप में और स्थिर नहीं रहते हैं । अतः, 
संचय-वत्ति सर्वथा व्यर्थ है ॥१२॥। 

यह संसार नत्तेनत की भूमिका से युक्त नटी के समान 
अपना नृत्य कौशल व्यक्त करने के लिए अजद्भ परिवतन 
द्वारा पद-पद में भ्रम उत्पन्न करती हैं। मनोरूपी वायु 
से परिचालित जीवरूपी धूलि ही इस संसार-रचना रूप 
नतेकी के वस्त्र हैं और प्राणियों को ( नरक ) में गिरना, 
(स्वर्ग में ) पहुँचाना और (पुनः इसी लोक में ) लौटाना 
ही इसके उत्तम अभिनय हैं, उनसे यह अलडःकृत 
है ॥ १३-१४ ॥। 

कटाक्षदर्शेत के समान क्षणभडगुर व्यवहारपरम्परा 
से मनोहर यह संसार-रचना कठाक्षपात और क्षणभ- 
डंगुर नृतन कारीगरियों से मनोहर नृत्तासक्त नटी के 
समान अदभृत गन्धर्व नगर के समान विविध भ्रम उत्पन्न 
करती है और यह बिजली रूप चच्ल कान्ति को फैलाती 
है। अर्थात्‌ जैसे ऐन्द्रजालिक स्त्री ज्ञान उत्पन्न कराती है, 
यह संसार रचना रूप नर्तकी भी वसे ही जो पदार्थ जेसा 
नहीं उस प्रकार भ्रान्ति ( अवस्तु में वस्तु और वस्तु में 
अवस्तु दशन ) करा रही है। इसकी दृष्टि बिजली से भी 
चचल है अतः यह नृत्य में आसक्त संसार रचना नृत्य 
में आसक्त नटी के समान शोभायमान है ॥ १५, १६ ॥। 

वे उत्सव, वेभव परिपूर्ण वे दिन, वे महापुरुष, 
वे अपार सम्पत्तियाँ, वे यज्ञ आदि क्रियाएँ कहाँ हैं ? वे 
सब-के-सब हमारे दृष्टि-पथ से दूर हो गये हैं, अब केवल 


[ २८. २३ 


अद्याईपि हतरूपाया नाउन्तो5स्या दम्धसंसुतेः ॥ १८ ॥ 
तियकत्व॑ पुरुषा यान्ति तिर्यश्नो नरतामपि । 
देवाश्वाधदेवतां यान्ति किमिवेह विभो स्थिरम्‌ ॥ १९ 0 


रचयन्‌ रश्मिजालेन राज्यहानि पुनः पुनः 
अतिवाह्य रविः कालो विनाशावधिमोीक्षते ॥ २० 0 


ब्रह्मा विष्णश्व॒ रुद्रश्न सर्वा वा भतजातयः 
नाहमेवाइनुधावन्ति सलिलानीव वाडवम्‌ ॥ २१ १४ 


दो: क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः 
विनाशवाडवस्थेतत्सर्व संशुष्कमिन्धनम्‌ ॥ २२ ४४ 
धनाति बान्धवा भृत्या मित्राणि विभवाश्व ये । 
विनाशभयभीतस्यथ सर्व नीरसतां गतम्‌ ॥ २३ ॥ 


उनकी स्मृति ही शेष रह गई है, वेसे ही हम भी कुछ 
ही दिनों में चले जायेंगे, केवल स्मृति ही शेष रह 
जायगी ॥॥१७॥। 

यह निन्दित संसार प्रतिदिन नष्ट होता है और 
प्रतिदिन पुनः उत्पन्न होता है, इस गहित आवागमन रूपी 
संसार का अन्त नहीं हुआ है भर्थात्‌ सीमाहीन यह 
संसरण चलता ही रहेगा ॥॥१८॥ 

है भगवन्‌ : मनुष्य पशु-योनि को प्राप्त करते हैं, पशु 
मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं और देवता देव भिन्न 
योतियों में जन्म लेते हैं; इस संसार में कौन वस्तु स्थिर 
है सभी का परिवर्तन दिखाई दे रहा है ।॥१९॥ 

काल रूपी सुर्यें अपनी किरणों द्वारा रात-दिन की 
सृष्टि कर अनेक रात्रि और दिनों को बित्ता कर स्वयंरचित 
भूतों की विनाश की अवधि की प्रतीक्षा करता है ॥२०॥। 

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र सभी प्राणिवर्ग जैसे जल बाड़- 
वाग्नि का अनुसरण करता है वैसे ही विनाश का अनु- 
सरण करते हैं ॥२१॥ 

द्युलोक, पृथिवो, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ, दिशाएँ 
ये सब-के-सब विनाश रूपी अग्नि के ( मूल में स्थित 
वाड़वशब्द भागत्यागलक्षणा द्वारा अग्नि का प्रतिपादक है, 
क्योंकि अन्यथा प्रसिद्ध वड़ावार्ति जछ तक जला डालती 
है, इसलिए उसके दाह्म इन्धनों में शुष्क विशेषण अनुप- 
युक्त होगा । ) लिए सूखे काठ हैं। ( जैसे अग्नि को सूखे 
काठ को जलाने में कुछ मी विलूम्ब नहीं होता, वसे ही 
इनका विनाश होने में भी कुछ काल नहीं लगता) ॥२२॥ 


विनाश के भय से भीत पुरुषों के लिए धन, बान्धव, 
भृत्य, मित्र और ऐद्वर्य ये सब भी नीरस हो गये हैं ॥२३॥॥ 


अध्याय 


२८. ३६ | 


स्वदन्ते तावदेबेते भावा जगति धोमते । 
यावत्स्पृतिपर्थं याति न विनादकुराक्षसः ॥ २४ ॥ 
क्षणमेश्वर्यंमायाति क्षणमेति दरिद्रताम्‌ । 
क्षणं. विगतरोगत्व॑  क्षणमागतरोगताम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रतिक्षणविपर्यासदायिना निहतात्मना । 
जगतृश्नमेण के नाम धोमन्तो हि न मोहिता:॥ २६ 0 


तमःपड्ूसमालब्धं क्षणमाकाशमण्डलम्‌ । 
क्षणं कनकनिष्यन्दकोमलालोकसुन्दरमु ॥ २७ ७ 


क्षणं जलदनीलाब्जमालावलितकोटरम्‌ । 
क्षणमुड्डामररवं क्षणं मृकमिव स्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
क्षणं ताराविरचितं॑ क्षणमकेण भूषितम्‌ । 
क्षणमिन्दुकृताह्वादं॑ क्षणं. सर्वेबहिष्कृतमु ॥ २५ ७ 
आगमापायपरया क्षणसंस्थितिनाशया । 


इस जगत में विवेकशील पुरुषों को तभीतक ये पदार्थ 
भले लगते हैं, जब तक विनाश रूपी दुष्ट राक्षस का 
स्मरण नहीं होता है ॥॥२४॥ 

क्षण में मनुष्य वैभव पूर्ण हो जाता है, क्षण में दरिद्र 
बन जाता है, क्षण में निरोग हो जांता है और क्षण में 
ही रोग से आक्रान्त हो जाता है । २५ ॥। 

प्रतिक्षण परिवर्तंतशील परमार्थे शुन्‍्य जगत भ्रान्ति 
से कौन बुद्धिमान मोहित नहीं हुआ है, अर्थात्‌ जगत्‌ के 
भ्रम से सभी ने मोह में पड़कर कष्टमय जीवन व्यतीत 
किया है ॥२६॥ 

आकाहशमण्डल कभी सघन अन्धकार से आच्छन्न हो 
जाता है, कभी कनक के समान मृदु क्रान्ति से उद्धासित 
हो उठता है, कभी मेघरूपी नीलकमल की माला से 
व्याप्त हो जाता है, कभी गम्भी रतर घनगर्जन से परिपूर्ण 
हो जाता है, कभी मूक की नाईं सुनसान हो जाता है, 
कभी तारों की पडंक्तियों से रञ्जित हो जाता है, कभी 
सूर्ये की किरणों से विभूषित हो जाता है, कभी चाँदनी- 


रूपी आभूषण अलडकृत हो उठता है और कभी कोई भी 


पदार्थ उसमें नहीं रहते है। संसार का स्वरूप ठीक 
आकाश के सदश है। आगम ओर अपाय के वशीभूत एवं 
क्षण में उत्पन्न और क्षण में नष्ठ होने वाली इस जगत्‌ 
की स्थिति से कौन ऐसा धोर पुरुष है, जो इस संसार में 
भयभीत नहीं होता है, अर्थात्‌ विभिन्न आकारों से शून्य 
आकाश के समान ही संसार में सब भ्रम ही है परमार्थ 
'कुछ भी नहीं है। किन्तु, संसार के भ्रम से सभी आबद्ध 
हुए हैं ॥२७-३०॥ 


वैराग्यप्रकरणे ९५ 


न बिभेति हि संसारे धोरोषपि क इवाइनया ॥ ३० ॥ 
आपदः क्षणमायान्ति क्षणमायान्ति सम्पदः । 
क्षणं जन्म क्षण मृत्युमुंने! किसिव न क्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्रागासीदन्‍्य एवेह जातस्त्वन्यों नरो दिनेः । 
सदेकरूपं भगवन्‌ ! किब्लिदस्ति न सुस्थिरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
घटस्य पटठता दुृष्टा पटस्या5षपि घटस्थितिः । | 
न तदस्ति न यद्‌ दुष्ट विपर्यस्थति संस्ृतो॥ ३३ ॥ 
तनोत्युत्पादयत्यत्ति निहन्त्यासंजति क्रमातु । 
सततं॑ राज्यहानीव निवतंन्ते नरं प्रति॥ ३४ ॥ 
अश्रेण हतः शूर एकेनाइषपि हत॑ं शतम्‌ । 
प्राकृताः प्रभुतां याताः सर्वेमावर्त्यते जगतु ॥ ३५ ॥ 
जनतेय॑ विपर्यासमजस्रसनुगच्छति । 
जडस्पन्दपरामर्शात्तरदड्भाणामिवाइड्बली_ ॥ ३६॥ 

है मुने |! क्षण में आपत्तियाँ भाती हैं एवं क्षण में 
ही सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं, केवल सम्पत्तियाँ और 
विपत्तियाँ ही नहीं, किन्तु क्षण में ही जन्म होता है और 
क्षण में ही मृत्यु हो जाती है। इस संसार में कौन सी 
वस्तु क्षणिक नहीं है ॥३१॥ 

जो पुरुष पहले अन्य रूप में था, कुछ ही दिलों में 
अन्य प्रकार का हो जाता है। भगवन्‌ ! सदा एकरूप में 
रहने वाली सुस्थिर वस्तु यहाँ कुछ भी नहीं है ॥३२॥ 

घड़ा कपासरूप में परिणत होकर वस्त्र बन जाता 
है और पट भी घटरूप बन जाता है, इस संसार में 
ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका परिवतंन नहीं होता 
है ॥।३३॥।। 

क्रम से वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय, विनाश और 
जन्म को प्राप्त हो रहे देहाभिमानी के समीप ये पांच 
भावविकार भी चिरकाल तक नहीं रहते, रात और दिन 
के समान निवृत्त हो जाते हैं अर्थात्‌ परिवर्तित हो जाते 
हैं। आशय यह है कि रात्रि और दिन के समान उत्पत्ति, 
स्थिति, वृद्धि, हास और विनाश पारापारी से मनुष्य को 
प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त होकर स्थिर नहीं रहते, किन्तु पुनः 
पुनः परिवर्तित होते रहते हैं ॥|३४॥। 

बलवान्‌ दुर्बल के हाथ मारा जाता है, एक व्यक्ति 
भी सेकड़ों व्यक्तियों को धराशायी बना देता है एवं 
सामान्य व्यक्ति भी प्रभूता को प्राप्त हो जाते हैं। सारा 
जगत्‌ ही परिवतेंनशील है ॥३५॥ 

जल की वेगवर्ति क्रिया के साथ संपर्क होने से 
तरज्ों की पडक्तियाँ जैसे लगातार परिवर्तित होती हैं, 


९६. . यथोगवासिष्ठे 


बाल्यमल्पदिनेरेव यौोवनश्रीस्ततों जरा। 
देहेडपि नेकरूपत्व॑ काउप्स्था बाह्मेषु वस्तुषु ॥ २७ ॥ 
क्षणमानन्दितामेति. क्षणसेति विषादिताम्‌ । 
 क्षणं सौम्यत्वमायाति सर्वेस्मिन्नटवन्मनः ॥ ३८ ॥ 
इतश्ाध्न्यदितश्वाधन्यदितश्वाधन्यदयं विधिः । 
रचयन्‌ वस्तुना याति खेद लीलास्विवाध्भकः ॥ २० ॥ 
चिनोत्युत्पादयत्यत्ति निह॒त्यासुजति क्रमातु । 
सतत राष्यहानीव निवतेन्ते नर॑ प्रत्ति॥ ४०॥ 


[ २८, ४३: 


आविर्भावतिरोभावभागिनों... भवभागिनः । 
जनस्य स्थिरतां यान्ति नाउपपदो न व सम्पदः ॥ ४१ ॥ 
कालः क्रोडत्ययं प्रायः सर्वमापदि पातयन्‌ । 
हेलाविचलिताशेषचतुराचारचञ्चुरः ॥ ४२ ॥ 
समविषमविपाकतो विभिन्ना- 
स्थिभुवनभूतपरम्पराफलीघाः । 
समयपवनपातिताः पतन्ति 
प्रतिदिनमाततसंसूतिद्रु मेफ्यः ॥ ४३ ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये वेराग्यप्रकरणे सर्वेभावाविरत-विपर्यासप्रतिपादन 
नामा5ष्टाविशतितमः सर्गें: ॥२८॥ 


वैसे ही यह चेतनप्राणिसमृह भी जड़ प्राण, इन्द्रिय भादि 
के संसर्ग से निरन्तर परिवर्तित होती है ॥|३९॥ 
बाल्यावस्था थोड़े ही दिनों में चली जाती है, अनन्तर 
यौवन का पदापंण होता है, ( वह भी बाल्यावस्था के 
अनुसार थोड़े ही दिनों में चल बसता है ) अनन्तर वद्धा- 
वसथा आती है। देह में भी स्थिरता नहीं है, बाह्य 
दार्थों में तो एकरूपता की क्‍या आशा की जा सकती 
? ॥३७॥। 
मन कभी किसी विषय को देखकर आनन्दित होता 
क्षण में ही अन्य को देखकर दुःखी हो जाता है और 
तैण में सोम्य बन जाता है। नट के समान मन सभी 
स्वरूप को धारण करता है अर्थात्‌ कभी दुःखी कभी 
आनन्दित और कभी सोम्य रूप हो जाता है !॥३८॥। 
जैसे बालक क्रीड़ा में कभी कुछ वस्तु बनता हुआ 
थकता नहीं, वेसे ही यह विधाता भी इधर दूसरी उधर 
दूसरी ओर उधर दूसरी वस्तु को बनाता हुआ कभी 
. खिन्न या थकता नहीं । जैसे बालक खेख में कभी कुछ कभी 
कुछ करता हुआ नहीं थकता है। भाशय यह है कि 


बालक के समान ही विधाता निर्माण करता हुआ क्रीड़ा 
कर रहा है ॥३९॥ 


विधाता मनुष्यों को धान आदि के समान संचित कर 
बढ़ाता है । उनसे अन्य साधनों का चयन करता है, उत्पन्न 
करता है भक्षण करता है, मार कर फिर सृष्टि करता 
है । रात और दिन के समान ये क्रम से आते जाते रहते 
हैं ॥४०।। 


उत्पन्न और विनष्ट होने वाले संसारी पुरुषों कीन 
तो आपत्तियाँ स्थिर रहती हैं और न सम्पत्तियाँ ही स्थिर 
रहती हैं ।। ४१ ॥ 

यह काल समर्थों को भी अनादर के साथ परिवतंन 
करने में अति दक्ष है। यह प्रायः सब लोगों को आपत्ति 
में डाल कर क्रीड़ा करता है ॥| ४२ ॥ 


कर्मों के एवं रसों के सम परिणाम और विषम परि- 
णाम से विविध भाँति के तीनों छोकों के प्राणिसमुदाय 
रूपी फल समयरूपी वायु के द्वारा कम्पित होकर विस्तृत 
संसार रूपी वक्षों से प्रतिदिन गिरते हैं | ४३ ॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत श्रीवासिष्ठमहा रामायण में वेराग्यप्रकरण में सर्वभावाविरत- 
विपर्यासप्रतिपादन नासक कुसुमलता का अष्ठाइसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२८॥ 


श्रीराम उवाच 
इति से दोषदाबाग्निदम्धे महति चेतसि । 
प्रस्फुरन्ति न भोगादा म्रगतृष्णा सरःस्विव ॥ १ ॥ 
प्रत्यहं याति कदुतामेषा संसारसंस्थितिः । 
. कालपाकव्द्याह्लोला रसा निम्बलता यथा ॥ २ ॥ 
वृद्धिमायाति दोजंन्यं सौजन्यं याति तानवम्‌ । 
करजझ्ञककशे राजन्‌ ! प्रत्यहं॑ जनचेतसि ॥ ३ १ 
भज्यते भुवि मर्यादा झटित्येव दिलन॑ प्रति । 
शुष्केव साषशिम्बीका टड्भूगरकरवं विना॥ ४ ॥ 
राज्येभ्यो भोगपृगेश्यश्रिन्तावद्भूओो मुनीश्वर ! । 


२९ 


शीराम ने कहा--इस प्रकार दोषदर्शनरूपी वनारिति 
से मेरा चित्त दग्ध प्राय हो गया है ( पहले जो जगत्‌ के 
प्रति स्थायित्व बुद्धि थी या जगत्‌ के प्रति प्रेम था, वह 
जल गया है ) जैसे जछाशयों में मृगतृष्णा का ( सूर्य 
किरणों में जल बुद्धि का ) उदय नहीं होता है ( मरुभूमि 
में ही मगतृष्णा की प्रतीति होती है ) वैसे ही मेरे चित्त 
में भोग की आशा का उदय नहीं होता है ॥॥१॥ 

नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई लता के रस कालक्रम में 
अधिकृत हो जाते हैं अर्थात्‌ अधिक काल रहने से कदु 
कटुतर और कटुतम हो जाते हैं वैसे ही संसार कालक़्रम 
से अधिक दुःखदायी हो जाता है--यही संसार की स्थिति 
है ॥२॥। 

है राजन ! करञ्ज वक्ष के फल के . समान कठोरतम 
मनुष्य के चित्त में दिनानुदिन दुरजेनता बढ़ती जाती है 
ओर सज्जनता क्षीण हांती जाती है भर्थात्‌ धर्म का ह्वास 
ओर अधरमम की वृद्धि से सज्जनता का ह्वास और दुर्जेनता 
की वद्धि होती है ॥३॥। 


सूखी हुई उड़द की छीमी को तोड़ने में तो टंकार- 
शब्द होता है पर संसार में दिन प्रतिदिन बिना टंकार- 
शब्द के बड़ी शीघत्रता के साथ मर्यादा का भज्भ किया 
जा रहा है। आशय यह है कि लोग संसार में उड़द की 
सूखी हुई छीमी के समान बड़ी शीघ्रता से मयदा का 
भज़् कर रहे हैं, केवल अन्तर इतना ही है कि छीमी 
को तोड़ने में शब्द होता है, पर मर्यादा को तोड़ने में 
दब्द भी नहीं होता ॥ ४ ॥। 


१३ 


२८ 


निरस्तचिन्ताकलिता वरसेकान्तशीलता ॥ ५ ॥ 
ना55नन्‍्दाय ममोद्यानं न सुखाय सम स्व्रियः । 
न हर्षाय ममार्ष्थाशा शाम्यासि सनसा सह ॥ ६॥ 
अनित्यश्राइसुखो लोकस्तृष्णा तात ! दुरुद्वहा । 
चापलोपहतं चेतः क्थं यास्यामि निवुतिमु ॥ ७ ॥ 
नाइभिनन्दासि मरणं ना$भिनन्दामि जोवितम्‌ । 
यथा तिट्ठामि तिष्टामि तथेंव विगतज्वरम्‌॥ ८॥ 
कि में राज्येन कि भोगेः किमर्थेन किमीहितेः । 
अहड्भारवशादेतत्‌ स एवं गलितो मम॥ ९ ॥ 
जन्मावलिवरत्रायामिन्द्रियप्रन्थयो दृढा । 
ये बद्धास्तहिमोक्षार्थ यतन्ते ये त उत्तमाः॥ १०॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ | विविध मानसिक चिल्ताओं से परिपूर्ण 
प्रचुर भागों से युक्त राज्यों की अपेक्षा चिन्ताशून्य महा- 
त्माओं द्वारा स्वीकृत एकान्त सेवन कहीं अच्छा है ॥ ५ | 
उद्यान के विहार से मुझे प्रसन्नता नहीं होती है, 
स्त्रियों से मुझे सुख नहीं होता है और धन प्राप्ति से मुझे 
हे नहीं होता है। मैं मन के साथ उपशज्यान्त होता 


चाहता हूँ ( यह मेरी प्रबल इच्छा है )॥ ६ ॥ 


है तात ! यह संसार सुख-रहित और विनाश्ञी है 
विषयवासना बड़ी तोत्र है, चचल चित्त में कब शान्ति 
होगी यही मैं सोचता हँ॥ ७॥ 

न मैं मृत्यु का अभिनन्दन करता हूँ और न जीवन का 
ही अभिनन्दन करता हूँ । जिस अवस्था में स्थित होने से 
मैं लोक-सन्ताप से निमुंक्त हो जाऊं, उसी अवस्था का 
मैं अवलम्बन करना चाहता हूं।( वह चाहे जीवना- 
बस्था में प्राप्त हो, चाहे मरने के पश्चात्‌ जब कभी हो, 
उसके लिए मैं व्यग्र नहीं हूँ ) ॥। ८ ॥ 

राज्य से मुझे क्या करता है, भोग से मेरा वह कौन 
प्रयोजन सिद्ध होगा, धन से मुझे क्या मतलब है, किसी 
प्रकार की चेष्टा से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, 
अहजूारवश इसकी उत्पत्ति होती है, मेरा वह भहद्भार ही 
नष्ट हो गया है ॥९॥। 

इन्द्रियों का विषयों की आसक्ति से मुक्त होना बड़ा 
कठिन है, अतएवब इन्द्रियों की गाँठ बहुत सुदृढ़ है। उन 
ग्रन्थियों द्वारा जन्म-परम्परा रूपी चमड़े की रस्सी में 
बाँधे गये जीवों में से जो प्राणी उस बन्धनों से छुटकारा 
पाने के लिए यत्न करते हैं, वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं ।॥॥१०॥॥ 


९८ 


मथितं मसानिनोलोकर्मनोी मकरकेतुना । 
कोमल खुरनिष्पेष: कमल करिणा यथा ॥ ११४७ 
अद्य चेत्‌ स्वच्छया बुद्धचा मुनीन्द्र! न चिक्त्स्यते । 
भयश्रित्तचिकित्सायास्तत्किकाधइसरः कुतः ॥ १२४७ 
विषं॑ विषयवेषस्यं न विष विषमुच्यते । 
जन्मान्तरघध्ना विषया एकदेहहरं॑ विषम्‌ ॥ १३ ७ 
न सुखानि न दुःखानि न मित्राणि न बान्धवाः । 

न जीवितं न मरणं बन्धाय ज्ञस्य चेतसः॥ १४ ॥ 
तड़वामि यथा बहान्‌ ! पुर्वापरविदं वर ! । 
वीतशोकभयायासो ज्ञस्तथोयदिशाइःशु में ॥ १५ ॥ 
चासनाजालवलिता.. दुःखकण्ठकसडकुला । 


जैसे हाथी अपने विशाल पैर के प्रहार से कोमल 
कमल को कुचल डालता है, वैसे ही कामदेव ने रमणियों 
द्वारा कोमल मन को मथ डाछा है अर्थात्‌ वशीभ्रत 
कर दिया है ॥ ११ ॥ 

हे मुनीववर ! यदि आज अर्थात्‌ इस बाल्यावस्था में 
निर्मल बुद्धि से चित्त की चिकित्सा का अवसर कब 
आयगा ? आशय यह है कि भली-भाँति जड़ न जमी हो 
तभी छोटा सा वृक्ष उखाड़ा जा सकता, जब वह बद्ध- 
मूठ हो जाता है, तब तो उसे उखाड़ना बड़ा कठिन 
है ।। १२॥ 

विषय की विषमता ही विष हैं, प्रसिद्ध विष विष 
नहीं है, क्योंकि विष एक ही देह का अर्थात्‌ जिस देह से 
उसका सम्बन्ध होता है, उसी का विनाश करता है, 
किन्तु विषय अत्य जन्म के द्वारा उसका भी विनाश 
करते हैं अर्थात्‌ विषय तो बन्‍्य जन्मों में भी देह को 
मृत्यु के मुँह में डालते हैं।॥।१३॥ 

सुख, दुःख, मित्र, बन्धु, बान्धव, जीवन और मरण 
ये ज्ञानी के चित्त के बन्धक नहीं होते हैं ( कारण यह है 
कि ज्ञानी इनके वश में नहीं होते हैं ) ॥१४॥ 

हे ब्रह्मन ! हे तत्त्वज्ञशिरोमण ! इसलिए ज्ञानी 
होकर शोक, भय और खेद से शीघ्र मुक्त हो जाऊं, बसा 
उपदेश मुझे शीघ्र दीजिये ॥ १५ ॥ 

अज्ञता भीषण भरण्य के सद॒श है, जैसे अरण्य में 
मृगों को फेसाने के लिए जाल बिछे रहते हैं, चारों ओर 
काँटे बिखरे रहते हैं, जगह-जगह ऊँची-नीची भूमि विषय- 
वासना रूपी जालों से परिवेष्ठित दूःख रूपी कण्टकों से 
आकीर्ण और सम्पत्ति से या स्वर्ग-तरक परम्परा से 


योगवा सिष्ठे 


निपातोत्पातबहुला भोमरूपाउज्ञताटवी ॥ १६॥ 
क्रकचाग्रविनिष्पेष॑ सोढुं शक्नोम्यहूं मुने ! । 
संसारव्यवहारोत्थं.. ना5ःशाविषयवेशसम्‌ ॥ १७ ॥ 


इंद॑ ना&स्‍्तीदमस्तीति व्यवहाराश्ननश्रमः । 
धुनोतोद॑ चले चेतो रजोराशिमिवाइनिलः ॥ १८ 0 


तृष्णातन्तुलबप्रोतं_ जीवसशख्रयमौक्तिकम्‌ । 
चिदच्छाड्भतया नित्यं विकसच्चित्तनायकम्‌ ॥ १९ ॥ 
संसारहारमरतिः कालव्यालविभूषणम्‌ । 
त्रोटयास्यहमक्ररं बागुरासिव केसरी ॥ २० 0४ 


नोहारं हृदयाटव्यां मनस्तिमिरसाशु से । 
केन विज्ञानदीपेन भिन्धि तत्त्वविदां वर ! ॥ २१ ॥ 


परिपूर्ण इस भज्षता से मैं शीघ्र मुक्त होना चाहता 
हूँ ॥॥१६।। 

है मुने ! मैं आरे के दाँतों की रगड़ से पीसता सहने 
के समर्थ हूं, लेकिन सांसारिक व्यवहार से उत्पन्न एवं 
आशा और विषयों से हुए संघर्ष को सहने के लिए समर्थ 
नहीं हूँ ॥| १७ ॥ 

यह अनिष्ट है, ( यह सोचकर उसके निवारण में ) 
यह इष्ट है, ( यह समझकर उसके सम्पादन में ) प्रवत्ति- 
निवृत्ति व्यवहाररूप अविद्यारूपी अज्जन से उत्पन्न भ्रान्ति 
सस्‍्वभावत: चश्ल चित्त को इस प्रकार कंपा डालती है 
जैसे बायु दीपक की शिखा को कँपाती है ।॥१८॥ 

जीव समूहरूपी मोती तृष्णारूपी अत्यन्त सुक्ष्म धागे 
में पिरोये गये हैं, साक्षीरूप चेतन्य के संम्बन्ध से एवं 
तेजस होने के कारण अत्यन्त देदीप्यमान मत ही उस 
माला में प्रधान (नायक) मणि है ॥१९॥। 

रोषपूर्ण सिंह जैसे जाल को तोड़ डालता है, वैसे 
ही कालरूपी विट के आभूषण इस संसाररूपी हार को 
वैराग्य से सम्पन्न मैं आपके उपदेश से उत्पन्न ज्ञान से--- 
क्रोध, हिसा आदि उग्र उपायों के बिना-तोड़ता हूँ ॥२०॥॥ 

है तत्त्वज्ञशिरोमणे ! हृदयारण्य में व्याप्त कुहरेरूपी 
मन के अन्धकार को विज्ञान दीप के द्वारा अर्थात्‌ सुख 
के उपदेश से दूर करें। आशय यह है कि हृत्पुण्डरीक ही 


[ दृष्प्रबेश होने के कारण अरण्य है, उसमें शैत्य और 


आवरण का हेतु होने के कारण कुहरे के तुल्य और उसमें 
आत्मतत्त्व के अन्वेषण के लिए प्रवत्त हुए मन के अन्ध- 
कार के समान विवेकरूपी नेत्र को बन्द कर देने वाले 
अज्ञान को सुखकर उपदेशरूपी सूर्य से नष्ट करें ॥२१॥ 


३०. २ ] 


विद्यन्त एबेहू न ते महात्मन्‌ ! 
दुराधयो न क्षयमाप्नुवन्ति । 
ये सद्भमेनोत्तमानसानां 
निशा तमांसोव निश्ञाकरेण ॥ २२॥ 


वैराग्यप्रकरणे ९९ 


आयुर्वायुविघट्टिताअ्रपटलीलम्बाम्बुवडू डूर॑ 

भोगा मेघवितानमध्यविलसत्सौदासिनोचश्नलाः 

लोला यौवनलालनाजलरयश्रेत्याकलय्य द्वुत॑ क्‍ 
मुद्रेचाइद्य दृढारईपता तनु मया चित्ते चिरं शान्तये ॥२३॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये वराग्यप्रकरणे सफलपदार्थानास्थाप्रतिपादन नामेकोर्नात्रशः सर्ग: ॥२०॥ 


है महात्मन्‌ ! चन्द्रमा से जैसे रात्रि का अन्धकार नष्ट 
हो जाता है, वेसे ही उत्तम पुरुषों की सद्भति के द्वारा 
प्राप्त उपदेश से जिनका विनाश नहीं होता है ऐसी दुष्ट 
मानसिक चिन्ताएँ इस जगतीतल में नहीं है। आशय यह 
है कि जैसे चन्द्रमा रात्रि के अन्धकार को नष्ट कर 
देता है वेसे ही महात्मा पुरुषों की सद्भति से लब्ध 
उपदेश भी सम्पूर्ण बलेशों को नष्ट कर देता है ॥२२॥ 

आयु वायु से टकराये हुए मेघों के समूह से बरस रहे 
जल के समान भड्युर है, भोग नेघ पटल में चमक रही 
बिजली के समान चचल हैं और यौवन में होने वाले 
चित्त विनोद जल के वेग के समान चपल हैं, ऐसा शीक्र 
विचार कर मैंने अपने चित्त में एकान्‍्त शान्ति के लिए 


अधिकार की मुद्रा दढ़ रूप से अछ्छूत कर ली है। 
अर्थात्‌ आयु, भोग, यौवन आदि में तृष्णा चच्चछता 
आदि दोषों से दःख, नाश आदि को अनथैकारी समझ 
कर उनका त्याग कर मैंने बाल्यावस्था में ही सभी 
दोषों से रहित शान्ति के लिये अपने हृदय के विषय में 
अटल अधिकारी की मुहर दे रक्खी है | जैसे राजा अधि- 
कारलोलप बहुत से व्यक्तियों में से जिनसे लोभ, 
कायरता आदि दोषों के कारण राज्य में प्रजापीडन, श्षत्रु 
द्वारा आक्रमण आदि की आशछ्ूटा होती है, उन्हें छोड़कर 
किसी एक ग्रुणवान्‌ और शक्तिशाली व्यक्ति को अधिकार 
मुद्रा सौंपता है, वैसे ही मैंने भी समर्थ शान्ति के लिए अपने 
चित्त के विषय में दृढ़ अधिकार मुद्रा दे रकखी है ॥२३॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठडमहारामायण में वेराग्यप्रकरण में सकलपदार्थास्था- 
प्रतिषधादन नामक कुसुमलूता का उन्तीसवाँ सगें समाप्त हुआ ॥२९॥! 


३० 


श्रीराम उवाच 


एवमभ्युत्यथितानर्थशतसद्धूटकोटरे । 
जगदालोक्य निर्मनं. सनो सननकदेसे ॥ १ ॥ 


३० 


श्रीराम ने कहा--- 

इस प्रकार सैकड़ों अनर्थोंसे परिपूर्ण संसाररूपी 
धेकुए के छिद्र में सम्पूर्ण प्राणियों को मग्न देखकर 
मेरा मन चिन्तारूपी कीचड़ में फेंस गया है ।। १ ।। 

मेरा मन घूम-सा रहा है और मुझे भय भी हो रहा 
है, अतः मेरा शरीर पुराने वक्ष के पत्तों के समान काँप 


मनो में भअमतावेद॑ सम्श्रमग्भोपजायते । 


गात्राणि परिकम्पन्ते पत्राणीव जरत्तरोः॥ २ ॥ 
अनाप्रोत्तमसन्तोषधेयोत्सड्राकुला.. मतिः । 
शन्यास्पदा बिभेतोह बालेवाइल्पबलेश्वरा ॥ हे 0 
रहा है ।। २॥। 


जैसे निर्जन स्थान में रहने वाली अल्प बलशाली 
पति की मुग्ध! नारी ( पद पद में ) भयभीत रहती है, 
वैसे ही उत्कृष्ट सन्‍्तोषदायक धैयरूपी माँ की गोद न 
मिलने के कारण व्याकुल मेरी बालबुद्धि भी इस संसार 
में भयभीत हो रही है ॥ ३ ॥। 


१०० 


विकत्पेस्यों .. लुंठन्त्येताश्व:न्त:करणवुत्तयः । 
श्श्नेम्य इव सारड्रास्तुच्छालस्वविडम्बिता:॥ ४ ॥ 
अविवेकास्पदा भ्रष्टाः कष्टे रूढा न सत्पदे । 
अन्धकृपसिवा55पन्ना वराकाश्चक्षुरादयः ॥ ५ ॥ 
नाध्वस्थितिमुपायाति न च याति यथेप्सितम्‌ । 
चिन्ता जोवेश्वरायत्ता कान्‍्तेव प्रियसझनि ॥ ६ ॥ 
जरजरोकत्य वस्तृनि त्यजन्तोी बिश्रतों तथा । 
मार्गशीर्षान्तवल्लीव धृतिविधुरतां गता॥ ७४ 


अपहस्तितसर्वाथमनवस्थितिरास्थिता । 
गहीत्वोत्सुम्य चा5त्मानं भवस्थितिरवस्थिता ॥॥ ८ ॥ 


मृगगण जैसे सुख के मोह में तुच्छ तृणों के छोभ से 
वच्चित होकर गड़ढे में गिर पड़ते हैं, वेसे ही असार 
विषयों से वच्चित ये अन्त:करण-बृत्तियाँ विक्षेप रूप 
दुःखों की प्राप्ति के लिए ही दु.खरूप गड्ढे में गिर 
रही हैं ।। ४॥। 

अविवेकी पुरुषों की दुष्ट नेत्र आदि इन्द्रियाँ जगत 
की ओर ही पूर्ण रूप से आक्ृष्ट हैं, संसार में ही उनकी 
दृढ़ वासना है, परमार्थ वस्तु के प्रति उनका आकर्षण 
नहीं है। भतः नेत्र आदि इन्द्रियाँ आत्मा के उद्धार में 
समर्थ नहीं हैं और अन्धकूप में गिरे हुए जीवों के समान 
दुखी हैं ॥ ५ ॥ 

जैसे पति के अधीन कान्‍ता न तो उपरत होती है 
और न स्वेच्छा से अपने अभीष्ट स्थान में ही जाती है, 
किन्तु पति के घर में ही रहती है, वेसे ही जीवरूपी 
पति की कात्ता चिन्ता भी नतो उपरत होती है और 
न॑ अभीष्ट विषयों को ही प्राप्त करती है, किन्तु अपने 
पति जीव के प्रिय स्थान हृदय में ही निवास कस्ती 
है । ६ ।। 


मार्गशीषं मास के अन्त में जैसे लताएँ तुषार गिरने 
के कारण पुराने पत्तों को गिरा देती है, हरे षत्तों को 
धारण भी करती हैं, वेसे ही विवेक से विषयों को तुच्छ 
समझ कर उनका त्याग कर रही और रस के राग के 
शेष रहने के कारण कुछ विषयों को धारण कर रहा 
मेरा धैये कष्ट का अनुभव कर रहा है ॥| ७ ॥ 


मेरी चित्त की अस्थिरता सांसारिक और पारमाथिक 
सम्पूर्ण सुखों का विनाश कर स्थित है, अन्तराल में स्थित 
मुझे न ऐहिक सुख ही प्राप्त है और न परमार्थिक ही 
आशय यह है कि आधा विवेक होने के कारण न तो मैं 


योगवासिष्ठे 


[ ३०, १३ 


चलिताचलितेनाउन्तरवष्टम्भेन मे मतिः 
दरिद्रा छिन्नवक्षस्य घुलेनेव विडस्ब्यते ॥ ९ ॥ 


चेतश्वश्ललमाभोगि. भुवनान्तविहारि च। 
न सम्ञ्रम॑जहातीद॑ स्वविमानमिवा5इमराः ॥ १०४ 
अतोषघतुच्छमतायासमतुपाधि.._ गतपभ्रमम्‌ । 
कि तत्स्थितिपदं साथधो यत्र शोकों न विद्यते ॥ ११ ॥ 


सर्वारम्भसमारूढाः सुजना जनकादयः । 
व्यवहारपरा एवं कथमुत्तमतां गताः॥ १२४ 
लग्नेनाईपि किलाइड्रेषु बहुधा बहुमानद ! । 
कर्थ संसारपड्रेन पुमानिह न लिप्यते ॥ १३ ॥ 


सर्वेथा संसार के सुखों का परित्याग कर पाता हूँ और 
न परमार्थ परम सुख का ही अनुभव कर पा रहा हूँ न 
धर्म स्थित दोनों सुखों से रहित हूँ। पूर्ण ज्ञान के बिना 
पारमाथिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकता है ॥ ८2॥ 

जैसे कटे हुए वक्ष के ढूँठ के द्वारा ( स्थाणु द्वारा ) 
अन्धकार में सत्य कोटि और असत्य कोटि रूप यह ठुंठ 
है या पुरुष है, इस प्रकार स्थिरत्व और अस्थिरत्व प्रका- 
रक संशय से लोगों की बुद्धि ठगी जाती है वेसे ही 
आत्मतत्त्व के निश्चय से रहित ( आत्मतत्त्वनिश्चय में 
सन्देह युक्त ) मेरी बुद्धि भी यह तत्त्व है या यह तत्त्व 
है, इस प्रकार के सन्देह से वच्चित हो रही है अर्थात्‌ मैं 
संशय के कारण विनष्ट हो रहा हूँ ॥ ९॥। 

जसे देवता विविध भोगसामग्रियों से परिपूर्ण, 
भुवनों में विहार करने वाले एवं शीघ्रगामी अपने विमान 
का परित्याग नहीं करते वेसे ही स्वभावत: चशच्चलू नाना 
भोगसामग्रियों से परिपूर्ण भुवनों में परिभ्रमण से अधिक 
चपलता को प्राप्त मेरा मन भी चच्लता को नहीं 
छोड़ पाता है। मैं उसे बलातु रोकना चाहता हूँ, पर तत्त्व- 
ज्ञान न होने के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ ।॥१०॥ 

है साधो ! परमाथे सत्य, जन्म-मरण आदि दुःखों से 
ग़न्‍्य, देहादि उपाधि से विरहित, भ्रम से रहित वह 
विश्वान्ति-स्थान कौन है, जिसे प्राप्त कर शोक नहीं 
होता है ॥११॥ 

हमारे ही समान दृष्ट और अदृष्ट रूप फलदायक 
सम्पूर्ण कर्मो के अनुष्ठाता एवं लौकिक व्यवहार में तत्पर 
जनक आदि महापुरुषों ने कंसे उत्तम पद को प्राप्त 
क्रिया था ॥१२॥ 

है अन्य को मान देने वाले ! इस पंसार में वह कौन 














३०. २६ ] वैराग्यप्रकरणे । ॥॥. 20048 8४४ 
।र्ण, ६ भागा 0 | 
का दुर्टि समुपाश्रित्य भवन्तो वोतकल्मषाः । बर्लितव्यं वि. संसारे भरक्षीत की ६ ।॥. 


महान्तो विचरन्तोह जोवन्मुक्ता महाशयाः॥ १४॥ 
लोभयन्तो भयायेव विषया भोगभोगितः । 
भज्भूराकारविभवा कथमायान्ति भव्यताम्‌ ॥ १५॥ 
मोहमातज्भप्रृदिता कलड्ूकलितान्तरा । 
परं प्रसादमायाति शेमुषीसरसोी कथस्‌॥ १९॥ 
संसार एवं निवहे जनो व्यवहरहन्नपि । 
न बन्ध कथमाप्नोति पद्मपत्रे पयो यथा॥ १७४ 
आत्मवत्तणवच्चेदे सकल कलयन्‌ जनः । 


कथपुत्तमतामेति. सनो._ सन्सथसस्पृशन्‌ ॥ १८ 0 
को महापुरुष॑ पारघुपयात॑ महोदथेः । 


आचारेणाष्नुसंसूत्य जनो याति न दुःखिताम्‌ ॥ १९॥ 
कि तत्स्यादुचितं श्रेयः कि तत्स्पादुचितं फलम्‌ । 


सा उपाय है, जिससे कि संसार रूपी पद्ू पुण्य-पापरूप 
पदछ्चू का या शोक-मोह रूप पद्धू का बहुधा शरीर से 
सम्पर्क होने पर भी मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता ॥१३॥ 

महान्‌ आशय सम्पन्न पापशुत्य आप श्रेष्ठ जन किस 
दृष्टि का अवलम्बन कर जीवन्मुक्त होकर संसार में विच- 
रण करते हैं ।|१४।। 

विषय स्वरूप भोगात्मक सर्प लभाते हुए भय के लिए 
है, नहरवर और कुटिल आकार वाले विषय कल्याण के 
लिए कैसे हो सकते हैं। जैसे विष सामथ्यें सम्पन्न कुदिल 
चचल सपे कल्याणकारी कैसे हो सकते हैं ॥१५॥ 

मोहरूपी हाथी के द्वारा मथा गया काम आदिरूपी 
कीचड़ और सेवार से व्याप्त प्रज्ञा रूपी तालाब कैसे 
अत्यन्त निर्मेल हो सकता है ॥१६।। 

संसार में व्यवहार करते हुए भी किस प्रकार कमल 
के पत्ते में जछ का सम्पर्क न होने के समान पुरुष बन्धन 
में नहीं भाता है ॥१७। 

इस सम्पूर्ण दृश्य प्रपच्च को तत्त्वदृष्टि से आत्मा के 
समान और बाह्य दृष्टि से तृण के समान देख रहे एवं 
कामादि वृत्तियों का स्पर्श न कर रहे मन वाले पुरुष कंसे 
श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं ॥१८॥ 

जिसने अज्ञानरूपी महासागर पारकर लिया है, ऐसे 
किस महापुरुष के चरित्र का स्मरणपूर्वकं आचरण कर 
मनुष्य दुःखी नहीं होता है ॥१९ 

( अविनाशी होने के कारण प्राप्त करने के ) योग्य 





तर्व॑ कप में_किखियेनिितय भो। | 
वेशि पूर्वापर धातुश्रेश्ितस्थाइनवस्थितेः ॥ २१ ॥ 
हृदयाकादशशिनश्रेतसो सलमाजेनम्‌ ।_ 

यथा में जायते ब्रह्मंस्तथा निविध्नमाचर ॥ २२ ॥ 
किमिह स्थाइुपादेयं कि वा हेयमथेतरतु । 

कर्थ. विश्लान्तिमायातु. चेतश्रपलप्रद्विवत्‌ ॥ २३॥ 


केन पावनमन्त्रेण.. दुःसंसृतिविषुचिका । 
शास्पतीपमनायासमायासशतकारिणी ॥ २४ 0 
क्‌थं शीतलतामन्तरानन्दतरुमअ्रोम्‌ । 


पुर्गेचन्द्र इवाउक्षीणां भुशमासादयाम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्राप्पाधन्तः पुर्णतां पूर्णो न शोचामि यथा पुनः । 
सन्‍्तो भवन्तस्तत्वज्ञास्तयेहोपदिशन्तु माम्‌ ॥ २६॥ 


मोक्ष या कल्पाण क्‍या है (और कमे, उपससना आदि का) 
उचित फल क्या है ? इस विषम संस्तार में कैप्ते व्यवहार 
करना चाहिए ? ॥२०॥। 

हे प्रभो ! मुझे तत्त्व का उपदेश दीजिए, जिससे मैं 
अव्यवस्थित ब्रह्मा की कृति जगत्‌ की पूर्वापर वस्तु 
का ज्ञान कर सके अर्थात्‌ जगत्‌ के आदि और भत्त में 
अवशिष्ट रहने वाला पारमाथिक तत्त्व को जान 
सके ॥२१॥। 

हे ब्रह्मन ! जैसे मेरे हृदयरूपी आकाश के चत्द्ररूप 
साभास अन्त:करण का मल अज्ञान हट जाय वेसा प्रयत्न 
आप निर्विष्न होकर कीजिए ॥२२॥। 

इस संसार में कौन वस्तु उपादेय है, कौन वस्तु अनु- 
पादेय है और कौन वस्तु न उपादेय है और न अनुपादेय 
है। यह चच्चल चित्त कैसे पर्वत के समान स्थिरता -- 
शान्ति को प्राप्त कर सकता है ॥२३॥। 

सैकड़ों क्लेशों की सृष्टि करने वाली यह्‌ चिन्दित' 
संसाररूपी महामारी किस पवित्रतम मन्त्र से अतायास 
शान्ति को प्राप्त कर सकती है ।।२४।। 

जैसे पूर्ण चन्द्र अत्यन्त आनन्द देने वाली शीतलूता 
को प्राप्त करता है, वैसे ही मैं भी आनन्दरूपी वृक्ष की 
मव्-्जरीरूप देशपरिच्छेद और कालपरिच्छेद से शुन्प 
शीतलता को अपने हृदय में कैसे प्राप्त करूँ ? ।'२५॥। 

आप तत्त्वज्ञ और सज्जन हैं, अपने में पूर्णत। को 
प्राप्त कर पूर्ण मैं इस लोक में फिर शोक को प्राप्त न 
करूँ वैसा आप मुझे उपदेश दीजिये ।।२६॥ 


१०२ 


अनुत्तमानन्दपदप्रधान 


विश्रान्तिरिक्तं सतत महात्मन्‌ !। 


योगवासिष्ठे 


कदर्थयन्तीह भृशं 


[ ३१. ३ 


विकल्पाः 
श्वानों बने देहमिवाइल्पजोवम्‌ ॥ २७ 0 


इत्याणें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकीये वेराग्यप्रकरणे प्रयोजनकथन नाम त्रिशत्तमः सर्गः ॥३०॥ 


हे महात्मन्‌ ! जैसे वन से कुत्ते स्वल्प बल से युक्त 
जीवों की--क्षुद्र प्राणियों की देह को अतिशय पीड़ित 
करते हैं, वैसे ही विविध संशय सर्वोत्कृष्ट आनन्दमय 


ब्रह्मपद में आत्यन्तिक स्थिरता से रहित पुरुष को सदाः 
अतिशय पीड़ित करते हैं ॥२७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रकरण में कृतान्तविल्ञास 
नामक कुसुमलता का तीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥३०॥ 


३१ 


वागुरावलये 
वासनावातवलिते. कदाझ्मातदिति स्फुटे । 


भ्रोराम उवाच 
प्रोच्चवृक्षचलत्पत्रलस्बाम्बुलवभज्भूरे । 
आयुषीशानद्यातांशुकलामृदुि देहके ॥ १ ॥ 
केदारविरटद्भेककण्ठत्वक्कोणभडुुरे । 


[ सांसारिक जीवन वर्षा ऋतु के मेघ के समान 
कुत्सित है, अतः संसारनिमुंक्ति पृर्वंक सुखपदप्रापक उपाय 
का प्रइन | 
श्रीराम ने कहा :--- 

इस संसार में जीव की आयु ऊँचे वक्षों के चच्चल 
पत्तों में लटक रहे, जलकण ओसबिन्दु के सदृश क्षणभडगुर 
एवं शिवजी के आभूषण स्वरूप चन्द्रकला के सदुश 
अत्यल्प है ( वर्षा ऋतु में पूर्ण चन्द्रमा का भी कठिनाई 
से यदा कदा ही दर्शन हो जाता है फिर कहामात्र 
अवशिष्ट क्ृष्ण पक्ष की चतुर्देशी के चन्द्रमा को दुलंक्षयता 
में तो कहना ही क्‍या है? उसके दिखाई देने में ही 
आश्रय है ) ( दुलेक्ष्य होने के कारण यदि कहा जाय कि 
उसका अस्तित्व ही नहीं है, . तो भी कोई भअत्युक्ति न 
होगी ), तुच्छ देह धानों के खेतों में बोल रहे मेढ़कों के 
गले के चमड़े के समान अस्थिर है, इष्ट-मित्र और बन्धु- 
बान्धवों का समागम सदगति का प्रतिबन्धक होने के 
कारण जाल की तरह तने हुए ज्षाड़ियों के समृह के 


जन्तोः. सुहत्सुजनसड्भमे ॥ २ ॥ 
मोहोग्रमिहिकामेघे घनं स्फूझ्ेति गल्लति॥ ३े ७ 
नृत्यत्युत्ताण्डव॑ चण्डे लोले लोभकलापिनि । 


समान है, वासनारूपी पुरवा हवा से वेष्टित, तुच्छ 
आशारूपी बिजली से विभूषित और मोहरूपी निविड़ 
कुहरे से जनित मेघों के खूब जोर से त्जन-गर्जन-पूर्वेक 
वच्त्रपात करने पर, अतिशय उग्र और चच्चल लोभरूपी 
मयूर के ताण्डव नृत्य करने पर, अन्थेरूपी कुटज वर्षों 
को कलियों के चटचट शब्द पूवेंक खूब विकसित होने पर, 
अतिक्र्‌ रतम यमहछूपी वन बिलार के सम्पूर्ण प्राणि रूपी 
चूहों का अनवरत संहार करने पर सदा मूसलाधार वृष्टि 
के किसी अनिदिष्ट स्थान से अपने ऊपर गिरने पर इस 
संसार में किस उपाय का अवछूम्बन करना चाहिए, कौन 
गति है, किसका स्मरण करना चाहिए और किसकी 
शरण में जाना चाहिए (जैसे अरण्प में प्राप्त आधी, 
वृष्टि आदि से उत्पन्न क्लेश की निवृत्ति के लिए छाता, 
छप्पर, चटाई आदि उपाय हैं, पारदगुटिका, ओषधिलेप 
आदि द्वारा शीघ्र वृष्टिरहित दूर देश में गति ( गमन ) 
होता है, संकट से चचाने वाले मन्त्र या देवता आदि का 
स्मरण होता है, पर्वत की गुफा का आश्रय लिया जाता 


३१. १७ | 


सुविकासिनि सास्फोटे. हानर्थकुटजदुमे ॥ ४ 0 
करे कृतानतमारजरे सर्वेभूताखुहारिणि । 
अक्षान्तस्यन्दसबञ्ञारे. कुतोष्प्युपरिपातिनि ॥ 
'क उपायो गतिः का वा का चिन्ता कं समाश्रयः। 
केनेयमशुभोदर्का न भवेज्ञीविताटवी ॥ 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा क्वचित्‌ । 
सुधियस्तुच्छमप्येतद्ान्नयन्ति न रम्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
अय॑ हि दः्धसंसारों नीरन्क्रकलनाकुलः । 
कर्थ सुस्वादुतामेति नीरसो घूढतां विना ॥ 
आशाप्रतिविपाकेन क्षीरस्तानेन रम्यताम्‌ । 
उपेति पुष्पशुत्रेण मधुनेव वसुन्धरा ॥ ९ ॥ 
अपमृष्टमलोदेति क्षालनेना5पृतद्युतिः । 
भनश्रन्द्रससः केन तेन कामकलड्तातु ॥ १०७ 
दृष्टसंसारगतिना दृष्टादृष्टविनाशिना । 


है, वैसे ही सांसारिक क्लेश की निवृत्ति के लिए भी क्या 
कोई उपाय, गमन, स्मरण और आश्रयण आदि साधन 
हैं? यह अभिप्राय है ) जिससे कि यह जीवन रूपी 
अरण्य भविष्य में अकल्याणकारी न हो ॥१-६॥ 

सज्जन महात्मा जो अति तुच्छ वस्तु को भी रमणीय 
बना सकते हैं । यह सामथथ्य प्रथिवी में मनुष्यों में एवं 
स्वगें में देवताओं में कहीं भी नहीं है ॥ ७ ॥ 

निरन्तर दुःख से परिव्याप्त यह नीरस निन्दय संसार 
किस उपाय से भअज्ञाननिवृत्तिपुवंक सुस्वादु--सरस बनता 
है।। ८॥। 

जैसे फूलों से अत्यन्त रमणीय वसन्‍्त के आगमन से 
पृथिवी मनोहर हो जाती है वैसे ही सम्पूर्ण ढुःखों की 
एकमात्र कारण आशा के प्रसिद्ध स्वभाव से प्रतिकूल 
परिणामरूपी ( पूर्णकामतारूपी ) दुग्ध स्नान से संसार 
कैसे रमणीय हो जाता है॥ ९ ॥ 

काम से कलड्ित मनरूपी चन्द्रमा विद्वान्‌ जनों द्वारा 
अनुभूत किस क्षालन से धोया जाय जिससे कि उससे 
'निर्मेल --+ काम आदि मल से रहित आनन्दरूपी चाँदनी 
का उदय हो सके ॥१०॥। 

जिसे संसार की अनर्थेकारिता का अनुभव है और जो 
ऐहिक और पारलौकिक भोगों का विवेकजनित वैराग्य 
और दुढ़बोध द्वारा नाश कर चुका है, ऐसे किस महा- 
पुरुष के समान संसाररूपी वनश्रेणी में हमें व्यवहार 
करना चाहिए ॥११॥ 

कैसा प्रयत्न करने से रागद्वेषरूपी महाव्याधियाँ 


वैराग्यप्रकरणे 


१०३ 


केनेव. व्यवहत्तेव्यं॑ संसारवनवीथिषु ॥ ११॥ 
रागद्रेषमहारोगा._ भोगपूणा विभतयः । 
कर्थ जन्तुं न बाधन्ते संसाराणवचारिणम्‌ ॥ १२॥ 


कथञ्न धीरदर्याभरनो पतताषपि न दह्ते । 
पावके पारदेनेव रसेन रसशालिना॥ १३४ 


यस्मात्किल जगत्यस्मिन्‌ व्यवहारक्रियां बिना । 
न स्थितिः सम्भवत्यब्धो पतितस्याइचला यथा ॥ १४ 0 


रागद्वेषविनिमुक्ता  सुखदुःखविर्वजिता । 
कृदानोर्दाहहीनेव शिखा नाइस्तीह सत्क्रिया ॥ १५॥ 


भनोमननद्यालिन्या: सत्ताया भुवनन्नये । 
क्षयो युक्ति बिना नाउंस्ति ब्रूत तामलमुत्तमाम्‌ ॥ १६४ 


व्यवहारवतो युक्‍त्या दुःखं ना$ष्याति मे यया । 
अथवा व्यवहारस्थ ब्रूत तां युक्तिमुत्तमाम्‌ ॥ १७॥ 
एवं प्रचुरभोगों से परिपूर्ण दुःखदायिनी सम्पत्तियाँ 
संसाररूपी समुद्र में विहार करने वाले प्राणियों के। क्लेश 
नहीं देती है ॥१२॥ 

हे धीर श्रेष्ठ | जैसे अग्नि में गिरते से भी पारद रस 
जलता नहीं, वैसे ही अग्नि के तुल्य सनन्‍्ताप देने वाले 
संसार में पड़ने पर भी ज्ञानामृत से सुशोभित पुरुष किस 
उपाय का अवलूम्बन कर सन्‍्तप्त नहीं होता है ॥१३॥ 

जैसे सागर में उत्पन्न हुए मछली आदि जलजन्तुओं 
के जल के बिना प्राण नहीं रह सकते हैं, वैसे ही 
व्यवहारों के सम्पादन के किश्वा इस संसार में किस प्रकार 
स्थिति नहीं हो सकती है |॥१४॥ 

जैसे अग्नि दाहरहित नहीं हो सकती है, वैसे ही 
इस संसार में ऐसी कोई सत्तक्रिया नहीं है, जो राग्र-द्वेष से 
रहित हो तथा सुख-दुःख से वरजित हो ॥१५॥ 

मुनिश्रेष्ठ, तीनों भुवनों में मन का विषयों से संसर्गं 
होना अर्थात्‌ विषयों का मनन करना ही मन का 
अस्तित्व है और उसका विषयों से सम्पर्क न होना ही 
मन के अस्तित्व का अभाव है और मत की सत्ता का 
विनाश सम्पूर्ण विषयों के बाधक तत्वज्ञान की उत्पत्ति 


में कारणभूत युक्ति के उपदेश के बिना नहीं हो सकता,. 


इसलिए जब तक मुझमें तत्त्वज्ञान का उदय न हो तब 
तक मुझे उक्त साधन का पुनः पुनः उपदेश दीजिये ॥१६॥ 

अथवा जिस युक्ति से, मेरे लोकव्यवहार में रत 
रहने पर भी, मुझे दुःख प्राप्त न हो, व्यवहार की उस 
उत्तम साधन का आप मुझे उपदेश दीजिये ॥१७॥ 


* १०४ 


तत्क्थं केन वा किवा कृतमुत्तमचेतसा । 
पृ्व॑येनेति विश्रामं॑ परम पावन सनः॥ १८॥ 
यथा जानासि भगवन्‌ ! तथा मोहनिवृत्तये । 

ब्रहि मे साधवों येन नून॑ निदुःखतां गताः॥ १९ ॥ 
अथवा तादशोी युक्तियंदि ब्रह्मन्न विद्यते । 

न वक्ति मम वा कथ्रिद्‌ विद्यमानामपि स्फुटम्‌ ॥ २० ॥ 
स्वयं चेव न चा55प्नोमि तां विश्रान्तिमनुत्तमास्‌ । 
तदह त्यक्तसवेंही. निरहडुगरतां गतः ॥ २१४ 
न भोक्ष्ये न पिबास्यस्वु नाएहे परिदर्धेडम्बरम्‌ । 
करोमि नाएह व्यापारं स्तानदानाशनादिकम्‌ ॥ २२ ७ 
न॒च तिप्ठामि कार्यषु सस्पत्स्वापदृद्यासु च १ 

न किख्िदपि वाञ्छामि देहत्यागादृते सुने ! ॥ २३॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ३१. २७ 


केवल विगताशडूगे निर्ममो गतमत्सरः 
मौन एवेह तिष्ठामि लिपिकर्मस्विवाईपितः ॥ २४ ॥ 
अथ क्रमेण सन्त्यज्य प्रश्वासोच्छवाससंबिदः 
सन्लिवेश॑ त्यजामीमसनर्थ  देहनामकम्‌ ॥ २५ 
ना5हमस्य न से नाधनयः शाप्याम्यस्नेहदीपवतु । 


_आऑष्षनक 


 सर्वभेवपरित्यज्य त्यजामीद॑ कलेबरस्‌ ॥ २६॥ 


श्रोवाल्मीकिस्वाच 


इत्युक्ततानमलशीतकराभिरामो 

रामो महत्तरविचारविकासिचेताः । 
तृष्णीम्बभव पुरतो मह॒तां घनानां 

केकारवं श्रमवशादिव नोलकण्ठः ॥ २७ ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकीये वेराग्यप्रकरणे राघवप्रश्नो नाम एकत्रिद्ः सर्गः ॥३१॥ 


मनन से अज्ञान का निराकरण पहले किस उत्तम 
चित्त वाले ने किया और किस प्रकार किया ? जिससे 
चित्त पवित्र होकर परम शान्ति को प्राप्त होता है । मोह 
की तिवृत्ति के लिए जो कुछ आपको जानकारी हो उसे 
कृपाकर कहिये, जिसके अवलम्बन से अनेक साधु-सनन्‍्त 
पुरुषों ने निर्वाण को प्राप्त किया हैं ॥१८-१९॥ 

हे ब्रह्मन ? यदि बसी कोई युक्ति है ही नहीं अथवा 
उसके विद्यमान रहने पर भी कोई महात्मा पुरुष मुझको 
उसका स्पष्ट रीति से उपदेश नहीं करता है या मैं स्वयं 
ही विचार कर उस सर्वश्रेष्ठ शान्ति को नहीं पा सकता 
हूँ, तो सम्पूर्ण चेष्टाओं का त्याग कर निरहड्ूारता को 
प्राप्त हुआ मैं न तो भोजन करूँगा, न जल पीऊँगा, न 
वस्त्र पहनूँगा, न स्नान, दान, भोजन आदि व्यापार ही 
करूँगा और न सम्पत्ति और आपत्ति की अवस्था में 
किसी प्रकार के कार्य का अवलम्बन करूँगा । है मुने ! 
देहत्याग को छोड़कर मैं और कुछ भी नहीं चाहता 
हैं ॥ २०-२३ ॥ 


में सम्पूर्ण शद्भाओं मोह ममता और अभिमान से 
शून्य होकर भित्ति में लिखित चित्र के समान मौन होकर 
जीवित्न रहूँगा ॥२४।॥ 


तदुपरात्त क्रमश: श्वास-उच्छवास क्रिया का त्याग 
कर अवयवसज्भठन रूप देह नामक इस अनथे का त्याग 
करता हूं, इस देह रूप अनर्थ का न मुझसे कोई सम्बन्ध 
है, न मेरा इससे सम्बन्ध है और न मेरा और किसी से 
सम्बन्ध है, मैं तेछ रहित दीपक के समान शान्त हो 
जाऊंगा। मैं सम्पूर्ण पदार्थों का परित्याग कर इस अनथ्थे- 
रूप देह का त्याग कर दूँगा ॥२५, २६॥। 


श्रीवाल्मीकि ने कहा-जैसे मयूर बड़े-बड़े मेघों के 
सन्‍्मुख केकावाणी बोलकर, थकावट होने के कारण, चुप 
हो जाता है, वेसे ही निर्मल चन्द्रमा के सदश मनोहर 
एवं तत्त्व बिचार से उदार चित्त वाले श्रीरामचन्द्रजी 
इस प्रकार कह कर वसिष्ठ आदि गुरुओं के सम्मुख मौन 
हो गये ॥२७॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्नीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वैराग्य-प्रकरण में राघवप्रश्त- 
नामक कुसुमलछता का एकतीसवाँ सर्ग पम्पूर्ण हुआ ॥३१॥ 


२२ 


श्रीवाल्मीकिरसवाच 


वदत्येवे मनोमोह॒विनिवृत्तिकरं. वचः । 

रामे राजीवपत्राक्षे तस्मितु राजकुमारके ॥ १ ॥। 
सर्वे बभू वुस्तत्रस्था विस्मयोत्फूल्ललोचनाः । 
भिन्नाम्बरा देहरुहैंगिर: श्रोतुमिवोद्धुरः ॥ २ ॥ 
विरागवासनापास्तसमस्तभववासभाः । 
मुहतंमग्॒ताम्भोधिवीचीविलुलिता इब ॥ ३ ॥ 
ता गिरो रामभद्गस्थ तस्य चित्रापितेरिव । 
संश्रुताः शुणुकेरन्तरानन्दपदपीवरें: ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठविश्वामित्राद्मर्सु निधि: संसदि स्थितेः । 
जयन्तधृष्टिप्रमुखेम न्न्रिभिमेनन्‍्त्रको विदे: ॥॥ ५ )। 
नुपेदेशरथप्रस्थ:-. पौरं:. पारशवादिशिः । 
सामन्ते राजपुत्रेश्व॒ ब्राह्मणेब्रह्मवादिशिः ॥ ६ ॥ 
तथा. भृत्येरमात्येश्न पञ्नरस्थेश्व पक्षिप्रिः । 
क्रोडामृगगंतस्पन्द स्तुरज़ स्त्यक्तचर्वंणः ॥ ७ ॥ 


३२ 


| श्री रामचन्द्रजी के वचनों को सुतनेवाले लोगों के 
प्रचुर आश्चर्य का तथा देवताओं द्वारा की गई पुष्प-वृष्टि 
का वर्णन | 
श्रीवाल्मीकि ने कहा :-- 

कमल के सदश्ष नेत्र वाले राजकुमार श्रीरामचन्द्रजी 
के इस प्रकार मन के मोह को नष्ट करने वाले 
वचन कहने पर वहाँ पर बंठे हुए सभी व्यक्ति आश्वयं से 
प्रसन्न नेत्र हो गये, श्रीरामचन्द्रजी की वाणी सुनने के 
लिए मानों खड़े हुए उनके रोमराजि से उनके कपड़े छिंद 
गये, वैराग्य की वासना से उनकी संसार की कारणभूत 
राग-देष भादि सम्पूर्ण वासनाएँ नष्ट हो गईं और वे 
क्षणभर के लिए अमृत-सागर की तरज्ों में ओत-प्रोत 
के समान हो गये ॥१--३॥ 

श्रीरामचन्द्र की वे वाणियाँ सुनने में समर्थ लोगों ने 
हादिक आनन्द से प्रसन्न मुख हो ऐसे ध्यान से सुनीं कि 
वे निश्चकता के कारण चित्रलिखित से प्रतीत होते थे । 
. सभा में स्थित बसिष्ठ, विश्वामित्र आदि मुनि, मन्त्रणा 
करने में निपुण जयन्त, धुष्ट आदि दशरथ के मनन्‍्त्री, 
दशरथ आदि राजा, पौर आदि देशों के शासक सामन्‍्त, 

१ 


कौसल्याप्रमुखेश्वेव._ निजवातायनस्थितेः । 
संद्ानतभूषणारावरस्पन्दे वेनितागणैः ॥ ८ ॥ 
उद्यानवल्लोनिलयबविटड्गानिलय रपि । 
अक्षब्धपक्षततिर्भिविहड्डेविरतारवेः ॥ ९ ॥ 
सिद्धेनेभश्वरश्चेव तथा गन्धर्वेकिन्नरः । 
नारदव्यासपुलहप्रमुखेसुनिपुड्भवेः ॥ १०॥ 

अन्यश्र देवदेवेशविद्याधरमहोरग । 
रामस्थ ता विचित्रार्था महीदारा गिरः श्रुताः॥ ११ ॥ 
अथ तुष्णीं स्थितवति रामे राजीवलोचने । 
तस्मिन्‌_ रघुकुलाकाशशशाए|े दशिसुन्दरे ॥ १२१४ 
साधुवादगिरा सार्थ॑ सिद्धसार्थसमोरिता । 
वितानकसमा व्योम्नः पोष्पी वृष्टिः पपात हु ॥ १३॥ 
मन्दारकोदविश्वान्त श्रम रह्न्द्दनादिनी । 
मधुरामोदसौन्दर्यमुदितोन्मदमानवा ॥ १४ ॥ 
व्योमवातविनुन्नेव तारकाणां परम्परा । 

पतितेव धरापोठे स्वर्गस्थ्रीहसितच्छटा ॥ १५ ॥ 


नगरवासी, भरत आदि राजकुमार, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, 


भृत्य, अमात्य, पिजड़े में. स्थित पक्षी, निम्चल क्रीडामृग 
( मनोविनोद के लिए पाले गये मृग ), घास-दाना न 
चबा रहे घोड़े, अपने मह॒लरू के झरोखे पर बैठी हुई, 
निश्चल अतएव. आशभृषणों के दब्दों से रहित कौशल्या 
आदि रानियाँ, बगीचे की लताओों में ओर महल के अग्र 
भाग में ( कबृतर आदि के रहने के स्थान में ) रहने 
वाले, परों को तनिक भी न हिला रहे एवं चुपचाप पक्षी, 
आकाहचारी सिद्ध, गन्धर्व, किन्नर एवं नारद, व्यास, 
पुलह आदि मुनि श्रेष्ठ । उक्त महानुभावों ने और उनसे 
अतिरिक्त देवता, दिकपति देवराज आदि, विद्याधर तथा 
दोषनाग प्रभृति नागों ने भी श्रीरामचन्द्रजी की विचित्र 
अर्थों से परिपृर्ण उदारतम वाणियाँ सुनीं ॥४-- ११॥। 


रघुकुलरूपी आकाह के उज्ज्वल चन्द्रमा और चन्द्र 
के समान सुन्दर कमलनयतन श्रीरामचन्द्रजी जब उक्त 
गम्भीर वचन कह कर चुप होने पर चारों ओर से उनकी 
प्रशंसा के पुल बँध गये, वाह वाह से आकाश गज उठा 
भर साथ ही साथ सिद्धों ने चन्दोवा के समान आकाश 
से मन्दार के पुष्पों के मध्य में विश्राम ले रही भँवरों की 


१०६ योगवा सिष्ठे [ ३२. २७ 


वृष्रम्‌्ककचन्‌मेघलवावलिरिव च्युता । 
हैयड्भरवीनपिण्डानामोरितेव परम्परा ॥ १६४ 
हिमवृष्टिरिवोदारा सुक्ताहारचयोपमा । 

ऐन्दवी रश्मिमालेव क्षोरोमॉोणामिवाइध्ततिः ॥ १७॥ 
किख्लल्कास्भोजवलिता  अमदभुद्धकदम्बका । 
सीत्कारगायदामोदिमधुरानिललोलिता 0७ १८ ॥ 
प्रश्रमत्केतकी व्यूहा प्रस्फुरत्करवोत्करा । 


प्रपतत्कुन्दवलया चलत्कुबलयालया ॥ १९, ॥ 
आपुरिताड्भणरसा गहाच्छादनचत्वरा । 
उद्ग्रीवपुरवास्तव्यनरनारोबिलोकिता ॥ २०॥ 


निरभ्रोत्पलसजद्धादव्योमवृष्टिरनाकुला । 
अदृष्टपुर्वा सर्वस्थ जनस्य जनितस्मया ॥ २१ ॥ 
अद्श्यास्बरसिडरोधरोत्करसमीरिता । 


सा मुहतंचतुर्भाग पृष्पवृष्टि: पपात हु ॥ २२॥ 
आपूरितसभालोके शान्ते. कुसुमवर्षणे । 
इमं॑ सिद्धनणारापं॑ शुश्षव॒ुस्ते सभागताः ॥ २३॥ 
आकल्प॑ सिद्धसेनासु भ्रमद्धू रभितोदिवम्‌ । 
अपूर्वमिदमस्मामिः श्रुत॑ श्रुतिरसायनम्‌ ॥ २४१ 
यदनेन किलोदारमुक्त॑ रघुकुलेन्दना । 
वीतरागतया तद॒धि वाक्पतेरप्यगोचरम्‌ ॥ २५ ॥ 
अहो बत महत्युष्यमद्याउस्माभिरिदं श्रुतम्‌ । 
वचो राममुखोद्भत॑ महाह्वादकरं धियः ॥ २६१४ 
उपशमापृुतसुन्दरमादरा- 
द्िगतोत्तमतापदमेष यत्‌ । 

कथितवानुचितं रघुनन्दनः द 

सपदि तेन वर्य॑ प्रतिबोधिताः ॥ २७ ॥ 


इत्या्े श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये वेराग्यप्रकरणे नभश्वरसाधुवादों नाम द्वात्रिदा: सर्ग ॥३२॥ 


जोड़ी की गुनगुनाहट से गुलजार थी, पुष्प-बृष्टि की 
मधुर सुगन्धि और सुन्दरता से मनुष्यों का चित्त उनके 
अधीन नहीं रह गया था। वह पुष्पवृष्टि क्या थी मानों 
आकाश वायु से गिराये गये तारों की परडर्नक्त थी, पृथिवी 
प्रें गिरी हुई अप्सराओं के हास की छटा थी, बरसने के 
बाद त्जन-गर्जन से रहित और बिजली से देदीप्यमान 
मेघों के छोटे-छोटे टुकड़ों की झड़ी थी, फेंके गये मक्खन 
के . पिण्डों की परम्परा थी, मोतियों के हारों की राशि 
के समान विद्या हिम-वृष्टि थी, चन्द्रमा के किरणों की 
माला थी और क्षीरसागर के लहरों की पंक्ति थी। 
उस पुष्पवृष्टि में प्रचुर केसर से पूर्ण कमलों की अधि- 
कता थी और उसके चारों ओर भेँवर मंडरा रहे थे तथा 
वह स्प्शेसुखसूचक लोगों की सीत्कारध्वनि से गा रहे, 
अतिसुगन्धित और मन्द होने के कारण सुख स्पशं वाले 
वायु से कुछ-कुछ हिल रही थी ॥१२--१८॥ 

उस. पुष्यवृष्टि में कहीं पर केतकी के फूल छहलहा 
रहे थे, तो कहीं पर सफेद कमलों की छटा शोभित हो 
रही थी, तो कहीं पर कन्द के फल अधिक मात्रा में गिर 
रहे थे और कहीं पर केवल नीले कमलों की ही वृष्टि हो 
रही थी। फूलों की लूमातार वृष्टि से आँगन, घर, 
छत और चौतरे सबके सब भर गये थे, नगर के सभी 
नर-नारी ऊपर गर्दन कर पुष्प-वृष्ठि की छटा को देखते 
थे। मेघ रहित होने के कारण नील कमल के सदृश 


स्वच्छ आकाश से गिरी हुई वह ॒पुष्पवृष्टि अभूतपूर्व थी, . 
उसने सभी के चित्त को आश्चयंमग्न कर दिया था। 
आकाश में अदृश्य सिद्धों द्वारा की गई उक्त पुष्पवृष्टि 
आधी घड़ी तक लगातार होती रही । सभा और सभा में 
स्थित लोगों को आच्छन्न कर उक्त पुष्पवृष्टि के बन्द 
होने पर सभा में स्थित लोगों ने सिद्धों का वार्तालाप 
सुना--हम लोग सृष्टि के आरम्भ से लेकर स्वर्ग के इस 
छोर से उस छोर तक अनेकानेक सिद्धों में विचर रहे हैं, 
पर हमने आज ही कानों को अमृत के समान प्रिय छगने 
वाले या वेदों के सारभूत ये बचन सुने हैं। विरक्त होने 
के कारण रघुवंश दीपक श्रीरामचन्द्रजी ने जो उदार 
वचन कहे, उन्हें वाचस्पति भी नहीं कह सकते हैं । खेद 
है कि जिन छोगों ने ऐसे वाक्य नहीं सुने उनका जन्म 
वथा है। यह बड़े सोभाग्य की बात है कि हमें 
श्रीरामचन्द्रजी के मुखारबिन्द से निर्गेत एवं चित्त को 
अत्यन्त आह्वादित करने वाला यह वचन सुनने को 
मिला ॥१९-२६॥। 


'श्रीरामचन्द्र ने शान्तिप्रद सुधा के समान सुन्दर एवं 
जाति, कुल, चरित्र, धर्माभिशता भादि द्वारा प्राप्त 
उत्तमता के द्योतक जो वचन आदरपूर्वक कहे, उनसे 
हमको भी तुरन्त 'स्वर्ग आदि के सुखों में कुछ भी सार 
नहीं हैं! यह ज्ञान हो गया है ॥२७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ट्महारामायण में वैराग्वप्रकरण में 
नभरच रसाधुवाद नामक कुसूमलता का बत्तीसवाँ सर्ग समाप्त ॥।३२॥ 


र्‌३ 


सिद्धा उच 
पावनस्या5स्थ वचसः प्रोक्तस्थ रघुकेतुना । 
निर्णय आोतुघुचितं वक्ष्यमाणं महषिन्रिः॥ १ ॥ 
नारदव्यासपुलहप्रसुखा मुनिपुद्धवा 


आगच्छताउ5्श्वविध्नेन सर्वे एवं मह्॒षयः॥ २॥ 


पतलामः परितः पृण्यामेतां दाशरथी सभाम्‌ । 
सीरनन्‍्ध्यां कनकोद्योतां पद्चिनीमिव घटपदाः॥ ३ ॥ 


श्रीवाल्मीकिस्वाच 


इल्यंक्का सा समस्तेव व्योमवासनिवासिनी । 
ता पपात सभां तत्र दिव्वा सुनिपरस्परा॥ ४ ॥ 


अग्रस्थितमनुत्सृष्टरणद्वोणं सुनीश्वरम्‌ । 
प्यःपीनघनश्या सम व्यासमेव किलाइन्तरा ॥ ५ ॥ 
भग्वद्चिरः पुलस्त्यादिघुनिनायकर्मंडिता । 
च्यवनोद्ालकोशीरशरलोमादिमालिता ॥ ६ ॥ 
सिद्धों ने कहा --- 


रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्र द्वारा उक्त इन पवित्र- 
तसम प्रदनवाक्यों का महर्षियों के द्वारा वक्ष्ममाण निर्णय 
सुनना उचित होगा ॥ १॥ 

हे नारद, व्यास, पुलह प्रभृति मुनिश्रेष्ठों भर सम्पूर्ण 
सहयियों ! आप लोग उसे निविधघ्न सुनने के लिए शीक्र 
पधारें ॥| २ ।। 

कमलों से खचाखच भरे हुए, कनक के समान पीले 


केसर से देदीप्यमान एवं पवित्र कमलों के तालाब में. 


जैसे अमर चारों ओर से जाते हैं, वेसे ही हम लोग भी 
पवित्र परिपूर्ण सुवर्ण से चमचमा रही महाराज दशरथ 
की इस सभा में चारों ओर से चलें।। ३ ॥ 
श्वीवाल्मीकि ने कहा --- 

सिद्धों के इस प्रकार कहने पर विमानों पर रहने 
वाल्ले सभी दिव्य मुनिगण उस विद्ञाल सभा में आए ॥४॥ 

उनके आगे-आगे वीणा बजा रहे देवर्षि श्रीना रदजी 
थे ओर जल से पूर्ण मेघ के समान इ्याम वेदव्यासजी 
उनके पीछे थे। उन दोनों के मध्य में दिव्य मुनि-मंडली 
भूगु, अजद््िरा, पुलस्त्य आदि मुनीश्वरों से विभूषित और 
च्यवन, उद्दालक, उशीर, शरलोम आभादि मुनिजनों से 
परिवेष्टित थी। परस्पर संघर्ष से उनके मृगचर्म मुड़कर 


परस्परपरामशंदृःसंस्थानमृगाजिना । 


लोलाक्षमालावलया सुकमण्डलुधारिणी ॥ ७ ॥ 
तारावलिरिव व्योस्ति तेज/प्रसरपाटला । 
सुर्यावलिरिवापन्योन्य॑. भासिताननमण्डना ॥ ८ ॥ 


रत्नावलिरिवाष्न्योन्यं नानावर्णकृताडरिका । 
मुक्तावलिरिवाषन्योन्यं. कृतशोभातिशायिनो ॥ ९ ॥ 
कौमदोीवृष्टिरन्येव द्वितोयेवाइकंमण्डली । 
संभतेवाइतिकालेन पूर्णचन्द्रपरम्परा ॥॥ १० 0 
ताराजाल इवाअ्स्भोदो व्यासो यत्र विराजते । 
तारोध इव॒ धातांशुर्नारदोइच्॒ विराजते ॥ ११ ७ 


. देवेष्विव सुराधीदाः पुलस्त्यो5त्र बिराजते । 


आदित्य इब॒देवानामड्डिरास्तु विराजते ॥ १२७ 
अथाउस्यां सिद्धसेतायां पतन्त्यां नभसो रसाम्‌ । 
उत्तस्थोी घुनिसंपूर्णा तदा दाशरथों सभा॥ १३॥ 


कुरूप हो गये थे, रुद्राक्ष मालाएँ हिल रही थीं और 
सुन्दर कमंडल उनके हाथों में सुशोभित हो रहे 
थे ॥५-६।। 

आकाश में तेज ( ब्रह्मवंस ) क विस्तार से सफेद 
और लाल मुनियों की षड़क्ति चमक रही तारागणों की 
पडाक्ति के समान शोभित हो रही थी भौर परस्पर तेज 
से उनके मुखमंडल देदीप्यमान हो के वे सूर्य-पडक्ति के 
समान प्रतीत होते थे । मुनिमंडली में परस्पर एक दूसरे 
के अज्भु-प्रत्यज्ध विविध वर्ण के थे, अतः विभिन्न रत्नों 
की राशि से दिखाई दे रहे थे । परस्पर एक दूसरे की 
शोभा बढ़ाने वाली मुनिमंडली मुक्तावली के समान 
दिखाई दे रही थी, वह मुनिमंडली क्या थी मानो दूसरी 
चाँदनी की छटा थी, दूसरी सूर्यमंडली थी, दीर्घे काल से 
एक स्थान में संचित पूर्ण चद्रों की परम्परा । मुनिमंडली 


में, तारागणों में सजल मेघ के समान एक ओर व्यासजी 


विराजमान थे, तारागणों में चन्द्रमा के सदृश दूसरी 
ओर नारदजी विराजमान थे, देवताओं में देवराज के 
सदश महथि पुलस्‍स्त्य विराजमान थे और देवमंडल में 
सूर्य के समान अज़्लिरा विराजमान थे। मुनिगण की 
सिद्धसेना के आकाश से पृथिवी पर आने पर महाराज 
दशरथ की वह सम्पूर्ण सभा उनके स्वागत के लिए उठ 
खड़ी हुई ॥|७--१३॥ 


१०८ 


सिश्रीभूता विरेजुस्ते नभश्नर महीचराः । 
परस्परवृताड्रगभा भासयन्तो दिशों दशा ॥ १४१ 


वेणुदण्डावृतकरा लोलाकमलधारिणः । 
दूर्वाडकुराक्रान्तशिखाः सचूडामणिसूधजाः ॥ १५॥ 
जटाजटेश्रकपिला.. मौलिमालितमस्तकाः । 
प्रकोष्ठगाक्षषलया.. मल्लिकावलयान्विताः ॥ १६ ॥ 
चोरवल्कलसंवीताः. स्ककौशेयावगुंठिताः । 


विलोलमेखलापाशाश्वलन्पुक्ताकलापिनः ॥ १७४ 


वसिष्ठविश्वामित्रों तान्पुजयामासतुः क्रमातृ । 
अच्यें: पाद्येवेचोॉभिश्न॒ सवनिव नभश्वरात्‌ ॥ १८ 0 


वसिष्ठविश्वामित्रो. ते पूजयामासुरादरात्‌ । 
अध्यें:. पाद्वचोभिश्व नभश्वरमहागणाः ॥ १५ १ 


सर्वादरेण.. सिद्धोघं. पुजयामास भूपतिः 
सिद्धौघ्यो भूर्पात चेव कुशलप्रश्नवार्तेवा ॥ २० 0 
तैस्तेः प्रणयसंरस्भेरन्योन्यं प्राप्तसत्कियाः 
उपाविशन विष्टरेघु.. नभश्वरभहीचराः ॥ २१ ॥ 


वचोभिः पुष्पवर्षेण साधुवादेन चा$सितः 


एक हुए अतएव एक दूसरे की आभा को धारण 
क रते हुए दशों दिशाओं को आभामय कर रहे वे आकाश- 
चारी और भूमिचर अतिशय शोभित हुए। उनमें से 
किन्हीं के हाथ में बाँस की लट्ठियाँ थीं, किन्‍्हीं के हाथ में 
लीऊा-कमल ये, किन्‍्हीं के सिर में दूब के तिनके थे और 
किन्हीं के केशों में चूड़ामणियाँ चमक रहीं थीं, कोई 
जटाजटों से कपिल हो रहे थे, किन्‍्हीं का मस्तक मालाओं 
से वेष्ठित था, शिन्‍्हीं की कलाई में रुद्राक्ष की मालाएं 
थीं, किन्‍हीं के हाथों में मल्लिका की मालाएँ शोभित हो 
रही थीं, कोई चीरवल्कलूधारी थे, कोई सूक्ष्म रेशमी 
वस्त्र पहिने हुए थे, ऊिन्‍्हीं के अज्भ में मूंज की मेखलाएँ 
रूटक रही थीं और कोई मुक्ताहारों से अलडकृत 
थे ।॥१४--१७॥ 

बसिष्ठ और विश्वाभित्र ने अध्यं, पाद्य और मधुर 
बचनों द्वारा क्रशः सभी आकाशचारियों की पूजा की | 
उन सिद्धों ने भी श्रीवप्तिष्ठ और विश्वमित्रजी को अध्य, 
पाद्य और मधुर बचनों द्वारा बड़े आदर के साथ पूजा 
की । महाराज दक्ष रथ ते सिद्धमंडली का बड़े समादर से 
पूजन किया और सिद्धों ने कुशल प्रश्न द्वारा महाराज 
दशरथ का सत्कार किया ।|१८--२०॥। 


चना 


हा 


योगवासिष्ठे 


[ ३३. ३१ 


राम॑ ते पृजयामासुः पुरः प्रणतमास्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
आसाझतक्रे च तत्नाइसो राज्यलक्ष्मीविराजितः 
विश्वामित्रों वसिष्ठश्व वामदेवोष्थ मन्त्रिण:॥ २३ ॥ 
नारदो देवपुत्रथ्च व्यासश्व सुनिपुद्धवः 
मरोचिरथ दुर्वासा घसुनिराष्िरसस्तथा ॥ २४ ॥ 
क्रतुः पुलस्त्यः पुलहः शरलोमा घुनोश्वरः क्‍ 
वात्स्यायनो भरद्वाजो वाल्मोकिसुनिपुद्भवः ॥ २५॥ 
उद्दालक ऋचोकश्व॒ शर्यातिश्च्यवनस्तथा ॥ २६॥ 
एते चाउन्ये च बहवो वेदवेदाड्भपारगाः 
ज्ञातज्ञेया महात्मान आस्थितास्तत्र नायकाः ॥ २७ ॥ 
वर्सिष्ठविश्वामित्राभ्यां सह ते नारदादयः 
इदमूचुरनचाना राममानमिताननम्‌ ॥ २८ ॥ 
अहो बत कुमारेण कल्याणगुणशालिनो । 


चलाना 


जरा, 


वागुक्ता परमोदारा वेराग्यरसर्गर्भिणी ॥ २९ ॥ 
परिनिष्ठितवक्तव्य॑ सबोधमुचितं स्फुटम्‌ । क्‍ 
उदार प्रियमार्याहमविल्ललसमपि स्फुटम्‌ ॥ ३० ॥ 


अभिव्यक्तपद॑ स्पष्टमिष्टं स्पष्ट च तुश्टिमत्‌ । 
करोति राघवप्रोक्तं वबचः कस्य न विस्मयम्‌ ७ ३१॥ 


पूर्वोक्त प्रेमोचित दान, सम्मान आदि के क्रम में 
परस्पर आदर-सत्कार प्राप्त कर सब आकाशचारी सिद्ध 
महात्मा और भूमिचर अपने-अपने आसनों पर बैठ गये । 
उन लोगों ने सामने नतमस्तक स्थित श्रीरामचन्द्रजी का 
चारों ओर से सामयिक वार्तालाप, प्रशंसा और पुष्प- 
वष्टि द्वारा सत्कार किया । सिद्ध-महात्माओं के मध्य में 
राज्यलक्ष्मी से विभूषित श्रीरामचन्द्रजी विराजमान थे । 
वसिष्ठ, वामदेव, सुयज्ञ आदि मन्त्री, ब्रह्मपुत्र श्रीनारदजी, 
मुनिश्रेष्ठ व्यासजी, मुनिवर मरीचि, दुर्वासा, अज्िरा, 
क्रतु, पुलस्त्य, पुलह, मुनिराज शरलोमा, वात्स्यायन, 
भरद्वाज, वाल्मीकि, उद्दालक, ऋतचीक, शर्याति, च्यवन 
आदि अनेक वेद ओर वेदाज़ोों के पारज्भत, तत्त्वज्ञानी 
महात्मा विराजमान थे। वसिष्ठ और विश्वामित्रजी के 
साथ देवषधि नारद आदि ने, जो कि गुरुमुख से विधि- 
पृ्वेंक साझुवेदों का अध्ययन किये हुए वसिष्ठ ओर 
विश्वामित्र के साथ देवषि नारद आदि ने विनय से नत- . 
मस्तक श्रीरामचन्द्रजी से यह वाक्य कहा ॥२१--२८॥ 

बड़े आश्रय की बात है कि राजकुमार श्रीरामचरद्र 
जी ने कल्याण गुणों से शोभायमान, वैराग्य-रस से परि- 
पूर्ण बड़ी उदार वाणी कही । उक्त वाणी में ये इस प्रकार 


३३. ४३ |] 
शतादेकतमस्यव सर्वोदारचमत्कृतिः । 
ईष्सितार्थपणेकान्तदक्षा भवति भारतों ॥ ३२॥ 


कुमार त्वां विना कस्य विवेकफलशालिनी । 
परं॑ विकासमायाति प्रज्ञा दहरलतातता ॥ ३३ ४ 
प्रशादीपशिखा यस्य रामस्थेव हृदि स्थिता । 
प्रज्वलत्यसमालोककारिणी स पुमान्‌ स्प्रुतः ॥ ३४ ॥ 
रक्तमांसास्थियन्त्राण बहुन्यतितराणि च । 
पदार्थनशिकर्षेन्ति ना$स्ति तेबु सचेतनः॥ र२५॥ 
जन्ममृत्युजरादुःखमनुयान्ति. पुनः पुनः । 
विम्ृद्न्ति न संसारं पदशवः परिमोहिताः ॥ रे५ ॥ 
कथशख्ित्‌ क्वचिदेवेको दृश्यते विमभलाशयः 
पूर्वापरविचा राहें यथाधष्यमरिमर्देनः ॥ ३७ ॥ 
के और ऐसे ही हैं, यों विचार कर वक्तव्य अर्थ व्यवस्था 
के साथ संनिहित है, पदार्थों का तत्त्वबोध भी है अतएव 
यह विद्वानों की सभा में स्थान पाने योग्य है, इसके वर्ण 
'बिलकुछ स्फुट हैं, यह वाणी उत्कृष्ट और विपुलभाव से 
गम्भीर है, हृदय को आनन्द देनेवाली है, पुज्य महात्माओं 
के सुनने योग्य है, चित्त की चअलता आदि दोषों से 
रहित है, इसके वर्ण स्फुट हैं अर्थ भी स्फुटठ हैं, इसके 
सम्पूर्ण पद व्याकरण के नियमों से सुसंस्कृत हैं, यह हित- 
कारिणी है, ग्रस्त आदि दोषों से रहित है तृष्णा के 
विनाश से उत्पन्न सन्‍्तोष की सूचक है, श्रीरामचन्द्रजी 
द्वारा इस प्रकार कही गई वाणी किसको. आश्चरय्यमग्त 
नहीं करती ॥२९--३१॥। 

सैकड़ों में किसी एक-आध की ही वाणी सम्पूर्ण 
वक्ताओं की अपेक्षा सर्वाश में उत्कृष्ट चमत्कार से परि- 
पूर्ण विवक्षित अर्थ को प्रकट करने में समर्थ होती है । 
राजकुमार, आपके बिता अन्य किस पुरुषकी वाणी विवेक- 
रूपी फल से सुशोभित, कुशाप्र के समान तीक्र प्रज्ञा 
विचार-वैराग्य रूपी पुष्प-पल्लवों से वृद्धि को प्राप्त 
करे ? ॥ ३२,३३ ॥। 

श्रीरामचन्द्रजी के समान जिसके हृदय में असाधारण 
रीति से पदार्थों के तत्त्व का प्रकाश कराने वाली या 
अध्यस्त देह इन्द्रिय आदि के साम्य से पृथकक्षत आत्मा 
का प्रकाश कराने वाली प्रज्ञारूप दीप-ज्योति प्रज्वलित 
होती है, वही पुरुष है । अन्‍य पुरुषार्थ के छिए असमर्थे 
स्त्रीप्राय हैं । प्ज्ना से हीन रक्त, मांस आदि यन्त्र रूप 
देह में आत्मबुद्धि होने से रक्त, माँस, अत्थि आदि यन्त्र 
रूप ही शब्द, रपशें आदि पदार्थों का उपभोग करते हैं, 


ऑमिना' 


वैराग्यप्रकरणे 


१०९ 


अनुमत्तमचमत्कारफलाः सुभगमृतयः |... 
भव्या हि विरला लछोके सहकारद॒मा इब ॥ ३८ ॥ 
सम्यग्दष्टजगद्यात्रा स्वविवेकचमत्कृतिः । 
अस्मिन्‌ू मसान्यमतावन्तरिययेंव दुश्यते ॥ ३५ ॥ 
सुभगाः सुलभारोहाः फलपल्‍लवदालिनः । 
जायन्ते तरवों देशे न तु चन्दनपादपाः ॥ ४० ॥ 


व॒क्षाः प्रतिव्न सन्ति नित्यं सफलपल्‍लवाः । 
न त्वपूर्वचमत्कारो लवड्भरः सुलभः सदा ॥ ४१॥ 
ज्योत्स्नेव शीता शशिनः सुतरोरिव मझ्जरी । 
पुष्पादामोदलेखेव दुष्ट रामाच्चमत्कृतिः ॥ ४२ ॥ 
अस्मिन्न॒द्यामदौरात्म्यदेवर्निर्माणनि्मिते । 
द्िजेद्दा दम्धसंसारे सारो ह्यत्यन्तदु्लेभः ॥ ४३ ॥ 
वे सबंधा मोहाछत्म होने के कारण संसार का विचार 
करने से पद्ु ही हैं; एवं वे पुत्र: पुन' जन्म, मरण, जरा 
आदि दुःखों को प्राप्त करते हैं ३४-३६ ॥। 

शत्रुनाशक श्रीरामचनरद्रजी के समान विमलू अन्त;- 
करणवाला निर्मल अन्त:करणवाछा, पूर्वापर का विचार 
करने वाला कहीं पर बड़ी कठिनाई से कोई विरला ही 
दिखाई देता है ॥३७।। 

जैसे लोक में उत्कृष्ट माधुय वाले फलों में रूदे हुए 
मनोहर आक्ृति वाले आम के वक्ष विरले हैं, वैसे ही 
उत्कृष्ट माधुयय से परिपूर्ण तत्त्वसाक्षात्कार से सम्पन्न 
मनोज्ञ आकृति वाले भव्य पुरुष विरले ही हैं ॥३८॥ 

यथार्थेरूप से देखा गया है जगत्‌ का व्यवहार जिससे 
ऐसा केवल स्वविवेक से ही तत्त्वदर्शनपर्यन्त चमत्कार 
आदरणीय बुद्धिवाले इसी राजकुमार में इसी अवस्था में 
होना, यह आज देखा। देखने में सुन्दर, सरलता से 
चढ़ने योग्य एवं फल, फूल और फल्‍लवों से सुशोभित 
वक्ष सभी देशों में होते हैं, पर चन्दन के वक्ष सर्वत्र नहीं 
होते । फल और पल्‍्लवों से पूर्ण वक्ष प्रत्येक वन में सदा 
मिलते हैं, पर अपूर्व चमत्कार वाला लौंग का वक्ष सदा 
सर्वत्र सुछडभ नहीं है ॥॥३९-४१॥ 

जैसे चन्द्रमा से शीतल चाँदनी उत्पन्न होती है जैसे 
सुन्दर वृक्ष से बोर उत्पन्न होते हैं और जैसे फूलों से 
सुगन्ध परम्परा उत्पन्न होती है, वैसे ही श्रीरामचन्द्रजी 
से चमत्कार देखा गया है ॥४२॥। 

हे द्विजेन्द्र ! अत्यन्त दुष्टात्मा पृ्व॑जन्म के कम का 
अतुसरण करने वाले विधाता की सृष्टि से रचित इस 
निन्दित संसार में सार पदार्थ अत्यन्त दुलेभ है ॥४३॥ 


११० 


यतन्ते सारसम्प्राप्तो थे यशोनिधयों धियः । 
धन्या धुरि सर्तां गण्यास्त एवं पुरुषोत्तमाः॥ ४४ ॥ 
न रामेण समो5सस्‍्तीह दृष्टो लोकेणु कमश्वन । 
विवेकवानुदारात्मा न भावी चेति नो मतिः॥ ४५॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १. ४ 
सकललोकचमत्कृतिकारिणो$- 
प्यभिमतं यदि राघवचेतसः । 


फलति नो तदिसे वयमेव हि 
स्फुटतरं घुनयों हतबुद्धयः ॥ ४९ ॥॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये वेराग्यप्रकरणे नभगश्वरमहीचरसस्मेलनं नाम त्रयस्थिशः सर्गः ॥३३॥ 


जो यशस्वी सदा तत्त्व के विचार में तत्पर होकर 
सार पदार्थे की प्राप्ति के लिए यत्न करने वाले ही धन्य 
हैं, सज्जनशिरोमणि हैं और उत्तम पुरुष हैं ।।४४।॥। 

मेरी बुद्धि के अनुसार तीनों लोकों में श्रीरामचन्द्र 


जी के सदृश विवेकी एवं उदारचित्त न कोई है और न 


कोई होगा ॥॥४५॥। 


सम्पूर्ण छोगों को गुण, शील, विनय आदिद्वारा 
और समुचित प्रष्टव्य बातों के रहस्य के उद्घाटन द्वारा 
आनन्दित करने वाले श्रीरामचन्द्रजी के चित्त का तत्त्व- 
जिज्ञासारूप मनोरथ यदि हमारे ऐसे ज्ञानियों के उपदेश 
से परिपृर्ण नहीं हुआ, तो निश्चय ही हमारी अभिज्ञता 
निष्फल होगी ।।४६।। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वेराग्यप्रकरण में 
नभवच रमहीच रसम्मेलन नामक तेंतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥३३॥। 


डा० श्रीमहाप्रभुलारू गोस्वामि विरचित कुसुमलरूता व्याख्या का वैराग्यप्रकरण सम्पन्न हुआ ॥ 


मुप्ुक्षु्यवहारप्रकरणम्‌ 


वाल्मीकिरुवाच 
इति नादेन महता वचस्युक्ते सभागतः । 
राममग्रगत॑ प्रीत्या विश्वामित्रोष्भ्यभाषत ॥ १ ४ 
न॒ राघव तवा8्स्त्यन्यज्ज्ञेयं ज्ञानवतां वर ! । 
स्वयेव स॒क्ष्मया बुद्धया सर्व विज्ञातवानसि ॥ २ ॥ 


वाल्मीकि ने कहा :-- 

सभा में आये हुए सिद्धों द्वारा बड़े दीघें स्वर 
से पूर्वोक्त वचन कहने पर अपने सामने स्थित एवं अधि- 
कारी श्रीरामचन्द्रजी से श्रीविश्वामित्र ने प्रीतिपूर्वंक 
कहा ॥| १॥। 

हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ ! हे राघव ! तुम्हारे लिए और 
ज्ञातव्य शेष नहीं है, ( जो तुम्हें ज्ञात न हो और अवश्य 


केवल. मार्जनासात्र  मनागेवोपयुज्यते । 
स्वभावविमले नित्य स्वबुद्धिमुकुर तव॥ ३ ॥ 
भगवद्व्यासपुत्रस्य शुकस्पेव. मतिस्तव । 
विश्वान्तिमात्रमेवाषन्तर्ज्ञातज्ञेयाःप्यपेक्षते ॥ ४ ॥॥ 


ज्ञातग्य हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। ) तुम स्वयं ही 
सूक्ष्म बुद्धि से सम्पूर्ण रहस्य को जान चुके हो ॥२॥ 
स्वभावतः निमंल तुम्हारे बुद्धिह्पी दर्पण में केवल 
( अविश्वास और सन्देहरूपी ) मलिनता का निराकरण 
ही आवश्यक है, क्योंकि अपनी बुद्धि से परमात्मतत्त्व के 
ज्ञात होने पर भी शास्त्र और आचाये आदि के संवाद के 
बिना विश्वास नहीं होता। कहा भी है कि 'बलवदपि 
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श्रोराम उवाच 
भगवद्व्यासपुत्रस्य शुकस्य भगवत्‌ कथम्‌ । 
ज्ेयेष्प्पादो न विश्रान्तं विश्वान्तं च धिया पुनः ॥ ५ ॥ 
विश्वासित्र उवाच 
आत्मोदन्तसम॑ राम ! कथ्यसानसिर्द मया । 
श्ूणु व्यासात्मजोदन्त॑ जन्मनामन्तकारणम्‌ ॥  ॥। 
योध्यमञ्लननदालाभो. निविष्टोी. हेसविष्टरे । 
पार्श्व तब पितुर्व्याततों भगवान्‌ भास्करद्युतिः ॥ ७ 0 
अस्या5भ दिन्दुबदनस्तनयो नयकोबिदः । 
शुको नाम महाप्राज्ञो यज्ञो सुत्येंव सुस्थितः ॥ ८ ॥ 


अ्रविचारणतो लोकयात्रामलमिमां हृदि । 
तबेव किल तस्याईपि विवेक उदभूदयस्‌ )॥ % 0 
तेनाप्सो स्वविवेकेन स्वयमेव सहासनाः । 
अविचार्य चिरं चारु यत्सत्यं तदवाप्रवान्‌ ॥ १० ४ 


शिक्षितानामात्मन्यप्रत्यय॑ चेत:ः ( भली-भाँति शिक्षित 
लोगों का भी चित्त अपने विषय में विश्वास नहीं करता ) 
झगवान्‌ वेदव्यासजी के सुपुत्र श्रीशुकदेवजी की बुद्धि के 
समान तुम्हारी बुद्धि ने भी ज्ञातव्य वस्तु को जान लिया 
है। अन्तःसाक्ष्य से केवल विश्वान्ति की ही उसे अपेक्षा 
है॥ ३, ४॥. 
श्रीराम ने कहा -- 

हे भगवन्‌ ! श्रीव्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव जी की 
अपने ही विचार से ज्ञातव्य तत्त्व में कैसे विश्वान्ति नहीं 
हुई और गुरु के उपदेश द्वारा प्राप्त संवादिनी बुद्धि से 
फिर कैसे उनको विश्रान्ति प्राप्त हुई ! ॥॥ ५ ॥। 

हे राम ! तुम्हारें वत्तान्त के समान सुनने वालों के 
लिए पुनर्जेन्‍्म का निवारण मेरे द्वारा कहा गया व्यास- 
पुत्र शुकदेव का वृत्तान्त सुनो ॥ ६॥ 

जो ये अड्जन पर्वत के सदृश और सूर्य के समान 
तेजस्वी श्री व्यासदेव जी तुम्हारे पिताजी के बगल में 
सुवर्ण के आसन पर बैठे हैं, इनका चन्द्रमा के समान 
सुन्दर कला, महाबुद्धिमान, सर्वशास्त्रज्ष और मूर्तिमान 
यज्ञ के समान शुकदेव नामक पुत्र हुआ | तुम्हारे ही 
समान अपने हृदय में सदा बार-बार इस छोकयात्रा का 
( संसार स्थिति का ) विचार कर रहे उनके भी हृदय 
में ऐसा ही विवेक से चिरकाल तक अच्छी तरह विचार 
कर परमाथ्थंसत्यरूप प्राप्त किया था ॥ ७-१० ॥ 

स्वयं प्राप्त परमात्मतत्त्व रूप वस्तु में उनका मन 


वैराग्यप्रकरणे 
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स्वयं प्राप्ते परे वस्तुन्यविश्वान्तमनाः स्थितः । 
इदं वस्त्विति विश्वासं नाइसावात्मन्युयाययों ॥ ११ ॥ 
केवल विररामा5स्य चेतों विगतचापलम्‌ । 
भोगेभ्यो भूरिभड्ञेभ्यों धाराभ्य इब चातकः ॥ १२॥ 


एकदा सोज्मलप्रज्ञी मेरावेकान्तसुस्थितम्‌ । 
पत्रच्छ पितरं भक्‍त्या क्ृष्णद्पायनं मुनि ॥ १३ ॥ 
संसाराडम्बरमसिंद कथमभ्युत्थितं सुने ! ॥ 
कर्थं च॒ प्रदयामं याति कियत्कस्थ कदेति वा॥ १४ ७ 
इति पृष्ठटेन मुनिवा व्यासेनाइखिलमात्मजे । 
यथावदमलं प्रोक्त॑ वक्तव्यं विदितात्मना ॥ १५ ॥ 
आज्ञासिषं पूर्वमेतदहमित्यथ. तत्पितुः । 
स शुकः शुभया बुद्धया न वाक्य बल्लमन्यत ॥ १६४७ 
व्यासो४पि भगवास्बुद्ध्वा पुत्राभिप्रायमीद्शाम्‌ । 
प्रत्युवाच पुनः पुत्र ना5ह जानामि तत्त्वतः॥ १७ ॥ 
विश्वान्त नहीं हुआ, उन्हें आत्मतत्त्व में, यही बस्तु है, 
ऐसा विश्वास नहीं हुआ । विश्वास न होने से विश्रान्ति 
भी नहीं मिली । विश्वान्ति न मिलने में अविश्वास ही 
कारण है। जैसे स्वाति की वर्षा की जलू--धाराओं से 
भिन्न जलधाराओं में चातक प्रीति नहीं करता, वैसे ही 
केवल उनका मन चचलता का त्यागकर जन्म-मरण 
रूपी महान दुःख के कारण विषयभोगों से विरक्त हो 
गया ॥ ११, १२ ॥। 

एक समय निर्मल मति शुकदेव जी मेरु पव॑त पर 
एकान्त स्थान में बैठे हुए अपने पिता श्रीक्षष्णद्वेपायन 
जी से बड़े भक्ति-भाव के साथ पूछा ।। १३ ॥ 

हे मुने ! यह संसाररूप आडम्बर किस क्रम में उत्पन्न 
हुआ, कब यह उच्चछिन्न होता है, यह कितना बड़ा है, 
कितने काल तक रहेगा और यह संसार किसका है ?।॥१४॥ 

आत्मज के द्वारा पूछे जाने पर आत्मवेत्ता महा- 
मुनि श्री व्यास जी ने अपने पुत्र से सम्पूर्ण वक्तव्य को 
आद्योपान्त भली-भाँति कहा। पिताजी के उपदेश के 
अनन्तर श्रीशुकदेव जी ने यह सब तो मैं पहले ही जानता 
था, इससे कुछ अपूर्व बात नहीं ज्ञात हुई, यह सोचकर 
पिताजी के वाक्य का शुभ वुद्धि से विशेष आदर नहीं 
किया ॥ १५, १६ ॥। 

भगवान्‌ व्यासदेव जी ने भी पुत्र का ऐसा अभिप्राय 
जानकर उनसे फिर कहा कि में उक्त तत्त्व से अतिरिक्त 
तत्त्व को नहीं जानता । पृथिवी में जनक नामके महाराज 
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जनको नाम भूपालो विद्यते वसुधातले। 
यथावद्वेत्यसो' वेद्य तस्मात्‌ सर्वेमवाप्स्यसि ॥ १८॥ 
पिन्नेत्युक्ते शुक्ः प्रायततु *'सुमेरोवेसुधातले । 
विदेहनगरों प्राप जनकेनाइभिपालिताम्‌ ॥ १९ 0 
आवेदितोषसो. याष्टीकेजंनकाय महात्मने । 
द्वारि व्याससुतो राजब्शुको5त्र स्थितवानिति ॥ २०४ 
जिज्ञासार्थ शुकस्था5 सावास्तामेवेत्यवज्ञया । 
उकत्वा बभूव जनकस्तुूष्णों सप्तदिनान्यथ ॥ २१ ॥ 
ततः प्रवेशयामास जनकः शुकमद्भधणम्‌ । 
तत्राष्हानि स्॒संप्रेव तथेवा5्वसदुन्भनाः ॥ २२ ॥ 
अथ  प्रवेशयामास जनकोइन्तःपुरं शुकम्‌ । 
राजा न दृश्यते तावदिति सप्त दिनानि च॥ २३४ 
तन्नोन्मदाभिः. कान्‍्ताभिभोजनेभेगिसकेयः । 
जनकी छालयासास शुक॑ शशिसमाननम्‌ ॥ २४ ॥ 


हैं, वे ज्ञातव्य तत्व को भली भाँति जानते हैं, उनसे तुम 
वेद्य आत्मतत्त्व को भली भाँति जान जाओगे ॥१७,१८॥ 

पिता जी के यों कहने पर श्रीशुकदेव जी सुमेरु पर्वत 
से परथिवी में आये और महाराज जनक से संरक्षित 
विदेह नगरी में पहुँचे ॥ १९ ॥ 

द्वारपालों ने महात्मा जनक को सूचता दी कि 
राजन ! दरवाजे पर वेदव्यास जी के सुपुत्र श्रीशुक- 
देव जी स्थित हैं। जनक ने उनके वेराग्य आदि साधनों 
की और विश्वास की स्थिरता की परीक्षा के लिए उपेक्षा 
के साथ अच्छा, आये हैं तो रहने दो ऐसा कह कर 
सात दिन तक चुपचाप रह गये।। २०,२१॥ 


सात दिन के बाद उन्होंने शुकदेव जी को घर के 
आँगन के अन्दर प्रवेश कराने की अनुमति दी, वहाँ पर 
भी वे पूरे सात दिन तक वेसे ही उनन्‍मना अर्थात्‌ तत्त्व- 
जिज्ञासा की उत्कण्ठा से अनादर की ओर कुछ ध्यान न 
देकर बैठे रहे । तदुपरान्त जनक ने शुक को अन्‍्तःपुर में 
प्रवेश कराने की आज्ञा दी | वहाँ पर भी जबतक तुम्हारी 
भोजन आवि द्वारा पूजा नहीं हो जाती तब तक राजा 
नहीं दिखाई देंगे इस बहाने से राजा ने चन्द्रमा के सदुश 
सुन्दर मुख वाले शुकदेव जी का अन्तःपुर में यौवन- 
मदमत्त स्त्रियों द्वारा विविध भोगपूर्ण भोजनों से सात 
दिन तक छालन-पालन किया । जैसे मन्द वायु बद्धमूल 


१ “शुकस्याज्ञायास्तां  इति पाठान्तरम्‌ । 


योगवा सिष्ठे 
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ते भोगास्तानि दुःखानि व्यासपुत्रस्य तन्‍्मनः । 

ना5जहुमे न्द पवता बद्धपीठमिवा$चलम्‌ ॥ २५ ॥ 

केवल सुसमः स्वस्थो मोनी मुदितमानसः 

अतिष्ठत्‌ स शुकस्ततन्न सम्पुर्"णं इब चन्द्रमा: ॥ २६७ 

परिज्ञातस्वभाव त॑ शुक॑ स॒ जनको नुृपः । 

आनीत॑ मुदितात्मानमवलोक्य चनाम हु ॥ २७॥ 

निःशेषितजगत्कार्य ! प्राप्राखिल्मनोरथ ! । 

किमीप्सितं तवेत्याशु कृतस्वागतमाहु तमु ॥ २८ ७ 
श्रोशुक उवाच 

संसाराडस्बरमिंद कथमश्युत्यितं. गुरो । 

कर्थ प्रशममायाति यथावत्कथया55शु मे ॥ २९४ 
विश्वामित्र उवाच 

जनकेनेति पूष्टेब शुकत्य. कथितं॑ तदा । 

तदेव यत्पुरा प्रोक्त॑ तस्य पित्रा महात्मना ॥ ३० 0४ 


वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता, बसे ही वे भोग, वे दुःख 


अब्क्कू, 


द व्यासदेव जी के पुत्र के मत्त को विक्रतन कर सके । 


वहां पर पूर्ण चन्द्र के सदृश सुन्दर श्रीशुकदेवजी भोग 
और अनादर में हषे-विषाद रहित स्वस्थ, वागादि इन्द्रियों 
को अपने वश् में .किये हुए प्रसन्न मन रहे ॥ २२-२६ ॥ 


प्रसन्न चित्त जिसका स्वभाव भर्ली-भाँति ज्ञात कर 
लिया है, ऐसे समीप में आदरपुर्वेक लाये गये शुकदेव 
को देखकर प्रणाम किया ।| २७ ॥ 

राजा ने बड़ी ज्षीत्रता से शुकदेवजी का स्वागत कर 
उनसे कहा--महाभाग, आपने जगत्‌ में प्रसिद्ध परम- 
पुरुषार्थ के साधनभूत आवश्यक सभी मनोरथ' पूर्ण कर 
लिए हैं, आप क्ृतकृत्य हैं । आपको क्या अभीष्ट 
है? ॥ २८ ॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा:-- 

गुरुदेव ! यह संसाररूपी आडम्बर किस क्रम से 
उत्पन्न हुआ है और कसे इसका उच्छेद होता है, यह 
भली-भाँति मुझसे शीघ्र कहिये ।। २९ ॥ 
श्रीविश्वामित्रजी ने कहाः--- 


इस प्रकार पूछने पर जनक ने श्रीशुकदेवजी से उसी 
तत्व का उपदेश दिया जिसका कि पहले उनके पिता 
महात्मा श्रीवेदव्यासजी ने दिया था ॥। ३० ॥ 


१. ३८ ] योगवासिष्ठे द ११३ 


श्रीशुक उवाच 
स्वयमेव मया प्र्वमेतज्ज्ञातं| विवेकतः । 
एतदेव च पृष्टेन पित्रा मे समुदाहृतम्‌ ॥ ३१॥ 
भवताःप्येष एवाष्थ:ः कथितो वाग्विदां वर । 
एप एव च वाक्याथ्थः शास्त्रषु परिदृश्यते ॥ ३२॥ 
यथा5यं स्वविकल्पोत्थः स्वविकल्पपरिक्षयात्‌ । 
क्षीयते दग्धसंसारों निःसार इति निश्चयः ॥ ३३॥ 
तत्किमेतन्महाबाहो सत्य ब्रृहि ममाइचलमु्‌ । 
त्वत्तो विश्वान्तिमाप्नोमि चेतसा अ्मता जगतु ७ २३४ ॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा:-- 


मैंने यह बात अपने विवेक से पहले ही जान ली थी 


और जब मैंने अपने पिताजी से पूछा, तो उन्होंने भी 
यही कहा ॥ ३१॥। 

हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ! महाराज, आपने भी यही 
बात कही । यही वाकक्‍्यार्थ शास्त्रों में दिखाई देता 
है ॥ ३२ ॥ 

यह निन्दित संसार अन्तःकरण से उत्पन्न हुआ है 
और अन्तःकरण का आत्यन्तिक विनाश होने से नष्ट हो 
जाता है, अतः यह निस्सार है; ऐसा तत्त्वज्ञानियों का 
निश्चय है । तात्पयंप्रकाश व्याख्या में इसका विस्तारपुर्वेक 
अर्थ इस प्रकार कहा गया है-- स्वमें--अज्ञान में उपहित 
आत्मामें-विविध प्रकार के प्रपच्च की कल्पना करनेवाला 
विकल्प है अर्थात्‌ अन्तः:करण, जो कि अनन्त काम, कर्म 
और वासनाओों के बीजों से परिपृ्ण है, सुषुप्ति अवस्था 
में केवल समष्टि तथा व्यष्टि संस्कारों से अवशिष्ट रह 
कर अव्याकृत में लीन हो जाता है भौर जीवभाव की 
उपाधि है। उस अन्तःकरण से प्रलूय क्रम से विपरीत 
क्रम से अर्थात्‌ पहले अपच्चीकृत आकाश आदि की उत्पत्ति 
के क्रम से समष्टिहिरण्यगर्भरूप से, तदनन्तर पश्चीकरण 
द्वारा विराडरूप से, तदुपरान्त अन्नादि के क्रम से व्यष्टि- 
स्थुलदेहरूप से और उसके अन्दर व्यष्टिलिज्भदेहरूप से 
भ्रविर्भूत हुआ यह निन्दित संसार महा अनर्थेरूप है । यह 
केवल कम और उपासना के अनुष्ठान से व्यष्टिभाव की 
जननी वासना का विनाश होने पर समष्टिहिरण्यगर्भरूप 
से अवशिष्ट रहता है तथा श्रवण आदि के परिपाक से 
उत्पन्न तत्त्वसाक्षात्कार से वासनासहित कार्यकारणरूप 
अविद्या का नाश होने पर मूलोच्छेदपू्वंक अन्तःकरण का 





१ 'निश्चयाद्वा' इति पाठान्तरम्‌ । 
१५ 


जनक उवाच 
नाउतः परतरः कश्चिन्निश्चयोष्स्त्यपरो मुने ! । 
स्वयमेव त्वया ज्ञातं गुरुतश्व पुनः श्रुतम्‌॥ ३५॥ 
अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ । 
स्वसंकल्पवशाद्‌ बढ्ों निःसंकल्पश्च सुच्यते ॥ ३६॥ 
तेन त्वया स्फुट ज्ञातं ज्ञेयं यस्य महात्मनः। 
भोगेभ्यो विरतिर्जाता दृश्यात्‌! प्रावसकलादिह ॥ ३७ 0 
तव बाल ! महावीर ! मतिविरतिमागता । 
भोगेश्यो दीर्घरोगेभ्यः किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ ३८॥ 


आत्यान्तिक विनाश होने के कारण सर्वथा नष्ट हौ जाता 
है । मूलस्थित दग्धशब्द निन्‍दा का वाचक है। 

अथवा- स्वप्रकाशरूप आत्मा में तीनों कालों में 
बाधित होने और मिथ्या होने के कारण यह संसार 
प्रथमत: दग्धप्रायः अतएवं निस्सार है, फिर साक्षात्कार- 
रूपी प्रलयाग्नि से, चारों ओर से, परिबेष्टित होनेपर 
कैसे रह सकता है, यह भाव है ॥॥३३॥ 

हे महाबाहों ! क्या यह सत्य है जो आपने कहा है, 
दृढ़तापू्वंक कहे, भ्रान्तचित्त से इधर-उधर जगत में घृमता 
हुआ मैं विश्वान्ति लाभ कर सके ॥३४॥ 
श्रीजपकजी ने कहा --- 


हे मने ! आपने स्वयं विचारपूर्वक जिस तत्त्व को 
जाना है और जिसका गुरुमुख से श्रवण किया है, उससे 
अतिरिक्त दूसरा कोई ज्ञातब्य तत्त्व नहीं है ॥३५॥ 


इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में सर्वव्यापक, चिन्मय एकमात्र 
परम पुरुष परमात्मा ही है, उसके सिवा अन्य कुछ नहीं 
है। वही अद्वितीय परमात्मा अपने सड्भूल्प से संसाररूप 

न्धन में पड़ा है और जब वह सद्धूल्परहित हो जाता है 

तब मुक्त हो जाता है ॥३६॥ 

यत: जिस महात्मा को पूव में ही सभी दृश्य पदार्थों 
और भोगों से विरति हो गई है। | 

अतः आपने ज्ञातव्य सभी विषयों का भली-भाँति ज्ञान 
कर लिया है ॥|३७॥ 

है बालक [ है महावीर ! दीघ॑ रोगों के समान भोगों 


के प्रति आप की बुद्धि विरक्त हो गई अब अन्य और क्‍या 


सुनना चाहते हो ॥३८॥ 
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न तथा पूर्णता जाता सर्वज्ञानमहानिधेः । 
तिष्ठतस्तपसि स्फारे पितुस्तव यथा तब॥ ३९॥ 
व्यासादधिक एवाहहं व्यासशिष्यो5सि तत्सुतः । 
भोगेच्छातानवेनेह मत्तोः्प्पत्यधिको भवान्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रा. प्राप्तव्यमखिल भवता पृूर्णचेतसा । 
न दृश्ये पतसि ब्रह्मन्‌ ! मुक्तस्त्व॑ आन्तिमुत्सूंज ॥ ४११ 
अनुशिष्ट: स॒ इत्येव॑ जनकेत महात्मना । 
अतिष्ठत्स शुकस्तृष्णीं स्वच्छे परमवस्तुनि ॥ ४२॥ 


मुमुक्षप्रकरणे 


[२.२ 


वीतशोकभयायासी निरीहश्छिन्नसंशयः । 
जगाम शिवरं मेरोः समाध्यर्थमनिन्दितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तत्र॒ वर्षसहस्राणि निविकल्पसमाधिना । 
दश् स्थित्वा शशामा5सावात्मन्यस्नेहदीपवतु ॥ ४४ ॥ 
व्यपगतकलनाकलडु-शुद्ध 

स्वयममलात्मनि पावने पदेष्सो । 
सलिलकण इवाप्म्बुधो महात्मा 

विगलितवासनमे कर्ता जगाम ॥ ४५॥ 


इत्या्ें वासिष्महारामायणे वाल्मीकोये सुमुक्ष्॒यवहारप्रकरणे शुकनिर्याणं नाम प्रथमः सगे: ॥ १७ 


विशिष्ट तपस्या में संलग्न सभी ज्ञानों के महासागर 
आपके पिता व्यास जी को वैसी पूुर्णता नहीं प्राप्त हुईं हैं 
जैसी आपको है ॥३१९॥ 

श्रीव्यासदेवजी का शिष्य मैं श्रीव्यासजी से भी बढ़- 
कर हूँ, क्योंकि उनके पुत्र और शिष्य आप मेरे शिष्य 
हुए हैं। आप में भोगों की इच्छा इतनी अल्पमात्रा में 
है कि भोगेच्छा की न्‍्यूनता से आप मुझ से भी कहीं बढ़- 
कर हैं ।।४०।। 

हे ब्रह्मन ! आपको जो पाना था, उसे आप ने पा 
लिया है। इस समय आपका चित्त परिषृर्ण है। आप 
मुक्त हो गये हैं, इसलिए कोई और भी ज्ञातव्य वस्तु है, 
ऐसी भ्रान्ति का त्याग कीजिये ॥४१॥ क्‍ 

इस प्रकार महात्मा जनक के द्वारा उपदिष्ट श्रीशुक- 
देवजी दृश्यकूप मल से रहित परमात्मा में चित्त समाधान- 


पूर्वक चुपवाप स्थित हो गये ॥४२॥ 


उनके शोक, भय, खेद, इच्छा रहित निस्संशय होकर 
श्रीशुकदेवजी सात्तविक देवताओं से आक्रान्त होने के 
कारण चित्त विक्षेप के हेतुओं के न रहने से समाधि के 
अनुकूल मेरु के अनिन्दित शिखर पर समाधि के लिए 
चले गये ॥४३॥। 


वहां वे दस हजार वर्ष तक निरविकल्पक समाधि 


लगाकर तेलरहित दीपक के समान आत्मा में लीन हो 
गये ।।४४॥! द 


विषयासक्ति और उसके हेतु अज्ञान का विनाश होने 
से परम शुद्ध, निर्मेस्वरूप, पावन महात्मा श्रीशुकदेवजी 
निर्मेल परम पावन परमात्मवस्तु में वासनारहित होकर 


जैसे जल-बिन्दु समुद्र में मिल जाता है वैसे ही ऐकता को 
प्राप्त किया ॥४५॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मुमुक्ष॒व्यवहारप्रकरण में 
शुकनिर्याण नामक कुसुमछूता का प्रथम सर्ग समाप्त ॥ १॥ 


श्रीविश्वामित्र उवाच 
तस्य व्यासतनृजस्यथ मलमसात्रोपमारजेनम्‌ । 
यथोपयुक्त॑ ते राम तावदेबोपयुज्यते ॥ १ ॥ 


श्रीविश्वामित्र ने कहा :--- 


श्री रामचन्द्र ! जिस प्रकार व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजीके 
केवल मनोमालिन्य के मार्जेन के लिए उपपत्ति युक्त 


ज्ेयमेतेन. विज्ञातमशेषेण मुनोश्वराः ! । 
स्वदन्तेइस्से न यद्भोगा रोगा इब सुमेघसे ॥ २ ॥ 


उपदेश की आवश्यकता थी वैसे ही तुम्हारा भी मनो- 
मालिन्य का मार्जज आवश्यक है।॥। १॥ 
पूर्वक्त बात का ही सम्पूर्ण मुनियों की सम्मति से 
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ज्ञातश्ेयस्थ मनसो ननमेतद्धि लक्षणम्‌ । 
न स्वदन्ते समग्राणि भोगवुन्दानि यत्पुनः॥ ३ ॥ 


भोगभावनया याति बच्चों दाढचंमवस्तुजः । 
तयोपश्ञान्तया याति बन्धोी जगति तानवम्‌ ॥ ४ ॥ 


वासनातानवं राम मोक्ष इत्युच्यते बुधः । 
पदार्थवासनादादर्य बन्ध इदत्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 


स्वात्मतत्त्वाभिगमनं भवति प्रायश्ों नुणाम्‌ । 
मुने ! विषयव रस्यं कर्दर्थाटुपजायते ॥ ६ ॥ 


सम्यक पश्यति यस्तज्ज्ञो ज्ञातज्ञेयः स पण्डितः । 


समर्थेत करने के लिए “मुनीश्वरा:” सब भुनियों का 
संबोधन है । है मुनिवर, श्रीराभचन्द्र ने ज्ञातव्य वस्तुएँ 
सम्पूर्णतया जान ली है, अतिशय ज्ञानसम्पन्न श्रीराम 
को भोग रोगों की भाँति ही रुचिकर नहीं हो रहे 
है ॥२।। 

जिसने ज्ञातव्य वस्तु को जान लिया है, यही निश्चित 
लक्षण है कि समग्र भोगों का पुनः आस्वादन वह नहीं 
करना चाहता है अर्थात्‌ भोग उसे प्रिय नहीं छगते 
हैं ॥ ३॥ 

अज्ञान से उत्पन्न संसाररूपी बन्धन भोगों की वासना 
से दृढ़ हो जाता है और जगत्‌ में भोग-वासना के शान्त 
होनेपर बन्धन भी शिथिल हो जाता है ।। ४ ॥ 

है राम ! मनीषिगण वासनाक्षय को “मोक्ष” कहते 
हैं और विषयोंमें वासनाकी दुढ़ताको बन्ध कहते हैं। 
आशय यह है कि जितनी ही विषयवासना क्षीण होती 
जायगी, उत्तना ही संसार से ( बन्ध से ) छटकारा 
मिलेगा । वासनाके स्वंथा क्षीण होने पर मुक्ति हो जाती 
है ॥५॥। 

हे मुने ! मनुष्यों को आत्मतत्त्व का आपात ज्ञान 
( सामान्य ज्ञान ) प्रायः अल्प श्रवण आदि आयास से 
भी हो जाता है, भपरोक्ष दकस्वरूप आत्मा का कैवल 
दृश्य विवेक से भी अच्छा परिचय प्राप्त हो जाता है 
विषयों में विराग तो कष्ट से होता है ॥। ६ |। द 

जो व्यक्ति भली-भाँति ( राग आदि से अप्रतिहत 
होकर ) आत्मदर्शी होता है वही यथार्थ आत्मज्ञानी है, 
वही ज्ञातव्य तत्त्व का ज्ञाता पण्डित है। उस महात्मा 
पुरुषों को भोग हठात्‌ अच्छे नहीं लगते ॥| ७ ॥ 

जिसे यश, पूजा, लाभ आदि उद्देश्यों के बिना ही 
भोग अच्छे नहीं लगते वह सांसारिक जीवन्मुक्त कहलाता 


योगवासिष्ठ: 
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न स्वदन्ते बलादेव तस्से भोगा महात्मने ॥ ७॥ 
यदाःप्रभूतिना यस्से हेतुनंव विता पुनः । 
भुवि भोगा न रोचन्ते स जीवन्मुक्त उच्चते ॥ ८ 0 
ज्ञेयं यावन्न विज्ञातं तावत्तावन्न जायते । 
विषयेष्वरतिजन्तोमेरभमी लता यथा ॥ ९ ॥ 
अतएवं हि. विज्ञातज्ञेयं विद्धि रघूहहम्‌ । 
यदेनं रप्जयन्त्येता न रम्या भोगभूसयः ॥ १०॥ 
रामो यदन्‍्तर्जानाति तदृस्त्विष्येव सन्मुखात्‌ १ 
आकर्ण्य चित्तविश्नान्तिमाप्नोत्येव घुनीश्वराः ॥ ११ ७ 


है अर्थात्‌ छोकेषणा, पृत्रेषणा और वित्तेषणा जिसे 
नहीं रहता वही जीवन्मुक्त है ॥ ८ ॥| 

वेराग्य, बोध और उपरति की अभिवद्धि में वैराग्य 
आदि परस्पर सहायक हैं, अतः जेसे मरुभूमि में छता 
नहीं उगती वैसे ही जबतक ज्ञातव्य तत्त्व का ज्ञान नहीं 
होता तब तक विषयों में वेराग्य नहीं होता ॥ ९ ॥ 

इसलिए आप लोग श्रीरामचन्द्रजी को निश्चयज्ञातज्ञेय 
( जिसने ज्ञातव्य तत्व को जान लिया है ) यह जानिये, 
क्योंकि इन्हें ये मनोहर विषय भनुरज्जित ( प्रसन्न ) 
नहीं कर रहे हैं ।॥ १० ॥। 

है मुनीश्वरो ! श्रीरामचन्द्रजी जिस तत्त्वको जानते 
हैं, उसे श्रीगुरुपुख से यही वस्तु है, ऐसा सुनकर श्रीरामजी 
का चित्त अवश्य विश्वान्ति को प्राप्त होगा ही, अथवा 
श्रीरामचन्द्रजी ने जिस तत्त्व को स्वयं विचार से जाना 
है, उसमें उन्हें यही वस्तु है, ऐसा दृढ़ विश्वास न होने 
के कारण वह अप्राप्त-सा ही है, गरुरुमुख से उसे सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजी उसमें विश्वास होने के कारण अवश्य 
चित्तविश्रान्ति को प्राप्त करें| संस्कृत दीका में इस प्रकार 
व्यक्त किया है आशय यह है कि श्रीरामचन्द्रजी परम- 
तत््वको जानते ही हैं लोकहित के लिए वे गुरूपदेश के 
प्रार्थी हैं। उनका आशय यह है कि इसी बहाने अन्यान्य 
अधिकारी जन' भी उपदेश सुनकर मेरी तरह चित्त- 
विश्रान्ति को प्राप्त हों । अथवा श्रीरामचन्द्रजी परमतत्त्व 
क्या है ? इस बात को मन ही मन में खूब जानकर भी 
दृढ़ विश्वास के न होने के कारण अनात्मज्ञ के समान 
असुखी हैं, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कि यही तत्त्व 
है, उपदेश की आवश्यकता है | उपदेश देनेके उपरान्त 
अविश्वास हट जायगा और परम विश्रान्ति प्राग्त हो 
जायगी ॥ ११ ॥ 


११६ 


केवर्ल. केवलीभावविश्वान्ति. समपेक्षते । 
रामबुद्धिः शरल्लक्ष्मीः खलु विश्वमर्ण यथा ॥ १२४७ 
अन्राषस्य चित्तविश्वान्त्य राघवस्थ महात्मनः । 
युक्ति कथयतु श्ञोमान्‌ु वसिष्ठो भगवानयम्‌॥ १३१ 
रघृणासेव सवषां प्रभुः कुलगुरु: सदा । 
सर्वेज स्वेसाक्षी च निकालामलददोनः ॥ १४ 


वसिष्ठ ! भगवन्‌ ! पूर्व कच्चित्स्मरसि यत्स्वयम । 
आवयोवेरशान्त्यर्थ श्रेयसे च महाधियाम्‌ ॥ १५ ॥ 


निषधादेसुनीनां च सानो सरलसडकुले । 
उपदिष्ट॑ भगवता ज्ञान पद्मभुवा बहु॥ १६॥ 


येन युक्तिमता ब्रह्मन्‌ ! ज्ञानिनियं हि वासना । 
सांसारो ननमायाति शर्म श्यामेव भास्वता ॥ १७१ 


तदेिव युक्तिमज्जेयं रामायाषत्तेनिवासिने । 
ब्रह्मत्मनपदिशाउषशु त्वे येत विश्वान्तिमेष्यति ॥ १८ 0 


जैसे शरत्काल की शोभा मेंघरहित निरमेठ्ठ आकाश- 
मात्र की अपेक्षा करती है वैसे ही निर्मेल श्रीरामचन्द्रजी 
की बुद्धि देतनिरास में विश्वास द्वारा केवल अद्वितीय 
चिन्मात्र के अवशेष की अपेक्षा करती है ॥१२॥। 

यहां पर महात्मा श्रीरामचन्द्रजी की चित्तविश्रान्ति 
लिए श्रीमान्‌ भगवान्‌ वस्तिष्ठजी युक्ति का निर्देश 
करें (।१३॥ 

वसिष्ठजी सम्पूर्ण रघुवंशियों के नियन्ता, कुलग्रुरु, 
सर्वेज्ञ, सर्वंसाक्षी एवं तीनों कालों में मोह आदि से 
अनभिभूत निर्मल तत्वद्रष्टा हैं ॥१४॥ 

भगवन्‌ ! वसिष्ठजी ! आपके ओर मेरे वेर को शान्त 
करने के लिए और महामति मसुन्ियों के कल्याण के लिए 
देवदारु के व॒क्षों से भावत निषध परव्वेत के शिखरपर, 
भगवान्‌ ब्रह्माजी ने स्वयं पहले जिस ज्ञान का उपदेश 
दिया था, उसका आपको स्मरण है ? ॥१५-१६॥ 

हे ब्रह्म ! जिस युक्तिपूर्वंक ज्ञान से यह सांसारिक 
वाससा जैसे सूर्य के उदय से रात्रि नष्ट हो जाती है बसे 
ही मिस्सन्देह नष्ट हो जाती है ॥|१७॥ 

हे ब्रह्मर्‌ ! आप उसी उपपत्तियुक्त ज्ञातव्य वस्तु का 
समीप में स्थित श्रीरामचन्द्रजी को शीघ्र उपदेश दीजिये, 
जिससे ये अवश्य ही विश्रान्ति को प्राप्त करें ।।१८॥ 

भगवन्‌, यह अल्पफल देनेवाला महान्‌ परिश्रम नहीं 
है | श्रीरामचन्द्रजी निष्पाप हैं, अतः जैसे निर्मेल दर्पण में 


प्रयत्न के बिना ही मुख प्रतिबिम्बित हो जाता है वसे ही 


मुमुक्षप्रकरणे 


[२. २५ 


कदथेना च नवेषा रामो हि गतकल्मषः । 
निर्मले सुकुरे वक्‍त्रमयत्नेनेव बिम्बति ॥ १९५१ 
तज्ज्ञानं स च शाखाथस्तद्वदर्ध्यमनिन्दितम्‌ । 
सच्छिष्याय. विरक्ताय साधो यदुपदिश्यते ॥ २० ॥ 
अशिष्पायाईविरक्ताय. यत्किश्िदुपदिश्यते । 
तत्प्रयात्यपवित्रत्व॑ गोक्षौरं श्ववृताबिव ॥ २१ ॥ 
वीतरागभयक्रोधा निर्माना गलितेनसः । 
वदन्ति त्वादशा यत्र तन्न विश्राम्यतीह धीः ॥ २२ ७ 
इत्युक्ते गाधिपुत्रेणः व्यासनारदपुर्वेकाः । 
मुनयस्ते तमेवाषथ साधु साध्वित्यपुजयन्‌ ॥ २३ 0 
अथोवाच महातेजा राज्ञः पार्शव व्यवस्थितः 
ब्रह्मव ब्रह्मणः पुत्री वसिष्ठो भगवान्‌ सुनिः॥ २४४ 
वसिष्ठ उवाच 

मुने | यदादिशति मे तदविध्त॑ करोम्यहम्‌ 
कः समर्थ: समर्थोषपि सतां लड्भायितुं वचः ॥ २५॥ 
श्रीरामचन्द्रजी को प्रयत्न के बिना तत्त्वबोध प्राप्त हो 
जायगा ॥१९॥ 

है साधो ! वही ज्ञान है, वही शास्त्रार्थ है और वही 
अनिन्दित पाण्डित्य है, जिसका कि विरक्त सत्‌ शिष्य के 
लिए उपदेश दिया जाता है ॥२०॥। 

वैराग्यशून्य असत्‌ शिष्य के लिए जो कुछ भी उपदेश 
दिया जाय, वह कुत्ते के चमड़े से बने पात्र में रक्‍्खे हुए 
गाय के दूध के समान अपविन्नता को प्राप्त हो जाता 
है ॥२१॥ 

है प्रभो | वीतराग, भय तथा क्रोध से रहित, 
अभिमानशूुन्य और पापविवर्जित आप ऐसे महापुरुष 
जिसे उपदेश देते हैं, उसकी बुद्धि नित्य अपरोक्ष परमात्म- 
तत्त्व में विश्रान्त हो ही जाती है ॥२२॥ 

इस प्रकार श्रीविश्वामित्रजी के कहने पर व्यास, 
नारद आदि सम्पूर्ण मुनियों ने भी उनके कथन को साधु 
साधु यह कहकर खूब प्रशंसा की ॥२३॥ 

तदुपरान्‍्त महाराज दशरथ की बगल में बेंढठे हुए 
ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा के समान महातेजस्वी भगवान्‌ 


अकाकता 


वसिष्ठजी ते कहा ॥२४॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--- 

हे मुने ! जिस कायें के लिए आप मुझे आदेश देते 
हैं, उसे मैं निविष्न करता हूँ। सामथ्यं होते हुए भी सन्तों 
के वचन को टालने की किसमें शक्ति है ? ॥२५॥। 


३.४ | 
अहं हि राजपुन्नाणां रामादीनां मनस्तमः । 
ज्ञानेनाइपपनयाम्याशु दीपेनेव निश्चातमः ॥ २६ ॥ 


स्मराम्यलण्डितं सर्व॑ संसारक्षमशणान्तयें । 
निषधादों पुरा प्रोक्ते यज्ज्ञानं पद्मजन्मना ॥ २७॥ 


योगवासिष्ठे 


श्रीवाल्मीकिरवाच 
इति' निगदितवानसो महात्मा 
परिकरबन्धगहीतवकक्‍्तृतेजाः । 
अकथयदिदमन्नतोपशान्त्य 
परमपदेकविबोधनं॑ वसिष्ठ: ॥ २८ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मुमुल्षुव्यवहारप्रकरणें विश्वामित्रवाक्यं नाप द्वितीयः सर्गः ॥ २७ 


जैसे लोग दीपक से रात्रि का अन्धकार दूर करते हैं, 
वैसे ही मैं श्रीराम आदि राजकुमारों के अन्तःकरण के 
ज्ञान को ज्ञान से शीघ्र दूर करता हूँ ॥२६॥ 


पहले भगवान ब्रह्मा ने संसाररूप भ्रम को दूर करने 
के लिए जिस ज्ञान का निषध पव॑त पर उपदेश दिया 
था, उसका मैं ज्यों का त्यों आद्योपान्त स्मरण कर रहा 
हैँ ॥२७॥। 


श्रीवाल्मीकिजी ने कहा :--- 

महात्मा श्रीवसिष्ठजी ने इस प्रकार स्पष्टतया प्रतिज्ञा 
कर प्रबोधप्राप्ति द्वारा शिष्य के अनुरञ्जन में उपायभुत 
दृष्टान्त, उपाख्यान, प्रमाण और तके आदि का अनु- 
संधान, उत्साह आदि परिकरबन्धन से व्याख्याताओं के 
तेज को धारण कर जगत्‌ की अज्ञानता का विताश करने 


के लिए मुख्यकहूप से परमात्मा के बोधक शास्त्र को कहने 
लगे ॥॥२८।। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मुमुक्ष॒व्यवहारप्रकरण में 
विश्वामित्रवाक्य नामक कुसुमछता का दूसरा सर्ग समाप्त ॥ २॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
पूर्वमुक्ते भगवता यज्ज्ञानं, पद्मजन्मना । 
सर्गादो लोकश्ान्त्य्थ तदिद॑ कथयाम्यहम्‌ ॥ १ ४७ 
श्रीराम उवाच 
कथयिष्यसि विस्तोर्णा भगवन्मोक्षसंहिताम्‌ । 
इमं तावतु क्षणं जातं संदायं में निवारय ॥ २ ७ 


रे 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--- 

पहले सृष्टि के आरम्भ में भगवान्‌ श्रीब्रह्माजी ने 
सांसारिक सकल दुःखों की निवृत्ति के लिए जिस ज्ञान 
का उपदेश दिया था, उसी को मैं कहता हूँ ॥१॥ 
श्रीराम ने कहा --- 

है भगवन्‌ ! श्रीव्यासजी के अवधशिष्ट छोगों के 
समान जीव भाव में दिखलाई देने से एवं शुकदेवजी की 

मुक्ति सुनने से उत्पन्न हुए इस सन्देह को पहले क्षणभर में 


पिता शुकस्प सर्वेज्ञो ग़ुरुव्यासों महामतिः । 
विदेहमुक्तो न कर्थ कथं घुक्तः सुतोईुश्य सः॥ ३ ४७ 


श्रीव्सिष्ठ उवाच 


परमाक्क प्रकाशान्तस्त्रजगत्त्सरेणवः । 
उत्पत्योत्पत्य लीोना ये न संख्याम॒ुपयान्ति ते ॥ ४ 0 


दूर कर दीजिये, इस सन्‍्देह की निवृत्ति के अनन्तर 
विस्तीण्ं मोक्ष संहिता को कहिएगा ॥ २ ॥। 
उक्त सन्देह को ही दर्शाते हैं--'पिता' इत्यादि से । 
श्रीशुकदेवजी के पिता और गुरु महामति सर्वेज्ञ ये 
व्यासजी कैसे विदेहमुक्त न हुए और इनके पुत्र श्रीशुकदेव 
जी कैसे मुक्त हो गये ? ॥ ३ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा --- 
परमाकंरूपी) प्रकाश के अन्दर त्रिजगत्रूपी (अनन्त 


१. सम्पूर्ण जगत्‌ का प्रकाशक सुर्य अके कहलाता है । सूर्ये आदि सम्पूर्ण जगत का प्रकाशक परमात्मा परम।र्क हुआ । 


११८ 


वत्तेसानाश्व याः सन्ति अलोक्यगणकोटयः 
दवयस्ते ताश्व संख्यातुं नव काश्वन केनचितु 
भविष्यन्ति परास्भोधो जगत्सगंतरड्भकाः 
तांश्व वे परिसंख्यातुं सा कथेव न विद्यते॥ ६॥ 
श्रीराम उवाच 
या भता या भविष्यन्त्यो जगत्सगेपरम्पराः 
तासां विचारणा यक्ता वत्तमानास्तु का इव ॥ ७ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

तियकपुरुषदेवादेयोँ नाम स॒ विनश्यति । 
यस्मिन्नेव . प्रदेशेब्सों तदेवेद॑ प्रपश्यति ॥ ८ ॥ 
कोटि ब्रह्माण्डरूपी ) तसरेणु" स्थित हो होकर लीन हो 
गये हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती । इससे व्यास 
आदि भी असंख्य उत्पन्न होते हैं, यह व्यक्त होता है ॥॥४॥ 

जो कोटि-कोटि त्रिजगत्‌ इस समय विद्यमान हैं, 
उनमें भी कोई किसी की गिनती नहीं कर सकता है ॥५॥ 

परमात्मारूपी महासागर में जगत्‌ सृष्टिरूपी जो 
तरज्धभध होंगे, उनकी गिनती करने के लिए भी वाणी में 
सामथ्य नहीं है ।॥६॥। 

श्रीराम ने कहा --जो जगत्सृष्टिपरम्पराएँ अतीत 
हो गई हैं और जो आगामी हैं, उनका विचार करना तो 
ठीक है, परन्तु वततंमान जो सृष्टियाँ हैं वे किसके समान हैं 
वतंमान सृष्टियाँ विशेषरूप से ( तत्तद्व्यक्तित्वरूप से ) 
असख्य हैं, तथापि कालत:--पूर्वे और उत्तर कालूरूप -- 
दोनों तटों का भान होने से भूत और भविष्यत्‌ सृष्टि की 

अपेक्षा वे न्यूनसंख्यक होने के कारण विदित ही हैं । इस 

_ प्रकार आपने यह व्यक्त किया कि अनन्त आगन्तुकों का 
उपादान आत्मतत्त्व अनन्त, अद्वितीय, अनागन्तुक और 
चतन्यस्वरूप है ॥॥७।। 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--- 

पशु-पक्षी, मनुष्य, देवता आदि प्राणियों में से जो 
जिस स्थान पर और जब नाश को प्राप्त होता है, वह 
प्रत्यगात्मा उसी स्थान में तब वक्ष्यमाण त्रिजगत्‌ को 
देखता है ॥८।। 


आतिवाहिक" नामक चित्त, ( अहद्ध[ार, मन, बुद्धि, 


॥ ५ ।) 


मुमुक्षुप्रकरणे 


[ ३. १३ 


आतिवाहिकनास्नाइनतः स्वहद्येव जगत्त्रयम्‌ । 
व्योध्नि चित्तटारारेण व्योमात्माइनुभवत्यजः ॥ ९ ॥ 
एवं म्रता स्रियन्ते च भरिष्यन्ति च कोटयः द 
भतानां यां जगन्त्याजञ्ञामुदितानि पृथक पृथक ॥ १० ७४ 
सद्धूल्पनिर्माणमसिव मनोराज्यविलासवतु । 

इन्द्रजालामाल इब कथार्थप्रतिभासवत्‌ ॥ ११॥ 
दुर्वातनभूकम्प इव॒ त्रस्तबालपिशाचवत्‌ । 

मुक्तावलीवा5मले व्योम्नि नोस्पन्दतरुयानवतु ॥ १२ |॥ 
स्वप्नसंवित्तिपुरवत्‌ स्मपृतिजातखपुष्पवत्‌ । 

जगत्संसरर्ण स्वान्तर्मृतोडनुभवति स्वयम्‌ ॥ १३॥ 


दस इन्द्रियों ओर प्राण से घटित वासनामय सृक्ष्मश रीर 
से ) अपने हृदयरूपी आकाश में ( दहराकाश में ) ही 
वासनामय त्रिजगत्‌ का अनुभव करता है। और भ्रान्ति 
से वासनामय तत्-तत्‌ शरीरों को क्रमशः प्राप्त करता है । 
वस्तुतः चिदाकशास्वरूप जन्मादिविकार रहित है ॥९॥। 

एक स्थान में दर्शाई गई युक्ति को सर्वत्र दशाे हैं--- 
'एवम' इत्यादि से । 

इस प्रकार करोड़ों प्राणी मर चुके हैं, मरते हैं और 
मरेंगे, वे मृत्यु के पहले जीवन-दशा में जिस सम्पूर्ण जगत्‌ 
को देखते हैं उनमें से जिस दृह्य में उनको वासना 
संस्कार पकड़ लेती है, मृत्युकाल में उनके हृदयाकाश में 
वही दृश्य उदित होता है, मरण के बाद उन्हें वही जगत्‌ 
प्राप्त होता है । जगत्‌ वासता का विलास मात्र है। इसी 
लिए गीता में कहा गया है कि जिस भाव का स्मरण 
करता हुआ मानव जीवन का परित्याग करता है बाद में 
उसी योनि या भाव को प्राप्त करता है। जडभरत की 
कथा प्रसिद्ध ही है। फलतः वासनात्मक जगत्‌ सिद्ध 
होता है ॥॥१०॥ 

यह जगत्‌ संकल्प से निर्मित के समान, मनोराज्य के 
विलास के समान, इन्द्रजाढ से रचित माला के समान, 
कथा के अथे के प्रतिभास के समान, बातरोग से प्रतीत 
होनेवाले भूकम्प के समान, बालक को डराने के लिए 
कल्पित भूत के समान, निर्मेल आकाश में कल्पित मोती- 
माला के समान, नाव' की गति से प्रतीत होने बालो वृक्षों 
की गति के समान, स्वप्न में देखे गये नगर के समान, 


२. व्यणुक। परमाणुद्येनाणुस्त्रसरेणुस्तु ते त्रयः (ब्न० वै० पु० ) अणुद्दों परमाण्‌ स्यात्वसरेणुस्त्रय: स्मृतः ( भा० 
३॥१२।५ ) अर्थात्‌ दो परमाणु -- एक अणु और तीन अणु"-एक त्रसरेणु । 
१. अतिवहनस्‌- अतिवाह: अर्थात्‌ धूम, अचिरादि मार्गों के अभिमानी देवताओं द्वारा परछोक में पहुँचाना, उक्त 


कमं में जो दक्ष है, वह आतिवाहिक कहलाता है । 


३ २३ | 


. तत्राइतिपरिणामेन तदेव घनतां गतम्‌ । 
इह॒लोको5्यमित्येव. जीवाकाशे विजुम्भते ॥ १४ ॥ 


पुनस्तत्रेव जन्मेहामरणाह्यनुभूतिसान्‌ । 
परं॑ लोक॑कल्पयति पमृतस्तत्र तथा पुनः॥ १५॥ 
तदन्‍्तरेःन्ये पुरुषास्तेषामन्तस्तथेतरे । 


संसार इति भान्तीमे कदलीदलपीठबतु ॥ १६४ 
न पथ्व्यादिमहाभूतगगणा न च जगत्क्रमाः । 
मृतानां सन्ति तत्राईपि तथा5प्येषां जगद्श्रमाः ॥ १७ ॥ 


अविद्येव ह्नन्तेयं नानाप्रसरशालिनी । 
जडानां सरिदादीर्घा तरत्सर्गतरद्धिणो ॥ १८ ७ 


अन्यत्र दुष्ट के स्मरण से आकाश में कल्पित पुष्प के 
समान भ्रम कल्पित है । मृत पुरुष इसका अपने हृदय में 
स्वयं अनुभव करता है ॥११-१३॥। 


ऐसी परिस्थिति में भगवान्‌ वेदव्यासजी का 
वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌' (जाग्रत्‌ और स्वप्न आदि में 
अबाधित विषयत्वरूप वेलक्षण्य है, भतएवं जीव ने 
जीवनावस्था में जो जगत्‌ देखा था, मृत्यु के अनन्तर 
उसीका उसको स्मरण होता है और फिर जन्म होनेपर 
उसीका वह अनुभव करता है। जगत्‌ असत्‌ है, फिर भी 
पुनः पुनः दर्शन की 'इहू छोक' के रूप में दृढ़ता को प्राप्त 
कर जीवाकाश में प्रकाशित होता है ॥१४॥ 

जन्म से लेकर मरण तक की चेष्टाएँ और मरण का 
अनुभव करनेवाला जीव उसी में इहलोक की कल्पना 
करता है और मरण के अनन्तर उसी में परलोक की 
कल्पना करता है ॥१५॥। 

वासना के अन्दर अन्य अनेक देह और उनके मध्य 
में और अन्यान्य देह इस संसार में ये केले की स्तम्भ 
त्वचा के समान एक के पीछे एक और एक के पीछे एक 
इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं ॥१६॥ 

न पृथिवी आदि पन्च महाभूत हैं, न जगत्‌ और जगत्‌ 
का क्रम--सृष्टिक्रम है ( ये सब मिथ्या हैं ) फिर भी मृत 
और जीवित जीवों को इनमें जगत्‌-भ्रम होता है ॥१७॥ 

मृढ़ों द्वारा तैरने के अयोग्य, विविध विस्तारयुक्त 
अनन्त यह अविद्या हो रहे सृष्टिरूप तरज्ों से युक्त 
विशाल नदी है ॥॥१८॥ 

हे राम ! अतिविस्तृत परमार्थे सत्यरूपी महासागर 





१. तथा परे इति पाठान्तरम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


११९ 


परमार्थास्वुधो स्फारे राम सर्गतरड्भक्ाः । 
भूथों भूयोष्नुवर्तेन्ते त एवाउन्ये च भूरिशः॥ १०॥ 
सर्वेतः सदृशाः केचित कुलक्रममनोगुणेः 
केचिदर्दधेन सदृशाः केचिच्चाइतिविलक्षणाः ॥ २०॥ 
इम व्यासमुत्ि तत्र द्वात्रिशं संस्मराम्यहम्‌ । 
यथा सम्भवविज्ञानदृश्ञा संदृश्यमानया ॥ २१ ॥॥ 
दादशाउल्पधियस्तत्र कुलाकारेहितेः समाः । 
दर सर्वे समाकाराः शिष्टाः कुलबिलक्षणाः ॥ २२ ॥ 
अद्याउप्यन्ये भविष्यन्ति व्यासवाल्मीकयस्तथा । 
भूग्वद्धिरःपुलस्त्याश्ल तथवाष्प्पन्यथेव च॥ २३॥ 


में वे प्राचीन ओर नूतन सृष्टिरूपी तरज्र बार-बार प्रचुर 
मात्रा में चक्कर काट रहे हैं, उत्पत्ति और छय को प्राप्त 
होते हैं। उनमें से कुछ तो कुक, क्रम, मन और गुणों से 
सर्वेथा समान हाते हैं, कुछ समान हैं और कुछ अत्यन्त 
विलक्षण अध होते हैं ॥१९, २०॥ 


यथासम्भव जन्म, शास्त्रविज्ञन और ब्रह्मविद्या से 
उपलक्षित सर्वेशास्त्रविशारद ये वेदव्यासजी उक्त सृष्टिरूपी 
तरज़ों में बत्तीसवें हैं, ऐसा मैं स्मरण करता हूँ ॥२१॥ 

अनेक तरखज़्ों में से ब्रह्मविद, ब्रह्म विद्वर, ब्रह्म विद्व री- 
यान्‌ और ब्रह्मविद्वरिष्ठ इस प्रकार प्रसिद्ध चार भेदों में 
चतुर्थ स्थान में न पहुँचने के कारण अत्पबुद्धि बारह 
तरज् कुल, आकार, जीवन, चेष्टा आयु सर्वाश में समान 
हैं, दस ज्ञानादि विषय में भी समान हैं और शेष वंश में 
विलक्षण हैं। आशय यह है कि तात्पयें की व्याख्या के 
अनुसार सृष्टिकाल से श्रीराम के समय तक अनेक 
व्यासों की उत्पत्ति हुई है, ये सभी न तो द्वेंपायन थे और 
न ब्रह्मसूत्र महाभारत के रचयिता थे, किन्तु, कोई वंश 


आदि में पूर्ण समान थे, कोई अरद्धे समान थे, और कोई 


सर्वेथा विलक्षण थे। महाभारत आदि के रचयिता द्वैपा- 
यन व्यास प्रत्येक द्वापर में अवतीर्ण होते हैं। आरम्भ के 
मन्वन्तर से वैवस्वत मन्वन्तर तक बत्तीस द्वापर व्यतीत 
हुए हैं। दस ही इनमें प्रत्यक्ष हैं ॥२२॥ 

पूरवंसद्श और उनसे विलक्षण व्यास तथा वाल्मीकि 
आगे होंगे, . यहीं बात भृगु, अज्िरा और पुलस्त्य आदि 
अन्यान्य ऋषियों के विषय में कही जा सकती है। भर्थात्‌ 
वे भी पूर्व के समान और विलक्षण होंगे । मनुष्य, देवधि 


१२० 


नराः सुरधिदेवानां गणाः संभूय भ्रिश्ाः। 
उत्पल्यन्ते विलीयन्ते कदाचिच्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २४ ॥ 
"ब्राह्मी द्वासप्रतिस्तमेता-आसोदस्ति भविष्यति । 
“सण्वाध्यश्रव लोकाश्र त्वं चाएह चेति वेद्स्यहम्‌ ॥२५॥ 
क्रमेणाउस्य मुनोरित्थे व्यासस्थाउड्ध तकमंणः । 
' झलक्ष्यतेषवतारो5यं' दह्यमी. दीर्घदक्षितः ॥ २६॥ 


अभूम व्यासवाल्मोकियुक्ता वयमनेकदः । 
अभूम वयमेवेसे बहुशश्च पृथक्‌ पृथक्‌॥ २७॥ 


अभूम वयमेवेसे सदृशा इतरे बिंदः। 
अभम वयसेवेसे नानाकाराः ससाहायाः॥ २८ ॥ 


भाव्यमद्याःप्यनेनिह नतु वाराष्ट्रक पुन्रः 
भयोषषि भारतं नाम सेतिहास करिष्यति ॥ २० ॥ 


और देवता बार बार उत्पन्न और विलीन हुए हैं, होते हैं 
और होते रहेंगे। ये लोग पहले भी इस प्रकार के आकार 
से सम्पन्न थे, इस समय भी वेसे ही हैं इसके पश्चात्‌ भी 
इस देह की अपेक्षा भिन्न-भिन्न देहों को धारण कर जन्म- 
ग्रहण करेंगे ॥२३, २४) 


हे राम ! ब्रह्मकल्प का बत्तीसवाँ अवयवरूप यह त्रेता- 
युग इस समय है ? पहले अनेक बार हो गया है और 
आगे भी होगा । उनके समान और विलक्षण प्राणिवगे, 
तुम और हम कितनी बार जन्म लिया है और लेंगे यह 
मैं जानता हूँ । आशय यह है कि जैसे इन त्रेतायुगों में 
कितनी ही बार तुमने रामरूप धारण किया था एवं आगे 
आानेवाले त्रेतायुगों में कितनी बार तुम रामरूप में अव- 
तार छलोगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं भी कितनी 


बार वसिष्ठ मूर्ति धारण कर चुका हूँ, इस समय भी 


वसिष्ठरूप में विद्यमान हूँ और आगे भी कितनी ही बार 
वसिष्ठरूप में अवतीर्ण होऊँगा । इन रूपों में कोई पूर्व के 
तुल्य होंगे और कोई उनसे भिन्न । यही बात अन्यान्य 
साधारण लोगों के विषय में कही जा सकती है ॥२५॥। 
इस प्रकार मैंने अद्भुत कर्म करने वाले दीघेंदर्शी 
महामुनि श्रीव्यासजी का क्रमशः यह दसवाँ अवतार संल- 
क्षित होता है अर्थात्‌ इन्हें दस बार जन्मते देखा है ॥२६॥ 
है राम ! हम लोग कितनी ही बार व्यास, वाल्मीकि 
के साथ एकत्रित हुए और कितनी ही बार हम लोग 
पृथक पृथक उत्पन्न हुए हैं। हम लोगों ने कभी सदशरूप 
में और कभी भिन्नरूप में जन्म-ग्रहण किया है। हम छोग 


मुमुक्षुप्रकरणे 


[ ३. ३५ 


कृत्वा वेदविभागं च नोत्वाध्नेन कुलप्रथाम्‌ । 
ब्रह्मत्वं च तथा कृत्वा भाव्यं वे देहमोक्षणम्‌ ॥ ३० 0 


वीतशोकभयः दान्तनिर्वाणा, गतकल्पनः 
जीवन्मुक्तो जितमना व्यासोध्यमिति बणितः ॥ ३१ ४ 


वित्तबन्धुवयःकर्म विद्याविज्ञानचेष्रितः । 
समानि सन्ति भूतानि कदाचिन्न तु तानि तु॥ ३२ ७ 


ववचित्सगंशतेस्तानि भवन्ति न भवन्ति वा । 
कंदाचिदपि भायेयमित्थमन्तविवर्जिता ॥ ३४ ७४ 


यच्छतीयं. विपर्यासं भूरिभृतपरस्परा । 
बीजराशिरिवाइजसर' पुर्येंमाण: पुनः पुनः ॥ दें ॥ 


तेनेव सन्निवेशिन तथाउन्येन पुनः पुनः 
सर्गाकाराः प्रवर्तन्ते तरड्भाः कालवारिधेंः॥ दे५ष 0 


आगे भी कितनी ही बार भिन्न आकारों में और समान 
अभिप्रायों में जन्म-ग्रहण करेंगे। कभी हम लोगों ने 
अभिज्ञ होकर जन्म-ग्रहण किया है और कभी अनभिज्नञ 
होकर । व्यासजी इस जगत्‌ में और आठ बार उत्पन्न 
होकर महाभारत नामक इतिहास का प्रचार, वेदविभाग, 
कुल-प्रथाका पालन और ब्रह्मा के अधिकार को प्राप्त 
कर विदेहमोक्ष को प्राप्त होंगे ॥२७-३०॥ 

इस समय भी ये श्रीव्यासजी वीतशोक, निर्भय, सब 
प्रकार की कल्पनाओं से शुन्य,प्रशान्तचित्त, निर्वाण सुख 
को प्राप्त बन्धन से विनिमुक्त हैं, अतएव ये जीवन्मुक्त 
कहे गये हैं ॥३१॥ 

कभी जीवन्मुक्त प्राणी वित्त, बन्धु, बान्धव, कम, 
विद्या, विज्ञान और चेष्टाओं से तुल्य होते हैं कभी 
सेकड़ों बार उनका जन्म होता है और कभी बहुत कलपों 
में एक बार भी उनका जन्म नहीं होता है । इस प्रकार 
माया अनन्त है ॥ ३२, ३३४ ॥। 

जैसे तौलने के लिए पुनः पुनः बराबर वराजू में भरी 
जाती हुई धान्यराशि में पहले जिस क्रम से नहीं रहते 
हैं, अपर नीचे हो जाते हैं वैसे ही यह बहुत से प्राणियों 
का समूह पूवेजन्म के क्रम तथा अवयव संनिवेश की 
अपेक्षा विपरीत क्रम और देह संगठन को--प्राप्त करता 
है ॥।२४।॥। 

कालरूपी महासागर के तरज्रु पूर्वेजन्म के अवयव- 
संगठन अथवा क्रम से भिन्न अवयव संगठन अथवा क्रम 
से सृष्टि के रूप में आविर्भत होते हैं ॥३५॥ 


अकिकमा 


४. ५ ] 


आश्वस्तान्तःकरणः शान्तविकल्पः स्वरूपसारमयः । 


मुमुक्षप्रक रणे 


१२१ 


परमदमासृततृप्रस्तिष्ठतति. विद्वान्चिरावरण: ॥ ३६॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठ महारामायणे वात्मीकौये मुमुक्षुत्पवह्रप्रकरणे भूयोभयःसर्गानुवर्णन॑ नाम तुतीयः सर्गः ॥३॥ 


अविद्यार्पी आवरण से रहित विद्वान समाहित 
चित्त, विकल्पविरहित स्वरूपभूतसार से ओत-प्रोत 
चिन्मय एवं परम शान्तिरूपी अमृत से तृप्त रहता है। 
चाचल्य, विकल्प, असार देह आदि रूपता, अशान्ति 
और अतृप्ति अविद्यार्पी आवरण से होती हैं उक्त 


आवरण के नष्ट हो जाने से चित्त समाहित हो जाता है 
विकल्‍प नष्ट हो जाते हैं, चिन्मयता प्राप्त हो जाती है 
ओर परमशान्तिरूपी सुधा से तृप्ति प्राप्त हो जाती है । 
जीवन्मुक्ति ही ज्ञान का फल है और वह ज्ञान से ही 
होती है, अन्य कर्म से नहीं होती है ॥॥३६।॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मुमुक्षुवैराग्यप्रकरण में 
सर्गनुवर्णन नामक कुसुमलता का तीसरा सर्ग समाप्त ॥| ३॥ 


वसिष्ठ उवाच 


सोम्याः्बुत्वे तरड्चत्वे सलिलस्या5स्बुता यथा । 
समेवा5ब्घो तथा5देहसदेहमुनिमुक्तता ॥ १ ४ 


सदेहा वा्स्त्वदेहा वा मुक्तता विषये न च । 
अनास्वादितभोगस्थ कुतो भोज्यानुभूतयः ॥ २ ॥ 


वसिष्ठजी ने कहा--- 

हे सौम्य ! जैसे सभुद्र में जल की निश्चलावस्था में 
ओर तरज़ित दशा में जलत्व एक ही है, उसमें किसी प्रकार 
का अन्तर नहीं है वैसे ही विदेहमुक्त और जीवन्मुक्त 
भुनि की स्वरूप में तुल्य ही अवस्थिति है ॥ १॥। 

मुक्ति चाहे सदेह हो अथवा विदेह हो, वह विषया- 
घीन कदापि नहीं है। जिसने सत्यत्वबुद्धि से भोगों का 
आस्वादन ही नहीं किया, उसमें भोग्य की अनुभूति 
कहाँ से होगी ॥ २ ॥ 

जीवन्मुक्त मुनिश्रेष्ठ श्रीवेदब्यासजीको पदार्थ के 
समान सदेह के सदृश केवल हम अपनी कल्पना से सामने 


जोवन्मुक्त॑ मुनिश्चेष्ष॑ केवल हि. परदार्थवतु । 
पश्यामः पुरतो ना5स्य पुर्नाविध्नोईन्तराशयम्‌ ॥ हे ॥ 
सदेहादेहमुक्तानां भेद: को बोधरूपिणम्‌ । 
यदेवा5म्बुतरड्भधत्वे सौम्यत्वेषषि तदेव ततु॥ ४ ॥ 
न मनागपि भेदो$स्ति सदेहादेहमुक्तयोः । 
सस्पन्दोष्प्यथवाइस्पन्दो वायुरेव यथाउनिलः॥ ५ ॥ 


देखते हैं, इन्हें अपने विदेहत्वनिश्चय के प्रति किसी प्रकार 
का विध्न नहीं है ॥ ३ ॥ 

ज्ञानरूपी ( चिन्मय ) सदेहमुक्त ( जीवन्मुक्त ) और 
विदेहमुक्त में कौन भेद है? जल की तरज्भावस्था में 
जो जल है, सौम्यावस्था में--निश्चलावस्था में भी बही 
है ॥ ४ ॥। क्‍ 


जल में कदाचित्‌ अस्वच्छता, मलिनता आदिसे जनित 
अन्तर भी हो सकता है, सदेह और विदेह मुक्ति में कुछ 
भी भेद नहीं है जैसे कि वेगवान्‌ और वेगरहित वायु वायु 
ही है उसमें कुछ भी अन्तर नहीं है| ॥ ५ ॥। 


3 तात्पय॑ व्याख्या के अनुसार कतिपय पुस्तकों में यह भी पद्म इसके अनन्तर है--- 
मयोक्त' केवलीभावं तत्तत्स्मरणजीवनम्‌ । सदेहस्य विदेहस्य समतैव सदा शिवा ॥। 
हे रामचन्द्र ! आप सर्वत्र तत्‌-तत्‌ दृष्टान्तों के स्मरण का विवक्षित सारभूत अंश वस्तु की स्वरूप से 
प्रच्युति हैजन्केवलीभाव है यही मैने कहा है। ऐसी अवस्था में सदेहमुक्त और विदेहमुक्त की सदा कल्याण 


कारिणी समता ही है। 
१६ 


१२२ 


सदेहा वा विदेहा वा मुक्तता न प्रमास्पद्म । 
अस्माकमपि तस्या$स्ति स्वकताषस्त्यविभागिनी ॥ ६ ॥ 
तस्मात्पकृतमेवेद श्वुणु श्रवणभषणम्‌ । 
मयोपदिश्थमानं त्वं ज्ञानमज्ञान्ध्यनाशनम्‌ ॥ ७ 0 


सर्वमेवेह हि. सदा संसारे रघुनन्दन ! । 
सम्पकप्रयुक्तात्‌ सर्वेण पौरुषात्‌ समवाप्यते ॥ ८ ॥ 


इह हीन्दोरियोदेति शीतलाह्लादनं हृदि । 
परिस्पन्दफलप्राप्तो पौरुषादेव नाउन्यतः ॥ ९ ॥ 


पोरुषं स्पन्दफलवद्‌ दुष्ट प्रत्यक्षतों न यत्‌ । 
कल्पिते मोहितेमंन्दर्देव किब्िन्न विद्यते ॥ १० 0 
साधुपदिष्टमार्गण यन्‍्मनो5ड्भविचेष्ितम्‌ । 


हमारी और श्रीव्यासजी की दृष्टिमें सदेहमुक्ति 
अथवा विदेहमुक्ति परमार्थ वस्तु नहीं है, किन्तु दतशून्य 
आत्मैक्य ही परमार्थ वस्तु है जो एक ही है, विभाजक 
नहीं है। आशय यह है कि उसकी प्राप्ति रूप ज्ञान-फल 
में कोई भेद नहीं है, इसलिए ज्ञानमें अनित्यफलतारूप 
दोषकी आशड्भूय का अवसर ही नहीं है, ज्ञानका उदय 
होनेपर देहपातकी आपत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि 
विरोधी अंश का ही ज्ञानसे बाध होता है, प्रारब्ध कम 
का फल होने से देह-धारण प्रारब्ध करममे-फल ज्ञान के 
सद॒श है और ज्ञानका उपजीव्य है, इसलिए देहधारण 
का ज्ञान के साथ किसी प्रकारका विरोध नहीं है, जैसे 
उपादानभूत निद्रा का नाश होने पर भी स्वप्न के 
संस्कारों की कुछ काल तक अनुवृत्ति देखी जाती है, वैसे 
ही अज्ञान का ज्ञान से विनाश होने पर जब तक प्रारब्ध 
कम रहता है तब तक देह आदि की स्थिति उत्पन्न 
होती है ॥६॥ 

इसलिए कानों को अति प्रिय लगनेवाले अज्ञानरूपी 
अन्धकार को विनाश करने वाले मेरे द्वारा उपदिश्यमान 
इस भ्रस्तुत ज्ञान को ही तुम सुनो ॥७।। 
. है रघुतन्दन इस संसार में भली-भाँति निरन्तर 
किये गये पौरुष--प्रयत्न से सब लोग सदा सभी पदार्थों 
को प्राप्त कर सकते हैं |८॥ 

शास्त्रों में विहित कर्मों के अनुष्ठान से चित्तशुद्धि 
होने पर हृदय में संतापरहित शीतल चन्द्राह्नमाद उदित 
होता है, पोरुष अर्थात्‌ पुरुष प्रयत्न के द्वारा तृष्णाक्षणरूपी 
परिस्पन्द-- निश्चलता की प्राप्ति होती है, अन्य उपाय से 
नहीं अर्थात्‌ सम्पूर्ण सुख पुरुषप्रयत्न से ही प्राप्त हो सकता 


योगवासिष्ठे 


[ ४. १६ 


तत्पोर५ष॑ तत्सफलमस्यडुन्मत्तचेष्टितम्‌ ॥ ११॥ 
यो यमर्थ प्रार्थथते तदर्थ चेहते क्रमात्‌ । 
अवश्यं स॒ तमाप्नोति न चेदर्घान्निक्र्सेते ॥ १२॥ 


षोरुषेण. प्रयत्नेन अलोक्येश्वयसुन्दराम्‌ । 
कश्रित्य्राणिविशेषो हि. शक्रतां समुपागतः ॥ १३ ॥ 


पौरुषेणेव. यत्नेन. सहसाउस्भोरुहास्पदम्‌ । 
कश्चिदेव चिदुल्लासो ब्रह्मतामधितिष्ठति ॥ १४४ 
सारेण पुरुषार्थन स्वेनेव गरुडध्वजः । 
कश्थिदिव पुमानेव पुरुषोत्तमतां गतः॥ १५४७ 


पोरुषेणेव यत्नेन.. ललनावलिताकृतिः । 
शरीरी कश्निदेवे! गतश्रद्धादंचुडताम्‌ ॥ १६४ 


है, अन्य से >>देव आदि से नहीं, इसलिए पुरुष को प्रयत्न 
पर ही निरभंर रहना चाहिए ॥९॥। 


क्रिया द्वारा दूसरे स्थान में पहुंचाता हुआ और तृप्ति 
करता हुआ पुरुषप्रयत्त प्रत्यक्षतः क्रियारूप फलवाला 
होता है। देब को प्रत्यक्षतः किसी ने नहीं देखा है अतः 
वह कुछ नहीं है, भज्ञानमोहित मृढ़ पुरुषों की कपोल- 
कल्पनामात्र है ॥।१०॥। 

दास्त्रज्ञ सज्जन पुरुषों के द्वारा निर्दिष्ट भोग से जो 
मानसिक, वाचिक और कायिक चेष्टाएँ की जाती हैं, 
यही पौरुष है, वह सुफल है, उससे भिन्न मन, वचन और 
शरीर की चेष्टाएँ उन्मत्त की चेष्टाएँ हैं ।॥११॥ 

जो मनुष्य जिस प्रदार्थ को चाहता है और प्राप्ति के 
लिए यत्न करता है। यदि बीच ही में उसका त्याग न 
कर दे, तो वह क्रमश: उसको अवश्य प्राप्त करता है । 
अर्थात साद्भोपाज्भ उचित कमे करने से अवश्य फलप्राप्ति 
होती है ॥॥१२॥। 

कोई प्राणि विशेष ही षुरुषप्रयत्न से ही तीनों लोकों 
के महा ऐश्वयं से अतिरमणीय इन्द्रपदवी को प्राप्त करता 
है ॥१३॥ द 

कोई चिदुल्लास--चित्‌ के उत्कषं से उत्कृष्ट प्राणी 
ही पौरुष प्रयत्न से कमलछासन में स्थित होकर ब्रह्मत्व को 
प्राप्त करता है ।॥१४॥।। द 

सारभूत अपने पुरुषार्थ से ही पुरुष ने गरुडध्वज 
होकर पुरुषोत्तमता को प्राप्त किया है।। १५ ॥ 

अपने पुरुषकार से ही किसी देही ने अधंनारीद्वर 
बन कर चन्द्रशेखरता को प्राप्त किया है ॥१६॥ 


५६] 


प्राक्ततं चेहिक॑ चेति द्विविध॑ विद्धि पौरुषम्‌ । 


प्राक्तनोध्य तनेना$ऋशु._ पुरुषार्थन जीयते ॥ १७ ॥ 
यत्नवजिद्‌ ढाभ्यासेः. प्रज्ञोत्साहसमन्वितें: । 


मेरवो5पि निगीर्यन्ते केव प्राकृपौरुषे कथा ॥ १८॥ 
शास्त्रतियन्त्रितपौरुषप रमा 
पुरुषस्य पुरुषता या स्यात्‌ । 
अभिमतफलभरसिद्ध्ये 
भवति हि संवाषन्यथा त्वनर्थाय ॥ १९ !। 


मुमुक्षप्रकरणे 


कस्याखित्स्वयमात्मदुःस्थिति- 
वशात्‌ पुंसो दक्षायां दाने 
रड्लल्यग्रनिपीडितेकचुलुका- 
दावापबिन्दुर्बहुः । 
कस्याबख्िज्जलराधिपवेतपुर- 
द्वीपान्तरालोकृता 
भतेव्योचितसंविभागकरणे 
पृथ्वी न पृथ्वी भवेतु ॥ २० 0 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये मुमुक्षु्यवहारप्रकरणे पौरुषप्रकरणं नाम चतुर्थः सर्ग: ॥ ४॥ 


पौरुष दो प्रकार का है, एक पूर्वजन्म का और दूसरा 
इस जन्म का आधुनिक पुरुषार्थ के द्वारा पूर्वेजन्मः का 
पुरुषार्थ ज्ीत्र तिरस्कृत होता है ॥१७॥। 


निरन्तर प्रयत्न करने वाले, दृढ़ अभ्यासवाले एवं 
प्रज्ञा और उत्साह स युक्त पुरुष प्रल्य में अधिकार रखने 
वाले देवताओं की पदवी को प्राप्त कर महान्‌ मेरु पर्वत 
तक को निगल जाते हैंज-समाप्त कर देते हैं, प्राक्तन 
पौरुष की तो बात ही क्या है ? ॥१८॥ 


श्रुति आदि से नियन्त्रित--श्रुत्यनुसारी पुरुषकार का 
ही (पुरुषार्थ का) ही अवश्य सम्पादन करने वाली पुरुष 
की जो निरन्तर उद्योगशीलता है, वही अभीष्ट सिद्धि देने 
वाली होती है। शास्त्रविधि के प्रतिकूल पुरुषार्थ का 
उपाजेन करनेवाली पुरुष की उद्योगशीलता अनर्थकारिणी 


होती है ।॥१९॥। 

पुरुष जब शास्त्रीय यत्न को शिथिल करता है, तब 
स्वाभाविक रागादि दोषों से असन्मार्ग में आसक्त-- 
अग्रसर होने के कारण द्वारिद्रच, रोग, बंधन आदि दुदंशा 
को प्राप्त करता है, जब अपने हाथ आदि भी अपने 
काबू में नहीं रहते, अडूगुरियों को खूब तोड़ मरोड़कर 
बनाये गये चुल्लू में स्थित चुल्लूभर जलरू से मुँह में पड़े 
हुए एक बूंद जल को भी दुल्ंभ होने के कारण भधिक 
समझता है, वही जब शास्त्रीय प्रयत्न में दृढ़ रहता है, 
तब धर्म के उत्कषें से प्रियन्नत महाराज के समान सात 
द्वीपों पर एकछत्र आधिपत्य कर अवश्य पोषणीय पुत्र 
आदि के लिए यथायोग्य दायभाग का विभाग करने में 
समुद्र, पव॑त, नगर और द्वीपों से व्याप्त विश्ञाल पृथ्वी 
को भी अधिक नहीं समझता है ॥२०।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत श्रीवासिष्ठमहारामायण में मुमुक्ष॒ब्यवहारप्रकरण में पौरुष 
प्रकरण नामक चौथा सर्गे समाप्त हुआ ॥४॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
प्रवृत्तिव प्रथम यथाशास्त्रविहारिणाम्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- द 
- जैसे नील, पीत आदि वर्णो की अभिव्यक्ति में प्रकाश 
ही मुख्य कारण है, वेसे ही शास्त्र के अनुसार कायिक, 


प्रभेव' वर्णभेदानां साधनों सर्वकर्मणाम्‌ ॥ १ ॥ 


वाचिक ओर मानसिक व्यवहार करने वाले अधिकारी 
पुरुषों के पुरुषार्थों की सिद्धि में प्रवृत्ति ही मुख्य कारण 


है।। १।। 


१२४ 


भनसा वाजछचते यच्च यथाशार््त्र न कर्मणा । 
साध्यते मत्तलोलाइसो मोहनी नाइथंसाधनी ॥ २ 0 


यथा संयत्यते येन तथा तेनाओ्तुभयते । 
स्वकर्मेंवेति चास्तेष्न्यथा व्यतिरिक्ता न देंबदूक्‌ ॥ रे ॥ 
उच्छासत्र' शास्वितं चेति द्विविधं पौरुषं स्पुतम्‌ । 
तत्नोच्छाख्ममनर्थाय परमार्थाय शाख्यितमु ॥ ४ ॥ 
हो हुडाबिव युध्येते पुरुषाथों समासमों । 
प्राक्तनश्येहिकशेव दास्यत्यत्राइलपचोयवान्‌ ॥ ५ 0 
अतः पुरुषयत्नेन. यतितव्यं यथा तथा । 
पुंता तन्त्रेण सद्योगाद्रेनाउःश्वद्यतनों जयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
दो हुडाविव युध्येते पुरुषाथोँ समासमों । 
आत्मीयश्वाइन्यदीयश्व_ जयत्यतिबलस्तयोः ॥ ७ ॥ 
अनर्थः प्राप्यते यत्र शास्त्रतादपि पोरुषात्‌ 
अनर्थकर्त बलवत्तत्र ज्ञेयं. स्वपोरुषम्‌ ॥ ८ 0 


पुरुष जिसकी केवल मन से इच्छा करता है, शास्त्रा- 
नुसार कर्म से नहीं करता, वह उन्मत्त की चेष्ठा मात्र ही 
करता है, वह पुरुषार्थ का साधन नहीं है, बल्कि मोह का 
साधन है ॥२॥ 

जो आदमी जैसा प्रयत्न करता है, वह वैसा ही फू 
पाता है। प्राक्तन स्वकर्म ही देव कहलाता है, उससे 
भ्तिरिक्त दैव कुछ नहीं है । फलत: पौरुष ही अर्थात्‌ कमें 
ही देव है अन्तर इतना ही है कि प्राक्तन कर्म की देव या 
अदृष्ट या अपूर्वे संशा है। और शास्त्रानुभोदित कर्म पर- 
मार्थवस्तु की प्राप्ति का कारण है। कह्ींपर सम और 
कहीं पर असम प्राक्तन ओर ऐहिक दो पुरुषार्थ भेषों की 
तरह परस्पर लड़ते हैं, उनमें जो न्यूनबलवाला होता है, 
वह नष्ट हो जाता है ॥३-५॥ 

इसलिए पुरुष को शास्त्रीय प्रयत्न से सज्जन 
महात्माओं के सज्ल के द्वारा वैसा उद्योग करता चाहिए 
जिससे कि इस जन्म का पोरुष पूर्वजन्म के पौरुष को 
शीघत्र जीत ले ॥६॥। 

सम ओर विषम अपना और दूसरे का पुरुषार्थ दोनों 
भेड़ों की तरह लड़ते हैं उन दोनों में जो अतिब्रलूवान्‌ 
होता है, वह जीतता है ।।७॥। 


जहाँ पर शास्त्रानुमोदित पौरुष के सम्पादन करने 
पर भी अनर्थ की प्राप्ति होती है भर्थात्‌ विष्नबाधा 
प्राप्त होती है, वहाँपर अन्रेकारी अपने पौरुष को ही 
बलवान्‌ समझना चाहिए ॥८।। ः 


योगवासिष्के 


[ ५, १५ 


पर॑ पोरुषमाश्चित्य इनन्‍्तेर्दन्तान्‌ू विधुर्णयन्‌ । 
शुभेनाइशुभमुय्यक्त॑ प्राक्तनं पोरुष॑ जयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
प्राक्तनः पुरुषार्थोध्सों मां नियोजयतीति धीः । 
बलादधस्पदीकार्या प्रत्यक्षादधिका न सा॥ १० ॥ 
तावत्तावत्प्रयस्तेन. यतितव्यं. सुपौरुषम्‌ । 
प्राक्ततं पोरुष॑ यावदशुभं शाम्पति स्वयम्‌ ॥ ११४ 
दोषः व्ास्यत्यसन्देह॑ प्राक्तनोइ्यतनंगुंणेः । 
दृष्टान्तो5त्र ह्यस्तनस्य दोषस्थाध्द्गुणः क्षयः ॥ १२॥ 
असद्देवमधः कृत्वा नित्यमुद्रिक्तया थिया। 
संसारोत्तरणं भूत्य. यतेता5धातुमात्मनि ॥ १३॥ 
न॒ गन्तव्यमनुग्योगं:ः साम्यं पुरुषगर्दभः । 
उद्योगस्तु यथाशा(त्र' लोकद्वितयसिद्धये ॥ १४ ॥ 
संसारकुहरादस्मान्निगेन्तव्यं स्वयं बलातु । 
पौरुष॑ यत्नमाश्रित्य हरिणेवाईरिपञ्जरातु ७ १५ ७ 


अपने उत्कृष्ट पौरष का अवलूम्बन कर दाँतोंसे दाँतों 
को पीस रहे पुरुष को अपने शुभ पौरुष से विघ्न करने 
के लिए उद्यत पुर्वं जन्म के अशुभ पौरुष को जीत लेना 
चाहिए। प्राकतन कर्म जो अदृष्ट या प्रारब्ध के रूप में 
होकर मेरी बुद्धि को प्रेरित करता है, इस प्रकार की 
बुद्धि को बलपुरवंक कुचल डालना चाहिए, क्योंकि वह 
प्रत्यक्ष प्रयत्त से अधिक बलवान नहीं है ॥॥९, १०॥॥ 

तबतक पौरुषपृर्वके अच्छी तरह प्रयत्न करता 
चाहिए जबतक कि प्राक्तन पूर्वजन्म का अशुभ कर्म या 
पौरुष स्वयं निरशेष शान्त न हो जाय ॥११॥ 

इस जन्म के ग्रुणों से ( शुभ पौरुष से ) पू्व॑जन्म का 
दोष ( अशुभ पोरुष ) अवश्य नष्ट हो जाता है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं है। क्योंकि कल का दोष अर्थात्‌ अजी- 
णता भादि आजके उपवास या अन्य शुभ कमें से नष्ट 
हो जाते हैं--यह दष्टान्त है ॥१२॥ 

पूर्व जन्म के दुरदृष्ट का ऐहिक शुभ कर्मों से सदा 
उद्योगशील बुद्धि द्वारा तिरस्कार कर अपने में संसारो- 
त्तरण के सम्पादन के लिए शम, दम, श्रवण आदि 
सम्पत्ति के अनुष्ठान के लिए यत्न करना चाहिए ॥॥१३॥ 

पुरुषार्थ का सम्पादत न कर पुरुष को गर्दभ के 


' समान नहीं होना चाहिए वरन्‌ दो छोकों स्वगें और 


मोक्ष की सिद्धि के लिए शास्त्रानुसार सदा यत्न करना 
चाहिए ॥॥१४॥ ्ि 

जिस तरह हरिल्‍"-विष्ण भगवान्‌ असुरों द्वारा 
मायारूपी प्रयुक्त पिजड़े से स्वयं बलपूर्वक निकल गये 


५, २७ | 


प्रत्यहं॑ प्रत्यवेक्षेत देह. नश्वरमात्मनः । 
संत्यजेत्पशुभिस्तुल्य॑ श्रयेत्पु रुषोचितम्‌ ॥ १६॥ 
किब्नित्‌ कान्‍्तान्षपानादिकलिलं कोमलं गहे । 
त्रणे कोट इवा5पस्वाद्य बयः कार्य न भस्मसातु ॥ १७४ 
शुभेन पोरुषेणा5घशु शुभमासाथते फलम्‌ । 
अशुभेनाइशुभं नित्यं देव॑ नाम न किदख्वन ॥ १८ ७ 
प्त्यक्षमानमुत्सुज्य. योब्नुमानमुपेत्यसो । 
स्वभुजाभ्यामिमो सर्पाविति प्रेक्य पलछायते ॥ १५॥ 
देव संप्रेरयति मामिति दस्धधियां सुखम्‌ । 
अदृष्टश्रेष्ठदृशीनां. दृष्टवा. लक्ष्मीनिवर्तते ॥ २० ॥ 
तस्सात्पुरुषयत्नेव विवेक॑ पुर्वमाश्चयेत्‌ । 
आत्मज्ञानमहार्थानि शासत्राणि प्रविचारयेत्‌ ७ २१४ 
अथवा जेंसे हरि--सिंह भनुष्यों से बनाये गये बन्धनरूपी 
पिजड़े से स्वयं बलपूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार 
मनुष्यों को पौरुषरूपी यत्न का अवलम्बन कर इस संसार 
रूपी गतें से स्वयं बलपूर्वक निकल जाना चाहिए ॥१५॥ 

अपने शरीर को प्रतिदित नह्वर समझे, पशुओं की 
समानता को छोड़ दे भर्थात्‌ पशुता को स्वीकार न करे, 
किन्तु सत्पुरुषों के योग्य साधु-सद्भम और सतुशास्त्रों 
का अवलम्बन करे | आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि का 
पशु अपने प्राक्तन कर्मों के अनुसार भोग करता है, किन्तु 
अपनी विवेक बुद्धि से शास्त्रानुमोदित कर्मानुष्ठान कर 
जीवन को उदार उदात्त करना चाहिए ॥ १६॥ 

जैसे कीट घाव के पीप आदि द्रव पदार्थका आस्वा- 
दन करता हुआ जीवनयापन करता है वेसे ही घर में 
स्त्री, अन्न, पान आदि द्रव और कोमल पदार्थों का 
आस्वादन करते हुए सम्पूर्ण पुरुषार्थों के साधनभूत यौवन 
को व्यर्थ व्यत्तीत नहीं करना चाहिए ॥१७॥ 

शुभ पुरुषकार से शीघ्र शुभ फल प्राप्त होता है और 
अशुभ पौरुष से अशुभ फल मिलता है । पूर्वजन्म के शुभ 
और अशुभ कर्म बर्थाव्‌ पौरुष से अतिरिक्त दैव नाम को 
कोई वस्तु नहीं है ॥ १८ ॥ 

जो मनुष्य प्रत्यक्ष प्रमाण का त्याग कर अनुमान 
प्रमाण का अवलम्बन करता है, वह अपनी बाहुओं को 
ही सप॑ समझकर उनसे भयभीत होकर भागता है ॥॥१९॥।। 

विश्वामित्र आदि श्रेष्ठ पुरुषों ने पौरुष से ही पुरुषा्े 


का अचेन किया था, इस बात को न जानकर मुझे देव 


ओरित कर रहा है, ऐसा कहनेवाले दुर्बद्धियों का मुख _ 


मुमुक्षप्रकरणे 
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चित्त चिन्तयतामर्थ यथाज्षा(त्र' निजेहितेः । 
असंसाधयतामेव मूढानां विशुरोप्सितम्‌ ॥ २२॥ 
पोरुष॑ चन वाषइनन्तं न यत्नमभिवाञछचते । 
न यत्नेनाइईपि महता प्राप्यते रत्नमश्मतः॥ २३ ॥ 
यथा घटः परिमसितों यथा परिमितः पटः । 
नियतः परिसाणस्थः पुरुषार्थस्तथेव च॥ २४॥ 
सच सच्छाखसत्सड्रसदाचारनिजं फलम्‌ । 
ददातीति. स्वभावो5यमन्यथा नाइ्र्थसिद्धये ॥ २५ ॥ 
स्वरूप॑ पौरुषस्यपेतदेव॑ व्यवरहरत्नरः । 
याति निष्फलयत्नत्वं॑ न कदाचन कबग्थन॥ २६॥ 
देन्यदारिद्रयदुःखार्त्ता अप्यन्ये पुरुषोत्तमाः । 
पोरुषेणेव यत्नेन याता देवेन्धतुल्यताम ॥ २७४७ 


देखकर ही लक्ष्मी छौट जाती है ॥२०॥। 

इसलिए पहले पुरुषकार से नित्यानित्यवस्तुविवेक 
आदि चार साधनों का अवलम्बन करना चाहिए और 
आत्मज्ञानकूपी महान्‌ अर्थंवाले शास्त्रों का मनन करना 
चाहिए ॥।२१॥। 

शास्त्रानुसार श्रवण, मनन आदि चेष्ठटाओं द्वारा 
परमार्थेंभूत आत्मतत्त्व का विचार न करने वाले पुरुषार्थे- 
साधन से शून्य मृढ़ पुरुषों की अनन्त अतिदृष्ट भोगेच्छा 
को घधिकक्‍्कार है ॥२२॥ 

पौरुष निरवधिक नहीं है, साक्षात्कार का उदय हो 
उसकी अवधि है। वह प्रयत्न की भी अपेक्षा नहीं करता, 
बहुत बड़े प्रयत्न से भी पत्थर से रत्न की प्राष्ति नहीं 
हो सकती है ।।२३॥। 

जैसे घड़ा परिमित है जैसे लम्बाई चौड़ाई आदि 
परिमाण से वस्त्र परिमित है, वेसे ही पुरुषप्रयत्न भी 
परिमाणस्थ ( आत्मतत्त्वसाक्षात्काररूपी फल की अवधि 
में स्थित ) एवं परिमित है, अर्थात्‌ पुरुष के प्रयत्न की 
अवधि भी तत्त्व का साक्षात्कारात्मक ज्ञान है ।२४॥ 

यदि पुरुषप्रयत्न सत्‌ शास्त्र, सत्सद्भ ओर सदाचार से 
युक्त होता है, तो अपना फल ( तत्त्त्रसाक्षात्कार ) देता 
है, यह उसका स्वभाव है। यदि वह सत्‌-शास्त्र, सत्सज्भ 
और सदाचार से रहित होता है, तो उससे फलकी सिद्धि 
नहीं होती है ॥२५॥ द 

पौरुष का यह स्वभाव है कि इस प्रकार व्यवहार 
कर रहे किसी भी पुरुष का प्रयत्न कभी भी विफल नहीं 


होता है ॥२६॥। 


दीनता और दरिद्रता से उत्पन्न दुःख से पीड़ित हुए 
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आबाल्यादलमध्यस्तः शाखसत्सड्भमादिभिः 
गुणः पुरुषयत्नेन स्वार्थ: संप्राप्यते यतः ॥ २८४ 
इति प्रत्यक्षतों दृष्टमनुभुतं श्षुत॑ कृतम्‌ । 
दवात्तमिति मन्यस्ते ये हतास्ते कुबुद्धयः ॥ २० ॥ 
आलस्यं यदि न भवेज्जगत्यनथः 

को न स्याहहुधनको बहुश्॒ुतो वा । 
आल्स्यादियमवनिः ससागरास्ता . 

संपर्णा नरपशुभिश्च निरधनेश्व ॥ ३० ॥ 
बाल्ये गतेडविरतकल्पितकेलिलोले 


योगवासिष्ठे 


सत्सड्भमेः 


[ ५. ३२ 


दोर्दण्डमण्डितवयःप्रभति प्रयत्नात्‌ । 
पदपदार्थविशुद्धबुद्धिः 
कुयत्निरः स्वगुणदोषविचारणानि ॥ ३१ 0 


. बाल्मीकिरवाच 


इत्यूक्तवत्यथ मुनो . दिवसो जगाम 


सायन्तनाय विधयेषस्तमिनो जगाम । 


स्तातु सभा कंतनमस्करणा जगाम 


श्यामाक्षये रविकरेण सहा5॥जगाम ॥ ३२४७ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमह्ारामायणे वाल्मीकोये मुमुक्ष॒व्यवहारप्रकरणे पोरुषस्थापनं नाम पद्चमः सगे: ॥ ५॥ 


नल, हरिश्नन्द्र आदि श्रेष्ठ पुरुष भी अपने पुरुषकार से 
ही देवराज के समान हो गये हैं ।।२७॥ 

बाल्यावस्था से लेकर भली-भाँति अभ्यस्त शास्त्र, 
सत्स'्भ आदि गुणों से पुरुषप्रयत्न के द्वारा स्वार्थ --तत्त्व- 
साक्षात्कार प्राप्त होता है। ( सहसा किये मये शास्त्रा- 
भ्यास, सत्सज्भ आदि से वह प्राप्त नहीं किया जा 
सकता ) ॥२८॥ 

जीवन्मृुक्त हम लोगों ने इस बात का प्रत्यक्ष रूप से 
अनुभव किया है, सुना है और साधनों से उसे उपाजित 
भी किया है, जो लोग उसे दैवाधीन कहते हैं, वे कुत्सित 
मति और विनष्ट हैं ॥२९॥। 

अनथे ( दुर्गेति ) का कारण होने या अर्थ (उन्नति) 
का विधातक होने के कारण अनर्थकारी आलस्य यदि 
जगत्‌ में न होता, तो कौन पुरुष बड़ा धनी ओर विद्वानू 
नहीं होता अर्थात्‌ सभी धनी ओर विद्वान होते ” आलस्य 
के कारण ही यह सागरपयेनन्‍त सम्पूर्ण प्रथिवी निधंनो 
और नरपशुओं से परिपूर्ण है। ( इसलिए आलृस्य का 
परित्याग कर बाल्यकाल से ही मनुष्य को सत्संग, 
दास्त्राभ्यास आदि में लग जाना चाहिए, यही सर्वश्रेष्ठ 
मार्ग है ) ।।३०॥। 

चपल बालकों द्वारा की गई क्रीडाओं से भति चचल 
बाल्यावस्था के बीत जानेपर गुरुसेवा आदि में समर्थ 
भूजाओं से अलकृत अवस्था से ( योवनावस्था से ) लेकर 
पद-पदाथे के ज्ञान में निपुण (व्युत्पन्न) पुरुष गुरु, सतीथ्यं, 
अपने से अधिक ज्ञाताओं के संग से अपने गुणों का 
( भक्ति, दया आदि का ), दोषों का ( राग-द्वेष आदि 


का ) विचारकर भर्थात्‌ ब्यान्ति आदि से अन्त में कल्याण 
होता है और राग भादि से अनर्थ की प्राप्ति होती है, 
इस प्रकार मनन करे ॥३१॥। 


वाल्मीकिजी ने कहा :--- 

महामुनि श्रीवसिष्ठजी के इस प्रकार उपदेश देते हुए 
दिन बीत गया और सूर्य भगवान्‌ अस्ताचल के शिखर- 
पर चले गये । मुनिसभा महामुनि वसिष्ठजी को प्रणाम 
कर साथं-सन्ध्योपासन, अग्निहोत्र आदि करने के लिए 
सस्‍्तानार्थ चछी गई और रात्रि बीतनेपर सुर्योदिय होतै- 
होते श्रीवसिष्ठजी के पास पुनः भा गई । 


योगवासिष्ठ की तात्पर्यप्रकाश नाम की संस्कृतव्याख्या 
में इस इलोक की व्याख्या' इस प्रकार की है-वाल्मीकिजी 
ने कहा, यह अरिष्टेनेमि के प्रति देवदूत की उक्ति है, 
वाल्मीकिजी के इस प्रक्नार से भरद्वाज के प्रति कहनेपर 
दिन अस्त हो गया, सुय्ये भगवान्‌ अस्ताचल के शिखरपर 
चले गये एवं मुनियों की सभा वाल्मीकिजी को नमस्कार 
कर सायंकालीन सन्ध्योपासना, अग्निहोत्र आदि करने के 
लिए स्नानाथे चली गई भौर रात्रि के बीतने के बाद 
सूर्योदय होनेपर पुनः वाल्मीकिजी के पास आ गई। 
टीकाकार का कहना है कि यदि इस प्रकार अर्थ न किया 
जायगा तो आगे तत्‌-तत्‌ स्थलों में जो दशरथसभा के 
उत्थान का वर्णन, आह्िक कर्मानुष्ठान का वर्णन, रात्रि 
में राम आदि के साथ श्रुत अर्थ के चिन्तन का वर्णन 
एवं प्रातः सूर्योदय आदि का वर्णन है, वह असद्भत हो 
जायगा ॥३२॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में बेराग्यप्रकरण में मुमुक्ष॒व्यवहारप्रकरण 
का पोरुषस्थापन नामक पाचवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥५॥। 


वसिष्ठ उवाच 
तस्मात्प्राक्पोरुषाहेव नाउन्यत्तत्प्रोज््य द्रतः । 
साधुसड्भमसच्छारत्र जोंवमुत्तारयेद.. बलातु॥ १ ॥ 
यथा यथा प्रयत्नः स्पाज़ूवेदाशु फल तथा । 
इति पोरुषसेवाईस्ति दवमस्तु तदेव च॥ २॥ 
दुःखाद्यथा दुःखकाले हा कष्टमिति कथ्यते । 
हा कष्टशब्दपर्यायस्तथा हा देवमित्यपि ॥ ३ 0 
प्राकस्वकमेंतराकारं देव॑ नाम न विद्यते । 
बालः प्रबलपुंसेव तज्जेतुमिह शकयते॥ ४ ॥ 
हास्तनो दुष्ट आचार आचारेणाञ्य चारुणा । 
यथा55शु शुभतामेति प्राक्तनं कर्म तत्तथा ॥ ५ ॥ 
तज्जयाय यतन्ते ये न लोभलव॒लूम्पटाः । 


बसिष्ठजी ने कहा:--- 

पौरुष से अतिरिक्त देव कोई वस्तु नहीं है, इसलिए 
पूर्वेजन्म में किया गया पुरुषप्रयत्न ही देव है। अतएव मैं 
देव के अधीन हूँ, स्वतन्त्र नहीं हूँ, इस प्रकार के विचार 
का परित्याग कर सज्जनसद्भति अच्छे ह्यास्त्र के अभ्यास 
से अधिकारी मनुष्य इस संसारसागर से अपना उद्धार 
करे | १॥। 

जैसा प्रयत्न होगा वैसा ही शीघ्र फल होगा, इसीका 
नाम पौरुष है और उसीको देव भी कहते हैं, देव और 
पौरुष में कोई अन्तर नहीं है ॥ २ ॥ 

जैसे दुःख के समय में दुःख से 'हा कष्ट” कहा जाता 
है, वेसे ही हां कष्ट' शब्द का ही दूसरा पर्याय 'प्राक्‍्तन 
अशुभ कमे' भी है। अर्थात्‌ दुःखरूप से परिणत अपना 
प्राक्तन कमें 'हा कष्ट' शब्द से कहा जाता है और वही 
(देव है ॥३॥। 

दब अपने प्राक्तन कर्म से भिन्न नहीं है। जैसे प्रबल 

पुरुष बालक को जीत लेता है, वैसे ही वह भी प्रबल 
पौरुष से जीता जा सकता है ॥४॥ 

जैसे कल का दुराचरण आज के सुन्दर आचरण से 
शुभ हो सकता है, वैसे ही प्राकृतन अशुभ कर्म की 
अशुभता भी वर्तमान शुभ कम से नष्ट हो सकती है ॥।५॥ 

जो तुच्छ विषयसुख के लोभ में पड़कर प्राकृतन करमे- 


ते दीनाः प्राकृता मृढाः स्थिता देवपरायणा: ॥ ६ ॥ 
पोरुषेण कृतं॑ कर्म देवाद यदभप्िनश्यति । 
तत्र नाशयितुज्ञेयं. पौरुष॑ बलवत्तरमु ॥ ७ ॥ 
यदेकवुन्तफलयो रथेक॑ शन्यकोटरस्‌ । 
तत्र प्रयत्नः स्फुरितस्तथा तद्ढससंबिदः ॥ < ॥ 


यत्प्रयान्ति जग.द्रावाः संसिद्धा अपि संक्षयम्‌ । 
क्षेयकारकयत्नस्य॒द्यात्र ज्ञेयं महद्‌ बलम॒॥ ९ ॥ 


दो हुडाविव युध्येते पुरुषार्थों परस्परम्‌ । 
य एवं बलवांस्तत्र स एवं जयति क्षगात्‌ ॥ १० 


भिक्षुको मद्भलेभेन नुपो यत्कियते बलातू । 
तदमात्येभपोराणां प्रयत्नस्य बले महत्‌ ॥ ११७ 


रूपी देव को जीतने के लिए प्रयत्न नहीं करते तथा सदा 
देव के भरोसे बेठे रहते हैं, वे विचारे पामर और मूर्ख 
हैं ॥६॥ 

यदि कहीं पर पुरुषप्रयत्न से किया गया कर्म देव से 
(भाग्य से) विनष्ट हो जाय, तो वहाँ पर भी नाश करने 
वाले एक पौरुष को ही देव से बलवत्तर समझना 
चाहिए ।॥।७॥। 

जहाँ एक टहनी में लगे हुए दो फलों में एक खोखला 
( रसशून्य ) होता है वहाँपर उसके रस का उपभोग 
करनेवाले मनुष्य या कीड़े आदि का, पृवेजन्म का या इस 
जन्म का, प्रयत्न ही-->पौरुष ही उसके रस का विनाशक 
होता है ॥८।॥। 

जहाँपर जगत में संसिद्ध पदार्थ भी विनाश को प्राप्त 
हो जाते हैं, वहाँपर विनाश करनेवाले का प्रयत्न अधिक 
बलवान है. यही मानना चाहिए ॥९॥। 

पूवेजन्म के और इस जन्म के कर्म ( पौरुष ) दो 
भेड़ों की भांति परस्वर लड़ते हैं, उनमें जो बलवान होता 
है, वही दूसरे को क्षणमर हराकर विजयी होता है ॥१०। 

राजवंश के न.रहने पर मन्त्री आदि से प्रेरित अलड- 
कृत हाथी किसी भिक्षुक को राकर बलात्‌ राजा बना 
देता है, वह मनन्‍्त्री, हाथी और नगरवासियों के प्रयत्न का 
ही महान्‌ फल है। आशय यह है कि भिक्षुक का राज्य- 
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पौरुषेणाउन्नमाक्रम्य यथा दन्तेन चूण्यंते । 
अन्यः पौरुषसाश्रित्य तथा श्रेण चूण्यंते ॥ १२॥ 
अन्नभता हि मह॒तां लघवों यत्नद्ालिताम्‌ । 
यथेष्ट विनियोज्यन्ते तेव कर्मसु लोष्बतु॥ १३॥ 
शक्तस्थ पौरुषं दृश्यमदृश्यं बाषपि यद्भुवेत्‌ । 
तदेवमित्यदक्तेन बुद्धमात्मन्यबुद्धिना ॥ १४ 0 
भतानां बलवदभतं यज्न देवमसिति स्थितम्‌ । 
तत्तेषामप्यधिष्ठात सतामेतत्स्‍्फुट॑ मिथः ॥ १५॥ 
शास्त्रामात्येभपौराणामविकल्पा स्वभावधीः । 
या सा भिक्षुकराज्यस्य कर्तू धर्त्‌ प्रजास्थितेः॥ १६॥ 
भिक्षुको मद्भलेभेन नृपो यत्क्रियते क्वचित्‌ । 
प्राप्ति के अनुकूल पूर्वेजन्म का पुण्य होनेपर भी मन्‍्त्री 
आदि का पौरुष भी उसमें अन्यतर कारण है। यदि मन्त्र 
हाथी को भेजना आदि उद्योग न करे तो भिक्षुक का 


लड़का कदापि राजा नहीं हो सकता है। निस्सन्देह 


मन्त्रियों का पुरुषकार>-प्रयत्त या उद्योग भिक्षुक के 
राज्यलाभ में सहकारी कारण है ओर भिक्षुक का बलवान्‌ 
पुण्य मुख्य कारण है ॥११॥ 

जैसे पुरुषकार से ( प्रयत्त से ) भक्षण करने योग्य 
अन्न को मुँह में दबाकर फिर दाँतों से चुर-चूर किया 
जाता है वैसे ही बलवान्‌ पुरुष पौरुष का अवलम्बन कर 
दु्बंछ को पीस डालता है ॥१२॥ 

यतः प्रयत्नशील महाबली पुरुषों के अल्प बलवाले 
पुरुष उपयोग योग्य होते हैं, इसलिए वे उनको ढेले के 
समान अपनी इच्छा के अनुसार कम में नियुक्त करते 
हैं ॥१३॥ 

असमर्थ और अल्पबुद्धि पुरुष बलवान और बुद्धिमात्‌ 
पुरुष के पौरुष को अर्थात्‌ उसके द्वारा किये गये सफल 
यत्न को चाहे वह दृदबय, हो या अदृश्य, अपनी अज्ञानता 
के वश 'देव' या अदष्ट समझता है ॥१४॥ 

उन समर्थ प्राणियों में जो अधिक बलवान ्‌ प्राणी 
होता है, वह औरों का नियन्ता होता है, यह बात सभी 
वर्तमान प्राणियों में स्पष्ट है; देव कोई वस्तु नहीं है, 
यह निश्चित है। आह्यय यहू है कि समर्थ पुरुषों की 
अपेक्षा अधिक समथे अन्य पुरुष भी हैं, वे उनके ऊपर 
शासन करते हैं। वर्तमान प्राणियों में पुरुषकार ही 
दिखाई देता है, उसप्ते अन्य कुछ नहीं दिखाई देता है । 
अतः देव कोई पदार्थ नहीं है, यही समझना उचित 
है ।।१५॥। 


योगवा सिंष्ठे 
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प्राक्तत॑ पोरुष॑ तत्र बलवद्गाईपि कारणम्‌ ॥१ १७ ७ 
ऐहिकः प्राक्तनं हन्ति प्राक्तनोश्यतनं बलातु ॥ 
सर्वेदा पुरुषस्पन्दस्त त्राधनुद्देगवाज्यो ॥॥ १८ ॥ 
दयोरच्यतनस्येव॒प्रत्यक्षाद बलिता भवेत्‌ ३8 
देव जेतुं यतो यत्नेर्बालो युनेव दाक्यते ॥॥ १९ ॥ 
मेघेत नोयते यहद्वत्सरोपाजिता क्ृषिः ४ 
मेघस्थ पुरुषार्थध्सों जयत्यधिकयत्नवान्‌ ॥॥ २० 0७ 


क्रमेणोपाजितेःप्यर्थ नष्टे कार्या न खेदिता ॥ 
न बल यत्र मे शक्ते तन्न का परिदेवना ॥६ २१ ॥ 
यज्न शकनोमि तस्याईर्थ यदि दुःखं करोम्यहम्‌ ॥ 
तदमारितमृत्योम॑ युक्त॑. प्रत्यहरोदनम्‌ (६ २२ ॥ 


शास्त्र, मन्‍्त्री, हाथी और नगरवासियमों की ऐकमत्य 
हुई स्वाभाविक बुद्धि ही भिक्षुक को राजा बनानेवाली 
और प्रजा की रक्षिका है ॥१६॥ 

अथवा, जहाँ कहीं अलडकृत हाथी से भिधक्षुक राजा 
बनाया जाता है, वहाँपर भिक्षुक का पू्वेजन्म का प्रबल 
पौरुष भी कारण है ॥१७॥ 

हस जन्म में किया गया उद्देगशुन्य प्रब् पुरुषकार 
अपने बल से पूव॑जन्म के पौरुष पर विजयी होता है और 
पृव॑जन्म का उद्गेगशून्य प्रबल पौरुष इस जन्म के पौरुष 
पर अपने बल से बिजयी होता है ( वही पौरुष सदा 
विजयी होता है, जो उद्वेग से रहित होता है ) ॥॥ १८।। 

दोनों ( ऐहिक और प्राक्तन ) पौरुषों में ऐहिक 
पौरुष ही प्रत्यक्षतः बलवान है, इसलिए ज॑से युवक द्वारा 
बालक जीत लिया जाता है, वैसे ही इस जन्‍म के 
प्रयत्नों द्वारा देव->-पूर्वजन्म का प्रयत्त भी जीता जा 
सकता है ॥१९॥। 

जैसे मेष कृषकों द्वारा वर्ष भर में कमाई गई खेती 
को एक ही दिन में विनष्ट कर देता है, यह मेष का ही 
पुरुषार्थे है, वसे ही अधिक प्रयत्न करने वाला विजयी 
होता है ॥२०॥ 

क्रमश: उपाजित धन का विनाश हो जाने पर भी 
खेद नहीं करना चाहिए। जहाँपर अपना कुछ बाध्य नहीं 
चलता, वहाँपर खेद करना उचित नहीं है वरन यवहाँपर 
पुनः उद्योग करना ही उचित है ॥२१॥। 

जिस कार्य को हम नहीं कर सकते हैं उसके लिए 
यदि हम दुःख करें, तो हमने मृत्यु का विनादा नहीं 
किया, वह कभी न कभी हमें मार डालेगा, इस प्रकार 
विचार कर प्रतिदिन रोना चाहिए ॥२२॥। 
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देशकालक्रियाद्रव्यवशतो. विस्फुरन्त्यमी । 
सर्वे एव जगड्भावा जयत्यधिकयत्नवान्‌ ॥ २३॥ 
तस्मात्पौरुषमाश्रित्य सच्छारत्र: सत्समागमेः । 
प्रजाममलता नोत्वा संसारजर्लाध तरेत्‌ ॥ २४ ४ 
प्राक्तरश्व हिकश्नेमों. पुरुषाथों फलदूदुमों । 
संजातो पुरुषारण्पे जयत्यभ्यधिकस्तयोः॥ २५॥ 
कर्म यः प्राक्तनं तुच्छं न निहन्ति शुभेहितेः । 

इस संसार के सम्पूर्ण पदार्थे देश, काल, क्रिया और 
द्रव्य के अनुसार स्फर्ति को प्राप्त होते हैं, जिस विषय में 
मनुष्य अधिक प्रयत्व करता है, उसमें विजयी होता है । 
आशय यह है कि जिस देश में जिस काल में प्रयत्न 
विफल हो जाय, उसका त्याग कर दूसरे देश में, दुसरे 
काल में दूसरी क्रिया से और दूसरे द्रव्य से पुनः प्रयत्न 
करना चाहिए, क्योंकि पुवें आदि दिशाओं में विष्न आने 
पर भी श्रीविद्वामित्रजी के तप की उत्तर दिक्षा में सिद्धि 
हुईं थी ॥ २३ ॥। 

इसलिए अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थे का अव- 
लम्बन कर, सत्‌ शास्त्रों के अभ्यास और सत्सज्भधति द्वारा 
बुद्धिकों निर्मेल बना कर संसाररूप सागर से अपना 
उद्घार करें ॥ २४ ॥ 

इस जन्म और पू्व॑जन्म के दोनों पौरुषरूपी अरण्य 
में उत्पन्न फल देने में समर्थ वृक्ष हैं, उनमें से जो अधिक 
बलवान होता है, वह विजयी होता है ॥ २५ ॥ 

जो पुरुष अपने ऐहिक शुभ कर्मों से पूव॑जन्म के तुच्छ 
कर्म का विनाश नहीं करता है वह अज्ञानी जीव अपने 
सुख और दुःख के उत्पादन में असमर्थ है ॥ २६ ॥ 

वह॒पुरुष ईश्वर की प्रेरणा से पुण्य और पाप के 
बिता ही स्वर्ग अथवा नरक में जाता है, वह सदा 
पराधीन रहता है, वह पशु ही है, इसमें वस्तुतः सन्देह 
नहीं है ।। २७ ॥ 

जो पुरुष उदार स्वभाव से प्रयत्त करने में कुशल 
और सदाचारी हैं, वे पुरुष जैसे मृगराज अपने उद्यम से 
पिजड़े से निकल जाता है, वैसे ही जगत के मोह से 
निकल जाता है॥ २८ ।। 

जो पुरुष कर्म का त्यागकर कोई पुरुष ईश्वर मुझे 
प्रेरित कर रहा है, इस प्रकार की कुकल्पना में स्थित है, 
उस नराधम का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। 

इस प्रसद्भ में योगवासिष्ठ के अच्युतग्रन्थमाला के 
हिन्दी अनुवाद में इस प्रकार संस्कृत व्याड़्या के आधार 
१७ 


मुमुक्षप्रकरणे 
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अज्ञो जन्तुरनोशोइ्सावात्मनः सुखदुःखयोः॥ २६॥ 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्त्वग॑ नरकमेव वा । 
से सदेव पराधीनः पशुरेव न संशयः॥ २७४ 
यसतृदारचमत्कारःर सवाचारविहारवान्‌ । 
स निर्यात जगन्मोहान्मृगेद्र: पदञ्ञरादिव॥ २८१ 
यश्चिन्मां प्रेरयत्येवसित्यनर्थकुकल्पने । 
यः स्थितो दृष्टमुत्सुज्य त्याज्योध्सो द्रतोष्धमः ॥ २५ ॥ 


पर शज्भा समाधान प्रस्तुत किया है :--'शद्भा-- एप 
ह्यंव साधु कर्म कारयति त॑ यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते' 
(यही उस पुरुष से अच्छे कर्म करवाता है, जिसका इस 
लोक से उद्धार करने की इच्छा करता है) 'य आत्मनि 
तिष्ठन्‌ आत्मानमन्तरों यमयति' (जो अन्तर्यामी आत्मा में 
स्थित होकर आत्मा का नियन्त्रण करता है), ईव्वर: 
सर्वेभूतानां ह॒ृद्ेशेष्जुंन तिष्ठति' ( हे अजुंन, ईश्वर सब 
प्राणियों के हृदय में स्थित है ) इत्यादि श्रुति और 
स्मृतियों से विरुद्ध ईदवर का अपलाप कर जीव की 
स्वतन्त्रता कैसे कहते हैं ? 

समाधान-- आप भी “यथाकारी यथाचारी तथा- 
भवति साधुकारी साधुरभवति पापकारी पापों भत्रति' 
( जेसा करता है वसा होता है, साधुकर्मकारी साधु होता 
है और पापकर्मकारी पापी होता है ), 'यजेत्‌ जुहुयाद 
दद्यात्‌ू (यज्ञ करें, हवन करे, दान दे ), कर्ता 
धास्त्रा्थवत्वात्‌ ( आत्मा कर्ता है, क्‍योंकि कर्ता को 
अपेक्षित उपायों का बोध करानेवाला विधिशास्त्र साथंक 
है, यदि बुड्धिकर्त्री हो और भोक्तां भात्मा हो, तो ऐसा 
विधिशास्त्र निरर्थक हो जायगा ), 'न करत त्वं न कर्माणि 
लोकस्य सृजति प्रभु: ( ईई्वर जीवों के न कतृत्व की 
सृष्टि करते हैं और न कर्मों की सृष्टि करते हैं ) इत्यादि 
श्रुति और स्मृति से विरुद्ध जीव को परतन्त्रता का 
प्रतिपादन कैसे करते हैं ? अस्वतन्त्र जीव कर्ता नहीं हो 
सकता, क्योंकि यदि अस्वतन्त्र को कर्ता मानेंगे, तो 
स्वतन्त्र: कर्ता' इस शास्त्र से विरोध होगा। बलवान 
ईइवर की अधीनता में स्थित पुरुष सैकड़ों विधियों और 
हजारों निषेधों से न तो किसी कम में प्रवृत्त किया जा 
सकता है और न निवत्त किया जा सकता है। दूसरी 
बात यह भी है कि ईद्वर द्वारा जबरदस्ती ब्रह्महत्या 
आदि दुष्कर्मो में प्रवत्त कराया गया जीव कैसे अपराधी 
होगा और स्वयं ही लोगों को बुरे कर्मो में प्रवत्त कराकर 
उन्हें नरक में गिरा रहे भगवान्‌ वेषम्य और नैघ ण्य दोष 
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व्यवहारसहस्राणि यान्युपायान्ति यान्ति च १ 
यथाशास्त्रविहर्तव्यं तेषु त्यकत्वा सुखासुखें ॥ २० ॥ 
पथाशास्ममनुच्छिन्नां मर्यादां स्वामनुज्ञतः 
उपतिष्रन्ति सर्वाणि रत्नान्यस्वुनिधाविव ॥ ३१ ॥ 
स्वार्थ प्रायककाय कप्रयत्नपरता बुघेः । 
प्रोक्ता पौरुषशब्देन सा सिद॒ध्ये शास्त्रयन्त्रिता ॥ ३९ ॥ 


क्रियया स्पन्दर्धाभिण्या स्वार्थंथाधकता स्वयम्‌ । 


के भागी क्‍यों न होंगे ? और अन्तयामी ब्राह्मण के अन्त 
में 'नन्‍्योक्तो5स्ति द्रष्टा सान्यो$तो5स्ति श्रोता नान्‍योछतो- 
हस्ति मन्ता' इत्यादि से जीव के अपलाप ह्वारा ईश्व र- 
स्वातन्‍्व्य का समर्थन कैसे संगत होगा द 

यदि कहिये केवल अज्ञ पुरुष की दृष्टि का अवदम्बन 
कर कमेंकाण्ड प्रवृत्ति में जीवस्वातन्त्यवाद है, उसको 
शिथिल कर सम्पूर्ण भूतों में ऐकात्म्यज्ञान के लिए प्रवृत्त 
विवेकद्ष्टि का अवलूम्बन कर ईदवरस्वातन्थ्यवाद हैं, 
उसके फलभूत ज्ञान से प्राप्त विवेकदृष्टि का अवेडस्वन 
कर तदेतद ब्रह्मापृवंमनपरमनन्तरमबाह्ममयमात्सा ब्रह्म 
सर्वानुभू: ( यह ब्रह्म कारणशुन्य, कार्यरहित, अनन्तर, 
अबाह्य, संवरूप से सबका अनुभव करनेवाला है ), 'न 
कतृ त्वं न कर्माणि' इत्यादि श्रुतिवाद और स्मृतिवाद है । 
जैसे स्वप्न और दर्षण आदि में काष्ठहस्ती के धावन को 
हस्ती की दृष्टि से देखने पर हस्ती ही दौड़ता है न कि 
काष्ठ, काष्ठ की दृष्टि से देखने पर काष्ठ ही दौड़ता है न 
कि हस्ती, परमार्थदृष्टि से देखने पर तो न हस्ती है, ने 
काष्ठ है और न धावन क्रिया ही है, केवल अविकृत पुरुष, 
दर्पण आदि ही हैं, वैसे ही ये वाद हैं, तब मोक्ष के उपाय 
के प्रवर्तक श्रीवसिष्ठजी का प्रस्तुत उपदेश भज्ञ पुरुषों के 
लिए है, इसलिए यहाँ पर ईश्वरस्वातन्त््यवाद का निरा- 
करण उचित ही है। भगवान्‌ श्रीशंकराचायेंजी का भाष्य 
भी है--तमेतमविद्यास्य मात्मानात्मनोरितरेत राध्यासं 
पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहारा लौकिका: प्रवृत्ता 
सर्वाण च्‌ शास्‍्त्राणि विधिनिषेधमोक्षपराणि' ( इस 
अविद्यारूप आत्मा और अनात्मा के अन्योन्याध्यास का 
अवलूम्बन कर सभी प्रमाण, प्रमेय आदि छोकिक व्यव- 
हार और विधि, निषेध तथा मोक्षपरक सम्पूर्ण शास्त्र 
भी प्रवत्त हैं। 

इस प्रकार भज्ञानी जीव की दृष्टि से सिद्ध जीव- 
स्वातन्ब्य-पक्ष में प्राप्त कर्मों के अनुसार नियन्त्रण करने 
बाले ईइवर में वैषम्य और नेघृण्य दोष नहीं है, यह 


योगवासिष्ठे 


[ ६. ३० 


साधुसंगमसच्छाखतोद्षणयोन्नीयते. धिया ॥ रे३ 0 
अनन्त समतानन्द॑ परमार्थ विवुबंधा: । 
स्‌ येध्यः प्राप्यते नित्य ते सेव्याः शास्ंत्रसाधवः ॥ २४ 
देवलोकादिहा55गत्य लोकह॒यहितं॑ भवेत्‌ । 
प्राक्तन॑ पौरुष॑ तह देवदाब्देन कथ्यते ॥ ३५ ॥ 


तथुक्तमेतदेतस्मिन्नाईस्ति.  नाध्पवदामहे । 

४3 + 3) ०५ + 
मूढेः प्रकल्पितं देव॑ मन्यन्ते ये क्षयं गताः॥ २६॥ 
भाव है || २९ || 


संसार में हजारों व्यवहार हैं, उनमें लाभ और 
हानि होती ही है, अतः राग और द्वेष का परित्याग कर 
शास्त्रानुसार प्रयत्न करता चाहिए। ३० ॥ 

कभी विच्छिन्न न हुई शास्त्रानुकूुल अपनी मर्यादा 
का त्याग न करने वाले पुरुष को ही जैसे सागर में रत्न 
प्राप्त होते हैं, वैसे ही सभी अभीष्ट भी उनको ही प्राप्त 
होते हैं । २१ ॥। 

जिनसे सुख की प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति होती 
है, उप अवश्य कर्तव्य कार्यों में प्रयत्नपृवेंक सदा तत्पर 
रहने को ही विद्वान्‌ू लोग पौरुष कहते हैं. यह पौरुष यदि 
शास्त्रानुसार होता है तो वह परमपुरुषार्थ का साधक 
होता है ॥ ३२ ॥। 


देहसखालनरूप क्रिया से ( गुरुशुश्रूषारूप कार्य से ) 
सज्जनों के समागम एवं आत्मस्वरूप का प्रतिपादन 
करने वाले सत्‌ शास्त्रों के अभ्यास से असंभावना, विपरीत 
भावना आदि दोषों के निराकरणपूर्वक तीक्षण बुद्धि के 
द्वारा भात्मा का स्वयं उद्धार किया जाना ही स्वार्थ- 
साधनता है ।। ३१॥। 


मनीषिगण अनन्त एकरस आतनन्‍्द को ही परमा्थे 
वस्तु मानते हैं। उस परमार्थ वस्तु की प्राप्ति के 
साधनभूत शास्त्र और साधुओं की सदा शुभ्रूषा करनी 
चाहिए।। ३२४ ॥| 

जो दोनों लोकों में हित करने वाला पुरुषकार है, 
देवलोक के भोग से अवशिष्ट वही पूर्वजन्म का पौरुष 
कर्म देवलोक से यहाँ आये हुए पुरुष का 'देव' कहा जाता 
है ॥। ३२५ ॥ 

यह सत्य है, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है 
और इसकी हम निन्‍दा भी नहीं करते हैं । जो छोग मूढ़ों 
द्वारा अपनी कपोलकल्पना से गढे हुए “देव' को मानते 
हैं, वे विनष्ट हो जाते हैं ॥ ३६॥ द 


६, ४३ | 


नित्यं स्वपोौरुषादेव लोकद्रयहित॑ भवेतु । 
ह्स्तनी दुष्क्रियाइभ्येति शोभां सत्क्रियया यथा ॥ २३७॥ 
अद्येवं प्राक्तनों तस्माद्वत्नाद्यः कार्यवान्भवेत्‌ । 
करामलकवद॒दृट पोरुषादव तत्फलम्‌ । 
सढः प्रत्यक्षमुत्यज्य देवमोहे निमज्जति॥ ३८॥ 
सकलकारणकार्य विर्वाजतं 
निजविकल्पबलादुपकल्पितम्‌ । 
तदनपेक्ष्य हि. देवमसन्मयं 
श्रय शुभाशय पोरुषमात्मनः ॥ ३९ ॥ 


शास्त्र: सदाचरविजम्भितदेशधर्मे- 
येत्कल्पितं फलसतोव चिरप्ररूढम । 
तस्मिन्हृदि स्फुरति चोपनमेति चित्त- 
मड़ावली तदनु पोरुषमेतदाहुः ॥| ४० ॥ 


मुमुक्षुप्रकरणे 


१३१ 


बुद्धवेव पोरुषफर्ल पुरुषत्वसेत- 
दात्मप्रयत्नपरतेंव सर्देव कार्या । 
नेया ततः सफलता परम्तामथाञ्सो 
सच्छार्रसाधुजनपण्डितसेवनेन ॥॥ ४१ ॥ 
दवपौरुषविचा रचारुभि- द । 
... श्वेदमाचरितमात्मपौरुषम्‌ । 
नित्यमेव जयतीति भावितः क्‍ 
कार्य आयंजनसेक्योद्यमः ॥ ४२ ॥ 
जन्मप्रबन्धभपयमामयमेष जोवो द 
बुद्धवहिक॑ सहजपोरुषमेव सिद्ध । 
शान्ति नयत्ववितथेन वरोषधेन 
 म्रष्ठेन तुष्टपरपण्डितसेवनेन ॥ ४३ ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकोये सुमुक्ष्॒यवहारप्रकरणे देवनिराकरणं नाम षष्ठटः सर्गः॥ ६७ 


सदा अपने पुषए्षकार से ही दोनों लोकों में हित 
होता है, जैसे कल का दुष्कर्म आज के सत्कम से शोभा 
को प्राप्त होता है, वैसे ही वर्तमान जन्म के शुभ 
कर्मों से पूर्व॑जन्म के दुष्कर्मे अलडःक्ृत जो मनुष्य प्रयत्न- 
पृवंक शुभ काये में संलग्न होता है, उसका फल हाथ 
में रकखे हुए आँवले के समान पोरुष से ही साफ 
देखा गया है। मूुढ़ व्यक्ति ही प्रत्यक्ष पौरष का त्यागकर 
देवरूप मोह में निमग्न रहता है।। ३७ ॥ 


इसलिए अपनी कोरी कपोलकल्पना से उत्पन्न 
मिथ्याभूत सम्पूर्ण कारण और प्रयोजनों से रहित “देव 
की उपेक्षा कर अपने पौरुष का अवलम्बन करे ॥। ३९ ॥ 


बेद-शास्त्रों द्वारा और महापुरुषों के शुभ आचार से 
अति विस्तृत विविध देश धर्मों द्वारा समर्थित चित्तशुद्धि 
ओर ज्ञानरूप को देने वाला प्रसिद्ध फल उसकी प्राप्ति 
के लिए हृदय में अतिशय उत्कट अभिलाषा होने पर 
उसको प्राप्त करने की इच्छा से चित्त में क्रिया होती है, 
अनन्तर इन्द्रिय, हाथ, पैर भादि में क्रिया होती है, तब 
पुरुष श्रवण, मनन आदि करता है, इसी को पौरुष कहते 
- हैं ॥ ४० ॥। 

अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषार्थे की सिद्धि होनेपर 
ही सफल होता है, भन्‍यथा नहीं, यह जानकर सदा 


आत्मप्रयत्त में संछडग्गन रहना चाहिए। इस प्रयत्नपराय- 
णता को सत शास्त्रों के अभ्यास, सन्त महात्माओं और 


मनीषियों की शुश्रूषा के द्वारा आत्मज्ञानरूप फलग्राप्ति 
से सफल बनाना ही उचित है।॥। ४१॥ 


यदि पौरुष का अवलूम्बन किया जाय, तो वह 
अवश्य देव को जीत लेता है, इस प्रकार देव और पौरुष 
के बलाबल के विचार से भव्य, शम, दम आदि के अनु- 
रूप आचारों से सम्पन्न एवं भाय॑ पुरुषों की शुश्रूषा में 
नित्य संलगन अधिकारी पुरुषों को श्रवण, मनन आदि के 
द्वारा तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्यत रहना चाहिए। 

इस प्रसज्भ में आर्य शब्द का प्रयोगकर यह सूचित 
किया गया है कि कत्तेव्य को आचरण और अककत्तंव्य 
अनाचरण तथा स्वाभाविक श्ास्त्रानुमोदित मार्ग पर 
स्थिर रहने वालों की सेवा अर्थात्‌ उनके आचार का 
अनुसरण करना चाहिए ॥ ४२ ॥। 

कतंव्यमाचरत्‌ नित्यम कतेंव्यममाचरन । 

तिष्ठति प्रकृताचारे सर्वे आर इति स्मृतः ॥ 

अधिकारी जीव इस जन्म में सम्पादत करने योग्य 
सहज पौरुष से ही परम पुरुषार्थ का छाभ कर सकता है, 
ऐसा निश्चय कर सदा आनन्दमग्न सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मवेत्ताओं 
की शुश्रषारूप अमोध मधुर उत्तम ओभोषधि से विविध 
जन्मम्रणपरम्परारूप भवरोग को दूर करे ॥ ४३ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठडमहारामायण में मुमुक्षुब्यवहारप्रकरण में 
देवनिराकरण नामक कुसुमहृता का छठा सर्ग समाप्त ॥ ६ ॥ 


१३२ 


की । 


वसिष्ठ उवाच 


प्राप्प. व्याधिविनिसुक्त देहमल्पाधिवेदनम्‌ । 
तथाउ5त्मनि समादध्याद्यथा भयो न जायते॥ १ ४७ 
देव पुरुषकारेण यो निवर्तितुमिच्छति । 
इह वाइउ्सुत्र जगति स संपूुर्णाभिवाज्छित:॥ २ ॥ 
ये समुझोगसुत्सुज्य स्थिता देवपरायणाः । 
ते घर्मेसर्थ काम च नागयन्त्यात्मविद्विषः ॥ दे ॥ 
संवित्स्पन्दोी'! मनःस्पन्द ऐन्द्रियस्पन्द एव च । 
एतानि पुरुषार्थस्प रूपाण्येभ्यः फलोदयः ॥ ४ ४ 
यथा संवेदनं चेतस्तथा तत्स्पन्दमृच्छति । 


श्रीव्सिष्ठजी ने कहा :--- 

रोगरहित, स्वल्प मानसिक पीड़ा से युक्त देह को 
प्राप्त कर आत्मा में इस प्रकार चित्त की एकाग्रता करे 
जिससे फिर जन्म ही न हो ॥ १॥ 

जो पुरुष पोरुष से देव को जीतने की इच्छा करता 
है, वे इस लोक और परलोक में सभी मनोरथ को प्राप्त 
कर लेता है ॥ २॥ 

जो छोग उद्यम का परित्याग कर देव पर निभेर 
रहते हैं, वे आत्मशन्रु धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का 
विनाश करते हैं।। ३ ॥। 

पुरुषार्थे और उसके साधनों की स्फूर्ति संवित्स्पन्द 
है उससे उनके साधन की इच्छा से उत्पन्न प्रयत्न मन:- 
स्पन्द है उससे कमेर्द्रियों और अज्भों के संचालन की 
प्रवृत्ति इन्द्रियस्पन्द है अर्थात्‌ कार्यप्रवृत्ति या अनुष्ठान में 
तत्पर होना । बुद्धि, मन और कर्मेन्द्रियों की ये चेष्टाएँ 
पौरुष के स्वरूप हैं। इन पुरुषकारों से ही संकल्पित 
फल की प्राप्ति होती है ।॥। ४ ॥। 

साक्षी चेतन में पहले जैसी विषयाभिव्यक्ति होती है, 
बैंसी ही मन में क्रिया होती है, मन के व्यापार के 
अनुसार कर्मेनिद्रियों में व्यापार होता है, कर्मेन्द्रियों के 
अनुरूप शारीरिक क्रिया के अनुसार ही फछ के भोग 
की प्राप्ति होती है | ५॥ 

लछोक में लौकिक या वंदिक फल के लिए जहाँ जसे 


योगवा[सिष्ठे 
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तथव कायश्वलति तथंव फलभोक्तता॥ ५ ॥ 
आबालप्रेतत्संसिद्धं यत्र यत्र यथा यथा। 
देव॑ तु न क्‍्वचिददृष्टमतो जगति पौरुषमु ॥ ६॥ 
पुरुषार्थन देवानां गुरुरेव ब्रहस्पतिः । 
शुक्रो दत्येन्द्रगुरुतां पुरुषार्थन चाउ5स्थितः।॥ ७ ॥ 
देन्यदारिद्रचदुःखार्ता अधि साधो नरोत्तमाः । 
पौरुषेगेब यत्नेन याता देवेन्द्रतुल्यतामु ॥ < ॥ 
सहान्नो... विभवास्वारदे्नानाथ्वर्यसमाश्रयाः । 
पोरुषेणेव दोषेण नरकातिथितां गताः॥ ९ ॥ 
भावाभावसहस्न षु दशासु विविधासु च। 
स्वपोरुषबद्यादेव निवृत्ा  भतजातयः ॥ १०॥ 


जैसे पुरुषकार की आवश्यकता होती है वहाँ वैसे ही 
पुरुषकार के उपयोग से फल की सिद्धि होती है यह 
बालकों को भी ज्ञान है आशय यह है कि ध्यान चिन्ता 
आदि में मानस क्रिया ही प्रधान है, स्तुति पाठ में वाचिक 
क्रिया प्रधान है, दोनों क्रियाओं में ध्येय वस्तु के प्रति 
तनन्‍्मयता अर्थात्‌ ध्याता, ध्यान और ध्येय की एक रूपता 
ही अपेक्षित है, सब जगह पौरुष ही देखा जाता है, दैव 
तो कहीं देखा नहीं गया है ॥। ६ ॥ 


है साधों ! पुरुषकार से ही बृहस्पति देवताओं के 
गुरु बने और पुरुषाथं से ही शुक्राचाये ने दैत्यराजों का 
गुरुत्वपद प्राप्त किया था। दीनता, दरिद्रता आदि दुःखों 
से पीड़ित हुए भी अनेक महापुरुष अपने पौरुष से 
( प्रयत्न से ) ही महेन्द्र के समान ऐश्वयंशाली हो गये 
हैं। ( हरिश्वन्द, नल, युधिष्ठिर आदि का इतिहास इस 
बात का साक्षो है )॥| ७-८ ॥। 


महासम्पत्तियों का उपभोग करनेवाले तथा उन 
विपुल वैभवों के अधिपति जिनका स्मरण करने में भी 
आश्चर्य होता है, ( नहुष आदि ) महापुरुष अपने ही 
पौरुषदोष से नरकगामी हुए, अर्थात्‌ उत्कृष्ठ पद से 
बअ्रष्ट हुए ॥| ९॥ 

सभी प्राणी हजारों सम्पत्तियों और विपत्तियों को 
और विविध दहाओं को अपने भले बुरे पुरुषकार से ही 
पार करते हैं॥ १० ॥। 


७, २२ | 


शास््रतो गुरुतश्रेव स्वतश्रेति त्रिसिद्धयः । 
सर्वत्र पुरुषाथस्थ न देवस्थ कदाचन ॥ ११॥ 


अशुभेषु समाविष्ट शुरष्वेवाइवतारयेतु । 
प्रयत्नाच्चित्तमित्येष सर्वद्ास्तराथंसंग्रहः ॥। १२ ॥ 


यच्छु यो यदतुच्छे च यदपायविर्वाजतम्‌ । 

तत्तदाचर यत्नेन पुत्रेति मुरुबष स्थिताः॥ १३॥ 
यथा यथा प्रयत्नो मे फलमाशु तथा तथा । 
इत्यहं पौरुषादेव फलभाडः न तु देवतः ॥ १४ ॥ 
पोरुषाद दृष्यते सिद्धिः पौरुषाद्धीमतां क्रमः । 
देवमाश्वासनामात्रं दुःखे. पेलबबुद्धिबु ॥ १५॥ 
प्रत्यक्षप्रसुखनित्य॑ प्रमाण: पौरुषक्रमः । 
फलितो दृश्यते लोके देशान्तरगभादिकः ॥ १६॥ 

शास्त्राभ्यास, गुरुपदेश और अपना परिश्रम इन 
तीनों से ही पुरुषार्थ की सिद्धि देखी जाती है, लौकिक 
पुरुषार्थ अपने परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, देव से 
सिद्धियाँ कभी नहीं होती है ।। ११ ॥। 

अपना अभ्युदय चाहने वाला पुरुष अशुभ कर्मों में 
संलग्न मन को प्रयत्न से शुभ कर्मों में लगावे, यह सम्पूर्ण 
शास्त्रों के अर्थ का संग्रह है अर्थात्‌ शास्त्रों का सार 
अंश है ॥| १२॥। 

हे पुत्र ! जो वस्तु कल्याणकारी है, तुच्छ नहीं है, 
जो विनाश रहित है, उसी का प्रमत्न से सम्पादन करो 
सदा ऐसा ही गुरुजन उपदेश देते हैं !॥१३॥ 

जैसा मैं प्रयत्न करूँगा वैसा ही फल मुझे शीघ्र प्राप्त 
होगा, ऐसा निश्चय कर मैं प्रयत्न से शुभ फल का भाजन 
हुआ हूँ, देव से मेरा कुछ भी उपकार नहीं हुआ 
है।। १४॥ 

पौरुष से पुरुषों को अभीष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं 
ओर पोरुष से बुद्धिमान जनों के पराक्रम की वृद्धि होती 
है। देव तो दुःखसागर में डबे हुए दुबंछचित्त वाले लोगों 
के लिए आंसू पोछना मात्र है और कुछ नहीं है !॥ १५ ॥। 

लोक में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से पुरुषप्रयत्न का फल 
अन्य देश में गमन आदि सभी लोगों को सदा दिखाई 
देता है। यदि पुरुष के पौरष का अवलूम्बन करने से 
उसका अन्य देश में गमन दिखाई देता है ॥ १६॥। 

जो पुरुष भोजन करता है वही तृप्त होता है, जो 
भोजन नहीं करता वह कभी भी तृप्त नहीं हो सकता है 


मुमुक्षप्रेकरणे 
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भोक्ता तृप्यति ना$भोक्ता गनन्‍्ता .गच्छति नाइगतिः । 
वक्ता वक्ति न चाउवक्ता पोरुषं सफल नुणाम्‌ ॥ १७॥ 
पोरुषेण दुरन्तेभ्यः सड्ूरटेभ्यः सुबुद्धयः । 
समुत्तरन्त्थवत्नेन._ न तु मोघतया$नया ॥ १८ 0 
यो यो यथा प्रयतते स स॒तत्तत्फलेकभाक्‌ । 

नतु तुष्णीं स्थितेनेह केनचित्प्राप्पते फलमु ॥ १९ ॥ 
शुभेन पुरुषार्थन शुभमासाद्यते फलम्‌ । 
अशुभेनाइशुभ॑ राम मतेच्छसि तथा कुरु॥ २०॥ 
पुरुषार्थात्‌ फलप्राप्रिदेंशकालवशादिह । 

प्राप्ता चिरेण शीत्र वा याइसो देवमिति स्प्रता ॥ २१ ॥ 
न देव॑ दुश्यते दृष्टया न च लोकान्तरे स्थितम्‌ । 

उत्त॑ दवाभिधानेन स्वरलेके कर्मणः फलम्‌ ॥ २२॥ 
जो चलता है वही अन्य देशमें पहुँचत। है, गमन न करने 
वालों की कदापि अन्य देश में गति नहीं होती है, जो 
वक्ता है, वही बोलता है जो अवक्ता है वह नहीं बोलता 
है । इससे यह सिद्ध है कि पुरुषों का पुरुषकार ही सफल 
है, देव नहीं | १७ ॥ 


बुद्धिमान पुरुष पौरुष से ही बड़े भीषण संकटों को 
अनायास में ही पार कर जाते हैं, पौरुषरहित ( अक्म- 
ण्यतारूप ) देव पर निरभर होकर संकटों से पार नहीं 
हो सकते हैं ।' १८ ॥ 


जो पुरुष जैसा प्रयत्न करता है, बह वैसे फल प्राप्त 
करता है, इस लोक में जो हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप 
बैठा रहता है, उसे कुछ भी फल नहीं मिलता 
है ॥ १९ ॥। 

हे राम ! शुभ पुरुषार्थ से ( पौरुष से ) शुभ फल 
मिलता है ओर अशुभ पुरुषार्थ से अशुभ फल मिलता है, 
तुम्हें जैसे फल की अभिलाषा हो वेसे पुरुषार्थ का अव- 
लम्बन कर उस फल के भागी बनो ॥| २० ॥ 

पुरुषार्थी पुरुषों को देश और काल के अनुसार पुरुष- 
कार से कभी शीघ्र और कभी कुछ बिलम्ब से जिस फल 
की प्राप्ति होती है, उसी को देव शब्द से स्मरण किया 
जाता है॥ २१॥। 

नतो देव का नयनों से दर्शन होता है, न वह 
कहीं स्वर्ग आदि अन्य लोक में ही स्थित है । (पुरुषार्थी 
का) स्वगेलोक में स्थित कर्मफल ही देवनाम से पुकारा 
जाता है॥ २२॥। 


१३४ 


पुरुषों जायते लोके वर्धते जीयेते पुनः । 
न तंत्र दृश्यते देव॑ जरायोबनबाल्यबत्‌ ॥ २३॥ 


अर्थप्रापककार्येकप्रयत्नपरता बुध: । 
प्रोक्ता पौरुषशब्देत सवमासाइतेध्नया ॥ २४ ॥ 
देशाहेशान्तरप्रापिहेस्तसथ व्रव्यधारणम्‌ । 
व्यापारथ्च तथाइड्भानां पौरुषेण न दंवतः ॥ २५४ 


अनर्थप्राप्रिका्येकप्रयत्नपरता तु या। 
प्रोक्ता प्रोन्‍्मतचेष्रेति न किचित्प्राप्यतेइनया ॥ २६ ॥ 


क्रियया स्पन्दधर्मिण्या स्वार्थलाधकता स्वयम्‌ । 
साधुसड्रमसच्छास्त्रतीक्णयो्रीयतू. धिया ॥ २७॥ 


अनन्तसमतानन्द॑ परमसार्थ स्वक॑ विदुः । 


योगबासिष्डे 


[ ७. २३ 


स येध्यः प्राप्यते यत्तात्सेव्यास्ते शास्त्रसाधवः ॥ २८ ॥ 
सच्छास्त्रादिगुणो मत्या सच्छास्त्रादिगुणान्मतिः । 
विवर्धते मिथोष्भ्यासात्सरोब्जाविव कालतः ॥ २०॥ 
आबाल्यादलमश्यस्तेः शास्त्रसत्संगमादिधिः 
गुणः पुरुषयत्नेन स्वार्थ: संपद्यते हिंतः ॥ ३०१४ 
पोरुषेण जिता देत्याः स्थापिता भुवनक्रियाः 
रचितानि जगन्तीह विष्णुना नच देवतः॥ ३१॥ 
जगति पुरुषकारकारणे5स्मिन्‌ री 

कुरु रघुनाथ ! चिर॑ तथा प्रयत्नम्‌ । 
त्रजसि तरुसरीक्षपाभिधातां 

सुभग ! यथा न दक्षामदड्ूः एवं ॥ ३२७ 


_मामका, 


का 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे पौरुषग्रधान्यसमर्थनं नाम सप्तमः सर्गः ॥७॥ 


इस लोक में पुरुष पैदा होता है, बढ़ता है, फिर 
वृद्ध होता है, पर उस पुरुष में जैसे वृद्धावस्था, यौवन 
और. बाल्यावस्था दिखाई देती है, वसे देव नहीं दिखाई 
देता ॥ २३ ॥ 

अपनी अभीष्ट को प्राप्त करने वाली कार्यमात्रतत्परता 
को विद्वान लोग पौरुष कहते हैं, उसी प्रयत्नतत्परता से 
सब कुछ प्राप्त किया जाता है ॥ २४ ॥ 

एक स्थान से दूसरे स्थान की प्राप्ति पैरों के पुरुषार्थ 
से होती है, किसी बस्तु को पकड़ना हाथ के पौरुष से 
होता है और इसी प्रकार अन्य अज्जों के अन्य चेष्टाएं 
पौरुष से ही होती हैं, देव से नहीं ।। २५ ॥ 

अनभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति करने वाले कार्य में जो 
संलग्नता है, वह उन्मत्त की चेष्टा है, उससे कोई शुभ 
फल प्राप्त नहीं होता है, बरन अशुभ ( नरकपात आदि ) 
फल ही प्राप्त होता है ॥॥ २६॥ 

देहचालनपरम्परारूप क्रिया से तथा सज्जनसंगति 
और शास्त्रपरिशीलन आदि से तीक्ष्ण हुई मनीषा से स्वयं 
अपनी आत्मा का उद्धार करना ही स्वार्थसाधनता 
है॥ २७ ॥ 

भज्ञानकृत विषमता की निवृत्ति से उपलक्षित अनन्त 
आनन्दरूप अपने प्रमार्थे को जो जानते हैं और जिनसे 


उस आनन्द की प्राति की जाती है, उन शास्त्र और 
महात्माओं की श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए ॥ २८ ॥ 

बार-बार सज्जनसंगति का फल उनके समान शी ह्न- 
स्वभाव की प्राप्ति है शास्त्राभ्यास का फल शास्त्रतात्पये- 
ज्ञान है। बुद्धि से सत शास्त्राभ्यासरूप गुण होता है और 
सत्‌ शास्त्र के अभ्यास से बुद्धि की तीक्षणता होती है । 
जैसे वर्षाकाल में ताछाब और कमछ परस्पर शोभा 
बढ़ाते हैं, वेसे ही चिरकाल के अभ्यास से मति और मति 
से शास्त्राभ्यास की बुद्धि होती है ॥ २९ ॥ 

बाल्यावस्था से लेकर पूर्णरूप से अभ्यस्त शास्त्र एवं 
सत्संग आदि गुणों से पौरुष द्वारा अपना हितकारी स्वार्थ 
सिद्ध होता है ॥। ३० ॥ 

भगवान्‌ श्रीविष्णु ने पौरुष से ही दैत्यों के ऊपर 
विजय प्राप्त की, पौरुष से ही छोकों की क्रिय।एँ नियत 
की और पौरुष से ही लोकों की रचता की, दैब से 
तहीं ॥। ३१ ॥ 


है रघुनाथ ! इस जगत्‌ में केवल पुरुषकार -- प्रयत्न 
ही पुरुषार्थ का साधना है। यहाँ आप चिरकाल वैसा 
पौरुष करें कि है सौम्य ! जिससे आप वृक्ष, सपे आदि 
योनियों को प्राप्त ते करे ॥ ३२ ॥ द 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मुमुल्षुव्यवहारप्रकरण में 
पौरुषप्रधान्यसमर्थन नामक कुसुमलहूता का सातर्वाँ सर्ग समाप्त ॥ ७॥ 


८, ११ ] 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


बिंगायक' 


ना55कतिर्न च कर्माणि न स्पन्‍न्दों न पराक्रमः 
तन्सिथ्याज्ञानवद्र॒ढं देव नाम किमुच्यते ॥ १ ॥ 
स्वकर्म फलसम्प्राप्नाविदर्ित्थमितीति या: 
गिरस्ता देवनाम्नेताः प्रसिद्धि समुपागताः 
तत्रव.. घृढमतिभिदेवभस्तीति निश्चयः 
आत्तो दुरबबोधेन रज्ज्वासिव भुजड्गभमः॥ ३ ॥ 
हास्तनो दुस्क्रियाइभ्येति शोभां सत्करियया यथा । 

अद्यवं प्राक्तती तस्माग्वत्नात्सत्कायवान्भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
मृढानुमानसंसिद्ध दव यस्याइस्ति दु्मतेः । 

देवाहाहो5स्ति नेवेति गनन्‍्तव्य॑ तेन पावके ॥ ५ ॥ 


)॥ २ ॥। 


अजा पका 


वस्तिष्ठजी ने कहा :-- 


जिसकी न जाति है या न अनुगत शरीर के अवयवों 
का संगठन ही है, न कमे हैं, न चेष्टाएँ हैं और न किसी 
प्रकार का पराक्रम ही है उस देव का कैसा स्वरूप है 
इस बात को निर्णयपुर्वक यथाथेरूप से कोई नहीं बतला 
सकता है अतः देव भिथ्याज्ञान के समान केवल लोक 
प्रसिद्धिमात्र है।। १॥ 


अपने कमेफल की प्राप्ति होने पर इस कर्म का इस 
कर्म से अनुष्ठान किया था, इसलिए इस प्रकार का फल 
प्राप्त हुआ, ऐसा वाग्व्यवहार ही देवनाम से छोक में 
प्रसिद्ध है ॥ २॥। 

उन वागृव्यवहारों में मन्दबुद्धि पुरुष यह देव है, यह्‌ 
भ्रान्ति से निर्णय करते हैं जैसे भ्रान्ति से रस्सी में यह 
सप है, ऐसा निश्चय होता है॥ ३ ॥। 


जैसे अतीत काल के दुष्कर्म वर्तमान काल के शुभ 
कर्मों से शोभित होते हैं, वेसे ही पूर्व॑जन्म के दुष्कर्म शुभ 
कर्मों से शुभफलप्रद हो जाते हैं, इसलिए पुरुष को प्रयत्न- 
पुृ्वंक सम्यग उद्योगी होना चाहिए ॥ ४ ॥। 


जिस दुमंति के अनुसार मृढ़ व्यक्तियों की कल्पना के 
अनुसार देव ही सब कुछ है, उसे देव के अनुसार अग्नि में 
भी दाह नहीं रहेगा, अत: उसको भगिन में कृद जाना 
चाहिए, अर्थात्‌ अदुष्टवश मैं नहीं जलँगा, यह निश्चय 
कर अग्नि में कुद जाना चाहिए ॥ ५॥ 


मुमुक्ष॒प्रकरणे 


१३५ 


देवमेवेह चेतु करत पुंसः किमिव चेष्टया । 
स्तानदानासनोच्चारानू देवमेव करिष्यति ॥ ६ ४७ 
कि वा शास्थ्रोपदेशेन मुकोष्यं पुरुषःकिल । 
संचायते तु देबेन कि कस्थेहोपविश्यते ॥ ७ ॥ 
नच निस्पन्दता लोके दृष्टेह शवतां बिना । 
स्पन्दाच्च फलसस्प्राप्रिस्तस्माहेव॑निरर्थकम ॥ ८ ॥ 
न चाउ्मुतन दंबेन भृतस्थ सहकतं ता । 
पुंसः संदृश्यते काचित्तस्माह्ब॑ निरथंकम्‌ ॥ ९ ॥ 


मिथो5ज्रानि समासाद्य द्योरेकेककर्त ता । 
हस्तादीनां हतत्वे हु न देवेन क्‍्वचित्कृतम्‌ ॥ १० 0 
मनोबुद्धिवदष्येतहेव॑ नेहाउनुभयते । 

गोपाल कृतप्रज्नस्तेन देवमसत्सदा ॥ ११॥ 


यदि कर्ता देव ही है, तो पुरुष के चेष्ठा करने की 
क्या' आवश्यकता है ? स्नान, दान, उठना, बैठना, बोलना 
आदि सभी व्यापारों को देव ही कर देगा ॥ ६ ॥ 

मनुष्य को शास्त्रों का उपदेश देने की क्या आवश्य- 
कंता' है, क्योंकि पुरुष तो मूक भर्थात्‌ सर्वथा अस्वतन्त्र है, 
देव जैसा चाहता है वैसा उससे नाच नचाता है, फिर 
इस संसार में किसको क्‍या उपदेश दिया जाय ॥ ७ ॥। 

शव को छोड़कर अन्य किसी में भी चेष्ठा का अभाव 
इस संसार में नहीं देखा गया है, चेष्टा से ही फल्प्राष्ति 
होती है, देव से नहीं, इसलिए देव निरर्थक है॥ ८॥। 

मूतिरहित देव मूतत्तियुक्त पुरुष का सहकारी नहीं हो 
सकता है, इसलिए देव निरथ्थक है अर्थात्‌ चेतन ही चेतन 
का सहायक हो सकता है, अचेतन देव क्‍या कर सकता 
है। ९॥। 

परस्पर सम्बद्ध हुए दोनों भज्ुों में एक में ही क्रिया- 
कारिता देखी जाती है, दूसरे में नहीं, हाथ आदि अज्ों 
के नष्ट हो जाने पर देव से कहीं पर कुछ नहीं किया जाता 
है । अर्थात्‌ हाथ, पैर, मन, बुद्धि आदि के सदृश क्रिया के 
करणत्वरूप से भी देव की कल्पना की आशा नहीं करती 
चाहिए ॥ १० ॥। 

बालक रो लेकर विद्वान तक को मन और बुद्धि के 
समान इस देव का अनुभव नहीं होता है, इसलिए देव 
सदा असत्‌ ही है, ( क्योंकि उसके अस्तित्व का किसी को 
भी अनुभव नहीं होता )॥ ११॥ 


१३६ .. योगवासिष्ठे क्‍ [ ८. १७ 


पृथक चेद्‌ बुद्धिरन्योईर्थः सेव चेत्काइन्यता तयोः । 
कल्पनायां प्रमाण चेतु पोरुषं कि न कव्प्यते ॥ १२ ॥ 


ना$मुलेस्तेन संगो<स्ति नभसेव वषुष्मतः 
मृर्त च दृश्यते लग्न तस्मादेव॑ न विद्यते ॥ १३॥ 
विनियोक्‍य भतानामस्त्यन्यच्चेज्जगत्रये 
शेरते भतवुन्दानि देव सब करिष्यति ॥ १४॥ 
देवेन त्वभियुक्तो5ह॑ तत्करोमीदुशं॑ स्थितस्‌ 
समाश्वासनवागेषा न देव परमार्थतः॥ १५॥ 
मृढेः प्रकल्पितं देव तत्परास्ते क्षय गताः 
प्रान्‍्तास्तु पौरुषार्थन पदमुत्तमतां गताः॥ १६४ 
ये शरा ये च विक्रान्ता ये प्राज्ञा ये च पण्डिताः । 

तेस्तः किसिव लोके5स्मिन्‌ वद देव॑ प्रतीक्ष्यते ॥ १७ ॥ 


कालविड्धिविनिर्णीताी यस्याइतिचिरजोबिता । 


एक से अन्य की बुद्धि में भेद देख! जाता है, अतः 
वह देव की कल्पना में प्रमाण है। ( अन्यथा समानरूप 
से अध्ययन आदि करने पर भी सभी के ज्ञान में विषमता 
क्यों होती है। इस प्रमाण से भी देव की कल्पना नहीं 
की जा सकती है ) देव की कल्पना इसको प्रमाण मानने 
पर कार्य की विषमता पूर्व जन्म के पौरुष की ही कल्पना 
क्यों नहीं करते हैं ? ॥ १२ ॥। 

जैसे मृर्तियुक्त हम लोगों का अमूर्त भाकाश से संयोग 
नहीं हो सकता बसे ही अमूर्तं देव का अन्य कारक के 
साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता है मृत का ही परस्पर संयोग 
देखा जाता है, अतः: देव नामक कोई पदार्थ नहीं 
है ॥ १३ ॥ क्‍ 

यदि प्राणियों को व्यापार में लगाने वाला देव नामक 
कोई होता तो तीनों लोकों में प्राणि वर्ग देव ही सब कुछ 
करेगा ऐसा निश्चय कर सो जाते ॥ १४ ॥ 

देव से प्रेरित हुआ मैं देव के संकल्प से सिद्ध ऐसा 
कायें करता हूँ, यह वचन समाद्वासनमात्र है वस्तुतः 
देव कोई पदार्थे नहीं है ।। १५ ॥। 

मूर्खे लोगों ने देव की कल्पना कर ली है, जो लोग 
देव पर निर्भर करते हैं उनका सर्वेनाश ही होता है; बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष तो पौरुष का अवलम्बन कर उत्तम पद को 
प्राप्त करते हैं | १६ ॥। 

जो शूरवीर हैं, जो पराक्रमशाली हैं, जो बुद्धिमान 
हैं और जो विद्वान्‌ हैं क्या वे इस लोक में दँव की प्रतीक्षा 


4ब्कमा 


मकान 


यह 


ऑिकका 


स॒ चेज्जोवति संछिच्नशिरास्तहेवमुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 


कालविज्धिविनिर्णीत॑ पाण्डित्यं यस्थ राघव । 
अनध्यापित एवाइसो तज्ञ्ञश्ने हे वमुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
विश्वामित्रेण मुनिना दंवसुत्सुज्य दूरतः । 
पौरुषेणेव सम्प्राप्तं ब्राह्मण्यं राम नाइन्यथा॥ २० ॥ 
अस्माभिरपरे राम पुरुषेंमुंनितां गतेः। 
पोरुषेणेव सम्प्राप्ता चिरं गगनगामिता ॥ २१ ॥ 
उत्साद्य. देवसंघातं॑ चिक्रस्थिभुवनोदरे । 
पौरुषेणेव यत्नेन साम्राज्य दानवेश्वरा: ॥ २२ ॥ 
आलुनश्ो्गमाभोगि. जगदाजहुरोजसा । 
पौरुषेणेव यत्नेन. दानवैभ्यः सुरेश्वरा ॥ २३॥ 
राम पौरुषयुकत्या च सलिल॑ धाय्यतेष्नया । 

चिरं करण्डके चारु न देव॑ तत्र कारणम्‌ ॥ २४॥ 


करते हैं ? ।। १७ ॥ 

ज्योतिषियों के द्वारा जिसकी बहुत बड़ी आयु का 
निर्णय किया गया है, यदि वह पिर कटने पर भी जीवित 
रहे, तो देव को उत्तम कारण माना जा सकता है ॥१८॥ 

हे राघव ! ज्योतिषियों ने जिसके विषय में यह बड़ा 
भारी विद्वान होगा ऐसा निर्णय किया है, वह यदि बिना 
पढ़ाये ही विद्वान हो जाय, तब देव को उत्तम कारण 
माना जा सकता है। १९ ॥। 

हे राम ! देखो, महामुनि श्रीविश्वामित्रजी ने दैव 
को दूर फेंककर पौरुष के बल पर ही ब्राह्मणत्व को प्राप्त 
किया, अन्य उपाय से नहीं ॥| २० ॥ 

हे राम ! हम लोगों ने एवं अन्य पुरुष के जो मुनित्व 
को प्राप्त किया है, प्रयत्न से ही उन्होंने आकाशगति 


प्राप्त की है॥ २१ ॥ 


हरिण्यकशिपु आदि दंत्यराजों ने अपने पुरुषकार के 
बल से ही देवताओं का विनाश कर तीनों भुवनों का 
साम्राज्य किया था॥। २२॥ 
इन्द्र आदि देवराजों ने पोरुष के बल से ही शरत्रुसेना 
को काटकर जीण॑ं-शी्ण कर इस विशाल जगत्‌ को दानवों 
से छीना था ॥ २३॥ 
हे राम ! राल एवं मधुमक्खी का छाता आदि के 
लेपन पौरुषयुक्ति से बाँस की टोकरी में चिरकाल तक 
बड़ी खूबी के साथ पानी रक्‍खा जाता है, इसमें पौरुष ही 
कारण है, देव नहीं।। २४॥। 
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भरणादानसंरम्भविश्रमश्रमभूमिषु । 
. इक्तता दश्यते राम न दवस्योषधेरिव ॥ २५ ॥ 
संकलका रणकार्य विरवर्जितं 


मुमुन्षप्रकरणे 


निजविकल्पवशादुपकल्पितम्‌ । 
त्वमनपेक्ष्य हि देवमसन्मयं श्रय 
शुभाशय ! पोरुषमुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मुमुक्षुब्यवहारप्रकरणे देवनिराकरणं ताम अष्टमः सर्ग: ॥ ८ ॥ 


हे राम ! आत्मीय जनों का भरण-पोषण, जबरदस्ती 
दूसरे के राष्ट्र को छीन लेना, क्रोध से दूसरे को दण्ड 
देना, परिश्रमसाध्य पुरुषार्थों के प्रति पराक्रम, मणि, 
मन्त्र, और औषधि में जंसी शक्ति देखी जाती है वैसी 
देव में शक्ति नहीं है अर्थात्‌ वे सब पौरुष से ही सिद्ध 


होते हैं ॥ २५ ॥ 

हे शुभ विचारवाले ! सम्पूर्ण कारणों और कार्यों से 
रहित अपने भ्रम से बने हुए के सदृश मिथ्यारूप असत्स्व- 
रूप देव की उपेक्षा कर तुम उत्तम पौरुष का अवलम्बन 
करो ॥ २६॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीतवाल्मीकी यश्रीवासिष्ठमहा रामायण में वैराग्यप्रकरण में 
नभश्च रसाधुवादनामक कुसुमलूता का आठवाँ सर्ग समाप्त ॥८'। 


श्रोराम उवाच 
भगवन्‌ ! सर्वधर्मज्ञ ! प्रतिष्ठामलमागतम्‌ । 
यल्‍लोके तहृद ब्रह्मन्‌ ! दव॑ नाम किसुच्यते ॥ १ ॥ 
श्रोवसिष्ठ उवाच 
पौरुष॑ सर्वेकार्याणां कत्‌ राघव ! नेतरत्‌ ॥ 
फलभोक्त्‌ च सर्वेत्र न देव तत्र कारणमु 0 २४ 
देव न किद्चित्कुर्ते न भुडक्ते नच विद्यते । 


श्रीरामचन्द्रने कहा: --- 

हे भगवन्‌ ! आप सम्पूर्ण धर्मोके ज्ञाता हैं, लछोक में 
विख्यात अम्लान देव क्‍या है ? (वह सत्‌ है, या असत्‌ ?) 
उसे आप कृपया मुझसे कहिए ॥ १ !। 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 

हे राघव ! सम्पूर्ण कार्यों को करनेवाला पौरुष ही है, 
अन्य नहीं है एवं सम्पूर्ण फलों का उपभोक्ता भी पुरुषकार 
है, उसमें देव कारण ही नहीं है ।। २॥। 

. देव न कुछ करता है, न भोग करता है, न उसका 
अस्तित्व है, न दिखाई देता है, एवं न तो विवेकी पुरुषों 
द्वारा उसका आदर किया जाता है, पर अनादि रूढ़ 
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न दृश्यते ना$६द्वियते केवल कल्पनेद्शी ॥ हे 0 
सिद्धस्य पौरुषेणेह फलस्प फलशालिना । 


शुभाशुभाथसंपत्तिद वदब्देन कथ्यते ॥ ४ ॥ 
पोरुषोपनता  नित्यमिष्टानिष्रस्थ वस्तुनः 


प्राप्रिरिष्टाः्प्यनिष्टा वा दवदाब्देन कथ्यते॥ ५ ॥ 


भावी त्ववश्यमेवाइ्थः पुरुषाथक्साधनः । 
यः सो$स्मिल्लोकसड्भाते दवद्ाब्देन कथ्यते॥ ६ ॥ 


प्रान्ति से केवल मुढ़ों ने उसको कल्पना कर रक्‍खी 
है।। ३े ।। 

फल को अवश्य देनेवाले पुरुषकार से सिद्ध वनिता 
आदि को पति और सपत्नी आदि से जो शुभ और अशुभ 
फल प्राप्त होता है, उसीका आश्रयण कर दैवशब्द का 
लोक में व्यवहार होता है।॥। ४ ॥ 

अथवा पुरुषकार द्वारा प्राप्त इष्ट और अनिष्ट वस्तु 
की जो इृष्ट और अनिष्टरूप की प्राप्ति है, सदा लोगों 
के द्वारा उससे ही देवशब्द से कहा जाता है ॥ ५॥ 

पुरुषकार के द्वारा अवश्यम्भावी फल का भोग ही 
छोक में देवशब्द से कहा जाता है ॥ ६ ॥। 
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ननु राधव ! लोकस्प कस्यचित्‌ किश्विदेव हि । 
देवमाकाशरूपं॑ हिं करोति न करोति च॥ ७॥ 
पुरुषार्थस्य.. सिद्धस्य शुभाशुभफलोदये । 
इदमित्थं. स्थितमिति योक्तिस्तद्वेवमुच्यते ॥ ८ ॥ 
इत्थं ममा$भवद्‌ बुद्धिरित्थं मे निश्चयों ह्मभत । 
इति कर्मफलप्राप्तों. योक्तिस्तद्वसुच्यते ॥ ५ ॥ 


इष्टानिष्टफलप्राप्ताविदमित्यस्थ. वाचकम्‌ । 
आशध्वासनामात्रचचों. देवमित्येव. कथ्यते ॥ १० ॥ 
श्रीराम उचाच 


भगवन्‌ ! सर्वेधर्भज्ञ ! य॒त्‌ प्रावकर्मोपसंचितम्‌ । 

तहेंव॑ दवमित्युक्तमपप्तृष्ण कर्थ त्वया ॥ १११ 
श्रोवसिष्ठ उवाच 

साधु राधव ! जानासि श्णु वक्ष्यामि तेडखिलम्‌ । 

देव नाइसतीति ते येन स्थिरा बुद्धिर्भविष्यति ॥ १२४ 


हे राघव ! किसी पुरुष का कोई देव ही भ्रान्त दृष्टि 
से आकाश को शून्य के सदृश बना देता है और विवेक 
दृष्टि से वैसा नहीं बनाता है ॥ ७ ॥। 

सिद्ध पुरुषार्थ से शुभ और अशुभ फलरू का उदय होने 
पर यह फल इस बीज के स्वरूप में पहिले से स्थित था 
इस प्रकार जो कहा जाता है, वही देव है ।। ८ ॥ 

मेरी ऐसी बुद्धि थी और ऐसा मेरा निश्चय था इस 
प्रकार कर्मफल की प्राप्ति होनेपर जो कहा जाता है, 
वही देव है ॥ ९ ॥ क्‍ 

इष्ट और अनिष्ट फल के प्राप्त होनेपर प्राक्तन कमे ही 

इस प्रकार था। इस अभिप्राय को बतलानेवाला केवल 
आश्वासनमात्र ही दैवशब्द से कहा जाता है ॥ १० ॥ 
श्रीराम ने कहा :--- 

हे भगवान्‌ ! हे सर्वंधर्मज्ञ ! जो प्राक्तन कर्म है वही 
देव है, ऐसा आपने बारबार कहा, फिर दैव है ही नहीं, 
इस प्रकार उसका आप अपलाप कैसे करते हैं। भर्थात्‌ 
उसके अपलाप करने में आपका क्‍या अभिप्राय है ॥। ११॥। 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा (-- 

है राघव ! आप उन दोनों कल्‍पों के विरोध को 
जानते हैं, सुनिए, मैं आपसे अशेषविचार कहूँंगा, जिससे 
देव है ही नहीं, जिसकी आपकी यह बुद्धि स्थिर हो 
जायगी ॥। १२ ॥ 

मनुष्यों के मत में पहले जो अनेक प्रकार की वास- 
नाएं हुई थीं, वे ही कायिक भौर वाचिक कर्मरूप से 


योगवासिष्ठे 
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या सनोवासना पूर्व बभव किल भ्रिशः । 

सेवेयं कर्मभावेन नुणां परिणत ग्रता॥ १३॥ 
जन्तुर्यद्वासनो राम ! तत्कर्तता भवति क्षणात्‌ । 

अन्यकर्मान्यभावश्रेत्येतन्नेवोपपद्चते 0 १४ ॥ 
ग्रामगों ग्राममाप्नोति पत्तनार्थी च पत्तनम्‌ । 

यो थो यद्वासनस्तन्न स स॒प्रपतते सदा॥ १५॥ 

यदेव तोब्रसंवेगाद दूर्ढ कर्म कृत॑ पुरा। 

तदेव देवशब्देब पययिणेह.. कथ्यते ॥ १६४ 
एवं कर्मस्यकर्माणि कर्म प्रोढा स्ववासना । 
वासना मनसो नाइन्‍्या मनो हि पुरुषः स्पुतः ॥ १७ ॥ 
यहेव॑ तानि कर्माणि कर्म साधो ! मनो हि ततु । 

सनो हि पुरुषस्तस्माहवं नाउस्तोति निम्बयः॥ १८॥ 


एप एव. मनोजन्तुर्यग्रत्‌ 20800 हितम्‌ । 
कृतं॑ तत्तदवाप्नोति स्वत एव हि दंवतः॥ १९४ 


परिणत हुई हैं । १३ ॥ 

हे राम ! प्राणी में जिस प्रकार की वासना होती है, 
वह शीघ्र ही उस कर्म को करता है। अन्य प्रकार की 
वासना हो, अन्य कर्म करे यह बात नहीं बन सकती॥ १४॥ 

ग्राम में जाने की जिसकी इच्छा होती है वह ग्राम 
में पहुँचता है और शहर में जाने की जिसकी इच्छा 
होती है, वह शहर में पहुँचता है, जिसकी जिस विषय 
में अभिकाषा होती है; वह उस विषय में प्रयत्न करता 
है ॥ १५ ॥। है 

परवेजन्म में फल की उत्कट अभिलाषा से जो कर्म 
प्रबल प्रयत्न से किया जाता है, वही इस जन्म में देव 
शब्द से कहा जाता है ( पूर्वेजन्म में फल की उत्कट 
अभिलाषा से किये गये कर्म का ही दूसरा नाम दैव है 
कमंसे अतिरिक्त नहीं है) ॥ १६ ॥। 

कर्मकर्त्ताओंके सभी कर्म इसी प्रकार होते हैं ॥ अपनी 
प्रबल वासना ही कम है और वासना भी अपने कारण 
भूत मन से पृथक नहीं है, सकल कर्म मनोवासनामात्र 
है, मन पुरुष ही है, उससे पृथक नहीं है ॥ १७ ॥। 

हे साधो ! जो देव है, वही कर्म है। दैव कर्म से 
पृथक नहीं है, कमें मन से पृथक नहीं है और मन पुरुष 
रूप है अतएवं निश्चितरूप से देव नहीं है ॥ १८ ॥ 

मनः-स्वरूप को प्राप्त हुआ यह प्राणी ही अपने हित 
के लिए जैसा भ्रयत्न करता है दैवनाम से प्रसिद्ध अपने 
कर्म से वैसा ही फल प्राप्त करता है ॥ १९॥ 


९, १ | 


मनश्रित्तं वासना च कर्म देवं च निश्वयः । 
राम ! दुनिश्चयस्थेताः संज्ञा: सख्िरुदाहताः ॥ २० ७ 
एवंनामा हि. पुरुषों दृढ़भावनया यथा। 
नित्य प्रयतते राम फलसाप्नोत्यलं तथा॥ २१ ॥ 
एवगं. पुरुषकारेण सर्वभमेव रघूदह । 
प्राप्पते नेतरेणेंह तस्मात्‌ स शुभदोष5स्तु ते ॥ २२ ४ 
श्रीराम उवाच 
प्राक्तत॑ वासनाजालं॑ नियोजयति मां यथा । 
मुने ! तथेव तिष्ठासि कृपणः कि करोम्यहम्‌॥ २३॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अत एव हि राम ! त्वं श्रेयः प्राप्नोषि शाश्वतम्‌ । 
स्वप्रयत्नोपनीतेन पौरुषेणेव नाउन्यथा ॥ २४ ॥ 
द्विविधो वासनाव्यूहः शुभश्ववाषशुभश्व ते। 
प्राकतनो विद्यते ! रास हृयोरेकतरोइ्थ वा॥ २५४ 
हे श्रीराम ? मन, चित्त, वासना, कर्म, देव और 
निश्चय ये सभी जिनका निश्चय नहीं हो सकता है ऐसे 
मिथ्याभूत मन की ही ये संज्ञाएँ सज्जनों के द्वारा कही 
गई हैं ॥ २० ॥ 
यों पुरुष की स्वतन्त्रता सिद्ध होती है--ऐसा कहते 
हैं--एवंनामा” से हे श्रीरामचन्द्र ! पूर्वोक्त चामों वाला 
(मन, चित्त आदि संज्ञाओंवाला) पुरुष दुढ़ वासना से जैसा 
नित्य प्रयत्न करता है वेसा ही फल मिलता है ॥ २१॥ 
है राघव ! इस प्रकार पौरुष से सब कुछ प्राप्त किया 
जा सकता है; अन्य से कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए 
आपका पुरुषकार शुभ फल देनेवाला हो ॥ २२ ॥ 
श्रीराम ने कहा :--- 
हे मुने ! पुर्वंजन्म की वासनाएँ जैसे कार्य में मुझे 
लगाती हैं, वेसे ही मैं रहता हूँ, परवश मैं कर ही क्या 
सकता हूँ 7 ॥| २३ ॥। 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--- 
.. है राम | आप प्रस्तुत जन्म की हेतुभत वासनाओं 
की अनुकूलता से ही अपने प्रयत्न से प्राप्त पौरुष द्वारा 
अक्षय कल्याण की प्राप्त करोगे अन्यथा नहीं ॥| २४ ।॥। 
पूव॑जन्म की वासनाएँ, दो प्रकार की होती हैं, एक 
शुभ और दूसरी अशुभ । उनमें से आपकी पू्वेजन्म की 
वासनाएँ शुभ या अशुभ हो सकती हैं ? ॥। २५ ॥ 
घुद्ध वासना समूह से यदि आज प्राप्त कराये जाते 


१. “चेत्य से तत्त्वम्‌ इतिपाठ: 


भुंमुक्षप्रकरणे 


११९ 


वासनौधेन शुद्धेन ततन्र चेद्य_नीयसे । 
तत्कमेण शुमेनेव पद॑ प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ २६४ 


अथ चेदशुभो भावस्त्वां योजयति संकटे । 
प्रावतनस्तदसो यत्नाज्जेतव्यों भवता बलातु ७ २७७ 


प्राज्श्वेतनमात्रस्त्व॑ न देहस्त्व॑ जडात्मकः । 
अन्येन चेतसा” तत्ते चेत्यत्व॑ क्वेव विद्यते ॥ २८ ॥ 


अन्यस्त्वां चेतयति चेत्तं चेतथति कोइपरः । 
क इमं चेतयेत्तस्मादनवस्था न वास्तवी ॥ २५ ॥ 
शुभाशुभाष्यां मार्गष्यां वहन्ती वासना सरितु। 
पोरुषेण प्रयत्नेन योजनोया शुभे पथि ॥ ३०॥ 


अशुभेषु समाविष्ट शुभेष्वेवाइ्वतारप । 
स्‍व॑ सनः पुरुषार्थेन बलेन बलिनां वर !॥ ३१ ॥ 
हैं तो क्रमशः उस प्राक्तन शुभ वासनाओं से परम पद 
अर्थात्‌ भविमर्वेर स्थान को प्राप्त करें आशय यह है कि 
प्राक्तत शुभ कम वासना यदि प्रारब्धरूप में प्राप्त है 
तो क्रमशः अविनाशी स्थान प्राप्त करें ॥ २६ ॥। 

यदि आपकी पूर्वजन्म की वासनाएँ अशुभ है तो वे 
आपको संकट की ओर हे जाती हैं, तो उन प्राक्तन 
अशुभ वासनाओंपर आपको प्रयत्नपुर्वे बलपुर्वकं विजय 
प्राप्त करनी चाहिए ॥ २७॥। 

चेतनमात्र प्राज्ञ आप हैं। आप जड़रूप देह नहीं हैं 
जिससे उससे अपने को पृथक समझें, इसलिए चेतनरूप 
आपकी अन्य चेतन से भास्यता कहाँ है ? ॥ २८ ॥ 

यदिं आपको भनन्‍्य कोई प्रकाशित करता है; तो उस 
प्रकाशित करनेवाले को कोन प्रकाशित करेगा और उस 
दूसरे प्रकाशित करनेवाले को कौन प्रकाशित करेगा ? 
उसको भी अन्य करेगा और उसको भी अन्य प्रकाशित 
करेगा, ऐसा माना, तो अनवस्था होगी ( और अनवस्था 
से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती है ।॥ २९॥ 

वासनारूपी तदी शुभ और अशुभ मार्ग से बह रही 
है, अपने पुरुषकार से उसे अश्युभ मार्ग से हठाकर शुभ 
मार्ग में बहाना चाहिए भर्थात्‌ शुभ मार्ग से चलना 
चाहिए ॥| ३० || 

हे बलवातनों में श्रेष्ठ श्लरीरामचन्द्रजी ! असत्‌ मार्गों 
में उलझे हुए अपने मन को अपने पुरुषार्थ के द्वारा 
बलपूर्वक शुभ मार्गों में लगाओ ॥ ३१॥ 


“अन्येन चेत्यसे चेत्ते चेतरत्व॑ क्वेव विश्वते'” इति चर पाठ; । 


१४० 


अशुभाच्चलितं याति शुभ॑ तस्मादपीतरतु । 
जन्तोश्रित्त तु शिशुबततस्मात्तच्चालयेद बलातु ॥ ३२१ 
समतासान्त्वनेना5षश न द्रागिति शनः दनेः । 
पौरुषेणेव यत्नेन.. पालयेच्चित्तबालकम्‌ ॥ ३३॥ 
वासनोघस्त्वया.पूर्गमभ्यासेन घनीकृतः । 
शभो वाष्प्यशुभों वाइपि शुभमद्य घनीकुरु ॥ ३४७ 
प्रागभ्यासव्ञाद्यता यदा ते वासनोदयम्‌ । 
तदाउभ्यासस्थ साफल्य॑ विद्धि त्वमरिमर्दन ! ॥ ३५ ॥ 
इदानीमपि ते याति घनतां वासनाइनघ ! । 
अभ्यासवद्यतस्तस्माच्छुभाभ्यासमुपाहर ॥ २५ ।॥ 
पू्व॑चेद्घनतां याता नाध्भ्यासात्तव वासना । 

अशुभ भाग से निवारित मनुष्य का चित्त बालक के 
समान शुभ मार्ग में जाता है और पुण्यमागें से निवारित 
पापमार्ग में जाता है, इसलिए प्रयत्न पुर्वेंक हठात्‌ पाप- 
मार्ग से चित्त को हटाना चाहिए ॥ ३२ ॥। 

क्रम से चित्तरूपी बालक को शीघ्र रागादि दोषों के 
विदलेषण से और स्वाभाविक समता में स्थापत से निर्दोष 
बनाकर धीरे-धीरे आत्मतध्वरूप में निरोधरूप पोरुषप्रयत्त 
से चलाए, शीघ्र हठपूर्वेक उसका निरोध न करे ॥। ३३ ॥ 

पहले अभ्यास से शुभ वासनाओं को या अशुभ वास- 
नाओं को दृढ़ बना लिया हो, किन्तु इस समय आप शुभ 
वासनाओं को ही दृढ़ करें। आशय यह है कि पूर्व॑जन्मों 
में यदि आपने अभ्यास से शुभ वासनाओं को ही दृढ़ 
किया होगा, तो इस समय भी शुभ ही वासनाओं को 
दृढ़ करने से शीघ्र फल प्राप्त होगा। यदि पृ्वेजन्म में 
अशुभ वासनाओं को दृढ़ करने से शीघ्र फल प्राप्त होगा 
यदि पृर्वजन्म में अद्युभ वासनाओं को सघत बना रकक्‍्खा 
होगा, फिर भी विरुद्ध वासनाओं के विनाश के लिए भी 
शुभ वासनाओं के दृढ़ीकरण की आवश्यकता है ॥ ३४ ॥ 

है शत्रुनाशक ! जब आपकी पू्वजन्म की वासनाएं 
अभ्यासवश धनीभाव को प्राप्त कर ले तब आप अभ्यास 
की सफलता को समझे || ३५ ॥। 

है पापशूत्य ! पूर्व के समान इस समथ भी अभ्यास- 
वश आपकी वासना दृढ़ता को प्राप्त कर रही है, इसलिए 
शुभवासनाओं का ही अभ्यास करें ॥ ३६ ॥ 

है तात ! यदि पू्वेजन्म में अभ्यास से आपकी 
वासना भनी भूत नहीं हुई, तो इस समय भी वह सघन 
नहीं होगी, इसलिए आप सुख लाभ करें । आपको विषाद 
नहीं करना चाहिए ॥ ३७॥ 


योगवा सिष्ठे 


| ९, ३२ 


वर्द्धिष्यते तु नेदानोमपि तात ! सुली भव ॥ ३७॥ 
संदिः्धायामपि भूश॑ शुभातेव समाहर । 
अस्यां तु वासनावृद्धों शभाद्दोषो न कश्बन ॥ ३८॥ 


यद्यदमभ्यस्यते. लोके तन्मयेनेव भयते । 
इत्याकुमार प्राज्ञेबु दृष्ट सन्देहर्वजितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
शुभवासनया युक्‍तस्तदत्र भव भतये । 


पर॑ पोरुषमाश्रित्य विजिल्येन्द्रियपद्चकम ॥ ४० 0 


अव्युत्पन्नसना याव:्ग वानज्ञाततत्पदः । 
गुरुशास्प्प्रमाणस्तु निर्णीत' तावदाचर ॥ ४१॥ 
ततः पक्रकषायेण नन॑ विज्ञातवस्तुना । 


शभोष्प्यसो त्वया त्याज्यों वासनौधों निराधिना ॥४२॥ 


राजकुमार ! शुभ और अशुभ वासनाओं की सफलता 
में सन्देह होनेपर भी आप अत्यन्त शुभ वासनाओं का ही 
संग्रह करें । शुभ कर्मों के आचरण से शुभ वासना की 
अभिवृद्धि होनेपर कोई दोष नहीं है संस्कृत व्याख्या में 
इस पद्च की व्याख्या में अन्य समानाथेंक पद्म कहा 
है ।-- 

शुभाशुभफला रम्भे सन्दिग्धेषपि शुभं चरेत । 

यदि न स्थात्तदा कि स्पाद्यदि स्थान्नास्तिको हतः ॥। 

शुभ और अशुभ कर्मो के द्वारा फल की प्राप्ति में 
सन्देह रहने पर भी अर्थात्‌ शुभ आचरण से शुभ ही फल 
होता है--इसमें सन्देह होने पर शुभ आचरण ही करना 
चाहिए नहीं हुआ तो क्या हानि है और अच्छा फल हुआ 
तो जिसने आचरण नहीं किया वह मारा गया ॥ ३८॥। 

लोक में मनुष्य जिस विषय का अभ्यास करता है, 
उसी में नि.सन्देह तन्‍्मय हो जाता है, यह बात बालकों 
से लेकर बड़े-बड़े विद्वानों तक में देखी गई है ॥ ३९ ॥ 

पाँचों ज्ञानेन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर भर्थात्‌ इनको 


वश में कर विशेष पोौरुष का आधान कर शुभ वासना 


से समन्वित हो वही यहाँ पर कल्याण के लिए है ॥ ४० ॥ 

जब तक गुरु के उपदेश, शास्त्राभ्यास और युक्ति 
अनुभव आदि प्रमाणों से अव्युत्पन्नचित्त आपको तत्पद का 
निर्णय नहीं हो जाता है तबतक शुभवासनाओं का 
आचरण करें॥ ४१॥। 

पकाये गये क्षार से जैसे वस्त्र आदि में लगे हुए मर 
नष्ट हो जाते हैं वेसे ही परमतत्त्व के परिज्ञान से आपके 
राग आदि दोष नष्ट हो जाय, मानसिक व्यथाएँ समाप्त 
हो जाये तब आप निश्चय ही इस शुभ वासनासमृह का 
भी परित्याग कर दें ॥ ४२॥ 


१०. है | मुमुन्षुप्रकरणे १४१ 


यपदतिसुभगमार्यसेवितं त- अधिग़मय पदं॑ सदा विशोक॑ 
च्छुभमनुसृत्य. मनोज्नभावबुद्धया । तदनु तदष्यवमुच्य साधु तिष्ठ ॥ ४३॥। 


इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मु मुक्षुष्यवहारप्रकरणे कर्मविचारों नाम नवमः सगे: ॥ ९ ॥ 


आप श्रेष्ठतम पुरुषों द्वारा सेवित अतिशय सुन्दर 
उन शुभ वासनाओं का अनुसरण करें और शुभ वासना 
से सम्पन्न बुद्धि से परमार्थ वस्तु का साक्षात्कार करे 


और तब शुभ वासनाओं के अनुसरण का भी त्यागकर 
परम सत्य में भली-भाँति स्थित हो जाय ॥४३॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीतवाल्मीकीयश्रीवासिष्ठमहा रामायण में वेराग्यप्रकरण में निश्रेयसविरोधि- 
भावानित्यताप्रतिपादननामक कुसुमलता का नवाँ सगे समाप्त हुआ ॥२७॥ 


१० 


श्रोवसिष्ठ उवाच इह्ाध्सुनश्न च सिद्धयर्थ पुरुषार्थफलप्रदाम्‌ । 
यथास्थितं ब्रह्मतत््वं सत्ता नियतिरुच्यते । सोक्षोपायमयों वक्ष्ये संहितां सारनिमिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
सा बिनेतुविनेतृत्व॑सा विनेयविनेयता ॥ १ ॥ अपुनग्रेहणायाउन्तस्त्यकत्वा संसारवासनाम्‌ । 


अतः पौरुषमाश्रित्य श्रेयसे नित्यबान्धवम । क्‍ जिया 
॥ तच्चित्त सिद॑ सम सम्पु्णाँ.. शमसन्‍्तोषावादायोदारया घिया॥ ५ ॥ 
एकाग्र॑ कुरु तच्चित्त श्युणु चोक्तमिंदं सम॥ २ ॥ नह बमसन्तोषाबादायोदार 


अवान्तरनिपातीनि स्वारूढानि सनोरथम्‌ । सपुर्वापरवाक्यार्थविचारविषयाहतम्‌ । 
पोरुषेणेन्द्रियाण्याशु संयम्प समतां नय ॥ ३॥ मसनः समरसं कृत्वा सानुसन्धानमात्मनि ॥॥ ६ 0 


१० 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- वैसे प्रयत्नों से इन्द्रियों का शीघ्र संयम कर मन की समता 
सच्चिदानन्द स्वप्रकाश रूप से सभी पदार्थों में अधि- ० | रे | 
ष्ठान रूप से अर्थात्‌ अभिन्न निमित्तोपादान रूप से अनु- इस लोक तथा परलोक की सिद्धि के लिए अर्थात्‌ 


स्यूत सत्ता ही भवितव्यता अर्थात्‌ आगे फल देने वाली जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति के लिएया मनुष्य लोक 
होने से नियति शब्द से कही जाती है। वस्तु में अस्तित्व और स्वगें आदि लोकों में अधिकारियों की ज्ञान की सिद्धि 
रूप से प्रतिष्ठित नियामकत्व अर्थात्‌ कारण स्वरूप से कार्ये. के लिए मैं पुरुषार्थ रूप फल देनेवाली तथा मोक्ष के लिए 
आदि की नियामक होती है, कार्ये आदि की नियम्पता साधनभूत तथा सारभूत संहिता का उपदेश देता हूँ ॥ ४ ॥ 


अर्थात्‌ विनेयता ही वह सत्ता या नियति है। कारण श्रीरामजी, अपुनग्रेहण के लिए ( सबंदा के लिए ) 
क्रार्ये से पूवेवर्ती होता है और कार्य पश्चाद्र्ती होता है. संसारवासना को हृदय से निकाल कर तथा उदार बुद्धि 
इसीलिए कारण विनेता और कार्य विनेय है ॥ १॥ से परिपृर्ण शान्तिसुख और सन्तोषसुख का ग्रहण करें, इस 


इसलिए पोरुष का आश्रयण कर कल्याण के लिए संहिता के सुनने में मन्दविरक्त का भी अधिकार नहीं है, 
नित्य बन्धुरूप चित्त को एकाग्र करें, मेरे इस कथन को यह सूचित करने के लिए 'अपुनग्रेहणाय ऐसा रहा है ॥॥ ५ ॥। 
सुने ॥ २ ॥। पूवंव।क्य ( कर्मेकाण्ड श्रुतियों ) और उत्त रवाक्यों 

इन्द्रियाँ सदा विषय की अभिलाषा में आरढ रहती के ( उपासतापरक श्रुतियों के ) अर्थ के विचारसे सम्पन्न 
हैं ऐहिक और स्वर्ग भादि सुख की प्राप्ति के लिए आसक्त और विषयों द्वारा अविद्ध चित्त को आत्मानुसन्धान से युक्त 
रहती हैं, अतः वे इन्द्रियाँ विषयों की अभिलाषा न करें और समरस करें ॥ ६॥ 


१४२ 


सुबदुःखक्षयकरं महानन्देककारणम्‌ । 
मोक्षोपायमिस॑ राम ! वक्ष्यमाणं सया श्लूणु ॥ ७ ॥ 
इमां सोक्षकथ्थां श्रुव्वा सह सर्मेविवेकिभिः । 
परं॑ यास्यसि निरईःखं नाही यत्र न बिद्यते ॥ ८ ॥ 
इदमुक्त॑ पुरा कल्पे ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 
सर्वदुःखक्षयकरं. परमसाशखासन॑ धियः॥ ९ 0 
श्रीराम उवाच 
केनोक्त॑ कारणेनेद॑ ब्रह्मन्पु्वं स्वयस्भुवा । 
कर्थ च भवता प्राप्रमेतत्कथय से प्रभो ! ॥ १० ॥ 
श्रीवर्सिष्ठ उवाच ' 
अस्ध्यनन्तविलासात्मा सर्वेगः सर्वेसंश्रयः । 
चिदाकाशो5॑विनाश्ञात्मा प्रदीपः सर्वेजन्तुषु ॥ ११॥ 
स्पन्दास्पन्दसमाकारातु ततो विष्णुरजायत । 
स्पन्दमानरसापुरातु तरड्डः. सागरादिव ७ १२४७ 
सुमेरुकाणकात्तस्य दिग्दलादुदयाम्बुजातु । 


हे राम | सुख ओर दुःख का नाश करनेवाले महान 
आनन्द के एकमात्र कारण स्वरूप इस मोक्ष के उपाय को, 
कह रहा हूँ; भाप आत्मा का अनुसन्धान करे ॥ ७ ॥ 

है राम ! सभी विवेकशील पुरुषों के साथ आप इस 
मोक्षकथा को सुनकर उस दुःखरहित परमपद को प्राप्त 
करेंगे जिसका विनाश नहीं होता है ॥ ८ ॥। 

सृष्टि के भादि में भगवान्‌ ब्रह्माजीने सम्पूर्ण दुःखों 
का विनाश करनेवाली और बुद्धि को अतिशय शान्ति 
देनेवाली इस मोक्षकथा को कहा था ॥ ९ ॥ 
श्रीरामते कहा:--- 
.. है प्रश्नों | सृष्टि के आरम्भ में भगवात्‌ ब्रह्माजी ने 
किस लिए यह भोक्षकथा कही थी ? और यह कैसे आपको 
प्राप्त हुई ? यह क्पाकर मुझे कहें ॥। १० ॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा :-- 

अमन्त विलास स्वरूप अविद्या का अधिष्ठानभूत, 
सत्र परिव्याप्त, सभी से संबद्ध चेतन, भविनाशी, सब 
प्राणियों में प्रकाशरूप से स्थिन परमात्मा है ॥ ११ ॥ 

माया और माया के कार्यों के आविर्भाव और तिरो* 
भाव में सदा निविकार उस परमात्मा से विष्णु ( सम्पूर्ण 
कार्यों में व्याप्त रहतेवाले ब्रह्माण्डरूप विराट ) सुक्षमभूतों 
के क्रम से वेसे ही उत्पन्न हुए जैसे स्यन्दमान जल से परि- 
पूर्ण निश्चलावस्था और चचेलावस्था में अप्रच्युत जल- 
स्वभाव सागर से तरज्ज उत्पन्न होती हैं | १२ ॥ 

उस विष्णु के हृदय कमल जिस कमल की सुमेरु 


योगवासिष्ठ: 


| १०. ७ 


तारकाकेतरवतः. परसेष्ठी व्यजायत ६४॥ १३॥ 
बेदवेदाथविद्देवमु निमण्डलसण्डितः व 
सोष्सुजत्सकल सर्ग विकल्पौधं यथा सनः ३१ १४॥ 
जस्बुद्वीपस्य कोणे5स्मिनू वर्ष भारतनामनि ४ 
ससर्ेज जनसगोंघ॑ ह्याधिव्याधिपरिप्लुतस्‌ ६१ १५॥ 
भावाभावविषण्णाडरमुत्पातध्वंसतत्परम्‌ । 
सगेंडस्मिन्भूतजातोनां नानाव्यप्तनसड-कुलस्‌ 3३ १६॥ 
जनस्पेतस्थ दुःख तद्‌ दृष्ठया सकललोककृत्‌ । 
जगाम करुणामीशः पुत्रदुःखात्‌ पिता यथा ॥॥ १७॥ 
क्‌ एतेषां हताशानां दुःखस्थाइन्तो हतायुषासत्र॒ 
स्पादिति क्षणमेकाग्र चिस्तयासास भूतथ्े ३ १८॥ 
इति सद्िन्त्य भगवान्‌ ससज स्वयमीश्वर+ ॥ 
तपो धर्म च दान च सत्यं तोीर्थानि चेच छि 0 १५॥ 
एतत्सूष्टचा पुनर्देवश्चिच्तयामास भतकृल्‌ । 
पुंसां नाइनेन सर्गस्य दुःखस्थाइन्त इति स्वयस्दु 0 २०॥ 
कणिका है दिशाएँ दल है; भौर तारा केसर समूह है उस 
कमल से परमेष्ठी की उत्पत्ति हुई ॥ १३ ॥। 

जैसे मन विविध विकल्पों की सृष्टि करता है वैसे ही 
वेद और वेदार्थ के महान्‌ परिज्ञाता ब्रह्माजी ने देवताओं 
और मुनियों की भण्डली के साथ सम्पूर्ण आआाशणियों की 
सृष्टि की ॥ १४ ।॥ 

इस जम्बूद्वीप के एक भाग इस भारतवर्ष समें ब्रह्मा ने, 
लाभ ओर हानि से दुःखी, जन्म-मरण-शील एवच्वं मानप्तिक 
और कायिक व्याधियों से पीड़ित, विविध प्यमाणियों की 
सृष्टि की ॥ १५॥ 


प्राणियों की इस सृष्टि में विविध विच्ययभोगरुपी 
व्यसनों से पूर्ण लोगों का क्लेश देखकर सम्पूर्ण छोकों की 
सृष्टि करनेवाले भगवान्‌ ब्रह्मा को, जेसे पुत्च को दुःखी 
देखकर पिता को दया भाती है, वैसे ही, बड़ी दया 
आई ॥ १६-१७॥ 


उत्होंने प्राणियों के कल्याण के लिए क्षण मर एकाग्र- 
चित्त होकर विचार किया कि इन अल्पायु लओेचारे जीवों 
के दु:ख का अन्त किस उपाय से होगा ? ए्टेसा विचार 
कर भगवान्‌ ब्रह्माजी ने स्वयं तप, धर्म, दान , सत्य भर 
तीर्थों की सृष्टि की ॥ १८-१९ ।। 

हे रघुवर [| तप आदि की सुष्ठि कर श्नीह्न्याजी ने 
पुनः स्वयं विचार किया कि सृष्टिप्रवाह में पड़े हुए 
लोगों के दुःख का तप भादि से समूल विल्वायश्ञ नहोँ हो 
सकता है ॥ २० ॥। 


१०, ३६ ] 


_मीविकाक 


निर्वाणं नाम परम सुख सेल पुनर्जनः 
न जायते न खस्रियते तऊज्ञानादेव लप््यते॥ २१४ 
संसारात्तरणे जन्तोरुपायो ज्ञानमेव हि 
तपो दान तथा तीर्थमनुपाया: प्रकीतिताः ॥ २२४ 
तत्तावद्‌ दुःखमोक्षाथ जनस्या5स्थ हतात्सनः 
प्रत्यग्रं तरणोपायमाशु प्रकटयाम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति संचिन््य भगवान्‌ ब्रह्म कसलसंस्थितः । 
सनसा परिसंकत्प्य मसामुत्पादितवानिमस्‌ ॥ २४ ॥ 
कुतोष्प्युत्पन्न एवा55शु ततो5हं समुपस्थितः । 
पितुस्तस्प पुनः. शीघ्ररमिरुमेंरिवाइनघ ॥ २५ ॥ 
कमण्डलुधरो नाथः सकमण्डलुना मया। 
साक्षमालः साक्षमालं स प्रणम्या$भ्रिवादितः ॥ २६ ॥ 
एहि पुत्रेति मामुक्त्वा स स्वाब्जस्योत्तरे दले । 
दक्‍लाभ्र इव जीतांशं योजयामास पाणिना॥ २७॥ 
मृगकृत्तिपरोधानो मृगकृत्तिनिजास्ब॒र॒स । 
मामुवात्र॒ पिता ब्रह्मा सुहंसः सारसं यथा ॥ २८ ॥ 


निर्वाण ( मोक्ष ) परम सुख है, जिसके प्राप्त होने 
पर जीवन तो फिर जन्म लेता है और न मरता है। 
वह निर्वाण ज्ञान से ही प्राप्त होता है। अतः जीव के 
संसारसागर से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। 
तप, दात, और तीर्थ को संसार से मुक्ति का साधन 
नहीं माना गया है ॥ २१-२२ ॥ 

इसलिए मैं इन दीन-हीन लोगों के दुःख के समुलू 
विनाश के लिए संसारसागर से पार होने के लिए अर्थात्‌ 
मोक्ष के साधन को शीघ्र प्रकट करता हूँ॥ २३ ॥। 

इस प्रकार विचार कर कमलपर बेठे हुए भगवान्‌ 
ब्रह्माजी ने मन से संकल्प कर मुझे, उत्पन्न किया ॥| २४ ॥। 

हे पुण्यमय ! जैसे एक तरज्ः से शीघ्र दूसरी तरज्ध 
होती है वैसे ही मैं भी अनिर्वेचनीय माया के अधीन ही 
उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होते ही शीघ्र पिताजी के समीप 
उपस्थित हुआ ॥ २५ ॥ 

कमण्डल एवं रुद्राक्ष की माला को धारण किये हुए 
वे भगवान्‌ ब्रह्मा को कमण्डल्‌ एवं अक्षमालाधारी मैने 
विनम्र होकर अभिवादत किया ॥| २६॥। 

हे पुत्र |! यहाँ आओ कहकर उन्होंने अपने आसनरूप 
कमल की ऊपरी पँंखुड़ी पर सफेद बादल सदृश चन्द्रमा 
के रूप में मुझे अपने हाथ से बेठाया | २७ ॥ 

: जैसे सुन्दर हंस सारस से कहे वैसे मगचर्मंधारी 

पितृदेव ब्रह्मा ने मृगचर्मधारी मुझसे कहा--हैं पुत्र ! जैसे 


व 


न्मग्गाा 


मुमुक्षप्रकरणे 


१४३ 


मुह॒तंमात्र॑ ते पुत्र! चेतो वानरचनञ्जलम्‌। 
अज्ञानमभ्याविशतु शद्ः शबधरं यथा॥ २०॥ 
इति तेना$इशु दाप्त: सन्‌ विचारसमनन्तरम्‌। 
अहँ विस्पृतवान्‌ सर्व स्वरूपसम् किल ॥ ३०१ 
अथाहह दोनतां यातः स्थितोइसम्बुद्धया घिया । 
दुःखशोकाभिसन्तप्तों जातों जन इवा5इधनः ॥ ३१ ॥ 
कष्ट संसारनामाधष्यं दोषम कथमिहाइष्गतः । 
इति चिन्तितवानन्तस्तृष्णीमीव व्यवस्थित: ॥ ३२॥ 
अथाष्भ्यधातु स मां तातः पुत्र ! कि दुःखवानसि । 
दुःखोपघात॑ मां पृच्छ सुखी नित्यं भविष्यसि ॥ ३३ ॥ 
ततः पृष्टः स भगवान्‌ सथा सकललोककृतु । 
हेमपद्मदलस्थेन संसारव्याधिभेषजम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कर्थ नाथ महादुःखमयः संसार आगतः । 
कर्थ च क्षीयते जन्तोरिति पृष्टेन तेन में ॥ ३५१ 
तज्ज्ञानं सुबहु प्रोक्त यज्ज्ञात्वा पावन परम । 

अहँ पितुरभिप्रायः किलाइधिक इंच स्थितः ॥ ३६॥ 
चन्द्रमा में कलड्भू प्रविष्ट होता है वैसे ही बानर के 
समान चचल अज्ञान एक मुहूर्त के लिए तुम्हारे चित्त में 
प्रवेश करे ॥| २८-२९ ॥ 

ब्रह्माजी से शीघ्र अभिशप्त होकर मैं उनके सद्धूल्प 
के बाद ही अपना सारा निर्मेल स्वरूप भुल गया ॥ ३०॥ 

धनी के धन हरण कर लेने के समान दीन-हीन तत्त्व- 
विज्ञान से रहित और दुःख-शोक से आक्रान्त मैं दिनानु- 
दिन जीएण-शी्ण होने लगा ।॥| ३१ ॥। 

बड़े दुःख की बात है कि यह महाक्लेशदायक संसार 
नामक दोष कहाँ से मुझको प्राप्त हो गया ऐसा विचार 
कर मौन होकर बैठ गया ॥ ३२ ॥ 

ब्रह्माजी ने मुझसे कहा >हे पुत्र ! तुम क्‍यों दुःखी 
हो ? इस दुःख के ताशक उपाय को, तात ! मुझसे पूछो ? 
तुम अवश्य नित्यसुखी हो जाओगे ॥ रे३ ॥। 

तत्पश्चात्‌ स्वर्णकमल की पँखुरी में बैठ हुए मैंने 
सम्पूर्ण लोकों के रचयिता श्रीब्रह्माजी से संसारदुःख की 
ओषधि पूछी ॥| ३४ || ह ु क्‍ 

हे भगवन्‌ ! यह महादु,खमय संसार जीव को कंसे 
प्राप्त हुआ और कैसे इसका विनाश होता है ? इस प्रकार 
मेरे द्वारा पूछने पर उन्होंने मुझको उस विपुल ज्ञान का 
उपदेश दिया, जिस परम विपुल ज्ञान को जानकर मैं भी 
विता के सर्वोत्कृष्ट तत्त्वज्ञान के समान परिपूर्णस्वभाव का 
हो गया ॥ ३५-३६ ॥ 


१९८४ 


ततो विदितवेद्यं मां निर्जा प्रकृतिमास्थितम्‌ । 
स॒ उवाच जगत्कर्ता वक्ता सकलकारणम्‌ ॥ ३७ 0 
दापेनाउज्ञपदं नोत्वा पृच्छकस्त्वं मया कृतः । 
पुत्नाबस्थ ज्ञानसारस्य समस्तजनसिद्धये ॥ ३८ ॥ 
इंदानों शाल्तश्ापस्त्व॑ पर॑ बोधसुपागतः । 
संस्थितोष्हमिवेकात्माइकक्षषक॑ कनकादिव ॥ २९ ॥ 
गच्छेदानीं महीपुष्ठे जम्बुद्गीपान्तरस्थितम्‌ । 
साथो ! भरतवर्षं त्वं 
 तत्र॒ क्रियाकाण्डपरास्त्वया पुत्र॒ महाधिया । 


योगवासिष्डे 


लोकानुग्रहहेतुना ॥ ४० ॥ 


[ ११. १ 


उपदेश्याः क्वियाकाण्डक्रमेण क्रमशालिना ॥ ४१ 0 
विरक्‍तचित्ताश्च तथा भहाप्राज्ञा विचारिणः । 
उपदेश्यास्त्वया साधो ! ज्ञानेनाउप्नन्ददायिना ॥ ४२ ॥ 
इति तेन नियुक्तोःह पिन्नरा कमलयोनिना । 
इहु राघव ! तिष्ठासि यावद्भृतपरम्परा ॥ ४३ 0 
कर्तव्यमस्ति न ममेह हि किश्िदेव 

स्थात व्यमित्यतिमना भुवि संस्थितो5स्मि । 
संशान्तया सततसुष्टधियेह वृत्त्या 

कार्य करोसि न च किश्निदह करोमि ॥ ४४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुमुक्षुध्यवहारप्रकरणे ज्ञानावतरणं नाम दशमः सर्गंः ॥१०॥ 


ज्ञातव्य विषयों के ज्ञाता मुझें अपने आत्मस्वरूप में 
अवस्थित जानवर सभी के कारण जगत्‌ के निर्माता 
उपदिशक विधाता ने कहा ॥ ३७॥। 

बअहाजी ने मुझसे कहा -हे पुत्र ! मैंने शाप द्वारा 
तुम्हें अज्ञानी बनाकर समस्त अधिकारी छोगों की ज्ञान- 
सिद्धि के लिए इस सारभूत ज्ञान का जिज्ञात्ु बनाया 
है ॥ २८ ॥। 

तुम्हारा शाप शान्‍्त हो गया है, चिरकाल तक मल के 
सम्पके से असुवर्णस्वरूपता को प्राप्त हुआ सुवर्ण पुनः 
शोधन से पूर्ववत शुद्ध सुवर्णहूपता को प्राप्त हो जाता है, 
वैसे ही तुम्हारा औपाधिक भज्ञान नष्ट हो गया है, अब 
उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त कर तुम मेरे सभान अद्वितीय 
आपत्मस्वरूप हो गये हो ॥ ३९ ॥ 

हे साधो ! इस समय तुम छोकानुग्रह के लिए भूलोक 
में जम्बूद्वीप के मध्य में स्थित भारतवर्ष में जाओ।॥ ४० ॥ 


हे पुत्र | वहाँ पर महामति तुम कर्मकाण्डपरायण लोगों 
को क्रमशः कर्मकाण्डक्रम से ही उपदेश देना ॥ ४१ ॥ 

जो विचारशील, विरक्त और जो अतीन्द्रिय तत्त्व के 
ग्रहण में समर्थ हो, उन्हें आनन्ददायक ज्ञानमार्ग का 
उपदेश देना ।। ४२ ॥। 


हे राधव ! इस प्रकार पिता ब्रह्माजी के द्वारा नियुक्त 
मैं इस छोक में जबतक इस लोक में अधिकारी पुरुष 
रहेंगे तबतक रहूँगा ॥॥ ४३ ॥ 


इस लोक में मेरा कुछ भी कतेंव्य नहीं है, पर रहना 
चाहिए, यह विचार कर मैं अमनस्क होकर यहाँ रहता 
हूँ, अत अभिमानशुन्य वृत्ति से रहता हुआ मैं भज्ञानियों 
की बुद्धि से कार्ये करता हूँ, वस्तुतः कुछ भी नहीं करता 
हूँ । अनासक्त रूप से जीवनन्यायन्न करने के कारण करता 
हुआ भी मैं कुछ नहीं करता हूँ ॥ ४४ ॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीतवाल्मीकीयश्रीवासिष्ठमहारामायण में वेराग्यप्रकरण में मुमुक्षुब्यवहारप्रकरण 
का पौरुषस्थापन नामक दसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥५॥॥ 


३ 


श्रोवसिष्ठ उवाच 
एततते कथित सर्व ज्ञानावतरणं भुवि। 


११ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा:--- 


' भया स्वमीहितं चेव कमलोउ्भवचेष्टितम्‌ ॥ १ ॥ 


जन्म, ज्ञानावरोध, पुनः ज्ञानप्राप्ति आदि और श्रीन्नह्मा- 


है पुण्यात्मन्‌ ! ज्ञान का पृथिवीपर अवतरण, अपने जी का कार्य यह सब मैंने आपसे कहा सम्भव है अब 


११, १४ |] 


तदिद॑ परम॑ ज्ञानं श्रोतुमद्य तवाइनघ ! । 

भुशमुत्कण्ठितं चेतों महतः सुकृतोदयात्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीराम उवाच 

कथं ब्रह्मनन्‌ ! भगवतो लछोके ज्ञानावतारणे । 

सर्गादनन्तरं बुद्धिः प्रवुत्ता परमेष्ठचिनः॥ ३ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

परमे ब्रह्मणि ब्रह्मा स्वभाववशतः स्वयम्‌ । 

जातः. स्पन्दमयो नित्यमुमिरम्बुनिधाविव ॥ ४ ॥ 

वृष्टववमातुरं सर्ग सर्गस्थ सकलां गतिम्‌ । 

भतभव्यभविष्यस्थां. ददशंं. परसेश्वरः॥ ५ ॥ 

स क्रियाक्रमकालस्य कृतादेः क्षय आगते । 

मोहमालोच्य लछोकानां कारुण्पयमगमतु प्रभु॥ ६ ॥ 

ततो सामीग्वरः सुष्ठवा ज्ञानेनाउप्योज्य चाउइसकृतु । 

विससर्ज  महीपोर्ठ लोकस्याछज्ञानशान्तये ॥ ७ ७ 


»पका चित्त महान्‌ पुण्य के उदय हो जाने से उस 
ज्ञान के सुनने के लिए अति शय उत्कण्ठित हो रहा 
होगा ॥। १-२ ॥ 
श्रीरामने कहा:-- 

है ब्रह्मन्‌ ! सृष्टि करने के अनन्तर भगवान्‌ ब्रह्माजी 
की बुद्धि इस लोक में ज्ञान के अवतरण के लिए किस 
प्रकार प्रवत्त हुई ? ॥ ३ ॥ 
श्रीवसिष्ठ जी ने कहा:-- 

जेसे सागर में तरज्ध बार-बार उत्पन्न होती है वैसे 
ही प्रचुर क्रियाशक्ति से सम्पन्न ब्रह्मा अपने पूर्वजन्म की 
विद्या, कम, और वासनाओं के प्रक्षं से परम ब्रह्म में 
उत्पन्न हुए। उन्होंने विविध प्राणियों की सृष्टि करने के 
बाद सुष्ट लोगों को इस प्रकार जन्म, मरण, नरक आदि 
से, अपने ही अज्ञान के कारण दुःखी देखकर वर्तमान सृष्टि 
के दुष्टान्त से अतीत, वर्तमान और भविष्यकाल की सृष्टि 
की सम्पूर्ण अवस्थाओं का अनुमान कर लिया ॥। ४-५ ॥ 

विशेषरूप से स्वर्ग और मोक्ष के साधनों के अनुष्ठान 
के योग्य सत्ययुग आदि समय के क्षीण होने१र लोगों में 
अज्ञान का प्राबल्य देखकर भगवान्‌ ब्रह्माजी को बड़ी 
दया आई।॥ ६ ॥। 

अनन्तर भगवान ब्रह्माजी ने मेरी सृष्टि की और 
बार-बार उपदेश दिया और मुझे ज्ञानसम्पन्न कर लोगों 
के अज्ञान की शान्ति के लिए पृथिवी पर भेजा ॥ ७॥ 

मेरे ही समान सनक, सनन्‍्दन, सनत्कुमार, नारद 


१९ 


मुमुक्षुप्रकरणे 


१४५ 
यथाहह॑ प्रहितस्तेन तथाउन्‍्ये. च महर्षयः । 
सनत्कुमार प्रमुख नारदाद्राश्व भूरिशः॥ ८ ॥| 
क्रियाक्रमेण पृण्येव तथा ज्ञानक्रमेण च॑। 
मनोमीहामयोच्नद्धमुद्धत्तें लोकमीरिताः ॥ ९ 0७ 


महषिभिस्ततस्तेस्तं:  क्षोणे कृतयुगे पुरा। 
क्रमात्‌ क्रियाक्रमे शुद्ध पृथिव्यां तनुतां गते।॥॥ १० ॥ 


क्रियाक्रमविधानार्थ मर्यादानियमसाथ च्‌ ॥ 
पथरदेशविभागेन भपालाः परिकल्पिता: ॥ ११४७ 
बहुनि स्पृतिशास्त्राणि यज्ञशास्त्राणि चाश्वनों । 
धर्मकामाथसिद्धयर्थ कल्पितान्यचितान्यथ ॥ १२॥ 
कालचके वहत्यस्मिस्ततो विगलिते क्रमे। 

यह॑ भोजनपरे जने शाहत्यजंनोन्मुखें ॥ १३ ॥ 

द्वानि संप्रवत्तानि विषया्थ महीभुजामु । 
दण्डयतां संप्रयातानि भतानि भवि भरिशः ॥ १४ ॥ 


आदि अनेक अन्य महषियों को अधिकार के अनुसार कम 
के क्रम से पृण्य कर्मकन्ड के उपदेश और ज्ञानकाण्ड के 
उपदेश हारा महामोह रूपी मन की महाव्याधि के वशी- 
भूत लोगों का उद्धार करने के लिए भेजा ॥ ८-९ ॥ 

प्राचीन-काल में सत्ययुग के बीतने पर कालल्‍ृक्रम से 
पृथ्वी पर राग, लोभ आदि से अनुपहत कमें- 
काण्ड का ह्वास होते पर कर्मकराण्ड के सश्चालत्त और 
मर्यादा के रक्षण के लिए प्रथक्‌ू-प्थक देशों का विभाग 
कर राजाओं की कल्पना की गई। पृथिवी में राजाओं 
की कल्पता होने पर राजाओं और प्रजाओं के धर्म का 
नियन्त्रण करने के स्मृतिशास्त्र और यज्ञ की विधियों के 
प्रतिपादन के लिए यथोचित्त श्रौत्तसूत्र भर ग़ह्मसुत्र तथा 
श्रौतगृद्य-प्रयोगों का; धर्मी, अर्थ और काम की सिद्धि के 
लिए; निर्माण किया गया ॥ १०-१२ ॥। 

इस कालचक्र के परिवर्तित होने पर फिर कर्मकाण्ड 
क्रम नष्टफ्रष्ट हो प्रतिदिन लोगों के भोजनमात्रपरायण 
और विषयों के अर्ज॑न में तत्पर हो जाने पर राजाओं के 
देश या भोग्यपदार्थों के लिए परस्पर युद्ध होने लगे, इस 
प्रकार पृथ्वी में अनेक प्राणियों को दण्ड भोगना पड़ा। 

संस्कृत व्याख्याकार ने इसका इस प्रकार भी 
व्यास्यान किया है इन्द्र! शब्द का भर्थ शीतोष्ण भादि 
नव करता चाहिए | उनके परिहार में उपायभूत विषयों 
के सम्पादन के लिए प्राणी राजाओं के दण्डनीय हुए, 
कारण विषयों की सिद्धि धनमूलक है और धन के लिए 
राजाओं मे प्रजा पर कर छूगाया ॥ १३-१४ ॥ 
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ततो युद्धं विना भूया महीं पालयितुं क्षमाः । 
न समर्थास्तदा याताः प्रजाभिः सह ॒देन्यताम्‌ ॥ १५४ 
तेषां देन्यापनोदार्थ सम्यग्दृष्टिक्रमाय च। 
ततोषस्मदादिभिः प्रोक्ता महत्यों ज्ञानदृष्टयः॥ १६॥ 
अध्यात्मविद्या तेनेयं पूर्व॑राजसु वरणिता । 
तदनु प्रसुता लोके राजविद्येत्युदाहृता ॥ १७ ॥ 
राजविद्या.. राजगुट्ममध्यात्मज्ञानमुत्तमम्‌ । 
ज्ञात्वा राघव ! राजानः परां निदुंः्खतां गताः ॥ १८ ॥ 
अथ राजस्वतीतेषु. बहुष्वमलकोत्तिषु । 
अस्माद्‌ दशरथाद्‌ राम ! जातोञ्ठा त्वमिहाध्वनों ॥१९॥ 
तब चाउतिप्रसन्नेस्मिन्‌ जातं मनसि पावनस्‌ । 
निर्ममितसिदं चार. वेराग्यमरिसर्देत ! ॥ २० ७ 
सर्वस्थेव हि सर्वस्थ साधोरपि विवेकितः । 
निमित्तपूर्व॑वराग्यं जायते राम ! राजसम्‌ ॥ २१७ 
इद॑ त्वपुर्वमुत्पन्न॑ चमत्कारकरं सताम्‌ । 

पहले युद्ध के बिना ही राजा पृथ्वी के पालन में समर्थ 
होते थे किन्तु तदनन्तर राजा युद्ध के बिना पृथ्वी पर 
शासन करने के लिए समर्थ नहीं हुए, इसका फल यह 
हुआ कि प्रजाओं के साथ राजा ने भी दैन्य को प्राप्त 
किया।। १५॥। 

उन लोगों की दीनता को दूर करने के लिए और 
आत्मन्नान के प्रचार के लिए हम लोगों ने ज्ञानवद्धेंक 
बड़े-वड़े दर्शनों का उपदेश किया ॥ १६॥। 

इस अध्यात्म विद्या का पहले राजाओं को उपदेश 
दिया इसके बाद इसका और लोगों में प्रसार हुआ, इस 
लिए इसको राजविद्या कहा जाता है ॥ १७ ॥। 

हे राघव [! राजाओं ने राजविद्या, राजगुह्य आदि 
नामों से प्रसिद्ध उत्तम अध्यात्मज्ञान को जान कर सर्वंथा 
दुःख-रहित अत्यन्त आनन्द को प्राप्त किया ॥ १८ ॥ 

. है राम [| कालक़रम से निर्मेल कीति वाले अनेक 
राजाओं के कीतिशेष होनेपर इन महाराज श्रीदशरथ जी 
से आप इस पृथिवी में उत्पन्न हुए ॥ १९ ॥ 

हे परन्तप ! आप के अतिनिर्मेल मन में दृष्ट निमित्तों 
के बिना ही पवित्रतम ज्ञानोत्पादन समर्थ यह उत्तम वैराग्य 
उत्पन्न हुआ है ॥ २० ॥। 

हे श्रीराम ! सम्पूर्ण विवेकी पुरुषों में स्वेश्रेष्ठ रूप से 
विख्यात साधु का सब विषयों में दृष्टनिमित्तपूर्वक ही 
राजस वेराग्य होता है ॥ २१॥ 

हे श्रीराम ! सत्पुरुषों को भी आश्रयें में डालने वाला 
अपने विवेक से उत्पन्न आप का यह सात्त्विक वैराग्य 


योगवासिष्ठे 
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तवाउनिमित्त वेराग्यं सात्त्विक॑ं स्वविवेकजम्‌ ॥ २२॥॥ 
बोभत्स॑ विषय दृष्टवा को नाम न विरज्यते । 
सतामुत्तमवेराग्य॑ विवेकादेव जायते ॥ २३ ॥ 
ते महान्तो महाप्राज्ञा निमित्तेन विनेव हि । 
वेराग्यं जायते येषां तेषां ह्ामलमानसम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्वविवेकचमत्कारपराम्द विरक्तया । 


_ राजते हि. धिया जत्तुर्येवेव वरमालया॥ २५ ॥ 


परामृुश्य विवेकेव संसाररचनामिसामस्‌ । 
वेराग्यं येषघिगच्छन्ति त एवं पुरुषोतमाः ॥ २६ ॥ 
स्वविवेकवशादिव विचायेद॑ पुनः पुनः 
इन्द्रजाल॑ परित्याज्यं सबाह्याभ्यन्तरं बलातु ॥ २७॥ 
श्मशानमापद॑ं देन्यं दृष्टवा कोन विरज्यते । 
तदहदेराग्य॑ पर श्रेयः स्वतो यदभिजायते ॥ २८ ॥ 
अकृत्रिमविरागत्वं महत्त्वमलमागतः । 
योग्योईसि ज्ञानसारस्य बोजस्पेव मृदु स्‍्थलसम्‌ ॥ २० ॥ 


किसी निमित्त के बिना ही उत्पन्न हुआ है, क्‍योंकि, यह 
पहले कभी नहीं देखा गया है ॥ २२ ॥ 

घृणाजनक विषयों को देख कर किसको' वेराग्य नहीं 
हीता है, किन्तु सत्पुरुषों को उत्तम वैराग्य विवेक से ही 
होता है ।। २३ ॥। 

वे महापुरुष ! वे महामनीषी हैं जिनको सर्वेथा निर्मेल 
मानस वैराग्य निमित्त के बिना ही होता है।। २४ ॥। 

अपने विवेक से उत्पन्न तत्त्वपदार्थ के प्रति अभि- 
मुखता से अन्य विषयों से विरक्त बुद्धि से युक्त पुरुष वेसे 
ही शोभित होता है जैसे वरमाला से युवा पुरुष शोभित 
होता है ।। २५ ॥। 

विवेक से इस संसार रचना की दुःखरूपता का 
विचार कर जो लोग वराग्य को प्राप्त करते हैं, वे ही 
श्रेष्ठ पुरुष हैं ॥। २६ ॥। 

अपने विलक्षण विवेक से ही इस इन्द्रजालतुल्य बाह्य 
ओर आशभ्यन्तर प्रपच्च का पुनः-पुनः विचार कर ह॒ठ- 
पूर्वक इस मायिक बाह्य जगत्‌ का परित्याग करना 
चाहिए ।। २७ ।। 

इमशानभूमि, आपत्तियों और दीनता को देखकर 
किसे वेराग्य नहीं होता है किन्तु जो स्वतः वैराग्य उत्पन्न 
होता है वही श्रेयस्कर है ।। २८ ॥। 

खूब जोता गया कोमल खेत जेसे बीजवपन के योग्य 
होता है वेसे ही स्वाभाविक वेराग्य सम्पन्न व्यक्ति अत्यन्त 
महत्त्व को प्राप्त करने पर व्यक्ति उपदेश के योग्य पात्र 
होता है ॥ २९ ॥ 


>मरषयाएक, 
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प्रसादातु परतेशस्यथनाथस्य परमात्मनः 
त्वादृशस्थ शुभा बुद्धिविवेकमनुधावति ॥ ३० ॥ 
क्रियाक्रेण महता तप्सा नियसेन च । 


दानेन तीर्थयात्राभिश्विरका्ल॑ विवेकतः ॥ ३१॥ 
दृष्कृते. क्षयमापत्ने परमार्थविचारणे । 
काकतालोीययागेन. बुद्धिजन्तोः .प्रबत्तेते ॥ ३२ 0 
क्रियापरास्तावदलं चक्रावतिभिरावुताः । 


भअमन्तीह जना यावज्न पश्यन्ति पर॑ं पदस ॥ रेड ॥ 
यथाभूतमिदं दृष्टवा संसारं तन्‍्मयों घियम्‌ । 

परित्यज्य परं यान्ति निरालाना गजा इव ॥ ३४४ 
विषमेयमनन्तेह राम ! संसारसंसृतिः 
देहयुक्तो महाजन्तुविना ज्ञानं न पश्यति ॥ ३५॥ 


परम प्रभू भगवान्‌ श्रीमहादेवजी की प्रसन्नता से आप 
जैसे सज्जनों की शुभ बुद्धि विवेक की ओर अग्रसर होती 
है ।। ३० ॥ 

तात्ययं व्याख्या में इस प्रकार विश्लेषण उपलब्ध 
होता है -गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, 
नामकरण, अन्नपाशन, चूड़ाकरण, उपनयन, चार बेदक्रत, 
समावतंन, विवाह, पाँच महायज्ञों का अनुष्ठान, अष्टका, 
पावंण, श्राद्ध, उपाकरण, उत्सजेन, चैेत और आश्विन में 
होनेवाली नवसस्येष्टि--- ये सात पाकयज्ञ; अग्न्याधान, 
अग्निहोत्र, दर्शं-पोर्णमास, चातुमस्य, आग्रायणेष्टि, निरूढ 
पशुबन्ध, सोत्रामणी-- ये सात ह॒वियंज्ञ। भग्निष्टोम, 
अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोड़शी, वाजपेय, अतिरात्र, 
आत्मोर्याम--- ये सात सोमयज्ञ, ये चालीस सस्कार और 
सब भ्रृतों में दया, क्षान्ति, अनसूया, शौच, आयासा- 
भाव, माजूल्य, कार्पण्य का अभाव, अस्पृह्ा-थ्रे आठ 
गुण से सायुज्य की प्राप्ति होती है कर्मकाण्ड के क्रम 
से, विपुल तपस्या से, इन्द्रिय, प्राण और मत के नियमन 
से, दान से, तीर्थयात्राओं से और चिरकाल तक विचार 
करने से पापराश्षि के क्षीण होने के अनन्तर परमात्म- 
चिन्तन करने पर काकतालीयन्याय से कौए के आने और 
ताल के गिरने के समान संयोग सम्पन्न साधनों के 
संमिलन से प्राणी की बुद्धि विवेक की ओर अग्रसर 
होती है ॥ ३१-३२ ॥ 

. चक्र के समान लोगों को घुमाने वाले राग-द्वेष आदि 
से आवृत लोग कमेंकाण्डपरायण होकर इस संसार में 
पुन: पुन: जन्म-मरणरूप परम्परा को प्राप्त करते रहते 
हैं॥ ३३ ॥। 


मुमुन्षुप्रकरणे 
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ज्ञानयुक्तिप्लवेनेव संसाराब्धि सुदुस्तरभ्‌ । 
महाधियः समुत्तोर्णा निपेषेण रघुद्वह ॥ १६॥ 
तामिमां ज्ञानयुक्ति त्वं संसाराम्भोधितारिणीम्‌ । 
शणुष्वाब्वहितो बुद्धया नित्यावहितया तया ॥ ३७॥ 
यस्मादनन्तसंरमभ्भा जागत्यो दुःखभीतयः । 
चिरायाषन्तर्दंहन्त्येता बिना युक्तिमनिन्दिताम ॥ ३८ ॥ 
शीतवातातपादीनि इन्द्रदुःखानि राघव ! । 
ज्ञानयुक्ति बिना केन सह्मयतां यान्ति साधुषु ॥ ३९॥ 
आपतन्ति प्रतिपद॑ यथाकालं दहन्ति च॑ । 
दुःखचिन्ता नरं सु तृगमग्निशिखा इंच ॥ ४०॥ 
प्राज्॑ विज्ञातविज्ञेयं. सम्यग्दशनमाधयः । 
न दहुन्ति वनं॑ वर्षासिक्तमग्निेशिखा इब॥ ४१ ॥ 

इस संसार को दुःखरूप जानकर संसारमयी बुद्धि का 
परित्यागकर विद्वानू के समान बन्धन-स्तम्भ से निर्मुक्त 
गज परमपद को प्राप्त करते हैं | ३४ ॥। 

है श्रीराम ! यह संसारसष्टि विषम और असीम है । 
देहाध्यास से युक्त महान्‌ जीव भी कृमि, कीट भआादि 
के समान ही है। ज्ञान के बिना परम पद की प्राप्ति 
नहीं हो सकती है ॥। ३५ ॥। 

है राघव ! विवेकी लोग ज्ञानहूपी नौका से ही सुद्ु- 
स्तर संसार सागर को एक पलकभर में पार कर जाते 
हैं ।। ३६ ।॥। 

भव-सागर से जीव को पार कराने वाले वक्ष्यमाण 
ज्ञानर्प उपाय को विचाराभ्यासपरायण तथा विवेक, 
वराग्य भादि से युक्त बुद्धि से एकाग्र होकर सुने ॥ ३७॥। 

इस अनिन्दित ज्ञानयुक्ति के बिना अनन्त विक्षेपोंसे 
पूर्ण ये सांस।रिक दुःखमय एवं बहुकाल तक हृदय को 
सन्तप्त करती रहती है ॥। ३८ ॥ 

हे राघव ! साधुओं में शीत, वात, धूप आदि दुःख- 
इन्द्र ज्ञानयुक्ति को छोड़कर किस उपाय से सह्य होते हैं ? 
अर्थात्‌ ज्ञानयुक्ति स्वरूप साधन से ही ये सहन करने 
योग्य हो सकते हैं, अन्यथा नहीं ॥ ३९ ॥ 

अग्ति की शिखाओं के समान मृढ़ व्यक्ति को प्रतिपद 
तृष्ण के समान ही दुःख चिन्ताएँ जलाती रहती 
हैं ।। ४० ॥। 
जैसे वर्षाकाल में सीचे गये बन को अग्नि नहीं जला 
सकती है वेसे ही ज्ञातव्य वस्तु के ज्ञाता विवेकशील प्राज्ञ 
पुरुष को मानसिक व्यथाएँ सनन्‍्ताप नहीं पहुँचा सकती 
है ॥ ४१॥ 
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आधिव्याधिपरावर्त संत्तारसरुमारुते । 
क्षुभितिषषि न _तत्त्वज्ञो भज्यते कल्पवृक्षवत्‌ ॥ ४२ ॥ 
तत्त्वं ज्ञातुमतों य॒त्नाद्धीमानेव हि. धीमता । 
प्रामाणिकः प्रबुद्धात्मा प्रष्टव्यः प्रणयान्वितम्‌ ॥। ४३ ७ 
प्रामाणिकस्थ पृष्टस्य वक्तुरुत्तमचितसः । 
यत्नेन बचन॑ ग्राह्ममंशुकनेव कुडकुमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अतत्त्वज्ञमन:देववचन॑ वाग्विद वर । 
यः पृच्छति वरं तस्मान्नाइस्ति मुढ़तरो5परः ॥ ४५ ॥ 
प्रामाणिकस्य॑ तज्ञस्थ वक्त्‌ः पृष्टस्य यत्नतः 
नाइनुतिष्ठति यो वाक्य नाउन्यस्तस्मान्नराधमः ॥ ४६ ॥ 
अज्ञतातज्ज्ञते पुर्ब॑ वक्‍तुरनिर्णीय. कार्यतः 
यः करोति नरः प्रश्न पृ्छकः स सहासतिः ॥ ४७ 0 


शरीरिक और मानसिक पीड़ारूपी आवर्तो से परि- 
पूर्ण मरुस्थल में तेज वायु के चलने पर भी कल्पवृक्ष 
के समान तत्वज्ञाता पुरुष को उखाड़कर फेंका नहीं 
जा सकता है ॥ ४२ ॥ 


इसलिए तत्त्व के ज्ञान के लिए भर्थात्‌ परमार्थ ज्ञान 
के लिए बुद्धिमान अतिकुशल आत्मतत्त्वज्ञ बुद्धिमान्‌ पुरुष 
का अनुगमन, साष्टाज़ु प्रणाम, सेवा आदिरूप प्रयत्न 
से प्रसन्नकर बुद्धिमान्‌ पुरुष से विनयपुर्वक जिज्ञासा 
करनी चाहिए ॥| ४३ ॥। 

जिज्ञासु द्वारा पूछे गये, श्रुति आदि प्रमाण देने में 
निपुण और विशुद्ध चित्त वाले वक्ता के वाक्य के रंगने के 
लिए घोले गये पक्के रंग में डुबाये गये रंग के समान ही 
दृढ़तापूवंक ग्रहण कर लेना चाहिए ॥ ४४ ॥ 


जो पुरुष तत्त्ववस्तु को नहीं जानता अत एवं जिसका 
बचन ग्राह्म नहीं है, ऐसे पुरुष से जो प्रइन करता है, 
उससे बढ़कर सू्खें दूसरा कोई नहीं है ॥॥ ४५ ।॥ 

पूछे गये तत्त्वज्ञ प्रामाणिक वक्ता से जिज्ञाप्तित 
उपदेश को प्राप्तकर जो प्रयत्नपुवेक आचरण के द्वारा 
पालन नहीं करता है, उससे बढ़कर दूसरा नराधम नहीं 
है ॥ ४६ ॥॥ क्‍ 

व्यवहार के द्वारा वक्ता की अज्ञता और तत्त्वज्ञता 
का पहले निर्णय कर जो पुरुष प्रइन करता है, वही 
प्रश्नकर्ता महाबुद्धिमान्‌ है ॥ ४७ ॥। 

परीक्षा द्वारा प्रक्ृष्ट वक्ता का निर्णय किये विना ही 
जो मूर्ख प्रश्न करता है, वह अधम प्रश्नकर्ता है और वह 


_योगवासिष्ठे 
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अनिर्णीय प्रवक्तारं बालः प्रश्नं करोति यः । 
अधमः पृच्छकः्स स्थान्न महार्थस्य भाजनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पुर्वापरसमाधानक्षमबुद्धावनिन्दिते । 
पृष्ठ प्राज्षेन वक्तव्य नाइधमे पशुधमिणि ॥ ४९॥ 
प्रामाणिकार्थेयोग्यत्वं॑ पृच्छकस्य ६विचार्य च॑ । 
यो वक्ति तमिह प्राज्ञाः प्राहुमृंढतर नरम्‌ ॥ ५० ॥ 
त्वमतोवगुणश्लाघी पृच्छको रघुनन्दन ! । 
अहं च _वक्‍तुं जानासि समो योगो5यमावयोः ॥ ५१॥ 
यदह वच्मि तथ्त्नात्त्वया शब्दार्थंफोविद ! । 
एतद्वस्त्विति निर्णीय हृदि कार्यमसण्डितम्‌ ॥ ५२ 0७ 
महानसि विरक्‍्तो$सि तत्त्वज्ञोईसि जनस्थितो । 
त्वयि चोक्‍त॑ लगत्यन्तः कुडकुमाम्बु यथांडशशुके ॥ ५३॥। 


आत्मज्ञानरूप महान अर्थ का पात्र नहीं हो सकता है 
अर्थात्‌ उसे कभी भी तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता 
है ॥ ४८ ॥ 


प्राश पुरुष को चाहिए कि पूर्व और ऊपर के समा- 
धान में समर्थ अर्थात्‌ उक्त और अनुक्त विषयों के विवेचन 
करने में समर्थ-बुद्धि और जो निन्दनीय न हो ऐसे पुरुष 
के द्वारा ही पूछे गये प्रश्न का उपदेश दे पशु के समान 
जाडच मालिन्य आदि धर्मों से युक्त अधम को कभी तत्त्व 
का उपदेश न दे ॥ ४९॥। 


प्रश्नकर्ता की श्रुति आदि प्रमाणों से निर्णीत पदार्थ 
के ग्रहण की योग्यता का विचार किये बिना जो तत्त्व का 
उपदेश देता है, उसको प्राज्ञ व्यक्ति मूढ़तर कहते 
हैं ॥ ५० ॥ 


है रघुनन्दन ! आप श्रेष्ठ गुणों से समन्वित होने से 
प्रशस्त प्रश्नकर्ता है ओर मैं उपदेश देना जानता हूँ, 
इसलिए हमारा यह समागम सर्वेथा उचित है।॥। ५१ ॥ 


हे शब्दार्थ-विज्ञाता ! मेरे द्वारा उपदिष्ट विषय को 
आप “यह सत्य तत्त्व वस्तु है! ऐसा निर्णय कर प्रयत्न- 
पूृवंक अपने हृदय मे ज्यो का त्यों पूर्णरझूप से धारण 
करे ॥ ५२॥ 


आप ( कुल, दया, दाक्षिण्प आदि गुणों और 
सदाचार आदि से ) महान हैं, विरक्त हैं एवं तत्त्वज्ञ हैं, 
आप से जो कहा जायगा वह घोला हुआ रंग जैसे वस्त्र में 
बेठ जाता है वेसे ही आपको दिया गया उपदेश हृदय के 
अन्तस्त्र में स्थिर हो जायगा ॥ ५३॥ 


_ ११, ६६ | 


उक्तावधानपरमा परमाथविवेचिनी । 
विशत्यर्थ तब प्रज्ञा जलमध्यमिवा$कंभाः ॥ ५४॥ 
यद्यद्॒च्मि तदादेयं हृदि कार्य प्रयत्नतः । 
नो चेतु प्रष्टव्य एवाउह न त्वयेह निरथेकस्‌ ॥ ५५ ॥ 
मनो हि. चपले राम ! संसारवनमर्कंटम्‌ । 
संशोध्य हृदि यत्नेन श्रोतव्या परमार्थगीः ॥ ५६॥ 
अविवेकिनमज्ञानमसज्जनर्रात जनम्‌ । 
चिरं दूरतरे कृत्वा पुजनोया हिं साधवः ॥ ५७॥ 
नित्य॑ सज्जनसंपर्काद्‌ विवेक उपजायते । 
विवेकपादपस्येव भोगसोक्षो फले स्थृत्ों ॥| ५८ ॥ 
मोक्षद्वरे द्वारपालश्चवत्वारः परिकोतिताः । 
दामों विचारः सन्‍्तोषश्रतुर्थ: साधुसद्भमः ॥ ५० ॥ 
एते सेव्याः प्रयत्नेन चत्वारों द्वो त्रयोड्थवा । 

पदार्थों के ग्रहण में निपुण मेध और परम तत्त्व के 
विवेचन करने वाली प्रतिभा भी है। जैसे सूर्य की किरणें 
जल के अन्दर प्रवेश कर जाती हैं, वैतते ही मेधा और 
प्रतिभा सम्पन्न प्रज्ञा के कारण परमाथे के ग्रहण में समर्थ 
होती है ॥ ५४ ॥! 

मैं जो कहूँ सावधानी से उसे आप अपने हृदय 
में ग्रहण करें। थदि आप मेरे उपदेश को हृदय में ग्रहण 
नहीं करते हैं तो आप मुझसे न पूछे क्योंकि वह पूछना 
निरथेंक ही होगा ॥। ५५ ॥ 

हे श्रीराम ! संसाररूपी वन का बन्दर मन बढ़ा 
ही चपल है, उसको संस्कार के द्वारा अपने वश में 
कर परमाथ॑तत्त्व का प्रयत्नपूर्वक श्रवण करना चाहिए 
ओर उसको हृदय में धारण करना चाहिए ॥ ५६ ॥ 


विवेकशुन्य, शास्त्र के अम्यास से उत्पन्न ज्ञान से 
रहित एवं असाधु पुरुषों में प्रीति रखने वाले पुरुष से 
अतिशय दूर रहकर चिरकाल तक महात्माओं की सेवा 
करें ॥ ५७ ॥ 

सदा सन्‍्त-महात्माओं की संगति से विवेक उत्पन्न 
होता है। भोग और मोक्ष विवेकरूपी वृक्ष के ही फल 
कहे गये हैं ।। ५८ ॥ 

मोक्षद्वार के चार द्वारपारू कहे गये हैं--शम, 
विचार, सन्‍्तोष और चौथा सज्जनसंगति ॥ ५९ ॥ 

पहले तो इन चारों का ही' प्रयत्नपूवंक सेवन करता 
चाहिए। यदि चारों के सेवन की शक्ति न हो, तो तीन 


मुअुक्षुप्रक रणे 
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द्वारमुद्धाटयन्त्येते. मोक्षराजगहे.. तथा ॥ ६० ॥ 
एक॑ वा सर्वयत्नेन प्राणांस्त्यकत्वा समाश्रयेत्‌ । 
एकस्पमिन्‌ वहागे यान्ति चत्वारोषपि बहं यतः ॥ ६१॥ 


सविवेको हि शास्त्रस्य ज्ञानस्य तपसः श्रुतेः । 
भाजनं भूषणाकारो भास्करस्तेजसामिव ॥ ६२ ॥॥ 
घनतामुपयातं॑ हि. प्रज्ञासान्यमचेतसाम्‌ । 
याति स्थावरतामम्बु जाड्यातु पाषाणतामिव ॥ ६३ ॥ 
त्वं तु राधघव ! सोजन्यगुणशास्त्रार्थदृष्टिनिः । 
विकासितान्तःकरणः स्थितः पद्म इवोदये ॥ ६४ ॥ 
इमां ज्ञानगिरं श्रोतुमवबोद्धं च सन्‍्मते ! । 
अहंस्पुद्धतकर्णस्त्व॑ जन्तुर्वोणास्वनं॑_ यथा ॥ ६५ ॥॥ 
वेराग्याभ्यासययोगेन समसौजन्यसम्पदाम्‌ । 
अजनां कुरुतां राम ! यत्र नाशो न विद्यते ॥ ६६ ॥ 


का सेवन करता चाहिए, तीत का सेवन न हो सकने पर 
दो का सेवत करना चाहिए। इनका भली-भाँति सेवन 
होने पर ये मोक्षरूपी राजग्रृह में मुमुक्ष का प्रवेश होने के. 
लिए द्वार खोलते हैं ॥| ६० ।। 


यदि दो के सेत्रन की भी शक्ति न हो, तो सभी प्रकार 
के प्रयासों से प्राणों को भी त्यागकर एक का आश्रयण 
अवश्य करना चाहिए। यदि एक वश में हो जाता है, 
तो शेष तीन भी वश में हो जाते हैं ॥॥ ६१ ।। 


जैसे तेजस्वियों में सूर्य सर्वेश्रेष्ठ है वैसे ही विवेकवान 
पुरुष सब लोगों में सिर के आभूषण के समान आदरणीय 
है ओर शास्त्र के श्रवण, मनन, तप, निदिध्यासन और 
ज्ञान का योग्य पात्र है ॥ ६२ ॥ 


जेसे अधिक शीत पड़ने से जल घनीभूत होकर पत्थर 
बन जाता है, वैसे ही अविवेकियों की मूखेता सधन होकर 
अतिशय कठिन हो जाती है ॥ ६३ ।। 

हे राघव ! जैसे सूर्य का उदय होने पर कमल विक* 
सित होता है, वेसे ही सीजन्य आदि गुण एवं शास्त्रा्थ 
की दृष्टि से आप विकसित अन्तःकरण वाले हैं।। ६४ ॥ 

सन्‍्मते! जैसे मृग आदि जन्तु ऊपर कान करके (कान 
खड़े करके) वीणा के शब्द को सुनते हैं, बेसे ही आप इस॑ 
ज्ञानमय वाणी को सुनने ओर समझने के योग्य हैं।। ६५ ।॥ 

हे राम, आप बवैराग्य के अभ्यास से परिपूर्ण बितय॑ 
आदि रूप सम्पत्तियों का उपाजेन करें, जिनकी प्राप्ति 


होने पर नाश नहीं होता है।। ६६॥। 


१५० 


शास्त्रसज्जनसंसर्ग पूर्वक: सतपोदमेः । 
आदो संसारमुकक्‍्त्यर्थ  प्रज्ञामिवाइभिवर्द्धयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
एतदेवाषस्थ भौरुयस्थ परम विद्विनाशनम्‌ । 
यदिदं प्रेक्ष्यते शास्त्र किबख्ित्संस्कृतया घिया ॥ ६८॥ 
संसारविषवक्षोई्यमेकमास्पदसापदास्‌ । 
अज्ञ संमोहयेन्षित्यं मौर्य यत्नेन नाशयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
दुराशासर्पगत्पेन मौख्येण हृदि बह्गता । 
चेतः संकोचमायाति चर्माग्ताविव योजितम्‌ ॥ ७० ॥ 


योगवा सिष्ठे 
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प्रान्न यथार्थभतेयं वस्तुदृष्टिः प्रसोदरति । 
दृगिवेन्दी निरम्भोदे सकलामलमण्डले ॥ ७१७ 
पुर्वापरविचा राथंचा रुचातुर्य शालिनो । 
सविकासा मतियस्थ स पुमानिह कथ्यते ॥ ७२॥ 
विकसितेन सितेन तमोमुचा 
वरविचारणशंतलरोचिषा । 

गुणवता हृदयेन विराजसे 

त्वममलेन नभः शशिना यथा ॥ ७३॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुसुक्ष॒ब्यवहारप्रकरणे वक्‍तृपृच्छकलक्षणं नाम एकादशः सर्गेंः ॥११॥ 


पहले संसाररूप बन्धन से छूटकारा पाने के लिए 
शास्त्राभ्यास और सज्जन संगतिपुर्वंक तपस्या और 
इन्द्रियनिग्रह से प्रज्ञा की ( विवेक के ग्रहण और धारण में 
निपुण बुद्धि की ) वृद्धि करे ॥ ६७॥ क्‍ 

संस्कृत ( विशुद्ध ) बुद्धि से जो कुछ शास्त्र का अवब- 
लोकतन, चिन्तन आदि किया जाता है, उसी को इस 
मूखंता के विनाश का हेतु समझो ॥ ६८ ॥ 

यह संसाररूपी विषवक्ष आपत्तियों का एकमात्र घर 
है यह अज्ञानी पुरुष को सदा मोह में डालता है, इसलिए 
अज्ञान का यत्नपूर्वेंक विताश करें ।। ६९ ॥ 

दुराशा से शाप की सी कुटिल गति को धारण करने- 
वाली हृदय में हजारों विक्षेपरूप से व्याप्त मूर्खता से 
बुद्धि भग्ति में रक्‍खे हुए चमड़े की भाँति संकुचित के 


समान होती है अर्थात्‌ मालिन्य प्राप्त करती है।। ७० ॥ 

जैसे मेधरहित और सम्पूर्ण निर्मल मण्डल वाले 
चन्द्रमा में दृष्टि से प्रसन्नता होती है वसे ही वस्तुदृष्टि 
( वस्तु यानी परमार्थरूप तत्त्व जिससे देखा जाता है ) 
सृक्ष्मबुद्धि प्राज्ञ में यथार्थवस्तु को एकरसता को प्राप्त 
कर प्रसन्नता को प्राप्त करती है। ७१ ॥ 

जिसकी पूर्वापर के विचार से और अतिथ्ुक्म अर्थ के 
ग्रहण में अत्यन्त पठुता तथा चतुरता से शोभित बुद्धि 
विकासयुक्त रहती है, वही इस लोक में पुरुष कहा जाता 
है।। ७२॥ 

हे श्रीराम ! आप भी विकसित [ अज्ञान का त्याग 
कर शान्ति आदि गुणों से भर््लकृत एवं परमतत्त्व के 
विचार से शीतल बुद्धि से सुशोभित हैं ।। ७३ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीतवाल्मीकीयश्री बासिष्ठमहारामायण में मुमुक्षुवराग्यप्रकरण में 
सर्गानुवर्णननामक कुसुमलूता का ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त ॥ ११॥ 


श्रीवसिष्ट उवाच 


परिपुर्णमना भान्यः प्रष्ट जानासि राघव ! । 
वेत्सि चोक्ते च तेनाउहुं प्रवृत्तो वक्‍तुमादरात्‌ ॥ १ ४ 


श्रीवत्िष्ठजीने कहा!-- 

हैं राधव | आप का मन गशुणीं से परिपूर्ण है और 
आप हमारे संमान्य हैं तथा आप प्रश्न करना जानते हैं, 
उक्त वातों को भी विशेषरहूप से आप जानते हैं, इसलिए 
मं आदरपुर्वंकर आप को उपदेश देने के लिए उद्यत 
हैँ ॥१॥ 


रजस्तमोभ्यां रहितां शुद्धसत्वानुपातिनोम्‌ । 
मतिमात्मनि संस्थाप्य ज्ञानं श्रोतुं स्थिरो भव ॥ २ ॥ 


रजोगुण और तमोगुण से रहित ( रजोगुण से बुद्धि 
में चचलता आती है और तमोगुण से आवरण होता है, 
इसलिए उक्त दोनों गुणों से शून्य होता आवश्यक है ), 
शुद्ध सत्वगुण वाली बुद्धि को आत्मा में स्थापित कर ज्ञान 
की चर्चा सुनने के लिए प्रवृत्त होइए ॥ २॥ 


१२, १३ |] 


विद्यते त्वयि सर्वेव पृच्छकस्य गरुणावली । 
बवक्‍्तुगुणाश्रेव' समयि रत्नश्रीजलधी यथा॥ ३ ॥ 
आप्रवानसि वेराग्यं विवेकासड्धजं सुत ! । 
चन्द्रकान्त इवा55्रेत्व॑ छरग्नचन्द्रकरोत्कर: ॥ ४ ४ 
चिरमाशेशवादेव तवाष्म्यासोइस्ति सदृगुणेः । 
गुद्धेः शुद्धस्य दीघेश्व पद्मस्येवाइतिसन्ततेः ॥ ५ ॥ 
अथ श्रृणु कर्था बब्ये त्वमेवाधस्था हि भाजनम्‌ । 
नहिं चन्द्र विना शुद्धा सबिकासा कुमुद्बती ॥ ६९ ॥ 
पे केचन समारण्भा याश्र काश्वन दृष्टयः । 
तेच ताश्व पदे दष्टे निःशेषं यान्ति वे हामस्‌ ॥! ७ ॥ 
यदि विज्ञानविश्लान्तिनं भवेड्धव्यचेतसः । 
तदस्यां संघ्ृतो साधुश्चिन्तामोढ्य॑ सहेत कः॥ ८ ॥ 
पर॑ प्राप्प विलीयन्ते सर्वा मननवृत्तयः । 

जैसे समुद्र में रत्नसम्पत्ति ( रत्नोंसे परिपूर्ण लक्ष्मी ) 
रहती है, वसे ही प्रश्मकर्ता के सभी गुण आप में विद्यमान 
न्‍ और वक्ता के ( उपदेशक के ) गुण मुझमें विद्यमान 
!॥। हे ।। 

है वत्स ! जैसे चन्द्रमा की किरणों के संसर्ग से चर्द्र- 
कानत मणि आद्र होती है, वैसे ही विवेक के संसर्ग से 
उत्पन्न वैराग्य आप कों प्राप्त हुआ हैं ।। ४ ॥ 

जैसे कमलू चारों ओर फंले हुए एवं सदा वर्तेमान 
रहने वाले दीघे तन्तुओं और सौगन्ध्य से सम्बद्ध रहता 
है, वेसे ही बाल्यावस्था से लेकर चिरकाल से शुद्ध सब 
दिश्ञाओं में फैले हुए एवं भविच्छिन्न शुद्ध सदगुणों से आप 
सम्बद्ध है ॥ ५ ॥ 

मैं आप से यह मोक्ष कथा कहता हूँ आप इस कथा के 
योग्य पात्र हैं ( श्रवण जनित प्रकृष्ट बोध के आधार हैं ) 
शुद्ध ( शुश्र ) कुपुदिनी चन्द्रमा के बिना विकासयुक्त नहीं 
हो सकती भर्थात्‌ जैसे शुद्ध कुमुंदिती चन्द्रमासे ही 
( चन्द्रमा के उदित होने पर ही ) विकतित होती है वेसे 
ही यह मोक्षकथा आप में ही विकसित होगी ॥| ६ ॥ 

जो कुछ कार्य हैं और जो कुछ प्रमाण, प्रमेय आदि 
व्यवहार हैं, वे कायें और बे व्यवहार परब्रह्म परमात्मा 
के दर्शन होने पर सर्वेथा शानन्‍्त हो जाते हैं ।। ७ ॥। 

यदि विशुद्ध चित्त वाले पुरुष को ज्ञानात्मक विध्ान्ति 
प्राप्त न होनेपर कौन विवेकशील पुरुष इस संसार में 
अनेक चिन्ताओं को सहन करेगा, अर्थात्‌ अज्ञांनात्मक 
जगत से ज्ञानी को भी शान्ति न मिलते पर वह जीवन 
का ही विसर्जन कर देगा ॥ ८ ॥ 


भुमुक्षप्रकरणे 


१५१ 


कल्पान्ताकंगणासंगात्‌ु कुलशेलूशिला इब॥ ९ ॥ 
दृःसहा राम ! संसारविषावेशविषचिका । 
योगगारुडमन्त्रेण. पावनेतन प्रश्ञाम्यति ॥ १०॥ 
सच योगः सज्जनेन सह श्ास्त्रविचारणात्‌ । 
परमार्थज्ञानभन्त्रो न लक््यत एब च॥ १११ 

अवश्यमिह हि विचारे कृते सकलदुःखपरिक्षयों 
भवतोति मन्‍्तव्यं नाइतो विचारदृष्टयोड्वहेलया 
द्रण्टव्या: ॥। १२॥। द 

विचारवता पृरुषेण सकलमिदमाधिपल्लञरं सर्येण 
त्वचमिव परिपक्‍वां सन्त्यज्य विगतज्वरेण शीतलान्तः- 
करणेन विनोदादिन्द्रजालभिच जगदविलमालोक्यते 
सम्यग्दशंनवता असम्यग्दशंनवतों हि. पर दुश्ख- 
मिदम्‌ ॥ १३॥ 

कल्पना के सूर्यो के संसर्ग से जैसे कुल पर्वत चद्ठानें 
चूर्ण-चूर्ण हो जाती हैं; वैसे ही परमात्मा का साक्षात्कार 
होने पर सम्पुर्ण मानसिक प्रवृत्तियाँ लीन हो जाती हैं । 
इसलिए कहा गया है -- 

भिद्यते हुदयग्रन्थिश्छियन्ते. सर्वेसंशया: । 

क्षीयन्ते चाउस्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥' 

परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होते पर हृदभ 
की भ्रन्थियाँ काम आदि टूट जाती हैं, सम्पूर्ण सन्देहों की 
निवत्ति हो जाती है और सब कर्म क्षीण हो जाते 
हैं ।। ९ !। 

है श्रीराम, संसाररूपी विष के आधवेश स्वरूप विषु- 
चिका"- हैजा अतिशय कष्टदायिनी है, वह पवित्रतम जीव 
और ब्रह्म के ऐक्यज्ञानरूपी गास्डमन्त्र से ही शान्त होती 
है ।। १० ॥ 

परम,थेज्ञान स्वरूप मन्त्र ( जीवब्रह्य क्यज्ञान ) 
सज्जनों के साथ संसगे और शास्त्रचित्तन करने से अवश्य 
प्राप्त होता है ॥॥ ११॥। 

विचार करने पर अवश्य ही सम्पूर्ण दु:खों का विनाश 
होता है, ऐसा समक्षना चाहिए, इसलिए विवेकस्वरूव ज्ञान 
को अनादर की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए ॥ १२॥ 

जैसे साँप अपनी जीर्ण त्वचा का परित्याग कर सन्ताप- 

रहित और शान्‍्त हो जाता है वैसे ही विचारवान्‌ पुरुष 
मानसिक व्यथाओं की पेटी के समान इस सम्पूर्ण जगत्‌ 
का त्याग कर सनन्‍्तापरहित और शजान्तहृदय हो जाता 
है | सम्यग्‌दर्शनवान्‌ पुरुष इस सम्पूर्ण जगत्‌ को विनोद 
पूर्वक इन्द्रजाल के समान देखता है, जिसे सम्यक्‌ ज्ञान 


. १५२ 


विषमो हतितरां संसाररागो भोगीव दश्षति, 
असिरिव छिनत्ति; कुन्त इब वेधयति; रज्जुरिवा- 
इप्वेष्रयति; पावक इब दह॒ति; रात्रिरिवाधन्धयति; 
अशद्धितपरिपतितपुएषान्‌ पाषाण इव विवशीकरोति; 
हर ति प्रज्ञां; नाशयति स्थिति; पातयति मोहान्धकूपे; 
तृष्णा जजेरी करोति, न तदस्ति किशख्निद्‌ दुःखं संसारी 
यन्न प्राप्नोति ॥ १४ ॥ 

दुरन्तेयं किल विषयविषचिका यदि न चिकित्स्थते 
तन्नितरां नरकनगरनिकरफलानुबन्धिनो. तत्त- 
त्करीति ॥ १५४ 
नहीं हुआ है, उसी के लिए यह जगत परम दुःखदायी है 
अर्थात्‌ इन्द्रजाल करने वाला पुरुष माया के द्वारा अवास्त- 
विक वस्तु को दिखाकर जनता को अनुरड्जित कर अपने 
वश में कर लेता है. वैसे ही अज्ञान वश वासनात्मक 
जगत्‌ के वश में रहकर मानव अशेष जीवन व्यर्थ में 
समाप्त कर देता है ज्ञानी पुरुष को यह मायिक जगतु 
आबद्ध नहीं करता है, क्‍यों कि उसे पारमाथिक तत्त्व 
का ज्ञान है ॥ १३ ॥। 

यह संसारानु राग अत्यन्त विषम ( क्लेशदायक ) है । 
यह निःशदझ्भू हो संसार में आये हुए पुरुषों को साँप के 
समान डँसता है, तलवार के समान काटता है, भाले के 
समान बेधता है, रस्सी के समान जकड़ देता है, अग्नि के 
समान जलता है, रात्रि के समान अन्धा बना डालता है, 
सिर पर गिरे हुए पत्थर के समान मूछित कर देता है, 
विचा रदृष्टि को हर लेता है, मर्यादा को नष्ट कर डालता 
है, पुरुष को मोहरूप अन्धकूप में गिरा देता है, इस 
संसार में तृष्णा मनुष्य को जर्जर कर डालती है, ऐसा 
कोई दुःख नहीं है, जो संसारी पुरुष को प्राप्त नहीं 
होता है ॥ १४ ॥ 

मल मृत्र आदि के नगरझूप दरीरों में ( पुत्र, कलत्र 
आदि पोष्य जनों में ) पुरुष को अनुराग से बाधने वाली 
यह विषयविषृचिका दुरुच्छेद्व ( अकाटय ) है। यदि 
इसकी चिकित्सा न की जाय, तो निश्चय ही हजारों 
नारकीय दुर्गंति प्राप्त कराती है ॥ १५ ॥ 

जहाँ नरक में जीवों को पत्थर खाने पड़ते हैं, तलवारों 

से उनके टुकड़े-टुकड़े किये जाते हैं, पर्वेतों की चोटियों से 
गिराया जाता है, पत्थर से उन्हें मारा जाता हैं, आग से 
जलाया जाता है, बफ से सदा तर रकक्‍खा जाता है, अज्भ- 
प्रत्यज्ध कुल्हाड़े, कैंची आदि से कादे जाते हैं, चन्दन के 


योगवासिष्ठे 


[ १२. १४ 


यत्र शिलाशिताइसिशातः पात उपलताडनमग्नि- 
दाहो हिमावसेको5ड्भावकत्तेन चन्दनचर्चा तरुवनानि 
घ॒णवृत्तान्तः परिवेषो5द्धपरिमार्जजमनवरतानल-विच- 
लितसमरनाराचनिपातो निदाधविनोदनं धारागहसी- 
करवर्षणं शिरश्छेदः सुखनिद्रा मुकोकरणमाननमुंद्रा- 
बान्धुर्य महानुपचयः ॥ १६॥ 


तदेवंविधकष्टचेष्टासहरूदारुणे संसारचलयन्त्रेईस्मिन्‌ 
राघव ! नाध्वहेलना कत्तेंव्या, अवश्यमेब॑ विचारणीय- 
सेवं चाध्वबोद्धव्यं यथा किल शास्त्रविचाराच्छेयों 
भवतीति॥ १७४ 


समान पत्थरों पर घिप्ता जाता है, तलवार के समान 
तीक्ष्ण पत्ते वाले वक्षों के बन में दौड़ना पड़ता है, घुनों 
का-सा व्यवहार होता है अर्थात्‌ सर्वाज्भ में काठ के यन्त्रों 
से पीड़ा पहुँचाई जाती है, तपाई गई लोहे की बड़ी-बड़ी 
सांकलों से शरीर को लपेटा जाता है, कॉाँटेदार झाडुओं 
से शरीर बुहारा जाता है" त्वचारहित किया जाता है 
जिनसे सदा आग की लूपटे निकलती रहती हैं, ऐसे युद्ध 
में छोड़े गये बाणों की धारावाहिक वृष्टि होती है, छाया 
और पानी के बिना ग्रीष्मकाल व्यतीत करना पड़ता है, 
अतिशय शीत धारागूहों में लगातार झरनों की वष्टि होती 
है, पहले काटे गये सिर के पुनः उगनेपर फिर से उसे काटा 
जाता है, सुखपूर्वंक नींद की तो वहाँ बात भी नहीं होती 
है, मुंह को ढककर श्वास-प्रश्वास भी रोक दिया जाता है, 
अज्भों की निम्नता और उचन्नतता से विसंस्ठुछ ( विषम 
अवयव ) होने के कारण व्यवहार की योग्यता नहीं रहती 
है, यह सब महासम्पत्ति की अभिवद्धि के समान सहना 
पड़ता है । 

इसकी तात्पये व्याख्या में इस प्रकार भी व्याख्यान 
किया गया है --पत्थर खाना, तलवार द्वारा अद्भुछेदन, 
पर्वत के शिखर से निपातन और पत्थरों की मार का 
हिमसेक के समान सहन करना पड़ता है; कुल्हाड़े और 
कँची द्वारा हाथ, पैर आदि अज्ों के काटने को चन्दन 
लेप के समान सहना पड़ता है; तलवार रूपी पत्रवाले 
वृक्षों के वन में दौड़ना, घुन के समान काठ के यन्त्र में 
जकड़ा जाना तथा लोहे की गम सांकलों से शरीर को 
लपेटना देहसंस्कार के समान सहना पड़ता है; अग्नि के 
ज्वाला को वर्षा रहे भयानक वाणों की लगातार वृष्टि 
ग्रीष्मकाल में विनोद के लिए बनाये गये घारा-यगृहों के 
फुब्वारों की वृष्टि के समान सहनी पड़ती है; शिर के 


१२. २२ ] 


अन्यच्च रघुकुलेन्दो, यदि चेते महाम्तुनयों 
महर्षयश्र विप्राश्व राजानश्न ज्ञानकवर्चेनाध्वगुण्टित- 
शरीरास्ते कथमदुःखक्षमा अपि दुःखकरोीं तां ता वृत्ति- 
पूविकां संसारकदर्थनामनुभवन्‍्तः सततमेव घुदित- 
मनसस्त्तिष्ठन्ति ॥ १८॥ 

इह हि 
विकोतुका विगतविकल्पविप्लवा 
यथा स्थिता हरिहरपद्मजादयः । 
नरोत्तमाः समधिगतात्मदीपका- 
क्‍ स्तथा स्थिता जगति विशुद्धबुद्धयः ॥ १०॥ 
परिक्षोणे मोहे विगलति घने ज्ञानजलदे 

परिज्ञाते तत्वे समधिगत आत्मन्यतितते । 


मुमुक्षप्रकरणे 


१५३ 


विचार्या<्थ्यें: सा चलितबपुषो वे सदृद्वतो 
धिया दृष्टे तत्वे रमणमटनं जागतमिदस्‌ ॥ २० 0 
अन्यच्च राघव ! 
प्रसन्ने चित्तत््वे हुदि शमभवे वल्गति परे 
शमाभोगीभूतास्वखिलकलनादृष्टिषु पुरः । 
सम॑ याति स्वान्तःकरणघटनास्वादितरसं 
धिया दूष्टे तत््वे रमणमटनं जागतमिदम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्यच्च 
रथः स्थाणुर्देहस्तुंरगरचना चेन्द्रियगतिः 
परिस्पन्दों वातो वहनकलितानन्दविषयः । 
परोश्णुर्वा देही जगति विहरामोत्यनघया 
धिया दूष्टे तत््वे रमणमटनं जागतमिदम्‌ ॥ २२ ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकाये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे तत्त्वमाहात्म्यवर्णनं नाम द्वादशः सर्गः ॥१२॥ 


कटने से हुई मृत्यु निद्रासुख के समान सहनी पड़ती है; 
मुँह बन्द करने से बलपूर्वक किया गया मूकीभाव स्वा- 
भाविक मुखमुद्रा के समान सहना पड़ता है एवं अज्भों की 
छोटाई-बड़ाई से उत्पन्न अकिखित्‌करता मह॒ती सम्पत्ति 
वृद्धि के समान सहनी पड़ती है ॥ १६॥ 


हे राघव, इस प्रकार की हजारों कष्ट देने वालो 
चेष्टाओं से भविशय क्लेशकारक इस संसार में अवहेलना 
( अनादर ) नहीं करना चाहिए, अवश्य ही विचार 
करना चाहिए और निश्रय ही अवगत करना चाहिए कि 
शास्त्र के विचार से कल्याण होता है ॥| १७ ।॥। 


हे रघुकुलनन्द ! ज्ञानरूपी कवच से रक्षित शरीर 
महामुनि, महर्षिगण, संस्कारी विप्रगणण एवं जनक आदि 
राजा वज्ञानियों के समान मनोवृत्ति से होने वाली अनेक 
प्रकार की संसारपीड़ा का अनुभव करते हुए सदा प्रसन्न- 
चित्त रहते हैं ।। १८ ॥ 

इस लोक में कोप्तुकरहित ( कोौतुक सें-- विषय के 
दर्शेन और उपभोग में उत्साह से--शुन्य ), विविध 
विकल्पों से होने वाले चित्तविक्षेपों से भी रहित, आत्मरूपी 
ज्ञान प्रदीप से विशुद्ध बुद्धिवाले नरश्रेष्ठ जगत्‌ में इस 
प्रकार पूर्णकाम रूप से स्थित हैं, जिस प्रकार कि हरि, हर 
ओर कमरू-जन्म भादि देवता स्थित हैं ॥ १९ ॥ 


सुदृढ़ ज्ञान की दीप्ति से मोह के स्वेथा नष्ट होने पर 


सघनभ्रम ज्ञानरूपी अज्ञान के विलीन होने पर ( पुरुष को 
तत्त्वमसि” आदि वाक्‍यों के अर्थ के विचार से ) तत्त्व के 
ज्ञात होने पर ( मनन द्वारा असंभावना और विपरीत- 
भावना के निराकरण से ) अपरिछिलन्न आत्मा के ज्ञात 
होने पर, ( निदिध्यासन द्वारा विपरीतभावनाशुन्य ) बुद्धि 
से ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर इस जगत्‌ का भ्रमण 
मनोविनोद ही रहता है ॥ २० ॥ 

ओर भी राघव ! चेतन्यमात्रस्वाभव परमार्थ वस्तु के 
प्रसाद होने पर और हृदय में उत्कृष्ट शान्ति का आवि- 
भाव होने पर सम्पूर्ण बुद्धिवत्तियों के शान्तिरसास्वादरूप 
होने पर अन्तःकरण ब्रह्मरसास्वादपूर्वकं विषमतारहित 
स्वाभाव का हो जाता है । तब बुद्धि से ब्रह्म-तत्त्व का 
साक्षात्कार होने पर इस जगत्‌ का भ्रमण आनन्दमय हो 
जाता है ॥ २१ ॥ 

कटे हुए वक्ष के और भी जड़ के समान शरीर रथ 
है, इन्द्रियोंकी विषयाभिमुख प्रवत्ति घोड़ोंकी चातुरीगति 
है (जिससे घोड़ों का इधर उधर परिचारून किया जाता 
है ) छगाम प्राणात्मक मन है ऐसे रथ आदि की प्राप्ति 
से जिसे आनन्दरूप विषय प्राप्त हो जाते है वह देही 
( आत्मा ) समाधि में परमात्मा ही है। व्यवहारकाल में 
बुद्धि आदि के परिच्छेद से तत्त्वका साक्षात्कार होने पर 
शुद्ध, बुद्ध, आनन्दघन मैं विहार कर रहा हूँ, इस प्रकार 
विदुद्ध दृष्टि से जगत्‌ का भ्रमण रमण ही है।। २२ ॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मुमुक्ष॒वराग्यप्रकरण में 
तत्त्वमाहात्म्यवणंन नामक कुसुमलता का बारहवाँ सगे समाप्त ॥ १२॥। 


२० 


१५४ 
१३ 


श्रीवसिष्ट उवाच 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य दृष्टात्मानः सुबुद्धयः । 
विचरन्तोह संसारे महान्तोष़्भ्युदिता इंव ॥ १॥ 
न शोचन्ति न वा5छन्ति न याचन्ते शुभाशुभम्‌ । 
सर्वमेव च कुर्वेन्ति न कुर्वेन्तीहू किशख्नन ॥ २ ॥ 
स्वच्छमेवाध्वतिष्ठन्ते स्वच्छ कुर्वेन्ति यान्ति हिं। 
हेयोपादेयतापक्षरहिताः स्वात्मनि स्थिताः॥ रे ॥ 
आयान्ति च न चाध्यान्ति प्रयान्ति च न यान्ति च । 
कुर्वन्त्यपि न कुर्वन्ति न बदन्ति बदन्ति च ॥ ४ ॥ 
ये केचन समारम्भा याश्र कागश्वन दृष्टयः । 
हेयोपादेयतस्तास्ताः क्षीयन्तेषघिगते पदे ॥ ५ ॥ 


१३ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 

इस दृष्टिका अवलम्बन कर सुबुद्धिमान्‌ तत्त्वज्ञ महा- 
पुरुष इस संसार में इस प्रकार विचरण करते हैं मानो 
उन्हें अतिशय अभ्युदय बर्थात्‌ ऐश्वर्य प्राप्त हो गया 
है ॥ १॥ 

बेनतो शोक करते हैं और न कुछ कामना करते 
हैं वे सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं ॥ २ ॥। 

हेय और उपादेय के पक्षपात से रहित एवं अपने 
आत्मा-स्वरूप में स्थित वे असक्ल भात्मा के साक्षात्कार 
से निलिप्त रहते हुए शुद्ध बुद्ध स्वभाव निर्मल रहते हैं 
शुभ ही कर्म करते हैं और निर्मल जीवनयापन करते 
हैं ॥ ३॥ 

वे ( अन्य लोगों की दृष्टि से ) भाते हैं (और जाते 
हैं पर वस्तुत: वे न आते हैं (और न जाते हैं ) अन्य 
की दृष्टि से करते हुए एवं ) बोलते हुए भी परमाथ्थे 
दृष्टि से न करते हैं और न बोलते हैं क्‍योंकि 'सचक्ष्‌र 
चक्षुरिव सकर्णोहकर्ण इंव समता अमना इव' तत्त्वज्ञ 
पुरुष अन्य की दृष्टि में चक्षयुक्त होता हुआ भी बचक्ष्‌ के 
सदृश है और अन्य की दृष्टि से कर्णयुक्त होता हुआ भी 
कर्णरहित है, अन्य की दृष्टि से मनयुक्त होता हुआ भी 
मन से रहित-सा है ऐसी श्रुति है॥ ४॥। 

परमपद की प्राप्ति होने पर अर्थात्‌ आत्म-स्वरूप 
का साक्षात्कार होने पर हेय और उपादेयरूप से जो कोई 
यज्ञ-्याग आदि काये हैं और जो कोई प्रमाण, प्रभेय 


योगवासिष्ठे 


| १३.१ 


परित्यक्तसमस्तेहें मनो मधुरवत्तिमतु । 
सवंतः सुखमश्येति चन्द्रबिम्ब इंच स्थितम्‌ ॥ ६॥ 


अधि निर्मननारम्भमप्यस्ताईखिलकोतुकस्‌ । 
आत्मन्येव न सात्यन्तरिन्दाबिव रसायनम्‌ ॥ ७॥ 


न करोतीद्धजालानि ना$नुधावति वासनाम्‌ । 
बालचापलमसुत्सुज्य पूर्वमेव विराजते ॥ ८ ॥ 


एवंविधा हि वृत्तय आत्मतत्त्वाइवलोक- 
नाल्‍लभ्यन्ते नाउन्यथा ॥ ९ ॥ 


तस्माद्विचारेणा5पत्मैवाषन्वेष्टव्य उपासनीयो 
ज्ञातव्यो यावज्जोबं पुरुषेण नेतरदिति ॥ १० ॥ 


आदि व्यवहार हैं, वे सभी क्षीण हो जाते हैं ॥ ५ ॥। 

सम्पूर्ण अभिलाषाओं से रहित शान्तिपूर्ण तथा ब्राह्मा- 
कारता को प्राप्त मन चन्द्रबिम्ब में बैठे हुए स्वर्गों के 
समान चारों ओर से सुख का ही अनुभव करता 
है। ६।। 

विषयों का बार-बार स्मरण करना और विययोंकी 
प्राप्ति कुतृहल ही विक्षेप के हेतु हैं, उनके अभाव में विक्षेप 
रहित सुख होता है। जैसे चन्द्रमा में अमृत नहीं समा 
पाता वैसे ही विषयमतनरहित और सम्पूर्ण विषय कौतुक 
से शूत्य सुखरूपता को प्राप्त मन आत्मा में ही नहीं 
समापाता है, अर्थात्‌ असीम अनन्त विश्व का निमित्तो- 
पादान आत्मा स्वरूप हो जाता है ॥ ७॥। 

आनन्दस्वरूप मन न तो मायिक विक्षेपों को अर्थात्‌ 
अज्ञानवश कुछ करता है और न ( विक्षेपों की जननी ) 
वासना के प्रति दौड़ता है, किन्तु बाल चापल्य ( भ्रममूलक 
चचलता का) त्याग कर अनादिसिद्ध भात्मस्वरूप सुख- 
रूप में विराजमान रहता है ॥| ८ ॥। 


इस प्रकार की स्थिति आत्मतत्त्व के साक्षात्कार से 
ही प्राप्त होती है, अन्य उपायों से नहीं ।। ९ ॥। 

इसलिए जीवनपय॑न्त विचार द्वारा आत्माका ही 
पुन:-पुनः श्रवण मनत और निदिध्यासन करना चाहिए 
एवं श्रवण, मनत तथा निदिध्यासन द्वारा आत्माका 
साक्षात्कार करना चाहिए, इसके सिवा पुरुष का और 
कुछ कर्तव्य नहीं है।। १० ॥ 


१३. २४ | 


स्वानुभतेश्व॒ शास्त्रस्यगुरोश्वेचेकवाक्यता । 
पस्याषभ्यासेन तेना5तमा' सन्‍्ततेनाइवलोक्यते ॥ ११ ॥ 
अवहेलितशास्त्राथरवज्ञातमहाजने: | 
कष्टामप्यापद॑ प्राप्तो नझूढेः समतामियात्‌ ॥ १२॥ 
न व्याधिरन विष ना55पत्तथा ना5डघिश्र भूतले । 
खेदाय स्वशरीरस्थ मोख्यसेक यथा नृणाम्‌ ॥ १ ३७ 
किखित्संस्कृतबुद्धीनां श्रुत॑ शास्त्रमिदं यथा । 
मोर््यापह तथा शास्त्रमन्‍्यदस्ति न किल्लन ॥ १४ ॥ 
इदं श्चाव्य॑ सुखकर यथादृष्टान्तसुन्दरम्‌ । 
अविरुद्धमशेषेण.. शास्त्र वाक्यार्थबन्धुना ॥ १५॥ 
आपदो या दुरुत्तारा याश्व तुच्छाः कुयोनयः । 
तास्ता मोर्ख्यात्‌ प्रसुयन्ते खदिरादिव कण्टकाः ॥ १६॥ 
वर शरावहस्तस्थ चाण्डालागारवीथिषु । 
भिक्षार्थभटनं राम न मौर्ख्यहतजोवितम्‌ ॥ १७ ॥ 

जिस अधिकारी को अपने अनुभव, शास्त्रवचन और 
गुरु के उपदेश की एकार्थ-निष्ठा का निश्चय होने पर 
निरन्तर किये गये श्रवण, मनन आदि के अभ्यास से 
आत्मा का साक्षातकार हो जाता है ॥ ११॥। 

अतिशय कष्ट की प्राप्ति होने पर भी शास्त्र और 
उसके अर्थ की अबहेलता करने वाले तत्त्वज्ञानी महा- 
पुरुषों की उपेक्षा करने वाले मूढों की समानता को कभी 
भी प्राप्त न करें ॥ १२॥। 

पृथ्वी में मनुष्यों को ज्वर आदि शारीरिक क्लेश से, 
विष से, आपत्तियों से और मानसिक चिन्ताओं से वेसा 
क्लेश नहीं होता जैसा कि अपने दारीर में स्थित एक 
मूर्खता से क्लेश होता है।॥। १३ ॥। 

जिस लोगो की बुद्धि में थोड़ा भी संस्कार हो गया 
है, इस शास्त्र के सुनने से जिस प्रकार उनकी मूखेता की 
निवृत्ति होती है वैसे अन्य किसी शास्त्र के श्रवण से नहीं 
होती है।। १४ ॥। द 

यह ॒ज्ञास्त्र अतिसुखदायी है, यथायोग्य अनेक 
दृष्टान्तों से सुन्दर और किसी भी समान अर्थ के प्रति- 
पादक शास्त्र से यह विरुद्ध नहीं है। जिसे आत्मा के 
साक्षात्कार के प्रतिपादक शास्त्र ही इसके सजातीय 
शास्त्र हैं, अतः उनके वाक्यार्थों से विरुद्ध अर्थ इसमें 
नहीं है ॥ १६ ॥। क्‍ 

हे राम ! जो दुस्तर आपत्तियाँ हैं और जो भरति 
नीच कुत्सित योनियाँ हैं वे सभी खदिर से उत्पन्न काँटे के 
समान मूखंता से ही उत्पन्न होते हैं ॥ १६ ॥। 


मुमुक्षप्रकरणे 


१५५ 


वर॑ घोरान्धकृपेष्ु कोटरेष्वेव भरहाम । 
अन्धकोटत्वमेकान्ते न मौस्यमतिदुःखदम्‌ ॥ १८॥ 
इमसालोकमासाद्य. मोक्षोपायमयं जनः । 
अन्चतामेति न पुत्रः कश्रिन्मोहतमस्थपि ॥ १९ 0॥ 
तावन्नयति संकोच तृष्णा वे मानवास्बुजस्‌ । 
यावह्िवेकसुर्यस्थ नोदिता विमला प्रभा।॥ २० 0 
संसारदुःसमोक्षार्थ सादृशींः सह बच्धुभिः । 
स्वरूपमात्मनो ज्ञात्वा गुरुशास्त्रप्रभाणतः ॥ २१ ॥ 
जोवन्मुक्ताश्वरन्तीह यथा. हरिहरादयः । 
यथा ब्रह्मषयश्राधन्ये तथा विहर राघव !॥ २२॥ 
अनन्तानीह दुःखानि सु तृणलूवोपमम््‌ । 
नाउतः सुखेथु बध्तीयात्‌ दुर्ष्ि दृःखानुबन्धिषु ॥ २३ ॥ 
यदनन्तमनायास॑ तत्पद॑ सारसिद्धये । 
साधनीयं प्रयत्नेन. पुरुषेण. विजानता ॥ २४ ॥ 

मिट्टी के पात्र को ( कसोरे को ) हाथ में लेकर 
चाण्डालों की टोली में भीख माँगने के लिए दर-दर 
घूमना भच्छा है, पर मूखंतापूर्ण निकृष्ट जीवन भच्छा 
नहीं है ॥ १७ ॥। 

निर्जेन स्थान में, अति भयानक अन्धकप में एवं 
पेड़ों के खोखलों में अन्धा कीड़ा होना अच्छा है, पर 
अतिदुःखदायी मूर्खता अच्छी नहीं है ॥ १८ ॥ 

यह संसारी पुरुष मोक्ष के उपायभूत इस शास्त्ररूप 
प्रकाश को पाकर फिर मभोहान्धकार में भी अन्धता को 
प्राप्त नहीं होता ॥| १९ ॥। 

जब तक विवेकरूपी सूर्य की निर्मल प्रभा का उदय 
नहीं होता तभी तक तृष्णा मनुष्यरूपी कमर को संकुचित 
करती है ॥ २० ॥ 

हे राघव, संसारदु:ख से छुटकारा पाने के लिए मेरे 
सदश आत्मीयों के साथ गुरूपदेश ओर शास्त्र के प्रमाण 
से अपने स्वरूप को जानकर जैसे इस संसार में जीवन्मुक्त 
हरि, हर आदि विचरण करते हैं भौर जैसे जीवन्मुक्त 
महषिंगण विचरण करते हैं वेसे ही आप भी विचरण 
करें ॥ २१, २२ ॥। 

इस संसार में, अनन्त दुःख हैं, सुख तिनके के टुकड़े 
के समात है इसलिए दु:खोंसे परिव्याप्त सुखों में भी 
कभी आदर नहीं करना चाहिए ।॥। २३ ॥ 

ज्ञानवान्‌ पुरुष को पुरुषार्थकी सिद्धि के लिए जो 
असीम और क्लेश शून्य है, उस ज्ञानरूप वस्तुको प्रयत्न- 
पृ्वेक जानना चाहिए ॥ २४ ॥। 


१५६ 


ते एवं पुरुषार्थस्य भाजनं पुरुषोत्तमाः । 
अनुत्तमपदालसम्बि सनो येषां गतज्वरमु॥ २५॥ 
सम्भोगाशनमात्रेण राज्यादिषु सुखेध्ु ये । 
सस्तुष्टा दृष्टमनसो विद्धि तानन्धददुरान्‌ ॥ २६॥ 
ये शरठेषु दुरन्तेषु दुष्कृतारम्भशालिषु । 
द्िषत्सु मित्ररूषेषु भक्ता वे भोगभोगिषु ॥ २७॥ 
ते यान्ति दुर्गमाद दुर्ग दुःखाद दुःख भया:द्रयम्‌ । 


नरकान्नर्क॑ घमृढटा मोहमन्धरबुद्धयः ॥ २८ 
प्रस्परविनाशोक्तेः श्रेयःस्थों न कदाचन । 
सुखदूःखदशे राम ! तडित्प्रसरभड्भरे ॥ २०॥ 


ये विरक्ता महात्मानः सुविविक्ता भवादुशाः । 
पुरुषान्‌ विद्धि तान्‌ वन्चान्‌ भोगमोक्षेकभाजनानु ७३०॥ 
विवेक॑ वरमाश्रित्य वैराग्याभ्यासयोगतः । 
संसारसरितं घोरामिमामापदसुत्तरेतु ॥ ३१ ॥। 


वे ही पुरुष श्रेष्ठ परम पुरुषार्थे के भाजन हैं और 
जिनका सर्वश्रेष्ठ पद अर्थात्‌ परम पद का आश्रयण कर 
परम शान्‍्त हो गया है ॥| २५ ॥ 
जो दुष्टचित्त राज्य भादि सुखों में सम्भोगों के 
आस्वादमात्र से सन्‍्तुष्ट हैं, वे अन्धे मेढक ही हैं । मेढक 
कुएँ में रहने से बाहर नहीं देख पाता, उससे भी यदि 
अन्धा हो तो फिर कहना ही क्‍या है 7 ॥ २६ ॥ 
जो शठ, प्रबल दुराचारियों, वैषयिक सुखों का 
भोग करने वाले और मित्र के रूप में दिखाई देने वाले 
शत्रुओं पर आसक्त रहते हैं, वे संकट से संकट को, दुःख 
से दुःख को, भय से भय को और नरक से नरक को 
प्राप्त करते हैं। वे मूर्ख हैं और अज्ञान से मन्द बुद्धि 
हैं ॥॥। २७, २८ ॥। 
हे राम ! सुख और दुःख की परस्पर विनाशशीरकूता 
कही गई है, अतः सुख और दुःख की अवस्था बिजली की 
चमक के समान क्षणभडगुर होने से, ये कभी श्रेयस्कर 
नहीं होते हैं ॥ २९ || 
जो आपके समान वेराग्यसम्पन्न, सम्यक्‌ विवेकी 
और महात्मा हैं, भोग और मोक्ष के एकमात्र भाजन 
इन्हीं पुरुषों को वन्दनीय समझें ।॥। ३० ॥ 
प्रम विवेक का भाश्रयण कर वैराग्याभ्यास के योग 
से आपत्तिरूप इस भीषण संसाररूपी नदी को पार करना 
चाहिए ॥ ३१॥ 
 विवेकशील पुरुषों को ज्ञान की प्राप्तिकर यह विष 


योगवा सिष्ठे 


न स्वप्तव्यं च संसारमायास्विह विजानता । 
विषपृच्छेनसंमोहदाधिनोषु विवेकिना ॥ ३२ ॥ 
संसारमिममासाद यस्तिप्ठत्यवहिलया । 


ज्वलितस्य गहस्योच्चे: शेते तार्णस्य मंस्तरे ॥ ३३ ॥ 
यत्प्राप्प न चिवत्तेन्ते यदासाद्य न शोचति । 
तत्पद॑ शेधुषीलभ्यमस्त्येवाइत्र॒ न संशयः ॥ ३४ ॥ 
नाउस्ति चेत्तद्विचारेण दोषः को भवतां भवेत्‌ । 
अस्ति चेत्तत्समुर्ततीर्णा भविष्यथ भवार्णवात्‌ ॥ ३५॥ 
प्रवृत्ति: पुरुषस्येह मोक्षोपायविचारणे । 
यदा भवत्याशु तदा मोक्षभागी स उच्यते ॥ ३६॥ 
अनपायि निराश स्वास्थ्यं विगतविश्वमम्‌ । 
न बिता केवलीभावाद विद्यते भुवनत्रये ॥ ३७ ॥ 
तत्प्राप्तावुत्तमप्राप्तों न क्लेश उपजायते । 
न धवान्युपकुर्वेन्ति न मिन्नाणि न बान्धवाः ॥ ३८ ॥ 
के समान मूर्छा देने वाले मोहप्रद संसार को माया में सो 
नहीं जाना चाहिए ॥ ३२ ॥ 

इस संसार में आकर अर्थात्‌ मानव जीवन प्राप्तकर 
जो उपेक्षापवंक्र जीवनथापन कर निश्चित ही वह जल 
रहे तृणमय घर में घोर निद्रा में सो रहा है ॥ ३३॥ 

जिसको प्राप्त कर पुनः: नहीं छौटते और जिसे प्राप्त 
कर फिर शोक नहीं होता, वह उत्तम पद केवल बुद्धि- 
मात्र से प्राप्य है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ २४ ॥। 

यदि ब्रह्म नहीं हैं तो भी उसके विचार से आप की 
क्या हानि होगी, और यदि है, तो उसके विचार से 
आप संप्तार-सागर से पार हो जायेंगे ॥। २५ ॥। 

इस संसार में पुरुष की मोक्ष के उपाय के विचार में 
प्रवत्ति होने पर वह शीत्र मोक्ष का भागी कहा जाता है । 
अर्थात्‌ मोक्षके साधन में प्रवृत्ति होने पर शीघ्र ही मोक्ष 
की प्राप्ति सम्भावित होती है, और जीवन्मुक्तावस्था में 
वह लोक और राष्ट्र के कल्याण में अपना जीवन-यापन 
करता है ॥ ३६ ॥। 

विनाशरहित, अशुभ आशा से रहित, स्वस्थतायुक्त 
एवं विशिष्ट भ्रम से रहित सुख केवलीभाव के बिना तीनों 
भुवनों में कहीं भी नहीं हो सकता है। आशय यह है कि 
स्वर्ग आदि विनाशी है, उसमें पतत की शंका सदा बनी 
रहती है और उत्कर्ष से चित्त अस्वस्थ भी बना रहता 
है, इसलिए केवलीभाव ही पुरुषार्थ है ॥ २७ ॥। 

प्रवृत्ति होने पर केवलीभाव की प्राप्ति होती है। 


१३. ५० | 


न॒ हस्तपादवलन॑ न॒ देश्षान्तरसड्भमः । 
न कायवलेदवेधुर्य न तोर्थायतनाश्रयाः ॥ ३५ ॥ 


पुरुषार्थंकसाध्येन वासनकार्थकर्मणा । 
केवर्ल तन्‍्मनोमात्रजयेना55साइते. पदम्‌ ॥ ४० ॥ 
विवेकमात्रसाध्य तहिचारकान्तनिश्चयम्‌ । 
त्यजतां. दुःखजालानि नरेणेतदवाप्यते ॥ ४१ ॥ 


सुखसेव्यासनस्थेन तह्िचारयता  स्वयम्‌ । 
न शोच्यते पद प्राप्य न स भूयों हि जायते ॥ ४२ 0७ 
तत्समस्तसुखासारसोमान्त साधवो बिंदु । 
तदनुत्तमनिष्पन्द॑ परमाहु_ रसायनम्‌ ॥ ४३ 0४ 
क्षयित्वात्‌ सर्वेभावानां स्वर्गंमानुष्ययोईयोः । 
सुख नाउस्त्येव सलिलं मृगतृष्णास्विवेतयोः ॥| ४४ ॥ 


केवलीभाव की प्राप्ति होने पर क्लेश नहीं होता है। न 
धनसम्पत्ति उपकार करती है, न मित्र उपकार करते 
हैं।। ३८ ।॥। 

न हस्तपाद प्रचालनपुर्वक प्रणाम न देशान्तर गमन 
रूप तीथेयात्रा आदि, न उपवास, न तीर्थवास उपकार 
करते हैं ॥ ३९ ॥ 

एकमात्र श्रवण, मनन तथा निदिध्यासनरूप मात्र 
से साध्य पुरुषकार एवं दहंतवासनाविरोधी ब्रह्माकार 
दृढ़वासना के समान कम से मनोमात्ररूप द्वत के मूलोच्छेद 
रूप जय से उस पद को प्राप्त किया जा सकता 
है ।। ४० ॥ 

विवेकमात्र से साध्य भर्थात्‌ प्राप्त होने वाले निश्चय 
स्वरूप विचार और एकाग्रता उस उत्तम पद विषयों का 
त्याग करने वाले पुरुषों के द्वारा ही प्राप्त किया जाता 
हैं ॥। ४१ ॥ 

सुखसेब्य आसनपर बेठे हुए और स्वयं उसका 
विचार कर पुरुष को उस पद को प्राप्त करके तो शोक 
होता है और न फिर वह पुनजंन्म ही ग्रहण करता 
है ॥ ४२ ॥। 

मनीषिगण संसार में साररूप से प्रसिद्ध सुखों के 
आसारों का ( वेगवती वृत्तियों का ) मेघरूप चरम सीमा 
कहते हैं और जिससे अत्युत्तम आनन्द रस का आविर्भाव 
होता है, ऐसा परम रसायन कहते हैं ॥ ४३ ॥। 

स्वयं और मनुष्यलोक में सम्पूर्ण भावों के विनाशशील 
होने से जैसे म॒ग-तृष्णामें जल ही नहीं होता है, वैसे ही 
इन दोनों में सुख नहीं ही है ॥॥ ४४ ॥। 

इसलिए शान्ति और सन्‍्तोष का एकसात्र साधन मन 


मुमुक्ष॒ुप्रकरणे 
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अतो. मनोजयश्रविन्यः शमसनन्‍्तोषसाधनः । 
अनन्तसमसंयोगस्तस्मादानन्द आप्यतते ॥ ४५ ॥ 
तिष्ठता गच्छता चेब पतता अमता तथा । 

रक्षता दानवेनाईपि देवेन पुरुषेण वा॥४६॥ 
मन:प्रद्मनोद्भूत॑ तत्प्राप्प॑ परम॑ सुख्म्‌ । 
विकासि शमपुष्पस्थ विवेकोच्चतरोः फलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
व्यवहारपरेणा5पि कार्यवुन्दमविन्दता । 
भानुनेवाइस्बरस्थेन नोज्य्यते न च वाजछचते ॥ ४८॥ 
मनः श्रशान्तमत्यच्छ विश्रान्तं विगतश्लमस्‌ । 
अनोहं विगताभीष्ठं नाइभिवाजछति नोज्ञति॥ ४० ॥ 
सोक्षद्वारे द्वारपालानिमाञ्छणु यथाक्रमम्‌ । 
पेषामेकतमासकत्या मोक्षद्वारं प्रविश्यते ॥ ५० ४ 


का जय है ऐसा निश्चय कर उससे निःसीम एक बरस 
रूपता का अनुभव कर परमानन्द की प्राप्ति करनी 
चाहिए ।। ४५॥। 

राक्षत, दानव, देवता या मनुष्य के द्वारा बैठते, 
चलते, गिरते, घूमते मन के जय से उत्पन्न अर्थात्‌ मन 
का विषयाभिलाषा से उपशमन कर तथा शमरूपी प्रफुल्ल 
पुष्पों से युक्त विवेकरूपी उत्कृष्ट वक्ष का फल परम 
सुख प्राप्त करना चाहिए ॥|४६-४७।। 

व्यवहार में संलग्न होने पर भी कार्यजन्य फल को 
न प्राप्ति न होने पर भी पुरुष के द्वारा आकाशस्थित 
सूर्यें के समान परिपूर्ण होने पर भी हेय न होने के कारण 
परम सुख को न तो छोड़ा जा सकता है और परिपूर्ण 
होने से उसकी अभिलाषा नहीं की जा सकती है आर्थात्‌ 
जैसे आकाशस्थित सूर्य द्वारा परिपूर्ण होने पर भी कल्प- 
वृक्ष का फल हेय न होने के कारण नहीं छोड़ा जाता 
और परिपूर्ण होने के कारण वे उप्रकी अभिलाषा भी 
नहीं करते, वेसे हो यहाँ भी समझना चाहिए ॥ ४८ ॥ 

प्रशान्त, अतिनिर्मेल, विश्रान्ति-सुख से पूर्ण, भ्रम- 
रहित, स्पृह्दारहित और अभीष्टशूुन्य मत न तो किसी 
वस्तु की अभिलाषा करता है ओर न किसी का त्याग 
करता है अर्थात्‌ विषय-वासना शान्त हो जाने मन ब्रह्म 
की ही सव्वेत्र अनुभूति होती है। प्राणिमात्र में ब्रह्म भाव 
का अनुभव कर अनन्त-सुख के द्वारा शान्त रह कर छोक 
कल्याण करता है ॥ ४९ ॥। 

मोक्ष के द्वार पर स्थित इन द्वारपालों को क्रमशः 
सुनिए, उनमें से एक का भी अवलरूम्बन करने पर मोक्ष 
के द्वार में प्रवेश प्राप्त हो जाता है ॥ ५० ॥। 
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सुखदोषदशादोर्घा संसारमरुमण्डलो । 
जन्तोः शोतलतामेति शीतरश्सेंः समप्रभा॥ ५११ 
शर्मनाउससाचते श्रेयः शमों हि परम पदम्‌ । 
शमः शिवः दासः शान्ति: शो ज्रान्तिनिवारणम्‌ ॥५२॥ 
पुंसः. प्रदामतृप्तस्य शीतलाच्छतरात्मनः । 
इमभषितचित्तस्य शत्रुसप्पेति मिन्नताम्‌ ॥ ५३॥ 
शमचन्धमसा येषासादयः समलडःकझृतः । 
क्षीरोदानामिवोदेति तेषां परमशुद्धता ॥ ५४॥। 
हत्कुशशयकोशेषु येषां शमकुशेशयम्‌ । 
सता विकसितं ते हि हिहत्पद्माः समा हरेः ॥ ५५॥ 
शमश्री: शोभते येषां मुखेन्दावकलड्धूते । 
ते कुलीनेन्दवों वन्धयाः सोन्‍्दर्यविजितेल्वियाः ॥ ५६॥ 
त्रेलोवयोदरवतिन्यों ना$पवन्‍दाय तथा श्रियः । 


तृघाताप के समान दोषदशा से दी्घे संसाररूपी मरु- 
मण्डली शम से चन्द्रमा की प्रभा के समान शीतरूता को 
प्राप्त करती है अर्थात्‌ विषय सुख को मोहात्मक साननेपर 
अनन्त एकरस दुःखशुन्य आनन्द की अनुभूति होती है, 
क्योंकि विषय तृष्णा ही दुःखपूर्ण सुख भ्रान्ति है ।। ५१॥। 

शम से कल्याण प्राप्त होता है, शम परम पद है, 
शुभ शिव है, शम भ्रान्ति का निरास है ।। ५२ ।। 

दाम से तप्त, शीतल भौर निर्मे् आत्मा वाले एवं 
शम से जिसका चित्त विभूषित है, उसका श्षत्र भी मित्र 
बत जाता है ।। ५३ ॥। 

दमरूपी चन्द्रमा से जिनका चित्त विभुषित है, क्षीर- 
सागरों के समान उनके हृदय में परभशुद्धता उत्पन्न होती 
है।॥। ५४ ॥ 

जिनके हृदयरूपी कमलकोषों में शमस्वरूप कमल 
विकसित होता है, दो हृदयकमल वाले वे भगवान्‌ श्रीविष्णु 
के समान हैं। आशय यह है कि भगवान्‌ विष्णु का हृदय- 
कमल दशमप्रधान है और शम प्रधान कमल ब्रह्मा का 
आसन स्वरूप शमात्मक सृष्टि का उपादान है, अतः इन 
दो कमलों में शम की प्रधानता और उपादान स्वरूपता 
है, अतः शान्तिरूपी कमल ही प्रधान है, इसलिए विष्णु 
की समानता के हृदय-कमल में शमरूप कमल से अलड्कृत 
करें ॥ ५५॥ 

जिनके कलझ्ूरहित मुखचन्द्र में दम शोभित है, 
पपनी सुन्दरता से इन्द्रियों पर विजयी वे कुलीन चन्द्र ही 
न्दनीय हैं ॥ ५६ ॥। 

तीनों छोकों के मध्य में स्थित राज्यलक्ष्मी वैसे 


योगवासिष्टे 
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साञ्नाज्यसस्पत्पतिमा यथा हामविभतयः ॥ ५७ ॥॥ 
यानि दुःखानि या तष्णा दुःसहा ये दुराधयः । 
तत्सव॑ शान्तवेतःसु तमो$केंप्विवः नश्यति ॥ ५८ ॥ 
मनो हि सर्वेभतानां प्रसादमधिगच्छति । 
न तथेन्दोयेंथा शान्‍्ते जने जनितकौतुकम्‌ ॥ ५० 0 
दइमशालिनि सोहारंबति सर्वेषु जन्तुषु । 
सुजने परम तत्त्व स्वयमेव प्रसीदति ॥ ६० ॥। 
मातरीब पर यान्ति विषमाणि झृद्नि च॑ । 
विश्वासमिह भूतानि सर्वाणि दामशालिनि॥ ६१ ४ 
न रसायनपानेत न लक्ष्य्याडलिड्रनेन च्‌ । 
तथा सुखमवाप्नोति हमेताष्न्तयेथा सनः॥ ६२ ॥ 


सर्वाधिव्याविचलितं क्रान्त तृष्णावरत्रया । 


सनः शमासृतासेकः समाश्यासय राघव ! ॥ ६३ ४ 


आनन्द के लिए नहीं होती है जैसे साम्राज्य सम्पत्ति के 
समान शम-सम्पत्ति आनन्द के लिए होती है। आशय यह 
है कि राज्यलक्ष्मी की अपेक्षा साम्राज्य सम्पत्ति श्रेयस्कर 
है, अतः राज्यलक्ष्मी स्वभावतः निम्न होने से आनन्दकर 
नहीं होती है, तारतम्य होने से पूर्णानन्‍्दरूप नहीं होती है, 
क्योंकि, उसकी प्राप्ति होने पर भी उससे उत्कृष्ट की 
अभिलाषा उसे दुःखदायी होती है । शम में कोई 
तारतम्य नहीं है ।। ५७ ॥। 

जो दुःख हैं, दुःसह तृष्णाएँ हैं और दुष्ट मानप्तिक 
चिन्ताएं शान्तचित्त वाले पुरुषों में वैसे ही नष्ट हो जाती 
हैं, ज॑से अनेक सूर्यों के प्रकाश में अन्धकार विनष्ट हो 
जाते हैं।। ५८ ॥ 

चन्द्र के दर्शन से भी वेसी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती 
है जैसे शान्त पुरुष के दर्शन से सब प्राणियों के मत्त में 
कौतुकपूर्ण प्रसन्नता प्राप्त होती है ॥ ५९॥ 

शान्तियुक्त और सब प्राणियों से प्रेम करने वाले 
सज्जनतम पुरुष में परम-तत््व अनायास निर्मेलता को 
प्राप्त हो जाता है ॥। ६० ॥। 

प्राणियों का अपनी माता पर विश्वास के समान ही 
क्र र-कुटिल और मुदु प्राणियों का भी शमशील पुरुष पर 
विश्वास हो जाता है ॥ ६१ ॥ 

पुरुष को इन्द्रपद प्राप्त होनेपर अमृत के पान से और 
भगवान्‌ विष्णु का पद प्राप्त होने पर लक्ष्मी के आलिज्धन 
से वसा सुख प्राप्त नहीं हो सकता, जैसा कि शम के 
द्वारा अन्तःकरण में सुख प्राप्त होता है ॥। ६२ ॥ 

है राघव ! सम्पूर्ण आधि और व्याधियों से ग्रस्त 
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यत्करोषि यदश्तासि शमगझीतलूया थिया । 
तत्राईतिस्वदते स्वाद. नेतरत्तात मानसे ॥ ६४ ॥ 
वमामृतरसाच्छन्न॑ मनो यामेति निर्वुतिमु । 
छिन्नान्यपि तयाइड्रानि मन्ये रोहन्ति राघव ! ॥ ६५ ॥ 


न पिज्ञाचा न रक्षांसिन देत्या न च दात्रवः । 
न च व्याप्रभुजज़रा वा हिषन्ति शमशालिनम्‌ ॥ ६६॥ 
सुसंन्नद्डसमस्ताडुः प्रशमामृतवर्मणा । 
वेधयन्ति न दुःखानि शरा वज्ञदिलामिव ॥ ६७॥ 
न तथा शोभते राजा अप्यन्तःपुरसंस्थितः । 
समया स्वच्छया बुदध्या यथोपशमशालया ॥ ५६८ ॥॥ 
आ्राणात्प्रियतरं दृष्टवा तुष्टिमेति न वे जनः । 
याप्रायाति जनः शान्तिमवलोक्य शमाशयम्‌ ॥ ९०% ॥ 
समया दामद्ञालिन्या वृत्त्या यः साधु बतेते । 
अभिनन्दितया छोके जीवतीह सनेतरः ॥ ७० ॥ 


और तृष्णारूपी रस्सी से आक्रान्त मन को शमरूपी अमृत 
के सिच्चन से स्वस्थ करें ॥ ६३ ॥। 

शम से शीतल बुद्धि से जो कार्य किया जाता है, जो 
भोजन किया जाता है, वह मन की अत्यन्त स्वादु लगता 
है। भिन्न बुद्धि से जो कुछ कम किया जाता है एवं 
भोजन किया जाता है, वह स्वादु नहीं छगता है ।। ६४ ॥। 

हे राघव ! शमरूपी अमतरस से आप्लावित मन उस 
आनन्द को प्राप्त करता है जिससे कटे हुए अज्भ भी उग 
जाते हैं, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ ६५ ।। 

दमशाली पुरुष से पिशाच, राक्षस, देत्य, शत्रु, बाघ 
और साँप कोई भी द्वेष नहीं करते हैं ॥ ६६ ॥ 

जैसे बाण हीरे को नहीं छेद सकते, वैसे ही उत्कृष्ट 
घमरूपी अमृतकवच से आवृत सम्पूर्ण अज्भु-प्रत्यज्ध जिसमें 
सुरक्षित हैं, उसे सम्पूर्ण दुःख-पीड़ित नहीं कर सकते 
है ॥| ६७ ॥ 

अपने राजमहल में विराजमान राजा भी वेसी शोभा 
को प्राप्त नहीं करता है जैसी शोभा स्वच्छ और शम 
से शोभायमान समवुद्धि से युक्त पुरुष प्राप्त करता 
है | ६८ ॥ 

जान्त अन्त:करण वाले पुरुष का दर्शन कर मनुष्य 
को जो अलोकिक आनन्द प्राप्त होता है, वह आनन्द 
अपने प्राणों से भी प्रियतर मतनुष्य को देख कर नहीं 
होता है ॥ ६१९॥। 

इस संसार में जो सज्जन शम से शोभित एवं सब 
लोगों द्वारा प्रशंसित समवृत्ति से अच्छा साथ व्यव्रह्मर 


मुमुक्ष॒प्रक रणे 
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अनुद्धतमनाः शान्तः साधुः कर्म करोति यत्‌ । 
तत्सवंमभिननन्‍्दन्ति तस्येमा भतजातयः ॥ ७१४ 
श्र॒त्वा स्पृष्टचा च दष्टवा च भुक्‍्त्वा ब्रात्वा शुभाशुभम्‌ । 
ने हृष्यति ग्लायति यः स शानत इति कथ्यते ॥ ७२ ७ 
ये समः सवभूतेषु भावि काइशक्षति नोज्ञति । 
जिल्वेन्द्रियाणि यत्नेच स द्ञान्‍्त इति कथ्यते ॥ ७३ ॥ 
स्पृष्ठबयाइवदातया बुद्धचा यथंवा5न्तस्तथा बहिः । 
दृश्यन्ते यत्र कार्याणि स शान्‍्त इति कथ्यते ॥ ७४ 0 
तुषारकरबिम्बाभं॑ सनो यस्यथ निराकुलम्‌ । 
मरणोत्सवयुद्धेषु स शान्त इति कथ्यते ॥ ७५ ॥ 
स्थितोषपि न स्थित इब न हृष्यति न कुप्यति । 

यः सुबुप्रसमः स्वस्थः स शान्त इति कथ्यते ॥ ७६ ॥ 


अमतस्पन्दसुभगा यस्य सर्वेजन प्रति । 

दृष्टि: प्रसरति प्रीता स शान्‍्त इति कथ्पते ॥ ७७॥ 
करता है, वही इस लोक में जीवित है, अन्य 
नहीं ।। ७० ॥ 


दम से परिपूर्ण औद्धत्यरहित मन वाला साधु पुरुष 
जो भी काये करता है, सभी प्राणी उसके उस कर्म की 
प्रशंसा करते हैं | ७१ ॥। 

प्रिय और अध्रिय को सुन कर, छुकर देख कर, 
खाकर और सूंघकर न तो प्रसन्न होता है और न खिन्न 
होता है, वही शान्‍्त कहा जाता है ॥| ७२ ॥ 

प्रयत्न से इन्द्रियों को यत्नपुवंकं जीत कर सब 
प्राणियों के साथ समान्त व्यवहार करता है सुख की न 
तो इच्छा करता है और न प्रारब्ध प्राप्त का परित्याग 
करता है वही पुरुष शान्त कहा जाता है ॥ ७३ ॥ 

बाहर भीतर एक सी निर्मल बुद्धि के अनुसार जो 
कतेव्य कार्य में तत्पर रहता हैं, वही पुरुष शान्त कहा 
जाता है ॥ ७४॥। 

चन्द्रबिम्ब के समान कान्ति वाला जिसका मन मृत्यु 
उत्सव और युद्ध में क्रमशः भय, अनुराग और क्रोध से 
सनन्‍तापरहित रहता है, वह पुरुष शानन्‍्त कहा जाता 
है ।। ७५ ॥। 

हषे और कोप के अवसर पर स्थित रहते हुए भी 
जो पुरुष वहाँ स्थित न रहने के समान न हर्ष को प्राप्त 
करता है और न कोप करता है, वरन्‌ सुषुप्त पुरुष के 
समान स्वस्थ रहता है, वही पुरुष शान्त कहा जाता 
है ॥ ७६ ।। 

जिसकी अमृत के प्रवाह के समान सुखप्रद और 
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योषन्तःशीतलतां यातों यो भावेधु न मज्जति । 
व्यवहारी न संसुढरः स शान्त इति.- कथ्यते ॥ ७८४ 
अप्यापत्सु दुरन्तासु कल्पास्तेषु महत्स्वपि । 
तुच्छेह + मनो यस्प स श्ान्त इति कथ्यते ॥ ७५ ॥ 
आकाशसद्द्दी यस्य पुंसः संव्यवहारिणः । 
कलडुसेति न मतिःस शान्त इति कथ्यते॥ ८०॥ 
तपस्विषु बहुज्ञेधु याजकेषु नृपेष्ठ॒ च। 
बलवत्सु. गुणाठ्येषु शमवानेव राजते ॥ ८१॥ 


योगवा सिष्छे 
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शमसंसक्तमनसां मह॒तां गुणशालिताम । 
उदेति निर्वेतिश्ित्ताज्ज्योत्स्नेव सितरोचिषः ॥ ४२७ 
सोमान्तो ग्रुणपृगाां पौरुषेकान्तभूषणम्‌ । 
संकटेषु भयस्थाने दामः श्रीमान्‌ विराजते ॥ ८३ ॥ 
दमसममृतमहायमायगुप्त॑ परस- 

वलस्ब्य पर पद प्रयाताः 
रघुतनय यथा महानुभावाः 

क्रममनुपालय सिद्धये तमेव ॥ ८४ ॥॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्माकीये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे शमनिरूपणं नाम अयोदशः सर्ग: ॥१३॥ 


प्रसन्न दृष्टि सभी प्राणियों के प्रति रहती है, वही पुरुष 
शानत कहलाता है ।। ७७ || 

अतिशय शीतल अन्तःकरण को प्राप्त कर जो पुरुष 
व्यवहार करते हुए भी सांसारिक विषयों में आसक्त नहीं 
रहता और सुंढ़ नहीं है, वही पुरुष शान्त कहा जाता 
है ।। ७८ ॥। | 

बड़ी से बड़ी आपत्तियों में भी तथा दीघंकाल तक 
रहने वाले बड़े-बड़े प्रलयों में भी जिसकी नह्वर देह 
आदि में बहुंबुद्धि नहीं होती, वही पुरुष शान्त कहा 
जाता है ॥| ७९ ॥ 

व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की ब्रह्म के समान 
समरस या आकाश के समान विकार--शृत्य बुद्धि राग- 
हेष मलिन नहीं होती है, वही पुरुष शानन्‍्त कहा जाता 
है ।। ८० ॥ 

तपरिवयों में, विद्वानों में, यज्ञकर्ताओं में, राजाओं 


में बलवान्‌ पुरुषों में एवं गुणों से विभूषित लोगों में, 
शमयुक्त पुरुष ही शोभायमान होता है ॥| ८१ ॥ 

जैसे चन्द्रमा से चाँदनी के उदय होने के समान ही 
शमपूर्ण गुणशालो, सज्जनों के चित्त से भानन्द के स्रोत 
का प्रवाह होता है ।। ८२ || 

अनन्त गुणों की अवधि (सीमा), पौरुष के सुख्य 
भूषण स्वरूप शम संकटों में और भयपुर्ण स्थानों में भी 
विराजमान रहता है गर्थात्‌ शम ही एकमात्र गुण है, 
पौरुष है ज्तः शम प्रधान व्यक्ति सर्वेधा भय भौर सद्धूट 
से युक्त रहता है ॥ ८३ ॥ 

हे रघुनन्दन ! दूसरों के द्वारा हरण के अधोग्य तथा 
आयेजनों से बड़ी सावधानी से सुरक्षित परम साधनभूत 
शमरूपी अमृत का अवलम्बन कर अनेक महानुभावों ने 
जिस क्रम से परम पद को प्राप्त किया है, आप भी 
सिद्धि के लिए उसी क्रम का अवलम्बन करें । ८४ |॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मुमुक्षुब्यवहारप्रकरण में 
शमनिरूपण नामक तेरहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १३ ।॥। 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
शा्राववोधामलया धिया परमपुतया । 


त्रसिष्ठ जी ने कहा :--- 
शास्त्र के ज्ञान से प्राप्त परम पवित्र निर्मल ज्ञान के 
कारण के ज्ञाता के द्वारा अहनिश आत्मा का ही 
करना चाहिए, इस प्रसद्ध में तात्पयें व्याख्या- 
अनेक विषयों का विशद विवेचन किया है, 
संग्रह भाषा में निम्नलिखित रूप में किया गया 


कत्तंव्यः कारणज्ञेन विचारोइएनिद्यमात्मनः ॥ १ ॥ 


है :--विचा र पाँच प्रकार के हैं--अर्थं भौर अनर्थ कारण 
का विचार, सार और असार का विचार, हेय और 
उपादेय का विचार, प्रमाण के तात्पर्य का विचार एवं 
आत्मतत्त्वविचार । उक्त पाँच प्रकार के विचारों में 
स्वाभाविक प्रवृत्ति और विषयों में अनर्थंवारिता और 
शास्त्रीय प्रवत्ति एवं वैराग्य में पुरुषार्थ हेतुता है, इस 
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विचारात्तीक्ष्णतामेत्य धीः पश्यति पर पदम्‌ । 
दीघेसंसाररोगस्य विचारों हि महौषधम्‌ ॥ २ ४ 
आपद्वनमनन्तेह्परिपल्लविताक्ृति । 
विचारक़कचच्छिन्न॑ नव भूयः प्ररोहति ॥ ३ 0 
मोहेन बन्धुनाशेषु सड्भूटेबु समेषु च। 
सर्व व्याप्त महाप्राज्ञ विचारो हिं सतां गतिः॥ ४ ७ 
न विचारं विना कश्रिदृपायो5स्ति विपश्चिताम्‌ । 
विचारादशुभ त्यवत्वा शुभमायाति धोः सताम्‌ु ॥ ५ ॥ 


बल बुद्धिश्व॒ तेजश्व' प्रतिपत्तिः क्रिया फलम्‌ । 


प्रकार अन्यय-व्यतिरेक से परीक्षणरूप प्रथम विचार है । 
स्‍त्री, पुत्र और अपनी देह में स्वभाव से, बीज से और 
परिणाम से अशुचिता, विषमृत्ररपता भौर अमज्भुलता 
का परीक्षणरूप ओर ब्रह्मलोकपय॑न्त सम्पूर्ण सुखों में 
अनित्यत्व तथा दुःखमिश्रितत्व आदि का परीक्षणरूप 
दूसरा विचार है। ये दोनों वराग्य और मुमुक्षा के हेतु 
हैं। मुमुक्षा के अनन्तर भी मोक्ष साधन केवल कर्म है या 
केवल उपासना है या वे दोनों मिलकर हैं अथवा ज्ञान 
समुचित कर्म और उपासना मोक्ष साधन हैं अथवा 
केवल ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, इस प्रकार परीक्षण- 
रूप तीसरा विचार है। 


ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, ऐसा मान लेने पर भी 
साडख्य, वशेषिक आदि का अभिमत ज्ञान मोक्ष का 
साधन है या केवल श्रौत ज्ञान के मोक्ष साधन होने पर 
भी श्रतियों का द्वत में अथवा अद्गेत में सविशेष या 
निर्विशेष आत्मा में या अनात्मा में तात्पयें है, इस प्रकार 
परीक्षणरूप चौथा विचार है। वह प्रवण कहलाता है । 
श्रुत्ति आदि प्रमाणों का अद्वितीय सच्चिदानन्दघन ब्रह्म में 
तात्पय॑ज्ञान होने पर भी अपनी आत्मा में परमार्थरूप से 
सच्चिदानन्द-घनता हो सकती है या नहीं, इस विषय का 
रत्नपरीक्षान्याय से अनुभवी गुरु और सत्तीर्थ्य आदि के 
संवाद से जीव, ईश्वर और जगतत्त्व के परिशोधन से 
निश्चय होने तक परीक्षणरूप पाँचवाँ विचार है। उक्त 
पाँच विचारों में से आदि तीन का फल साधन चतुष्टय 
की सम्पत्ति है और अन्तिम दो का फल क्रमश: प्रमाण 
और प्रमेय में असम्भावना की निवृत्ति है। प्रथम तीन 
यद्यपि भाग्यवश स्वतः भी प्राप्त हो जाते हैं, तथापि 
अपनी प्रतीति को वृढ़ करने के लिए फिर गुरुशास्त्रपूवेक 
उनकी प्राप्ति करनी चाहिए। अन्तिम दो तो शुरु और 
शास्त्र से ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए ऊपर इलोक में 


२१ 


मुमुक्ष॒प्रकरणे 


५, 


फलन्त्येतानि सर्वाणि विचारेणेव धीमताम्‌॥ ६ 0 
युक्तायुक्तमहादीपम भिवाज्छितसाधकम्‌ । 
स्फारं विचारमाशित्य संसारजरुधि तरेतु॥ ७ ॥॥ 
आलनहृदयाम्भोजानू महामोहमतड़्जानू । 
विदारयति शुद्धात्मा विचारों नाम केसरो॥ ८ ॥ 
मृढाः कालवदोनेह यद्गताः परम पदमु्‌ । 
तह्िचारप्रदीपस्य विजस्भितमनुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
राज्यानि संपदः स्फारा योगो सोक्षश्र शाम्यतः । 
विचारकल्पव॒क्षस्प फलान्येतानि राघव ! ॥ १० ॥ 


स्वंसाधारणरूप से शास्त्रावबोधामलया घधिया' कहा 
है ॥। १॥। 

विचार से सूक्ष्म तत्त्व के अवगाहन में कुशरूता को 
प्राप्त कर ही बुद्धि, भत्तः परम पद को देखती है, विचार 
ही संसाररूपी महारोग की महोषधि है ॥ २॥ 

अनन्त प्रवृत्तियों से चारों ओर से पल्‍्छवित आकार 
वाला आपत्तिरूपी वन विचाररूपी आरों से काटे जाने 
पर फिर उत्पन्न नहीं होता है ॥ ३ ॥। 

है महाप्राज्ञ ! बन्धुओं के नाश काछ, सद्धूटों की 
घड़ी, समावस्था ये सभी मोह से परिव्याप्त है, अत; 
विचार ही एकमात्र सज्जनों की गति है ॥ ४ ॥ 

दुःखसन्तरण के लिए सज्जतों के पास विचार से 
अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, सज्जनों की मति 
विचार से अशुभ का त्याग कर शुभ को प्राप्त करती 
है ।। ५॥। 

बुद्धिमानों के बल, बुद्धि, सामाथ्यें और समयोचित 
स्फृति, क्रिया और उसका फल ये सब विचार से ही 
सफल होते हैं ।। ६ ॥। 

युक्त और अयुक्त के प्रकाशक महादीपकरूप अभीष्ट 
वस्तु के साधक का आश्रय विचार का अवलम्बन कर 
संसाररूप सागर को पार करना चाहिए ॥ ७॥। 

हृदयस्थित विवेकरूप कमल को कुचल डालने वाले 
महामोहरूपी हाथियों को विशुद्ध विचाररूपी सिंह मार 
डालता है ॥ ८ ॥ 

संसारसंतरण के उपाय से अनभिज्ञ समयानुसार 
जिन व्यक्तियों ने परमपद को प्राप्त किया है, उस परम- 
पद की प्राप्ति प्रदीप का ही उपायप्रकाशनजन्य सर्वोत्तम 
फल है ॥ ९॥। 

हे राघव ! राज्य, सम्पत्तियाँ, भोग और अविनाशी 
मोक्ष ये सब विचारछूपी कल्पव॒क्ष के ही फल हैं॥ १० ॥ 


१६२ योगवासिए: [ १४. ११ 
या विवेकविकासिन्यों सतयो महतामिह । विधारविकका यस्य मतिर्सान्धमुपेयुषः । 
न ता विपदि मज्जन्ति तुम्बकानीव वारिणि ॥ ११॥ तस्थोदेत्यदानिश्वद्धान्पुधा यक्षः दिशोरिव ॥ १७॥ 
विचारोदयकारिण्या धिया व्यवहरस्ति ये । दुःखखण्डकमस्थूलं विपन्नवलताप्रधु: । 


फलानामत्युदाराणां भाजनं हिं भवन्ति ते॥ १२॥ 
मुर्खह॒त्काननस्थानामाशाप्रथमरोधिनामु_' 


अविचारकरज्ञानां मज्लयों दुः्खरोतयः ॥ १४३॥ 
कज्जलक्षोदमलिता मदिरामदर्धामणी । 
अविचारमयी निद्रा यातु ते राधव ! क्षयम्‌ ॥ १४॥ 
महापदतिदीधेंषु. सहिचारपरो नरम्। 


न निमज्जति मोहेषु तेजोराशिस्तमःस्विव ॥ १५ ७ 


मानसे सरप्ति स्वच्छे विचारकमलोत्करः । 
नन॑ विकसितो यस्थ हिसवानिव भाति सः॥ १६॥ 


इस संसार में महापुरुषों की विवेक से विकसित 
मतियाँ ही जल में फेंकी गई तुम्बियों के समान विपत्ति 
में विषाद को प्राप्त नहीं करती हैं।॥। ११ ॥ 

जो लोग विचार को उत्पन्न करने वाली (विचारवती) 
बुद्धि से व्यवहार करते हैं, वे ही अतिश्रेष्ठ फलों के भागी 
होते हैं ॥ १२॥। 

मूर्खों के हृदयरूपी वन में स्थित तथा मुक्ति को 
इच्छा को सर्व प्रथम रोकने वाली दुःख को देनी वाली 
अविचाररूपी करज्ज वृक्ष की मञ्जरियाँ ही हैं। आशय 
यह है कि करण्ज वृक्ष के वत्त में उगने पर वह अपने 
बढ़ाव से दिशाओं को रोक देते हैं अविचार भी मू्खेजनों 
के हृदय में आने पर मोक्ष की आशा को रोक देता है, 
अतः अविचार का फल ही दुःख है ॥ १३ ॥। 

है राघव ! काजल की ढेर के समान मल्नि और 
मदिरा के मद की सजातीय भर्थाव शराब के नशे में 


होने वाले चिह्नों-प्रम और स्खलन आधि से युक्त आप की 
अविचाररूपी नींद का नाश हो ॥ १४ ॥ 

सद्विचार में तत्पर पुरुष बड़ी-बड़ी आपत्तियों से 
युक्त एवं अतिविस्तारयुक्त भनज्ञानों में वैसे ही निमग्त नहीं 
हे है जसे सूर्य निबिड़ अन्धकारोंमें निमग्न नहीं होता 

| १५ ॥। 

जिसके अतिस्वच्छ मनरूपी तालाब में विचाररूपी 
विकसित कमलराशि हिमारूय के समान शोभा को प्राप्त 
होती है अर्थात्‌ शीतछता, उन्नतता, स्थिरता आदि 
गुणों से हिमवान्‌ के सदृश शोभित होता है | हिमालय 
में भी निर्मेह मानस सरोवर है और उसमें सदा कमल 


खिले रहते हैं हिमालय शीतल उच्चत और स्थिर होने 
पे सुशोभित है॥ १६॥ 


राम ! दूरे परित्याज्यो निविवेकों नराधमः॥ १८॥ 
ये केचन दुराश्म्भा दुराचारा दुराधयः:। 
अविचारेण ते भान्ति वेतालास्तमसा यथा ॥ १५॥ 
अविचारिणमेकान्तवनद्रससधर्सकम्‌ ।.. 
अक्षमं॑ साधुकारयेषु दूरे कुरू रघुद्दह ! ॥ २०॥ 
विविक्त॑ हि मनो जन्तोराशावेवश्यवरजितम्‌ । 
परां निर्वतिमभ्येति पुर्णेचन्द्र इवा$धत्मनि॥ २१७ 
विवेकितोदिता देहे सर्व शोतलयत्यलमु । 
अलडूरोति चाउ्त्यन्तं ज्योत्स्नेव भुवन यथा ॥ २२॥ 
. मूढ़ता के कारण जिस पुरुष की बुद्धि विचार शून्य 

रहती है, उसके लिए चन्द्रमा से वच्त्र उदित होता है, 
जैसे मुखंतावश बालक के लिए यक्ष ( वेताल ) उत्पन्न 
होता है। भआाशय यह है कि मन का देवता चन्द्रमा है 
और मन चन्द्रमा की तरह प्रकाश के योग्य है, इसलिए 
मन में चांदनी के समान ज्ञानजन्य सुख का ही आवि- 
भव होना उचित है| जिस मूर्ख के मन में शोक, दुःख 
की उत्पत्ति होती है, उसके लिए चन्द्रमा से भी वच्च 
उत्पन्न होता है, जैसे कि बालक की मुर्खेता से वेताछ 
उत्पन्न होता है ।॥। १७ ॥ 

है राम ! दुःख बीजों के लिए बनाए गये विपुल 
कोठली, विपत्तिरूपी नृतन लताओं के लिए वसन्‍न्त स्वरूप 
निविवेक नराध्य को दूर से ही छोड़ देना चाहिए ॥ १८॥ 

जो कुछ दुःख देने वाले कार्य दुष्ट आचरण और जो 
मानसिक पीड़ाएँ हैं, उनकी अन्धकार से वेताल की तरह 
अविचार से अविवेक से ही उत्पत्ति होती हैं ।। १९ ॥ 


है रघुकुलतिलक ! विवेकहीन निर्जेंन स्थान में उगे 
हुए वनवृक्ष के सदृश और सत्कम करने में असमर्थ व्यक्ति 
को सदा दूर से त्याग देना चाहिए। निर्जेन में उत्पन्न 
वृक्ष की छाया और फल से कोई लाभ नहीं है ॥। २० ॥ 

विचारपूर्ण आशा की अधीनता से विमुक्त प्राणियों 
का मन पूर्णचन्द्र की तरह आत्मा में परम विश्रामसुख 
को प्राप्त करता है ॥। २१ ॥ 

जैसे उदित चाँदनी के समान और जल प्यासे प्राणी 
को शीतल कर देता है, वैसे ही देह में जब विवेकशीलता 
उदित होती है, तब वह सभी को अतिशय विभूषित 
भौर शीतल कर देती है ॥ २२ ॥ 


(८ 
] 


१४, ३३. 


परमार्थपताकाया थधियो. धवलचामरम्‌ । 
विचारो राजते जन्तोरजन्यामिव चन्द्रमाः॥ २३॥ 
विचारचारवों जावा भासयन्तों दिशों दश । 
भान्ति भास्करवन्ननं भूयोभवभयापहाः ॥ २४ ॥ 
बालस्थ स्वसनोमोहकल्पितः प्राणहारकः । 
रात्रों नभसि वेतालो विचारेण विलोयते।॥॥ २५॥ 
सर्व एव. जगड़ावा अविचारेण चारवः । 
अविद्यमानस-:्भरावा विचारविद्यरारवः ॥ २६ ॥। 
पुंती. निजमनोमोहकल्पितो5नल्पदुःखदः । 
संसारचिरवेतालो. विचारेण बिलोयते ॥ २७ ॥ 


सम॑ सुखं निराबाधमनन्तमनपाश्रयम्‌ । 


जैसे रात्रि में चन्द्रमा के समान पुरुष का ( पुरुषार्थ 
रूप मोक्ष रूप राजत्वप्राप्ति की सूचिका होने के कारण ) 
परमार्थ पताकभूत शुद्ध बुद्धि का विचार चँवर के सदृश 
शोभायमान होता है ॥ २३ ॥ 

विचार से ही चारुता सम्पन्न जीव अर्थात्‌ जीवन्मुक्त 
हुआ जीव दस दिशाओं को देदीप्यमान करता हुआ 
सूर्य के समान सुशोभित होता हैं, निश्चित ही प्रकाश से 
सूर्य अन्धकार का विनाश करता है और जीव विचाररूप 
प्रकाश से प्राणियों के संसार-रूपी अन्धकार का विनाश 
करता है ॥ २४ | 

रात्रि में बालक के द्वारा आकाश में अपने भन से 
कल्पित प्राणनाशक वेताल के समान अर्थात्‌ जैसे उसका 
विचार से विनाश हो जाता है, अपने मन के अज्ञान से 
कल्पित आत्म स्वरूप का विनाशक यह संसार विचार 
से विलीन हो जाता है वसे ही जगत के सभी पदार्थ 
अधिचार न करने से ही अच्छा जँचते हैं, सत्य पदार्थ के 
समान सुन्दर लगते हैं, उनका अस्तित्व नहीं है, इसीलिए 
बे विचाररूपी पत्थर से तोड़े गये मिट्टी के ढेले के समान 
नष्ट हो जाते हैं, मिथ्या प्रतीत होते हैं ॥ २५-२६ ।। 

पुरुष के मानस अज्ञान से कल्पित अतिशय दुःख- 
दायी भवरूपी प्राचीन केवल विचार करने से विलीन 
ही जाता है ॥ २७॥ 

त्रिषमता के संपर्क से शून्य, बाधारहित अन्त शून्य 
नाशरहित सदा आतनन्‍्दात्मक कवल्य विचार का उच्चतर 
फल हैं ।। २८ ॥ 
... चद्धमा से शीतता उदय के समान विचार से निर- 
तिशय आनलनन्दात्मक निम्चक स्थिति उदार आनन्दपूर्ण 


मुमुक्षैप्रकरणे 


१६३ 


विद्धीम॑ केवलीभाव॑विचारोच्चतरोः फलम्‌ ॥ २८ ॥ 


अचलस्थितितोदारा प्रकटाभोगतेजसा । 
तेन निष्कामतोदेति शौततेवेन्दुनोदिता ॥ २५ ॥ 
स्वविचारमहोषध्या. साधुश्चित्तनिषण्णया । 


तयोत्तमत्वप्रदया नाइभिवा5छति नोज्क्षति ॥ ३० ॥ 
तत्पदालम्बनं॑ चेतः स्फारमाभासमागतम्‌ । 
नाउस्तमेति न चोदेति खमिवाषतिततान्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
न ददाति न चा5दत्ते न चोन्नमति ज्ञाम्यति । 
केवल साक्षिवत्‌ पश्यनू जगदाभोगि तिष्ठति ॥ ३२ ॥ 
न च शाम्यति नाध्प्यन्तर्नाईपि बाह्मेब्वतिष्ठति । 
नच नष्क्यमादले न च कर्मणि सज्जति॥ हे३े॥ 


निष्कामता का उदय होता है ॥ २९ ॥ 

अचल स्थिति सी सर्वश्रेष्ठ है। उक्त अचल स्थिति 
को देने वाली चित्त में स्थित आत्मविचाररूपी महौषधि 
से निर्मल चित्त अपने स्वरूप में स्थित पुरुष न तो अध्राप्त 
वस्तु की इच्छा करता है और न प्राप्त का त्याग करता 
हैं ॥| ३० ॥ 

सच्चित्‌ आनन्द घन पर ब्रह्म परमात्मा में एकरस 
चित्त पूर्ण आभासता से सम्पन्न रहता है चित्तविक्षेपहेतु 
वासनाएँ आकाश की नाईं अति विस्तीर्ण ब्रह्मभाव को 
प्राप्त हो जाती हैं, अतः: न तो उसका विनाश्ञ होता है 
जिससे कि जीवन ही न रहे और न राग, द्वेष आदि 
वृत्तियों का फिर उदय ही होता है, अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप 
की प्राप्ति हो जाने से अज्ञान-जन्य कार्य जले हुए बीज 
के समान वासनाइकुर के उत्पादन में समर्थ नहीं होते 
हैं ॥ ३१ ॥ 

तात्पर्य व्याख्या में इस प्रकार की व्याख्या भी उप- 
लब्ध हैः:-परब्रह्म परमात्मा में संलग्न अतएवं ब्रह्मभाव 
को प्राप्त चित्त भूँजे हुए बीजों के समान न तो उगता है, 
अतः विक्षेप का डर भी है और अनादि वासना से दृढ़ 
चित्त विषयसंस्कार का विनाश भी नहीं होता है । 

उदासीन साक्षी के समान जगत्‌ का केवल अवलोकन 
करता हुआ वासनात्मक आभोग शून्य अनासक्त होने से 
उनमें आसक्त होकर मन को नहीं लगाता और न सत्य 
समझकर उनका उपभोग ही करता है न तो उपाधि की 
शान्ति से शान्त होता है, मन वासनामय पदार्थों में अन्त- 
दन्द्रन॒ तो आसक्त होता है और न बाह्य विषयों के 
फन्‍्दे में फेसता है न नैष्कर्म्य का अवलूम्बन करता है और 
न कर्मो में ही अनुवृत्त रहता है ॥ ३२-३३ ॥ 


योगवासिष्डे 
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उपेक्षे। गत॑ वस्तु संप्राप्रमनुवर्तते । अनष्टमन्धकारेषु बहुतेजःस्वजिहितम्‌ । 
न क्षुत्धो न च वाउक्षुब्धो भाति पुणे इवा5गेंवः ॥ ३४॥  पश्यत्थपि व्यवहित॑ विचारश्वारलोचनम्‌ ॥ ४० ॥ 


एवं पूर्णन मनसा महात्मानों महाशयाः । 
जोवन्मुक्ता जगत्यस्मिन्‌ विहरन्तीह योगिनः ॥ ३५ ॥ 
उचित्वा सुचिरं काल धोरास्ते यावदीष्सितम्‌ । 
ते तमन्‍्ते परित्यज्य यान्ति केवलतां तताम्‌॥| ३६॥ 
को5हं कस्य च संसार इत्यापद्यपि धोमता । 
चिन्तनोयं. प्रयत्नेन सप्रतीकारमात्मना ॥ ३७ ॥ 
कार्यसड्रटसन्देहें राजा जानाति राघव ! । 
निष्फल सफल वा5पि विचारेणेव नाइन्यथा॥ रे८ ॥ 
वेदवेदान्तसिद्धान्तस्थितयः स्थितिकारणम्‌ । 
निर्णायन्ते विचारेण दीपेन च भुवों निश्षि॥ ३९॥ 


बह गई हुई वस्तु की उपेक्षा करता है अर्थात्‌ उसकी _ 


प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करता और प्राप्त वस्तु का 
अनुसरण भी नहीं करता है, उसे क्षोभ नहीं होता और 
न निश्चल रहुता है अर्थात्‌ स्वाभाविक व्यवहार का त्याग 
करता हुआ निश्चल नहीं होता है । ( समुद्र पक्षमें ) समुद्र 
भी गये हुए लक्ष्मी, कोस्तुभभमणि आदि वस्तु की उपेक्षा 
करता है, प्राप्त अन्यान्य रत्नों से अपना व्यवहार करता 
है, मर्यादात्याग कर क्षुब्ध नहीं होता है और वह निश्चल 
भी तहीं रहता है अतः ब्रह्मवेत्तापर्णं सागर के समान 
है ॥ ३४ ॥ 

इस प्रकार पूर्ण मन से युक्त इसी शरीर में जीव- 
ब्रह्म कयरूप योगसम्पन्न जीवन्मुक्त उदार महात्मा इस 
जगत्‌ में विचरण करते हैं ॥ ३५ ॥ 

ऐसे धीर महात्मागण अपनी इच्छा के अनुसार चिर- 
काल तक इस संसार में निवास कर अस्त में देह, इन्द्रिय 
आदि उपाधि का त्याग कर अपरिच्छिन्न विदेहकैवल्य 
को प्राप्त करते हैं | ३६ ।। 

बुद्धिमान्‌ पुरुष को आपत्काल में भी अर्थात्‌ गृहस्थ 
जीवन में भी मैं कौन हूँ, यह संसार किसका है ? और 
संसार से छुटकारा पाने के उपायों को श्रवण अनुष्ठान 
का स्वयं ही प्रयत्नपू्वंक विचार करता चाविए || ३७ ॥। 

. है राघव ! राजा सफल चाहे निष्फल अवश्य कर्तव्य 

सन्धि, विग्रह आदि का निश्चय विचार से ही करता है, 
विचार के सिवा अन्य साधन से निश्चायक नहीं करता 
है ॥ ३८ ॥ 

जंसे रात्रि में घट, पट आदि पदार्थों का परिज्ञान 
दीपक से होता है” वैसे ही पृरुषार्थ प्राप्ति के हेतु वेद 


विवेकान्धो हि जात्यन्धः शोच्यः सर्वेस्य दुर्मतिः । 
दिव्यचक्षुविवेकात्मा जयत्यखिलवस्तुषु ॥ ४१४७ 


परसात्ममया सान्‍्या सहानन्देकसाधिनी । 

क्षणमेक॑परित्याज्या न विचारचमत्कृतिः ॥ ४२॥ 
विचारचारुपुरषो महतामपि रोचते। 
परिपक्वचमत्कारं सहकारफर्ल यथा ॥ ४२ ॥ 


विचारकान्तमतयों नाइ्नेकेषु पुनः पुनः 
लुठन्ति दुः्सश्वश्रेषु ज्ञाताध्वगतयों नराः॥ ४४१७ 
न च रोति तथा रोगी नाष्नर्थशतजर्जरः । 
अविचारविनष्टात्मा यथाऊञज्ञः परिरोदिति ॥ ४५॥ 


और वेदान्तसिद्धान्त के सारभूत धर्म तथा ब्रह्मतत्त्ब का 
निर्णय विचार से ही किया जाता हैं ॥ ३९ ।। 

विचाररूपी सुन्दर चक्षु अन्धकार में नष्ट-सा ( व्य्थ 
सा ) नहीं होता, तेजस्वी सुर्य आदि में कुण्ठित नहीं 
होता एवं जो वस्तु सामने नहीं है, व्यवहित है उसे भी 
देख लेता है। ( प्रसिद्ध नेत्र अन्धकार में नष्ट से हो जाते 
हैं प्रचुर तेज वाले सूर्य आदि को नहीं देख सकते, चका- 
चोंध होने के कारण कुण्ठित हो जाते हैं, एवं जो वस्तु 
व्यवहित है और दूर है उसे नहीं देख सकते है ॥॥ ४० ॥ 

विवेकान्ध विवेकरूपी नेत्रों से हीन पुरुष जन्मान्ध 
है, उस दुर्मति के लिए सभी शोक करता जिस पुरुष 
को विवेक आत्मा के समान प्रिय है, और सभी पदार्थों 
की अपेक्षा उत्कृष्ट रूप में विद्यमान है वह दिव्य चक्षु 
है ।। ४१ | 


प्रमात्ममयी ( सदा परमात्मा में संलग्न ) महान्‌ 
आनन्द की एकमात्र साधिका आदरणीय विचारचमत्कृति 
का एकक्षण के लिए भी परित्याग नहीं करना 
चाहिए ॥ ४२ ॥। 

जैसे परिपाक होने के कारण अत्यन्त माधुय॑ से युक्त 
आम का फल महापुरुषों को भी अच्छा लगता है, वसे 
ही विचार से रमणीय पुरुष तत्त्वज्ञों को भी अच्छा 
लगता है ॥ ४३ ॥ 

विचार से निर्मल मति और विचार से ही जिन्हें 
ज्ञानमार्ग को जानने वाला अर्थात्‌ ज्ञानमार्ग पर गन 
अनेक दुःखमय गर्तों में जन्म-मरणपरम्परा में नहीं गिरते 
हैं ॥॥ ४४ ॥ 

वैसा नहीं रोता जैसा कि अविचार से विनष्ट भात्मा 
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बरं॑ कर्दमभेकत्वे. मलकीठकता वरम्‌ । 
वरमन्धगुहाहित्व॑ न नरस्पा5विचारिता ॥ ४६ 0 
सर्वानरथनिजावार्स सर्वसाधुतिरस्कृतम्‌ । 
सर्वदोःस्थित्यस्रीमान्तमविचारं परित्यजेतु ॥ ४७ ॥। 


नित्यं विचारयुक्तेन भवितव्यं महात्मना । 
तथाइन्धक्‌पे पततां बिचारो ह्यवलम्बनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
स्वयमेवा55त्मनाउप्त्मानमवष्टभ्य विचारतः । 
संसारमोहजलघेस्तारयेतु स्वमनोमृगम्‌ ॥ ४९ ॥ 
को5ह कथमयं दोषः संसाराख्य उपागतः । 
न्‍्यायेवेति पराम्शों विचार इति कथ्यते॥ "५० ॥ 


भुमुक्षप्रकरणे 


१६५ 


अन्धान्धमोहसुधघन॑ चिर॑ दुःखाय केवलम्‌ । 
कृत॑ शिलाया हृदय दुर्मतेश्वाईविचारिणः ॥ ५१॥ 
भावाभावग्रहोत्सगंद्शामिह हि. राघव ! । 
न विचारादते तत्त्व ज्ञायते साधु किलख्वन ॥ ५२॥ 
विचाराज्ज्ञायते तत्त्वं तत्त्वाद्िश्नान्तिरात्मनि । 
अतो मनसि शान्तत्व॑ं सर्वेदुःखपरिक्षयः ॥ ५३॥ 
सफलता फलते भुवि कर्मेणां 
प्रकटतां किल गचुछति उत्तमाम्‌ । 
स्फुटविचारद्शेव विचारिता 
दमवते भवते च विरोचताम्‌ ॥ ५४॥ 


इत्याषे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे विचारनिरूपणं नाम चतुर्देशः सर्गः ॥१४॥ 


वाला अज व्यक्ति जिस प्रकार सर्वथा रोता है बसा 
सैकड़ों अनर्थों से जीण॑-शीर्ण शरीर वाला रोगी नहीं 
रोता है | ४५ ॥ 

कीचड़ में मेंढक बनना अच्छा है, विष्ठा का कीड़ा 
बनना अच्छा है, अँधेरी गुफा में सांप होना अच्छा है, पर 
मनुष्य का अविचारी होना अच्छा नहीं है ॥ ४६ ॥ 

अविचार सम्पूर्ण क्लेशों का अपना घर सम्पूर्ण 
सज्जनों द्वारा तिरस्कृत एवं समस्त दुर्गतियों की चरमसीमा 
स्वरूप अविचार का परित्याग कर देना चाहिए ॥| ४७ ॥| 

अतः अन्धकृप-रूप अर्थात्‌ राग-द्वेष आदि में गिर 
रहे लोगों का विचार ही अवलम्बन है महात्मा पुरुष को 
सदा विचारशील होना चाहिए ॥| ४८ ॥ 

विचारपुर्वक स्वयं ही अपनी आत्मा से राग, द्वेषादि 
प्रवाह में गिर रहे अपनी आत्मा को हठात्‌ स्थिरकर 
संसाररागरूपी सागर अपने मनरूपी मंग को उवारना 
चाहिए ॥| ४९ ॥। क्‍ 

मैं कौन हूँ ( क्‍या देह आदि ही मैं हूँ या उनसे 
विलक्षण हूँ यों त्वंपदार्थ का विचार ) और यह भाव- 
नामक दोष मुझे कंसे प्राप्त हुआ ( यह संसाररूप दोष 
अधिष्ठान-ब्रह्म- में कैसे आ गया, तत्पदार्थका विचार ) 


न्याय से इस प्रकार का परामर्श विचार कहा जाता 
है ॥। ५० ॥ 

अन्धे से भी अन्धा और मोह से अत्यन्त सघन पत्थर 
और अविचा रशील दुर्बुद्धि का हृदय दुःख के ( क्लेश के ) 
लिए ही बनाया है अन्धा देखे बिना कुए में गिरता है, 
दुर्बद्धि का मन देखकर भी मोहवश नरक में गिरता है। 
( पत्थर के पक्ष में ) जड़ होने से अन्धे से भी अन्धा है 
और कठोर होने से मोह से भी अधिक सघन है ॥ ५१॥ 

है राघव ! इस व्यवहा रभूमि में सत्य के ग्रहण और 
असत्य के त्याग को देख रहे विद्वानों को विचार के बिना 
उत्तम तत्त्व कुछ भी प्रतीत नहीं होता है ।। ५२ ॥ 

विचार से तत्त्व का ज्ञान होता है, तत्त्वज्ञान से 
आत्म विश्वान्ति ( मन की निश्चलता ) होती है। 
विश्वान्ति से मत में शान्ति प्राप्त होती है इससे अशेष 
दुःखों का विनाश होता है ।। ५३ ॥। 

यतः पृथिवी में सभी लछोग स्फुट विचारदृष्टि से ही 
वैदिक और लोकिक कर्मों में सफलता प्राप्त करते हैं, 
आत्मतत्त्व की उत्तमता भी बिचार से ही प्राप्त होती 
हैं, अत: दम, दम आदि साधनसम्पत्ति से युक्त आप को 
उक्त विचारशीलता रुचिकर हो ।। ५४ ॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मुप्ुक्षृब्यवहारप्रकरण में 
विचारनिरुषण तामक कुसुमलछृता का चौदहूवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥॥१४॥ 


१६६ 


१४ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
सनन्‍्तोषी हि परं श्रेयः सनन्‍्तोषः सुखमुच्यते । 
सन्तुष्ट.. परमश्येति विश्वाममरिसूदन ! ॥ १ ४ 
सन्तोषेश्वर्यसुखिनां. चिरविश्रान्तचेतसाम्‌ । 
साम्राज्यमपि शास्तानां जरत्तणलवायते ॥ २ ७ 
सन्‍्तोषशालिनी घुद्धी राम ! संसारवृत्तिष । 
विषमास्वप्यनुद्िना न कदाचन होयते॥ ३ ॥ 
सन्‍्तोषामृतपानेन ये शान्तास्तृप्रिमागताः । 
भोगश्रीरतुला तेषामेषा. प्रतिविषायते ॥ ४ 0 
न तथा  सुखयन्त्येताः पोयुषरसवोचयः । 
पथा5तिमधुरास्वाद: सन्‍्तोषो दोषनाशनः ॥ ५ ॥ 
अप्राप्तवाञछामुत्सज्य सम्प्राप्ते समतां गतः । 
अदृष्टखेदाखेदी यः स सन्‍्तुष्ट इहोच्यते ॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा: --- 
हे शत्रुगाशक ! सन्‍्तोष परम श्रेय ( मोक्षसुख ) है 
और सन्‍्तोष ही सुख कहा जाता है, क्‍योंकि सन्तुष्ट 
पुरुष परम विश्रान्ति सुख को प्राप्त करता है ॥ १॥ 
सनन्‍्तोषरूपी ऐद्वर्य से सुखी तथा चिरकाल से 
विश्रान्त शान्त पुरुषों को विशाल साम्राज्य भी पुराने 
तिनके के टुकड़ा-सा प्रतीत होता है ।। २ ॥ 


हे श्रीराम ! सन्‍्तोष-शालिनी बुद्धि दारिद्रय, विषम 


सांसारिक व्यवहार प्रें भी उद्वेग-रहित रहती है अतः 
कभी भी सुख से विरहित नहीं होती है ।। ३ ॥। 

सनन्‍्तोषरूपी अमृत के पान से तृप्त शान्त पुरुष हुए 
हैं, उनको यह अतुल विषयभोगसम्पत्ति प्रतिकुल विष- 
सी लगती है ॥ ४॥।। 

प्रचुर आनन्ददायक आस्वाद से युक्त दोषों का 
विनाशक सन्‍्तोष जैसा सुख देता है, बैसा सुख ये अमृत- 
रस की लहरें नहीं देतीं हैं।॥ ५।। 

अप्राप्त वस्तु को आशा का त्याग करने, वस्तु के 
प्राप्त होने पर भी ( उसके मिथ्या होने के कारण उसकी 
प्राप्ति से होने वाले हर्ष आदि के अभाव के कारण) समता 
को प्राप्त और जिसमें कभी खेद और हर्ष नहीं देखे गये, 
ऐसा पुरुष इस संसार में सम्तुष्ठ कहा जाता है।॥। ६ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १५. १ 


आत्मना$9त्मत्रि सन्‍्तोष॑ यावद्याति न मानसम्‌ । 
उद्भवन्त्यापदस्तावरलता इंच मनोविलात्‌ ॥ ७॥ 


सन्‍्तोषशीतल॑ चेतः .शुद्धविज्ञानवृष्टिभिः । 
भू विकाससायाति सुर्याशुभिरिवाअम्बुजम्‌ ॥ ८ ॥ 


आदाववश्यविवशे.. चित्ते सन्‍्तोषर्वाजते । 
मलाने वक्‍त्रमिवाइ5दरदों न ज्ञानं प्रतिबिम्बति ॥ ९ ॥ 


अज्ञानधनयामिन्या संकोच न नरास्बुजम । 
यात्यसावुदितो यस्य नित्यं संतोषभास्कर ॥ १०॥ 
अकिद्धनोध्प्यससो जन्तुः साम्नाज्यसुखमश्नुते । 
आधिव्याधिविनिमुंक्त सन्तुष्ट यस्य सानसम्‌ ॥ ११॥ 
नाउभिवाब्ख्त्यसंप्राप्त प्राप्त भुडक्ते यथाक्रमम्‌ । 
यः सुसोम्यसमाचारः सस्‍्तुष्ट इति कथ्यते।॥ १२॥ 


जब तक मन स्वतः ही आत्मा में ही रमण नहीं 
करता है तब तक मनरूपी बिल से लता के समात 
विविध आपत्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं ।। 3 ॥ 

सूर्य की किरणों से जल में स्थित कमल के अतिशय 
विकास के समान शुद्ध विज्ञान दृष्टि से सन्‍्तोष से शीतल 
चित्त अतिशय ऐनक में विकसित होता है ॥ ८ ॥। 


जैसे म्लान मुख प्रतिबिम्बित नहीं होता है, वैसे ही 
आशा की परवशता से व्याकुछ तथा सन्‍्तोषशून्य चित्त 
में ज्ञान प्रतिबिम्बित नहीं होता ॥ ९ ॥ 


जिस मनुष्यरूपी कमल के विकास के लिए सन्तोष- 
रूपी सूर्य का नित्य उदय रहता है वह मनुष्यरूपी कमल 
अज्ञानरूपी घनान्धकार युक्त रात्रि से सद्धू चित नहीं 
होता है ॥| १० ॥। 

जिसका आधि और व्याधि से सर्वथा मुक्त मत 
सन्तुष्ट है, वह प्राणी दरिद्र होता हुआ भी साम्राण्य- 
सुख का भोग करता है ॥। ११॥। 

अप्राप्त विषय की अभिलाषा नहीं करता है प्राप्त 
सुख और दुःख का ही भोग करता है और जगत्‌ को 
आनन्द देने वाले सदाचार से युक्त रहता है वह पुरुष 
सन्तुष्ट कहा जाता है ॥ १२॥ हर 


१६. २ ] 


सन्तुश्पिरतृमस्यथ महतः. प्र्णचेतसः । 
प्तीराब्येरिव शुद्धस्य मुखे लक्ष्मीविराजते ॥ १३ ॥ 
पर्णतामलमाश्रित्य स्वात्मन्येबाउ5त्मना स्वयम्‌ । 
पौरुषेण प्रयत्नेन तुष्णां सर्वत्र बर्जयेत्‌ ॥ १४॥ 
सन्‍्तोषामृतपुूर्ण्य. शान्तशीतलूया धिया । 
स्वयं स्थर्य मनो याति शीतांशोरिव शाश्वतम्‌ ॥ १५ ॥ 
सन्‍्तोषपुष्टमनसं॑ भुत्या इंच मह्॒धयः । 
राजानमुपतिष्ठन्ति किद्धरत्वमुपागताः ॥ १६॥ 
आत्मनेवा55त्मनि स्वस्थे सन्‍्तुष्टे पुरुषे स्थिते । 


मुमुक्षप्रकरणे 


१६७ 


प्रशास्यन्त्याधयः सर्वे प्रावषीवाइषशु पांसबः ॥ १७॥ 
नित्य शीतलूया राम ! कलडूपरिभिन्नया । 
पुरुषः शुद्धया वृत्त्या भाति पुर्णतयेन्ड्बतु ॥ १८४ 
समतासुन्दरं वक्‍त्र पुरुषस्थाइवलोकयन्‌ । 
तोषभेति यथा छोको न तथा धनसंचयः ॥ १०॥ 
समतया मनया गुणशालिनां 

पुरुषराडिह यः समलडकृतः । 
तममल॑ प्रणमन्ति नभश्वरा 

अपि महासुनयो रघुनन्दन ! ॥ २० ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्सीकोये मुसुक्षुब्यवहारप्रकरणे सन्‍्तोषनिरूपणं नाम पद्चदशः सर्गः ॥१५॥ 


सनन्‍्तोष से अत्यन्त तृप्त पूर्ण चित्त वाले और क्षीर- 
सागर के समान शुद्ध महापुरुष के मुख पर सदा लक्ष्मी 
विराजमान रहती है ॥ १३ ।। 

अपनी आत्मा में आत्मा से ही निरतिशपानन्दरूप 
पूर्णता का अनुभव कर पोरषष प्रयत्न से सम्पूर्ण विषयों 
की तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए।॥ १४॥ 


शान्त और शीतल बुद्धि से चन्द्रमा के समान सनन्‍्तोष 
रूप अमृत से पूर्ण मनुष्य का मन सदा स्वयं एकरूपता 
अर्थात्‌ स्थिरता को प्राप्त करता है ॥ १५॥ 


सन्‍्तोष से सर्वथा पूर्ण हृदय वाले राजा के पास 
वियुर ऐश्वर्य मृत्यु के समान बेदूर्य की प्राप्ति के लिए 
लिए आते हैं, अर्थात्‌ जैसे सन्तुष्ट शुद्ध हृदय वाले राजा 
के पास मत्यु स्त्रयं उपस्थित हैं ॥ १६ ॥। 


जैसे वर्षा ऋतु में धूलिकण स्वयं शीघ्र शान्त हो जाते 
हैं, वैसे ही अपनी आत्मा से आत्मा में सन्तुष्ट स्वस्थ 
पुरुष में सम्पुर्"णं भानसिक व्यथाएं शान्‍त हो जाती 
हैं ॥। १७॥। 

हे राम ! पुरुष नित्य शीतल और कलड्ू से शून्य 
शुद्ध वृत्तिरूपी पूर्णता से चन्द्रमा के समान शोभित होता 
है ॥ १८ ॥। 

जैसे पुरुष समता से सुन्दर पुरुष के मुख को देखकर 
सन्तुष्ट होता है, वैसे ही धन के संचय से सनन्‍्तुष्ट नहीं 
होता ॥ १९ ॥ 

हे रघुनन्दन ! समतारूपी ज्ञान से विभूषित गुण 
शालियों में उत्कृष्ट पुरुष श्रेष्ठ की आकाशचारी महा- 
मुनि गण भी बन्दना करते हैं ।॥ २० ॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में भुमुक्ष॒ब्यवहारप्रकरण में 


ये 9 


सन्तोषनिरूपण नामक कुसुमरूता का पन्द्रहवाँ सर्गे समाप्त ॥१५॥। 


१६ 


व्सिष्ठ उवाच 
विषशेण महाबुद्धे ! संसारोत्तरणे नृणाम्‌ । 
सर्बत्रोपरतरोतीह॒ साधु: साधुससमागसः॥ १ ॥ 


साधुसड्भतरोजात॑ विवेककुसुमं 
रक्षन्ति ये महात्मानो भाजनं ते फलश्रियः॥ २ ७ 


सितम्‌ । 


श्र 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा:-- 
है महामते ! इस लोक में श्रेष्ठ साधु समागम मनुष्यों 


का संसारसागर से पार करने में विशेष रूप से सभी फूल की जो 


साधुसज्भतिरूपी वृक्ष से उत्पन्न हुए विवेकरूपी सफेद 
महात्मा रक्षा करते हैं, बे मोक्षफल स्वरूप 


जगह अर्थात्‌ सभी अवस्था में उपकार करता है ॥ १॥ सम्पत्ति के भाजन होते हैं ॥॥ २ ॥ 


१६८ 

शनन्‍्यमाकोर्णतामेति मृतिरप्युत्सवायते । 
आपत्संपदिवाउप्भाति. विद्ृज्जनसमागमे ॥ हे ॥ 
हिममापत्सरोजिन्या मोहनीहारमारुतः । 
जयत्येकों जगत्यस्मिन्साधुः साधुसमागमभः ॥ ४ ॥ 
परं विवर्धनं. बुद्धेरज्ञानतरुशातनम्‌ । 
समुत्सारणमाधीनां विद्धि साधुसमागम्‌ ॥ ५ ॥ 


विवेकः परमो दीपो जायते साधुसंगमातृ । 
मनोहु रोज्ज्वलो नुनसासेकादिव ग्रुच्छकः ॥ ५ ॥ 
निरपायां निराबाधां निर्वृति नित्यपोवरीम्‌ । 
अनुत्तमां. प्रयच्छन्ति साधुसज्भविभूतयः ॥ ७ ॥ 
अपि कष्टतरां प्राप्रेदेशां विवद्ञतां गतेः । 
मनागपि न संत्याज्या मानवेः साधुसंगतिः॥ < ॥ 


साधुसंगतयों लोके सन्मार्गस्थ च्‌ दीपिकाः । 


विद्वान्‌ पुरुषों का समागम होने पर आत्मीय 
जन और धन से शून्य दुःखपूर्ण स्थान भी धन जन 
से परिपूर्ण हो जाता है, मृत्यु भी उत्सव में परिणत 
हो जाती है और आपत्तियों की तरह मालूम होती 
हैं।। ३ ॥ 

हे राम ! पुरुष नित्य शीतल और कलड्ू से शून्य 
शुद्ध वृत्तिरूपी पूर्णता से चन्द्रमा के समान शोभित होता 
है | १८ ।। 

इस संसार में आपत्तिरुपी कमलनी के लिए हेमन्त 
ऋतु-स्वरूप और मोहरूपी कुहरे के लिए वायु-स्वरूप 
श्रेष्ठ साधुसमा गम ही एकमात्र सर्वोत्कृष्ट है ॥ ४ ॥। 
साधुसमागम बुद्धि को अत्यन्त बढ़ाने वाला, अज्ञानरूपी 
वक्ष का उच्छेद करने वाला और मानसिक व्याथाओं 
को दूर करने वाला समझे ॥ ५॥ 

उद्यान को सींचने से फल-फूलों के गरुच्छे की प्राप्ति 
के समान साधुसद्भधम मनोहर और निर्मल विवेकरूपी 
परम दीप को करने वाला होता है ।। ६ ॥ 
.. सज्जन समागम ऐद्वर्य नित्य बढ़ने वाले अविनाशी 
और बाघ रहित उत्तम सुख को देने वाली होती 
है।। ७॥ 

बड़ी से बड़ी आपत्ति की होने पर कितनी ही बड़ी 
से बड़ी पराधीनता की प्राप्ति होंने पर भी मनुष्यों 
को क्षण भर के लिए भी साधु-सद्भाति का याग नहीं 
करना चाहिए ॥ ८ ॥ 

साधुप्तज्गभति सन्‍्मार्ग की दीपक है और हृदयान्धकार 


योगवासिष्टे 
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हार्दान्धकारहारिण्पो भासो ज्ञानविवस्वतः ॥ ९ ॥ 
यः स्नातः शीतसितया साधुसंगतिगड्भया । 
कि तस्थ दाने: कि तीथें: कि तपोस्‍्तिः किसध्वर: ॥१०॥ 
नीरागाश्छिन्नसन्देद्ा. गलितग्रन्थयोष्नध ! । 
साधवोी यदि विद्यन्ते कि तपस्तीर्थसंग्रहैः ॥ ११ ॥ 
विश्वान्तमनसो धन्याः प्रयत्नेन परेण हि। 
दरिद्रेणवः. मणयः प्रेक्षणीया हि. साधवः ॥ १२॥ 
सत्समागमसोन्दर्यशालिनी धीमतां मतिः । 
कमलेवापप्सरोव॒न्दे. सर्वदेव विराजते ॥ १३४ 
तेनाइमलविचारस्थ पदस्या$ग्रावचुलिता । 
प्रथिता येन धन्येन न त्यक्ता साधुसंगतिः॥ १४ ॥। 
विच्छिन्नप्रन्थयस्तज्ज्ञा: साधवः सर्वेसंमताः । 
सर्वोपायेन संसेव्यास्ते हयुपाया भवाम्बुधों ॥ १५ ॥ 
को दूर करने वाली ज्ञानरूपी सूर्य की प्रभा है ॥| ९ ॥ 

जिसमे शीतल और स्वच्छ साधुसज्भतिरूपी गज्भा में 
स्तान कर लिया है, उसको दानों से, तीर्थों से, तपस्याओं 
से और यज्ञों की क्या आवश्यकता है।। १० ॥ 

हे निष्पाप ! जिनके राग नष्ट हो गये हैं, सन्देह कट 
चुके हैं एवं भवग्रन्थि नष्ट हो चुकी हैं, यदि ऐसे साधु 
पुरुष विद्यमान हैं, तो तप और तीथें की क्‍या आवश्य- 
कता है ?॥| ११॥। 

जिनका चित्त विश्वान्तिसुख से परिपूर्ण है, ऐसे 


धन्य साधु पुरुषों का जैसे दरिद्र पुरुष मणियों को 


बड़े प्रेम से देखते हैं, वेसे ही बड़े प्रयत्न से करना 
चाहिए ।। १२॥ 

सज्जन समागमरूपी चारुता से सम्पन्न मतीषियों की 
मति, अप्सराओं के समृह में अपनी सर्वोत्क्ृष्ट सुन्दरता 
से समन्वित लक्ष्मी के समान सदा विराजमान रहती 
है ॥ १३॥ क्‍ 

जिस धन्य पुरुष ने साधुसंगति का परित्याग नहीं 
किया, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है वह लोगों 
में ब्रह्म की प्राप्ति सों अपनी शिरोभूषणता सर्वोत्कृष्टता 
प्रसिद्धि कर लेता है ॥ १४ ॥। 

जिनकी अज्ञान अर्थात्‌ तादात्म्याध्यास और संसर्गा- 
ध्यास की ग्रन्थि छिन्न-भिन्न हो गई है, उन ब्रह्मशानी एवं 
सर्वसम्मत साधुओं की दान, सम्मान, सेवा आदि भी 


प्रयत्नों सो सोवा करनी चाहिए, क्‍योंकि वे छोग भवसागर 


में डूबे हुए लोगों के तारण के उपाय हैं ॥। १५॥ 
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त' एते नरकाग्नोनां संशुष्केन्धनतां गताः । 
यदं ट्ा हेलया सन्‍तो नरक्ानलवारिदाः ॥ १६१ 
दारिद्रयं॑ मरणं दुःखमित्यादिविषयो भ्रमः । 
संप्रशाम्यत्यशेषेण साधसंगमर्भेषजेः ॥ १७॥ 
सनन्‍्तोषः साधुसड्भश्व विचारोष्थ शमस्तथा । 
एत' एव. भवास्भोधावुपायास्तरणे नृणाम्‌ ॥ १८॥ 
सन्‍्तोषः परमो लाभः सत्सड्भ४ परमा गतिः । 
विचारः परम॑ ज्ञानं शो हि परम सुखम्‌॥ १०॥ 
चत्वार एते बविमला उपाया भवभेदने । 
यरभ्यस्तास्त उत्तीर्णा मोहवारिभवार्णबात्‌ ॥ २०॥ 
एकस्मिन्नेव वे तेषामम्यस्ते विमलोदये । 
चत्वारो5पि किलाधश्यस्ता भवन्ति सुधियां वर ॥ २१॥ 
एको5प्येकोषपि. सर्वेषासेषां प्रसवभूरिह । 
सर्वेसेंसिदये तस्माद्‌ यत्नेनेक॑े समाश्चयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
सत्समागससन्तोषविचाराः सुविचारितम्‌ । 


जिन लोगों ने नरकरूपी अग्नि को बुझाने के लिए 
जल बरसाने वाले मेघस्वरूप सन्‍तों को जो तिरस्कार की 
दृष्टि से देखा है वे नरकरूपी भग्नि की सूखी लकड़ी के 
समान हैं॥ १६ ॥ 

दरिद्रता, मृत्यु, दुःख आदि विषय भ्रम साधुसज्भति 
रूपी औषधि से समूल नष्ट हो जाते हैं ॥। १७ ॥ 

सनन्‍्तोष सत्संगति, विचार और शान्ति ये ही संसार- 
सागर से पार करने के मानव के लिए साधन हैं ।। १८ ॥। 

सन्तोष सर्वश्रेष्ठ लाभ है, सत्संगति परम गति है, 
विचार परम ज्ञान है ओर शम परम सुख है ॥ १९॥ 

संसार के समूल विनाश के लिए ये ही चार निर्मल 
साधन हैं, इनका जिन्होंने अभ्यास किया है वे मोहरूपी 
जल से पूर्ण संसारसाभर को पार कर जाते हैं ॥ २० ॥ 

हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ! इनमें से निर्मेल उदय बुद्धि 
एक का अभ्यास करने पर भी शेष चारों का अभ्यास हो 
जाता है ॥ २१॥ 

.. एक-एक भी इन सबकी उत्पत्ति स्थान है, अतः 
सबकी सिद्धि के लिए एक का भी प्रयत्नपूर्वक आश्रयण 
करना चाहिए ॥ २२ || 

तरज्ों से शून्य प्रशान्त सागर में बड़े-बड़े जहाज 
बिना किसी आयास के बड़ी सावधानी से प्रवृत्त होते 
हैं ॥ २३॥। 

जमे कल्पवृक्ष के आश्रय में स्थित पुरुष को लौकिक 


सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं, वेसे ही विचार, सन्तोष, 
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मुमुक्षप्रैकरणे 
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प्रवेतन्‍्ते शमस्वच्छे वाहनानीव सागरे ॥ २३ ॥ 


विचारसन्तोषशमसत्समागमशालिनि । 
प्रवेतन्ते श्रियो जन्तो कल्पव॒क्षाअिते यथा॥ २४ ॥ 


विचारशमसत्सड्भसन्तोषवर्ति सानवे । 
प्रवर्तन्ते प्रपर्णन्दों सौन्दर्याद्या गुणा इंव ॥ २५४ 
सत्सड्भसन्तोषशमविचारवर्ति सनन्‍्मतो । 
प्रवतेन्ते सन्त्रिवरे) राजनीव जयक्रियः ॥ २६४ 
तस्मादेकतर्म॑ नित्यमेतेषां रघुनन्दन ! । 


पौरुषेण मनो जित्वा यत्नेनाध्श्याहरेद्‌ गुणम्‌ ॥ २७ ७ 


परं॑ पोरुषमाश्चित्य जित्वा चित्तमतद्भजम्‌ । 
यावदेको गुणो नाउन्तस्तावन्ना5स्त्युत्तमा गतिः ॥ २८ 0७ 
पौरुषेण प्रयत्नेन वन्तेर्दन्तानु विशुर्णयेत्‌ । 
यावश्नाइभिनिविष्ट ते मनो राम ! गुणाजने ॥ २५ ॥ 
देवों भवा5थ यक्षों वा पुरुषः पादपोष्थवा । 
तावत्तव महाबाहो ! नोपायोउस्तीह कश्चन ॥ ३० 0 


शान्ति और साधुसज्भति से सुशोभित पुरुष को ज्ञान- 
सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं ॥॥ २४ ॥। 

जैसे (परिपूर्ण) पुणिमा में सौन्दय्यें आदि गुण रहते हैं, 
वैसे ही विचार, शान्ति, सत्संगति और सन्तोष से युक्त _ 
मनुष्य में प्रसाद आदि गुण आ जाते हैं ॥ २५ ॥ 

सज्जन समागम सन्‍्तोष शान्तिमय विचार से सम्पन्न 
श्रेष्ठ मन्त्रियों के विचार से सम्पन्न राजा को विजय- 
लक्ष्मी की प्राप्ति के समान ही सत्संग, सनन्‍्तोष, शान्ति 
और विचार से युक्त सदबुद्धि सम्पन्न पुरुष को ज्ञान- 


सम्पत्ति की प्राप्ति होती है॥ २६ ॥। 


हे रधुकुलनन्दन ! पुरुषकार से मन को नित्य अपने 
बश में कर इनमें से एक गुण का भी प्रयत्सपुर्वेक उपा- 
जन करना ही चाहिए। २७ ॥ 

पौरुष के द्वारा अपने चित्तरूपी हाथी को अपने वश 
में कर जब तक चित्त में एक गुण की प्राप्ति नहीं की 
जाती है तब तक उत्तम गति नहीं हो सकती है ॥ २८ ॥। 

हे राम | यदि आप का चित्त गुणों के उपाजेन के 
लिए अभिनिवेश युक्त नहीं होगा तो प्रयत्नपुर्बंक दाँतों 
को दाँतों से पीसना चाहिए भर्थात्‌ ग्रुणा्जेन के लिए 
विशेष प्रयत्न करना चाहिए ॥ २९॥। 

है महाबाहु ! आप चाहे देवता हो या यक्ष हो 
पुरुष हो अथवा व॒क्ष हो पर जब तक आप का चित्त गुणों 
के उपाजेन के लिए आग्रहवान न होगा तब तक उत्तम 
गति की प्राष्ति का कोई उपाय नहीं है ॥॥ ३० ॥॥ 
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एकस्मिन्रेव. फलदे गुणे बलसुपागते ॥ 
क्षोयन्ते सर्वे एवा5घशु दोषा विवदचेतसः॥ ३१ ७ 
गुणे विव॒ुद्धे वर्धघन्ते गुणा दोषजयप्रदाः । 
दोष विवुद्धे वर्धन्ते दोषा गुणविनाशनाः ॥ ३२२ ॥ 
मनोमोहवने ह्यस्मिन्‌ वेगिनो वासनासरित । 
शुभाशुभवूहत्कूला नित्य वहति जन्‍्तुबु॥ ३३॥ 


योगवासिष्ठे 
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सा हि स्वेन प्रयत्नेन यस्मिन्नेव निपात्यते । 
कूले तेनेव वहति यथेच्छसि तथा कुरु॥ ३४ ॥ 
पुरुषयत्नजवेन मनोवने 
शुभतठानुगतां क्रमशः कुरु । 
वरमते ! निजभावमहांनदी- 
मह॒ह तेन समनागपि नोहासे ॥ ३५ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये सुमुक्षुब्यवहारप्रकरणे सदाचारनिरूपणं नाम षोडद्यः सर्ग: ॥१६॥ 


फलदायक एक ही गुण के दृढ़ होने पर दोषासक्त चित्त 
वाले के सभी दोष शीत्र ही क्षीण हो जाते हैं।॥ ३१ ॥ 

गुणों की अभिवृद्धि होते पर दोषों पर विजय पाने 
वाले गुणों की वृद्धि होती है और दोषों के बढ़ने पर 
गुणविनाशक्र दोष ही बढ़ते हैं ।॥ ३२ ॥ 

इस मनोमोह स्वरूप बन में, सब प्राणियों में वेगवती 
वासनारूपी नदी सदा बहती रहती है, पुण्य और पाप 
उसके बड़े-बड़े तट हैं ।। ३३ ॥ 


अपने प्रयत्न से वासनारूपी नदी को जिस तट की 
ओर प्रवाहित किया जाता है उसी तट से वह बहती है, 
अतः आप को जैसा अभीष्ट हो, वैसा करें ॥। ३४ ।। 


हे श्रेष्ठमते, आप अपती वासनारूपी नदी को मन 
रूपी वन में क्रमश: पुण्य तट की ओर प्रवृत्त करें ऐसा 
करने से आप पापप्रवाह से नाम मात्र नहीं बहाये 
जायँंगे ॥| ३५ ॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकी यश्रीवासिष्ठमहारामायण में मुमुक्ष॒व्यवहारप्रकरण में 
सदाचारनिरूपण नामक कुसुमलता का सोलहवाँ सर्ग समाप्त ।। १६ ॥। 


१७ 


वसिष्ठ उवार्च 
एवमन्तविवेकी यः स महानिह राघव ! । 
योग्यो ज्ञानगिरः श्रोतुं राजेव नयभारतीम्‌ ॥ १ ॥ 
अवदातो5्वपातस्थय विचारस्थ महाद्ययः । 
जडसज्भोज्झितो योग्यः शरदिन्दोयंथा नभः॥ २ ॥ 


१७ 


अीवसिष्ठजी ने कहा!--- 


हे राघव ! इस प्रकार के अन्त:-विवेक से सम्पन्न 
व्यक्तिश्रेष्ठ है । वह नीतिशास्त्र के सुनने के अधिकारी 
राजा के समान ज्ञान-मयी वाणी को सुनने के योग्य 
है ॥ १॥ 


जैसे मेघ के संसर्ग से विमुक्त आकाश शरत्काल के 
चन्द्रमा के योग्य होता है, वैसे ही मुर्खों के संग से रहित 


त्वमेतया$खण्डितया गुणलक्ष्य्या समाश्रितः । 
मनोमोहहर॑ वाक्य वक्ष्यमाणसिदं श्यूणु ॥ हे ॥ 
पुण्यकल्पद्मों यस्थ फलभारानतः स्थितः । 
मुक्तये जायते जन्‍्तोस्तस्थपेद॑ श्रोतुमुद्यमः ॥ ४ ॥ 


निर्मल उदार पुरुष निर्दोष ज्ञान के प्रकाशक विचार का 
योग्य पात्र है ॥| २॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप इन अखण्डित गुणगणों से 
परिपूर्ण हैं, अत: आप आगे कहे जाने वाले मानस अज्ञान 
के विनाशक इस वाक्य को सुने ॥ ३ ॥। 

जिसका फलों के भार से खुब झुका हुआ पुण्यरूपी 
कल्पवृक्ष है, वही पृण्यात्मा जीव मुक्ति के छिए इसको 
सुनने के लिए उद्यत होता है ॥ ४॥ 


१७. १७ |] 


पावनानामुदाराणां. परबोधेकदायिनास्‌ । 
बचसां भाजनं भृत्य भव्यों भवति नापइधमः॥ ५ ॥ 
सोक्षोपायाभिधानेय॑ संहिता सारसंमिता । 
त्रिशददें च सहस्राणि ज्ञाता निर्वाणदायिनोी ॥ ६ ॥ 
दोीपे यथा विनिद्रस्थ ज्वलिते संप्रवतते । 
आलोको5$निच्छतोष्प्येव॑ निर्वाणमनया भवेत्‌ ॥॥ ७ ॥ 
स्वयं ज्ञाता श्रुता वाइपि अ्रान्तिशान्त्यकसौख्यदा । 
आप्रेक्ष्य वणिता साधो यथा स्वर्गतरज्िणी ॥ ८ ॥ 
यथा रज्ज्वामहिश्रान्तिविनश्यत्यवलोकनात्‌ । 
तथतत्प्रेक्षणाच्छान्तिमिति... संसारदुःखिता ॥ ९. ॥ 
युक्तियुक्तार्थवाक्यानि कविपतानि पृथक्पृथक्‌ । 
दृष्टान्तसारसुक्तानि चाश्स्यां प्रकरणानि घट्‌ ॥ १०॥ 
वराग्याख्यं प्रकरणं प्रथम परिकोतितम्‌ । 
विरागो वर्धते येन सेकेनेव मरो तरुः॥ ११॥ 

उक्त गुणों से सम्पन्न पुरुष ही मुक्ति के लिए अति 
पवित्र अन्य को बोध देने वाले उदार बचनों का उचित 
अधिकारी भव्य पुरुष ही होता है, अधम पुरुष 
नहीं ॥ ५ ॥। 

मोक्ष के साधन का प्रतिपादन करने वाली और 
सारभूत अर्थ से परिपूर्ण मोक्षदायिनी यह संहिता में 
बत्तीस हजार इलोक वाली जानी जायगी ॥ ६ ॥ 

जैसे गहरी नींद में सोये हुए पुरुष के सामने दिये के 
जलने पर सोये हुए पुरुष को प्रकाश की अभिलाषा नहीं 
रहने पर भी प्रकाश होता है, वेसे ही इस संहिता के 
श्रवण से, इच्छा न होने पर भी, मोक्ष का साधन ज्ञान 
अवश्य प्राप्त होता है ॥ ७ ।। 

जैसे स्वयं दर्शन करके जानी गई और दूसरे के मुख 
से सुनी गई श्रीगंगाजी विविध योनियों में भ्रमण के हेतु- 
भूत पाप और ताप की शाच्ति द्वारा शीघ्र सुख देने वाली 
होती है वैसे ही स्वयं परिशीलन करके जानी गई या 
दूसरे के मुख से सुख से सुनी गई यह संहिता भज्ञान का 
विनाश कर शीघ्र सुखप्रद होती है । ८ ॥ 

जैसे रस्सी के अवलोकन से रस्सी में हुई सपेभ्रान्ति 
नष्ट हो जाती है, वैसे ही इस संहिता के अवलोकन से 
( परिशीलन से ) संसार दुःख नष्ट हो जाता है ॥ ९ ॥ 

इस संहिता में युक्तिसद्भत अथे वाले वाक्‍्यों से परि- 
पूर्ण, श्रेष्ठ-श्रेष्ठ दृष्टान्तों से भरी हुई आख्यायिकाओं से 
युक्त तथा पृथक्‌-पृथक रचे गये छः प्रकरण हैं ॥ १० ॥। 

उनमें वैराग्य नामक पहला प्रकरण कहा गया है, 


मुमुक्षुप्रकरणे 


१७१ 


[ अनुबन्धेन सहित दिश्टतत्त्वनिरुपणम्‌ ] 

साथ सहस्र' प्रन्थस्प यस्मिन्‌ हृदि विचारिते । 
प्रकाशाच्छुद्धओपोदिति मणाविव सुमाजिते ॥ १२॥ 
मुमुक्ष॒ुब्यवहाराख्य ततः प्रकरण कृतम्‌ ॥ 
सहस्रमात्र॑ग्रन्थस्य युक्तिप्रग्येन सुन्दरम्‌ ॥ १३॥ 
स्वभावों हि मुमुक्षणां नराणां यत्र वर्ण्यते । 


अथोत्पत्तिप्रकरणं॑ दृष्टान्ताख्यायिकामयम्‌ ॥ १४॥ 
सप्ग्रन्थसहत्नाणि विज्ञानप्रतिपादकम्‌ । 
जागतो द्रष्टदृश्यश्री रहंत्वमितिरूपिणी ॥ १५ ॥ 
अनुत्पन्नवोत्यितिव यत्रेति परिवण्यते । 
यस्मिन्श्र॒ुते जगदिदं श्रोताइन्तबुंध्यतेडखिलम ॥ १६॥ 
सास्मदष्मत्सविस्तारं सलोकाकाशपर्वतम्‌ । _ 
पिण्डग्रहविनिसुक्तं नि्भित्तिकमपर्वेतम्‌ ॥ १७॥ 


जैसे निर्जेल स्थान में भी जल के सेक से वक्ष बढ़ता है, 
वैसे ही उक्त वराग्यप्रकरण से वेराग्य बढ़ता है ॥। ११॥ 
( डेढ़ हजार इलोकों से उक्त वेराग्यप्रकरण में चारों 
अनुबन्ध दिखाये गये हैं, और भाग्यतत्त्व का दैव का 
विशेषरूप से निरूपण किया गया है ) जिसके विचार 
करने से विषयों में दोष का ज्ञान होने से हृदय में ऐसी 
शुद्धता प्राप्त होती है जैसे कि मणि को सान में चढ़ाने 
पर प्रकाश से उसमें स्वच्छता उत्पन्न होती है ।। १२॥ 


बराग्य-प्रकरण के बाद मुमुक्ष-व्यवहार नामक प्रकरण 
की रचना की गई है, इसमें एक हजार इलोक हैं। 
यह प्रकरण युक्तियों से बड़ा सुन्दर है। इसमें मुमुक्ष 
पुरुषों के स्वभाव वणित हैं ॥ १३ ॥ 

इसके बाद दृष्टान्त और आख्यायिकाओं से भरे हुए 
ज्ञानप्रद उत्पत्तिप्रकरण की रचना की गई है ॥ १४॥ 

उस सात हजार इलोक वाले प्रकरण में जगत्‌ की 
अहम्‌' 'इदम्‌' स्वरूपवाली द्र॒ष्ट्र और दृश्य के भेद की 
विचित्रतारूप सम्पत्ति वास्तव में उत्पन्न न होने पर 
भी भ्रम से उत्पन्न हुई-सी प्रतीत होती है, ऐसा वर्णन 
किया गया है | जिस प्रकरण के सुनने पर श्रोता युष्मत्‌ 
और अस्मत्‌ से युक्त, जिनका अर्थ भिन्न प्रतीत होता 
है ॥ १५-१६ ॥ 

उन त्वंपद और अहंपद की एकार्थंता के प्रतिपादक 
अनन्त ब्रह्माण्डों के विस्तार से युक्त तथा प्रत्येक ब्रह्माण्ड 
में लोकालोक पर्वबेत और आकाश से युक्त इस चराचर 
सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने हृदय में मू्तंद्रव्यतासे रहित, भेद 


१७२ 


योगवसिष्ठे [ १७. १८ 
पृथ्व्यादिभूतरहितं॑ संकल्प इब पत्तनम्‌ । तरज़्ोत्पलमालाभं॑ दुष्टनृत्यमिवोत्यितम्‌॥ २४॥ 
स्वप्नोपलस्भभावाभ॑ मनोराज्यवदाततम्‌ ॥ १८ ॥ चक्रचोत्कारपूर्ण्य.. जलराशिमिवोद्यतम्‌ । 
गन्धव नगरप्रस्यमर्थशन्योपलस्भनात । शीर्णपत्न॑ अष्टनप्टंग्रोष्मे वनसिवाईइरसम ॥ २५॥ 
द्विचन्द्रविश्षमाभासं भृगतृष्णास्बुबतनम्‌ ॥। १९० ॥  प्ररणव्यप्रचित्ताभं शिलागहुगुहास्पदम्‌ | 
नोयानलोलशलाभं॑ सत्यलाभविवर्जितम्‌ । धकारगुहैकेकनुत्तमुन्मत्तचेष्टितम्‌ १ २६ 0 
चित्तश्रमपिशाचाभ॑ निर्बोजमपि भासुरम ॥ २० ॥ प्रशान्ताज्ञाननीहारं विज्ञानश रदस्बरम्‌ । 


कथाथप्रतिभासाभ॑  व्योममुक्तावलीनिभम्‌ । 
कटकत्वं यथा हेस्नि तरड्भत्व॑ यथाःम्भसि ॥ २१॥ 
यथा नभसि नोलत्वमसदेवोत्यितं सदा । 
अभित्तिरड्ररहितमुपलब्धिमनोहरम्‌ ॥ २२७ 
स्वप्नो वा व्योम्ति वा चित्रमकर्तृचिरभासुरम्‌ । 
अवद्निरेव वद्धित्व॑ धत्ते चित्रानहों यथा॥ २३॥ 
दधात्पेव॑ जगच्छवब्दरूपाथमसदात्मकम्‌ । 


शून्य, अतएवं पर्वत आदि पदार्थों से रहित, पृथिवी आदि 
भूतों से रहित, सद्भधूल्पात्मक नगर के समान असत, स्वप्न 
में जो मनोमय पदार्थ दिखाई देते हैं, उनके समान 
मनोराज्य के समान स्थित, अथंशुन्य होने के कारण 
गन्धवेनगर के सदृश दो चन्द्रमाओं की शभ्रान्ति के 
सदृश, मृगतृष्णा में जल की भ्रान्ति के समान अवगत 
हैं ॥ १७-१९ ॥। 

नाव आदि के चलने से पबेत, वृक्ष आदि के चलन- 
भ्रम के समान सत्य पुरुषार्थ से शून्य, चित्त के मोह से 
कल्पिंत. पिशाच के समान निर्बीज होने पर भी ( जगत 
की बीज माया के मिथ्या होने से और आत्मा के निविकार 
होने से बीज--रहित होने पर भी ) प्रकाशमान कथा के 
अथे के प्रतिभास के समान आकाश्य में कल्पित मुक्तावली 
के समान सुवर्ण में कटकत्व--कद्धुणत्व, जल में तरज़्त्व 
और आकाश में नीलिमा के समान असत ही यह 
सदा उत्पन्न हुआ है, भीत्ति--दीवाल--जिस पर चित्र 
बनाया जाता है और विविध रंगों के बिना केवल 
प्रतीतिमात्र से पूर्व अनुभव के स्मरणमात्र से मनोहर एवं 
कर्ता से रहित चित्र जैसे स्वप्त में या आकाश में चिर- 
काल तक प्रतीत होता है जैसे चित्रलिखित अग्नि अग्नि न 
होने पर भी अग्नि के समान प्रतीत होती है, वैसे ही 
मिथ्याभूत यह प्रपच्च जगत दब्द के अनुरूप अर्थ को-- 
ग़च्छति>-जाता है अर्थात्‌ विचार में नहीं रहता इस 
आशय को धारण करता है। तरज़ों में भ्रान्ति से कल्पित 
नील कमलों की माला के समान, पहले देखे गये स्मृति- 
पथ में भारुढ़ हो रहे दृत्य के समान मन में उत्थित, जैसे 


समुत्कोणमिव स्तम्भे चित्र॑ भित्ताविवोदितम्‌ ॥ २७ ॥ 
पड्धादिवाइभिरचितं सचेतनमचेतनम्‌ । 
ततः स्थितिप्रकरणं चतुर्थ परिकल्पितम्‌ ॥ २८॥ 
त्रोणि प्रन्यसहस्राणि व्याख्यानाख्यायिकामयम्‌ । 
इ्त्थं जगदहंभावरूपस्थितिसुपागतम्‌ ॥ २५, 0 
द्रष्टदृश्यक्रमं. प्रौढमित्यनश्न परिकीतितम्‌ । 
दशदिडंमण्डलाभोगभासुरोड्यं जगद्श्रमः ॥ ३०॥ 


चित होकर सोये हुए पुरुष या कवि को चक्रवाक के 
( चकवा पक्षी के ) चीत्कार से पूर्ण आकाश को देखने 
पर यह तालाब है, ऐसी उत्प्रेक्षा होती है, वैसे ही यह 
जगत्‌ भी उत्प्रेक्षित है। ग्रीष्म ऋतु में पत्तों से शून्य, सूखे 
हुए और सारहींन अतएवं छाया, शोभा आदि से रहित 
और फल आदि की समृद्धि से शून्य बन के समान, मरण 
के समय में व्यग्न हुए लोगों के मन के समान ( मरण के 
समय व्यग्र हुए छोगों का मन भ्रम और मूर्च्छा से युक्त 
और अस्थिर रहता है ), पवेतों की ग्रुषपाओं की तरह 
( गुफाएँ अन्धकार से भरी हुई, शून्य और भयद्ुर होती 
हैं, वेसे ही यह भी है ), अन्धकारपूर्ण गुफा में प्रत्येक के 
तृत्य के सदृश उन्मत्त पुरुषों की चेष्टाओं के सदृश, भीति 
में लिखे हुए चित्र एवं खम्भे में खोदी हुई मृति के समान 
तथा पड्डू आदि से बनायी गई प्रतिमा के समान अधि- 
करण की पृथकसत्ता से घृन्‍्य है, ऐसा अवगत होता है । 
परमाथे दृष्टि से यह प्रशान्त और अज्ञानरूपी कुहरे से 
न्‍्य ज्ञानरूपी शरत्काल के आकाश के सिवा अन्य कुछ 
नहीं है, अर्थात्‌ अज्ञान के जगत्‌ के दूर होने पर यह नित्य 
निविशेष अभिन्न निमित्तोपादान सच्चिदानन्द परब्रह्म में 
पर्यंव्सित हो जाता है ॥२०-२८॥। 
अनन्तर चौथा स्थितिप्रकरण कहा गया है तीन 
हजार इलोक वाले उस प्रकरण में प्रपतश्च और उसके 
अधिष्ठान अस्मत्‌ तत्त्व का वास्तविक प्रतिपांदन किया 
गया है और कथाएँ प्रचुर मात्रा में हैं।। २९॥ 
ब्रह्म ही द्रष्टा और दृश्य भाव को ग्रहण कर जगव॒- 
रूप से ओर अहुं-रूप से स्थिति को प्राप्त किया है, ऐसा 
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इत्थमभ्यागतो वृद्धिमिति तन्नोच्यते चिरस्‌ । 
उपश्ान्तिप्रकरणं ततः. पद्चसहस्रकम्‌ ॥। ३१॥ 
पत्चम॑ पावन प्रोक्त युक्तिसन्ततिसुन्दरम्‌ । 
इ॒द॑ जगवह त्वं चस इति अ्रान्तिरुत्थिता ॥ ३२ ॥ 
इत्थं संशाम्यतीत्यस्मिन्‍न्कथ्यते श्लोकसंग्रहैः । 
उपशान्तिप्रकरणे श्रुते शाम्यति संसृतिः ॥ ३३ ॥ 
प्रश्नष्टचत्रसेनेव.. किश़िल्लभ्योपलस्भना । 
शर्तांशशिष्टा भवति संशान्तजञ्ञान्तहूपिणों ॥ ३४ ॥ 


अन्यसंकल्पचित्तस्था. नगरश्रीरिवाइसतो । 
अलभ्यवस्तुपाश्वेस्थस्वप्नयुद्धचिरारवा ॥॥ २५ ॥ 
गान्तसंकल्पमत्ता श्रभीषणाश्षनिशब्दवतु । 
विस्पृततस्वप्नसंकल्पनिर्माणनगरोपभा | ३५ ॥) 


स्थितिप्रकरण में कहा गया है, दस दिशाओं के मण्डल 
की विशालता से देदीप्यकान यह जगद्भघ्रम चिरकाल से 
इस प्रकार से परिवर्तित्त हुआ; यह बात इस प्रकरण में 
भली-भाँति समझाई गई है ॥ ३० ।। 

तदनन्तर पाँच हजार इ्छोकों से विरचित परम 
पवित्र तथा विविध युक्तियों से अतिरमणीय पाँचवाँ उप- 
दशान्तिप्रकरण कहा गया है। उक्त प्रकरण में यह (जगत) 
मैं, तुम और वह यह उत्पन्न भ्रान्ति इस प्रकार शान्त 
होती है, यह बात अनेक इलोकों से कही गईं है। उप- 
शान्तिप्रकरण के सुनने पर यह संसार जीवन्मुक्तिक्रम से 
क्षीण हो कर अंशत: अवशिष्ट रहता है । जैसे जीणं-शीर्ण 
चित्रलिखित सेना कुछ,कुछ दिखाई देती है, वसे ही शान्त 
हो भ्रमपूर्ण स्वरूप जिसका ऐसी यह संसृति शततांश शेष 
रह जाती है।। ३१-३४ ॥। 

यह संसार अन्य के सद्भूल्प से विरचित होने के 
कारण अन्य के चित्त में स्थित है अतएवं भिथ्याभ्रत 
जिसमें सद्धूल्प करने वाले पुरुष के पास बंठे हुए अन्य 
पुरुष के स्वप्न के युद्ध और वादविबाद से कुछ भी धन 
आदि वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है ऐसी नतगरश्री के 
समान हैं, मिथ्या होने के कारण संसार और उक्त नगर- 
श्री दोनों समान हैं, अतः दूसरे की क्रिया और शब्द के 
अविषय ही हैं, जैसे स्वप्न देखने वाले दृष्टि से जैसे वह 
कुछ स्पष्ट दृश्य है, किन्तु सद्धूल्प करते वाले की दृष्टि से 
थोड़ा भी दृश्य पदार्थ नहीं होता है अत वह अपने आप 
शान्त हो जाता है बसे ही यह संसार भी है ॥ २३५ ॥। 

उससे भी अधिक शान्ति का प्रकर्ष होने पर अदृश्य 
भवस्था से अन्त में यह संसार शान्‍्त हुए सद्छूल्प से 


मुमुक्ष॒प्रकरणे 
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भविष्यन्नगरोद्यानप्रसुवन्ध्यामलाडिका.._। 
तस्या जिदल्दीच्यमानोग्रकथार्थानुभवोपमा ॥ ३७ ॥ 


अनुल्लिखितचित्रस्य चित्रव्याप्रेव भित्तिभूः । 


परिविस्मयमाणार्थकल्पनानगरीनिभा ॥ २८ ॥। 
सर्वेतुमदनुत्पन्नवनस्पन्दाइस्फुटाकृतिः । 
भाविपुष्पवनाकारवसन्तरसरञ्ञना ॥ २० 0 


न्तरलीनतरड्रोघसोस्यवारिसरित्समा । 
निर्वाणाख्यं प्रकरणं ततः पषष्ठमुदाहृतम्‌ ॥ ४०॥ 
शिष्टो प्रन्थः परोमार्ण तस्य ज्ञानमहाथंदः । 
बुद्धे तस्मिन्भवेच्छे यो निर्वार्ण शास्तकल्पनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अचेत्यचित्प्रकाशात्मा विज्ञानात्मा निरामयः । 
परमाकाशकोशाचछः. शान्तसर्वेभवश्ञमः ॥ ४२ ॥ 


कल्पित गजराज के समान निरडकुश मेघ के भयद्धूर 
दब्द के समान, जिस नगर का स्वप्त द्वारा निर्माणया 
सद्धूल्प द्वारा निर्माण के समान है ॥ ३६ ॥ 

भावी बनाये जाने वाले नगर-बाटिका में बच्चा पैदा 
करने वाली बाँझ स्त्री के समान शून्यस्वरूप से युक्त, उक्त 
वन्ध्या स्त्री की जिल्ना से कही जा रही अपने पुत्र के युद्ध 
आदि की वीररसपूर्ण कथा के अर्थ के अनुभव के समान 
है ॥ ३७ ॥। 

जिस घर में चित्र नहीं लिखा गया उस घर की 
चित्रों से भरी हुई भित्ति के समान विस्मृत हो रही अर्थं- 
शल्य कल्पना से कल्पित नगरी के समान है ॥ ३८ ॥। 

फूलों के वन की आक्षति-स्वरूप वसनन्‍्त से रसरण्जित 
तथा सम्पूर्ण ऋतुओं से युक्त होने पर भी अलुत्पन्न बन के 
स्पन्दन के समान अस्पष्ट आकार वाला है ॥ ३९ ॥। 

तरज़ुमालाओं के स्वयं में समा जाने से अतिशय 
निश्चल जल से परिपूर्ण नदी के समान प्रतीत होता है 
इसके बाद निर्वाण नामक छठा प्रकरण कहा गया 
है ॥ ४० ॥ 

दोष ग्रन्थ उसके समान परिणाम का है ( बत्तीस 
हजार इलोकों में से ऊपर गिने गये साढ़े सनबह हजार 
इलोकों से शेष साढ़े चौदह हजार उसका परिणाम है ) 
यह प्रकरण ज्ञानरूपी महान ( दुलंभ ) पदार्थ का प्रका- 
दशक है ॥ ४१ ॥। 

निरविषय चित्‌ प्रकाशस्वरूप विज्ञानात्मा, आधि- 
व्यधियों से शृन्य परमाकाश के समान स्वच्छ, उसके 
ज्ञान से मूलविद्या के नाश से सभी भ्रम शान्त हो जाते 
हैं ॥ ४२ ॥ 
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निर्वापितजगद्यात्रः.. कतकतेव्यसुस्थितः । नष्टाहड्डगरवेतालो देहवानकलेवरः । 
समस्तजनतारम्भवज्वस्तम्भोी... नभोनिभः ॥ ४३ ॥_ कस्समिश्रिद्रोमकोटचग्रे तस्येयमवतिएते । 


विनिगीर्णयथासंस्यजगजञ्जालातितृप्रिमानू_.। 
आकाशीभतनिःशेषरूपालोकमनस्कृतिः. ॥ ४४॥ 


कार्यकारणकर्तृत्वहेयादेयद्शोज्जितः । 
सदेह इव निर्देहः ससंसारोष्प्यसंसृतिः॥ ४५ ॥ 


चिन्मयो घनपाषाणजठरापीवरोपमः । 
चिदादित्यस्तपेललोकानन्धकारोपरोपममु ॥ ४५॥ 
परप्रकाशरूपोषपि.. परमान्ध्यमिवा$55गतः । 
रुद्धसंसतिदु लीलः प्रक्षीणाशाविषुचिकः ॥ ४७ ॥ 


जगल्लक्ष्मोमहामेरोः पुष्पे कवचिदिवाइलिनी ॥ ४८॥ 
परमाणों परमाणों चिदाकाशः स्वको्टरे । 
जगललक्ष्मीसह्नाणि धत्ते कृत्वाइभ पश्यति ॥ ४९॥ 
विततता हृदयस्य महामते- 
हैरिहराब्जजलक्षशतेरपि । 
तुलनमेति न मुक्तिमतो यतः 
प्रवितताइस्ति निरुत्तमवस्तुनः ॥ ५० ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाह्मोकोये मुमुक्षुब्यवहारप्रकरणे ग्रन्थसंस्थादिवर्णनं नाम सप्तददः सर्ग: ॥१७॥ 


सम्पूर्ण जगत्‌ की यात्राओं के शान्त हो जाने से तथा 
क्ृतकृत्य होने से वह स्वस्थ हो जाता है जैसे हीरे का 
खम्भा अपने में किसी प्रकार के विकार के बिना ही 
अपने में प्रतिबिम्बित मानव और उसकी चेष्टाओं का 
आधार होता है, वैसे ही आकाश तुल्य जीव भी सबका 
आश्रय होता है सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जालों के तिगलने से 
अतिशय तृप्ति को प्राप्ति हो जाती है ॥ ४३-४४ ॥ 


इन्द्रियों के भोग और मानसिक भोग के शान्त हो 
जाने से देहयुक्त होने पर भी देह रहित-सा संसार में रहने 
पर भी असंप्तारी हो जाता है ॥ ४५ ॥। 


निविड़ प्रस्तर के हृदय के समान छिंद्र रहित अन्य 
वस्तुएँ भी जिसकी उपमा है इस प्रकार का वह चैतन्य- 
रूप सू्ये अपने अज्ञान से कल्पित लोकों को आत्माकार 
वृत्ति से खूब प्रदीप्त हुए अपने प्रकाश से दीप्त करता 
हुआ भी (प्रकाशरूप होता हुआ भी) दृश्य पदार्थों के न 
होने से ही उनके प्रकाश के अविषय में निविड हुए अन्ध- 
काररूप पत्थर के सदृश परम अन्धकार को दूसरे का 
प्रकाशक होने पर भी उसकी जन्मम रणरूप परम अन्ध- 
कार को प्राप्त कर सांसारीक दुष्ट लीलाएँ शान्त हो जाती 
हैं और आशारूपी हैजा समाप्त हो जाता है ॥ ४७ ॥ 


अहड्भूा ररूपी वेताल विहीन वह शरीरी रहते हुए 
भी विदेह रहता है | महान्‌ सुमेरु के किसी पुष्प विशेष में 
प्रमरी के समान उस पुरुष के रोम छोटि प्रें किसी अग्र 
भाग में यह जगत्‌ का ऐश्वर्य अवस्थित रहता है। 
अर्थात्‌ जीवन्मुक्त व्यक्ति इस भव के ऐश्वर्य को सर्वथा 
तुच्छ समझ कर उसके छिए आग्रही नहीं रहता 
है ॥ ४८ ॥ 

अपने में कल्पित चिदाकाश में प्रति परमाणु में 
हजारों ब्रह्माण्ड सभी को स्वयं धारण करता है और 
उन्हें देखता है ॥| ४९ ॥ 

है महामते ! विदेह पुरुष के हृदय की विद्यालता 
अर्थात्‌ अनन्तता का मापन करोड़ों हरि, हर आदि भी 
करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं सत्ता से, अनन्‍्तता से 
और आनन्दस्वरूपता से उससे बढ़कर उत्कृष्ट कोई पदाथ 
ही नहीं है, उसकी अपरिच्छिन्नता पारमाथिक हो है, 
अतः उस असीम की तुलना की ही नहीं जा सकती है। 
अर्थात्‌ परमात्मा स्वरूप ब्रह्म से तादाम्य जीवन्मुक्त पुरुष 
अपरिछिन्न, अनन्त आनन्द आदि स्वरूप से समद्ध हो 
जाता है, अत: आकाश आदि से उसकी उपमा या परि- 
छिन्न, ईश्वर से उसका माप सम्भव नहीं है ।। ५० ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मुमुक्षव्यवहारप्रकरण में 
ग्रन्थसंस्या दिवर्णन नामक कुसुमछता का सत्रहवाँ सग॑ समाप्त ॥ १७ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
अस्पयां वा चित्तमात्रायां प्रबोधः संप्रवर्तते । 
बोजादिव सतो व्यप्रादवश्यंभावि सत्फलम ॥ १ ॥ 
अपि पौरुषमादेयं शास्त्र चेद्रक्तिबोधकम । 
अन्य त्त्वार्षमपि त्याज्यं भाव्यं न्‍्याय्येक्सेविना ॥ २ ॥ 
युक्तिपुक्ततुपादेय,. वचन बालकादपि । 
अन्यत्तगमिव त्याज्यमप्यक्त॑ पद्मजन्मना ॥ ३ ॥ 
योषस्मत्तातस्प. कपो5यमिति कौप॑ पिबत्यपः । 
त्यक्त्वा गाड़ पुरःस्थं त॑ कोइनुशास्त्यतिरागिणम्‌ ॥४॥ 


१८ 


जिस प्रकार निश्चित समय में (अच्छे खेत में) बोये 
गये बीज अवश्य ही अच्छे फल से सम्पन्न होते हैं, वेसे 
ही इस योगवासिष्ठ को हृदय में सल्लिविष्ट करने पर 
ज्ञान का निश्चय ही सचार होता है अर्थात्‌ प्रक्ृष्ट ब्रह्मा- 
त्मैक्य ज्ञान प्राप्त होता है ॥| १।। 


यदि पुरुष के द्वारा निर्मित युक्तियों के द्वारा तत्त्व 
का बोधक शास्त्र हैं तो उचित मार्ग का अवलूम्बन करने 
वाले न्यायप्रिय व्यक्ति के द्वारा उसी का अवलम्बन करना 
चाहिए और ऋषिदृष्ट अर्थात्‌ युक्तियों के द्वारा प्रबोध 
देने वाले आर्ष+-वेद का भी उसके सम्मुख परित्याग कर 
देना चाहिए । 


आशय यह है कि ज्ञान की प्राप्ति ही उद्देश्य है, 
उस उद्देश्य की सिद्धि पुरुष प्रणीत श्ञास्त्रों की युक्ति के 
चिन्तन से भी हो जाती है तो व्यक्ति को युक्ति समन्वित 
उस शास्त्र का अवलम्वन करता चाहिए। आप वेद भर्थात्‌ 
ऋतषि दृष्ट वेद को भी उसके सम्मुख त्याग करना चाहिए। 
ज्ञानाजंन की सम्पत्ति बेद के द्वारा सामान्य व्यक्ति का 
सम्भव नहीं है और आनाषे--पुरुष से निर्मित शास्त्र से 
ज्ञान की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए । ऐसी (थति में कभी 
भी प्रबुद्ध नहीं हो सकेगा, इसी का उचित निर्देश यहाँ 
प्रस्तुत है, वेद विरुद्ध युक्ति समर्थित पौरुषेय शास्त्र भी 
मनन के लायक है और उसके द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति 
करंनी चाहिए ॥ २॥ 


बालक के द्वारा युक्ति-युक्त विषयों का प्रहण करना 


मुमुक्ष॑प्रकरणे 


१७५ 


श्प्य 


यथोषसि प्रवृत्तायामालोको5वश्यमेष्यति । 
अस्यां वा चित्तमात्रायां सुविवेकस्तथष्यति ॥ ५ 0 


शुतायां ध्रान्षवदनाद बुद्धवाउबन्तं स्वयमेव च । 
शनः दशानविचारेण बुद्धों संस्कार आगते॥ ६ ॥ 


पृ तावदुदेत्यन्तर्भंश॑ संस्कृतवाक्यता । 
शुद्धयुक्ता लतेवोच्चर्या सभास्थानभषणम्‌ ॥ ७ ॥ 
परा नागरतोदेति महस्त्वगुणशालिनी । 
सा यथा स्नेहमायान्ति राजानो अमरा अपि॥ ८ 0 


चाहिए | कमल योनि अर्थात्‌ ब्रह्मा के भी वचन का तृण 
के समान परित्याग कर देना चाहिए ॥ ३ ॥ 

सामने स्थित गज्भा के जल का परित्याग कर मेरे 
पिता ने इस कृप का निर्माण किया है इस आवेश से 
अतिशय रागी व्यक्ति कृप का ही जल पीता है, तो ऐसे 
व्यक्ति को कौन शिक्षा या उपदेश दे सकता है। भर्थात्‌ 
आषंवेद का ही अध्ययन करना है पुरुष प्रणीत शास्ज 
का नहीं ऐसे व्यक्ति को कौन समझा सकता है, भर्थाव, 
ऐसे व्यक्ति को कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता है ॥ ४ ॥। 

जेसे प्रात:काल होने पर अवश्य ही प्रकाश होता है, 
वैसे ही इस शास्त्र के मनन-पूर्वक चित्त में अवस्थित 
करने मात्र से निर्मल विवेक की प्राप्ति होती है ॥ ५॥ 


मनीषी के मुख से इस ग्रन्थ का आद्यन्त श्रवण कर 
और स्वयं सावधानी से विचार करने से ज्ञान का 
संस्कार बुद्धि में संलग्न होने पर भर्थात्‌ प्राप्त होने पर 
उप्नत भूमि पर स्थित लता के समान अशुद्धि-रहित 
अर्थात्‌ अतिशय शुद्ध संस्कृत वाक्यतापूर्ण में अन्तहृ दथ॑ 
में उत्पन्न होती है। आशय यह है कि इसके अध्ययन 
करते से हृदय में शुद्ध संस्कार की प्राप्ति होती है ओर 
शुद्ध अन्तःकरण की सम्पत्ति होती है, निर्मेल भन्‍्त:करण 
में ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है ॥ ६-७ ॥। 

श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न परम दक्षता अर्थात्‌ चंतुरता 
उत्पन्न होती है, इस प्रज्ञा के उदय होने पर राजा और 
देवता गण भी प्रेम करते हैं ।। ८ ॥ 


१७६ 


पूर्वापरज्ञः सर्वत्र नरो भवति बुद्धिमान्‌ । 
पदार्थानां यथा दीपहस्तो निशि सुलोचनः॥ % 0 
लोभमोहादयो दोषास्तानवं यान्त्यलं दानेंः । 
धियो दिशः समासन्नदरदों मिहिका यथा॥ १०॥ 
केवल समवेक्ष्यन्त विवेकाध्यासनं धियः । 
न किश्वन फल धत्ते स्वाभ्यासेन विना क्रिया ॥ ११ ॥ 
सनः प्रसादमायाति शरदोब मह्॒त्सरः । 
परं॑ सास्यमुपादत्ते निर्मन्दर इवाइणेवः ॥ १२॥ 
निरस्तकालिमा रत्नशिखेवाइस्ततमःपठटा । 
प्रतिज्वलत्यलं॑. प्रज्ञा पदार्थप्रविभागिनी ॥ १३॥ 
देन्यदारिदध्दोषाब्या दृष्टयो दर्शितान्तराः । 

जैसे सुन्दर नेत्र वाला पुरुष रात में दीप को हाथ में 
लेकर पदार्थों को जान लेता है वैसे ही पूर्वापर विवेक 
सम्पन्न बुद्धिमान्‌ पुरुष परमार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लेता 
है ॥९॥ 

लोभ मोह आदि बुद्धि के दोष धीरे-धीरे वेसे ही नष्ट 
हो जाते हैं जैसे शरद ऋतु के आगमन पर दिशाओं में 
परिव्याप्त कुहरे समाप्त हो जाते हैं । भर्थात्‌ बुद्धि निर्मेल 
हो जाती है भज्ञान के नष्ट हो जाने से राग-हेष लोभ 
मोह काम क्रोध स्वयं विनष्ट हो जाते हैं ॥ १० ॥ 

आप की बुद्धि निर्मल हो गई है, अब भाप को केवल 
विवेकाभ्यास की आवश्यकता है। किन्तु स्वयं अभ्यास 
किये बिता कुछ भी फल नहीं देती है | ११ ॥ 

शरत्‌ काल में जैसे महान्‌ सरोवर अतिशय निर्मल 
हो जाते हैं बसे ही पूर्वोक्त विवेकाभ्यास से मन्दर पर्वत 
से रहित समुद्र के मन अतिशय प्रसन्न और क्षोभ-रहित 
हो जाता है। द 

अर्थात्‌ विवेक-सम्पन्न पुरुष को सांसारिक वस्तुओं के 
प्रति आकर्षण नहीं रह जाता है, क्योंकि, अज्ञान कल्पित 
समझ उन्हें अतिशय तुच्छ समझता है और रस्सी में सर्प 
के समात अवास्तविक मानने से हृदय में उसकी प्राप्ति 
के लिए किसी प्रकार का उद्गेग न होने से हृदय अतिशय 
प्रसन्न विक्षोभ के कारण मन्दराचल के न रहने से समुद्र 
के समान चित्त शान्‍्त हो जाता है। लक्ष्मी, अमृत आदि 
बस्तुओं की प्राप्ति की अभिलाषा से देव दानवों के द्वारा 
समुद्र क्षुब्ध किया जाता है वैसे भवसागर के प्रति #पभि- 
लाषा से ही चित्त-सागर विक्षुब्ध होता है ॥ १२॥ 

इस ग्रन्थ के मनन से व्यामोह रूपी कालिमा से 


रहित रत्त-स्वरूप दीप की शिखा से अन्धकार का नाश 


पौगवासिष्ठे 


[ १८. ९ 


न निक्वन्तन्ति मर्माण ससन्नाहमिवेषवः ॥ १४॥ 
हृदयं नाइवलुस्पन्ति भोमाः संसृतिभोतयः 
पुरःस्थतमपि प्राज्षं महोपरूमिवेषवः ॥ १५ 
कर्थ स्थादादिता जन्मकर्मणां देवपुंस्त्वयोः 
इत्यादिसंशयगणः शास्यत्यत्धि यथा तसः ॥ १६॥ 
सर्वेदा सर्वभावेधु. संशान्तिरुपजायते 
यामिन्यामिव शान्‍्तायां श्रज्ञाछोक उपागते ॥ १७॥ 
समुद्रस्येव गाम्भीय धेर्य मेरोरिव स्थितमु 
अन्तः शीतलता चन्दोरिवोदेति विचारिणः ॥ १८॥ 
सा जीवन्मुक्तता तस्य शनेः परिर्णात गता 
शान्ताशेषविशेषस्प भवत्यविषयो गिरासू्‌ ॥ १९ ॥ 


होने पर पदार्थों के विभाग से समृद्ध प्रज्ञा अतिद्ाय प्रभा 
से समन्वित हो जाती है, अर्थात्‌ इस शास्त्र के मनन और 
अनुरूप क्रिया के सम्पादन से अज्ञान और उसका कार्य 
विनष्ट होकर चित्त शुद्ध-बुद्ध हो जाता है ।॥॥ १३ ॥ 

इस ग्रन्थ के मनन से दीनता दरिद्रतारूपी दोष से 
समृद्ध दृष्टियों विषयों की असारता का ज्ञान होने से उसो 
तरह हृदय को छेदत नहीं कर पाती है जैसे कवच से 
सन्नद्ध व्यक्ति को वाण राशि मर्म का छेदन नहीं कर 
पाती है ॥ १४ ॥ 

इस ग्रन्थ के अभ्यास से मनीषी को भव-भय सम्मुख 
उपस्थित होकर भी उसी तरह हृदय का छेदन नहीं कर 
पाते हैं जैसे विशाल पत्थर को वाण राशि छिन्न नहीं कर 
पाती है १५॥ 

अदृष्ट और पौरुष हेतु जन्म और कर्मों की आदिता 
कैसे रह सकती है । अर्थात्‌ संसार में जन्म के प्रथम होने 
पर पौरुष की प्रधानता और कर्म के प्रथम होने पर देव 
की प्रधानता कैसे रहेगी ” ये संशय दिन में अन्धकार के 
समान श्ाान्‍्त हो जाते हैं।। १६ ॥ 

रात के समाप्त होने के समान ज्ञानरूपी आलोक के 
प्राप्त होने पर अज्ञान के बिना सदा सभी पदार्थों में 
शान्ति ( राग-द्वेष रूपी दोष क्षोभ नहीं होता है ) हो 
जाती है ॥ १७ ॥। 

विचारशीरक पुरुष के हृदय में सागर के समान 
गम्भी रता, मेरु पर्वत के समान दृंढ़ता और चन्द्रमा के 
समान शीतलता प्राप्त हो जाती है ॥ १८॥ 

भूमिका के क्रम से सम्पूर्ण भव की विशेषताओं के 
शान्‍्त होने से प्राश्षव्यक्ति की जीवन्मुक्ति दृढ़ हो जाती है, 
जिसे वाणी से वर्णत नहीं किया जा सकता है क्योंकि बह 
वाणी का अविषय है ॥ १९॥ 


मकान, 


ऑशिमाका 


१८, ३२ | 


सर्वर्थधशीतला शुद्धा परमालोकदा5स्थ धीः । 
पर॑ प्रकाशमायाति ज्योत्स्नेवः शरदेन्दवी ॥ २० ॥ 
हृचाकाशे विवेकार्के शमालोकिनि निर्मले । 
अनर्थसार्थकर्तारो नोद्यन्ति किल केतवः॥ २१॥ 
दाम्यन्ति शुद्धिमायान्ति सोम्यास्तिष्ठन्ति सुनते । 
अचच़ले जले तृष्णाः दरदोवा$श्रमालिकाः ॥ २२ ॥ 
यत्किल्वनकरी क्रा ग्राम्यता विनिवतेते । 
दीनानना पिशाचानां लीलेव दिवसागमें ॥ २३४ 
धर्मभित्तो भव्य लग्नां धिय॑ धर्यधुरं गताम्‌ । 
आधयो न विधुन्वन्ति वाताश्रित्रलतामिव ॥ २४॥ 
न पतत्यवटे ज्ञस्तु विषयासड्भरूपिणि । 
कः किल ज्ञातसरणिः श्वभञ्रं समनुधावति ॥ २५॥ 
सच्छस्त्रसाधवृत्तानामविरोधिनि कर्मणि । 


सभी पदार्थों को शीतलरूता एवं अतिप्रकाशरूपता 
प्रदान करने वाली चन्द्रमा की चाँदनी जैसे शोभायमान 
होती है उसी प्रकार विचार-सम्पन्न व्यक्ति की प्रज्ञा अति- 
दाय आलोक और सांसारिक विषयों को शीतलता प्रदान 
करती है अर्थात्‌ अज्ञान के नाश से विषय की प्राप्ति के 
लिए प्रवृत्ति न होने से अप्राप्ति-जन्य संताप नहीं होता 
है॥ २०॥ 
हृदयरूपी आकाश में शमरूपी प्रकाशयुक्त विवेकरूप 
निर्मल सूर्य का उदय होने पर विविध अनर्थों के साधन 
धूमकेतु का कभी उदय नहीं होता है ।। २१ ॥। 
शरद ऋतु में जल प्रदान की कामना से रहित मेघ- 
मालाएँ जैसे स्वच्छ उन्नत आकाश में अवस्थित रहती है 
बसे ही विषयों की तृष्णा से शून्य शान्त शुद्ध प्रज्ञा परम 
पद अवस्थित हो ज!ती है अर्थात्‌ अज्ञान की निवृत्ति से 
विवेकी को कुछ भी प्राप्ति की कामना नहीं रह जाती 
है ॥। २२॥ 
जेसे दित होते पर पिशाचों की लीला की समाप्ति के 
समान ही दूसरों के प्रति ईष्या, द्ेष हीनता को सम्पन्न 
करने वाछी क्र असलील वाणी भी निवृत्त हो जाती 
है ॥२३॥।। 
धर्मरूपी भित्त में भली-भाँनि संलग्न धैर्य की सीमा 
को संप्राप्त मनीषा -बुद्धि को मानस पीडाएँ अर्थात्‌ 
चिन्ताएँ उसी तरह विचलित नहीं कर पाती हैं जैसे 
चित्र में लिखित छूता को वायु कम्पित नहीं कर सकती 
है॥ २४॥ 
तत्त्वज्ञानी पुरुष विषयों की वांसनारूपी आसक्ति के 
२३ 


मुमुक्षप्रकरणे 
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रमते धोर्यथाप्राप्ते साध्वीवाइन्तःपुराजिरे ॥ २६॥ 
जगतां कोटिलक्षेष्ु यावन्‍तः परमाणवः । 
तेषामेकेकशो5न्तःस्थान्सर्गान्पश्यत्यसड्रधीः ॥ २७ ॥. 
मोक्षोपायावबोधेन . शुद्धान्तःकरणं जनम्‌ । 
न खेंदयति भोगोघो न चा5घनन्दयति क्वचितु ॥ २८ ॥ 
परमाणो परमाणों सर्गवर्गा निरगेलाः । 
ये पतन्त्युत्पतन्त्यस्बुवीचिवत्तान्‌ स॒ पश्यति ॥ २९॥ 
न द्देष्टि संप्रवृततानिन निवृत्तानि काइक्षति । 
कार्याण्येष प्रबुद्धोईपि निष्प्रबुद्ध इव द्रुमः॥ ३०॥ 
दृश्यते लोकसामान्यों यथाप्राप्तानुवृत्तिमानु । 
इष्टानिष्टफल प्राप्रौ हृदयेना5पराजितः ॥ ३१ ॥ 
बुद्ध्वेदमखिलं शास्त्र' वाचयित्वा विविच्यताम्‌ । 
अनुभूषत एवंतन्र. तुक्त वरशापबत्‌ ॥ ३२७ 
मोहगते में नहीं गिरता है जिसे मार्ग ज्ञात होगा वह गे 
की ओर क्‍यों दोड़ेगा ? ॥ २५ ॥। 

बुद्धि शास्त्र के भनुसार यथोचित कम में ही रमण 
करती है जैसे सच्चरित्रा स्त्री अन्तःपुर के प्राज्भण में ही 
प्रसन्न रहती है ॥। २६ ॥ 

विषयों के प्रति असद्भबुद्धि सम्पन्न पुरुष करोढ़ों 
लाख विश्व में जितने परमाणु हैं, उनमें प्रत्येक ब्रह्माण्डों 
को अपने अन्तःकरण में ही देखता, क्योंकि उसे अधटित 
घटना पटीयसी माया की अत्यन्त पटुता का ज्ञान रहता 
है ॥ २७ ॥ 

मोक्ष के उपाय का ज्ञान रहने पर शुद्ध अन्तःकरण 
पुरुष को विविध भोग न क्लेश और न आनन्द ही देते 
हैं ॥ २८ ॥ 

प्रति परमाणु में जो सम्पूर्ण सगंवर्ग असंकी्ण होकर 
जलतरज़्ों के समान आविर्भाव और तिरोभाव प्राप्त 
करते हैं, पुरुष मात्र द्रष्टा रहता है ॥ २९॥ 

प्राप्त कार्यों के लिए वह द्वेष नहीं करता और इष्ट 
कार्यों की प्राप्ति की निवत्त इच्छा ही करता है। कार्य 
को भली भाँति जानकर भी वह अनजान वृक्ष के समान 
रहता है।॥| ३० ॥। 

यदुच्छा लाभ से निर्वाह करनेवाला वह सवेसाधारण 
लोगों के समान दिखाई देता है, इष्ट या अनिष्ट फल 
की प्राप्ति होनेपर भी उसके हृदय में विक्रृति नहीं होती 
हैं ।। ३१ || द क्‍ 

इस सम्पूर्ण शास्त्र को सुनकर और आपात दृष्टि से 
जानकर तात्पयं का मतनपुवेक प्रत्येक इलोक का विवे- 
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शारत्र सुबोधभेवेद॑ सालड्भुगरविभूषितम्‌ । 
काव्यं रसमय॑ चारु दृष्टान्तेः प्रतिपादितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
बुध्यते स्वयमेवेद॑ किदखित्पदपदाथवित्‌ । 


स्वयं वस्तु न वेत्तीदं श्रोतव्यं तेन पण्डितातु ॥ ३४ ॥ 
यस्मिञ्छ ते मते ज्ञाते तपोध्यानजपादिकम्‌ । 
मोक्षप्राप्तो नरस्पेह ने किद्चिउुपयुज्यते ॥ ३५ ॥ 
एतच्छास्धनाभ्यासात्पौनःपुन्येन वीक्षणात्‌ । 
पाण्डित्यं स्थादपुर्व हि चित्तसंस्कारपुर्वकम्‌ ॥ ३६१ 
अहं जगदिति प्रोढो द्रष्टदृश्यपिशाचकः । 
पिश्ञाचो$कोदियेनेव स्वयं. शास्यत्ययत्नतः ॥ ३७॥ 
भ्रमो जगदहं चेति स्थित एवोपश्ञास्पति । 
चन करें इसे ब्रह्मा आदि देवताओं के शाप और वरदान 
के समान कथन मात्र न समझे इसका फल निश्चित होता 
है।॥ २२ ॥। 

सरल सुबोध अलडक़ृत सुन्दर दुष्टान्तों से विषयों 
का प्रतिपादक यह रसमय काव्य है। अर्थात्‌ रसमय 
अलड्ूर समन्वित होने से यह काव्य सरल बोधगम्य है, 
अत: इसकी शिक्षा से कर्तव्य मार्ग में दृढ़ निष्ठा प्राप्त 
होती है ॥ ३३ ॥। 


सामान्य रूप में पद और पदाथ का ज्ञाता व्यक्ति भी. 


इसे अनायास स्वयं वस्तु की अवगति कर लेता है जो 
पुरुष स्वयं नहीं समझ पाता हो तो उसे विद्वान के मुख 
से श्रवण करना चाहिए ॥ ३४ ॥। 

इसके सुनने, मनन करने ओर ज्ञान करने पर मनुष्य 
को मोक्षप्राप्ति के लिए तपस्या, ध्यान, जप आदि किसी 
का भी उपयोग नहीं होता है॥ ३५॥ 

इस शास्त्र का भली-भाँति अभ्यास और पुनः पुनः 
अनुशीलन से चित्तसंस्कारपूर्वक अपूुर्वे पाण्डित्य की प्राप्ति 
होती है अर्थात्‌ भन्य शास्त्रों के मनन से प्रज्ञा की प्राप्ति 
होने पर भी चित्त संस्कारपुर्वक पाण्डित्य की प्राप्ति 
इसी शास्त्र के मनन से होती है ॥ ३६ ॥ 

सूर्य का उदय होने से जैसे पिशाच बिता प्रयास के 
ही स्वयं शान्‍्त हो जाता है अर्थात्‌ अज्ञान के कारण 
पिशाच भ्रम समाप्त हो जाता है वैसे ही अहं का द्रष्ट्त्व 
और जगत्‌ का दृश्यत्व रूप पिशाच स्वयं शान्त होकर 
शुद्धबुद्ध आत्मत्वरूप रह जाता है। कल्पित द्रष्टत्व 
के शमत से दृश्यत्व पिशाचात्मक जगत्‌ प्रपच्च भी शान्त 
हो जाता है ॥ ३७ ॥ 


मैं ओर जगत्‌ इध प्रकार का भअज्ञान भर्थात्‌ भ्रम 


योगवासिष्छे 
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स्वप्तमोहः परिज्ञात इब नो भ्रमयत्यलम्‌ ॥ ३८॥ 
यथा सड्डूल्पनगरे पुंसो हर्षविषादिता । 
न बाधते तथवाउस्मिन्‌ परिज्ञाते जगदश्रमे ॥ २५॥ 
चित्रसपः परिज्ञातो न सर्पभयदों यथा । 
दृश्यसरप: परिज्ञातस्तथा न सुखदुःखदः ॥ ४०॥ 
परिज्ञानेन सर्पत्वं चित्रसर्पस्थ नश्यति । 
यथा तथव संसारः स्थित एबोपशास्यति ॥ ४१॥ 
सुमनःपत्लवामर्दे किश्विदृव्यतिकरों भवेत॒ । 
परमाथंपदप्राप्तौ न॒तु॒ व्यतिकरोहपकः ॥ ४२॥ 
गच्छत्यवयवः. स्पन्द॑ सुमनः्पत्रसर्दने । 
इह॒ धीमात्ररोधस्तु नाइड्रावववचालनम्‌ ॥ ४३॥ 
नष्ट हो जांता है, केवल अधिष्ठान ही रह जाता है, जैसे 
जागने पर र्वप्नमोह के जाननेपर स्वप्त प्रम पैदा करने 
में समर्थ नहीं होता है ॥ ३८ ॥। 

सद्धूल्प द्वारा निर्मित नगर है, इसके ज्ञाता पुरुष को 
हर्ष और विषाद पीडित जनित पीडा और आनन्द उत्पन्न 
नहीं होता हैं वैसे ही जगत्‌ भ्रम स्वरूप कल्पित है-यह 
जानने पर उससे कष्ट नहीं होता है, अर्थात्‌ अज्ञान के 
द्वारा कल्पित जगत्‌ प्रपच्च इस प्रकार के ज्ञान से सम्पन्न 
व्यक्ति को जगतु से कष्ट नहीं होता है ॥ ३९ ॥। 

यह सर्प चित्रलिखित है, ( वास्तविक सर्प नहीं है ) 
यह ज।नने पर चित्रसर्प भयप्रद नहीं होता है, वैसे ही दृश्य 
जगत्‌रूपी सर्प का परिज्ञान होने पर यह सुखद अथवा 
दुःखद नहीं होता है अर्थात्‌ अधिष्ठान रस्सी के ज्ञान 
से सर्प-प्रम से भय नहीं होता है, क्योंकि बह जानता 
है कि सप भज्ञान के द्वारा रस्सी में कल्पित है ।। ४० ॥ 

यह चित्रलिखित सप॑ है, ऐसा ज्ञान होने से चित्र सर्प 
को सर्पता नष्ट हो जाती है, वैसे ही संसार रहते हुए भी 


उसकी यथार्थ स्वरूपता का ज्ञान होने से संसार शान्‍्त हो 
जाता है ॥ ४१॥ 


फूलों और पल्‍्लवों के ( नवीन पत्तों के ) मलने में 
( न्त और सुई आदि से उन्हें छेदने में ) कुछ प्रयत्न 
करना पड़ता है, पर परमपद प्राप्ति में कुछ भी यत्न नहीं 
करना पड़ता है ॥ ४२ ।॥। 

फू को पांखुरी के मर्दन में भी अज्भों की अर्थात्‌ 
शरीर के अवयव अड्गुलियों की क्रिया करनी पड़ती है 
परमार्थपदप्राप्ति में परमार्थ ज्ञान में बुद्धि के व्यापार की 
भी शान्ति हो जाती है, अवयव की क्रिया का तो प्रश्न हरी 
नहीं उठता है ॥ ४३ ॥ 
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सुखासनोपविष्टेन यथासम्भवमश्नता । 
भोगजालं सदाचारविरुद्धु न तिप्ठता॥ ४४ ॥ 


यथाक्षणं यथादेशं प्रविचारयता सुखम्‌ । 
यथासम्भवसत्सड्भमिद॑ शास्त्रमथेतरतु ॥ ४५ ॥ 


आसाद्यते महाज्ञानबोधः संसारशान्तिदः । 
न भयो जायते येन योनियन्त्रप्रपोडनम्‌ ॥ ४६॥ 
एतावत्यपि येडभीताः पापा भोगरसे स्थिताः 
स्वमातविष्टाकृमयः कीतनीया न तेष्धमाः ॥ ४७॥ 
ध्वण तावदिदानों त्वं कथ्यमानसिदं सया । 
विचार्यते यथार्थोष्यं यथा च परिभाषया ॥ ४५९ ॥ 
येनेहाइननुभतेषथ. दृष्टेनाईथेन बोधनम्‌ । 
बोधोपकारफलदं॑ त॑ दृष्टान्त॑ विदुबुंधां: ॥ ५० ॥ 
दष्टान्तेन विना राम ! नाथ्युवर्थिज्वबुध्यते । 

सुखकर आसन से बेठे हुए, यथायोग्य भोगों का भोग 
करते हुए, सदाचार विरुद्ध भोग-मार्ग से विमुख रहते हुए 
समय और देश के अनुसार यथासरभव इस शास्त्र और 
ससजझ्ू का अनुष्ठान करने पर संसार प्रपच्च को शमन 
करके महान ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे मातृयोनि 
के आवागमन की पीड़ा की शान्ति हो जाती है अर्थात्‌ 
पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है ॥| ४४-४६ ॥। 

ऐसे शास्त्र के रहने पर भी जो अधम कलेशों से 
भयभीत न होकर भोगरस में आसक्त हैं वह माता के 
मल का कीड़ ही है, उनका नाम भी नहीं लेना 
चाहिए।॥ ४७ ॥ 

है राघव ! मेरे द्वारा कथित इस शास्त्र को आप 
सुनें, यह शास्त्र विवेकबुद्धि से ग़हीत होनेवाला सारतर 
ज्ञान का विस्तार करने वाला है ॥ ४८ ॥ 

जिस प्रकार से इस शास्त्र को सुना जाता है और 
जिस परिभाषा या संकेत से यथार्थूप से जाना जाता है, 
उस अवतरणिका को आप सुनें ॥ ४९ ॥ 

जिसके द्वारा पूर्व अननुभूत अर्थात्‌ पूर्व से अज्ञान अथे 
का ज्ञान कराया जाता हैं उस बोध के उपकारक फल को 
देने वाले पदाथे को दुष्टान्त शब्द से कहा जाता है, 
अर्थात्‌ ज्ञान अर्थ के सादुश्य के द्वारा अदृष्ट का निर्णायक 
दृष्टान्त है ॥ ५० ॥। 

जैसे रात्रि में दीपक के बिना रात में घर में रखे हुए 
घट, पट पदार्थों का परिज्ञान नहीं होता है वैसे ही 
दृष्टान्त के बिना अननुभूत अर्थे का परिज्ञान नहीं होता 


मुमुक्षुप्रकरणे 


१७९ 


यथा दोप॑ विना रात्रो भाण्डोपस्करणं गहे ॥ ५१॥ 


ययः काकुत्स्थ ! दृष्टान्तस्त्वं मयेहाइवबोध्यसे । 

सर सकारणास्ते हि प्राप्यन्तु सरकारणम्‌ ॥ ५२॥ 
उपमानोपमेयानां कायकारणतोदिता । 
वजयित्वा पर ब्रह्म सर्वेषामेव विद्यते ॥ ५३॥ 
ब्रह्मोपदेशि दृष्टान्तो यस्‍्तवेह हि. कथ्यते । 
एकदेदसधमत्व॑ तत्रान्तः परिगहमते ॥ ५४४ 
यो यो नामेह दष्टान्तो ब्रह्मतत्त्वावबोधने । 
दोयते सस बोद्धव्यः स्वप्नजातो जगद्गतः ॥ ५५॥ 
एवं सति निराकारे ब्रह्मण्याकारवान्‌ कथम । 
दष्टान्त इति नोद्यन्ति सुखंबेकल्पिकोक्तयः ॥ ५६॥ 
अन्यासिद्धविरुद्धादिदगद्ष्टान्तप्रदूषणः 
स्वप्नोपमत्वाज्जगतः समुदेति न किद्जन ॥ ५७४ 


है ॥। ५१॥ द 

हे काकुत्स्थ, जिन जिन दुष्टान्तों से मैं आप को ज्ञान 
कराता हूँ वे किसी कारण से उत्पन्न हैं, अर्थात्‌ भिथ्या हैं, 
ज्ञातव्य ( परमार्थे सत्य ) कारण रहित नित्य है।। ५२ ॥ 

परब्रह्द को छोड़कर सभी उपमान एवं उपमेय 
स्वरूप पदार्थ राशियों की उत्पत्ति के कोई कारण विद्य- 
मान है अर्थात्‌ ब्रह्म ही अनादि अनन्त एकरस पारमा- 
थिक वस्तु है।। ५३ ॥ क्‍ 

ब्रह्मोपदेश में जो दुष्टान्त मेरे द्वारा कहा गया है 
उसमें एक देश का साधम्यं लेकर अर्थ का निर्मण किया 
जाता है । ॥ ५४ | द 

प्रकृत में ब्रह्मतत््व के बोधन जो दृष्टान्त दिये जाते 
हैं वे स्वप्न में प्रतीत पदार्थ के समान मिथ्याभुत जगत के 
अन्तगंत है | ५५ ॥ 

ऐसी स्थिति में निराकार ब्रह्म में साकार दृष्टान्त 
कैसे उपपन्न होता है, अर्थात्‌ दृष्टान्त उपपन्न नहीं हो 
सकती है-यह मूर्खो का वैल्पिक कथन है भर्थाव्‌ ब्रह्म 
सद्वितीय है या अद्वितीय ? यदि सद्वितीय है, तो सिद्धान्त 
की हानि होगी । यदि अद्वितीय है, तो ज्ञान की उत्पत्ति 
नहीं होगी, इस प्रकार के विकल्प ठीक नहीं है गुरु, शास्त्र 
आदि के अभाव से उत्पन्न मूखेजनों की उक्तियों को 
अवसर नहीं मिलता ॥ ५६ ॥ 

.. अप्िद्ध, विरुद्ध आदि दुृष्टान्त-दोषों से, जगत्‌ के 

स्वप्नतुल्य होने के कारण, कुछ भी दोष नहीं होता 
है ।। ५७ ॥ द 


१८७ 


अवस्तु॒पूर्वापरयोव्॑तमाने. विचारितस्‌ । 
यथा जाग्रत्तथा स्वप्न सिद्धभाबालमागतम्‌ ॥ ५८ ॥ 


स्वप्नसडूल्पनाध्यानवरशापोषधादिभिः । 
यथार्था इह दुष्टान्तास्तद्वपत्वाज्जगत्स्थितेः ॥ ५० 0 


मोक्षोपायक्रता प्रन्थकारेणाषन्येषपि ये क्ृताः 
ग्रन्थास्तेष्वियभिवेका व्यवस्था बोध्यबोधने ॥। ६० ॥ 


स्वप्नाभत्वंच जगतः श्ुते शास्त्रेउवबोध्यते । 
शीत्रं न पायते वक्‍तुं वाक्किल क्रमवतिनी ॥ ६१ ॥ 


स्वप्नसड्रूल्पनाध्याननगर/थुपम जगत्‌ । 
पतस्त एवं दृष्टान्तास्तस्मात्सन्तीह नेतरे ॥ ६२॥ 


अकारणे कारणता यदृबोधायोपमायते । 
ने तत्रसर्वसाधम्य॑ सम्भवत्युपसाश्रमेंः ॥ ६३ ४ 

पूवेकाल में, उत्तरकाल में और जग्रत्‌ के वर्तमान 
काल में भी विचार करने पर अवस्तुभूत ही है, दोनों में 
मिथ्यात्वरूप से साम्य है ये बातें बालकों तक के समझ्ष में 
आ सकती हैं ॥ ५८ ॥ 

स्वप्न में सद्धूलप, ध्यान, वरदान, शाप और ओऔषध 
आदि यथार्थ फल की प्राप्ति देखी जाती है इसी प्रकार 
जगत्‌ के पदार्थों के लिए स्वप्न का दृष्टान्त यथाथे 
है ॥ ५९ ॥ 

मोक्ष के उपायों की सूचना देनेवाले ग्रन्थकार महा- 
मुनि वाल्मीकि जी ने अन्य जिन ग्रन्थों की रचना की 
है, उनमें भी दृष्टान्तों के द्वारा बोध्य के साम्य के बोधन 
में यही एक व्यवस्था प्रसिद्ध है जिस अंश में साम्य संभव 
हो उसी अंश के साम्यज्ञापन की व्यवस्था की गई 
है ।। ६० ॥ 

इस शास्त्र के सुनने पर जगत स्वप्न के आभास के 
समान ज्ञात होता है, उसका बोध सहसा नहीं कराया 
जा सकता है क्योंक्रि वाणी अपना कार्य क्रमशः ही करती 
हैं ॥| ६१ ॥ द 

यतः स्वप्न, संद्भूल्प और ध्यान से कल्पित नगर के 
समान यह जगत्‌ है इसलिए उन्हीं को दृष्टान्त स्वरूप यहां 
दिया गया है, अन्य दृष्टान्त नहीं दिये गये हैं ॥॥ ६२ ॥ 

अकारण अर्थात्‌ अनादि में जो बोध के कारण- 
तात्मक वस्तु की उपमा दी जाती है अर्थात्‌ बोध के लिए 
अपरिणामी ब्रह्म में जो परिणामी सुवर्ण आदि का 
दृष्टान्त दिया जाता है, वहाँ पर उपमा के प्रयत्नों से 
सर्वाश में सादृश्य नहीं हो सकता है ॥ ६३ ॥ 


योगवांसिष्के 


[ ८. ५८ 


उपमेयस्योपमानादेकांशेन सधर्मता । 
अड्जीकार्याध्वबोधाय. धौमता निविवादिता ॥ ६४ ॥। 
अर्थावलोकने. दीपादाभामात्रादुंत॑. किल । 
न स्थानतेलवर्त्यादि किश्चिदष्युपयुज्यते ॥ ६५ ॥ 
एकदेशसमथथत्वादुपमेयावबोधनम्‌ । 
उपमान॑ करोत्यड्रः दीपोष्थेप्रभया यथा।॥ ६६॥ 
दृष्टान्तस्पांइ्शमात्रेण बोध्यबोधोदये सति । 
उपादेयतया.ग्राह्यो महावावयाथनिश्चयः ॥ ६७ ॥ 
न॒कुताकिकतामेत्य नाशनीया प्रबुद्धता । 
अनुभ्त्यपलापान्तेरपविशन्नेविकल्पिते: ॥ ६८ ॥॥ 
विचारणादनुभवकारिवेरिणो5पि 

.. बाढुमयं त्वनुगतमस्मदादिषु । 
स्त्रियोक्तमप्यपरमार्थवेदिक 

वचो वचःप्रलपनसेव ना5$गमः॥ ६० 0७ 


अतिशयताकिक बुद्धि से शून्य प्रज्ञाशी पुरुष को 
बोध के लिए उपमान से उपमेय का एक अंग में ही 
साधरम्य स्वीकार करना चाहिए ॥ ६४ ॥। 

पदार्थों की प्रकाशता में प्रकाशमात्रस्वरूप दीपक से 
अतिरिक्त ( दिया ), तेल, बत्ती आदि किसी का उपयोग 
नहीं होता है। प्रकाश में ही उपमान का साधम्य॑ 
उपमेय के साथ दिया जाता है एकदेश में ही सादृश्य 
होने से उपमान उपभेय का ज्ञान कराता है ॥ ६५-६६ ।। 

दृष्टान्त के आंशिक बोध्य को लेकर बोध का उदय 
होने पर 'तत््वमसि”' आदि महावाक्यों के अर्थ के निश्चय 
में उपोदयरूप से ग्रहण करना चाहिए ॥ ६७॥ 

कुताकिकता का अवलम्बन कर अनुभव का अपलाप 
करने वाले अपवित्र विकल्पों से प्रबोध का नाश नहीं 
करना चाहिए, ऐसा करने पर तक जाल में ही जीवन 
यबापन करते हुए परमार्थे ज्ञान से दूर ही रहना पड़ेगा, 


नह तक से किसी वस्तु की स्थापना नहीं हो सकती 
॥ ६८ ॥ 


आपातत: विरोधी एवं जीवन के भज्ञान जनित सुख 
का विरोधी होने से शत्र्‌ स्वरूप होने पर भी वेद-वाक्य 
मनन करने से निरतिशय आनन्द आत्मरूप परम-पुरुषार्थ 
का अनुभव कराने वाला है, अतः हम छोगों के छिए 
आगम प्रमाण सभी प्रमाणों में उत्तम और ग्राह्म है। 
अपारिमाथिक वैदिक आगम प्रमाण शुन्य वचत परम प्रिय 
स्‍त्री का भी हो, तो वह अनेक अनर्थों के साधन होने से 
प्रलापमात्र ही है, वहन आगम वेद है, और न आप्त 


पुरुष का वाक्य है ॥ ६९ ॥ 


१९. १ | मुमुक्षुप्रकरंणे १८१ 


अस्माकमस्ति मतिरद्धा तयेति सर्वे प्रातीतिकार्थभपशास््रनिजाड्भपुष्टा- 
शास्त्रकवाक्यकरणं फलितं यतोष्यः । त्संवेदनादितरदस्ति ततः प्रमाणम्‌ ॥ ७० ॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठटमहा रामायणे वाल्मीकोये मुमुक्षुब्यवहारप्रकरणे दृष्टान्तनिरूपणं नाम अष्टादश्ः सर्गः ॥१८॥ 


हे तात ! यतः हम लोगों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान से इसलिए व्यावहारिक संवेदन अर्थात्‌ अनुभूति के आधार 
अपरोक्ष परमाथ्थ तत्त्व की अनुभूति होती है, अत: सभी पर ही अन्य शास्त्रों का तके विचार से समथित प्रमाणों 
शास्त्रों का एक महावाक्यार्थ के बोधक तात्पयें विषय से वस्तु का समर्थन किया जाता है, वे परमार्थ वस्तु की 
स्वरूप अर्थ का प्रकाश होता है, भन्‍्य झास्त्रो के द्वारा साक्षात्कारात्मक अनुभूति को साधक न होने से वे शास्त्र 
अर्थात्‌ न्याय सांख्य आदि शास्त्रों से प्रातीतिक अर्थात्‌ प्रमाण नहीं है- यही एकमात्र आगमाश्रित शास्त्र 
अज्ञान प्रयुक्त लब्ध विषय का कुतर्कों से समर्थन होता है, प्रमाण है ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मुमुक्ष॒व्यवहारप्रकरण में 
दष्टान्तनिरूपण नामक कुसुमलता का अठारहरवाँ सर्ग समाप्त ॥ १८॥ 


4 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
विशिष्टांशसमथत्वमुपमानेषु गह्मते । यया कयाचिद्युकत्या तु महावाक्‍यार्थमाश्रयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
को भेदः सर्वसादश्ये तृपमानोपसेययोंः ॥ १ ॥ शान्ति: श्रेयः पर विद्धि;तत्प्राप्तो यत्नवास्भव । 
दष्टान्तबुद्धावेकात्मज्ञानशास्त्रार्थवेदनात्‌ ह भोक्तव्यमोदन प्राप्त॑ किन्तत्सिद्धों विकल्पितः॥ ४ ॥ 
महावाक्यार्थंसंसिद्ा. शान्तिनिर्वाणमुच्यते ॥ २ ॥  अकारणेः कारणिभिबंधिर्थमुपमीयते । 
तस्माद्दृष्टान्तरार्शतविकल्पोल्लसितेरलमू_। उपमानेस्तुपमेयः सद्शरेकदेशतः॥ ५ ॥ 
१९, 
श्रीवसिष्ठ जी ने कहा :--- महावाक्यार्थ का ज्ञान प्राप्त करें ॥ ३ ॥। 


मल मम, हि आप शान्ति को परम कल्याण समझें, उसी की 
छ्‌ # 
4 आल 8 को के की लक टिकी के प्राप्ति के लिए यत्न करें। भोजन योग्य भात यदि प्राप्त 


के आधार पर उपमा का प्रयोग होता है यदि सभी हो गया, तो उसके साधनभृत दृष्टान्त आदि के मिथ्या 
अंशों में उपमान और उपमेय में सादृश्य रहेगा तो होने से क्या हानि है ? ॥ ४॥ न 
दोनों एक ही हो जायेगें, उनमें क्‍या भेद रहेगा ॥ १ ॥ अकारणों से कारण की सिद्धि बोध के लिए उपमा 
दष्टान्तबुद्धि के विवेक के होने पर अर्थात्‌ अद्वितीय. स्वरूप कही जाती है अर्थात्‌ औषधि पीओ, भाई के 
शानस्वरूप आत्मतत्वकूप शास्त्राथ का अर्थात्‌ तत््वमसि समान तुम्हारी भी शिखा बढ़ जायगी इस प्रकार बालक 
अहं ब्रह्मारिम' इस महावाक्याथे का ज्ञान होने से अद्वितीय. की ओषधि पीने में प्रवृत्ति के कारण और शिखा की 
आत्मतत्त्वविषषयक अखण्डाकार वृत्ति का उदय होने से वृद्धि में अकारण, इष्ट साधन होने से, एक अंश में समान 
उससे अभिव्यक्त महावाक्याथेभूत ब्रह्मस्वरूप ज्ञान से ही उपमान और उपमेयों से बालक को ओषधिपान में 
अविद्यात्मक अज्ञान और उसके कार्य का विनाशरूप ओषधि पीने से मेरा हित होगा इस ज्ञान के लिए जैसे 
निर्वाण होता है ॥ २ ॥। लोक में उपमा दी जाती है, एक अंश से सदृश 
इसलिए दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिकों के अनेक अपरिणामी उपमान और उपमेयों से ज्ञातव्य सत्‌ पदार्थे 
विकल्पों के उल्लासों के द्वारा जिस किसी युक्ति से के बोध के लिए उपमा दी जाती है ॥५॥ 
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स्थातव्यं नेह भोगेषु विवेकरहितात्मना । 
उपलोदरसंजातपरिपोनान्धभेकवत्‌ ॥ ६ ॥ 
दुष्टान्तर्यत्नमाश्चित्य. जेतव्यं परम॑ पदस्‌ । 
विचारणवता भाव्यं शान्तिशास्रार्थशालिना॥ ७ ॥ 
दास्त्रोपदेशसोजन्यप्रज्ञातज्ज्ञसमागमेः । 
अन्तरान्तरसम्पन्नधर्मार्थोपार्जनक्रियः ॥ ८ ॥ 
तावदिचारयेतु प्राज्ञो यावद्विश्रान्तिमात्मनि । 
संप्रयात्यपुनर्नाशां. शान्ति तुर्येपदाभिधाम्‌ ॥ ९ ॥ 
तुर्यविश्वान्तियुक्तस्प प्रतीपस्थ भवार्णवातु । 
जोवतो5जीवतश्वेव गहस्थस्थ॒तथा यतेः॥ १०॥ 
न कृतेना5कृतेनाइथों न श्रतिस्पृतिविश्रमेः । 
निर्मन्दर इवा5स्भोधिः स तिष्ठति यथास्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 
एकाशेनोपमानानासुपमेयसधर्मता । 

पत्थर की चट्टान के बीच में उत्पन्न अतिशय मोटे 
. अन्धे मेंढक के समान विवेकरहित बुद्धिवाले पुरुष को 
इस ब्रह्माण्ड के भोगों में आसक्त नहीं होना चाहिए, 
वरन्‌ शान्ति आदि की प्राप्ति के लिए यत्न करना 
चाहिए ॥ ६॥। 

दष्टान्तों का अवलम्बन कर प्रयत्नपृबंक विचार- 
शील पुरुष से शान्ति शास्त्रार्थ तत्पर व्यक्ति के द्वारा 
परम पद की प्राप्ति करनी चाहिए ॥ ७ ॥ 

धर्में, अथे के उपाजंन की क्रियाओं में तत्पर प्राज्ञ 
व्यक्ति तब तक विचार तत्पर रहे जब तक भअविनाशी 
अद्दित शिवात्मक चतुर्थ पाद नामक शान्तिप्रद आत्म- 
विश्रन्ति की प्राप्ति नहीं कर लेता है ॥। ८-९ ॥। 

भवसागर के प्रतीप भर्थात्‌ प्रतिकुल चतुर्थे विश्रान्ति 
सम्पन्न जीवित या अजीवित ग्ृहस्थ तथा संनन्‍्यासी को 
श्रुति-स्मृति के विश्रमों से कृत या अक्ृत कर्मों से अर्थात्‌ 
ऐहिक और पारकौकिक फड से मन्दराचल से शून्य 
अर्थात्‌ मन्दराचल से झृन्य समुद्र के समान यथार्थ अर्थात्‌ 
शानन्‍्त स्वरूप में अवस्थित रहे ॥ १०-११॥। 

एक अंश से उपमानों की उपमेयों के साथ बोध्य 
पदार्थ के बोधन के लिए साम्य होता है। बोध्य पदार्थ के 
बोध के उपयोगी होने के कारण इस बात पर अवद्य 
ध्यान देना चाहिए कि दूसरे के पक्ष का खण्डन करने के 
लिए हीं चोंच के समान साधारण बोध को मुँह में 
लगाकर ही नहीं बैठ जाना चाहिए, अपितु बोध को 
हृदय में प्रविष्ट करा देना चाहिए। अन्यथा अपने 
पुरुषार्थ का विनाश अनिवारय हो जायगा ॥ १२॥ 


योगवासिष्ठे 
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बोद्धव्यं बोध्यवोधाय न स्थेयं बोधचद्जना ॥ १२॥ 
यया कयाचिय॒कत्या तु बोद्धव्यं बोध्यमेव ते । 
युक्तायुक्त न॒पश्यन्ति व्याकुला बोधचशञ्नबः ॥ १३॥ 
हृदये संविदाकाशे विश्वान्तेइनुभवात्मनि । 
वस्तुन्यनर्थ यः प्राह बोधचशञ्जञः स उच्यते ॥ १४॥ 
अभिमानविकल्पांशेरज्ञो सप्ति विकल्पयेत्‌ । 
बोधं॑ मलिनयत्यन्तः स्वं खमब्द इवाउमलम्‌ ॥ १५॥ 


सर्वेप्रमाणसत्तानां पदमब्धिरपामिव । 
प्रमाणमेकमिवेह प्रत्यक्ष तदतः श्यूणु ॥ १६॥ 
सर्वाक्षसारमध्यक्ष. वेदनं॑ विद्ृरुतमाः । 


ननं तत्प्रति यत्सिद्धं तत्प्रत्यक्षमुदाहतम्‌ ॥ १७॥ 
अनुभ्तेवेंदनस्य प्रतिपत्तेयथाभिधम्‌ । 
प्रत्यक्षमति नामेह कृत जोवः स एव नः॥ १८७ 

जिस किसी युक्ति से ज्ञातव्य पदार्थ का अवश्य ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए, जो लोग बोधचज्चु ( अपूर्णबोध ) 
हैं, वे परपक्ष खण्डन में ही व्याकुल रहते हैं, अतः वे 
युक्त और अयुक्त का विचार नहीं कर सकते हैं ॥ १३ ॥ 

हृदयरूपी संवित्‌ आकाश में अनुभवस्वरूप आत्म- 
स्वरूप वस्तु में विश्वान्त अनर्थ बुद्धि करता है, वह प्रथम 
बोधचज्चु कहा जाता है ॥ १४॥ 

भाव यह है कि निर्मेल आकाश को मेघ के द्वारा 
मलिन करने के समान ही अभिमानमूलक कुतर्कों से 
ज्ञान और उसके साधनों को विकल्पित करने पर जो 
मूर्ख अपने आत्मभूत बोध को अन्त:करण में मलित करता 
है, वह ( द्वितीय ) बोधचज्चु है॥ १५।। 

सम्पूर्ण जलों का आधार समुद्र के समान ही सम्पूर्ण 
प्रमाणों के प्रामाण्य का आधारभूत प्रत्यक्ष ही प्रधान 
है, प्रत्यक्ष को ही तत्त्वतः आप से कहता हूँ, उसे 
सुनें ॥ १६ ।। 

सब प्रमाणों की सार इन्द्रियाँ के समान ही सम्पूर्ण 
इन्द्रियों का सार अपरोक्षज्ञान है, ऐसा श्रेष्ठ जनों का 
कहना है, भपरोक्षज्ञान ही मुख्य प्रत्यक्ष है निश्चित ही 
जानामि इस त्रिपुटीज्ञान से सिद्ध जो अवच्छेदभूत, आश्रय 
भूत और विषयभूत पदार्थ का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान भी 
प्रत्यक्ष कहा गया है ॥ १७ ॥। 

अनुभूति, वेदन और प्रतिपत्तिका के नामाक्षरों के 
अनुसार प्रत्यक्ष/ यह अभिधान किया गया है, वह साक्षी 
ही प्राणधारण के कारण जीव कहा जाता है । साक्षी ही 
वृत्तिऱृप उपाधि से संवित्‌ कहा जाता है। वही 'अहम्‌' 


१९, ३० ] ; 
स एवं संवित्‌ स॒पुमानह॒न्ताप्रत्ययात्मकः । 

स यदोदेति संबित्त्या सा पदाथ इति स्प्ृता ॥ १९१ 
स॒ सद्भूल्पविकल्पाद्य: कृतनानाक्रमश्नमेः । 
जगत्तया. स्फुरत्यस्बुतरड्रादिया यथा ॥ २० ॥ 
प्रागकारणसेवा5डशु सर्गादा. सर्गलोलया । 
स्फूरित्वा कारणं भ्॒तं प्रत्यक्ष स्वयमात्मनि ॥ २१॥ 
कारणं त्वविचारोत्थजीवस्याइउसदपि स्थितम्‌ । 
सदिवाषस्यां जगद्गपं प्रकृतोी व्यक्तिमागतम्‌ ॥ २२॥ 
स्वयमेव विचारस्तु स्वत उत्थ स्वकं वपुः । 
नादयित्वा करोत्याशु प्रत्यक्ष परम मह॒त्‌ ॥ २३॥ 
विचारवान्विचारोईपि आत्मानसवगच्छति । 

यदा तदा निरललेखं परमेवाइवदिष्यते ॥ २४ ॥ 


इत्याकारक प्रतीति का विषय होने से प्रमाता कहा 
जाता है, वही साक्षी जिस विषयाकारकीवृत्ति से प्राप्तकर 
( बाह्याकारवृत्ति से ) आवरणभद्भ भाविर्भूत होता है 
वह पदार्थ अर्थात्‌ विषय कहा जाता है, इस प्रकार साक्षी 
ही क्रम से त्रिविध को प्राप्त होता है ॥ १८,१९ ॥। 

उसी तरह प्रकाशित होता है जैसे जल तरज् आदि 
विविध रूप में प्रकाशित होता है । अद्वितीय नित्य सब्वे- 
व्यापक सर्वावभासक चैतन्य ही-विविध कमों को करने 
वाले संकल्पविकल्प प्रधान अन्त:करणों से जगत्‌ के रूप 
में प्रकाशित होता है ॥ २० |। 

सृष्टि के पूर्व में अनादि साक्षी एक और अकारणरूप 
में विराजमान सृष्टि के आरम्भ में सृष्टिभाव को प्राप्त 
कर स्वयं ही कारणभाव में आविर्भूत होता है ॥ २१ ॥। 

साक्षी चेतन में कारणता अविचार अज्ञान जनित 
होने से सत्‌ नहीं है, फिर भी जीव को सत्‌-सी प्रतीत 
होती है । इस अज्ञानसंवलित आत्मरूप प्रकृति में जगत्‌ 
अभिव्यक्त हुआ है, इस प्रकार यह जगत्‌ आरोपित 
है ॥ २२ ॥। 


विचार ( विचार से उत्पन्न आत्मसाक्षात्कार ) भी 
अपने से उत्पन्न और परमार्थिरूप से अपने से अभिन्न 
जगदरूप शरीर को अज्ञान के विनाश द्वारा विनष्ट कर 
तत्त्वज्ञ पूरषों को आत्मभूत अनावृत अपरिछिन्न परम 
पुरुषार्थ रूप की प्राप्ति कराता है ॥ २३ ॥। 

जब विचा रवान्‌ पुरुष आत्मस्वरूप को प्राप्त हो 
जाता है तब विचार भी समाप्त हो जाता है, उस समय 
बाणी और मन से परे एकमात्र ब्रह्म ही अवशिष्ट रह 
जाता है ।। २४ ॥ 


मुमुक्षुप्रक रणे 
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मनस्यनोहिते शान्‍्ते स्वबुद्धीडियकर्ममिः । 
नहि. कश्रित्कृतेर्थो. ना$कृतैरप्यभावनात्‌ ॥ २५ ॥ 
मनस्यनोीहिते द्ान्‍्ते न प्रवर्तन्त एवं ते । 
कर्मेन्द्रयणि. कर्मादावसच्लारितयन्त्रवत्‌ ॥ २६ 0 
मनोयन्त्रस्य चलने कारण वबेदनं विद्ुः । 
प्रणालोदारुभेषस्प रज्जुरन्तगंता यथा ॥ २७॥ 
रूपालोकमनस्कारपदार्थव्याकुल जगत्‌ । 
विद्यते वेदनस्याउन्तर्वातान्तः स्पन्द्ं यथा ॥ २८ ॥ 
सर्वात्मवेदन॑ शुद्ध यथोदेति तदात्मकम्‌ । 
भाति प्रसृतदिक्‍्कालबाह्मान्तारूपदेहकम्‌ ॥ २० ॥ 
दृष्टवव दृश्यताभास॑ स्वरूप धारयन्स्थितः । 
स्‍्व॑ यथा यत्र यद्गपं प्रतिभाति तथब ततु॥ ३०॥ 

प्रपौ्च के बाधित होनेपर अपने बुद्धि, इन्द्रिय आदि 
के साथ इच्छा आदि से शून्य मन के शान्‍्त होनेपर कृत 
अक्ृत इच्छा आदि का भी प्रयोजन नहीं रहता है क्योंकि 
बाधित का सत्यरूप से भान न होने के कारण प्रारब्ध 
जनित क्रियाभास से क्रिया और उसके फल का भोग 
नहीं होता है।। २५ ।। 

इच्छादिरहित मन के शान्त होनेपर कर्मेन्द्रिय आदि 
कर्मे में चलाये गये यन्त्रों के समान प्रवत्त नहीं होते हैं । 
मन की शान्ति होनेपर कर्मेन्द्रियों के और उनकी प्रवृत्ति 
के निमित्त विषयस्फृति के न होने से जीव में चलनक्रिया 
का अभाव होता है ॥| २६ ॥ 

काठ की नाली के भीतर लकड़ी के बने हुए दो भेड़ों 
को परस्पर भिड़ाने में भीतर रक्‍खी हुई ओर भीतर से 
खींची जाती हुई रस्सी की कारण तार के समान ही 
मनरूपी यन्त्र के चलन में विषयों की स्फूर्ति कारण 
है ॥ २७ ॥। 

स्पन्दन चलन क्रिया जैसे वायु के ही भअन्‍्तगेंत है, 
बैसे ही रूपालोक, मनस्कार तथा पदार्थ या विषय इनसे 
परिपूर्"णं जगत्‌ वेदन के--विषयस्फूर्ति के अन्तगेंत 
है ।। २८ ॥। द 

जैसे शुद्ध सर्वात्मविदन कर्मेंपरिपाक की व्यवस्था से 
प्राणियों के कर्म भोग के लिए आविर्भूत होता है, बसे ही 
उन्हीं का रूप धारण कर उत्पन्न हुआ सा विस्तृत देश 
काल बाह्य और अभ्पान्तर पदार्थों के स्वरूप से होता 
है ।। २९ ।। 

अज्ञान के कारण सर्वात्म रूप विचार देह भादि 
दृश्यताभास को देखकर ही यही मेरा स्वहूप है यह्‌ 


योगवासिष्ठे | २०. १ 


१८४ 
स्‌ सर्वात्मा यथा यत्र समुल्लासमुपागतः हेवशब्दार्थमपास्य दूरे । 
तिष्ठत्याशु तथा तत्र तद्रप इब राजते ॥ २१॥ दारेण साधो पदसमुत्तमं॑ त- 

सर्वात्मक्तया. द्रष्टुद श्यत्वभिव युज्यते । त्स्वपोरुषेणेव हि. लक्ष्यतेडन्तः 0७ रे४ ॥ 
द्श्यत्व द्रष्टसद्रावे दश्यता5पि ने वास्तवी ॥ ३२ ॥ विचारया55४चाय प रम्पराणां 

अकारणकमरेवाइतो ब्रह्मसिद्धमिद॑ स्थितम्‌ । मतेन सत्येन सितेन तावतु । 
प्रत्यक्षेवनिर्मात्‌॒तस्यांध्शास्त्वनुमादयः ॥ ३३ ॥ यावहिशुद्ध स्वयमेव बुद्ध्या 

स्वयत्नमात्रे यदुपासकों य- ह्ानन्तरूपं परमभ्युपणि ॥ २५॥ 

इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारायायणे वाल्मीकोये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे 
प्रमाणनिरूपणं नामेकोर्नावशतितमः सगे: ॥ १९ ॥ 


समझता हुआ जीवाभास से अवस्थित है। अपना रूप 
जहाँ, जैसे और जिस प्रकार का प्रतीत होता है वसा 
ही वह हो जाता है ॥ ३० ।। 

वह सर्वात्मा जहां जिस रूप में उल्लसित होता है 
वहां शीघ्र वैसे ही स्थित होता है और उसी खूप में 
शोभायमान है ।॥। ३१ ॥। 

सर्वात्मक होने से ब्रह्म ही द्रष्टा दृश्य सभी रूपों में 
मिथ्याभूत रूप से प्रतीत होता है, द्रष्टा के होने पर ही 
दृश्यत्व रहता है, जब दृष्टत्व ही वास्तविक नहीं है 
वैसे ही दश्यत्व भी वास्तविक नहीं है। आशय यह है कि 
प्रमवश रज्जु में सर्प ज्ञान होता है वैसे ही जगत्‌ और 
बह सर्वात्मा द्रष्टा मिथ्या दृश्य होकर प्रकाशित होते हैं, 


परन्तु जब विचार होने पर भ्रम निबृत्त हो जाता है 


तब सम्पूर्ण दृश्य यथार्थ है, ऐसा बोध नहीं होता। 
चूँकि चिद्र पी द्रष्टा सर्वात्मक है अतएबं उसके दृश्य के 
तुल्य होना अनुचित है ॥ ३२ ॥ 


अकारण अद्वितीय ब्रह्मात्मक ही यह प्रत्यक्ष पिद्ध 
पदार्थ है यह निश्चित होता है, अनुमान प्रत्यक्षोपजीव्य 
अर्थातृप्रत्यक्ष हपु्वेक होने से प्रत्यक्ष का ही अंश 
है ॥ ३३॥ 


है साधो ! परमार्थेत: जो केवल अपने पूर्वे जन्म का 
कम है उसे अदृष्टा मानकर 'मैं दैव के अधीन हूँ वह 
जैसा मुझसे करायेगा मैं बेसा करुँगा' इस प्रकार उसको 
उपासना में जो पुरुष तत्पर रहता है उससे कल्पित देव 
को दूर भगाकर इन्द्रिय आदि की विजय में छयूर अधिकार 
पुरुष अपने पौरुष से ही उस परमपद को अपने हृदय 
में ही प्राप्त कर लेता है ॥ ३४ ॥। 


जब तक आप स्वयं ही बुद्धि से उस अनन्‍्तहूप, 
विशुद्ध परब्रह्म का साक्षात्कार जब तक नहीं करते हैं 
तब तक आचार्य परम्परा के परमार्थनिष्ठ और प्रमाण 
शुद्ध मत से विचार करें ॥ ३५॥ 


. इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मुमुक्षब्यवहारप्रकरण में 
प्रमाणनिरूपण नामक कुसुमलता का उद्चीसर्वाँ सगे समाप्त ॥ १९॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
आयंसंगमयुक्‍त्यादौ प्रज्ञां व॒द्धि नयेद्‌ बलातु । 


| एक दूसरे को बढ़ाने वाले प्रज्ञाबुद्धिप्रकार, महा- 
पुरुष लक्षण और सदाचार क्रम का कथन ] 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 


आर्यों की संगति से अर्थात्‌ प्राप्त उपदेश, आचरण 


ततो. महापुरुषतां महापुरुषलक्षेणः ॥ १ ॥ 


शिक्षण और युक्ति आदि के द्वारा प्रज्ञा को बंलात्‌ बढ़ानां 
चाहिए, अंनन्तर आदि के आखे कहे जाने वाले महापुरुष 
के लक्षणों से अपने में महापुरुषत्व का संम्पादन 
करें।। १॥ 


२०. १२ ] 


यो यो येन गुणेनेह पुरुषः प्रविराजते । 
दिष्यते त॑ तमेबा55शु तस्माद बुद्धि विवर्दयेत ॥ २ ॥ 
सहापुरुषतता छोषा शमादिगुणशालितो । 
सम्यग ज्ञान बिना राम ! सिद्धिमेति न काखजन ॥ ३ ॥ 
ज्ञानाव्छमादयों यान्ति वृद्धि सत्पुरुषक्रमाः । 
शलाघनीयाः फलेनाइ्स्तवुष्टरिंच नवाइःकुरा:॥ ४ ॥ 
शमादिश्यों गुणेश्यश्च वढ़ेते ज्ञानमुत्तमस । 
अन्नात्मकेभ्यो यज्ञेभ्यः शालिबृष्टिरिवोत्तमा ॥ ५ ॥ 
गुणाः शर्मादयों ज्ञानाच्छमादिश्यस्तथा ज्ञता । 
प्रस्परं विवर्दधान्ते ते अब्जसरसी इब॥ ६ ॥ 
सानं॑ सत्पुरुषाचाराउज्नानातु सत्पुरुषक्रम: । 

जिन गुणों के द्वारा इस संसार में पुरुष प्रतिष्ठित 
प्रतीत होता है, वह उन्हीं गुणों के द्वारा दूसरे पुरुषों से 
विशिष्ट गिना जाता है, अतः शीघ्र उन गुणों को 
उस पुरुष से प्राप्त कर अपनी प्रज्ञा की अभिवृद्धि करनी 
चाहिए २॥। 

है श्रीराम ! शम आदि गुणों से परिपूर्ण इस महा- 
पुरुषता के रहने पर भी यथार्थ ज्ञान के बिना किसी 
प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है ॥। ३ ॥। 

वृष्टि से नवीन अड्कुर की अभिवृद्धि के समान 
ही भात्मसुख के आविभव से प्रशंसा के योग्य सत्पुरुषों 
की शान्ति आदि की उत्तम प्रज्ञा के द्वारा वृद्धि की 
प्राप्ति होती है ।। ४ ।। 


जैसे अन्नात्मक घृत आदि से युक्त यज्ञों से धान आदि 
अन्नों की हेतु वृष्टि की अभिवृद्धि होती है, वैसे ही शम 
आदि गुणों से उत्तम ज्ञान की अभिवद्धि अन्नात्मक यज्ञों 
के द्वारा धान्य के साधन वृष्टि की प्राप्ति के समान यज्ञों 
पे वृष्टि होती है, भगवान्‌ ने भी कहा है यज्ञ से वृष्टि 
होती है और वृष्टि से प्रचुर अन्न होता है “यज्ञाद्भवर्ति 
पर्जन्य-पर्जेन्यादन्न सम्भव: । इस विषय में अन्य वचन 
भी हैं, यथा:--अग्नौ प्रास्ता5हुति: सम्यगादित्य- 
मुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिव्‌ ष्टेरन्न॑ ततः प्रजा ॥ 
अग्नि में भली भाँति दी गई आहुति भादित्य को प्राप्त 
होती है, आदित्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता 
है और अज्ञ से प्राणी होते हैं।' ५ ॥ 

शम आदि गुणों की ज्ञान से और ज्ञान की शम 
आदि गुणों से परस्पर उसी प्रकार अभिवृद्धि होती है 
जैसे कमल से सौगन्ध्य और शोभा आदि गुणों द्वारा 

र्‌ड 


मुमुक्षप्रकरणे 


१८५ 


परस्परं गतो वृद्धि ज्ञानसत्पुरुषक्रमो ॥ ७ ॥ 
शमप्रज्ञादिनिपुणपु रुषार्थक्रमेण च। 
अभ्यसेत्‌॒ पुरुषों धोमान्‌ ज्ञानसत्पुरुषक्रमाँ ॥ ८ ॥ 
न यावत्सममभ्यस्तो ज्ञानसत्पुरुषक्रमों । 
एको5पि नेतयोस्तात ! पुरुषस्थेह सिद्धचति ॥ ९५ ॥ 
यथा कम्लरक्षिण्पा गीत्या वितततालया । 
सगोत्सादेन सहितं॑ गोतानन्दः प्रसाध्यते ॥ १० ॥ 
जानसत्पुरुषहाभ्यामकर्ता कर्तृरूपिणा । 
तथा पुंसा निरिच्छेन सममासादते पदम्‌। ११॥ 
सदाचारक्रमः प्रोक्तो मयवं॑ रघुनन्दन ! । 
तथोपदिश्यते. सम्यगेव॑ ज्ञानक्रमोउ्धुना ॥ १२ ॥ 


सरोवर की जल से शैत्य आदि गुणों द्वारा कमल की 
परस्पर वृद्धि होती है ॥ ६ ॥ 


ज्ञान की सत्पुरुषों के आचार से वृद्धि होती है भौर 
सत्पुरष के आचार की ज्ञान से वृद्धि होती है, एवं ज्ञान 
और सत्पुरुष का आचार परस्पर एक दूसरे के द्वारा 
अभिवृद्धि को प्राप्त करते हैं ।। ७ ।। 


दम, प्रज्ञा आदि कुशल कर्मो से युक्त श्रवण आदि 
प्रयत्नों के क्रम से धीमान्‌ पुरुष ज्ञान और सदाचार का 
अभ्यास करे ॥ ८ ॥| 


जब तक ज्ञान और सदाचार का अच्छी तरह 
अभ्यास न किया जाय, तब तक उनमें से एक की भी 
सिद्धि यहाँ पुरुष को नहीं होती | ९॥ 


जैसे पके हुए धान के खेत की रक्षा करने वाली 
स्‍त्री विस्तृत करतलध्वनि से यूक्त गान से ही आनुषद्धिक 
पक्षियों का भगाना और गान का आनन्द एक ही काल 
में प्राप्त करती है अर्थात्‌ करतल ध्वनि युक्त लय 
समन्वित गान से ही गात का आनन्द और पक्षियों को 
भगा देती है। वसे ही ज्ञान की प्राप्ति में बाधक के 
निराकरण से इच्छारहित कर्ता न होते हुए भी किये गये 
ज्ञान के हेतु श्रवण और सदाचार से कर्तारूप होकर 
परम पद को प्राप्त करता है ॥ १०-११॥। 


हे रघुनन्दन ! मैंने इस प्रकार इस सदाचारक्रम का 
आपको उपदेश दिया है, इस समय अग्निम॒ प्रकरण में 
ज्ञान क्रम का आपको यश देने वाले, आयु की वृद्धि 
करने वाले, पुरुषार्थ रूपी फल को देने वाले इस शास्त्र 
का अच्छी तरह उपदेश दूँगा ॥ १२ ॥ 


१८६ योगवासिष्ठे [ २०, १३ 


हुए यदास्यमायुष्यं पुरुषा्थफलप्रदम्‌ । विदितवेद्यमिद हि मनो सुनो सुने- 

तजज्ञादाप्ताच्च सच्छास्त्र श्रोतव्यं किल धीमता ॥ १३ ॥ विवशमेव हि याति पर पदम्‌ । 

श्रुत्वा त्व॑ बुद्धिनेमेल्याद्‌ बलाद यास्यसि तत्पदम्‌ । यदवबुद्धमखण्डितमुत्तमं 

यथा कतकसंश्लेषात्‌ प्रसाद॑ कल॒षं पयः॥ १४ ॥ तदवबोधवश्ञात्न जहाति हि॥ १५१ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मुमुक्ष॒व्यवहारप्रकरणे सदाचारनिरूपणं नाम विशः सर्ग: ॥२०॥ 
समाप्रमिदं द्वितीय॑ मुसुक्षुव्यवहारप्रकरणम्‌ ॥ २१ 


इस शास्त्र के जानकार यथाथे रूप से तत्त्वों के विदित पदार्थों के बल से विषयों से अनासक्त होकर परम 
पूर्णहप से ज्ञाता भर्थात्‌ भाप्त पुरुष के द्वारा बुद्धिमात्‌ पद की प्राप्ति होने से अज्ञान और उसके कार्ये का 
व्यक्ति को सुनना चाहिए ॥ १३ ॥ परित्याग कर प्रबुद्ध हो अखण्ड उत्तम पद का परित्याग 

निममली के चूर्ण के सम्पर्क से मैछे जल की निर्मेहता नहीं करता है। भाशय यह है कि देह में आत्मज्ञान 
की प्राप्ति के समान इसके सुनने से बुद्धि की ऐनक के होने पर सांसारिक विषयों में ही आसक्त रहकर भव- 
समान निर्मलता की प्राप्ति हों जाने से आप उस परम सागर में डूबता रहता है, किन्तु साधन चतुष्टय से सम्पन्न 
पद को प्राप्त करेंगे ॥| १४॥ होने पर शुद्ध-बुद्ध अनन्त, एकरस आत्मतत्त्व का ज्ञान 

मुनि का अर्थात्‌ साधन चतुष्टय सम्पत्ति से मनन- प्राप्त होने पर विषयों में सवंधा अनासक्त जीवसन्युक्त 
शील पुरुष का मन ज्ञातव्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर होकर जीवनयापन करता है।॥। १५ ॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मुमुक्ष॒ब्यवहारप्रकरण में 
सदाचारनिरूपण नामक बीसर्वाँ सर्गे समाप्त हुआ ॥ २० ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणं 


ज्ञान के विना मुक्ति नहीं होती है “ऋते ज्ञानात्‌ न मुक्ति:” कम और भक्ति ज्ञान के साधन हैं। कर्म के 
द्वारा चित्त के निमेल होने से निर्मेल चित्त में ज्ञान की दीप्ति होती है। भक्ति ज्ञान सम्प्राप्ति का साधन ही है। 
ज्ञान के द्वारा द्रष्टा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। ज्ञान अर्थात्‌ तत्त्व के साक्षात्कार होने तक मतन की धारा 
अविच्छिन्न तैल धारा के समान चलती रहनी चाहिए। ऐकान्तिक आत्यन्तिक शान्ति अर्थात्‌ तत्त्व का अपरोक्ष 
निश्चयात्मक ज्ञान ही प्राप्तव्य होने से तब तक मनन की परिधि है। 

दो प्रकरणों के द्वारा सभी साधनों की सम्प्राप्ति रूप अधिकारित्व की प्राप्ति का उपाय निर्दिष्ट है। 
श्रीराम को अधिकारी समझकर ज्ञान के क्रम का निर्देश किया जा रहा है। 


जिसके होने पर ब्रह्म को जानने की इच्छा और ब्रह्म ज्ञान होता है एवं जिसके न रहने पर ब्रह्मजिज्ञासा 
ओर ब्रह्मज्ञान नहीं होता है। ये चार साधन हैं। १-नित्यानित्य-वस्तुविविक । २-इहामुत्रार्थभोगविराग । 
३-जशम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा इन पाँचों का प्रकर्ष । ४-मुमुक्षुत्व । नित्यवस्तु अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा, 
अनित्यवस्तु अर्थात्‌ देह, इच्द्रिय, विषय आदि इनका विवेक अर्थात्‌ भेवज्ञान । प्रकृत में यह विचारणीय 
है कि यह पभ्रमारूप तिशचयात्मक ज्ञान है, या भ्रमात्मक ज्ञान है या संशयात्मक ज्ञान है? यदि निश्चयात्मक ज्ञान 
माना जाय तब ब्रह्म जानने की इच्छा से लाभ ही क्‍या है ? तित्य अर्थात्‌ ब्रह्म का ज्ञान तो पूर्व में ही हो गया 
है, जिस ब्रह्मज्ञान का नित्यानित्यवस्तुविवेक साधन है, वह ज्ञान तो पूर्व में ही हो गया, ऐसी स्थिति में जिसके 
होनेपर ब्रह्मजिज्ञासा और ब्रह्मज्ञान होता है और जिसके न होने पर यह ब्रह्म जिज्ञासा और ब्रह्मज्ञान नहीं होता है 
ऐसे साधन में नित्यानित्यवस्तुविविक नहीं रह जाता है, कारण ब्रह्मश्ञान तो इससे पूर्व ही हो गया। यदि उक्त 
विवेक को निदचयात्मक भ्रमात्मक ज्ञान माना जाय अर्थात्‌ नित्य जो प्रत्यागात्मा एवं अनित्य जो देह, इन्द्रिय 
विषय आदि उनका जो विवेक अर्थात्‌ परस्पर पभ्रमात्मक तिश्रयज्ञान यह अर्थ मानने पर उक्त ज्ञान वेदान्त 
ब्रह्मयकय का प्रयोजक नहीं हो सकता है, कारण शास्त्र नित्य जो प्रत्यगात्मा, उसीको नित्य कहकर निर्देश 
करता है एवं जो अनित्य है उसको अनित्य कह कर उपदेश करता है। प्रक्षत में विपरीत ज्ञान ही यदि निरचया- 
त्मक ज्ञान है तब इस नित्यानित्य वस्तुविवेक से ब्रह्मजिज्ञासा में प्रवृति कैसे होता है? व्यवहार में शुक्तिका 
आदि में रजतादिध्रम का निश्चय होने पर इच्छा का साधन वह नहीं होता है, कारण, आगे उसका बाघ हो 
जाने से वढ़तर इच्छा की साधनता उसमें नहीं है। यदि उक्त विवेक ज्ञान को सामान्य ज्ञान अर्थात्‌ निश्चयात्मक 
नहीं माना जाय अर्थात्‌ संशयात्मक ज्ञान माना जाय, तब संशयात्मक नित्यानित्य वस्तु के विवेक से वेराग्य नहीं हो 
सकता है और वैराग्य न होने पर ब्रह्मजिज्ञासा का साधन ही उत्पन्न नहीं होगा, वेराग्य ही ब्रह्मजिज्ञासा का 
मुख्य साधन है। संशयात्मक ज्ञान मानने पर भी कार्य नहीं चछ सकता है, अतः, इस प्रधान साधन का अर्थ 
निम्नलिखित रूप में मानना होगाज"-सामान्यतयाप्रकृत में इस प्रकार समास अवगत होता है नित्यशञ्च अनित्यच्च८ऊ 
दल्ह समास, नित्यानित्ये वस्तुनी--नित्यातित्यवस्तुनी, कर्मधारय, नित्यानित्यवस्तुनों: विवेक--नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक: षष्ठी तत्पुरुष। इस प्रकार समास करने पर कोन वस्तु नित्य एवं कौन वस्तु अनित्य उनका 
स्वरूप निर्णय यह अर्थ होता है, किन्तु इस प्रकार अर्थ करने पर पूर्वोक्त दोष की आपत्ति है, भतः इस प्रकार 
का समास समानता होगा। नित्यच्च अनित्यनश्व--नित्या- नित्ये, द्वत्द्समास, नित्यानित्ययो: वस्तूतिउ-नित्यानित्य- 
वस्तृनि षष्ठीतपुरुष, नित्यानित्यवस्तूं विवेक:>-नित्या नित्यवस्तुविवेक: षष्ठीतत्पुरुष, यह समास मानने पर 
वस्तु दब्द का अर्थ धर्म होता है, क्‍योंकि, वस्तु शब्द की व्युत्पत्ति “बसति यत्‌ तत्‌ वस्तु” यह मानने पर वस्तु 
शब्द का अर्थ धर्म होता है। कारण, धर्म धर्मों को आश्रय कर रहता है अर्थात्‌ धर्मी में धर्म रहता है। 
नित्यानित्यवस्तुविवेक का भर्थ जो धर्म नित्य और अनित्य वस्तुओं का आश्रयण कर रहता है उन धर्मों के परस्पर 
पार्थेकय अर्थात्‌ भेद का निम्चयात्मक ज्ञान। इस प्रकार के भर्थ को मानने पर पूर्वोक्त दोष नहीं होता है, कारण, 
पूर्व अर्थ के अनुसार तित्य ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान एवं अनित्य देह, इन्द्रिय आदि का स्वरूपज्ञान ही भावश्यक 
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था। ब्रह्म और ब्रह्म से भिन्न का स्वरूपज्ञान होने पर ब्रह्म की जिज्ञासा आवश्यक नहीं रहती है, किन्तु, इस 
अर्थ के अनुसार नित्य ब्रह्म एवं अनित्य ब्रह्म भिन्न वस्तु का समान्‍्यतः ज्ञान के द्वारा उनके धर्मी ब्रह्म और ब्रह्म 
भिन्न वस्तु का सामान्यतः ज्ञान ही होता है। इन दोनों का वास्तविक स्वरूप ज्ञान नहीं होता है। जैसे देवदत्त के 
स्वरूप ज्ञान से उसके सभी विशेष धर्मों के श्ञानपुवंक उसका ज्ञान अवगत होता है, किन्तु, मनुष्यत्व सामान्य 
धर्म-पवंक ज्ञान होने से किसी एक विशेष धर्मेपुवंक उसका ज्ञान अपेक्षित होता है। फलत: प्रकृत में नित्यत्व 
रूप धर्म ज्ञानपुर्वक ब्रह्म और ब्रह्म भिन्न का ज्ञान उनका स्वरूप ज्ञान नहीं वरन्‌ सामान्य रूप में उनका ज्ञान है, 
विशेष रूप में ज्ञान नहीं है। समान्यतः ज्ञान से ब्रह्म को विशेष रूप से जानने की इच्छा संभव हो सकती है। अतः 
वेदान्त श्रवण में प्रवृत्ति सम्भव है। क्योंकि ऐसा देखा जाता कि अपेक्षित वस्तु का सामान्य ज्ञान होने पर 
उसके विशेष रूप में स्वरूप ज्ञान की इच्छा होती है, समान्‍्य ज्ञान के बिना विशेष ज्ञान की इच्छा नहीं होती 
है। नित्यानित्यवस्तुविवेक का यह अर्थ स्वीकार करने पर द्वितीय साधन भर्थात्‌ वैराग्य की उपपत्ति किस प्रकार 
हो सकती है, क्‍योंकि नित्य शब्द का अर्थ सत्य है, वही प्रकृत सुख है, यह सभी के छिए आस्था या श्रद्धा का विषय 
है जो अनित्य है, वह अनृत है वही प्रकृत दुःख है, अतः वह सभी विवेकी ब्यक्तियों के लिए अनास्था या अश्वद्धा 
का विषय है। फलत:ः नित्यानित्यवस्तु-विवेक होने से ही नित्यवस्तु के प्रति श्रद्धा एवं अनित्य वस्तु के प्रति अश्रद्धा 
होती है, अश्रद्धा ही वैराग्य है वैराग्य पूर्ण मात्रा में होने पर इह्ामुत्रार्थ-भोग-विराग उत्पन्न होता है। नित्यानित्य- 
वस्तु होने पर भी विशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति को ही वैराग्य होता है। चित्त की विशुद्धि विहित कर्मों का 
अनुष्ठान निषिद्ध कर्मों का परित्याग एवं संचित दुरदृष्टनाश का उपाय स्वरूप प्रायश्रित्तादि कर्मों के अनुष्ठान के 
बिता सम्भव नहीं है। इतना सत्य है कि इन कर्मों का पूर्व जम्म में अनुष्ठान होने पर भी चित्त की झुद्धि सम्भव 
है । यह ध्यान देने योग्य है कि नित्यातित्यवस्तु विवेक भादि वैराग्य का जनक है तब अनेक व्यक्तियों को यह 
विवेक रहने पर भी वेराग्य की उत्पत्ति क्‍यों नहीं होती है ?” इसके समाधान में कल्पतरुकार ने कहा है कि 
नित्यानित्य-वस्तु-विवेक होने पर भी उसका अभ्यास करते-करते क्रमश: वैराग्य उत्पन्न होता है। 


नित्यानित्यवस्तुविवेक शब्द का अर्थ सत्या-सत्य-वस्तुविवेक मानने पर वास्तविक सत्य कोई पदार्थ है क्या ? 
क्योंकि जितने भी सत्य पदार्थ हैं, वे आपेक्षिक सत्य है, निरवच्छिन्न सत्य कोई भी पदार्थ नहीं है। शुन्‍्यवादी 
बोद्धों ने सबल युक्तियों के आधार पर सभी पदार्थों की शुन्यता सिद्ध की है, इसका भी अपलाप सहज में नहीं 
किया जा सकता है। शून्यवादियों के मत में शुन्यता एक धर्म विशेष है, धर्म विशेष होने से ही वह धर्मी के बिना 
नहीं रह सकता है, अतः शून्यता शुत्य का धर्म है, शून्य को अवास्तव मानने पर उसका धर्म सत्य कैसे हो सकता 
है? संसार में अधिष्ठान रहित भ्रम नहीं देखा गया है; रस्सी नहीं रहें और सर्प का भ्रम हो जाय--यह कभी भी 
सम्भव नहीं है, अतः यह मानना पड़ेगा की शून्यवादियों के द्वारा सत्य वस्तु का अपलाप किसी प्रकार सम्भव नहीं 
 है। फलत: अनुभव ओर उपपत्ति के द्वारा अच्छी तरह सत्यलोक से अवीचि नामक नरक पर्यन्त सर्वेन्न प्राणियों 
का जन्म, मरण, जरा और व्याधि आदि होती है, वहाँ सतत दुःखमय अवस्था देखकर मनुष्य को स्वभावतः 
नित्यानित्यवस्तु-विवेक होने पर ऐहिक और परलौकिक फलों के भोग के प्रति वैराग्य होगा। वेराग्य का भर्थ 
भोग की इच्छा का त्याग रूप उपेक्षात्मक ज्ञान अर्थात्‌ सभी विषयों के प्रति अनादर स्वरूप उपेक्षा बुद्धि । 


इस ऐहिक और परलौकिक भोग-विराग से शमदम आदि साधन सम्पत्‌ की उत्पत्ति होती है मन सदा 
भासक्तिछप कषाय मदिरा से मत्त रहता है और विश्वृंखलित रूप में भिन्न-भिन्न विषयों में इन्द्रियों को प्रवर्तित 
कर पाप ओर पुण्य की जनक भनेक प्रवत्तियों की सृष्टि करता है, इस प्रवृत्ति के फल स्वरूप पुरुष अतिशय भयंकर 
अनेक दुःख ज्वाला से जटिल संसाररूपी अग्नि में गिरता है, किन्तु नित्यानित्य-वस्तु-विवेक-ज्ञान के अभ्यास से 
वराग्य की प्राप्ति करने के बाद वैराग्य की दृढ़भूमि हो जाने से सन की आसत्ति रूप कषाय मदिरा की मत्तता 
: विनष्ट हो जाती है, मन की विजित या वशीक्षत अवस्था ही शम है; शम का ही दूसरा नाम वद्योकार है शिम' के 
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साधन के द्वारा मन्र के विजित होने पर मन तत्व विषय में विनियुक्त होने के योग्य होता है--यह योग्यता ही 'दम' 
का भर्थ है। शमदमादि पद के द्वारा अन्य तीन साधनों का ग्रहण होता है--जैसे विषय-तितिक्षा, विषयोपरम्‌, एवं 
तत्त्वश्रद्धा । विषय तितिक्षा से तात्यये शीतोष्ण-दवन्द्रनहिष्णुता, विषयोपरम शब्द का अर्थ विषय भोग से निवृत्ति एवं 
तत्त्वश्रद्धा शब्द का अर्थ तत्त्वज्ञान के प्रति श्रद्धा है, श्रुति में भी कहा है-- 


“तस्मात्‌ शान्‍्तो दान्त उपरतः तितिक्षु: श्रद्धावित्तो भुत्वा आत्मनि एवं आत्मानं पर्येतु सर्वमात्मनि पश्यति”' 


इसलिए शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्ष और श्रद्धावित्‌ होकर आत्मा में ही आत्मा को देखे । “इन 
पाँच प्रकार के साधनों का सम्यक्‌ प्रकर्ष ही शमसमादि साधन सम्पत्‌ है इन साधनों के होने पर पुरुषों को संसार 
रूपी बन्धन से मुक्त होने की इच्छा होती है। इसी इच्छा का नाम मुमुक्षत्व है। इन साधनों की क्रमिक 
उत्पत्ति होते हुए “मुमुक्ष॒ुत्व की उत्पत्ति होने पर पुरुष गुरु के द्वारा 'श्रवण' करता है, नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त 
स्वभाव ब्रह्म है, ब्रह्म का ज्ञान होने पर मोक्ष होता है, मोक्ष का कारण इस प्रकार के ब्रह्म ज्ञान ही है, ऐसी 
स्थिति में ब्रह्म के विषय की जिज्ञासा होती है, यह ब्रह्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा से पूर्व और बाद में भी हो सकती है, 
अतः यह मानना पड़ेगा नित्यानित्य-वस्तु-विवेक इहांमुत्रार्थफल-भोग-विराग शमदमादि-साधन-सम्पत्‌ एवं मुमुक्षुत्व 
के अनन्तर ही ब्रह्म-जिज्ञासा होती है धर्म जिज्ञासा के बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा होगी--ऐसा कोई नियम नहीं है । 


यह विचारणीय है कि इन कारणों की उपस्थिति होने पर ब्रह्म को जानने की इच्छा ही होती है, ब्रह्मज्ञान 
नहीं होता है ब्रह्मज्ञान में कोई इससे अतिरिक्त ही साधन है ? इसी के उत्तर में आचाये ने कहा है-ज्ञातुं च । 
अर्थात्‌ इसके उपस्थित होने पर ब्रह्म के ज्ञान का भी सामथ्ये उत्पन्न होता है। अर्थात्‌ प्रमाण की सहायता से 
ब्रह्म का ज्ञान भी होता है यह ज्ञातव्य है कि इस कथित साधनचतुष्टय के आनन्‍्तयें में कोई श्रुति भी प्रमाणस्वरूप 
है या नहीं ? श्रुति के तात्पर्य का निर्णय के लिए ही तो इन सूत्रों की रचता है :--“शान्तो दान्त उपरततिततिक्षुः 
समाहितो भृत्वा” ( वृ. उ. ४.४,२३ ) “शान्तो दानन्‍्त उपरतस्तितिक्षु: श्रद्धावित्तो भृत्वा” ( माध्यन्दिती शाखा ) 
“मुमुक्षेबं श्रवणमहं प्रपचे” (इबे. उ, ६१८) इन उपनिषदों के आधार पर ही साधनचतुष्टय का आनन्तये विवक्षित है। 
उत्पत्तिप्रकरण में सृष्टि के प्रकार का वर्णन करते हुए अनन्त, भाननन्‍्द, चैतन्य, एकरस अद्वैत ब्रह्म का 

उपदेश किया जा रहा है । क्‍ 
ब्रह्मा ही “तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि महावाक्यों के अखण्डाकार वृत्ति 
की उत्पत्ति से स्वात्मतत्त्व के प्रकाश से ब्रह्मज्ानी होकर पारमार्थिक तत्त्व के साक्षात्कर्ता के स्वरूप में नित्य मुक्त 
पूर्ण स्वरूप से प्रकाशित होता है। इनके सिद्धान्त में वाक्य से ही अपरोक्षात्मक ज्ञान होता है, वाक्यजन्य 
वृत्ति से अतिरिक्त वृत्ति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि, ये देह, इन्द्रिय, आकाश आदि सभी दृश्य पदार्थ 
बन्धस्वरूप प्रत्यगात्म-स्वछूप आत्मा ब्रह्म में स्वप्त के समान आविर्भूत होते हैं, अर्थात्‌ अष्ठिनभूत ब्रह्म में 
अविद्या के द्वारा अवभासित हो रहे है, जैसे स्वाप्न पदार्थ की निवृत्ति जागरण मात्र से होती है, स्वाप्तिक पदार्थों 
की तिवत्ति के लिए किसी प्रकार की अन्य वृत्ति अपेक्षित नहीं रहती है। जो ब्रह्म ज्ञान से होता है या मनुष्य मानते 
हैं, क्या वह ब्रह्म अवेद्य है, जिससे सब हुआ था, यह आशक्षेप कर उत्तर में कहा गया है कि ब्रह्म ही आगे था, 
उसने आत्मा को जाना मैं ब्रह्म हैँ, उसी से सभी उत्पन्न हुआ, सभी पूर्ण है। असंसारी भूम आनन्द स्वरूप है, इस 
श्रुति में ब्रह्म स्वयं स्वतत्त्व बोध से बन्धशुन्य पूर्ण हुआ, इस कथन से वही पूर्व में आत्मतत्त्व के प्रतिबोध से 
स्वप्न के समान द्ैत प्रिय और अप्रिय दर्शन स्वरूप बन्धन का अनुभव करता है। अतः, बन्धन का मिथ्यात्व 
और बच्ध पूर्वेवर्ती ब्रह्म तत्व का पारमार्थिकत्व स्फुट रूप से अवगत हो रहा है। अर्थवादभूत नामरूपात्म 
जगत्‌ का स्फुरण होता है। नख के अग्रभाग तक में उसी का प्रवेश है, इत्यादि प्राक्तन सृष्टि प्रवेश आदि 
बाक्यों से जगत और जीव के स्वरूप में अज्ञात ब्रह्ममात्र अभिन्न-निमित्त-उपादानक होने से तीनों कालों में 
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उत्पत्तिमान्‌ पदार्थ की मिथ्या-रूपता प्रतीत होती है, क्योंकि, ब्रह्म से अतिरिक्त सत्ता सम्भव नहीं है। फलत: 
अद्वैत ब्रह्म में ही पर्यंवसान होता है। उसी शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वरूप ब्रह्म का इस समय अंधिकारी व्यक्ति श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन रूप साधन से साक्षात्कार करता है और पूर्ण नित्य मुक्त ब्रह्म के भान से मोक्ष फल की भी 
प्राप्ति करता है । क्‍ 

उत्पत्ति के प्रसद्ध में यह ज्ञातव्य है कि बद्वैत वेदान्त में ब्रह्म विवत्ते के रूप में जगत्‌ को माना गया है। 
मोक्ष प्रप्ति अधिकरण में । १। १३ सूत्र में प्रपच्च को ब्रह्म के परिणाम के रूप में निर्देश कर आरम्भणाधिकरण में 
२। १। १४ सत्र में प्रपश्च के परिणामित्व का निषेध कर प्रपश्च को ब्रह्म का विवत्ते माना गया है। उपसंहार 
अधिकरण २। १। २४ एवं कृत्स्त-प्रसक्ति-अधिकरण में ( २। १। १६ ) सूृत्र में प्रपश्च को ब्रह्म के परिणाभ्ित्व- 
वाद में सम्भावित दोषों का निराकरण कर निदुष्ट रूप में इसका समर्थंत किया गया है तदनन्यत्वमारसम्भण- 
गब्दादिभ्य: ( २।१। १४ ) सूत्र में भाष्य के अन्त में भाष्यकार ने कहा है कि २। १। १३ सूत्र में सूत्रकार ने 
परिणाम प्रक्रिया का आश्रयण किया है। अतः, आकाशादि प्रपच्च का प्रत्याख्यान नहीं किया है । परिणाम की अकिया 
में सम्भावित दोषों का निराकरण कर सूत्रकार ने उसका उत्तर दिया है। सग्रुण ब्रह्म की उपासना में परिणाम 
प्रक्रिय की आवश्यकता होने से सृत्रकार ने परिणामवाद का अवलूम्बन किया है। सर्वज्ञात्म मुनि ने संक्षेप-शा री रक 
में परिणामवाद को विवत्तेवाद के अनुकूछ ही विशदरूप में प्रतिपादित किया है। उत्पत्ति में आरम्भवाद, सद्धात- 
वाद, परिणामवाद और विवत्तंवाद इन चार प्रकार के वादों में किसी एक वाद का अवलम्बन कर अपने अभि- 
प्राय को अभिव्यक्त किया है, ब्रह्म सूत्रकार ने आरम्भवाद और सद्भातवाद का परित्याग कर परिणामवाद और 
विवत्तंबाद का अपने सूत्र में सिद्ध किया. है :-- द 


आरम्भ-संहति-विकार-विवत्तवादान श्रित्य वादिजनता खलवावदीति। 
भारम्भ-संहतिमते परिहृत्य वादों द्वावत्र संग्रहपद लभते मुनीन्‍्द्र: । (संक्षेप २.५७) 

उत्पत्ति प्रकरण के द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि सप्रपअरूप में ब्रह्म का ज्ञान न होने पर निष्प्रपच्चरूप 
में ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता है। ब्रह्म-परिणामवाद के अवहूम्बन से ब्रह्म का सप्रपच्चहूप में ज्ञान होने पर ब्रह्म 
विवत्तंवाद के अवलम्बन से ब्रह्म का निष्प्रपश्च रूप में ज्ञान होता है। श्रुति से भी ब्रह्म का सप्रपच्च रूप में 
निर्देश कर ब्रह्म का निष्प्रपश्चरूप में प्रतिपादन किया गया है। सव्व-धर्मविवर्जित, असज्ज, ब्रह्मतत््व किसी भी 
प्रतीति का विषय नहीं हो सकता है, क्‍योंकि, सभी प्रतीतियाँ “यह इस प्रकार” “यह अन्य प्रकार नहीं” ““एवं 
म्प्रकारमिदम्‌ तान्यप्रकारम्‌” इसी रूप में वस्तु को विषय करती हैं, यदि निष्प्रपच्च ब्रह्मतत्त्व अन्य प्रमाणों से निरू- 
पित हो सकता तो निष्प्रपन्च ब्रह्मतत्त्व प्रतिपादिनी श्रुति अनुवादिनी हो जाती, और अनुवादिनी श्रुति प्रमाण कोटि 
में ग्हीत नहीं होती है, अज्ञात-ज्ञापक्ता ही श्रृति में प्रमाणत्व है, निविशेष असज् ब्रह्म अत्यन्त अपरिदुृष्ट 
बस्तु होता है, अतः, ऐसी वस्तुओं में किसी भी पद की सद्भुति नहीं रहती है। इसलिए, ऐसा ब्रह्म अपदार्थे है, 
जो अपदार्थ है, वह पदार्थ संसर्गरूप वाक्‍्य्थं का विशेषण या विशेष्यरूप में प्रविष्ट नहीं हो सकता है, वैसा ब्रह्म 
वस्तु संरागें रूप भी नहीं है, इसलिए, वैसे ब्रह्म शब्द की ब्रह्म से सिद्ध ही सम्भव नहीं है, अतः, वैसे ब्रह्म के 
प्रतिपादन के लिए अन्य उपाय न रहने पर भी श्रुति प्रथमतः समस्त जगत्‌ के उपादान रूप में अर्थात्‌ अनेक 
रूप में परिणत प्रपश्च का परिणामी उपादान रूप में ब्रह्म का निर्देश किया जाता है। सभी उत्पत्ति शआतियाँ 
जिस स्थल में ब्रह्म को कारण कहती हैं, उस स्थल में ब्रह्म अनेक प्रपच्च रूप में परिणत होता है-यही अवगत 
होता है, एक असहाय ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति कहने से आरम्भवाद और सड-्घातवाद नहीं रहता है, इन 
उभयवादों में ही एक असहाय द्रव्य द्रव्यान्तर का आरम्भक हो नहीं सकता है एवं संहत भी नहीं हो सकता है ॥ इन 
दोनों वादों में कारण द्रव्य का अनेकत्व अपेक्षित रहता है एवं एक असहाय ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति मानने पर 
अपचा के मिथ्यात्व की सम्भावना का कोई भी कारण न रहने से विवतंवाद में ही प्रवेश सम्भव होता है, इस 


१, १ ] उत्पत्तिप्रकरणे १९१ 


प्रकार श्रुतियों के द्वारा परिणामवाद का अवलम्बन कर सप्रपच्च ब्रह्म निरूपित होने पर ब्रह्म का सदा निष्प्रपन्च 
स्वभाव की प्रदिपादक “'नेति नेत्यात्मा” “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” “नेह नानास्ति किचन” “ताना काचन भिदास्ति/! 
आदि श्रतियाँ उत्पत्ति श्रुतियों के द्वारा प्रसक्त प्रपच्च की ब्रह्म रूप उपादान रूपताका निषेध कर निष्प्रपश्च निरूपण 
किया गया है, मण्डन मिश्र ने भी इसका समर्थन किया है- “भेदप्रपश्चविलयद्वारेण च निरूपणम्‌” (ब्रह्मसिद्धि १श्लोक) 
अपने उपादान में प्रसक्त प्रपश्च का सदा अभाव प्रतिपादन के द्वारा श्रृतियाँ प्रपच्ध का मिथ्यात्व ही व्यक्त करती है, 
फलत:, प्रपत्च की ब्रह्म विवर्तंता के रूप में भिथ्यात्व सिद्ध होता है। इसी विषय को इस कारिका के द्वारा कहा 


जाता है :-- 
अध्यारोपापवादभ्यां 


निष्प्रपश्च प्रपच्ते | नान्‍्यत्र कारणात्‌ कार्य नचेत्‌ तत्र क्व तद भवेत्‌ 


इस प्रकार परिणामवादपूर्वंक ही विवत्तंवाद का प्रवेश होता है :-- 
विवतंवादस्य हि पू्वभूमिवेदान्तवादे परिणामवाद: । व्यवस्थिते5स्मिन्‌ परिणामवादे स्वयं समायाति विवरतंवादः (२.६१) 


ब्रह्म का विवतें ब्रह्माण्ड को मानने पर प्रपत्च की उत्पत्ति को भली-भाँति अवगत करना आवश्यक 
है । अतः, उत्पत्तिवाद प्रकारण का निरूपण मुमुक्षप्रकरण के द्वारा प्रसद्भत: प्राप्त है । 


वार्भाभिन्नेह्मविद ब्रह्म भाति स्वप्न इवा5पत्मनि । 


महावाकयों के द्वारा प्रकाशात्मक वृत्ति से ब्रह्मवेत्ता 
होकर स्वप्न के समान आत्मा में आत्मा का साक्षात्कार 
करता है, भहूं ब्रह्मस्मि आदि दाब्दों से जो इस ब्रह्म का 
ज्ञान कर लेता है वह जिस दृश्य पदार्थ को देखता है वह 
अधिष्ठानात्मक ब्रह्म के रूप में उसे देखता है। भर्थात्‌ 
सभी विश्व ब्रह्म।त्मक है। प्रकृत रूप में उत्पन्न ब्रह्माण्ड 
की भिन्न रूपता को देखते हुए भी मिथ्या अवगत करता 
हुआ भनुस्यूत ब्रह्म का ही साक्षात्कार करता है। इसी 


लिए वामदेव को स्वयं में मनु और सूर्य के अभेद रूप में. 


निश्चयात्मक ज्ञान होता है--“'अहं मनुरभवं सूर्यश्न । 
तात्पयं प्रकाशिका संस्कृत टीकाकार इस पद्च में 
अनेक अथ॑ किये हैं, जिसका निदर्शेत अच्चयुतग्रन्थमाला के 
हिन्दी अनुवाद से अविकलरू प्रस्तुत किया जा रहा है:-- जो 
अज्ञात होने के कारण मुमुक्षुओं की जिज्ञासा का विषय है, 
सम्पूर्ण लोगों को जिसका आत्मरूप से प्रत्यक्ष है, वह 
ब्रह्न वाचक दाब्द समूह और उससे प्रकाशित होने वाले 
अथें,समूह से “त्रयं वा इदं नाम रूप कर्म! ( नाम, रूप 
और कम ये तीन ) इत्यादि श्रुति में प्रदर्शित द्वेतप्रपश्च से 
अपृथक अपने को देखता हुआ अपने में स्वप्त की नाई 
बध्, बन्धन, शोक, मोह आदि से दुःखी प्रतीत होता है । 


यदिद॑ तत्स्वदब्दोत्थर्यों यद्वेत्तिस वेत्ति ततु ॥ १ ७ 


जो अधिकारी उस प्रकार से प्रतीत होते हुए भी ब्रह्म 
को केवल आत्मा का ही परिशेष बतलाने वाले "नेति 
नेति' इत्यादि वाक्य द्वारा द्वत-निषेध से अवशिष्ट जानता 
है, वही ब्रह्म को यथार्थ रूप से जानता है। आरोपित 
नाम, रूप आदि को देखने वाला पुरुष उसे नहीं जान 
सकता यह भाव है । 


अथवा-- वाग्‌' से (वचन ( बोलना ), गमन आदि 
क्रियाप्रधान कर्मेन्द्रियाँ छक्षित होती हैं और 'भा:' से 
प्रकाशप्रधान ज्ञानेन्द्रियाँ लक्षित होती हैं । उक्त द्वारभूत 
ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियों से जो वस्तुतः ब्रह्म को भी 
देखता है वह स्वयं ब्रह्म होता हुआ भी आत्मा में स्वप्न 
की नाईं अन्नह्मभूत अन्यथा प्रतीत होता है, कारण कि 
बहिमुंख पुरुष को तत्त्वदशन नहीं हो सकता, 'पराश्खि 
खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभुस्तस्मात्पराडः पश्यति नास्तरात्मन्‌' 
( परमात्मा ने इन्द्रियों को अनात्मविषयक बना कर 
उनकी हिसा की, इसलिए जीव उनसे अनात्म पदार्थों को 
ही देखता है ) इत्यादि श्रुति है। परन्तु जो अधिकारी 
प्रसिद्ध इस प्रपश्चव को भी "ब्रह्म वेद सवेम' आत्तमैवेद॑ 


सर्वेम ( यह सब ब्रह्म ही है। यह सब आत्मा ही है ) 


इत्यादि परमार्थंपरक वाक्यों से उत्पन्न होने वाले ज्ञान से 
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सबका अधिष्ठान सन्मात्र जानता है, बाह्य इन्द्रियों की 
विषय प्रवृत्ति से मुक्त तथा प्रत्यडमुख हुआ वह ब्रह्म को 
जानता है। बाह्य दृष्टि से देखा गया ब्रह्म भी अनर्थ ही 
है और प्रामाणिक प्रत्यक दृष्टि से देखा गया जगत भी 
पुरुषार्थ के लिए होता है। यों सृष्टि विस्तार के बहाने 
प्रत्यगू-दष्टि के विकास कराने में ही इस ग्रन्थ का 
तात्पयं है, यह भाव है । 

अथवा--आगे कही जाने वाली उपदेश वाणियों से 
तथा दुृष्टान्त, आख्यान और युक्तिरूप प्रकाशों से यह 


कहा जाता है कि ब्रह्मज्ञ ही परमार्थछूप से ब्रह्म है। ब्रह्म 


ताम का दूसरा कोई पदार्थ व्यवहित दूर प्रदेश में आत्मा 
से अतिरिक्त है, ऐसी भ्रान्ति नहीं करनी चाहिये। जो 
यह दृश्य प्रपच्च है, वह स्वप्न की नाईं परमात्मा में 
अध्यस्त हुआ प्रतीत होता है, वह भी परमाथे सत्य अन्य 
पदार्थे है, ऐसी भ्रान्ति को स्थान नहीं देना चाहिए । 
पर्वोक्त ब्रह्दभाव और जगद्भाव में जो विवेकी अथवा 
अविवेकी मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं देवदत्त हूँ, यों 
स्वाभाविक लौकिक प्रसिद्ध मिथ्यास्वशब्दों से उत्पन्न या 
ब्रह्म वाहम्‌' ( मैं ब्रह्म ही हूँ ), 'चिदेवाहम्‌” ( मैं चित्‌ 
ही हैँ ) इत्यादि शास्त्रीय सत्य अर्थ वाले स्वशब्दों से 
उत्पन्न ज्ञान से जैसा अपना स्वरूप जानता है वैसा ही 
पुतः पुनः अनुभव करता है। संसारी आत्मा को देखने 
वाले को संसार रूप फल प्राप्त होता है और ब्रह्मात्मदर्शी 
को ब्रह्मभाव प्राप्त होता है, इसलिए जीव को ब्रह्मदर्शी 
होता चाहिए, यह भाव है । 


अथवा--यदि किसी को शक्का हो कि 'यथास्थित॑ 
ब्रह्मतत्व॑ सत्ता नियतिरुच्यते! तथा “अस्त्यनन्तविछासा- 
नामाश्रय:: (यो० १०१ तथा ११ मुमुक्ष॒ग्य० प्र० ) 
इत्यादि से पूर्व में ब्रहम का उपदेश हो ही चुका है। वहीं 
पर ब्रहम का उपदेश देते पर शम, दम आदि के अभाव 
में चित्त अस्थिरता होने पर चित्त की स्थिरता के साधन 
शाम, दम आदि और उनकी पुष्टि के लिए पौरुष का 
उपदेश दिया जा चुका है अब कोई भी उपदेष्टव्य वस्तु 
बची नहीं । यदि कहिये कि एक बार उपदिष्ट वाक्‍यों से 
उत्पन्न ज्ञान से ब्रहम का भान नहीं होता, तो सैकड़ों 
बार उसका उपदेश देने पर भी वह वैसा का वैसा ही 
रहेगा । फिर पिष्टपेषण की नाईं उसके पुनः पुनः उपदेश 
से क्‍या फल होगा? इस पर कहते हैं--“वास्भाभि:' 
इत्यादि से | 


योगवासिष्ठे 
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जो ब्रहमवेत्ता श्रोता पुरुष एक बार उपदिष्ट वाक्‍यों 
के अर्थ प्रकाश से मैं ही ब्रहम हूँ, यों जानता है उसके 
ज्ञान का स्वप्न की नाईं प्रायः बाध हो जाता है, वह वृढ़ 
नहीं रहता या जैसे निद्रावशीभूत पुरुष अप्रसिद्ध अपने 
अपने नक्षत्र नाम से धीरे-धीरे पुकारे जा रहे वाक्य को 
ठीक-ठीक नहीं समझ पाता वैसे ही एक बार उपदिष्ट 
वाक्य के अर्थ प्रकाश से भी "मैं ही ब्नहम हूँ ऐसा ज्ञान 
नहीं होता | वही पुरुष हे देवदत्त ! हे यज्ञदत्त ! यों 
चिरकाल के व्यवहार से प्रसिद्ध अपने नाम के सम्बोधन 
से उत्पन्न ज्ञान से जैसे जाग जाता है वैसे ही चिरकाल 
से अभ्यत्त श्रवण आदि के अभ्यास से खूब परिचित 
महावाक्य से उत्पन्न ज्ञान से जो जानक्ना है वही जानता 
है वेसा असंदिग्ध आत्मबोध ही अविद्या के उच्छेद में 
हेतु है, यह अ्थ है। वैसे दृढ निश्चय से युक्त अपरोक्ष 
अनुभव के लिए युक्तियों से फल की प्राध्ति होने तक 
पुन; पुनः उपदेश का अभ्यास करना चाहिए । 


अथवा- ज॑से ब्रहम को न जानने वाला पुरुष जाग्रतु- 
काल की भय आदि की चिरकालिक वासनाओं से वासित 
होकर स्वप्न में अविद्यावश निन्‍दा करना, धमकाना 
आदि भीषण वाणियों से भय से काँपना, भागना, गड्डे 
में गिरना आदि से युक्त होकर दुःखी प्रतीत होता है, या 
ज॑से उपासक पुरुष जाग्रतू-काल की देवभाव घासना के 
वासित होकर स्वप्न में देवता के तुल्य, राजा के तुल्य 
स्तुति, प्रशंसा आदि की वाणियों से और क्वीड़ा, विमान 
पर चढ़ना, आकाश विहार करना आदि प्रतिभा से युक्त 
प्रतीत होता है वैसे ब्रहमवेत्ता भी चिरकाल से भरी 
भाँति अभ्यस्त श्रवण आदि से वासित होकर स्वप्न में 
यह सब ब्रहम ही है, 'यह सब आत्मा ही है, भेंही 
यह सब हूँ इस प्रकार परमार्थ का प्रतिपादन करने 
वाली वाणियों से और वास्तविक ब्रह्मभाव की प्रतिभा 
से दीप्त होता है, फलावस्था में भी स्वप्न की नाई 
परलोक फल भी दृढ़ अभ्यस्त वासना के अनुसार होता 
है, इसका आगे छीलोपाख्यान आदि में उपपादन किया 
जायगा । 

शद्ूूा--इसमें क्‍या प्रमाण है? 

समाधान--स्वप्त की नाईं परलोक फल भी वासना 
के अनुसार होता है, इस बात का “जो स्वयं ही ( न कि 


अन्य किसी की अपेक्षा से ) ज्ञान कराते हैं, वे स्वशब्द 
हैं अर्थात्‌ श्रुतियाँ उनसे उत्पन्न स्वतः प्रमाण भूत ज्ञान से 


१. ३ | 


न्यायेनाइनेन लोके5स्मिन्‌ सर्गे ब्रह्माम्बरे सति । 
किसिद कस्य कुत्रेति चोह्ममृचे निराकृतम्‌ ॥ २॥ 
निश्चय होता है। अत्र यत्नैन॑ ध्तन्‍्तीव हस्तीव विच्छाद- 
यति गतंमिव पतति यदेव जाग्रद्भ्यं पश्यति तदत्राविद्यया 
मन्यतेड्थो यत्र देव इव राजेबाहमेवेद सर्वोष्स्मीति मन्यते 
सोउस्य परमो लोक: ( स्वप्न में इस स्वप्त दर्शक पुरुष 
को दात्र या अन्य चोर मारते-से हैं, वशीभूत-सा करते हैं, 
हस्ती-सा इसको भगाता है, गड्'डे में-ला गिरता है, जो 
हस्ती आदिरूप जाग्रद्भय को देखता है, उसी का स्वप्न 
में भी देखता है, स्वप्न में भय के बिना भी मिथ्या ही 
उत्पन्न हुई अविद्या से भय मानता है। जिस काल में 
देवता के समान, राजा के समान मैं ही सब हूँ, ऐसा 
मानता है। जो यह सर्वात्मभाव है वही इसका परम 
लोक है ), तथ्य इह व्याप्रों वा पिहो वा यद्‌ यद्भवन्ति 
तदा भवन्ति” ( वे इस लोक में कर्म से प्राप्त जिस-जिस 
व्याप्र आदि जाति को प्राप्त हुए थे, वे उस कमें ज्ञान की 
वासना से वासित होकर सत्‌ में प्रविष्ट होकर भी फिर 
तद-तदभाव से उत्पन्न होते है ), 'यच्चित्तस्तन्मयों भवति 
गुह्ममेतत्सनातनम्‌' 'मनो कृतेनायात्यस्मिन्‌ शरीरे' ( जिस 
वस्तु का चिन्तन करता है, तनन्‍्मय हो जाता है, यह परम 
गुद्य है और संकल्प द्वारा ही इस शरीर में आाता है ) 
इत्यादि श्रुतियाँ तथा 'यं य॑ वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते 
कलेवरम्‌ । तं॑ तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावित: ॥ 
तस्मात्सवेंषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध्य च ॥ ( जिस जिस 
पदाथे का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, 
उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए तुम सवंदा मेरा 
स्मरण करो ) इत्यादि स्मृतियाँ हैं। अभ्यासावस्था में 
जो संसारी आत्मा को यह ब्रह्मभाव को जानता हैं, वह 
फलावस्था में भी उसको जानता है, इसलिए नित्य 
निरन्तर ब्रह्मानुभव वासना को ही दृढ़ करना चाहिए, 
यह उत्पत्ति प्रकरण का तात्पर्यार्थ है। 


अध्यारोप और अपवाद न्याय से अभिन्न निमित्तो- 
पादन कारणभूत अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म में अध्यस्त अर्थात्‌ 
विवतंभूत इस परिद्श्यमान चराचर प्रपश्चात्मक सृष्टि के 
( ब्रह्मसाक्षात्कार से अज्ञान और उसके कार्ये की निवृति 
होने पर भी ) ब्रह्ममात्रावशेष रहने पर भी यह क्‍या 
है ? यह किसका है ? यह कहाँ से आया है ? इन जिज्ञा- 
साओं का स्वयं निराकरण हो जाता है । 

आशय यह है कि, सत्‌ पदार्थ का नाश नहीं होता है, 

श्५ 


उत्पत्ति प्रक रणे 
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अहूं तावद्‌ यथाज्ञानं यथावस्तु यथाक्रमम्‌ । 
यथास्वभाव॑ तत्सर्व॑_वच्मीदं श्रूयतां बुध ! ॥ ३ 0 
ब्रह्म की सत्ता से सम्पूर्ण विश्वभासमान है। जैसे रस्सी- 
रूप अधिष्ठान"--आधार में अविद्या या भज्ञान से रस्सी 
के स्वरूप का आवरण कर विक्षेप शक्ति से अनिर्वचनीय 
सप॑ की उत्पत्ति होती है और नाय॑ सपे:-- यह साँप नहीं है, 
रज्जुरियं >- यह रस्सी ही है, इस वाक्य के द्वारा अस्तित्व 
के अभाव का निराकरण होता है और सपप की भाधार 
स्वरूप रस्सी के साक्षात्कार के द्वारा अज्ञान की सृष्टि 
सर्प का सवंथा निराकरण होता है। किन्तु, इस प्रसद्ध में 
यह ज्ञात है कि वेदान्त प्रक्रिया में दो मत प्रचलित है 
एक मत के अनुसार शब्द के द्वारा स्वयं प्रकाश ब्रह्म की 
महिमा से अपरोक्षात्मक ज्ञान होता है और अन्य प्रक्रिया 
के अनुसार मन के द्वारा ही साक्षात्कारात्मक ज्ञान होता 
है भौर शब्द के परोक्षात्मक ज्ञान होता है। इस प्रतज्भ 
में शब्दापरोक्षावादियों का कहना है कि शब्द ज्ञान का 
विषय ब्रह्म स्वप्रकाश है, अतः शब्द से भी प्रत्यक्षात्मक 
ज्ञान होता है । इस प्रसद्भ में एक प्रसिद्ध उदाहरण है :- 

दश व्यक्ति गड़ा स्तान के लिए जाते हैं, लौटने के 
समय जब गणना की जाती है, अपने को छोड़कर नौ 
संख्या ही होने के कारण दशों व्यक्ति के डूबते की 
आध्ंका से रोने छगते हैं, भाग्य से एक अन्य व्यक्ति 
आता है और वह इनके रोने के कारण की जिज्ञासा 
करता है, यह जानकर दश होते हुए भी नो हो समझकर 
अज्ञानवश आत्म परिचय न होने से रो रहें है, वह उन्हें 
गिनने को कहता है, एक व्यक्ति गणना करता है गौर 
अपने छोड़कर नौ की गणना करता है, तब साक्षी तठस्थ 
व्यक्ति कहता है कि दशमस्त्वभमसि"-दसवें व्यक्ति तुम 
ही , इस वाक्य से ही अपरोक्षात्मक ज्ञान होता है, अतः, 
शब्द से भी साक्षात्कारात्मक ज्ञान होता है, प्रक्कत में 
वाक्य के द्वारा आत्मसाक्षात्कार की चर्चा और अध्यारोप 
अपवाद न्याय के ब्रह्म मात्र शेष का प्रतिपादन किया 
गया विवतेभूत पदार्थ की पारमाथिक सत्ता नहीं मानी 
जाती है इसका विस्तृत विवरण भूमिका से अवगत 
करें॥ २॥। 

हे विद्वन्‌ ! मैं पीछे संक्षेप से दिखछाये गये सम्पूर्ण 
पदार्थों को प्रमाणों और अनुभव के अनुसार, वस्तु के 
अनुसार और स्वभाव के अनुसार क्रमशः: मैं सभी विषयों 
को कहता हूँ, सावधान होकर सुनें इस विषय का तात्पयें 
व्याख्या में इस प्रकार कहा गया है । 
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स्वप्नवत्पश्यत्ति जगच्चिन्नभोदेहव॒वि त्स्वयम्‌ । 
थथावस्तु! का--परीक्षापूर्वंक वस्तु का प्रतिपाद 
उसके अनुसार, “यथाक्रम' हेतु और युक्तियों के भआाधार 
पर 'यथास्वभाव' श्रोता के स्वभाव के अनुरूप अर्थात्‌ 
श्रोता की बुद्धि की परिपक्वता के अनुसार यथावस्तु से 
सृष्टि से पूर्व की अवस्था का कथन है, क्योंकि उस 
समय सम्पूर्ण सन्‍्मात्र ही था। यथाशानम्‌' से सृष्ठि के 
आरम्भ की उन्मुखता का कथन है, यथाक्रमम्‌ से स्थूल- 
रूप से सृष्टि के क्रम का कहना है 'यथास्वभावम्‌ से 
जगत्‌ के आरोप की दशा में भी वह अविक्ृतस्वभाव 
रहता है, इसके कहा गया है और सर्वम्‌ से ज्ञान प्राप्त 
होनेवाले पूर्णयत्ता का कथन है--- 
पृर्ण॑मिंद पूर्णमंदः पूर्णालूर्ण॑म्रुदच्यते । 
पर्णेस्य पुर्णमादाय पुर्णमेबावशिष्यते ॥ 
इस श्रुति के ब्रह्म मात्र ही अज्ञान और उसके कार्य 
की निवृत्ति के शेष रह जाता# है ॥ ३ ॥। 


चिदाकाश के समान असदझ्भ जीवभाव को प्राप्तकर 
अखिल प्रपञ्च को स्वप्त के समान देखता है, अर्थात्‌ स्वप्न 
की वस्तु का बाध होने पर स्वप्न ज्ञान बाधित नहीं होता 
है, वैसे ही अज्ञान परिकल्पित पदार्थ समन्वित जगत्‌ को 
जानता है। अतः रागद्वेष से अभिभूत नहीं होता है। 
अहें--चित्‌ तत्त्व एवं त्वं--जीवतत्त्व के रूप में भासमान 
जीव और ब्रह्म से युक्त संसार के लिए स्वप्न दृष्टान्त ही 
समन्वित होता है, क्‍योंकि स्वप्न ज्ञान बाधित स्वाप्तिक 
पदार्थ बाधित होता है । 


आशय यह है कि आकाश असद्भ हे फिर भी नील 

नभ एवं विभिन्न घर पर उपाधि के आधार पर घटा- 
काश, मठाकाश आदि के रूप में अज्ञान वश्ञ प्रतीत होता 
है अर्थात्‌ व्योम में नील गुण चलन क्रियाउ+नीव॑ नभश्र- 
लति” इत्यादि प्रतीति होती है, चिद्रप जीव के असज्भ 


योगवासिष्ठे 


[ १. ४ 


स्वप्नसंसारद्ष्टान्तन एवाहहंत्वेसमन्वितमु ॥ ४ ॥ 


होने पर कतृ त्व भोक्‍तृत्व आदि प्रतीत होते हैं। इच्त 
दृष्टान्त के द्वारा चिद्रप की सत्यता का प्रतिपादन एवं 
संसार के मिथ्यात्व प्रतिपादन में तात्पर्य है। भहूं रूप 
प्रत्यगात्म तादात्म्यापन्न जीव एवं पराग्भावापन्न रूप से 
आसमान प्रपच्च स्वरूपता स्वप्न के दृष्टान्त से भली-भाँति 
समन्वित है। इस प्रकार के दृष्टान्त संसार के मिथ्यात्व 
का प्रतिपादित किया गया है । 

यह विचारणीय है कि संसार प्रमाण विषय है अत्तः 
अप्रमाणिक स्वप्न का दृष्टान्त कैसे समन्वित होता है । 
यद्यपि बाह्य जगत को प्रमाणों के आधर पर देखा जाता 
है, तथापि कार्यकारण संघात स्वरूप व्यष्टि समष्टि 
स्वरूप शरीर का प्रकाशक स्वयं ही बाह्य प्रमाण सापेक्ष 
नहीं है। रूपदिमान्‌ दरीर भी नेत्र से भासित होना 
चाहिए, यदि चक्ष आदि से उसका प्रकाश मानेगे तो वह 
युष्मत्‌ या अस्मत्‌ प्रत्यय क। विषय नहीं होगा, क्योंकि, 
चैतन्य ही त्वं और अहं का विषय होता है, अत्त:, यह 
अर्थात्‌ इदं प्रत्यय का ही विषय होगा, अहम्‌ और त्वं की 
प्रतीति स्वप्न के दष्टान्त से ही समन्वित होती है। 

अथवा देह को स्वप्न के समान मानने पर भी नाम 
रूपात्मक जगत मात्र का स्वाप्निक रूप है। केवल बाह्य 
जगत्‌ में रूपादि मात्र की प्रतीति नहीं होती है, अपितु मैं 
रूप को देखता हें--“'भहूं रूप पश्यामि” इस रूप में 
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों समन्वित रूप में भासमान 
होते हैं, अत: यह केवल साक्षी से ही प्रतीति का विषय 
होने से स्वप्न संसार की दृष्टान्तता उपपन्न होती है। 
अध्यस्त विषय के प्रत्यक्ष ज्ञान में पारमाथिक अर्थ विषय 
नहीं होता है। भध्यस्त अनिरवेंचनीय अज्ञानोत्पन्न वस्तु 
ही भ्रम में भवगत होती है, अतः, बाह्य प्रमाणों के अर्थ 
के साथ अविसंवाद होने पर भी व्यवहारिक प्रामाण्य का 
विघात नहीं होता है ॥ ४॥। 


# 'यथावस्तु' का--परीक्षापूर्वक वस्तु का प्रतिपाद उसके अनुसार, “यथाक्रम' हेतु और युक्तियों के आधार पर 
यथास्वभाव श्रोता के स्वभाव के अनुरूप अर्थात्‌ श्रोता की बुद्धि की परिपकता के अनुसार “यथावस्तु' से सृष्टि से 
पूर्व की अवस्था कथन है, क्योंकि उस समय सम्पूर्ण सन्‍्मात्र ही था। यथाज्ञानम्‌' से सृष्टि के आरम्भ की उन्मुखता 
का कथन है, “यथाक्रमम्‌” से स्थूलरूप से सृष्टि के कम का कहना है 'यथास्वभावम्‌' से जगत के आरोप की दशा 
में भी वहु अविकृत्तस्वभाव रहता है, इसको कहा गया है और 'सर्वम' से ज्ञान से प्राप्त होनेवाले पूर्ण एकता का 


कथन है।.._ 
१. चिन्मयन्‌ इति पादान्तरम । 
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मुम्क्षुष्यवहारोक्तिमयात्‌ प्रकरणात्‌ परम्‌ । 
अथोत्पत्तिप्रकरणं मयेद॑. परिकथ्यते ॥ ५ ॥ 
बन्धो5यं दृश्यस:ड्रा वाद दृश्याभावेन बन्धनम्‌ । 
न सम्भवति दृश्यं तु यथेदं॑ तच्छणु क्रमात्‌ ॥ ६ ॥ 
उत्पद्यते यो जगति स एवं किल दवद़ेते। 
स॒ एव मोक्षमाप्नोति स्वर्ग वा नरकं॑ च वा॥ ७ ॥ 


अतस्ते स्वावबोधार्थ तत्तावत्‌ कथयाम्पहम्‌ । 
उत्पत्तिः संसुतावेति पुर्वभिव हिं यो यथा॥ ८ ॥ 
इदं प्रकरणार्थ त्व॑ संक्षेपाच्छणु राधव ! । 
ततः संकथयिष्यामि विस्तरं ते यथेप्सितम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदिदं॑ दृश्यते सर्व॑ जगत्स्थावरजड्भमम्‌ । 
तत्सुषुप्ताविव स्वप्तः कल्पान्ते प्रविनश्यति ॥ १० ॥ 

मुमुक्षुओं के व्यवहार मात्र के वर्णन अर्थात्‌ मुमुक्षु- 
व्यवहारप्रकरण के बाद मैं इस उत्पत्तिप्रकरण का विशुद्ध 
विवेचन करता हूँ ॥ ५॥ 

है राम ! दृश्य पदार्थ के रहने तक ही यह संसाररूप 
बन्धन है । दृश्य के न रहने पर बन्ध नहीं रह सकता है । 
यह ॒ दृश्य जिस प्रकार उत्पन्न होता है उसे आप क्रमश: 
सुनिए ॥ ६॥ 

इस जगत में जो उत्पन्न होता है, उसी की वृद्धि, 
क्षय, स्वगें ओर नरक की प्राप्ति होती है एवं उसीका 
बन्ध और मोक्ष होता है। भाशय यह है कि उत्पत्ति, 
वृद्धि, विनाश भादि धर्म शरीर के हैं। भात्मा के नहीं 
हैं अपने स्वरूप का परिज्ञान होने से ही उसकी उत्पत्ति 
आदि का भ्रम नष्ट हो जाता है ॥ ७॥ 

उत्पत्ति प्रलय बद्ध संसार जीव और न साधक न 
मोक्षार्थी और न मुक्त है, यही परमार्थ सत्य है ॥ ८ ॥ 

. है राघब ! इस सर में कहे गये अर्थ को संक्षेप से 
सुरनें- अतत्तः मैं आप से आप की इच्छा के अनुकूल इसको 
विस्तारपूर्वक कहूँगा | ९॥ 

जो यह चराचर अर्थात्‌ स्थावर जद्भमात्मक सम्पूर्ण 
जगत्‌ दिखाई देता है, वह सुषुप्ति में स्वप्त के समान 
दिखाई देता है भौर कल्पान्त--प्रल्यकाल में नष्द हो 
जाता है ।। १० ॥ 

संज्ञा अर्थात्‌ नाम से रहित ( क्‍योंकि, निर्धर्मा है ) 
अभिव्यक्ति शून्य, ( क्योंकि अज्ञान से आवृत या प्रपच्च के 


१. सद्धभावों दृष्यभावेव इतिपाठान्तरम्‌ । 
२, भादिनाम इतिपाठान्तरम्‌ । 


उत्पत्ति प्रक रणे 


80, 


ततः स्तिमितगम्भोरं॑ न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
अनाख्यमनभिव्यक्त सत्किखिदवशिस्यते ॥ ११ ॥ 
ऋतमात्मा परं ब्रह्म सत्यमित्यादिका बुधः 
कल्पिता व्यवहारार्थ तस्य संज्ञा महात्मनः॥ १२ ॥ 
सतथाभूत एवा55त्मा स्वयमन्य इवोह्लसन्‌ । 
जीवतामुपयातीव भाविनाम्ता' कद्थिताम ॥ १३॥ 
ततः स॒ जीवदब्दार्थकलनाकुलतां गतः । 
मनो भवति भूतात्मा मननान्मन्थरोभवन्‌ ॥ १४॥ 
मनः सम्पदते तेन महतः परमात्मनः 
सुस्थिरादस्थिराकारस्तरज्आ, इंच वारिधेः॥ १५॥ 
तत्स्वयं स्वैरमेवा5षशु सद्धभुल्पयति नित्यद्षः 
तेनेत्थमिन्द्रजालश्री विततेय॑ वितस्यते ॥ १६ 0 
संस्कार का आधार है ) ( भ्रक्रिय और अमृत होने से 
व्योम के समान ) अपरिच्छिन्न गम्भीर, रूप रहित होने 
से तेज स्वरूप नहीं ओर ( प्रकाश स्वरूप होने से ) अन्ध- 
कार स्वरूप नहीं सत्स्वहूप ही केवल शेष रह जाता 
है ॥| ११॥ 

मनीषियों ने व्यवहार के लिए उस सदृरूप सर्चे- 
व्यापक आत्मा की ऋतु, आत्मा, पर, ब्रह्म, सत्य इत्यादि 
अनेक नामों की व्यवहार के छिये कल्पना कर हछी 
है ।॥। १२ ॥ 

चिद्र प आत्मा ही अज्ञान से अन्य के समान अभि- 
व्यक्त होकर अर्थात्‌ आकाश आदि के क्रम से उत्पन्न प्रतीत 
होता हुआ भावी जीवनाम से निन्दित जीवता को भ्रान्ति 
से प्राप्ति के समान लाभ करता है ॥ १३ ॥ 

अनन्तर वह चिद्रुप भात्मा क्रिया शक्ति प्रधान होने 
से अर्थात्‌ सद्भूल्प विकल्पात्मक तकेमूलछक होने से वह 
आकलन से चचञच्ल मनन से जड़ता को प्राप्त कर भूतात्म 
स्वरूप मन हो जाता है अर्थात्‌ मनरूपी भात्मा जीव हो 
जाता है बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है ॥ १४ ॥। 

जैसे समुद्र स्वेथा गम्भीर निश्चल अस्थिर तरज्ज के 
रूप में हो जाता है वैसे ही अपरिच्छिन्न परमात्मस्वरूप 
को विस्मत होकर मनःस्वरूप हो जाता है ॥ १५॥ 

. इस तरह इन्द्रजाल के समान समष्टि मनोभाव को 

प्राप्तकर हिरिण्यगर्भनामक ब्रह्म स्वयं ( दूसरे द्वारा बोध 
पाये बिना ही ) पूववंवासना के अनुसार विराट स्वरूप 


अध्याका 


१९६ 


यथा कटकद्ाब्दाथः पृथक्त्वाहों न का्चनात्‌ । 
न हेमकठकात्तद्ज्जगच्छुब्दाथंता परे ॥ १७४ 
ब्रह्मण्येवाष्स्त्यनन्तात्म यथास्थितमिदं जगतु । 
न जगच्छब्दकार्थ5स्ति हेम्नीव कटकात्सता ॥ १८ ॥ 
सतो वाघ्प्पससतती तापनञेंव लहरोचला । 
मनसेहेन्द्रजालभ्रीर्जागती प्रवितन्‍्यते ॥ १९ ॥ 
अविद्या संसुतिर्बन्धो माया मोहों महत्तमः 
कल्पितानोति तामानि यस्याः सकलवेदिशिः ॥ २० ॥ 
बन्धस्थ तावद्रपं त्व॑ कथ्यमानसिदं श्यणु । 
ततः स्वरूप मोक्षस्प ज्ञास्यससीखुनिभानन ! ॥ २१७ 
द्रष्टनई श्यस्थ सत्ताउचड्ठ, बन्ध इत्यभ्रिधोयते । 
भुवन आदि भाव को और वहाँपर स्वेदज, उद्धिज्ज, 
अण्डज और जरायुज रूप चार प्रकार के जीवभावों का 
नित्य सद्भूल्प कर उस सत्यसड्ूूल्प से यह विशाल सृष्टि 
व्याप्त हो जाती है ॥ १६ ॥। 
.. सत्य सड्भूल्प विश्वाधार ब्रह्म ही जगद्ग प है। जैसे 
सुवर्णं निर्मित कटक कुण्डल को सुवर्ण से पृथक नहीं है 
अर्थात्‌ कच्चन स्वरूप ही केवल नाम रूप से पृथक्‌ अवभा- 
सित होते हैं ॥ १७ ॥। 

जिस प्रकार कटकरूपता सुवर्ण स्वरूप के ही अन्त- 
गंत है परिच्छिन्न कटकस्व भाव के अन्तगत सुवर्ण नहीं है, 
वैसे ही परिच्छेद शून्य यह जगत्‌-शब्दार्थ भी अनन्तस्वरूप 
ब्रह्म के स्वभाव के ही अन्तर्गत है नाशवान्‌ जगत स्वरूप 
नहीं है । आशय यह है कि सद्धूल्पात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति 
होने से जगत्‌ की निवृत्ति के अभिन्न निमित्तोपादान 
ब्रह्मात्मक ही रहता है ।। १८ ॥। 

जैसे मरुस्थल में मर्मरीचिका नदी असत्‌ चचल 
तरज़ों के सत्‌ के समान विस्तार करती है वैसे ही मन 
से यह इच्द्रजाल के समान जगत सत्‌ न होता हुआ भी 
सत्‌ के समान उत्पन्न होता है ।। १९ ॥ 

सव्वज्ञों ने इसके लिए अविद्या, संसार, बन्धत, माया, 
मोह, महत्‌, तम आदि अनेक नामों को कल्पना की 
है ॥। २० || | 

में आप से माया--भज्ञान या बन्ध का स्वरूप आप 
को कह रहा हूँ, हे चन्द्रमुख | बन्ध स्वरूप को सुनकर 
अवगत करने पर ही मोक्ष स्वरूप को आप समझ 
सकेंगे।। २१ ॥ 


वत्स, दृश्य प्रपच्च का अस्तित्व द्रष्टा का बन्ध कहा 
जाता है। दृश्य के कारण ही द्र॒ष्टा बन्धन में पड़ा है 
ओर दृहय के हट जाने से मुक्त हो जाता है। भसत्य 


योगवारसिष्टे 


| १. १७ 


द्रष्टा दश्यबलाद बढ्धों दश्याभावे विमुच्यते ॥ २२॥ 
जगत्त्वमहमित्यादिमिथ्यात्मा. दश्यमुच्यते । 
यावदेतत्संभवति तावन्मोक्षो न विद्यते ॥ २३॥ 
नें नेदमिति व्यर्थप्रलापेनॉपिशाम्यति । 
संकल्पजनकेर्द श्यव्याधिः प्रत्यत वर्द्धते ॥ २४ ॥ 
न च तकभरक्षोदेने तीरथनियमादिभिः । 
सतो दश्यस्य जगतो यस्मादेति विचारकाः ॥ २५॥ 
जगद्दश्यं तु यद्यस्ति न शाम्यत्येव कस्पचितु । 
नाञसतो विद्यते भावों नाइभावों विद्यते सतः॥ २६॥ 
अचेत्यचित्स्वरूपात्मा यत्र यत्रव तिष्ठति । 
द्रष्टा तत्राषस्प दृश्यश्रीः समुदेत्यप्यगुदरे ॥ २७॥ 


स्वरूप जगत्‌ त्वमु” 'अहम्‌' इत्यादि दृश्य कहा जाता है। 
जबतक यह दृश्य रहता हैं तब तक मोक्ष नहीं हो 
सकता ॥| २३ ।। 

यह नहीं है, यह नहीं है इत्यादि व्यर्थ प्रलापों से 
इसका विनाश नहीं होता बल्कि संकल्प के हेतु 'यह दृश्य 
नहीं है! इत्यादि प्रकापों से दृश्यरूप व्याधि बढ़ती है। 
दृश्य के विद्यमान रहने पर यह नहीं है, यह कथन बाधित 
हो जाता है, अतः वह्‌॒ विद्यमान दृश्य के विरोधी अन्य 
दृश्य के उत्पादन-संकल्प से उसके उत्पादन द्वारा पूवव 
दृश्य का निराकरण करता है, यही मानना होगा; ऐसी 
परिस्थति में एक दृश्य का निराकरण के लिए दो दृदयों 
की उत्पत्ति हो जाने से दृश्य बढता ही जायेगा ॥। २४ ॥। 


है विचारशील ! व्यक्ति दृश्य जगत्‌ के विद्यमान 
रहने पर तके के विनतक्षोदक्षेम से अर्थात्‌ अनेक तकों की 
परम्परा से तथा तीर्थयात्रा तथा नियम आदि से वर्तमान 
दृश्य की निवत्ति नहीं होती है ॥| २५॥। 

यदि जगत्‌ की वास्तविक सत्ता है, तो किसी भी 
प्रकार जगत्‌ की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि असत्‌ पदार्थ 
की सद्भाव नहीं होती है भौर सत्‌ का अभाव नहीं होता 
है ॥ २६॥ 

तप आदि से जिसका ज्ञान नहीं हो सकता है अर्थात्‌ 
चिद्रूप आत्मा जिसको ज्ञात नहीं है भौर मन, शरीर, 
भूत भादि को ही जो आत्मा मानता है। ऐसा द्रष्टा 
जहां कहीं भी रहेगा वहां परमाणु के उदर में भी उसको 
दृश्य की प्रतीति होगी । आशय यह है कि आत्मतत्व का 
परिजश्ञान जिसको नहीं है ऐसे अज्ञानी पुरुष के दृब्य के 
बीजभूत परमाणु में भी दृश्य मूलक बन्धन दुनिवार 
है ॥ २७॥ 


१. ३८ | 


तस्मादस्ति जगद्‌ दश्यं तत्प्रमृष्टमिंदं सया । 
व्यक्त तपोध्यानजपेरिति काशज्िकतृप्रिवत्‌ ॥ २८ 0 
यदि राम ! जगद्‌ दश्यमस्ति तत्प्रतिबिम्बति । 
परमाणुदरेः्प्पस्मश्विदादशं तथेव हिं॥ २०॥ 
यत्र यत्र स्थिते यद्वहपणे प्रतिबिम्बति । 
अद्गयब्ध्युवोन्िदीवारि चिदादर्श तथंब हि॥ ३० ॥ 


ततस्ततन्न॒ पुनदश्ख॑ जरा मरणजन्मती 
भावाभावग्रहोत्स्गं:... स्थुलसुक्ष््चलाचलः ॥ ३१ 0 
इ॒द॑ प्रमाजितं द श्यं मया चा5त्राउहमास्थितः 
एतदेवा$क्षयं॑ बौज॑ समाधों संसृतिस्पृतेः ॥ ३२ ॥ 
सति त्वस्मिन्कुतो' दृश्ये निविकल्पसमाधिता । 

इसलिए दृश्य जगतु के रहने पर भी उसका तप, 
ध्यान और जप द्वारा जहाँ वह था वहीं उसका त्याग कर 
दिया, यह धारणा बासी भात आदि के सड़े जल से तृप्ति 
करने की प्राप्ति के समान है ॥ २८ ॥ 

हे राम ! यदि दृश्यरूप जगत है, तो उसका परमाणु 
के भीतर और चैयन्यरूपी आदशे में भी वैसा ही प्रति- 
बिम्ब पड़ता है। आशय यह है कि दृश्यरूप जगत जैसे 
विपुल दृश्य में विद्यमान है, वैसे ही परमाणु में एवं चेतन 
आत्मस्वरूप में भी ऐनक उसका प्रतिबिम्ब पड़ता ही है 
अर्थात्‌ चिदात्मा और परमाणु भी बन्धन का कारण 
है ॥ २९ ॥| 

जैसे पर्वत, समुद्र, पृथिवी, नदी के जल का प्रतिबिम्ब 
पड़ता है, वेसे ही चेतन्यरूपी ऐनक में जिस किसी भी 
स्थान में स्थित दपेण में आत्मा में भी पड़ता है ॥ ३० ॥ 

उसके बाद उस प्रतिबिम्ब में पुन जरा, मरण, जन्म 
दुःख बैसे ही प्राप्त होते हैं जैसे जाग्रतू, अवस्था में स्थल 
तथा स्वप्न में सुक्ष भाव और अभाव का भ्रहूण और 
सुषुप्ति में उनका त्याग हो जाता है ॥ ३१ ॥ 

इस दृश्य जगत्‌ का मैंने परिमार्जंन कर लिया अतः, 
यहाँ पर मैं समाधि में स्थित हूँ, पर समाधि में संसार के 
स्मरण का यह कभी क्षय न होनेवाला बीज है। भर्थाव 
जिसका स्मरण नहीं हुआ, उसका मार्जन नहीं हो सकता 
और उसका स्मरण होनेपर तो समाधि का भज्ज हो 
जायगा ॥ २२ ॥। 

इस दृश्य प्रपश्च के रहने पर निविकल्पक समाधि 
कभी नहीं हो सकती है। निविकल्पक समाधि होनेपर 


१ जगद्दृश्ये इति पाठान्तरम । 


उत्पत्ति प्रक रणे 


१९७ 


समाधों चेतनत्व॑ तु॒तुर्य॑ चाध्प्युपपन्चते ॥ ३३ ॥॥ 
व्युत्थाने हि समाधानात्‌ सुधुप्तान्त इवाइखिलस्‌ । 
जगदूदुःखमिद॑ भाति यथास्थितमखण्डितमु ॥ ३४ ॥ 
प्रापं भवति है राम ! तत्कि नाम समाधिप्रिः । 
भयोध्नर्थनिपाते हि क्षणसाम्ये हि कि सुख ॥ ३५ ॥ 
यदि वाइपि समाधाने निविकत्पे स्थिति ब्रजेत । 
तदक्षयसुषुप्ताभ॑ तन्मन्येताइमल॑ पदसम्‌ ॥ २६१ 
प्राप्पते सति वश्येडस्सिन्न च कि नाम केनचितु। 

यत्र यत्र किलाइध्याति चित्तताधस्प जगद्श्रमः ॥ र२े७ ॥। 


द्रष्टाण: यदि पाषाणरूपतां भावयन्बलातु । 
किला55स्ते तत्तदन्ते5पि भयोधस्पोदेति दुश्यता ॥ ३८ ॥ 


भी चित्त के रहनेपर चेतनता और चित्त का बाघ होने 
पर तुर्येपद उपपत्ति होती है। द्र॒ष्ठास्वरूप में अवस्थान 
के बिना मिविकल्प समाधि का अवसर ही नहीं 
है ॥३३॥। 

जैसे सुघुप्ति के ( गाढ़ी नींद के ) बाद जागने पर 
दुःखमय यह सारा जगत दुःखमय हो जाता है, वैसे ही 
समाधि टूटने पर यह दुःखमय सम्पूर्ण जगत्‌ पूर्व के समान 
ही भासमान है।। ३४ ॥॥ 

है राम ! इस समाधि से क्‍या छाभ है समाधि की 
समाप्ति के बाद यदि अनथे दु.खमय संसार में आना ही 
है तो क्षणिक शाच्तिप्रद सुख से क्या छाभ होता 
है।॥ २५ ॥। 

यदि निविकल्प समाधि से कभी विच्छेद कर्थात्‌ 
अव्युत्थान की प्राप्ति हो जाय तो ज्ञान के बिता भी 
अक्षय सुख की प्राप्ति हो गयी, ऐसा यदि कोई मानता 
है तो वह निर्मल पद को कभी क्षीण न होनेवाली सुषुध्ति 
के ही समान मानता है भर्थात्‌ यह पुरुषार्थ नहीं 
रहेगा ॥ ३६ ॥। 

इस मनरूपी दृश्य के रहते हुए समाधि से कितना 
भी प्रयत्न किया जाय उसे दुश्य की अवश्य प्राप्त होती 
है, क्योंकि जहाँ जहाँ इसका चित्त जाता है, वहाँ वहाँ 
चित्त से उत्पन्न होनेवाले जगद्भ्रम का निवारण नहीं 
किया जा सकता है ॥ ३७ ॥ 

यदि भज्ञानी द्रष्टा समाधि के बल से लब्ध दुःखशुन्य 
पाषाणता का चिन्तन करता रहता है, तो समाधि के 
अन्त में उसको पुनः दुश्यता की प्राप्ति होती है ॥ ३८ ॥। 


१९८ 


ने च पाषाणतातुल्या निविकल्पसमाधयः । 
केबाश्रित्स्थतिसायान्ति. सर्वेरित्यनुभयते ॥ ३५ 0७ 
न च पाषाणतातुल्या ढ़ याताः समाधयः । 
भवन्त्यग्रपरं शान्तं॑ चिद्रपमजमक्षयम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्माद्यदीद॑ सददश्यं तन्न शासम्येत्कदाचन । 
शास्येत्तपोजपध्यानेद्‌ श्यमित्यज्लकल्पना.._ ॥ ४१॥ 
आलोनवललरोरूप॑ यथा पद्माक्षकोटरे । 
आस्ते कमलिनीबीज तथा व्रष्टरे दृश्यधीः ॥ ४२ ॥ 
यथा रसः पदार्थव्ु यथा तेल तिलादियु । 
कुसुमेषु यथा5प्मोदस्तथा ब्रष्टरे दृश्यधीः ॥ ४३ ॥ 
यत्र तत्र स्थितस्याईपि कर्पुरादेः सुगन्धिता । 


यौगवासिष्ठे 


| १. २९ 


यथोदेति तथा दृश्यं चिद्धातोरुदरे जगतु ॥ ४४ ॥ 
यथा चा5त्र तव स्वप्नः सड्भुल्पश्चित्तराज्यधो 
स्वानुभत्यव दृष्टान्तस्तथा हृद्यस्थि दृश्यभूः ॥ ४५ ॥ 
तस्माच्चित्तविकल्पस्थपिज्ञाचों बालकं यथा । 
विनिहन्त्येवमप्येत॑ ब्रष्टारं दृश्यरूपिका ॥ ४६ 0७ 
पथाइडकुरोषन्तबोंजस्थ संस्थितो देशकालतः । 
करोति भासुरं देह तनोत्येवं॑ हि दृश्यधीः ॥ ४७ ॥ 
द्रव्यस्य हद्येवः चमत्कृतिरयंथा 

सदोदिताः्स्त्यस्तमितोज्झितोदरे । 
द्रव्यस्प चिन्मात्रशरीरिणस्तथा 

स्वभावभता&स्त्युदरे जगत्स्थितिः ॥ ४८ ॥ 


मम 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये उत्पत्तिप्रकरणे बन्धहेतुवर्णनं नाम प्रथमः सर्ग+ ॥ १३ 


किसी की भी दुःखशून्य पाषाणता के समात्त निवि- 
कल्पक समाधियाँ स्थिर नहीं होती है यह बात सभी 
समाधिनिष्ठ पुरुषों द्वारा अनुभूत है ॥ ३९ ॥ 


रूढ़ि को प्राप्त हुई अर्थात्‌ स्थिरता को प्राप्त पाषा- 


णता के तुल्य अचेतन समाधियाँ शान्त, चिद्र प, अज 
तथा अक्षयरूप नहीं हो सकती हैं ये समाधियाँ सम्पूर्ण 
संसार की निश्शेष शान्तिरूप परमपदन-सोक्ष नहीं हो 
सकती है।। ४० ॥ 

अतः यदि यह॒ दृश्य सत्‌ है, तो यह कभी भी शान्त 
नहीं होगा, इसलिए तप, जप और ध्यात से दृश्य की 
निवृत्ति हो जायगी, यहु अज्ञानियों की कल्पना भाव ही 
है ॥ ४१॥ 
जैसे कमल गद्दें के अन्दर वहु बीज विद्यमान है, 
जिसमें होनेवाली कमलनी का छतारूप अन्तर्निहित है, 
वेसे ही अनज्ञानी द्रष्टा में वह दृश्य-बुद्धि रहती है, जिसमें 
भावी संसार भन्तनिहित है ।। ४२ ॥ 

जैसे पदार्थों में रस रहता है, तिल आदि में तेल 
रहता है और फूलों में सुगन्धि रहती है, वैसे ही द्र॒ष्टा 
में दृश्यबुद्धि रहती ही है ॥ ४३ ॥। 

वैसे ही द्रष्टा चाहे कहींपर क्‍यों न हो, फिर भी 


उसमें दृश्य रहता ही है जैसे कपुर भादि नहीं भी रहे 
उसकी सुगन्धि रहती है ।। ४४ ॥ 

जैसे आपके हृदय में स्थित सद्भूल्पात्मक मनोराज्य- 
बुद्धि केवल आपके अनुभव से ही देखी जाती है जैसे 
स्वप्न तथा सद्भूल्प आपही के अनुभव से देखे जाते हैं, 
वैसे ही दृश्य जगत्‌ भी स्वानुभव से ही आपके हृदय में 
प्रतीत होता है ।। ४५ ॥ 

इसलिए जसे चित्त द्वारा कल्पित पिशाच बालक को 
मार देता है, वेसे ही स्त्री के वेष से पुरुष को मोहित 
कर मारने वाली दृश्यरूपिणी पिशाची द्रष्ठा को मार 
ही देती है अपने स्वरूप प्राप्ति से विच्युत कर देती 
है ॥ ४६ ॥ 

. जैसे बीज के भीतर स्थित अडकुर देश गौर काल 
के अनुसार अपने को अभिव्यक्त करता है, वैसे ही दृश्य 
बुद्धि भी देश ओर काल के अनुसार अपने स्वरूप को 
प्रकाशित करती है ।। ४७ ॥ 

बीज आदि के भीतर अचिस्त्यकार्य॑वैचिश्यश्षक्तिरूप 
चमत्कार जसे रहता ही है, वैसे ही चिन्मात्रस्वरूप आत्मा 
के ही उदर में चिद्‌ और अचित्‌ से सम्बद्ध अतीत, 
अनागत जगत्‌ की सत्ता रहती है ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरंण में 
बन्धहेतुवणेन तामक कुसुमलता का पहला सगे समाप्त हुआ ॥१॥ 


१ वृद्धि याता: इति पाठान्तरम्‌ । 


२. ९० ] 


श्रीवर्सिष्ठ उवाच 
इदमाकादाजाख्यानय शृणु श्रवणभूषणस्‌ । 
उत्पत्त्यास्यं प्रकरणं येन राघव ! बुध्यते ॥ १ 0 
अस्तिह्याकाशजो नाम द्विजः प्रमधामिकः । 
ध्यानेकनिष्ठः सतत॑ प्रजानां च हि6ते रतः॥ २ ॥ 
स॒ चिरं जीवति यदा तदा मृत्युरचिन्तयत्‌ । 
स्वण्यिव क्रमेणा$हं भूतान्यद्मि किलाउक्षयः ॥ हे ॥ 
एनमाकाशज॑ विप्र॑ न कस्मउूक्षयास्यहम्‌ । 
अन्न में कुण्ठिता दाक्तिः खड़गधारा इवोपलें॥ ४ ७ 
इति सब्रिन्त्य त॑ हन्तुमगच्छतु तत्पुरं तदा । 
त्यजन्त्युद्यममुदुक्ता न स्वकर्माणि केचन॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ते कहा :-- 


हे राघव ! कानों के लिए अलड्भुार स्वरूप अर्थात्‌ 
कर्णप्रिय इस आकाश विप्र की कथा को, जिससे उत्पत्ति- 
प्रकरण का आपको बोध हो जायगा, वह सुने ॥ १॥ 

परम धार्मिक आकाशज नामक एक ब्राह्मण है। 
वह सदा ध्यान में तत्पर और प्रजाओं के हित में रत 
रहता है ॥॥ २॥ 

बहुत दिनों तक आकाशज के जीवित रहने पर मृत्यु 
ने विचार किया, मैं अनश्वर हूँ और क्रमश: सभी 
प्राणियों का संहार करता हूँ ॥ ३ ॥। 

इस आकाहशज घधिप्र का मैं भक्षण क्‍यों नहीं करूँ, 
किन्तु पत्थर पर तलवार की धारा के समान मेरी शक्ति 
इसके संहार में कुण्ठित हो गई है ॥ ४ ॥ 

ऐसा विचार कर, वह मेरुपवंत के मध्य में स्थित 
सत्यलोकनाम के उसके नगर में उसे मारने के लिए 
गया। कोई भी समथे पुरुष अपने कर्म उद्यम युक्त का 
त्याग नहीं करता है ॥ ५॥ 

आकाशज-- अध्यस्त अविद्यारूपी नीलता का आधार 
होने से आकाश तुल्य ब्रह्म से अथवा अविद्यावृत्त होने से 
स्वल्प प्रकाशवाले ब्रहम से-- जो उत्पन्न है, वह आका- 
शज है अर्थात्‌ लिड्गरसमष्टिरूप हिरण्यगर्भे । 

तद्यथा कृताय विजितायाधरेया: संयन्ति” ( जैसे 


उत्पत्ति प्रक रणे 
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ततस्तत्सदनं यावस्मृत्युः प्रविद्यति स्वयम्‌ । 
तावदेनं॑ दहुत्यग्निः कल्पान्तज्वलनोपमः ॥ ६ 0 
अग्निज्वालामहामालां विदार्याबन्तर्गतों ह्सो । 
द्विज॑ दृष्टया समादातुं हस्तेनच्छत्रयत्वतः ॥ ७ ॥ 
न चा$शकत्पुरो वृष्टमपि हस्तशतद्विजम्‌ । 
बलवानप्यनष्टब्धू संकल्पपुरुष॑ यथा ॥ ८ 0 
अथा5गत्य यम मभुृत्युरपुच्छत्संशयच्छिद्मु । 
किसित्यहूँ न शवनोसि भोक्तमाकादाजं विभो ! 0 ९ 0 
यम उवाच 
मृत्यो न किश्विच्छक्तस्त्वमेकोी मारयितुं बलातु । 
सारणीयस्य कर्माणि तत्कत णीति नेतरत्‌॥ १०॥ 


एक कृतनामक पासे के जीते जाने पर अन्य द्वापर भादि 
पासे जीते जीते हैं ) इत्यादि श्रुति के अनुसार हिरण्य- 
गर्भपदप्रापक संवर्गविद्योपसनरूप धर्म में सम्पूर्ण प्रजाओं 
के धर्मों का अन्तर्भाव होने से वह परम धर्मात्मा कहा 
गया है । क्‍ 

उप्तके बाद आकाशज विप्र के घर में ज्यों ही मृत्यु 
स्वयं प्रविष्ट हुआ वैसे ही प्रछयाग्नि के समान अग्नि 
मृत्यु को जलाने लगी ॥ ६॥। 

मृत्यु अग्नि की ज्वालाओं की परम्परा को चीरकर 
अन्दर गया । उसने ब्राह्मण को देखकर यत्नपूर्वक उसे 
हाथ से पकड़ने की इच्छा की ॥| ७ ॥ 

जैसे बलवान्‌ पुरुष भी सद्भूल्प से कल्पित पुरुष को 
पकड़ने में समर्थ नहीं होता, वैसे ही वह सामने विद्य- 
मान उस ब्राह्मण को अपने सैकड़ों हाथों से भी पकड़ने 
में समर्थ नहीं हुआ ।। ८ ॥ 

उसके बाद मृत्यु ने संशय को हटाने वाले यमराज 
के पास जाकर उनसे पूछा, है विभो ? मैं आकाशज 
ब्राह्मण को खाने में समर्थ क्‍यों नहीं हूँ | ९ ॥ 


यमराज ने कहा!--- 


हे मृत्यो ! अकेले तुम अपने बल से किसी को मारने 
में समथें नहीं हो । जिसको तुम मारते हो उसके कर्म 
ही उसको मारते हैं ॥ १० ॥ 


२०० 


तस्मादेतस्थविप्रस्थ मारणीयस्य यत्नतः । 
कर्माण्यन्विष्य तेषां त्व॑ साहाय्येनेनमत्स्यसि ॥ ११ 0 
ततः स मृत्युबंत्ाम तत्कर्मान्विषणादतः । 
मण्डलानि दिगन्तांश्व सरांसि सरितों दिशः॥ १२ 0 
वनजड्भरलजालानि शलानब्धितटानि च। 
दीपान्तराण्यरण्यानति नगराणि पुराणि च॥ १३॥ 
ग्रामाण्यखिलराशाणि देशान्तर्गहनानि च॑। 
एवं भूमण्डलं भ्रान्त्वा न कुतश्चित्स कानिचित्‌ ॥ १४१ 
तान्याकाशजकर्माणि. लब्धवान्पृत्युरुच्तः । 
वन्ध्यापुत्नमिव॒प्राज्नः संकल्पाद्रिमिवाइपरः॥ १५॥ 
समपुच्छदथा55गत्य यम॑ सर्वार्थकोचिदम्‌ । 
पराय्ण हि. प्रभवः सन्देहेष्वनुजोविनाम ॥ १६१ 
मृत्युरुवाच 

आकाहइजस्य कर्माणि क्‍्व स्थितानि बद प्रभो ! । 

इसलिए यदि तुम उसे मारना चाहते हो तो प्रयत्त- 
प्वेंक उसके कर्मों को खोजो | उनकी सहायता से तुम 
उसे खा सकोगे ॥ ११॥ 

इसके बाद मृत्यु उसके कर्मों को खोजने के लिए 
तत्पर होकर सम्पूर्ण देशों, दिगन्तों, तालाबों, नदियों, 
दिशाओं, वनों, जज्भुलों, पर्वतों, समुद्रतटों, अन्यान्य द्वीपों, 
अरण्यों, नगरों, ग्रामों, सभी राष्ट्रों एवं अन्य गहन स्थानों 
में घूमा इस तरह सम्पूर्ण भूमण्डल में घूमकर भी उद्यमी 
मृत्यु ने जैसे प्राज्ञ व्यक्ति बच्ध्या-पुत्र के एवं जिस पुरुष 
ने पर्वत की कल्पना की उससे भिन्न पुरुष उस परववेत को 
नहीं प्राप्त कर सकता है वैसे ही आकाशज विप्र के कोई 
भी मरने बाले कर्म को कहीं भी नहीं पाया ॥| १२-१५ ॥। 

इसके बाद सम्पूर्ण अर्थों की जाननेवाले यमराज के 
पास आकर मृत्यु ने उनसे पूछा, क्योंकि भृत्यों को सन्देह 
होनेपर उनके प्रभु ही आश्रय होते हैं ॥ १६ ॥ 
मृत्यु ने कहा :-- 

प्रभो ! आकाशज विप्र के कर्म कहाँ हैं, यह बात 
आप मुझसे कहें। धरंराज ने बहुत देर तक विचार कर 
उससे यह कहा ॥ १७ ॥ 

आकाशज के कोई भी कम नहीं हैं, यह आकाशज 
विप्र केवल आकाश से ही उत्पन्न हुआ है आशय यह है 
कि यदि किसी कर्म से किसी का जन्म होने से कर्म फल 
भोग के बाद मृत्यु के द्वारा उसका नाश होता है, किन्तु 
कम से लिप्त नहीं है तो वह मृत्यु के अधीन नहीं 
१ अनेनान्यन्न किखित्‌ इतिपाठान्तरम्‌ 


योगवासिष्ठे 


[ २. ११ 


धर्मराजो5थ सद्तिन्त्य सुचिर॑ प्रोक्तवानिदम्‌ ॥ १७॥ 
आकाशजस्य कर्माणि मृत्यो सन्ति न कानिचितृ । 

एष आकाशजो विप्रो जातः खादेव केवलातु ॥ १८॥ 
आकाशादेव यो ज्ञातः स व्योमैवाइमलं भवेत्‌ । 
सहकारीणि नो सन्ति न कर्माण्यस्य कानिचित्‌ ॥ १९५॥ 
सम्बन्धः प्राक्तनेनाइस्य न मनागपि कर्मणा । 
अस्ति बन्ध्यासुतस्पेव तथा5उजाताक्ृतेरिव ॥ २० ॥ 
कारणानामभावेव तस्मादाकाशभेव सः । 
नेतस्य पूर्वकर्माईस्ति नभसीव महाद्रुमः ॥ २१ ॥ 
नतदस्याइवश चित्तमभावात्‌॒ पूर्वकर्मणाम्‌ । 

अद्य तावददेना 5 न किख्ित्करम सब्थितम्‌ ॥ २२॥ 
एवमाकादकोशात्मा विशदाकाशरूपिणि । 
स्वकारणे स्थितो नित्य॑' कर्माण्यस्य न कानिचितु ॥२३॥ 


हैं ॥ १८॥ 

आकाश से जो उत्पन्न हुआ है, वह आकाश के 
समान निर्मल है। इसके मारने के लिए सहकरी मृत्यु की 
सहायता करने वाले कोई भी कर्म नहीं हैं ॥ १९ ॥ 

प्रारब्ध से प्राप्त फलों का उपभोग से ही क्षय होने, 
सच्ितों का ज्ञान से क्षय होने तथा आगामी कर्मों का 
बीज के अभाव से कम ही नहीं हैं, यह भाव है । 

अथवा अभिमान, राग आदि अद्यतन कम, यह 
अथे है। 

इस आक।दज विप्र का किसी की कर्म से उसी प्रकार 
सम्बन्ध नहीं है जैसे वन्ध्या के पुत्र का और जैसे जिसका 
आकार उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसका प्राक्तन कर्म से कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता है ॥ २० ॥ 

अविद्या आदि कारणों का या निरविकार तत्त्व के 
विकार के हेतुओं का अभाव होने से विकार का सम्बन्ध 
न होने के कारण वह आकाशरूप ही है आकाश में महान 
वक्ष के अस्तित्व के अभाव के समान ही आकाशज विप्र 
के कोई भी पूर्वे कमें नहीं है ।। २१ ॥। 

पूर्व कर्मों के अभाव से इसका चित्त अधीन नहीं है, 
आजतक इसने मरण साधन मृत्यु के सहायक किसी 
मानस कम का संचय नहीं किया है ॥। २२ ॥। 

इस प्रकार आकाशकोशस्वरूप यह आकाशज विप्र 
निर्मेल आकाशरूपी अपने कारण में ही नित्य स्थित है, 
अतः इसके कोई भी कम नहीं हैं ॥। २३ ॥ 


२ नित्य; कारणानि त कानिचित्‌ इतिपाठान्तरम्‌ । 


३, ३७ ] 


प्राक्तानि न सन्‍्त्यस्थ कर्माण्यद्य करोति नो । 
किश्विदप्येवमेषो<त्र विज्ञानाकादामात्रकः ॥ २४ ॥ 
प्राणस्पन्दो5स्प यत्कर्म लक्ष्यते चाउस्मदादिशि:। 
दश्यतेःस्माभिरेवतन्न त्वस्थास्त्यन्न कमंधीः ॥ २५ ॥ 
संस्थिता भावयन्तीव चिद्रपव परात्पदात्‌ । 
भिन्नमाकारमात्मीयं चित्स्तम्भे द्ालभज्ञिका ॥ २६१ 
तथेव परमार्थात्स' खात्मभूतः स्थितो द्विजः । 
यथा द्रवत्वं पयसि शान्यत्वं च यथाहम्बरे ॥ २७॥ 
स्पन्दत्व॑ च यथा वायोस्तथष परसे पदे । 
कर्माण्यद्यतनान्यस्थ संचितानि न सन्ति हिं ॥ २८७ 
न. पुर्वाण्येष तेनेह न संसारवशं गतः । 
सहकारिकारणानामभावे यः प्रजायते ॥ २५१ 
नापओसो स्वकारणाद्‌ भिन्नो भवतोीत्यनुभूयते । 
कारणानामभावेन तस्मादेष स्वयंभवः ॥ ३० ॥ 


कर्ता न पूर्व नाउप्यद्या कथमाक्रम्यते बंद । 


इसके प्राक्तन कर्म नहीं हैं आजकल यहु कुछ कम 
नहीं करता है, इस प्रकार यह केवल विज्ञानाकाशस्वरूप 
ही है ॥। २४ ॥। 

इसके प्राणव्यापार जिसे हम लोग देखते हैं, वह 
लोगों की अपनी अज्ञानजनित क्रान्ति से ही हैं, अर्थात्‌ 
कर्म ज्ञान इसकी उसमें सत्यताबुद्धि नहीं है।। २५ ॥। 

चैतन्यरूप स्तम्भ में चैतन्यरूपिणी प्रतिमा भर्थात्‌ 
पुत्तलिका मेरा आकार परम पद से ( ब्रह्म से ) भिन्न है, 
ऐसी वासना के समान सी स्थिति है ॥ २६॥ 

जल में द्रवत्व ( तरलूता ) है, आकाश में शूृस्यता 
और बायु में स्पन्दता ( गति ) के समान ही परमार्थेरूप 
से आकाहभूत यह परमपद में स्थित है। इसके न आधु- 
निक कर्म हैं, न संचित कम हैं और न प्राक्तन कर्म हैं, 
अतः यह संसार के अधीन नहीं है, सहकारी कारणों के 
बिना ही जो उत्पन्न होता है इसलिए वह अपने कारण से 
भिन्न नहीं होता, यही अनुभूति है। कारण न होने के 
कारण ही यह स्वयम्भू भी है॥ २७-३० ।॥। 

हे मृत्यो | न तो इसने पहले कम किये थे ओर न 
यह आज कम करता है, ऐसी स्थिति में इसे तुम कैसे 
आक्रान्त कर सकते हो ॥ ३१॥ 

पृथिवी आदि से रचित देह ही मैं हूँ ऐसा जिस जीव 
को निश्चय रहता है वह मृढ़ू पाथथिव देह ही होता है, 


३ परमार्थान्तः स्वान्यभूत इति पाठान्तरम्‌ । . 
२६ 


उत्पत्तिप्रकरंणे 


२०१ 


पदेष कल्पनां बुद्धथा मृतिनास्नीं करिष्यति ॥ ३१ ॥ 

पृथ्व्यादिमानयमह॒मिति यस्य च निश्चयः । 

स॒पार्थिवों भवत्याशु ग्रहीतूं सच शकक्‍यते॥ ३२४ 

पृथ्व्यादिकलनाभावादेष विप्री न रूपवान्‌ । 

दृढरज्ज्वेव' गगनं ग्रहीत॑ नव युज्यते ॥ ३२३ ॥ 
मृत्युरुवाच 


भगवन्‌ ! जायते शब्यात्कर्थ नाम वदेति मे । 

पथ्व्यादयः कथं सन्ति न सन्ति वद वा कथम ॥ ३४ ॥ 
यम उवाच 

न कदाचन जातोञसो न च ना$स्ति कदाचन । 

द्विजअः केवलविज्ञानभामात्र तत्तथा स्थितः ॥ ३५४ 

महाप्रलयसंपत्तो.. न किख़िदवशिष्यते । 

ब्रह्माउपस्ते शान्तमजरमनन्तात्मेव केवलूम्‌ ॥ ३६ ७ 
दन्‍्यं नित्योदितं सुक्ष्मं निर्पाधि परं स्थितम । 

तदा तदनु येनाइस्थ निकदे<द्धिनिभं महः ॥ ३७ ७ 


उसको तुम पकड़ सकते हो यह द्विज जिस समय सत्य- 
सद्धूल्पबुद्धि से मृत्यु की कल्पना करेगा, उसी समय तुम 
उसको पकड़ सकते हो ॥ ३२ ।। 

पुृथिव्यादिमय देह का ग्रहण न करने से यह आका- 
दज विप्र रूपवान्‌ अर्थात्‌ देह आकारवान्‌ नहीं है, अतएव 
जैसे आकाश को किसी दृढ़ रस्सी से बांधा नहीं जा 
सकता है, वैसे ही इस आकाशज का भी ग्रहण नहीं ही 
किया जा सकता है।॥। ३३ ॥ 
मृत्यु ने कहा :-- 

हे भगवन्‌ ! शून्य से कैसे उत्पत्ति होती है, यह बात 
मुझे कहें तथा पृथिवी आदि कैसे हैं ! और नहीं हैं यह 
कैसे सम्भव होता है ? यह भी भाप मुझे कहें ॥ ३४ ॥ 
यम ने कहा ८ 

यह आकाशज द्विज न कभी उत्पन्न हुआ और न 
कभी विनष्ट हुआ है यह द्विज केवल प्रकाशात्मक विज्ञान- 
स्वरूप है, अतः निर्विकाररूप में सदा स्थित रहता 
है॥ ३५।॥ 

महाप्रलय होनेपर कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता, 
उस समय केवल शान्त जरारहित, अनन्तस्वरूप, शून्य 
नित्य उदित, सूक्ष्म, उपाधिशुन्य परम आत्मा ही स्थित 
रहता है। इसके बाद सृष्टि आरम्भकाल में इसके निकट 
विषयभाव से पर्वत के समान जिसके निवारण नहीं किया 


१० 


संविन्मात्रस्वभावत्वाहेहोडहमिति.. चेतसि । 
काकतालीयवद्‌ भज्रान्तमाकार॑तेन पश्यति ॥ ३८ ॥ 


स॒ एप ब्राह्मणस्तस्मिन्सर्गादावम्बरोदरे । 
निविकल्पश्चिदाकाशरूपसास्थाय. संस्थितः ॥ ३५९ ॥ 
ताउस्य देहो न कर्माणि न कर्तृत्वे न वासना । 
एप शुद्धचिदाकाशों विज्ञानाधन आततः॥ ४० 0 
प्राक्तनं वासनाजालंे किख्िदस्य ने विद्यते । 
केवलं॑ व्योमरूपस्प भारूपस्थेव तेजसा ॥ ४१ ॥ 
बेदनामात्रसंशान्तावीदृशोषपि न दुश्यते । 
तस्माद्‌ घथा चिदाकाशस्तथा तत्प्रतिपत्तय: ॥ ४२ ॥ 
कृतः किलाधत्र पृथ्व्यादेः कोदृशः संभवः कथम्‌ । 
एतदाक़रमणे म्ृत्यो ! तस्मान्मा यत्नवान्‌ भव ॥ ४३ ॥ 
ग्रहीतुं युज्यते व्योम न कदाचन केनचित्‌ । 
श्र॒त्वेतद्विस्मितोीं मृत्युजंगाम निजसन्दिरस्‌ ॥ ४४॥ 
जा सकता है विज्ञान मात्र स्वभाव होने पर भी मैं देह हूँ 
इस नाम से कहने के योग्य स्थुलरूप तेज स्फुरित होता 
है, उस समय भविद्या से ही हम छोग काकतालीय के 
समान अकस्मात्‌ स्वप्त की भाँति मिथ्याभूत उस भ्रान्त 
आकार को देखते हैं ।। ३६०३८ ॥ 

वही यह निविकल्प ब्रह्म सृष्टि के आत्मा में निवि- 
कल्प चिदाकाशरूप अपने स्वरूप का श्रवण कर आकाश 
में स्थित रहता है ॥ ३९ ॥ 

इसका न शरीर है, न कम हैं, न इसमें कतृ त्व है 
और न वासता है। यह शुद्ध चिदाकाश, विज्ञानधन और 
सर्वेव्यापक है ॥ ४० ॥ 


इसकी प्राचीन वासनाएं बिल्कुल नहीं है, इस व्योम 
स्वरूप की तेज से प्रकाशरूपता ही रहती है।॥। ४१॥। 


अधिष्ठानतत्त्व के ज्ञान से विषय का बोध होने से 
विषयज्ञानरूप वेदताएं भी चिदाकाश स्वरूप ही चिदा- 
काशरूप से ही रहती हैं ।। ४२ ॥ 


इसमें किसी प्रकार का कहाँ से और कैसे पथिवी 
आदि का सम्भव हो सकता है इसलिए है मृत्यो ! तुम 
इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए प्रयत्न मत 
करो || ४३ ॥ 


कोई भी पुरुष कभी भी आकाश को पकड़ नहीं 


सकता। इस वचन को सुनकर आश्रर्यंचकित मृत्यु अपने 
घर छौट गया ॥ ४४ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[| २. ६८ 


श्रीराम उवाच 
ब्रह्यण कथितो देवस्त्वया में प्रपितामहः द 
स्वयंभ्रज एकात्मा विज्ञानात्मेति मे मतिः ॥ ४५॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एवमेतन्मथा रास ! ब्रह्मण कथितस्तव । 
विवादमकरो स्पृत्युय मेन तत्कृते पुरा ॥ ४६॥ 
मन्वन्तरे सर्वभक्षों यदा सृत्युहरन्‌ प्रजाः 
बलमेत्यब्जजाक्रान्तावारस्भमकरोत्स्वयम्‌ 
तदेव धर्मराजेत.. यमेना5म्वनुशासितः 
यदेव क्रियते नित्यं रतिस्तत्रेव जायते ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्मा किल पराकाशवपुराक्रम्यते कथम्‌ 
सनोसात्र॑ च सड्धूजटपः पृथ्व्यादिरहिताकृतिः ॥ ४९ ॥ 
यश्रिदृव्योमचमत्कारः किलाकारानुभूतिसानू । 
स चिद्व्योमिव नो तस्य कारणत्वं न कार्यता ॥ ५० ॥ 
श्रीराम ने कहा :-- क्‍ 
आपने मुझसे आकाशज ब्राह्माण के ब्याज से 


स्वयम्भू, अज, एकात्मा, प्रपितामह जीवसमष्टिरूप ब्रह्मा 
में ही कहा है ऐसा मेरा विश्वास है ॥ ४५ ।॥। 


मा 


॥ ४७॥। 


अयकायान, 


ब्कमाना 


श्रीवतिष्ठजी ने कहा :--- 


हे धीराम ! आपने जो कहा है वही बात है भर्थात्‌ 
आपका कथन ठीक है, मैंने आपसे आकाशज विप्र के 
नाम से ब्रह्म को ही कहा है। प्राचीन काल में इन्हीं के 
लिए मृत्यु ने यम के साथ विवाद किया था ॥| ४६ ॥ 

मन्वन्तर में सर्वभक्षी मृत्यु प्रजाओं का संहार करता 
हुआ बलवान होकर उसने कमलयोनि ब्रह्मा जी पर 
आक्रमण करते का उद्योग किया ॥ ४७ ॥ 

उस समय धमेराज यम ने मृत्यु को शिक्षा दी। 
मृत्यु ने ऐसे विषय में, जो पुरुष नित्य जिस काम को 
करता है, उसी में उसकी रति होती है भाशय यह है कि 
जिस कायें को सम्पन्न करने की जिसमें शक्ति है उसी 
कार्य को करने का प्रयास कहना चाहिए ।॥। ४८ ॥ 


ब्रह्मा चिदाकाश स्वरूप, सद्धूल्पशरीर और पृथ्वी 
आदि से रहित मूृतिवाला है, उसका शरीर भनोमात्र है, 
उस पर भाक्रमण ही कैसे किया जा सकता है।॥। ४९ ॥। 


जो चिदाकाश के समान दीप्तिस्वरूप और चिदा- 
काश के समान अनुभवस्व॒रूप है, वह चिदाकाश ही है, 
उसमें न करणत्व है और न कार्येता है ।। ५० ॥। 


२९. ५६ | 


आकादस्फुरदाकारः सद्धूल्पघुरुषोी यथा । 
पथ्व्यादिरहितो भाति स्वयंभूर्भासते तथा ॥ ५१ ॥ 


निर्मले व्योम्नि मुक्ताली सद्भूल्पस्वप्नयोः पुरम्‌ । 
अपथ्वयादि यथा भाति स्वयंभर्भासते तथा ॥ ५२ ॥ 

दश्यमस्ति न द्रष्टा परमात्मनि केवले । 
स्वयं चित्ता तथाप्येष स्वयंभरिति भासते | ५३ ॥ 

सड्ल्पमात्रेवतन्सनो. ब्रह्मंति कथ्यते । 


उत्पत्तिप्रक रणे 


२०३ 


सड्भल्पाकाशपुरुषो नाउस्य पृथ्व्यादि विद्यते ॥ ५४॥ 
यथा चित्रकृदन्‍्तःस्था निर्देहा भाति पुत्रिका । 
तथव भासते ब्रह्मा चिदाकाशाच्छरजझ्जनम ॥ ५५ ४ 
चिव्दोमकेवलमनन्तमनादिमध्य॑ 

ब्रहयेति भाति निजचित्तवशात्‌ स्वयंभू: । 
आकारवानिव पुमानिव वस्तुतस्तु 

बन्ध्यातनूज इव तस्थ तु ना$स्ति देहः ॥ ५६॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे आश्ययुष्टिकर्तृ वर्णन॑ नाभ द्वितीयः सर्गं: ॥ २ ॥ 


जैसे संकल्प से निर्मित पुरुष परथिवी आदि से रहित 
प्रतीत होता है, वैसे ही यह स्वयंभू भी पृथिवी आदि से 
रहित प्रकाशित होता है, आशय यह है कि आकाश में 
जैसे इन्द्रनीलमणि से बना आँधा रखा हुआ महान 
कड़ाह का आकार-सा पदाथ्े पृथिवी आदि से रहित प्रतीत 
होता है ।। ५१ ॥ 

स्वयंभू प्रथिव्यांदि रहित उसी रूप में प्रकाशित 
होता है, जैसे तिमेल आकाश में मोती की माला एवं 
सड़्ल्प और स्वप्न में नगर पृथिव्यादि से रहित ही 
प्रकाशित होते हैं ॥। ५२ ॥। 

केवल परमात्मा में न दृश्य है और न बद्रष्टा है, 
केवल चिन्मात्रस्वभावता ही है, तथापि यह ॒स्वयम्भू 
नाम से प्रकाशित होता है ॥ ५३ ॥ 

यह सद्भूल्पमात्र मन ही ब्रह्मा इस शब्द से कहा 
जाता है, यही सद्धूलपाकाश पुरुष ब्रह्मा है, इसमें पृथ्वी 
आदि विद्यमान नहीं हैं ॥ ५४ ।। 

चित्रकार के अन्तःकरण में स्थित चित्र देहरहित 
होने पर भी जैसे प्रतिमाकार पुत्रिका के रूप प्रतीत होता 


है, वेसे ही चिदाकाश के स्वच्छ प्रतिबिम्ब का ग्राहक 
मन ब्रह्माकार ही प्रतीत होता है। ( चित्रकार अपने 
अन्त:करण में सद्धूल्पात्मक चित्र का निर्माण करता है । 
अनन्तर वैसा ही उसका बाहर वस्त्र आदि पर चित्रण 
करता है। चित्रकार के अन्तःकरण में स्थित सद्भूल्पित 
चित्रप्रतिमा देहरहित होने पर भी चित्रप्रतिमा के आकार 
में भातित होती है, वेसे ही चिदाकाश के प्रतिबिम्ब का 
ग्राहक स्वच्छ मत उसके स्वरूप में भासमान्‌ होता है 
यद्यपि निराकार का प्रतिबिम्ब नहीं होता है किन्तु स्वच्छ 
जल में आकाश का प्रतिबिम्ब अनुभव करते हैं।| ५५ ॥ 


मन का स्वयम्भू के आकार में परिणाम वास्तविक 
नहीं है, किन्तु शुद्ध ब्रह्म ही अज्ञान से उस प्रकार विवत्ते 
को प्राप्त होता है, यह कहते हैं--- चद्व्योम ० इत्यादिसे । 

आदि, मध्य और अन्तरहिंत चिदाकाश अद्वितीय 
ब्रह्म ही है अपने संकल्प के कारण स्वयम्भु होते हुए भी 
आकारवान्‌-सा तथा पुरुष के समान प्रतीत होता है, 
वास्तुत: बन्ध्यापुत्र के समात ही उसका भी शरीर नहीं 
है ।। ५६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में भाद्यसृष्टि 
कतृ वर्णन नामक कुसुमलता का द्वितीय सगे समाप्त ॥ १॥ 


२०४ योगवासिष्ठे [ ३, १ 


श्रोराम उवाच 
एवमेव मनः शुद्ध पृथ्व्यादिरहित॑ त्वया । 
मनो ब्रह्मेति कथितं सत्य॑ पृथ्व्यादिवजितम्‌ ॥ १ ॥ 
तदत्न प्राक्तनी ब्रह्मन्‌ ! स्पृतिः कस्मान्न कारणम्‌ । 
यथा मम तवाउन्यस्थ भतानां चेति मे बद ॥ २ ॥ 


श्रीव्सिष्ठ उवाच 
पर्वेदेहोःस्ति यस्याध्द्य पुर्वेकर्मेसमन्बितः । 
तस्य स्पृतिः संभवति कारणं संसूतिस्थितेः ॥ ३ 0 
ब्रह्मणः प्राक्तनं कर्म यदा किश्िन्न विद्यते । 
प्राक्तनो संस्मृतिस्तस्प तदोदेति कुतः कथम्‌ ॥ ४ ॥ 


तस्मादकारणं भाति वा स्वचित्तककारणम्‌ । 
स्वकारणादनन्यात्मा स्वयस्भूः स्वयमात्मवान्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रीराम ने कहा :--- 

आपने प्रथिवी आदि से रहित आपने ब्रह्म के मन 
को शुद्ध कहा है--यह्‌ ठीक है, वह वसा ही प्रसिद्ध 
है। यदि पृथिवी आदि से रहित मन ब्रह्मा है, यह सत्य 
है, तो जैसे अन्य प्राणियों के आपके, मेरे, अन्य पुरुष के 
और पशु आदि के शरीर में पूर्वेस्मृति कारण है वैसे ही 
ब्रह्मा के शरीर में पूर्वेशरीर के त्याग के समय उत्पन्न 
स्मृति कारण क्यों नहीं है ? यह भाप कहें ।। १-२॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--- 

जिसका पूर्व जन्म के कर्मों से समन्वित पूर्व शरीर है, 
इस जन्म में उसीको संसार में स्थिति की कारणभूत 
स्मृति हो सकती है ॥ ३॥ 

जब ब्रह्मा का प्राक्तन कुछ भी ( प्व॑जन्म में उपा- 
जित ) कर्म नहीं है, तब उनको पृव्वेजन्म की स्मृति का 
कहाँ से और कैसे उदय हो सकता है ॥ ४ ॥। 

अतः ब्रह्मा का शरीर पृथिवी आदि कारणों से रहित 
भासमान हो रहा है अथवा जीव का चित्त ही उसका 
एकमात्र कारण है। वह अपने कारण चिद्घन परत्रह्म 
परमात्मा से अभिन्न, स्वयम्भू और स्वयं आत्मस्वरूप 
है ।। ५॥। 

है राम ! इस स्वयम्भू ब्रह्म की भातिवाहिक ही वेह 
अजन्माकी आधिभोतिक ( स्थुरू भृतों से उत्पन्न ) देह 


आतिवाहिक एवा5सौ देहोःस्त्यस्य स्वयंभुवः । 
न ॒त्वाधिभोतिको राम ! देहो5जस्पोपपच्यते ॥ ६ ॥ 
श्रीराम उवाच 


आतिवाहिक एको5स्ति देहोषन्यस्त्वाधिभौतिकः । 
सर्वातां भूतजातीनां ब्रह्मणो5्स्त्पेक एव किम ॥ ७ 0 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


सर्वेषासेव देहो द्वो भूतानां कारणात्मनाम्‌ । 
अजस्य कारणाभावादेक एवा$तिवाहिकः ॥ ८ 0७ 
सर्वातां भूतजातीनामेको5जः कारण परम्‌ । 
अजस्य कारणं नाउस्ति तेनाइसादेकदेहवान्‌ ॥ ९ ॥ 


ना$स्त्येव भोतिको देहः प्रथमस्य प्रजापतेः १ 
आकाशात्मा च भात्येष आतिवाहिकदेहवान्‌ ॥ १० 0 


नहीं हो सकता है अचिरादि तथा धूमादि मार्ग अन्य लोक 
में पहुंचाने में समथे हम छोगों के लिज्भ शरीर के समान 
दरीर आतिवाहिक है ॥| ६ ॥ 


श्रीराम ने कहा :--- 


सम्पूर्ण भूतों के ( प्राणियों के ) एक आतिवाहिक 
और दूसरा आधिभोतिक यों दो शरीर हैं, किन्तु ब्रह्मा 
का केवल आतिवाहिक ही शरीर क्यों है ? ।। ७॥। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--हे श्रीरामचन्द्रजी ! काश्ण 
युक्त ( पं्चीकृत भूतों से उत्पन्न देह आदि से युक्त ) सभी 
प्राणियों के आतिवाहिक और आधिभौतिक ये दो शरीर 
हैं, कारण न होने से (पच्चीकृतभूतरूप कारण न होने से) 
अजन्मा हिरण्यगर्भे का केवल एक आतिवाहिक ही शरीर 
है ॥ ८।। 


सम्पूर्ण भूतों का परम कारण एक अज हिरण्यगर्भे 
है । अज का कोई कारण नहीं है, इसलिए बह भाति- 
वाहिक एक शरीर वाला है, अर्थात्‌ आतिवाहिक भौर 
आधिभौतिकरूप दो देहोंवाला नहीं है ।। ९ ॥ 

प्रथम प्रजापति का भौतिक शरीर नहीं है। यह 
केवल चिदाकाशस्वरूप आतिवाहिक शरीर वाला ही 
भासमान हो रहा है। क्योंकि आरोपित पदार्थ का अधि- 
ष्ठान से अतिरिक्त स्वरूप नहीं होता ॥ १० ॥ 


३, १९ | 


चित्तमान्रवारीरोडइसो न पृथ्व्यादिक्रमात्मकः ॥ 

आद्यः प्रजापतिव्योमिवपु: प्रतनुते प्रजा:॥ ११॥ 
ताश्य चिदृव्योमरूपिण्यो विनाधन्यें: कारणान्तरः। 
यद्यतस्तत्तदेवेति सब रेवाइनुभयते ॥ १२ ॥ 
निर्वाणमांत्रं पुरुष: परो बोधः स एव च । 
चित्तमान्न॑ तदेवा55स्ते ना$5याति वसुधादिताम्‌ ॥ १३ ॥ 
सर्वेषां भूतजातानां संसारन्यवहारिणाम्‌ । 
प्रथमोड्सो, प्रतिस्पन्दश्चित्तदेहः स्वतोदयः ॥ १४ ॥॥ 
अस्मात्पुर्वात्प्रतिस्पन्दाद नन्‍्येतत्स्वरूपिणी । 


चिद्व्योमस्वरूप जो पृथिवी आदि क्रम से रहित उस 
आदि प्रजापति ने प्रजा का विस्तार किया है ॥ ११॥ 


भन्‍य कारणों की अपेक्षा के बिना ही वह चिदा- 
काशस्वरूप जब जिसको उत्पन्न करता है, तब वह उस 
रूप में भासित होता है, भर्थात्‌ सद्डुल्पमात्र शरीर होने 
से अपने सद्भूल्प मात्र से उस रूप में भासित होता है, 
अतः सम्पूर्ण विश्व ब्रह्मात्मक अर्थात्‌ ब्रह्मोपादानक 
है ।। १२ || 

चित्तोपाधि जीव चित्तश्नान्ति से चित्तमात्र होकर भी 
परमार्थरूप से निर्वाणमात्र परमसंविद्रूप चिदाकाश ही 
है, इसलिए वह भौतिक स्वरूप को प्राप्त नहीं करता है, 
विभिन्नरूप में भान मात्र हो रहा है। पारमाथिक यह 
पाथिव स्वरूप नहीं है ॥॥ १३ ॥ 

संसार में व्यवहार योग्य सभी उत्पन्न भौतिक पदार्थों 
में यह प्रथम प्रतिस्पन्दात्मकचित्त शरीर स्वयं उत्पन्न हुआ 
है॥ १४॥ 

इस भादि प्रतिस्पन्द से अभिन्न चितस्वरूप वाली यह 
विस्तृत फैली हुई सृष्टि वायु के द्वारा स्पन्द की सृष्टि के 
समान है ॥ १५ ॥ 

इस अनुत्पन्न प्रतिभान स्वरूप ब्रह्म से प्रातिभासिक 
स्वरूप को धारण किये हुए किन्तु, सभी प्राणियों की 
दृष्टि में सत्य स्वरूप में जानी जा रही है। पूर्व पद्य की 
संगति के अनुसार इसका अर्थ यह होना चाहिए -- 

चिदब्रह्योपादात कारण वाली प्रासिभासिक ब्रह्म से 
उत्पन्न यह सृष्टि चिन्मात्र सत्य स्वरूप होनेपर भी 
जढात्मक प्रतीत हो रही है, जड़ स्वरूप में प्रतीत होने 
वाली यह सृष्टि-क्रमः प्रातिभासिक है, वास्तविक नहीं है 
किन्तु व्यवहार में कोई बाधा नहीं है ॥ १६॥ 


१ स्वप्नपुरस्त्री” इति पाठान्तरम्‌ । 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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इयं प्रविसृता सृष्टिः स्पन्दसष्टिरिवाइनिलातु ॥ १५ 0 
प्रतिभानाकृतेरस्मात्‌ प्रतिभामात्ररूपधुक । 
विभात्येवमयं सर्गः सत्यानुभववान्‌ स्थितः ॥ १६॥ 
दृष्टान्तोन्‍ञ्॒भवत्स्वप्न स्वप्त(ीसुरत॑ यथा । 
असव्प्यथसम्पत्त्या सत्यानुभवभासुरम्‌ ॥ १७ ७ 
अपृथ्व्यादिमयो भाति व्योमाकृतिरदेहकः । 
सदेह इव भूतेशः स्वात्मभूः पुरुषाकृतिः॥ १८ ॥ 
संवित्सद्धूल्परूपत्वात्‌ु नोदेति समुदेति च । 
स्वायत्तत्वात्स्वभावस्य नोदेति न च शाम्यति ॥ १९ ॥ 


असद्‌ वस्तु को सत्यरूप से प्रतीति का दृष्टान्त है-- 
स्वप्न के अन्तगत स्वप्न में स्‍त्री का समागम है। जैसे 
स्वप्त में स्तीसमागम स्वप्न देखने पर अर्थ के अभसत्य 
रहने पर भी व्यवहार और प्रयोजन की सिद्धि के समान 
होती है। स्वप्न में स्त्रीसमागम-स्वप्त के स्वंधा असत्य 
होनेपर उसमें जेसे सत्य के समान प्रयोजन की सिद्धि 
होती है, वेसे ही प्रतिभासमात्र आकारवाले ब्रह्मा से 
उत्पन्न प्रतिभासरूपी यह सृष्टि भी सत्य के तुल्य प्रयो- 
जन को सिद्ध करती है ।। १७ ॥ 

चिदाकाशाकार विदेहात्मक एवं जिसका दरीर 
पृथिवी आदि स्वरूप वाला नहीं है वह भूतों का अधि- 
पति ब्रह्मा भ्रान्तिवश पुरुषाकृति एवं सदेह-सा प्रतीत 
होता है ऐसा भूतों का स्वामी स्वयम्भू ब्रह्म संदेह पुरुषा- 
कार रूप में प्रतीत हो रहा है ॥ १८ ॥ 

ज्ञानात्मक सद्धूल्परूप होने से न इसकी सृष्टि अर्थात्‌ 
उदय होता है और न अनुदय होता है भर्थात्‌ यह सदा 
चित्स्वरूप एकरस रहता है। स्वभाव स्वाधीन अर्थात्‌ 
किसी भी कारण से अपरिवतेनशील होने से उदय और 
शमन इसका नहीं हो सकता है, अतः सर्गे प्राप्ति भासिक 
मात्र है! 

अच्युतग्रन्थमाला में इसका अनुवाद निम्नलिखित है: 

ब्रह्म के दो रूप हैं--एक संवित्‌-रूप जो कि पार- 
माथिक है और दूसरा संकल्परूप जो भ्राच्ति हे है। यों 
संवित्‌ और संकल्परूप ब्रह्मा परमार्थेरूप से उदित नहीं 
होता और भश्रान्ति से उदित होता है। स्वरूपस्थिति 
जगत्‌ की सत्ता के समान अविद्या के अधीन नहीं है, 
इसलिए न तो उसका उदय होता है भौर न विनाश 
ही ॥ १९ ॥। 


२०६ 


मानकर 


ब्रह्म सद्धूल्पपुरुषः पथ्व्यादिरहिताकृतिः 
केवल चित्तमात्रात्मा कारण त्रिजगत्स्थितेः॥ २० ॥ 


सद्भलपय एब कचति यथा नाम स्वयंभुवः 
व्योमात्मेष तथा भाति भवत्सड्भरुल्पशलवतु ॥ २१ ॥ 


आतिवाहिकमेवाइन्तविस्पृत्या.. दुंढहूपया 
आधिभोतिकबोधेन मुधा भाति पिशाचवत्‌ ॥ २२॥ 


इदं.. प्रथमतोद्योगसंप्रबुद्ध महाचिते 
नोदेति. शुद्धसंवित्वादातिबाहिकविस्घृतिः ॥ २३ ७ 


आधिभोतिकजा तेन नाउस्योदेति पिशाचिका । 


काका 


अमाका 


असत्या प्ृगतृष्णेव मिथ्याजाड्यशअ्रमप्रदा ॥ २४ ॥ 


मनोमात्र यदा' ब्रह्मा न पृथ्व्यादिसयात्मकः । 


संकल्पपुरुष प्रथिवी आभादि अर्थात्‌ मृतिधारण करने 
पृथिवी आदि से शून्य आकार केवल चिकत्तमात्रशरीर 
सज्भुल्पस्वरूप ब्रह्मा ही तीनों जगतों की स्थिति का कारण 
है ।। २०॥ 

प्राणियों के कर्म फलभोग के अनुसार व्योम अर्थात्‌ 
चित्तस्वरूप दीप्त्यात्मक ब्रह्मा की सद्भूल्प से उन रूपों में 
प्रतीत होता है जैसे हम लोगों के पबंतात्मक मानत्त 
सद्धूल्प से पर्वत का भान होता है। आशय यह है कि 
यह दृश्यमान्‌ पदार्थ सद्धूल्पस्वरूप होने से वास्तविक 
नहीं है ॥ २१ ॥। 

अपने स्वरूप के दृढ़ विस्मरण और आतिवाहिक 

शरीर ही आत्मस्वरूप के दृढ़ विस्मरण से सर्वथा असत्य 
पिशाच के समान आधिभौतिकरूप से प्रतीत होता है । 
आशय यह है किः--पिशाच वास्तवमें सवंथा असत होता 
हुआ भी भ्रमवश आकारवान्‌-सा प्रतीत होता है, वैसे 
ही प्राणियों को स्वरूप की दृढ़ विस्मृति से आतिवाहिक 
ही आधिभौतिकरूपसे प्रतीत होता है ।। २२ ॥ 

ब्रह्मा का यह मायाशबरू स्वरूप चिदात्मक ब्रह्मा का 
प्रथम स्वरूप है सम्पूर्ण स्थूल प्रपच्च की अपेक्षा कारणभुत 
सूक्ष्मभूत है, सत्यसंकल्प होनेके कारण अर्थात्‌ तमोगुण 
के द्वारा अन्धकाराच्छन्न न होने से शुद्ध संवितस्वरूप 


प्रजापति को आतिवाहिकभाव की विस्मृति नहीं होती. 


है ॥ २३॥। 

ब्रह्मा को आधिभौतिक से उत्पन्न हुई मृगतृष्णा के 
समान असत्य जड़तारूपी भ्रम को उत्पन्न करने वाली 
पिशाचिका अर्थात्‌ वासनात्मक मगतृष्णा उत्पन्न नहीं 
होती है ।। २४ ॥ 


१ यथा इति पाठान्तरम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


२. “भननन्‍्यत्‌ इतिपाठान्तरम्‌ । 


[ ३. २० 


मनोमात्रमतो विश्व यद्यज्जातं तदेव हि॥ २५॥ 
अजस्य सहकारोीणि कारणांनि न सन्ति यत्‌ । 
तज्जस्था$पि न सन्‍्त्येव तानि तस्मात्त कानिचित्‌ २६७ 
कारणात्कार्यवचित्यं तेन नाउत्राईस्ति किख्वन । 
यादृशं कारण शुद्ध कार्य ताद॒गिति स्थितम्‌ ॥ २७॥ 
कार्यकारणता ह्यत्र॒ न किदख्िदुपपदयते । 
याद्गेव परं॑ ब्रह्म तादगेव जगनत्रयम्‌ ॥ २८७ 
मनस्तामिव यातेन ब्रह्मणा तन्यते जगत । 
अनन्या दात्मनः शुद्धादद्रवत्वभिव वारिणः॥ २९॥ 
सनसा तन्‍यते  सर्वमसदेवेदमाततम्‌ । 
यथा सड्भल्पनगरं यथा गन्धर्वेपत्तनम्‌ ॥ ३० ॥ 


मनोमात्र-- चित्स्वरूप ब्रह्मा पृथिवी आदि स्वरूप 
वाला नहीं है, अतः, मनोमात्र ब्रह्मा से अर्थात्‌ उसके 
सद्धूल्प से उत्पन्न यह जगत मनोमात्र स्वरूप ही है, मन 
के द्वारा उत्पन्न पर्वत आदि मनोमय ही रहता है, वस्तुतः 
बाह्य भूतात्मक पर्वत स्वरूप नहीं रहता है, उस रूप में 
प्रतिमास होता है, अत: यह विश्व भी सद्भूल्प शरीर होने 
से मनोमात्र स्वरूप को धारण करने वाला है, जडता 
आदि की प्रतीति भ्रमात्मक है जो जिससे उत्पन्न होता 
वह तद्र प ही रहता है ॥ २५ ।। 

चूंकि अज के सहकारी कारण नहीं है, इसलिए उससे 
उत्पन्न हुए विश्व के भी कोई सहकारी कारण नहीं 
हैं ॥ २६ ॥ 

यहाँ पर कारण से काय॑े भें किसी प्रकार की 
विचित्रता नहीं है, इसलिए जैसा शुद्ध कारण है, बैसा 


ही काये भी शुद्ध है, यही वास्तविक स्थिति है ॥ २७॥ 


इस विश्व में कार्यकारण भाव की किसी भी तरह 
उपपत्ति नहीं होती है। जैसा परब्रह्म है, वैसे ही तीनों 
जगत हैं भर्थात्‌ जगत्‌ का दृश्यमान स्वरूप सत्य नहीं है 
बरन्‌ उपादान चिद्र प ब्रह्मात्मक ही सब कुछ है। यह 
प्रतीति भ्रमात्मक है ॥ २८॥ 

मनोरूपता को धारण किये हुए ब्रह्मा के द्वारा जगतु 
से अभिन्न शुद्ध आत्मा से जगत्‌ का विस्तार किया जाता 
है जसे द्रवता से अभिन्न जल से द्रवत्व का विस्तार किया 
जाता है। अर्थात्‌ सद्धूल्पात्मक जगत्‌ की सृष्टि के लिए 
ब्रह्म की मनोरूपता होती है ॥ २९ ॥ द 

असत्‌ सद्धूल्पनगर की और असत्‌ गन्धवेनगर कीं 
जैसे मन से ही कल्पना होती है, वैसे ही इस असत्रूपं 


"की 


३. ४० | 


आधिभोतिकता ना$स्ति रज्ज्वामिव भुजड्भता । 
ब्रह्मादयः प्रबुद्धास्तु कर्थ तिष्ठन्ति तत्र ते ॥ ३१४ 
आतिवाहिक एवाइस्ति न प्रबुद्धमतेः किल । 
आधिभोतिकदेहस्य वाचो वा5त्र कुतः कथम्‌ ॥ ३२२॥ 
मनोनास्नो मनुष्यस्य विरिज्च्याकारधारिणः । 
मनोराज्यं जगदिति सत्यरूपसिव स्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मन एवं विरिश्ित्वं तद्धि सद्धूल्पनात्मकम्‌ । 
स्ववपुः स्फारतां नोत्वा मनसेद॑ वितन्यते ॥ ३४ ॥॥ 
विरिश्लो मनसो रूप विरिश्वस्य मनो वपुः। 
पृथ्व्यादि विद्यते नाउत्र तेन पृथ्व्यादि कल्पितम्‌ ॥३५॥। 
पद्माक्षे पद्मिनीवाधन्तर्मनोहग्यस्ति दृश्यता । 


उत्पत्तिप्रक रणे 


२०७ 


मनोदश्यद्शों भिन्ने न कदाचन केनचितु ॥ २६१ 
यथा चा5त्र तव स्वप्नः सद्भाल्पश्चित्तराज्यधीः । 
स्वानुभृत्यव दष्टाउन्तस्तस्माद्धय्स्ति दश्यभूः ॥ ३७ ॥॥ 
तस्माच्चिसविकल्पस्थपिशाचरों बालक यथा । 
विनिहन्त्येवमेषाउन्तद्रीष्टरं दृश्यरूपिका ॥ ३८ ॥॥ 
यथा5डःकुरोः्न्तर्बोजस्य संस्थितो देशकारूतः 
करोति भासुरं देह तनोत्येव॑ हि. दश्यधीः ॥ ३० ॥ 
सच्चेन्न शाम्यति कदाचन दृश्यदुःखं 

दृश्ये त्वशाध्यति न बोद्धरि केवलत्वम्‌ । 
दश्ये त्वसंभवति बोद्धरि बोद्धभावः 

शाम्येत्स्थितोषषि हि तदस्य विमोक्षमाहुः ॥। ४० ॥४ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे बन्धहेतुवर्णनं॑ नाम तुतीयः सर्ग: । ३॥ 


समस्त विश्व की भी केवल मन से ही कल्पना होती 
है ।। ३० ॥। 

रस्सी में सर्प का भ्रम होनेपर जैसे रस्सी में भौतिक 
सपे नहीं रहता है अर्थात्‌ अज्ञान कल्पित सप॑ के आधार- 
भूत रस्सी में सप का अज्ञान से भान होने पर भी रस्सी 
रूप अर्थात्‌ मानस सद्धूल्प शरीर ही रहता है तब तत्त्व- 
ज्ञानी अर्थात प्रबुद्ध ब्रह्म आदि आधिभौतिक शरीर का 
धारण कैसे कर सकते हैं, अर्थात्‌ ब्रह्मा की भी आधि- 
भौतिक रूप में स्थित नहीं । इससे मीमांसकों की अन्य 
दाशेनिर्कों के द्वारा सिद्ध मन्त्रात्मक शरीर देवता का 
सिद्ध होता है ॥ ३ ॥ 

प्रबुद्ध व्यक्ति का आतिवाहिक ( प्रातिभासिक ) भी 
शरीर नही होता है फिर उसके आधिभौतिक देह का 
कथन कैसे हो सकता है अर्थात्‌ यह सर्वेधा व्यर्थ है ॥।३२।। 

ब्रह्मा के स्वरूप को धारण करनेवाले मननामक 
मनुष्य का मनोराज्य ही यह ब्रह्माण्ड सत्य है इस रूप में 
स्थित है ॥ ३३ ॥ 

मन ही ब्रह्मा है, वह सड्धूल्पात्मक है वही अपने 
शरीर को विपुल बनाकर मानस सद्धूल्प से इस जगत्‌ की 
रचना करता है ॥ ३४ ॥। 

ब्रह्मा मनःस्वरूप है और ब्रह्मा का मन ही शरीर है 
अर्थात्‌ सदड्धुल्पनात्मक होने से मनःस्वरूप शरीरधारी है 
मन में प्रथिवी आदि नहीं हैं। अत: पृथिवी आदि कल्पित 
है वास्तविक नहीं है ।। ३५ ॥ 


मन और दृश्य तथा इन दोनों का द्र॒ष्टा>-साक्षीभूत 
आत्मा--इन दोनों का विवेक>>भेद कभी किसी ने नहीं 
किया है ॥ ३६ ॥। 

जैसे स्वप्न और स्वाप्निक सद्धूल्पात्मक मनोराज्य- 
बुद्धि अपनी अनुभूति के आधार पर ही देखी जाती है 
इसी दृष्टान्त के अनुसार हृदय में दृश्य की उत्पत्ति है 
अर्थात्‌ अशेष ब्रह्माण्ड सच्भुल्पात्मक मानस है ॥ ३७॥। 

अतः जिस तरह चित्त के द्वारा कल्पित पिशाच बालक 
को मार देता है, वैसे ही दृश्यरूपिणी रूपिका (पिशाची ) 
इस द्र॒ष्टा को मार देती है जगत में भ्रमण कराती है 
अर्थात्‌ अपने स्वरूप से भ्रष्ट कर देती है ।। २८ ।। 

बीज के भीतर स्थित अडकुर देश और काल के 
अनुसार जिस तरह विपुल शरीर को धारण कर लेता है 
उसी तरह यह दृश्य बुद्धि भी देश और काल के अनुसार 
अपना विस्तार करती है ॥। ३९॥। 

यदि दृश्यरूप दुःख सत्‌ हो, तो उसकी कभी शान्ति 
नहीं होगी क्योंकि, सत्पदार्थ का विनाश नहीं होती है 
अपितु कल्पित का ही उच्छेद होता है। दृश्य की यदि 
शान्ति नहीं होगी, तो बोद्धा को केवलत्व की (मसोक्षकी ) 
प्राप्ति नहीं होगी । दृश्य का अभाव होनेपर बोढ़ा में 
बोद्धठभाव स्थित रहने पर भी वह निवत्त हो जाता है, 
फिर भिथ्याभूत वस्तु की निवृत्ति के विषय में तो कहना 
ही क्‍या है ? बोद्धा की केवल स्वरूपता अर्थात्‌ चिदेकरस 
रूपता को ही विमोक्ष कहते हैं ।। ४० ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में उत्पत्तिप्रकरण में बन्धहेतुवर्णण नामक 
कुसुमलता का तीसरा सगे समाप्त ॥ ३॥ 


३०८ योगवासिष्डे का 
क्‍ श्रोवाल्मीकिरवाच 

कथयत्येवमुद्ामवचने मुनिनायके । उत्तस्थुमिहिकारम्भसमता वनभूमिषु । 

श्रोतुमेकसे जाते जने मौनमुपस्थिते ॥ १ ॥ विज्ञानश्रवणादन्तःशीतला: शान्तता इब॥ ७॥ 

शान्तेषु किड्धिणीजालूरवेषु स्पन्दनं विना । बभ्वुरल्पसख्चारा जना दहासु दिक्ष्वपि । 

पञ्जरान्तरहारोतशुकेष्वप्यस्तकेलिषु ॥ २॥ सावधानतया श्रोतुमिव संत्यक्तचेष्टिता:॥ ८॥ 

सुविस्मृतविलासासु स्थितासु ललनास्वपि । छायादार्धत्वमाजम्मुर्वासपिं. वचनक्रमम्‌ । 


चित्रमित्ताविव न्यस्ते समसस्‍्ते राजसदनि॥ रे ॥ 


मुहरतदोषमभवद्‌. दिवस मधुरातपम्‌ । 
व्यवहारा रविकर: सह॒ तानवमाययुः ॥ ४ ॥। 
ववुरुत्फुल्लकमलप्रकरामोदमांसलाः । 


वायबों मधुरस्पन्दाः श्रवणायंमिवा5ष्गताः ॥ ५ ॥ 
श्रुव॑ चिन्तयितुं भानुरिवा5होरचनाशभ्रमम्‌ । 
तत्याजेकान्तम गमच्छून्यमस्तगिरेस्तटमु. _॥ ६॥। 


श्रीवाल्मीकि जी ने कहा-- 

उत्कृष्ट वाणी से मुनिनाथ वसिष्ठ जी के उपदेश 
देने के उपदेश को सुनने के लिए सब छोग एकाग्रत्रित्त 
 भौर मौन थे ॥ १॥। 

( उपदेश सुतने में सब छोग ऐसे छीन हो रहे थे 
कि ) किसीका कोई अवयव हिलता डुलता ही न था, 
इसलिए आशभूषणों में छगे घुघुछओं का शब्द शान्त था, 
पिजड़े में बैठे सुगे, कबूतर आदि पक्षियों ने भी अपनी 
स्वाभाविक क्रोड़ा ( चहकना आदि ) छोड़ दी थी ॥। १॥ 

विलासपरायण रमणियाँ अपने हाव, भाव आदि 
विलासों को छोड़कर बैठी थीं। राजभवन में रहनेवाले 
सभी प्राणी चित्रभित्ति में छिखे हुए चित्र के समान 
. निम्वल् होकर बंठे थे ॥ ३ ।। 

प्रिय लगने वाली धूप से युक्त मुहूर्त मात्र दिन शेष 
था। जेसे-जैसे धय की किरणें कम होती जातीं थी वैसे- 
वैसे छोग भी अपना दैनिक काम-काज कम कर रहे 
थे ॥ ४।। 

मानों महषि के उपदेश को सुनने के लिए भाई हुई, 
. विकसित कमलों की सुगरन्धि से परिपृर्ण, मन्द-मन्द साय- 


-... झ्वाल की शीतल वायु बहु रही थी । ५ ॥ 


- _ मानो मननपूर्वक खुब अभ्यास करने के लिए सूर्य 
मल दिन की रचता के लिए स्वीकृत अपने भ्रमण का परित्यग 





इव॒श्रोतुमशेषाणां वस्तूनां दीर्घेकन्धरा:॥ ९॥ 
प्रतीहारः पुरः ५ भ्त्वा5ह वसुधाधिपम्‌ । 
देवस्नानद्विजार्चासु कालो व्यतिगतों भुशम्‌॥ १०॥ 
ततो वर्त्तष्ठो भगवान्‌ संहृत्य मधुरां गिरमु । 
अद्यय तावन्महाराज ! श्रतमेतावदस्तु वः॥ ११॥ 
प्रातरन्यद्वविष्यासि इत्युक्त्वा मौनवानभूतु । 
दत्याकष्यंवमस्तृक्त्वा भपतिभूतिव॒द्धये ॥ १२॥ 


कर जनशुन्य एकान्त अस्ताचलछ के शिखर के तट पर चले 
गये थे ॥ ६ ॥ 

ज्ञानगर्भित उपदेश के सुनने से उत्पन्न हुई अन्तःकरण 
को शीतल करनेवाली शान्ति के समान वनभूमियों में 
तुषार गिरने से सम्पूर्ण बनभूमियाँ सम हो गईं ॥ ७ ॥ 

दसों दिशाओं में छोगों का आना जाना बहुत कम 
हो गया था मानों लोगों ने महामुति के उपदेश भो सुनते 
के लिए अपनी अन्य सभी चेष्टाओं को छोड़ दिया 
था।॥। ८॥। 

मानो श्रीवन्तिष्ठणी के उपदेश को सुनने के लिए 
तभी वस्तुओं को छाया की गदेने लम्बी अर्थात्‌ ऊँची 
हो गई थी, आशय यह है कि एकाग्र चित्त से सुनने के 
लिए मनुष्य अपनी गर्दन ऊँची कर लेता है फलत: उसकी 
छाया भी लम्बी हो जाती है ॥ ९॥ 

इसी समय द्वारपाल ने सभा में आकर बड़े विनम्र- 
भाव से महाराज दशरथ से कहा-- देव, स्नान, ब्राह्मण- 
पूजा आदिका समय बहुत बीत चुका है ॥। १० ॥ 

इसके बाद श्रीवसिष्ठजी ने अपनी मधुर वाणी का 
उपसंहार कर महाराज से कहा-- महाराज, आज आप 
लोग इतना ही सुनिए ॥। ११॥ 

शेष कल प्रात:काल कहूँगा, ऐसा कहकर वे मौन हो 
गये । उनके वचन को सुनकर राजा ने ऐसा ही दो यह 


४. २४ ] 


पुष्पपाद्यार्धसन्मानदक्षिणादानपुजया । 
सदेवर्षिमुनोन्विप्रान्पुजयामास सादरम्‌ ॥ १३॥ 
अथोत्तस्थोी सभा सर्वा सराजपुनिमण्डला । 


मण्डलाकोण्ण रत्नौषपरिवेषावृतानना ॥ १४ ॥ 
परस्पराड्रसद्भटूरणत्केयुरकड्ूणा ः 
हारभाराहतस्वर्णपट्ट/भोरुस्तनान्तरा ॥ १५ ॥। 


शेवरोत्सड्भविश्रान्तप्रबुद्धमधुपस्वनेः । 
सघुडःघुमशिरोभारा वदद्धूरिव मुर्धजः ॥ १६॥ 
काञ्बननाभरणोद्योतकनकौकृतदिडप्मुखाः । 
बुद्धिस्थमुनिवागथसंशान्तेन्द्रियवृत्तयः ॥ १७ ॥ 
जम्मुनेभश्वरा व्योम भूचरा भूमिमण्डलम्‌ । 
चक़दिनसमाचारं सर्वे ते स्वेषु सझसु ॥ १८३ 
एतस्समिन्नन्तरे श्यामा यामिनों समदृश्यत । 


कहकर अपने ऐश्वयें की वृद्धि की कामना से पुष्प, पाद्य, 
अघे, दक्षिणादान और यथायोग्य सम्मान द्वारा आदर- 
पूवेंक देवता, ऋषि और मुत्रियों के साथ-साथ सम्पूर्ण 
ब्राह्मणों की पूजा की ॥ १२-१३ ॥ 

इसके बाद राजगण और मुतिगणों के साथ सभा के 
सभी सदस्य उठकार खड़े हो गये । राजा द्वारा दिये गये 
बहुमुल्य रत्नों की निःस्पृह मुनियों ने उपेक्षा कर दी थी, 
इसलिए वे मण्डलाकार इधर-उधर फैले हुए थे। उनकी 
प्रभा की परिधि से सब लोगों के मुखमण्डल आवृत 
थे ॥ १४॥ 

परस्पर अज्भों के सम्पर्क से लोगों के बाजूबन्द और 
कड़े शब्दायमान हो रहे थे। सब लोगों के वक्षःस्थलू 
और स्तनान्तर हार तथा सुवर्णंजटित रेशभी वस्त्रों की 
कान्ति से विभूषित थे ॥ १५॥। 

बोल रहे केशों के सदृश शेखर ( सिर में पहने गये 
आभूषण जो ) पहले विश्रान्त और इस समय प्रबुद्ध 
भँवरों की मधुर ध्वनि से लोगों का सिर “घुं घुं' शब्दों से 
युक्त केशपाश हो रहे थे ॥ १६॥ 

सुवर्ण के अलड्भारों की आभा से छोगों ने दिश्ञाओं 
को सुवर्णमय बना दिया था। किन्तु चित्त में स्थित महा- 
मुनि की वाणी के अर्थ से सबकी चित्तवृत्तियाँ शान्त 
थीं॥ १७॥ 

उन सभासदों से आकाशचारी आकाश की ओर चले 
गये और भूलोकवासी भूमि में घले गये । सबने अपने- 
अपने घरों में जाकर देनिक कृत्य किये ॥ १८॥। 

इसी समय जेसे बालज्भूनाएं अर्थात्‌ आरूढ यौवना 


२ 


उत्पत्तिप्रक रणे 


२०९ 


जनसड्भाहिनिमुक्ता गहे बालाड़ना यथा ॥ १५॥ 
देशान्तरं भासयितुं ययो दिवसनायकः । 
सर्वत्राउउलोककतुत्वमेव सत्पुरुषन्नतम्‌ ॥ २० ॥ 
उदभ्दभितः सन्‍ध्या तारानिकरधारिणी । 
उत्फुल्लकशुकवना. वसन्तश्नीरिवोदिता ॥ २१ ॥ 
चुतनीपकदस्बाग्रग्रामचेत्यग॒होदरे । 
निलिल्यिरे खगाश्रित्तेत्वदाता वृत्तयो यथा॥ २२॥ 
भानोर्भासा भषितेमेंघलेश: 
किख्ित्किश्वित्कुडकुमच्छाययेव ॥ 
पाश्रात्यो5द्रिः पीतवासाः समेघे- 
स्ताराहारः श्रोयुतः ख॑ समेतः ॥ २३ ॥ 

पुजामादाय सन्ध्यायां प्रगतायां यथागतम्‌ । 
अन्धकाराः समुत्तस्थुवेताला वपुषा यथा॥ २४१४ 
ललनाएँ जनकोलूाहल के शान्त होने पर धीरे-धीरे पत्ति- 
ग्रह में जाती हुई दिखाई देती है, वैसे ही जनसम्पकें- 
दन्‍्य काली निशा दिखाई दी ॥ १९ ॥ 

सर्वेत्र आलोक प्रदान करना ही सज्जनों का नियम 
होने से दिवसनात्मक भगवान्‌ सूर्य भी अन्य देश को 
प्रकाशित करने के लिए चले गये ॥| २० ॥। 

उदित तारागणों को धारण किये हुई सन्ध्या वसन्‍्त- 
श्री से सुशोभित फूले हुए पराशवन के समान चारों 
ओर से व्याप्त हो गई ॥ २१॥। 

पक्षिगण आम, कदम्बों की चोटियों पर एवं ग्राम 
मन्दिर और घर के अन्दर वेसे ही लीन हो गये जैसे 
निर्मेल चित्तवृत्तियों निद्रा से परिव्याप्त चित्त में लीन 
हो जाती है ॥। २२ ॥ 

कुछ-कुछ, केसर की दीप्त्रि के समान सुनहली सूर्य 
की कान्ति से सुशोभित मेघखण्डरूपी पीले वस्त्र वार 
तारारूपी हार तथा श्री से युक्त अस्ताचल सूर्य की कान्ति 
से विभूषित मेघषों से युक्त एवं हार भर श्री से युक्त 
समानधमंवाले व्योम में प्रविष्ट हो गया । जैसे पीतवस्त्र- 
धारी हार और लक्ष्मी से युक्त श्रीविष्णु भगवान्‌ आवरण- 
रहित तथा अपने अनुरूप ध्यान करने वाले व्यक्तियों के 
हृदयाकाश में प्रविष्ट होते हैं, वेसे ही अस्ताचल सूर्य ने 
भी आकाश में प्रवेश किया। समासोक्ति अलड्कार से 
सन्ध्या के समय भगवान्‌ का ध्यान करना श्रेष्ठ है यह 


भी प्रतीत होता है ॥ २३-॥। 


सन्ध्यादेवी के पूजा लेकर चले जानेपर मूतिभान्‌ 








२१० योगवासिष्ठे | ४. २५ 
अवश्यायकणास्पन्दी. हेलाविधुतपल्लवः । प्रभातपवनेनेव.. हृताः.. कुसुमबृुष्टयः ॥ ३१ ॥ 
कोमलः कुमुदाशंसी बवावाद्योीतलो5षनिलः ॥ २५॥  दृष्थतामाजगामाईर्कः प्रभोन्‍मोलितलोचनः । 
परमान्ध्यमुपाजस्मुदिशो४्विस्फुटतारका:] विवेकवृत्तिमहतां. सनसीव नवोदिता ॥ ३२ ॥ 
लस्बदीघतमःकेश्यो विधवा इब योषितः ॥ २९॥ श्षानोर्भाता भषितेर्मघलेतोः 

आययो भुवन तेजश््षोरपुरेण पुरयन्‌ । किश्नित्किश्ित्कुडःकुमच्छाययेव १ 


रसायनसयाकारः:. शशिक्षोराणंवो नभः ॥ २७ ॥ 
जग्मुस्तिमिरसद्धगताः पलाय्य क्वाउप्यद श्यताम्‌ । 
श्रतज्ञानगिरश्रितान्महीपानामिवाषउज्ञताः ॥ २८॥ 
ऋषयो भूमिपालाश्व सुनयों ब्राह्मणास्तथा । 
चेतसीव विचित्रार्था: स्वास्पदेषु विशश्रघ्तुः ॥ २९ ॥ 
प्मकायोपभा श्याभ्ा ययों तिसिरमांसला । 
आययो मिहिकास्फारा तन्न तेषामुषः शनें:॥ ३० ॥ 
अन्तर्धानमुपाजग्मुस्तारा नभसि भासुराः 
बेतालों की भाँति भीषण अन्धकार चारों ओर छा 
गया ॥ २४ || 

तुषारकणवाही, वक्षों के कोमल-कोमल पत्तों को 
अनायास कम्पित करता हुआ और चारों ओर आस-पास 
विकसित कुमुदों को सूचित करता हुआ मन्द, सुगन्ध 
और शीतल पवन बहने लगा ॥ २५ ॥ 

चारों ओर व्याप्त निबिड़ अन्धकारखरूपी केशों से 
युक्त, कुहरे से व्याप्त होने के कारण नक्षत्रों की स्पष्ट 
प्रतीति से शून्य सूर्यंपी पति के अस्त हो जाने के कारण 
और सघत अन्धकार के समान काले केदवाली तथा 
सदा रोने के कारण जिनके नेत्र की पुतली व्यक्त नहीं है, 
ऐसी विधवा स्त्रियों के समान विधवा विश्ञाएँ लम्बाय- 
मान परम अन्धकार से युक्त हो गईं ॥ २६॥। 

चाँदनीरूपी दूध के प्रवाह से सम्पूर्ण भवन को परि- 


पृर्ण करता हुआ अमृतमयमूरति चन्द्रमारूपी क्षीरसागर 
व्योम में आया ।। २७ ॥। 


जैसे ज्ञानगर्भित वाणियों के सुनने से राजाओं के 
हृदय से अज्ञान भाग गया था वैसे ही चब्व्ोदय से गाढ़ 
अन्धकार की राशियाँ भाग कर कहीं अदृदय हो 
गई॥ २८ ॥। 
 ऋषिगण, मुनिंगण, ब्राह्मणों और राजाओं ने अपने- 
अपने निवास-स्थानों में उसी तरह विश्वाम किया जिस 


तरह उपदेश दिये गये विचित्र अर्थों ने श्रोताओं के चित्त 
में स्थान ग्रहण किया ॥ २९ ॥ 


गाढ़ अन्धकार से परिपूर्ण यमराज के शरीर के 


१. स्तमोध्न: इति पाठान्तरम । 


पुवध्माभृत्पीतवासाः समेघ- 
स्ताराहारः श्रीयुत: ख॑ समेतः 0 ३३ ४ 

सभां पुनरुपाजम्मु्नंभश्वरमहीचराः  । 
हास्तनेन. क्रमेणेव.. कृतप्रातस्तनक्रमा: ॥ रे४ ॥ 
पु्वेबत्सन्निविशिन विवेश सकला सभा । क्‍ 
बभवाधस्पन्दिताकारा वातसुक्तेव पद्चिनो ॥ ३५ ॥ 
अथ प्रसद्धमासाद्य रामो मधुरया गिरा। 
उवाच सुनिदाईल . वसिष्ठ वदतांवरमु ॥ ३६॥ 
समान काली रात्रि चली गई औ'र उनके निवासस्थानों में 
कुहरे सराबोर उषा-काल का आगमन हुआ ॥ ३० ॥। . 

आकाश में देदीप्यमान तारागण प्रातःकाल की वायु 
से हरी मई कुसुम की वष्टि के समान भाकाशझ में अच्त- 
हित हो गये ॥ ३१ ॥ 

अपनी प्रभा से नयनों को विकसित करने वाले 
भगवान्‌ भास्कर महात्माओं के हृदय में उत्पन्न नवीन 
विवेक दीप्ति के समान दृष्टिगोचर हुए ।॥ ३२ ॥ 

केसर की प्रभा के समान कतिपय विचित्र सूर्य की 
सुनहली किरणों से विभूषित मेघखण्डरूपी पीतवस्त्र को 
धारण किये हुए तथा तारारूपी हार और श्री से य युक्त 
उदयाचल सूर्य की अरुण कान्ति से अलडझःकृत मेथों से 
पीतवस्त्रवाले तथा तारारूपी हार और श्री से युक्त 
आकाश में प्रविष्ट हो गया ॥॥ ३३॥ 


प्रातः:काल का कृत्य समाप्त कर सभी आकाशचारी 
भौर भूलोकवासी विगत दिन के क्रम से पुतः सभास्थान 
में आये ॥ २३४ ॥। 

जिस क्रम से पूर्वदित में लोग बैठे थे उसी क्रम से 
सारी सभा बैठी, वायु से रहित पत्मों से पूर्ण तालाब जैसे 
निश्चल रहता है, वैसे ही वह सभा बात की बात में 
निश्चल और नीरव हो गई ॥| ३५॥। 

सभी लोगों के बैठ जाने पर कथा के प्रसंग का अव- 
लम्बन कर श्रीरामजी ने मधुर वाणी से वक्ताओं में श्रेष्ठ 
महामुनि श्रीवसिष्ठ जी से कहा ॥ ३६॥ द 


४. ४९ ] 


श्रोराम उबाच 
भ्गवन्‌ ! मनसो रूप॑ कोदृश वद में स्फूटम्‌ । 
यस्मात्तनेयमखिला तन्‍यते लोकमझरी ॥ ३७॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
रामाइस्य मनसो रूपं न किख्िदपि दृश्यते । 
नाममात्रादते व्योम्नो यथा शुन्यजडाकंतेः॥ २८ 0 
न बाह्मे नाईपि हृदये सद्रुपं विद्यते सनः । 
सर्वत्रेव स्थितं चेतद्विद्धि राम ! यथा नभः ॥ रे% ॥॥ 
इृदमस्मात्‌ समुत्पन्न॑ मृगतृष्णास्वुसब्रिभम्‌ । 
रूप॑ तु क्षणसडूूल्पाद द्वितायेन्दुअ्रमोपसस्‌ ॥ ४० ॥ 
मध्ये यदेतदर्थस्यथः प्रतिभानं प्रथां गतम्‌ । 
सतो वा5प्यसतो वा5पि तन्‍्मनो विद्धि नेतरतु ॥ ४१॥ 


यदर्थप्रतिभानं तनमन इत्यभिधीयते । 
अन्यक्न किश्विदप्यस्ति मनो. नाम कदाचन ॥ ४२ ॥ 
श्रीराम ने कहा :-- 


भगवन्‌ ! मन का स्वरूप कसा है, यह मुझे स्पष्ट 
बताएँ, क्योंकि मन से ही यह सम्पूर्ण लोकमञ्जरी 
विस्मत है ॥। २७ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--- 

हें श्रीराम ! शुन्‍न्य और जड़ आकारवाले भूताकाश 
का जैसे नाममात्र से अतिरिक्त कोई रूप नहीं दिखाई 
देता । अतः, मानस कार्य नाम मात्र है इनका वास्तविक 
कोई स्वरूप नहीं है | अतः मन सद्भूल्पित वस्तु मिथ्या 
है ॥ २८ ।। 

हे राम ! मन बाहर और हृदय में कहीं पर भी सद्र,प 
से विद्यमान नहीं है । किच्, जैसे आकाश संवेत्र विद्य- 
मान है, वैसे ही इसको भी सर्वत्र विद्यमान समझो ॥३९॥ 

मुगतृष्णा में ( प्यासे मृगों को मरुस्थल में सूर्य की 
किरणों में ) प्रतीत होनेवाले जल के समान भिथ्या यह 
 जगत्‌ मन से उत्पन्न हुआ। इसका स्वरूप क्षणभर के 
संकल्प से दूसरे चन्द्रमा के भ्रम के समान ही है | ४० ॥ 

प्रत्यक्षस्थल में सामने विद्यमान और स्मरण आदि 
 परोक्षस्थल में अविद्यमान पदार्थ जो दृश्यरूप में भान 
होता है, वही मन है ॥| ४१ ॥॥ 

अर्थों का प्रतीति ही भर्थात्‌ प्रतिमासिक रूप में 
ज्ञान ही मन कहा जाता है, इससे अतिरिक्त मन नाम 
का कोई भी पदार्थे कभी नहीं है ॥ ४२ ॥। 

जैसे द्रवत्व से जल का और वायु से स्पन्दन का भेद 
नहीं किया जा सकता, वैसे ही संकल्प से मन का भेद 


उत्पत्ति प्रक रणे 
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सद्धाल्पनं मनो विद्धि सड्धभुल्पात्तन्न भिद्यते । 
यथा द्रव॒त्वातु सलिलं तथा स्पन्दों यथाइनिलातू ॥४३॥ 
यत्र सड्भल्पनं तत्र तन्‍्मतोडड्र'! तथा स्थितम्‌ । 
सड्भाल्पमनसी भिनल्ले ने कदाचन केनचितु ॥ ४४ ॥ 
सत्यमस्त्वथवाइसत्यं... पदार्थप्रतिभासनम्‌ । 
तावन्मात्र॑ मनो विद्धि तदृब्नह्मत पितामहः ॥ ४५ ॥ 
आतिवाहिकदेहात्मा सन इत्यभिधोयते । 
आधिभोौतिकबुरद्धि तु स आधत्ते चिरस्थितेः ॥ ४६९॥ 
अविद्या संसतिश्चित्तं मतो बन्धों मलस्तमः । 
इति पर्यायनामानि दृश्यस्थ विवुरुत्तमाः ॥ ४७ ॥ 


नहि दश्यादृते किख़िन्मनसो रूपसस्ति हि। 
दृश्यं चोत्पन्नमेवेतन्लेति वरक्ष्यास्यहं पुनः ॥ ४८ ॥ 
यथा कमलबोजान्तः स्थिता कसलवल्‍्लरी। 
महाचित्परमाण्वन्तस्तथा दृश्यं जगत्स्थितम्‌ ॥ ४९ ॥। 
नहीं किया जा सकता अतः, सद्भल्प की ही आप मन 
समझिये ॥ ४३ ॥ 

है तात ! जिस विषय का संकल्प होता है, उसमें 
मन संकल्परूप से स्थित रहता है, भर्थाव्‌ जो संकल्प है 
वही मन है । संकल्प और मन्र का कदापि एक का दूसरे 
से भेद नहीं किया गया है ॥ ४४ ।। 

पदार्थभान ( मिथ्याविषयाकार होने से ) मिथ्या या 
( चित्संवलित होने से ) सत्य जो भी हो मन केवल 
संकल्पस्वरूप ही है, वही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है ॥ ४५ ॥ 

आतिवाहिक देह स्वरूप को ही मन कहा गया है, 
चिरकाल की स्थिति के कारण वह ([ सूक्ष्म भूतों के 
मिश्रण से पच्चीकरण द्वारा ) आधिभौतिक बुद्धि का 
आधान करता है, यही उसका कतृ त्व है ॥ ४६ ॥। 

अविद्या, संसार, चित्त, मन, बन्धन, मल, तम--ये 
सब दृश्य के पर्यायवाची शब्द हैं, ऐसा मनीषिगण कहते 
हैं ॥ ४७ ।। 

दृश्य से अतिरिक्त मन का कोई भी स्वरूप नहीं है, 
यदि उत्पन्न दृद्य ही अविद्या और मन है, तो उनको 
अनादिता कैसी ? इसपर कहते हैं-- दृश्यम्‌' हुआ है 
ऐसी बात इत्यादि से । यह दृषय उत्पन्न नहीं है, ऐसा मैं 
आगे पुनः कहूँगा ॥ ४८ ॥। 

जैसे कमलूगट्टे के अन्दर कमलछता स्थित रहती है, 
वैसे ही महाचेतन्यरूप परमाणु के अन्दर यह जग्रत्‌ स्थित 


है॥ ४९ ॥ क्‍ द 
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प्रकाइस्य यथाइएलोको यथा वातस्य चापलम्‌ । 
यथा द्रवत्व॑ पयसि दृश्यत्वं ब्रष्टरोदशस्‌ ॥ ५० ॥ 
अड्भद॒त्व॑ यथा हेस्नि मृगनययां यथा जलम्‌ । 
भित्तियंथा स्वप्नपुरे तथा द्रष्टरे दश्यधीः॥ ५१॥ 
एवं द्रष्टरे दश्यत्वमनन्यदिव यत्स्थितम्‌ । 
तदप्युन्मार्जयास्याशु त्वच्चित्ताद्गतों सलम्‌ ॥ ५२॥ 
यदृद्रष्टरस्पाइद्रष्ट त्व॑ दश्याभावे भवेद्‌ बलातु । 
तदहिद्धि केवलीभाव॑ तत एवाब्सतः सतः ॥ ५३॥ 
तत्तामुपगते भावे. रागह्षादिवासनाः । 
शास्यन्त्यस्पन्दिते वाते स्पन्दनक्षुब्धता यथा ॥ ५४ 0 
असंभवति सर्वस्मिन्‌ दिग्भ्स्याकाशरूपिणि । 
प्रकाश्ये यादृशं रूप॑ प्रकाशस्या$मर्ल भवेत्‌ ॥ ५५॥ 
त्रिजगत्वमहू चेति. दुृश्येध्सत्तामुपागते । 
द्रष्ट: स्थात्‌ केवलोभावस्तादृशों विमलात्मनः॥ ५६॥ 

जैसे प्रकाशक का आलोक, वायु का चाचल्य और 
जल का द्रवत्व स्वभाव है, वेसे ही द्र॒ष्टा में इस प्रकार 
दृश्यत्व है ॥। ५० ॥। द 

जैसे सुवर्ण में केयूरत्व है, जेसे मृगतृष्णा में जल है 
और जैसे स्वाप्निक नगर में भित्ति है, उसी तरह व्रष्टटा 
में दृश्यबुद्धि है ॥॥ ५१ ॥ 

इस प्रकार द्र॒ष्टा में जो दृश्यत्व सवेथा अभिन्न के 
रूप में स्थित है उसे भी ( उस मल को भी ) तुम्हारे 
चित्तरूपी आदर्श से शीघ्र ही दूर करता हूँ ॥ ५२ ॥। 

दृश्य का अभाव होने से इस द्रष्टा में जो अद्रष्टता 
बलात्‌ प्राप्त हो जाती है, उसी को सन्मात्र चिद्र॒[प से 
अवशिष्ट आत्मा का केवछीभाव जानो उसी की सत्ता 
असत्‌ भी सत्‌ के रूप में प्रतीव हो रहा है ॥ ५३ ॥ 

जैसे वायु के स्पन्दनरहित होनेपर वन, जलाशय 
आदि में वायु-स्पन्दत के कारण उत्पन्न चचलता शान्त 
हो जाती है, वैसे ही कंवल्य भर्थात्‌ चिद्र,पता की प्राप्ति 
होनेपर मन में राग, द्वेष आदि वासनाएं शान्त हो जाती 
हैं ॥ ५४ ॥। 

प्रकाश्य दिशा, भूमि, आकाश भादि सभी पदार्थों के 
न रहनेपर प्रकाश का निर्मेल स्वरूप जेसा रहता है, वसा 
ही तीनों जगत्‌, त्वमू, अहम्‌ इत्यादि दृश्यों के न रहनेपर 
द्रष्टा का निर्मल शुद्ध स्वरूप केवलीभाव ही रहता 
है ॥ ५५-५६ ॥। 

ऐसे दर्पण में जिसमें सम्पूर्ण पवेत आद्वि का प्रति- 


 थोगवासिष्टे 


से उसकी स्थिति रह जाती है और पुनः वह वास 


॥ [ ४५ ५० 


अनाप्ताखिलदलाविप्रतिबिम्बे हि. यादशी । 
स्थाद दपणे दपषणता केवलात्मस्वरूपिणी ॥ ५७ ॥ 


अह त्वं जगदित्यादों प्रशान्ते दृश्यसंत्रमे । 


स्पात्तादशी केवलता स्थिते द्रष्टर्यवोक्षणे ॥ ५८ ॥ 
श्रीराम उवाच 


सच्चेन्न शाम्यत्येवेद॑ नाध्भावो विद्यते सतः । 


असत्तां च न विद्यो5स्मिनु दश्ये दोषप्रदायिनि ॥ ५९ 0 

तस्मात्कथमियं शाम्पेद्‌ ब्रह्मनन्‌ ! दश्यविषचिका । 

मनोभवश्नमकरी दुःखसन्ततिदायिनी ७ ६० ७ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

अस्य दृश्यपिशाचस्य शान्त्य मन्त्रसिमं श्ूणु । 

रामाध्त्यन्तमयं येन मृतिभेष्यति नडःक्ष्यति॥ ६१॥ 


यदस्ति तस्य नाशो$स्ति न कदाचन राघव ! । 
तस्मात्‌ तदन्नष्टमप्यन्तबोंजभूत॑ भवेद्धुदि ॥ ६२॥ 


बिम्ब नहीं पड़ा है, उसमें जैसे केवल आत्मस्वरूपभूत 
दपंणता ही रहती है, वेसे ही त्वम, अहम, यह जगत्‌ 
इत्यादि दृश्य भ्रम के शान्त होनेपर दृश्योन्मुखताशून्य 
द्रष्टा में केवलीभाव ही रहता है ॥ ५७-५८ ॥ 
श्रीराम ने कहा : --- 

हे ब्रह्मन्‌ ! यदि यह सत्य है तो इसका शमन नहीं 
हो सकता है क्‍यों कि, सत्‌ का अभाव नहीं होता है और 
इस दोषप्रद अर्थात्‌ दुःखदायी दृश्य में असत्रूप की 
प्रतीति नहीं हो रही है।॥। ५९ ॥ 

हे ब्रह्मनू ! अतः, मन से उत्पन्न भ्रमात्मक और दुःख 
परम्परा को देनेवाली यह दृश्यरूपी महामारीज"”-हैजा 
किस तरह शान्‍्त होगी ?॥ ६० ॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--- 

है राम ! इस दृश्यरूपी पिशाच को शान्ति के लिए, 
इस मन्त्र को सुनो, जिससे चेतनरूप से प्रतीत इस देहा- 


 दिरूप पिशाच की सर्वथा मृत्यु हो जायगी इसका सर्वेथा 


नाश हो जायगा। प्रक्ृत में मृत्यु और नाश के द्वारा 
ऐकान्तिक और आत्यन्तिक नाश विवक्षित है भर्थाव्‌ नाश 
ओर नष्ट की पुनः उत्पत्ति नहीं होगी ॥ ६१॥ 

है राघव ! जिस वस्तु का भस्तित्व है, उसका कभी 
भी नाश नहीं होता है, क्‍योंकि नष्ट होनेपर भी वह 
बीजरूप से हृदय में विद्यमान रहता है। सामान्यतया 
किसी वस्तु का ताश होनेपर भी संस्कार अर्थात्‌ बीजरूप 
त्मक 





४. ७१ ] 


अमका, 


स्पृतिबोजाच्चिदाकाशे पुनरुद्भूय दृश्यधीः 
लोकशलाम्बराकारं_ दोषं॑ वितनुतेष्तनुम्‌ ॥ ६३ ४ 
इत्यनिर्मोक्षदोषः स्थात्‌ न च तस्येह संभवः 
यस्माह्वर्षिमुनयो दश्यन्ते मुक्तिभाजनम्‌ ॥ ए४॥ 
यदि स्पाज्जगदादीद॑ं तस्मान्मोक्षो न कस्यचित्‌ । 
बाह्मस्थमस्तु ह॒त्स्थं वा दुश्यं नाशाय केवलम्‌ ॥ ९५ 
तस्मादियां प्रतिज्ञा त्वं श्रुणु रामाइतिभोषणाम्‌ । 
यामुत्तेण ग्रन्थेन नूनं॑ त्वमवबुध्यसे ॥ ६६१ 
अयमाकादाभूतादिरूपोहहू॑ चेति लक्षितः । 
जगच्छव्दस्य नामाउरथों ननु ना$स्त्येव कश्चन ॥ ६७ ॥ 


उनश्यादजा, 


जगत्‌ का कारण होगा, फलत: अनिर्मोक्षरूप दोष की 
प्रसक्ति होगी, [ जो चौसठवें पद्य से निर्दिष्ट किया गया 
है | ॥ ६२॥। 

स्मृतिरूपी बीज से चिदाकाश में पुनः दृश्य बुद्धि 
उत्पन्न होकर भवन, पर्वत, आकाश आदि आकारवाले 
विपुल दोष का विस्तार करती है ॥। ६३ ॥। 

इस प्रकार अनिर्मोक्षरूप दोष होगा, पर उसकी यहां 
सम्भावना नहीं है, क्‍योंकि अनेक देवता, ऋषि, मुनि 
जीवन्मुक्त देखे जाते हैं अर्थात्‌ अनेक महर्षिगण मुक्त हुए 
हैं ।। ६४ || 

जब तक इस जगत्‌ का आदि अस्तित्व रहेगा, तब 
तक उससे किसी का भी मोक्ष नहीं होगा, वह ( दृश्य ) 
चाहे बाहर में स्थित हो, या अन्त:करण में स्थित हो वह 
द्रष्टा के पारमथिक स्वरूप के नाश के लिए ही होता 
है।। ६५ |॥। 

इसलिए हे श्रीराम ! आप अतिशय भयद्धुूर इस 
प्रतिज्ञा को सुनें जिसका स्वरूप आप अच्छी तरह से 
अवगत करेंगे अर्थात्‌ जान लेगें ॥| ६६ ॥। 

ये आकाह्भूत आदि और अन्दर अहं लक्षित हो रहे 
हैं, वे सब व्यवहारदशा में जगत्‌ शब्द के ही नाम और 
अर्थ हैं; वस्तुतः: परमार्थदशा में कुछ भी नहीं है ।। ६७ ॥। 

ब्रह्म के अतिरिक्त जगतु-शब्द का कोई दूसरा वास्त- 
विक अर्थ नहीं है। जो कुछ दृश्य सामने दिखाई देता है, 
वे सब अजर-अमर अव्यय परम-ब्रह्म ही है ॥। ६८ ॥ 

प्रत्यगात्मा का ब्रह्म की जो एक्रता है, वह पूर्ण में 
पूर्ण का ही विकास है। चूंकि स्वप्न, जाग्रत्‌ ओर सुषुप्ति 
इन तीन अवस्थाओं से रहित ब्रह्म में आकाशादि जगतु 
व्यवस्थित है और आकाश में घट आदि उपाधियों के 





१. 'परंस्थितं' इतिपाठान्तरम्‌ । 


उत्पत्ति प्रकर णे 
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यदिदं दश्यते किख्िद्‌ दृश्यजातं॑ पुरोगतम्‌ । 
परं॑ ब्रह्मतव तत्सवेमजरामरमव्ययम्‌ ॥ ६८ ॥ 
पूर्ण पूर्ण प्रसरति शान्ते झान्तं व्यवस्थितम्‌ । 
व्योमन्येवोदितं व्योम ब्रह्मणि ब्रह्म तिष्ठति ॥ ६९ ॥ 


न दृश्यमस्ति सद्रपं न ब्रष्टानच दशनम्‌ ।. 
नदन्यं न जडं नो चिच्छान्तमेवेदमाततम्‌ ॥ ७० ॥ 


श्रीराम उवाच 


वन्ध्यापुत्रेण पिष्टो5द्विः शशश्यद्भां प्रगायति । 
प्रसाय॑ भुजसम्पातं शिला नुत्यति ताण्डवर्म ॥ ७१४७ 


त्याग से आकाश ही है, इसलिए ब्रह्म में ही ब्रह्म अवस्थित 
रहता है, अणुमात्र भी उसका विकार नहीं होता है 

आद्यय यह है कि पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति है, उपाधि 
के द्वारा दतरूप में मान होनेपर उस शुद्ध बुद्ध चेतन्य रस 
उदासीन ब्रद्मा में किसी प्रकार का विकार नहीं होता 
है ॥ ६९ ।। 

[ पूर्व पदार्थ का प्रवेश और निर्गेंगभ कहना संभव 
नहीं है। ब्रह्म और आत्मा की एकता ज्ञात होनेपर ही 
पूर्ण में पूर्ण का प्रकाश ( प्रवेश ) हुआ कहा जा सकता 
है। जब तक ब्रह्मतत्त्व अज्ञात रहता है, तब तक उसमें 
रस्सी में सर्पंद्शंन के समान जगत्‌-दरशंन होता है । रस्सी 
में जैसी सर्प की स्थिति है, वेसे ही ब्रह्म में जगत की 
स्थिति है । जगत नहीं है, यह ज्ञान ही जगत्‌ की शान्तता 
है। शान्‍्त में शान्त की स्थिति कहना उचित ही है। 
शुक में प्रथम शान्तशब्द ब्रह्म के लिए और द्वितीय 
शान्तदशब्द जगत के लिए उपात्त है। घटादि उपाधि के 
नष्ट होनेपर जेसे आकाश में आकाश का उदय हुआ कहा 
जाता है, वेसे ही जगत्‌-दर्शेन के निवत्त होनेपर ब्रह्ममें 
ब्रह्म का उदय हु" कहा जा सकता है। ब्रह्म में ही ब्रह्म 
का अवस्थान, इसका तात्पयं यह है कि जगत्‌ ब्रह्म से 
अतिरिक्त नहीं है। ] 

यह दृश्य सद्र प नहीं है, न द्रष्टा और न दक्शन ही 
सद्र प है, न शुन्‍्य सद्रप है न जड़ ही सद्र प है और न 
बुद्धिप्रतिबिम्ब चैतन्य ही है किन्तु सवंत्र व्याप्त यह शान्‍्त 
ब्रह्म ही सद्रप है ॥। ७० ।। द 

श्रीरामजी ने कहा :--हे प्रभो ! आपका यह कथंन 
वन्ध्या के पुत्र ने पर्वेत को पीस दिया, खरगोश का सींग 
गाता है, शिल्ता भुजाओं को फैलाकर ताण्डव नृत्य करती 
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स्‍्तवन्ति सिकतास्‍्तल॑ पठन्त्युपलपुत्रिकाः । 
'गर्जन्ति चित्रजलदा इतोवेद॑ बचः प्रभो॥ ७२॥ 
जरामरणदुःखादिशलाकाशमय॑ जगतु । 
ताउस्तोति किमिदं नाम भवता5पि ममोच्यते ॥ ७३॥ 
यथेदं न स्थित विश्व नोत्पन्न॑ न च विद्यते । 
तथा. कथय मे ब्रह्मन्‌ ! येनेतन्निश्चितं भवेतु ॥ ७४ ॥ 
श्रोवसिष्ठ उवाच 
नाइसमन्वितवागस्सि श्ुणु राघव ! कथ्यते । 
यथेदमसदाभाति वन्ध्यापुत्र इवा55रवोी ॥ ७५ ॥ 
इंदमादावनुत्पन्न॑ सर्गादोीं तेन नाइस्त्यलम्‌ । 


योयवासिष्ठे 


| ४. ७२ 


इ॒दं॑ हि. मनसो भाति स्वप्नादों पत्तनं यथा ॥ ७६॥ 
मन एव च सर्गादावनुत्पन्नमसद्ग पु+ । 
तदेतच्छणु.._ वक्ष्याभि. यथवमनुभयते ७ ७७ ७ 
मनो दश्यमयं दोष तनोतोम॑ं क्षयात्मकम्‌ । 
असदेव सद्यकारं स्वप्नः स्वप्नान्तरं यथा॥ ७८ ॥ 
तत्स्वयं स्वेरमेवाउप्शु सद्भुल॒पयति देहकम्‌ । 
तेनेयमिद्धजालश्रीविततेन वितन्यते ॥ ७९ 0 
स्फ्रति वह्गति' गच्छति याचते 

भ्रमति मज्जति संहरति स्वयम्‌ । 
अपरतामुपयात्यपि केवर्ल 

चलति चतह्नलशक्तितया मनः्॥ ८०४ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणार्थकल्पनं नाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ४ 


हैं, बालू से तेछ निकलता है, पत्थर की प्रतिमाएँ पढ़ती 
हैं और चित्र में लिखित मेघ गरजते हैं इन वचनों के 
समान प्रतीत होते हैं ॥ ७१, ७२ ॥। 


जरा, मत्यु, विविध दुःख आदि से परिपूर्ण पर्वत, 
आकाश आदिभमय जगत्‌ नहीं है, इस प्रकार के वचन 
विवेकशाली तथा अवच्चनीय आप भी मुझेसे कैसे कह 
रहे हैं ? आप विवेकशाली प्रामाणिक और पारमाथिक 
सत्य के वक्ता होते हुए भी मुझसे ऐसी अविश्वासनीय 
बातें कैसे कह रहे हैं, क्योंकि, प्रतिक्षण जिससे व्यवहार 
चल रहा है, उनको मिथ्या या बन्ध्या-पुत्र या खरगोश 
की सींग के गाने से मान लिया जाय ॥| ७३ ॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! जिस प्रकार यह जगत्‌ न तो अनादिकाल 
से स्थित है, न उत्पन्न हुआ है और न इस समय विद्य- 
मान ही है, उस प्रकार मुझे कहें जिससे इसका निश्चय 
हो जाय ॥| ७४ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--- 

है राघव ! मेरा वचन पूर्वापरसमन्वय विरुद्ध नहीं 
है शब्द करनेवाले वन्ध्यापुत्र के समान किस प्रकार यह 
असद्रूप होते हुए भी सद्र प में प्रतीत होता है, उसे मैं 
तुमसे कहता हूँ, सुनो | ७५ ।। 

यह जगत्‌ सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं था, इसलिए 
उस समय इसका स्वंथा अस्तित्व नहीं था। जिस तरह 


स्वप्न आादि में नगर आदि की प्रतीति होती है, उसी 
तरह यह भी मन से भर्थात्‌ सद्भूल्प से उत्पन्न होकर 
प्रतीत हो रहा है ॥ ७६ ॥। 

सृष्टि के आरम्भ में अनुत्पन्न असतु-शरीर मनरूप 
अर्थात्‌ सद्भुल्पात्मक यह जगत्‌ किस प्रकार अनुभूत होता 
है, यह मैं कहता हूँ आप सुनें ॥। ७७ ॥ 

स्वप्त जिस तरह असत्‌ दृश्यात्मक होते हुए भी 
सत्‌ के रूप में प्रतीत होने वाले स्वप्न का विस्तार है, 
वसे नाशात्मक दुृश्यात्मक इस दोष का ही मन के द्वारा 
विस्तार है भर्थातव्‌ सद्भूल्पात्मक मन्त का ही कल्पत यह 
विस्तार है भर्थात्‌ स्वप्न वस्तु के समान ही इसका भी 
अस्तित्व नहीं है ॥ ७८ ॥ 

स्वच्छन्द मन ही अपती इच्छानुसार स्वयं देहु का 


कल्पना करता है, उसीने चिर-काल की भावना से विपुरू 


होकर इस इन्द्रजालरूप दृश्य का विपुल स्वरूप में 
विस्तार किया है ॥| ७९॥। 


केवल चञच्चलशक्ति के द्वारा मन ही प्रकाशित होता 
है, भ्रमण करता है, गमना करता है, याचना करता है, 
निमग्न होता है, संहार करता है, सांसारिक दशाप्रयुक्त 
अपकषें की प्राप्ति करता है तथा कैवल्यरूप उत्कर्ष की 
भी प्राप्ति करता है अर्थात्‌ ये सब मनकी क्रीड़ा मात्र 
हैं। सड्भूल्पात्मक मन ही अशेष है। उससे अतिरिक्त 


जगत कुछ नहीं है ॥| ८० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रक रणार्थंकल्पन 
नामक कुसुमलता का चौथा सगे समाप्त ॥ ४ ॥ 


श्रीराम उधाच 
भगवन्‌ ! सुनिशादूल ! किसिवेह सनोश्रते। 
विद्यते कथसुत्पन्न सनो सायामयं कुतः॥ १७ 
उत्पत्तिमादाविति से समासेन वबद प्रो । 
प्रवक्यस ततः शिष्ट्ट वक्तव्य चदरतांवर ॥ २॥ 
द श्रीवसिष्ठ उवाच 
महाप्रलयसम्पत्तावसर्त्ता समुपागते । 
अशेषदश्यसर्गादो शान्तमेवाष्वशिष्यते ॥ ३ 0 
आस्तेष्नस्तमितों भास्वानजों देवों निरामयः । 
सर्वेदा सर्वेकृत्सवें: परमात्मा म्हेश्वरः॥ ४॥ 


श्रीरामजी ने कहा :--- 

हे भगवन्‌ ! इस मन के भ्रम सें परमार्थे भूत मूल 
क्या है, मायामय यह मन कहाँ से उत्पन्न हुआ ”? ॥ १॥ 

हे प्रभो ! मन की उत्पत्ति किससे हुई ? यह पहले 
संक्षेप से मुझे कहें, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ! इसके बाद 
अविध्िष्ट वक्तव्य को कहिये | आशय यह है कि मन ही 
सभी अनर्थों का मूल है, अतः मत की सृष्टि एवं उसके 
स्वरूप को संक्षेप में कहें, सामान्य ज्ञान के विशिष्ट ज्ञान 
कराने की कृपा करें ॥ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा:--- 

महालय प्रलय की अवस्था में, जगत्‌ की अतिशय- 
सृक्ष्मरूप से अर्थात्‌ बीजरूप में स्थिति रहने से अपने कार्ये 
के उत्पादन में असमर्थे होने पर सम्पूर्ण दुश्यवर्ग की सृष्टि 
से पहले जगतु की शान्तरूप में स्थिति रहता है। आव- 
रण रूप में अज्ञान की या सद्धूल्पात्मक मन की स्थिति 
होनेपर भी विक्षेप अर्थात्‌ संसार के विविधरूपों में प्रतीति 
का अभाव रहता है । आश्यय यह है कि संस्कार रूप में 
अज्ञान उपादान में अवस्थित रहता है । 

. भ्ज्ञान की दो दाक्तियाँ हैं आवरण और विक्षेप, 
आवरण के द्वारा सद्र ५ की प्रतीति नहीं होती है और 
विक्षेप के द्वारा अनेक रूपों में ब्रह्माण्ड की प्रतीति होती 
हैं । महाप्रलय में विक्षेप शक्ति का संवरण रहता है । 
भर्थात्‌ सद्भूल्पात्मक मन के द्वारा सृष्टि नहीं होती 
है॥२॥ 


उत्पत्ति प्रकरणे 
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यपतो वाचो निवतंन्ते यो मुक्तेरवगस्यते । 
यस्य चा55त्मादिकाः संज्ञा: कल्पिता न स्वभावजाः ५ 
यः पुमान्‌ सांख्यदष्टीनां ब्रह्म वेदान्तवादिनाम्‌ । 
विज्ञानमात्र विज्ञानविदामेकान्तनिर्मलम ॥ ६॥ 


यः शन्यवादिनां शन्यो भासको योडकंतेजसाम्‌ । 

वक्ता मनन्‍्ता ऋतं भोक्ता द्रष्टा कर्ता सदेव सः ॥ ७१ 
सन्नप्यसद्‌ यो जगति यो देहस्थोडपि दूरगः । 
चित्प्रकाशों ह्यय॑ यस्मादालोक इब भास्वतः ॥ ८॥ 
पस्माद्‌ विष्ण्वादयों देवा: सुर्यादिव मरोचयः 
यस्माज्जगन्त्यतन्तानि बुदुबुदा जलधेरिव ॥ ९ ॥ 


उस समय स्वयंप्रकाश अजन्मा, संवित स्वरूप कीति- 
मान, आनन्दघन, सदा सर्वेशक्तिमानू, अविताशी केवल 
महेश्वर ही रहता है ॥ ४ ॥। 

जिससे वाणियां भी निवत्त हो जाती हैं, अर्थात्‌ वह 
वाणी का विषय नहीं रहता है जिसे जीवन्मुक्त महात्मा 
ही जानते हैं और जिसकी आत्मा आदि संज्ञाएँ स्वाभा- 
विक नहीं कल्पित हैं अर्थात्‌ उसकी आत्मा आदि संज्ञाएँ 
अनारोपितस्वरूप से उत्पन्न नहीं हैं, किन्तु आरोपित 
धर्म से उत्पन्न हुई हैं ॥ ५ ॥ 

जिसे सांख्यदर्शन की दृष्टि से पुरुष कहते हैं, वेदान्ती 
ब्रह्म कहते हैं, विज्ञानवादी अत्यन्त निर्मेल केवल क्षणिक- 
विज्ञनरूप कहते हैं । ६ ।॥। 

जो शून्यवादी के मन में शून्यवादी शून्य है जो सूर्य 
के प्रकाश का प्रकाशक है वह सदा सत्य वक्ता सत्य मनन 
करनेवा डा, भोक्ता, द्रष्टा और कर्त्ता है॥ ७॥ 

जगत में सर्वदा विद्यमान रहते हुए भी असत्‌ कर 
देनेवाली अर्थात्‌ आवरणात्मक अविद्या की शक्ति बावुत 
होने के कारण पामर पुरुषों की दृष्टि में जो असत्‌ है, 
जो देह में स्थित होनेपर भी ( अविद्यावृत्त होने के कारण 
पामरों की दृष्टि में ) दूर स्थित है सूर्य के प्रकाश समान 
के जिससे चैतन्यरूपी दीप्ति होती है, भर्थात्‌ सूर्थें भर 
किरण की एकता के समान जिससे विष्णु आदि देवता- 
गण उत्पन्न होते हैं एवं सागर से अनन्त बुदबुदों के 
समान जिससे अनन्त दृश्य ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती 
है ॥ ८-९ ॥ 


२१६ 


ये यान्ति दृश्यव॒ुन्दानि पयांसोव सहार्णवम्‌ । । 

य आत्मानं पदार्थ चर प्रकाशयति दीपवत्‌ ॥ १०॥ 
य आकाशे द्वारोरे च दुषत्स्वप्सु लतासु च । 
पांसुष्वद्रिषु वातेषु पातालेषु च संस्थितः॥ ११४ 
यः प्लावयति संरब्ध॑ पुर्यष्ररमितस्ततः । 

येन सुकीकृता सूढ़ाः शिला ध्यानसिवा55स्थिताः ॥१२७ 
व्योम येन कृतं दान्‍्ये शोला येन घनीकृताः । 

आपो द्र॒ुताः कृता येन दीपो यस्य वशो रविः॥ १३॥ 
प्रसरन्ति यतश्रित्राः संसारासारवृष्टयः । 
अक्षयामृतसंपुर्णादस्भोदादिव वुष्टयः._ ॥ १४॥ 
आविर्भावतिरोभावमयारस्थ्रिभुवनोमंयः । 

स्फ्रन्त्यतितते यस्मिन्‌ु मराबिव मरोचयः ॥ १५४७ 


जेसे नदी, नाले आदि का जल महासागर में ही 
गिरता है, वैसे ही सम्पूर्ण दृश्य पदार्थ के प्रलूय द्वारा 
जिसमें विलीन हो जाते हैं, जो दीप के समान अपना 
और अपने में कल्पित अन्या पदार्थों का प्रकाश करता 
है अर्थात्‌ सभी पदार्थों में सत्‌ के रूप में भासमान रहता 
है ।। १० ।। 

जो आकाश में, शरीर में, पत्थरों में, जल में, 
लताओं में, धूलिकणों में, पबतों में, वायु में और पाताल 
में स्थित रहता है ॥। ११ ॥ द 

जो अपने व्यापार में उद्यत पुयेष्टक को ( कर्मेन्द्रिय, 
ज्ञानेन्द्रिय, भूतमात्रा, प्राण, अविद्या, काम, कर्म और 
 अन्त:करण को ) बाहर-भीतर अपने चैतन्य की व्याप्ति 
से चैतन्य-सम्पन्न करता है और जिसने ध्यान में मग्न के 
समान जड़ शिल्लाओं को मूक बना दिया है। आशय 
यह है कि इसी के कारण चेतन, अचेतन, मूक, वक्ता 


आदि होता है, कम के अनुसार सभी का यही हेतु 


है ॥ १२।। 

व्योम को -5 आकाश को जिसने शून्य किया है, जिसने 
पबतों को सघन रूप दिया है, जलको जिसने तरल 
किया है और जिसने अपने वशीभूत सूर्य को दीपक 
अर्थात्‌ प्रकाशमय किया है।। १३ ॥ 

जैसे अक्षय जल से पूर्ण मेष से मुसलाधार वृष्टि होती 
है, वेसे ही अक्षय--अनदवर आनन्द से परिपूर्ण जिस 
प्रमतत्त्व से चित्र-विचित्र संसाररूपी मूसलाधार वृष्टि 
भर्थाव्‌ सृष्टि होती है ॥। १४॥। 

जैसे मस्भूमि में कभी दिखलाई देनेवाला कभो छिप 


योगवासिष्ठे 


[ ५: १० 


नाशरूपो5विनाशात्मा योध&न्तःस्थः सर्वजन्तुषु । 
गुप्तो योध्प्यतिरिक्तोषपि सर्वभावेषु संस्थितः॥ १६॥ 
प्रकृतिन्नततिव्योम्नि जाता ब्रह्माण्डसत्फला । 
चित्तमुलेन्द्रियदका येव नुत्यति वायुना ॥ १७॥ 
यश्रिन्मणिः प्रकचति प्रतिदेहसमुदगके । 
यस्मिन्निन्दों स्फुरन्त्पेता जगज्जालमरोचयः ॥ १८ ॥ 
प्रशान्ते चिद्धने यस्मिन्‌ स्फुरन्त्यामृतवर्षिणि । 
धाराजलानि भूतानि सुष्टपस्तडितः स्फुटाः ॥ १९॥ 
चमत्कुबन्ति वस्तृनि यदालोकतया मिथः । 
असज्जातमसद्‌ येन येन सत्सत््वमागतम्‌ ॥ २०॥ 
चलतोदमनिच्छस्य कायो यो यस्य सन्निधों । 
जडं॑ परमरक्तस्य ज्ञान्तमात्मनि तिष्ठतः॥ २१७ 


जानेवाला मरुमरीचिकाजल व्यक्त होता है, वैसे ही 
जिस अतिविस्तारयुक्त ( व्यापक ) तत्त्व में भाविर्भाव- 
तिरोभावमय त्रिभुवन॒ रूप लहरें स्फुरित हो रही 
हैं॥ १५ ॥ 

प्रपच्चरूप से विनाशी होते हुए भी जो अविनाशी 
के रूप में प्राणियों के अन्दर स्थित है । गुप्त और सबसे 
अतिरिक्त होते हुए भी जो सभी पदार्थों में निरञ्जन 
रूप में विद्यमान है॥।। १६ ॥| 

चिदाकाश में शुद्ध चेतन्य में उत्पन्न प्रकृतिज- माया 
ही लता है, चित्त उसकी जड़ है, इन्द्रियां उसके पत्ते हैं 
और ब्रह्माण्ड उसके सुन्दर फल हैं। वह मायारूपी लता 
वायुरूप जिससे स्पन्दित होती है ॥ १७ ॥ 

जो चेतन्यरूपी मणि प्रत्वेक देहरूपी पेटी में प्रका- 
शित होती है और अमृत की वर्षा करने वाली चन्द्रमा 
की किरणों की भाँति जिसमें ये अनेक जगत स्फुरित 
हैं ॥ १८॥। 

जिस प्रशान्त चैतन्यात्मक एकरस में अमृत की वर्षा 
करने वाली भूतस्वरूप जल-धारायें और विद्युत्‌ की सृष्टि 
वैसे ही स्फुरित होती है, जैसे मेघ से धारा सम्पात वुष्टि 
और बिजली का स्फुरण होता है । अर्थात्‌ चेतनाचेतना- 
त्मक ब्रह्माण्ड का स्फुरण उसी चिद्र॒प से होता है ॥१९॥ 

जिसकी दीप्ति से सब पदार्थ परस्पर चमत्कार पूर्ण 
अर्थात्‌ आश्रयेजनक कार्य करते हैं, जिससे असत्पदार्थे 
असत्‌ ओर सत्‌ पदार्थ सद्रप को प्राप्त करता है ॥२०॥॥ 

शान्त भाव से अपनी भात्मा में स्थित अर्थाव्‌ असज्भ 
कामनारहित जिसके साच्निध्य में यह दृश्यवर्ग अत्यन्त 
जड़ होता हुआ भी क्रियावान्‌ है।॥ २१॥ 


६. ४ ] 


नियतिदेशकालौ च चलन स्पन्दनं क्रिया । 
इति येन गताः सत्ता सर्वसत्तातिगामिना ॥ २२४ 
शुद्धसंविन्मयत्वाद्‌ यः ख॑ भवेद्‌ व्योमचिन्तया । 
पदार्थचिन्तया5थंत्वमिव तिप्ठव्यधिष्ठितः ५ २३ ७ 


उत्पत्ति प्रकरण 


२१७ 
कुर्वेन्नोपाोह जगतां महतामनन्त- 
वुन्दं न किख्वन करोति न काश्चना$पि । 


स्वात्मन्यनस्तमयसंविदि निरविकारे 
व्यक्तोदयस्थितिमति स्थित एक एवं ॥ २४ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मोकोये उत्पत्तिप्रकरणे मुलकारणदेवस्व॒रूपवर्णनं 
नाम पद्चमः सगेः ॥ ५७ 


नियति अर्थात्‌ नियम अर्थात्‌ समय से सृष्टि और 
प्रलय॒ नियम के अवच्छेदक देश ओर काल, बीज का 
विकासरूप क्रिया स्पन्दन अर्थात्‌ अडकुर की उत्पत्ति रूप 
स्पन्दन एवं अन्य क्रिया में अर्थात्‌ वृद्धि पल्‍लव पुष्प 
आदि की उत्पत्ति स्वरूप व्यापार इस क्रम में सभी में 
सत्‌ के रूप में वत्तमान जिसकी सत्ता से ही क्रिया करने 
में समर्थ होते हैं ॥ २२ ॥। 

शुद्ध संविद्र प-> ज्ञानमय होने के कारण जो आकाश 
के सद्भुल्प अर्थात्‌ चिन्ता ( मैं आकाश हूं इस प्रकार 
विचार करने से ) आकाशस्वरूप को ओर पदार्थों के 


चिन्तन से पदार्थेत्व को धारण कर स्थित है ॥| २३ ॥। 

अनेक महान्‌ ब्रह्माण्ड के समूहों के सृष्टि विचित्र 
विविध छीलाओं को करता हुआ भी जो कुछ कार्यें नहीं 
करता है क्‍योंकि यह निविकार अतएव उत्पत्ति, स्थिति 
भादि से शून्य ज्ञानमनय अपने स्वरूप में स्थित ओर 
अद्वितीय ही है । 

आशय यह है कि निर्विकार चैतन्य रस होने से यह 
ब्रह्माण्ड लीला मात्र है, वह कुछ करता नहीं है, केवल 
सद्भुल्पात्मक है, अतः परमार्थे दृष्टि से स्वप्न के समान 
मिथ्या पदार्थ रहित है ।। २४ ।। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में उत्पत्ति प्रकरण में मूल- 
का रणदेवस्वरूपवर्णन नामक कुसुमलता का पाँचवाँ सर्ग ससाप्त॥ ५॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अस्य देवाधिदेवसलथ परस्य परमसात्मनः । 
ज्ञानादेव. परा सिद्धिन ल्वनुष्ठानदुःखतः ॥ २१ 0 


अन्र ज्ञानमनुष्ठानं न॒ त्वन्यडुपयुज्यते । 
मृगतृष्णाजलञ्ञान्तिशान्तों चेद॑ निरूपितम्‌ ७ २ ॥ 


[ज्ञान से आत्मा की प्राप्ति होती है, कर्मो से नहीं; अतएव 
ज्ञानप्राप्ति के उपायों में प्रयत्न और क्रम का वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--- 

इस परब्रह्म परमात्मा देवाधिदेव की प्राप्ति ज्ञान से 
ही हो सकती है, कर्मानुष्ठान से उत्पन्न बलेशों से इसकी 
प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है ॥ १ ॥। 

ज्ञान से अतिरिक्त कमें आदि का कोई उपयोग नहीं 
है ब्रह्म की प्राप्ति में श्ञानख्पी अनुष्ठान का ही उपयोग 
है। मरुस्थल में मरीचिका में जल-भ्रम की निवृत्ति कोटि 
कोटि कम करने पर भी नहीं हो सकती, एकमात्र ज्ञान 
से ही उसकी निवृत्ति होती है यह कहा गया है॥। २॥ 
२८ 


नहोष दूरे नाउभ्यादो नाइलभ्यो विषमे न च । 
स्वानन्दाभासरूपोडन्‍्सो स्वदेहादेव लब्यते॥ रे 0 
किख़िन्नोपकरोत्यत्र._ तपोदानब्रतादिकम्‌ । 
स्वभावसमात्रे विश्रान्तिमृते ना$त्राईस्ति साधनम्‌ ॥ ४ 0 


न तो यह दूर है, और न नजदीक है, अलभ्य भी 
नहीं है, अर्थात्‌ प्राप्ति के योग्य है भोर दुर्गम स्थान में 
स्थित भी नहीं है किन्तु आत्मानन्दाभासरूप यह बपने 
दरीररूपी उपाधि से ही प्राप्त होता है भर्थाव्‌ विस्मृत 
सुवर्णहार के समान ज्ञानरूप कौशल से अपने ही शरीर से 
प्राप्त रहने पर भी अप्राप्त के समान “दशमस्त्वमसि ' के 
समान प्राप्त होता है ॥ ३ ॥। 

परमात्मा की प्राप्ति में तपस्या, दान, ब्रेत आदि 
कुछ भी सहायता नहीं करते हैं, अपने स्वरूप में विश्रान्ति 
से अतिरिक्त उसकी प्राप्ति में अन्य कुछ भी साधन नहीं 
है ॥। ४ ।॥। 


२१८ 


साधुसड्रमसच्छास्रपरतेवाधत्र कारणम्‌ । 

साधन बाधन॑ मोहजालस्थ यवकृत्रिमस्‌ ॥ ५ ॥ 

अयं॑ सदेव इत्येव सम्परिज्ञानमात्रतः । 

जन्तोन जायते दुःख जोवन्मुक्तत्वेति च॥ ५ ॥ 
श्रीराम उवाच 

सम्परिज्ञातमात्रेण किलाइनेनाइधत्मनाउधत्मना । 

पुर्दोधा न बाधन्ते मरणाद्याः कदाचन ॥ ७ ॥ 


देवदेवी महानेष कुतो5द्रादवाप्यते । 
तपसा केन तीत्रेण वलेशेन कियताइ्थवा ॥ ८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


स्वपोरुषप्रयत्नेन. विवेकेव. विकासिना । 
स॒ देवों ज्ञायते राम! न तपःस्तानकर्ममिः ॥ ९ ॥ 
रागद्रेषतमःक्रोधमदमात्सयवर्जनम्‌ । 
विता राम! तपो दान क्लेश एव न वास्तवम्‌ ॥ १०४ 


साधुतमागम तथा सत-शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर 
होना ही परमब्रह्म की प्राति के कारण हैं, अक्ृत्रिम 
आत्म स्वरूप का साक्षात्कार स्वरूप साधन ही मोह-जाल 
का बाधक होता है। अतः साक्षात्कारात्मक ज्ञान ही एक 
मात्र अज्ञान-जाल का बाधक और अज्ञान पाश का नाशक 
होता है। स्वस्वरूप साक्षात्कार पिद्ध स्वरूप है क्ृत्रिम 
नहीं है ॥ ५ ॥ 

यह॒ परमात्मा सत्‌ स्वरूप है, इस प्रकार के ज्ञान 
मात्र से हो जीव को क्लेश नहीं होता है और वह 
जीवन्मुक्ति को प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा :-- 

आत्मस्वरूप से आत्मा का केवल ज्ञान होने से 
वलेशद'यक जन्म-मरण आदि दोष फिर कभी-भी दुःख 
नहीं देते हैं| ७ 4... 

यह महान्‌ देवाधिदेव किस उपाय से अतिशीघ्र प्राप्त 
होता है ? किस दुष्कर तप से अथवा कितने प्रचुर क्लेश 
से प्राप्त होता है ॥॥। ८ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 

है राम ! वेदान्तश्रवण आदि अपने पौरुष प्रयत्न के 
विकास सम्पन्न विवेक से ही देव के ज्ञान की प्राप्ति होती 
है, तप, स्नान, यज्ञ आदि कर्मों से नहीं । ९ ॥ 

है राम ! राग, द्वेष, अज्ञान, क्रोध, मद्य और मात्सयें 
का परित्याग किये बिना तप, दान आदि क्लेश स्वरूप 
मात्र ही हैं, वास्तविक साधन नहीं हैं ॥॥ १० ॥| 


योगवासिष्छे 


[ ६. ५ 
रागाद्यपहते चित्ते वश्चयित्वा परं धनम्‌ । 
पदज्यंते तस्य दानाहस्याईर्थास्तस्य तत्फलस्‌ ॥ ११॥ 
रागाद्यपहते चित्ते ब्रतादि क्रियते व यत्‌ । . 
तहस्भः प्रोच्यते तस्य फलमस्ति सनाइन व ॥ १२ ॥ 
तस्मात्‌ु पुरुषयत्नेन मुख्यमोषधमाहरेतु । 
सच्छास्मसज्जनासड्री! संसृतिव्याधिनाशिनों ॥॥ १३॥ 
अन्रेक॑ पौरुष॑ यत्नं वर्जयित्वेतरा गतिः । 
सर्वेदःखक्षयप्राप्ताॉ न. काचिदृपपद्चते ॥ १४॥ 
शरण तत्पौरुष॑ कीदुगात्मज्ञानस्यथ लब्धये । 

येन शाम्यत्यशेषेण रागद्रेषविषचिका ॥ १५॥ 
यथासंभवया वृत्त्या लोकशास्त्राविरुद्धया । 
सन्तोषसन्तुष्मनना भोगगन्ध॑ परित्यजेतु ७ १६॥ 
यथासंभवसुद्योगादनुद्विग्नतया स्वया । 
साधुसड्भमसच्छारत्रपरतां प्रथम श्रयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


राग आदि से परिव्याप्तचित्त रहने पर दूसरे को 
ठंगकर जो धन उपाजित किया जाता है, उसके दात से 


उसी को फल मिलता है, जिसका कि वह धन है ॥ ११॥ 


चित्त में राग आदि से उपहत अर्थात्‌ राग-द्वंष का 
साम्राज्य रहने पर जो ब्रत आदि किया जाता है, वह 
दम्भ ही कहा जाता है, उसका कुछ भी फछ नहीं होता 
है ।। १२ ॥ 

इसलिए पोरुष प्रयत्न से मुख्य ओषधि का अर्थात्‌ 
साधन का संग्रह-->उपाजंन करना चाहिए। सत्‌ शास्त्रों 
का अभ्यास और सज्जन संग्रति ही संसाररूपी व्याधि 
की निवृत्ति के साधन हैं ॥ १३॥ 

इस संसार में संपूर्ण दुःखों के विनाश की प्राप्ति में 


केवल एक पोरुष प्रयत्न ही उपाय है, उसको छोड़कर 


अन्य कोई भी उपाय उपपन्न नहीं होता है ॥ १४ ।॥॥ 

जिससे राग-द्ेषरूपी विषूचिका सर्वेथा निवुत्त हो 
जाती है उस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपेक्षित 
पौरुष कैसा है ? उसे आप सुनें ॥ १५॥ 

मुमुक्षु पुर्ष--छोक और शास्त्र से जिस प्रकार के 
आचरण में किसी प्रकार का विरोध नहीं है, ऐसी यथा- 
योग्य ( अपने कुलानुरूप ) आजीविका से सन्‍्तुष्ट होकर- 
भोगवासना के गन्ध का भी परित्याग करे ॥ १६ ॥ 

अनुद्विनतापू्वंक यथासंभव ( शक्त्यनुरूप ) उद्योग 
से सज्जन संगति और सत्‌-शास्त्र के अभ्यास की सर्वे- 
प्रथम दरणागति करती चाहिए॥ १७॥ 


७, ४ |] 


यथाप्राप्ताथंसन्‍्तुष्टी यो... गहितमुपेक्षते । 
साधुसड्रमसच्छार्त्रपरः शीघ्र स॒ सुच्यते ॥ १८ ॥ 
विचारेण. परिज्ञातस्वभावस्थ महामतेः । 
अनुकम्प्पा भवन्‍त्येते ब्रह्मविष्ण्विन्द्रशाद्भ:राः॥ १५ ॥ 
देवों य॑ सुजनप्राया लोकाः साथुं प्रचक्षते । 
स विशिष्टः स साधुः स्थात्तं प्रयत्नेन संश्रयेतु ॥ २० ॥ 


उत्पत्ति प्रकरणे 


जे 


अध्यात्मविद्या विद्यार्नां प्रधानं तत्कथाश्रयम । 
शास्त्र सच्छास्मरमित्याहुमुंच्यते तहिचारणात्‌ ॥ २१ ॥ 
सच्छास्रसत्सड्भरमजावबेके- 
स्तथा विनश्यन्ति बलादविद्याः । 
यथा जलाना कतकानुषड्भा- द 
दाथा जनानां मतयोडपि योगात्‌ ॥ २२ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकोये उत्पत्तिप्रकरणे मुमुन्षुप्रयत्नोपदेशों नाम षष्ठः सर्गः ॥ ६१ 


प्रारब्धानुसार प्राप्त पदार्थ सन्तुष्ठ रहता है, और 
जो शास्त्र एवं शिष्टों द्वारा निन्दित की उपेक्षा करता 
है और साधुसंगति तथा सत्‌-शास्त्र के अभ्यास में तत्पर 
रहता है, वह दीघ्र मुक्त हो जाता है॥। १८ ॥ 
विचार द्वारा अपने स्वरूप ( आत्मतत्त्व ) के ज्ञाता 
सहामनीषी महापुरुष के ये ब्रह्मा, विष्णु, शद्भूर और 
इन्द्र अनुकम्पा के पात्र हो जाते हैं॥ १९ ॥ 

सदाचार में परिनिष्ठित सज्जन लोग देश में जिसे 
साधु कहते हैं, वह यदि ज्ञान, वेराग्य आदि शुभ गुणों से 
विशिष्ट हो, तो वह साधु है । प्रयत्नपू्वकं उसको शरण 
में जाना चाहिए ॥ २०॥ 


सम्पूर्ण विद्याओं में अध्यात्मविद्या प्रधान है, उसकी 
उत्पत्ति के अनुकूल विचारात्मक वर्णन जिसमें हो, वह 
शास्त्र ( उपनिषत्‌, सूत्रभाष्य, गीता एवं इनके ठिवरणा- 
त्मक ग्रन्थ ) सत-शास्त्र कहा जाता है, उस शास्त्र का 
विचार करने से पुरुष मुक्त हो जाता है ॥ २१।। 

जैसे निर्मली के चूर्ण के संसर्ग से जल का मैल नष्ट 
हो जाता है भीर जैसे योग के अभ्यास से लोगों की 
बाह्य मनोवत्तियां विनष्ट हो जाती हैं, वैसे ही सत्‌- 
शास्त्र और साधु-संगति से उत्पन्न विवेक से अविद्या 
सहसा राग, द्वेष, मोह आदि सहसा विनष्ट हो जाते 
हैं ॥ २२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में मुमुक्षु- 
प्रयत्तोपदेश तामक कुसुमलता का छठां सर्ग समाप्त ॥ ६॥। 


श्रोराम उवाच 

ये एष देवः कथितों यस्मिन्‌ ज्ञाते विमुच्यते । 

वद क्वा&सो स्थितो ब्रह्मन्‌ ! कथमेनमहं लभे ॥ १ ४ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

य एष देवः कथितो नंष दूरेध्वतिष्ठते । 


श्रीरामचन्द्रने कहा : -- 

हे ब्रह्मत्‌ ! जिस प्रत्यगात्मरूप देव का आपने वर्णन 
किया है, जिसका ज्ञान होने पर पुरुष विमुक्त हो जाता 
है, वह देवाधिदेव कहाँ स्थित है तथा उसे मैं कैसे प्राप्त 
कर सकता हूँ, यह आप मुझे कहें ॥ १॥। 
अओरीवस्िष्ठजीने कहां :--- 

जिस देवाधिदेव का मैंने वर्णन किया है, वह दूर 
नहीं रहता है । चेतन्यमात्ररूप से प्रसिद्ध यह नित्य शरीर 
में ही संस्थित है ॥ २॥ 


शरौरे संस्थितो नित्यं चिन्मात्रमिति विश्वतः॥ २ ॥ 
एप सर्वंिदं विश्व न विश्व चंष सर्वंगः । 
विद्यते होष एवंको न तु विश्वाभिधाइस्ति दृक ॥ ३॥ 
चिन्मात्रमेष. शशिभृच्चिन्सात्र गरुडेश्वरः । 
चिन्मात्रमेव.._ तपनश्रिन्मात्र कमलो:्ूवः ॥ ४ ॥। 


यह देव ही सवंत्र विश्व में अधिष्ठान रूप से एवं 
सद्रप से अनुस्यूत है, यह अज्ञान कार्य सत्र परिव्याप्त 
विश्व ही नहीं है। एकमात्र इसी की सत्ता है। यह 
विश्वात्मक चैतन्य नहीं है अर्थात्‌ उससे अतिरिक्त विश्व 
की सत्ता नहीं है आशय यह है कि इसी की सत्ता से 
असत्‌ विश्व भी सत्‌ के रूप में भासमान है ॥ ३ ॥। 

चिन्मात्रस्वरूप यही चन्द्रशेखर महादेव है, चिन्मात्र- 
स्वरूप यही गरुडपति विष्णु है, चिन्मात्रस्वरूप यही सूर्य 
है और चिन्मात्रस्वरूप यही चतुसुंख कमलयोनि ब्रह्मा है । 


चिन्मात्र से इनकी पृथक्‌ सत्ता नहीं है ।॥। ४॥ 


२३० 


श्रोराम उवाच _ 
बाला अपि वदन्त्येत्यदि चेतनमात्रकम्‌ । 


जगदित्येव केवाउत्र नाम स्यादुपदेदाता ॥ ५ | 


श्रीवसिष्ठ उवाच 

चिन्मात्रं चेतनं॑ विश्वमिति यज्ज्ञातवानसि । 
न किखिदेव विज्ञातं भवता भवनादशनम्‌॥ ६ ॥ 
चेतनं राम ! संसारो जोव एष पशुः स्पृतः । 
एतस्मादेव. निर्यान्ति. जरामरणभीतयः ॥ ७ ॥ 
पशुरज्ञों ह्मूर्तोडपि दुःखस्येवेष भाजनम्‌ । 
श्रीरामचन्द्र ने कहा :-- 

यदि बालक भी यह जगत्‌ चेतनमात्र आश्रित है, 
ऐसा कहते हैं, तो इस विषय में उपदेश की क्या आवशय- 
कता रह जाती है ॥ ५॥ 

वत्स श्रीरामचन्द्र जी ! आपने जो विश्व को चित्मात्र 
अर्थात्‌ चेतन जाना है, ऐसी दशा में आपने भवभीति- 
नाशक कुछ भी उपाय नहीं जाना ॥ ६॥। 

हे राम ! संसार भर्थात्‌ अन्तःकरण को चिद्र,प 
अर्थात्‌ चेतन माननेपर विषय मात्र सत्य मानता है, 
भर्थात्‌ु विषयावच्छिन्न चेंतन्य को देखकर विषयरूप 
उपाधि भर्थात्‌ विश्व को ही सत्य मानता है ऐसी दृष्टि 
वाला पशुस्वरूप है फलतः जरा, मरण, भय से उसका 
कभी भी उद्धार नहीं होता है, पुनः पुनः भय में आना- 
जाना लगा रहता है । 


अच्युत प्रन्थालय में इसका अनुवाद निम्नलिखित है : 


कर्ता में क्विप्‌ प्रयत्त से निष्पन्न चितु और चेतन 
शब्द समानाथेक ही है, कारण कि नन्द्यादिल्युट्‌ प्रत्यय भी 
कर्ता में ही होता है । उनका अर्थ होता है--चितिकर्ता । 
नित्य चिति में कतृत्व का सम्भव नहीं है, इसलिए 
अनित्य मनोवृत्ति में प्रतिफलित चित्‌ का ग्रहण करनेपर 
उसके आश्रयभूत अन्तःकरण को आत्मा समझनेवाला 
जीव ही चितृशब्द से कहा गया है। वह बहिमुंख होने 
से विषयों को ही सार पदार्थ समझता है, अतएव पशु है, 
इससे ही जन्म, मरण आदि भीतर बैठे हुए से बाहर 
निकलते है ॥॥ ७ ॥ द 
बहिमुंख होने के कारण बाह्य विषयों को ही सार 
समझनेवाला यह जीव मूतंस्थुलशरीर से शून्य होता हुआ 
भी कृतक्ृत्य नहीं होता, क्योंकि भज्ञानी है, स्वयं चेतनीय 
मनरूप और अनर्थरूप बनकर स्थित है, अतः यह दुःख 
का ही भाजन है, 'अशरीरम्‌” इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतिका तो 


योगवासिष्ठे 


[ ७. ५ 


चेतनत्वाच्चेतनीयं मनो$नर्थ: स्वयं स्थितः॥ ८ ॥ 
चेत्यनिर्मुक्तता या स्यादचेत्योन्मुखताधथवा । 
अस्य सा भरिता55वस्था तां ज्ञात्वा नाध्तुशोचति ॥९॥ 
भिद्यतीं। हृदयप्रन्थिश्छियन्ते सर्वेसंशयाः । 
क्षोयन्ते चाइस्प कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे प्रावरे ॥ १० ॥ 
तस्य चेत्योन्मुखत्वं तु चेत्यासंभवनं बिना । 
रोडूं न शकक्‍्यते दृश्य चेत्यं शाम्यति वे कथम्‌ ॥ ११॥ 
अचेत्यचित्स्वरूप॑ यत्तच्चाइसंभवनं विना । 
क्व॒स्वरूपोन्मुखत्व॑ हि. केवल चेत्यरोधतः ॥ १२१॥ 


स्थूल, सृक्ष्म और कारण नामक तीन देहों से रहित को 
प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते हैं-- ऐसा भर्थ है, 
केवल स्थूल देह से रहित को प्रिय और अप्रिय स्पशं नहीं 
करते, ऐसा अर्थ नहीं है, कारण कि स्वप्न में स्थल देह 
का अभाव होनेपर भी प्रिय देखे जाते हैं, यह अभिप्राय 
है ।॥। ८ ॥। 

अमूर्ते होते हुए भी अज्ञानी यह पशु भर्थात्‌ जीव 
दु.ख का ही पात्र रहता है । मन को ही चेतन और चेतन 
मन को मानने से स्वयं अनथथे की सृष्टि करता है । भर्थात्‌ 
स्थूल देह शून्य अमृ्तें चेतन आत्मा न मानकर शरीर या 
मन को चेतन जीव मानकर अज्ञानवश स्वयं ही दुःख का 
अनुभव करता है । अच्युत ग्रन्थमाल में इस प्रकार कहा है- 

चेत्य--द्श्य पदार्थों से जो सर्वंथा मुक्तता (छुटकारा 
पाना ) है अथवा जो अचेत्य--चेतनीय से अतिरिक्त 
पदार्थ की ओोर प्रवणता है ( जीव की चेत्यनिमुंक्तता 
मुक्त्यवस्था में होती है भौर अचेत्योन्मुखता समाधि 
अवस्था में होती है ।) वह जीव की पूर्णावस्था है, 
उसका ज्ञानकर जीव पुनः शोक नहीं करता ॥ ९ || 

उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होनेपर मूला- 
ज्ञान के विनाश से इस जीव की गृुलाज्ञान का कार्येभरूत 
अन्त:करण में तादात्म्याध्यासरूप हृदय-बन्धन टूट जाता 
है, उसके नाश से सभी सन्देह नष्ट हो जाते हैं और 


सच्चित सश्चीयमान सभी कम विनष्ट हो जाते हैं ॥१०॥। 


चेत्य का>-दृश्य का ज्ञान से समूल विनाश किये 
बिना जीव का दृद्य पदार्थों के प्रति भाकषेण नहीं रोका 
जा सकता है। ज्ञान के बिना दृश्य जगत्‌ का उच्छेद कैसे 
हो सकता है अर्थात्‌ ज्ञान के बिना ब्रह्म साक्षात्कारात्मक 
निदिध्यासन नहीं हो सकती है ॥ ११ ॥ 

जो मोक्ष नामक अचेत्य चित्स्वरूप है, वह पूर्वोक्त 
चेत्य के--दृश्य के असम्भव बिना अर्थात्‌ ज्ञान द्वारा 


७. २० | 


श्रोराम उवाच 
यस्मिन्‌ जोवे हि विज्ञाते न विनश्यत्ति संसृतिः । 
व्योमरूपी पशुस्त्वज्ञः स ब्रह्मन्‌! कुत्र कौदशः ॥ १३॥ 
साधुसज्भमसच्छाखः.. संसाराण॑वतारकः । 
दृश्यते परमात्मा यः स ब्रह्मन्‌ ! बद कौदुशः ॥ १४४७ 
श्रोवसिष्ठ उवाच 
पदेतच्चेतन॑ जीवो विज्ञोर्णो जन्मजड्भले । 
एतमात्मानमिच्छन्ति ये तेषज्ञाः पणष्डिता अपि ॥ १५४ 
जीव एवं हि. संसारश्रेतना दुःखसन्ततेः । 
अस्मिन ज्ञाते न विज्ञातं किब्वि-दूवति कुत्नचितु ॥ १६४ 


समूल उच्छेद के बिना कैसे प्राप्त हो सकता है ? समाधि 
में केवल ब्रह्मस्वरूपोन्मुखत्ता भी दृश्य के बाध से ही 
होती है, मोक्ष में दृश्यस्वरूप के बाध की आवश्यकता 
के विषय में कहना ही क्‍या है ? ॥ १२॥। 
श्रीरामचन्द्र ने कहा :--- 

इस शोक का आशय यह है कि मन को चेतन मानने 
पर भड़ा पशु स्वरूप जीव संसारात्मक हो जाता है, भौर 
अमूर्त देहादि शून्य चिद्रूप जीव मानने पर संसार की 
क्या स्थिति होती है ? क्‍या संसार ब्रह्मस्वरूप चेतनात्मक 
हो जाता है । भर्थात्‌ ब्रह्म की भवरूपता की प्राप्ति होगी 
यदि ब्रह्मखूपता की प्राप्ति अशेष ब्रह्माण्ड की न हो तो 
ज्ञान की साधनता ही व्यर्थ हो जायेगी । ऐसी स्थिति में 
यह कहना है कि ब्रह्म विश्व का अभिन्न निमित्तोपादान 
या आश्रय स्वरूप है अर्थात्‌ उस अमूतें चेतनपर भज्ञान 
वश आकाश में नील आदि रूप के समान ब्रह्म में अज्ञान- 
वश संसारित्व और इन विषयों की कल्पना मात्र है। 
अद्वेत स्वरूप होने से ये विषय सत्य नहीं है मात्र कल्पना 
के विषय हैं जैसे रस्सी के ज्ञान से उस पर अज्ञान कल्पित 
सप॑ विनष्ट हो जाता है, वैसे ही चिद्र प ब्रह्म का ज्ञान 
होने अज्ञानवश विक्षेप शक्ति से परिकल्पित यह विश्व 
एवं अनेक विषय स्वयं विनष्ट हो जाते हैं ॥ १३ ॥। 

हे ब्रह्नन ! यदि साधुसमागम और शास्त्र के अभ्यास 
से जिसका साक्षात्कार होता है, वह संसाररूपी सागर से 
उद्धार करनेवाला परमात्मा कैसा है ? उसे आप मुझसे 
कहें ॥ १४ ।। 

हे श्रीराम ! जो यह चेतन जीव विविध जन्म जद्भल 
में भाता है और विशी्ण होता है, इसे जो लोग क्षात्मा 
समझ्षते हैं, वे शास्त्रीय प्रज्ञासे सम्पन्न होते हुए भी 
भज्ञानी हैं ॥ १५॥ 


उत्पत्ति प्रक र णे 


२२९ 


ज्ञायते परमात्मा चेद्राम ! दुःखस्य सन्‍्ततिः । 

क्षयममेति विषावेशश/न्ताविव विष्चिका ॥ १७७ 
श्रीराम उवाच 

रूप कथय मे ब्रह्मनन्‌! यथावत्परमात्मनः । 

यस्मिन्‌ दृष्टे मनो मोहान्‌ समग्रान्‌ सन्तरिष्यति ॥ १८७ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
देशाहेशान्तरं दूर प्राप्तायाः संविदो वपुः । 
निर्मिषिणेव तन्मध्ये तद्॒प॑ परमात्मनः ॥ १९ ॥ 
अत्यन्ताभाव एवा$स्ति संसारस्य यथास्थितेः । 
यस्मिन्‌ बोधमहास्भोधों तद्॒पं॑ परमात्मनः ॥ २०॥ 


हे राघव ! जीव ही संसारी है और उसी को दुःख- 
परम्पराओं का अनुभव होता है, अतएव जीव के ज्ञात 
होने पर कहीं पर कुछ ज्ञात नहीं होता ॥ १६ ॥ 

हे राम ! यदि परमात्मा का ज्ञान होता है, तो जैसे 
विष के वेग के शान्त होने पर विषृचिका शान्‍्त हो जाती 
है, वैसे ही दुःख सनन्‍्तति आर्थात्‌ क्लेश परम्परा भी नष्ट 
हो जाती है ॥ १७ ॥। 
श्रीरामचन्द्र ने कहा :-- 

हे ब्रह्म ! परमात्मा का यथार्थेस्वरूप मुझे कहें, 
जिसका साक्षात्कार होने पर मन सम्पूर्ण मोहों से 
छुटकारा प्राप्त कर लेता है ॥ १८ ॥| 


एक पलक भर में एक देश से दूर अन्य देश में प्राप्त 
संवित्‌ ज्ञान का निरविषय स्वरूप निकट और दूर देश के 
मध्य में स्थित स्वरूप ही निरालम्बन शुद्ध ज्ञानाकार 
परमात्मा का रूप है। आशय यह है कि शाखा के 
अग्रभाग में चन्द्रमा के दशंन नेत्र द्वारा निर्गेत अपरोक्ष 
ज्ञान शाखा प्रदेश से लेकर दूर चन्द्र प्रदेश तक एक 
पलक भर में पहुँच जाता है। शाखा प्रदेश से लेकर 
चन्द्र-प्रदेश तक उक्त ज्ञान की अनुस्युतता माने बिना 
शाखा ओर चन्द्रमा का एक साथ ज्ञान नहीं हो सकता 
है इस प्रकार के ज्ञान की उपपत्ति के लिए शाखा से 
चन्द्र तक ज्ञान की अनुस्युतिता अवश्य माननी पड़ेगी । 
वहाँ पर शाखा और चन्द्र प्रदेश में ज्ञान के सविषय होने 


पर भी बीच में उक्त ज्ञान का जो स्वरूप है, वह 


निविषय अपरोक्ष चिद्रप से रहता है, वही परमात्मा 
का रूप समझना चाहिए ॥ १९ ॥। 

जिस रूप में संसार को देख रहे हैं उसका अत्यन्त 
अभाव ही है, अर्थात्‌ इस अज्ञान से कल्पित संसार का 
स्वरूप रस्सी में सपे के समान स्वेथा अभावरूप ही है। 


0 


दष्टदृश्यक्रमों यत्र स्थितोध्प्यस्तमयज्धतः । 
यदनाकाशमाकाशं तद्ग॒पं 
अशन्यमिव यच्छन्यं यस्मिन्‌ शुन्‍्यं जगत्स्थितम्‌ । 
सगगधि सति यच्छन्यं तद्॒प॑ परमात्मनः ॥ २२॥ 
यन्महाचिन्धयमवि वृह॒त्पाषाणबतु स्थितस्‌ । 
जड॑ वाष्जड्मेवाइन्तस्तद्रपं परमात्मनः ॥ २३ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरं येन सर्व संप्राप्य सद्भमम्‌ । 
स्वरूपसत्तामाप्नोति तद्॒पं परमात्मनः ॥ २४ ॥। 
प्रकाशस्य यथा5डलोकः द्न्यत्वं नभसों यथा । 
तथेद॑ संस्थितं यत्र तद्ग॑प॑ परमात्मनः ॥ २५ ७ 


श्रीराम उवाच 
सद्रप॑ परमात्मेति कथं नाम हि बुदृध्यते । 


यह अत्यन्ताभाव जिस आधार स्वरूप ज्ञान स्वरूप में 
होता है वही परमात्मा का स्वरूप है, अर्थात्‌ अज्ञात का 
अधिष्ठान अनन्तानन्द चैतन्य सद्ग प ही परमात्मा है ॥२०। 

जिप्में द्रष्टा, दर्शत, दृश्य ये सम्पूर्ण क्रम रहते हुए 
भी वे नित्य अस्त हो जाते हैं, भाकाश स्वरूप न होते 
हुए भी अपरिच्छिन्न होने से आकाश से उपमित होता 
है, वही परमात्मा का रूप है।। २१ ॥ 

जगत्-स्वभाव से शून्य होते हुए भी जो सम्पूर्ण 
पदार्थो के याथात्म्यभूत स्वरूप से पूर्ण होने के कारण 
अशुन्य-सा है, शुत्य--अविद्यमान भी जगत्‌ जिसमें स्थित 
है जिसके द्वारा सद्भाव को प्राप्त है तथा विविध सृष्टि 
समूह चल रही है इस प्रकार का अज्ञान रहते हुए विद्य- 
मान रहते हुए भी अविद्यमान शून्य के समान प्रतिष्ठित 
है, यही परमात्मा का स्वरूप है ॥| २२॥ 

महा।चिन्मय होते हुए भी ( अज्ञलनी लोगों की दृष्टि 
में ) यह पाषाण के समान स्थूछ है, जो अजड होता हुआ 
भी जड़ की भाँति अन्दर स्थित है, वही परमात्मा का 
स्वरूप है ।। २३ ।। 

बाह्य -- अधिभूत औौर अधिदेव तथा आश्यन्तर-- 
अध्यात्म जो पदार्थ प्रसिद्ध हैं, उनसे युक्त सभी विश्व 
जिसके द्वारा आध्यासिक तादात्म्यसम्बन्ध प्राप्तकर [सद्‌ 
रूप में व्यवहारयोग्य स्वरूपसत्ता को प्राप्त करता है, वह 
परमात्मा का स्वरूप है अर्थात्‌ जिसकी सत्ता से सम्पूर्ण 
विश्व का अस्तित्व है, सद्रप में व्यवहार के योग्य रहता 
है वही परमात्मा है ॥ २४ |। 

प्रकाश का आलोक और आकाश का शून्यत्व जैसे 
स्वस्वरूप से स्थित है, वैसे ही यह जगत जिसमें स्थित है 


योगवासिष्ठे 


प्रसात्मन: ॥॥ २१॥ 


[ ७. २१ 


इथतोउस्य जगन्नास्नो दृश्यस्याइसंभवः कथम्‌ ॥ २६ 0 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अमस्य जागतस्यापस्य जातस्या55काशवर्णवत्‌ | 
अत्यन्ताभावसंबोधे यदि रूढिरलं भवेत्‌ ॥ २७॥ 
तज्ज्ञातं ब्रह्मणो रूप॑ भवेज्नाइन्येन कर्मणा । 
दृश्यात्यन्ताभावतस्तु ऋते ना5न्या शुभा गतिः॥ २८ ॥ 
अत्यन्ताभावसंपत्तो दृश्यस्याउस्थ यथास्थितेः । 
शिष्यते परमार्थोष्सों बुद्ध्यते जायते ततः॥ २५ ॥ 
न विदः प्रतिबिस्बो5स्ति वृश्याभावादते क्वचित्‌ ।.. 
क्वचिन्ना5प्रतिबिम्बेन किला55वर्शॉड्वतिछ्ठते ॥ ३० ॥ 
जगन्‍्नाम्नोउस्थ दृश्यस्य स्वसत्तासंभवं बिना । 
बुदृध्यते परम॑ तत्त्वं न कदाचन केनचितु ॥ ३१ ॥ 
अर्थात्‌ जो इस जगत्‌ का अधिष्ठान भूत है, अर्थात्‌ 
विषय्रावच्छिन्न चेतन्य के आत्मस्वरूपता को प्राप्त करता 
है वह परमात्मा का रूप है ॥| २५ |। 
श्रीरामचन्द्र ने कहा :--- क्‍ 
परमात्मा सत्स्वरूप है, यह कैसे भवगत होता है, 
ओर इस असीम ( तथा विविध प्रमाणों द्वारा सिद्ध ) 
जगत्‌-तामक दृश्य का असंभव कंसे प्रतीत होता है॥॥२६॥।॥। 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा ;-- ः 
रूपहीन आकाश में नील, पीत आदि रूप के समान 
हैं, चिन्मय ब्रह्म में यह जगत्‌-भ्रम उत्पन्न हुआ। उक्त 
जगद्भ्रम के अत्यन्ताभाव के ज्ञान में यदि अत्यन्त दृढ़ता 
हो तभी ब्रह्म का ज्ञान होता है, अन्य कर्म से नहीं । दृश्य 
के अत्यन्ताभाव के बिना दूसरी कोई शुभ गति नहीं 
है ॥| २७-२८ ॥ द 
यथास्थिते:” यावी नाश आदि विकार के बिना ही 
अपने अधिष्ठान में मिथ्यात्व को प्राप्त होनेवाले इस 
दृश्य जगत्‌ का अन्यन्ताभाव होनेपर जो अवशिष्ट यथा- 
स्थित रहता है, उस परमाथ्थे वस्तु का बोध होनेपर वह 
बोद्धा परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है॥ २९॥ 
जैसे दपेण कभी-भी किसी-न-किसी प्रतिबिम्ब का 
ग्रहण किये बिना जैसे नहीं रहता है, वैसे ही बुद्धि द्वैत- 
प्रतिबिम्ब के ग्रहण के बिना नहीं रह सकती है ऐसी 
स्थिति में द्वेतप्रतिबिम्ब के रहने पर उसमें अद्दैत का 
प्रतिबिम्ब नहीं पड़ सकता है ॥। ३० ॥ 
वत्स श्रीरामजी ! जब तक जगत्‌-नामक इस दृश्य 
का मिथ्यात्व सिद्ध न हो जाय, तब तक परमात्मतत्त्व 
को कभी कोई भी नहीं जान सकता है ॥ ३१ ॥ 


७. ४४ ] 


श्रीराम उवाच 
इयतो दृश्यजातस्य ब्रह्माण्डस्थ जगत्स्थितेः । 
मुने ! कथमसत्ताइस्ति क्‍्व मेरुः सर्षपोदरे ॥ ३२॥ 
श्रीवर्सिष्ठ उवाच 
दिनानि कतिचिद्राम यदि तिष्ठस्यखिन्नधीः । 
. साधुसड्रमसच्छास्त्रपरमस्तदहें क्षणात्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रमाज॑यामि ते दृश्य बीधे म्रगजल यथा । 
दश्याभावे द्रष्टता च शास्येद्‌ बोधो5्वक्षिष्यते ॥ ३४ ॥ 
द्रष्टट्यं सति दश्येडस्मिनु दृश्यत्वं सत्यथेक्षके । 
एकत्व॑ सति हि हित्वे द्वित्व॑ चेकत्वयोजने ॥ ३५॥ 
एकाभावे द्वयोरेव सिद्धि्भवति ना$नत्र हि । 
द्वित्वेक्यद्रष्ट द श्यत्वक्षये सदवशिष्यते ॥ ३६ ॥ 
अहन्तादिजगद्द॒श्यं सर्व॑ ते माजयाम्यहम्‌ । 
अत्यन्ताभावसंवित््या मनोमुकुरतो मलम्‌ ॥ ३७४ 


श्रीरामचन्द ने कहा :-- है मुने ! इतने बड़े ब्रह्माण्ड- 
रूप स्थित जगद्ग प्‌ दृश्यसमूह की असत्ता कंसे हो सकती 
है, सरसों के अन्दर मेरु पवत समाविष्ट हो सकता है ? 
यदि ब्रह्म में जगत अध्यस्त होता । परन्तु ब्रह्म में जगत्‌ 
का अध्यास ही नहीं बत सकता, क्योंकि चिन्मात्ररूप 
होने से सूक्ष्म ब्रह्म में इतने बड़े ब्रह्माण्डों से विस्तृत स्थूल 
प्रपय्च का अध्यास होना असम्भव है ।। ३२ ॥। 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--- 

है राम ! यदि आप अनुद्विग्नचित्त होकर कुछ दिनों 
तक साधुसद्भ और सत्-शास्त्रों के अभ्यास में परायण 
रहें, तब जैसे ज्ञान होनेपर मृगजल एक क्षण में नष्ट हो 
जाता है, वैसे ही आपके इस दृश्य का संशोधन कर दूँगा ? 
दश्य का अभाव होनेपर द्र॒ष्ट्रता भी शान्‍्त हो जायगी 
केवल बोध मात्र अवशिष्ट रह जायगा ॥ ३३-३४ ॥ 

दृश्य के रहनेपर दृष्द्रत्व रहता है और दष्टा के 
रहनेपर दृश्यत्व रहता है। दित्य प्रसिद्ध रहनेपर एकत्व 
की कल्पना होती है। व्यावत्यं की प्रसिद्धि के बिना 
किसकी व्यावत्ति के लिए उसकी कल्पना की जाय और 
एकत्व का योग होनेपर ही द्वित्व होता है॥ ३५॥ 

उक्त दोमें एक के अभाव में दोनों की ही सिद्धि नहीं 
होती है। द्वित्व, एकत्व, द्रष्द्त्व और दश्यत्व का क्षय 
होनेपर केवल सद्र प ही अवशिष्ट रहता है ॥ ३६ ॥ 

दृब्य के अत्यन्ताभाव-ज्ञान से आपके मनरूपी दर्पण 
के मलरूप अहन्तादिरूप जगत्‌ दृश्य का परिमार्जन कर 
देगा ॥ ३७ ॥ ः 


उत्पत्ति प्रक रणे 


२२३ 


नाइसतो विद्यते भावों ना5भावो विद्यते सतः । 
यत्त ना$स्ति स्वभावेन कः क्लेशस्तस्य मार्जने ॥| ३८ ॥ 


जगदादवनुत्पन्तनें यच्चेद॑ दश्यते ततस । 
तत्स्वात्मन्पेव विमले ब्रह्म चित्त्वात्‌ स्वबंहितम्‌ ॥३०॥ 
जगन्‍्ताम्ना न चोत्पन्तं न चाइस्ति न च दश्यते । 
हेम्नीव. कठकादित्व॑ किमेतन्माजने श्रम: ॥ ४० ॥ 
तथतहिस्तरेणा$हू वक्ष्याम बहुयुक्तिभिः 
अबाधितं यथा तत्त्व॑ स्वयमेवाउनुभूयते ॥॥ ४१ ॥ 
आदाबेब हि नोत्पन्नं यत्तस्येहाईस्तिता कुतः । 
कुतो मरो जलसरिद्‌ द्वितीयेन्दो कुतों ग्रहः ॥ ४२ ।७ 
यथा वन्ध्यासुतो नाइस्ति यथा नाइस्ति मरो जलम्‌ 
यथा ना$स्ति नभोवक्षस्तथा ना$स्ति जगद्श्रमः ।।४३॥ 
यदिदं दृश्यते राम ! तद्‌ ब्रह्मत निरामयम्‌ । 
एतत्पुरस्ताह्क्ष्यामि युक्तितों न गिरेव च ॥ ४४ ॥ 

असत्‌ पदार्थ की सत्ता नहीं होती है और सत्‌ का 
अभाव नहीं होता है। जो वस्तु स्वभावतः नहीं है, उसके 
परिर्माजन में किस प्रकार का क्लेश है ॥| ३८ ॥ 

यह दृश्यमान विस्तृत जगत पहले उत्पन्न नहीं हुआ 
था, यह चिन्मात्र होने के कारण निर्मल आत्मा में ही 
बा है, अतः इसको ब्रह्म से अतिरिक्त सत्ता नहीं 

॥ २९ ॥। 

जगत्‌-नाम से न यह उत्पन्न हुआ है, न है और न 
दिखाई देता है। जैसे सुवर्ण में कल्पित कटकत्व आदि 
का सुवर्णंदृष्टि से ही बाध हो जाता है, ( वेसे ही ब्रह्म में 
कल्पित इसका ब्रह्मदृष्टि से ही बाध हो जाता है ) इसके 
परिमाज॑न में कौन-सा श्रम है ।। ४० ॥। 

विविध युक्तियों के द्वारा इस विषय को मैं विस्तार- 
पुवंक इस तरह कहूँगा जैसे कि अबाधित परमार्थ तत्त्व 
स्वयं ही आपको अनुभूत हो जायगा ।। ४१॥ 

जो वस्तु पहले उत्पन्न ही नहीं हुई है उसका यहाँ 
अस्तित्व कैसे हो सकता है ? मरुस्थल में जलपूर्ण तदी 
की सत्ता तथा द्वितीय चन्द्रमा में ग्रहणत्व का कैसे संभव 
है | ४२ ॥। 

जैसे वन्ध्या का पुत्र नहीं है, जैसे मरुभूमि में जल 
नहीं है और जैसे आकाश में वृक्ष नहीं है वैसे ही 
जगद्भ्रम भी नहीं है ॥॥ ४३ ॥ 

हे श्रीराम ! जो कुछ यह दिखाई देता है, वह सब 
विभल ब्रह्म ही है, इसे मैं आगे केवल उपदेश से ही नहीं 
बरन्‌ आख्यान आदि युक्तियों से कहूँगा ॥| ४४ ॥। 


२१२४ 


पन्‍नाम यृक्तिभिरिह प्रवदन्ति तज्ज्ञा- 
स्तत्राइवहिलनमयुक्तमुदारबुद्ध_) 


योगवासिष्ठे 


[| ८.७ 


यो युक्तियुक्ततवमत्य. विसूदबुद्धिः 


कष्टाग्रहो भवति त॑ विदृरज्ञमेव ॥ ४५ | 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे जगदादिद्श्यासत्ताप्रतिज्ञा 
नाम सप्तमः सर्ग: ॥ ७॥ 


हें उदारबुद्धे ! तत्त्वज्ञ पुरुष. जिस बात को युक्तियों 
के द्वारा कहते हैं, उसकी अवहेलना अर्थात्‌ उपेक्षा करना 
उचित नहीं है। जो विषृढ़मति व्यक्ति युक्तियुक्त तत्व का 


अनादर कर युक्तिशून्य वस्तु में आग्रह करता है, उसे 
विद्वान छोग भज्ञानी ही मानते हैं ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में जगदादि- 
दृश्यासत्ताप्रतिज्ञा नामक कुसुमछता का सातवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७॥ 


श्रीराम उवात्त 
कर्येतज्ञायते पुक्‍त्या कथमेतत्प्रसिदध्यति । 
न्यायानुभूत एतस्मिन्त ज्ेयसवशिष्यते ॥ १ ७ 
श्रोव्सिष्ठ उवाच 
बहुकालमियं रूढा भिथ्याज्ञानविष्चिका । 
जगननास्न्यविचाराख्या विना ज्ञानं न दास्यति॥ २ ॥ 
वदास्याख्यायिका राम ! या इमा बोधसिद्धयें । 
ताश्रेच्छणोषि तत्साधो मुक्त एबवासि बुद्धिमान ॥ ३७ 
नो चेदुद्गेगशीलत्वादर्दाचत्थाप. गच्छसि । 


श्रीराम ने कहा :--- 

यह किस युक्ति से जाना जाता है, किस प्रकार यह 
प्रसिद्ध होता है ओर कैसे युक्तियों द्वारा इसके अनुभूत 
होनेपर कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रहता है। अर्थात्‌ दृश्य- 
मान जगत विमल ब्रह्म स्वरूप हे यह कैसे अवगत होता 
है।।१॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 

हे राम ! यह भिध्याज्ञानीरूपी विषुचिका चिरकाल 
से बद्धयूछ है, इसीका नाम जगत्‌ और अविचार है, यह 
ज्ञात के बिना निवृत्त नहीं होती है ॥। २॥ 

है राम ! बोध की प्राप्ति के लिए विविध आरूया- 
यिकाओं को कहूँगा, हे साधो ! उतको यदि आप सुनेंगे 
तो मतिमान्‌ आप अवश्य मुक्त हो जायँगे। ३ ॥ 

उद्विग्न स्वभाववाले होने के कारण बीच ही में उठ- 


तत्तियेग्धामणस्तेष्य न किश्निदपि सेत्स्यति ॥। ४ ४ 


योध्यमर्थ प्रार्थयते तदर्थ यतते तथा। 
सोधवश्य॑ तदवाप्नोति न चेच्छान्तो निव्तेते ॥॥ ५ ॥॥ 


साधुसड्रमसच्छाखपरो भवसि राम ! चेतू । 
तदहिनरेव नो मासेः प्राप्नोषि परम पदस्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीराम उवाच 


आत्मज्ञानप्रबोधाय शास्त्र शास्ँ्रविदां बर । 
किनाम तत्प्रधानं स्याहस्मिन्जाते न शोच्यते ॥ ७ ॥ 


कर चले जायेंगे, तो पशुपक्षी के धर्म का धारण करने 
वाले अर्थात्‌ सत्‌ शास्त्र के श्रवण में अयोग्यतावाले 
आपको कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा ॥। ४ ॥। 

जो व्यक्ति जिस पदार्थ की इच्छा करता है, वह उस 
पदार्थ की प्राप्ति के लिए वैसा प्रयत्न करता है, वह उस 
पदार्थ को अवश्य प्राप्त करता है, यदि वह मध्य में ही 
श्रान्त होकर उससे निवत्त नहीं हो जाता है ॥॥ ५ ॥ 

हे श्रीराम | यदि आप सज्जनसंगति और सत्‌ 
शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर हो जाँय तो कुछ ही दिनों 
में, महीनों में नहीं, परम पद को प्राप्त करोगे । ६ ।। 
श्रीरामचन्द्र ने कहा;--- क्‍ 

हे शास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ! आत्मज्ञान कराने के 
लिए कौन शास्त्र मुख्य है, जिसका ज्ञान होने पर पुनः 
पुरुष को शोक नहीं होता है ॥ ७ ॥ 


८, १७ | 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


आत्मज्ञानप्रधानानामिदमेव महामते ! । 
शासरत्राणां परम शास्त्र महारामायण्ण शुभम्‌ ॥। ८ ॥ 


इतिहासोत्तमादस्माच्छुताद बोधः प्रवर्तेते । 
सर्वेषामितिहासानामयं॑ सार उदाहतः ॥ ९५ ७ 


श्रुतेडस्मिन्वाइःमये यस्माज्जोवन्मुक्तत्वमक्षयम्‌ । 
उदेति स्वयप्रेवाइत इदमेवाइतिपावनस्‌ ॥ १० ॥ 


स्थितमेवा5स्तमायाति जगद्‌ दृश्यं विचारणात्‌ । 
यथा स्वप्ने परिज्ञाते स्वप्तादावेव भावना ॥ ११ ॥ 


यदिहा5स्सि तदन्यत्र यन्नेहा$स्ति नतत्‌ क्वचितु। 
इसमं॑ समस्तविज्ञानशास्त्रकोश॑ विदुबंधा: ॥ १२ ॥ 


उत्पत्तिप्रक रणे 


२२५ 


य इदं श्युणुयान्नित्यं॑ तस्पोदारचमत्कृतेः । 
बोधस्पाइपि पर॑ं बोधं बुद्धिरेति न संशयः ॥ १३ ४ 
यस्मे नेद॑ त्वरुचये रोचते दुष्कृतोदयात्‌ । 
विचारयतु यत्किशित्सच्छार्त्र' ज्ञानवाडइमयम्‌ ॥ १४॥ 
जोवन्युक्तत्वमस्मिस्तु. श्रुते समनुभयते । 
स्वयमेव यथा पीते नोरोगत्व॑ वरोषधें ॥ १५ ॥ 
श्रयमाणे हि शास्त्र 5स्मिन्‌ श्रोता वेत्ति तदात्मना । 
यथावदिदमस्माभिनेनक्त.. वरशापवतु॥ १६॥ 
नश्यति संसृतिदुःखमिदं ते 

स्वात्मविचारणया कथयेव । 


नो. धनदानतपःश्रुतवेद- 
स्तत्कथनोदितयत्नश्वतेन ॥ १७ ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे सच्छास्रनिरूषणं ताम अष्टमः सर्गः ॥ ८ 0७ 


श्रीवसिष्ठ ने कहा:--- 

है महामते ! आत्मज्ञान के मुख्यरूप से प्रतिपादक 
शास्त्रों में यह शुभ महारामायण नामक शास्त्र ही सर्व- 
श्रेष्ठ है ॥ ८ ॥। 

इस सर्वोत्तम इतिहास का श्रवण करने से बोध 
प्राप्त होता है, सम्पूर्ण इतिहासों का यह सार कहा गया 
है ॥ ९॥ 

यतः इस शास्त्र के सुननेपर अक्षय जीवन्मुक्ति स्वयं 
उदित होती है, अत: यही अतिदशय पवित्र है॥॥। १० ॥ 

इस शास्त्र के विचार से यथास्थित दुश्य जगत्‌ उसी 
तरह समाप्त हो जाता है जैसे स्वप्त आदि में स्वप्न के 
रहनेपर ही “यह स्वप्न है' ऐसा ज्ञान होनेपर स्वप्न में 
सत्यत्वभाव निवृत्त हो जाता है ॥ ११॥ 

बे दूसरे ग्रन्थ में नहीं हैं जो इस भ्रन्थ में है वही भन्य 
ग्रन्थ में है अर्थात्‌ आत्म बोध के लिए इस शास्त्र में 
कथित विषय ही अन्यत्र कहे गये हैं। जो यहाँपर नहीं है 
बह कहीं भी नहीं है। इसलिए मनीषिगण इसको सम्पूर्ण 


विज्ञान शास्त्ररूपी धनों का कोशगृह ( खजाना ) मानते 


हैं ॥ १२॥ 


जो पुरुष इसका नित्य श्रवण करता है, उस उत्कृष्ठ 
बुद्धिवाले पुरुष की बुद्धि अन्य ग्रन्थों के अभ्यास से उत्पन्न 
बोध की अपेक्षा उत्कृष्ट बोध को प्राप्त करती है, इसमें 
सन्देह नहीं है ॥॥ १३ ॥। 

दुर्भाग्पवश जिस पुरुष को यह शास्त्र रुचिकर नहीं 
होता है वह ज्ञानवाडमय ज्ञान का प्रतिपादन करनेवाले 
अन्य किसी क्षास्त्र का विचार करे ॥ १४ ॥। 


इस शास्त्र का श्रवण करनेपर जीवन्मुक्ति स्वयं उसी 
तरह अनुभूत होती है जैसे उत्तम ओषधि के सेवन से 
नीरोगता स्वयं प्राप्त हो जाती है ॥| १५ ॥ 

इस शास्त्र के सुननेपर श्रोता पुरुष जीवन्मुक्ति को 
स्वयं ही जान लेता है, यह जो हमने कहा है, वह वर 
और शाप के समान यथाथें ही है ॥ १६॥। 

प्रस्तुत ग्रन्थ की आंत्मविचारात्मक कथा से ही 
आपका यह संसाररूपी क्लेश नष्ट हो जायगा। घन, 
दान, तपस्या, वेद, श्रवण, कमेंकाण्डरूप वेद वाक्यप्रबन्ध 
से उक्त यज्ञ, याग, होम आदि सैकड़ों प्रयत्नों से भी 
आपका यह संसाररूप क्लेश नष्ट नहीं हो सकता 
है ॥ १७।। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत॑ वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में उत्पत्तिप्रकरण में सच्छा- 
स्त्रनिर्पण नामक कुसुमलता का आढ्वाँ सर्ग समाप्त ॥ <॥ 


१९ 


३२६ 
ह 


श्रीवस्सिष्ठ उवाच 
तच्चितास्तदगतप्राणा बोधयन्तः परस्परमु ॥ 
कथयन्तश्र त॑ नित्यं तुष्पन्ति च रमन्ति च॥ १॥ 
 तेषां. ज्ञानकनिष्ठानासात्मज्ञानविचारिणाम्‌ । 
जीवन्मुक्ततोदेति विदेहान्युक्तव या॥ २॥ 
श्रीराम उवाच 
ब्रह्मन्विदेहमुक्तत्प जोवन्मुक्तस्प  लक्षणम्‌ । 
ब्रहि येत तथवा5हं यते शाख्रदृशा धिया॥ ३ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
. यथास्थितमिद॑ यस्य व्यवहारवतोषषि च॑ । 
अस्तं गत॑ स्थितं व्योम जोवस्मुक्तः स उच्यते॥ ४ ॥ 
बोधेकनिष्ठतां यातो जाग्रत्येव सुषुप्तवतु । 


[जीवन्मुक्त के लक्षण तथा सर्वात्मता का वर्णन और 


जगत्‌ का प्रलय होनेपर अवशिष्ट भात्मस्वरूप का प्रति- 
पादन | 


 श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 

. जिनका चित्त निरन्तर आत्मा में ही है जो नित्य 
परस्पर -आत्मा का ही. बोध कराते हुए प्रसन्न होते हैं 
ओर उसके विषय में वार्ताह्लाप करते हुए आनन्दमग्त 
होते हैं ॥। १॥ 

.. ज्ञानसाधन में ही जितकी एकान्ततिष्ठा अर्थात्‌ श्रद्धा 
है और जो सदा आत्मज्ञान का ही विचार करते हैं, 
उनको वह जीवन्मुक्ति उदित होती है, जो शरीर छटनेपर 
शुद्ध मुक्ति ही है ॥ २ ॥। 
श्रीरामचन्द्र ने कहा :-- क्‍ 

हे ब्रह्मन्‌! विदेहमुक्त मौर जीवन्मुक्त का लक्षण आप 
मुझसे कहें । जिससे कि में शास्त्ररूपी नेत्र से उत्पन्न बुद्धि 
से वसा ही होने का प्रयत्त करूँ ।॥। ३ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--- : 

जिस पुरुष के लिए यथास्थित यह विद्व व्यवहार 
करते हुए भी परमार्थ दृष्टि से निवृत्त होकर आकाश के 
समान शून्य हो जाता है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता 
है॥। ४॥।। 

जो व्यवहार करता हुआ ही जाग्रत्‌ अवस्था में भी 
सुषुप्त के समान निविकार रहता है, वह ज्ञानमात्र निष्ठा 
से सम्पन्न जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ ५॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ९. १ 


य आस्ते व्यवहतेंव जोवन्मुक्तः स उच्यते ॥ ५॥ 


नोदेति नाउस्तमायाति सुखे दुःखे मुखप्रभा । 
यथाप्राप्रस्थितेयस्थ जोवन्मुक्त: स उच्यते ॥ ६ ॥ 


यो जार्गात सुधुप्रस्थो यस्यथ जाग्रन्न विद्यते । 
यस्य निर्वा (नो बोध: स जोवन्सुक्त उच्यते ॥ ७ ॥ 


रागद्रेषभयादीनामनुरूप॑ चरन्नपि 
योषन्तव्योमवदच्छस्थः स जोवन्पुक्त उच्यते ॥ ८ ॥ 


यस्प नाउहँकृतो भावों यस्य बुद्धि्ने लिप्यते । 
कुर्वतो5कुर्वेतो वाष्पि स जीवन्मुक्त उच्यते॥ ९ ॥ 


यस्योन्मेषनिभेषार्डधादिद प्रलयसंभवों । 
पश्येतृत्रिलोक्याः स्वसमः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ १० ॥ 


जिसकी मुखकान्ति सुख में प्रसन्न, दुःख में म्लान नहीं 
होती है और जो कुछ मिल जाता है उससे जीवननिर्वाह 
करता है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥। ६ 

सुषुप्त के समान स्थित रहता हुआ भी इनर्द्रियों द्वारा 
पदार्थों की प्रतीतिरूप जाग्रत अवस्था जिसकी नहीं रहती 
है और जिसका ज्ञान वासनारहित है, वह जीवन्मुक्त कहां 
जाता है अर्थात्‌ आत्म-ज्ञान हो जाने से संसार में रहते 
हुए भी अविद्यारूपी निद्रा न होने से आत्मरमण मात्र 
करता है, देहेन्द्रिय आदि अज्ञान कार्य का बाध हो जाने 
से संसारिक वासनाओं से परे रहता है, अज्ञानावरण शून्य 
व्यक्ति ही जीवम्मुक्त है ॥ ७।। 

राग, द्वेष, भय आदि का यथायोग्य आचरण करता 
हुआ भी जो अन्दर आकाश की भाँति स्वच्छ आत्मा में 
स्थित है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है अर्थात्‌ निविकार 
रहता है।। ८ ॥ 

जिसमें अहद्भार नही है और कर्म कर रहे हैं या न 
कर रहे अर्थात्‌ कतृ त्व के अभिमान से जिसकी बुद्धि 
लिप्त नहीं होती, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है॥ ९॥ 

जो चिदात्मा के अध॑ उन्मेष अर्थात्‌ आवरणभज़् से 
तीनों लोकों का प्रछय और अद्धंनिमेष अर्थात्‌ आवरण से 
तीनों लोकों की उत्पत्ति देखता है एवं जो अपनी आत्मा 
में समरूप अवस्थित रहता है, वह जीबन्मुक्त कहा जाता 
है ॥ १०॥ 


९, २२] 


पस्मान्नोद्दिजते लोको लोकान्नोहिजते च यः । 
हर्षामर्षभयोन्सुक्त: स॒ जीवन्मुक्त उच्यते॥ ११॥ 
शान्तसंसारकलनः.. कलावानपि निष्कलः । 
यः सचित्तोडपि निश्चित्तः स जोवन्मुक्त उच्यते ॥ १२ ॥ 
यः समसस्‍्तार्थजातेषु व्यवहायंपि गजोतलः । 
पदार्थेष्वपि पूर्णात्मा स॒ जोवन्मुक्त उच्यते ॥ १३ ॥ 
जोवन्मुक्तपद॑ त्यक्त्वा देहे कालवशीक्ृते । 
विदत्यदेहमुक्तत्व॑ पवनो5स्पन्दतामिव ॥ १४ ॥ 
विदेहमुक्तो नोदेति नाउस्तमेति न शास्यति । 
न सन्‍्ताइसन्न दूरस्थो न चाह न च नेतरः॥ १५॥ 
सूर्यो भत्वा प्रतपति विष्णु: पाति जगत्व्रयम्‌ । 
रुद्रः सर्वान्‌ संहरति सर्गान्‌ स्जति पद्मज:॥ १६॥ 
जिससे अन्य लोगों को उद्गेष >- कष्ट नहीं होता है 
और जिसको लोगों से उद्बेग"-क्लेश नहीं होता है, हंषे, 
क्रोध और भय से सव्वेथा रहित है वह जीवन्मुक्त कहा 
जाता है। अर्थात्‌ अज्ञानावरण शून्य होने रागद्वेष आदि से 
रहितजीवन यापन करता है, वह जीवन्मुक्त है ॥ ११ ॥ 
जिसकी संसारविषयक सत्यताबुद्धि निवत्त हो गई है, 
जो दूसरों की दृष्टि में देह आदि अवयवों से युक्त होता 
हुआ भी निरवयव है और जो चेतन होते हुए भी चित्त- 
रहित अर्थात्‌ निर्मन्‍्सक है, वह जीवन्मुक्त क्रहा जाता 
है ।। १२॥ 
जो पुरुष सम्पूर्ण पदार्थों में व्यवहार करता हुआ भी 
राग आदि क्लेश को नहीं प्राप्त करता है भर्थात्‌ सन्तप्त 
न होने से शीतल रहता है वह जीवन्मुक्त है ॥ १३ ॥ 
जीवन्मुक्त पुरुष देह छूटने के अनन्तर यानी प्रारब्ध 
कर्मों के क्षीण होनेपर जीवन्मुक्तिपद का त्याग कर विदेह- 
मुक्ति में उसी प्रकार श्रवेश करता है जैसे वायु अपनी 
सहज चलता का परित्याग कर भन्त में स्थिरता को 
प्राप्त करता है ॥ १४ ॥। 
.. विदेहमुक्त का फिर कभी न उदय ([ वृद्धि ) होता 
है और न ह्ास ही होता है। वह न तो ज्ञात ही होता है 
वह सत् "व्यक्त नहीं है, असत्‌-- अव्यक्त नहीं है, दूरस्थ 
तहीं है और निकटस्थ भी नहीं है। वह आत्मरूप नहीं 
है, यह भी नहीं कह सकते अर्थात्‌ वह आत्मरूप ही है 
और आत्मा से भिन्न है अर्थात्‌ विश्व के सभी स्वरूपों में 
हीं है, यह भी नहीं कह सकते वही विद्यमान रहता 
है ॥ १५॥। । 


उत्पत्तिप्रक रणे 


२२७ 


से भूत्वा पवनस्कन्धं धत्ते संॉबिसुरासुरम । 
कुलाचलगतो भत्वा लोकपालपुरास्पदः ॥ १७॥ 
भूमिभत्वा बिभरत्तीमां लोकस्थितिमखण्डिताम । 
तृणगुल्मलता भत्वा ददाति फलसन्ततिम॥ १८॥ 
बिश्रज्जलानलाकारं ज्वलति द्रवति द्रतम । 
चन्द्रोड्पृतं प्रसवति म्ृतं॑ हालाहल॑ विषम ॥ १९ ॥ 
तेजः प्रकटयत्याश्ञास्तनोत्यान्ध्यं तमो भवत्‌ । 
शून्यं सद्‌ व्योमतामेति गिरिः सन्‌ रोधयत्यछम्‌ ॥ २०॥ 
करोति जड़म॑ चित्तः स्थावरं स्थावराकृतिः । 
भत्वाएणवों वलयति भ्त्रियं वलयो यथा॥ २१ ॥ 


परमाकंवपु्भूत्वा प्रकाशान्त॑ विसारयन्‌ । 
त्रिजगत्त्सरेण्वोधं..  शान्तेमेवाइवतिष्ठते ॥ २२ ॥ 


सूर्य बनकर जगत्‌ को भ्रकाश--आतप देता है, 
विष्णु बनकर तीनों छोकों का पालन-पोषण करता है, 


रुद्र बनकर सबका संहार करता हैं, और ब्रह्मा बनकर 
विविध सृष्टियाँ करता है ॥ १६॥ 


आकाहय बनकर वायुस्कन्धों को ( ऊपर ऊपर स्थित 
उनचास वायुरूपी स्तरों को ) तथा ऋषि, देव और 
असुरों को धारण करता है, सुमेरु और हिमालय बनकर 
इन्द्र आदि लोकपालों को धारण करता है।॥। १७॥। 

भूमि बनकर कभी विच्छिन्न न होनेवाली इस जन- 
मर्यादा की रक्षा केरता है और तिनने, झाड़ियाँ और 
लताएँ बनकर विविध फल देता है॥ १८ ॥ 

.. जल और अग्नि का आकर धारण कर बरंसता और 
जलता है, चन्द्रमा बनकर अमत बरसाता है, हलाहलह 
विष बनकर मृत्यु पंदा करता है ॥ १९ ॥ ह 

तेज बनकर दिद्याओं को प्रकाशित करता है और 
तम बनकर अन्धकार को फैलता है, शून्य होकर व्योम- 
रूपता को धारण होता है तथा पवब॑त बनकर वायु आदि 
के वेग को रोकता है।॥ २० ॥॥ 

. अन्तः:करण में स्फ़ुट अभिव्यक्त चैतन्य द्वारा जद्भम 
जगत्‌ की और अनभिव्यक्त चैतन्य द्वारा जडाकृति बन 
कर स्थावर जगत्‌ के आकार को धारण करता है। जंसे 
कड़ा स्त्री को परिवेष्ठित करता है वैसे ही समुद्र बन 
कर प्रथिवीरूषी स्त्री को परिवेष्टित करता है ।॥। २१॥॥ 

आवरणरहित चैतन्यरूप बनकर चैतन्य कें प्रकाश 
का तीनों लोक को परिव्याप्त कर व्यणुकपयंन्त सम्पूर्ण 
पदार्थों का विस्तार करंता हुआ भी स्वयं शान्त ( निंवि- 
कार ) ही रहता है ॥॥ २२॥ 


२२८ 


यत्किश्विदिदमाभाति भातं भानमुपेष्यति । 
कालत्रयगतं॑ दृश्य तदसों सर्वमेव च॥ २३१ 


श्रीराम उवाच 
कथमेव वद ब्रह्मन्‌ ! भयते विषमा हि में । 
दृष्टिरिघाइथ दुष्प्राप्पा दुराक्रस्थेति निम्चयः॥ २४॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
मृक्तिरेषोच्यते राम ! ब्रह्मतत्समुदाहतम्‌ । 
निर्वाणमेतत्कथितं श्वूण तत्‌ प्राप्यते कथम्‌ ॥ २५ ॥ 
यदिदं दश्यते दृश्यमहन्त्वन्तादिसंयुतम्‌ । 
सतोष्प्यस्याध्त्यनुत्पत्या. बुद्धयतदवाप्यते ॥ २६॥ 


श्रीराम उवाच 
विदेहमुक्तास् लोवयं सम्पच्यन्ते यदा तदा । 
मन्ये ते सर्गतामेव गता वेद्यवविदांवर ! ॥ २७ ॥ 


जो कुछ यह दृश्य इस समय प्रकाशित हो रहा है 
( वर्तमान में स्थित है ) जो कुछ पहले प्रकाशित हुआ 
था, ( भूतकाल में स्थित था ) जो कुछ आगे प्रकाशित 
होगा ( जो भविष्यत्‌ काल में स्थित होगा ) वह सम्पूर्ण 
दृश्य यही है, भर्थात्‌ इससे अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं 
है ॥ २३॥ 
श्रीरामचन्द्र ने कहा:--- 

हे ब्रह्मत ?! यह किस प्रकार हो सकता है अर्थात्‌ 
जैसा आपने कहा है, वैसा मैं कैसे हो सकता हूँ ? क्‍योंकि 
मेरी दृष्टि विषम है। ऐसी अवस्था में मुक्ति दुष्प्राप्य 
है। ऐसा मेरा निश्चय है ॥ २४ ॥। 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--- 

हे राम ! यह मुक्ति कही जाती है, इसे ब्रह्म कहते हैं 
तथा यह निर्वाण कहा जाता है, वह केसे प्राप्त होता है, 
इसको मैं कहता हूँ, आप सुनें ॥। २५॥ 

वत्स, तुम, मैं इत्यादि भावों से युक्त जो यह दृश्य 
जगत्‌ दिखाई देता है, वह यद्यपि सत्‌-रूप प्रतीत होता है, 
उसकी एकान्तरूप से उत्पत्ति न होने के ज्ञान से अर्थात्‌ 
अत्यन्त अनुत्पत्ति ज्ञान से यह मुक्ति प्राप्त होती है ॥॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र ने कहा :-- द 

हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ ! विदेहमुक्त पुरुष जब त्रैलोक्य- 
रूपता को प्राप्त करता है, तब वे संसारभाव को ही 
प्राप्त करते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ | २७ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--यदि त्रैलोक्य हो, तो वे 


योगवासिष्ठे 
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श्रीवंसिष्ठ उवाच 

विद्यते चेत्त्रिभुवनं॑ तत्तत्तां संप्रयान्तु ते । 

यत्र अलोक्यशब्दार्थी न संभवति कश्वन ॥| २८॥ 
एतत्त्रिलोकतां यातं ब्ह्मेध्युक्तार्थथो: कुतः 
तस्मान्नो संभवत्येषा जगच्छब्दार्थकत्पना ॥॥ २५॥। 
अनन्यच्छान्तमाभासमात्रमाकाशनिर्मलम । 

ब्रहाव जगदित्येतत्‌ सर्व सतक्त्वावबोधलः ॥ ३० ॥ 
अहं हि हेमकठके विचार्याषपि न दृष्टवानु । 
कटकत्वं॑ क्वचिन्नाम ऋते निर्मलहाटकातु ॥ ३१ ॥ 


जलादते पयोवोचों ना5हूं पश्यामि किड्वन । 
बोचित्वं तादूशं दूष्टं यत्र नाउस्त्येब तत्र हि ॥ ३२ ॥ 
स्पन्दत्व॑ पवनादन्यन्त कदाचन कुत्रखितु । 
स्पद एवं सदा वायुजगत्तस्मान्न भिद्यते ॥ ३३॥ 


( विदेहमुक्त ) त्रेलोक्यता को प्राप्त हों। जहांपर त्रैलो- 
क्यशब्द का कोई अर्थ ही नहीं हो सकता ॥ २८ ॥ 


यह ब्रह्म बिदेहमुक्त ने त्रेलोक्यरूपता को कैसे प्राप्त 
किया, इस प्रकार अर्थ की प्रतीति हो कैसे हो सकती है ? 
इससे सिद्ध हुआ कि जगत्शब्द के अथे की कल्पना ही 
सम्भव हो सकती है भर्थात्‌ अज्ञानवश कल्पित होने के 
कारण जगत्‌ शब्दार्थ सम्भव होने से ब्रह्मा की जगत 
स्वरूप की सम्भावना ही नहीं है ।। २९ ।। 

यह सम्पूर्ण जगत अद्बय अर्थात्‌ सजातीय और विजा- 
जीय भेद से शुन्य, निविकार, आकाश के समान निर्मल 
चिन्मात्र ब्रह्म ही है, क्‍योंकि सद्ग[प ब्रह्म के कारण सद्र- 
पता की अनुस्यूति से सम्पूर्ण जगत के पदार्थों में सन्‍्मा- 
त्रता की प्रतीति होती है ॥३० ॥ 

मैंने सोने के कड़े में, बहुत विचार करके भी, बविशुद्ध 
सुवेण के सिवा 'कटक' नामक कोई वस्तु कहीं नहीं देखी 
है ॥ २१॥। 

जल-तरज्भ में जल के सिबा मैं कुछ नहीं देखता हूं 
और जहाँपर तरज्धभध नहीं दिखाई देती, वहाँपर भी जल 
के सिवा कुछ नहीं है। अर्थात्‌ जल की तरज़््ावस्था 
और अतरज्भावस्था दोनों जल से अतिरिक्त अन्य कुछ 
वस्तु नहीं हैं ॥ ३२ ॥। 

वायु से भिन्न स्पन्दत्व नाम की कोई वस्तु कभी कहीं 
पर नहीं देखी गई है, स्पन्द ( वायुकी गति ) सदा वायु 
रूप ही है, इसलिए ब्रह्म से जगत अतिरिक्त नहीं है, 
अर्थात्‌ ब्रह्मच्प ही है ॥ ३३ ॥ 


९, ४७ | 


यथा दान्‍्यत्वमाकाशे ताप एवं मरो जलूँ। 
तेज एव सदालोके ब्रह्मंव त्रिजगत्तथा ॥| रे४ ॥ 
श्रोराम उवाच 
अत्यन्तावसस्पत््या जगदृदश्यस्थ मुक्तता। 
ययोदेति मुने ! युवत्या तां ममोपदिशोत्तमाम्‌ ॥ २५॥ 
समिथः सम्पन्नयोद्े ४ दश्ययोरेकसंख्ययोः । 
द्रयाभावे स्थिति याते निर्वाणमवशिष्यते ॥ ३६॥ 
दृश्यय्य जगतस्तस्मादत्यन्तासंभवों यथा । 
ब्रह्मवेत्थं॑ स्वभावस्थं बुद्धथते बद से तथा॥ २३७१ 
कर्यतज्ज्ञायते युक्‍त्या कथमेतत्प्रसिद्थति । 
एतस्मिस्तु मुने ! सिद्धे न साध्यमवशिष्यते ॥ ३८॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

बहुकालमियं रूढा मिथ्याज्ञानविष्चिका । 
ननं विचारमन्त्रे+म. निम्मुलमुपद्याम्यति ॥ ३९॥ 
न दकक्‍यते झटित्येषा समुत्सादयितु क्षणात्‌ । 

जैसे आकाश में शून्यत्व, मरुभूमि में ताप ही जल 
और प्रकाश ही आलोक स्वरूप है, वेसे ही तीनों लोक 
ब्रह्म ही है ।। २४ ॥। 
श्रीराम ने कहाः--- 

हे मुने ! जिस युक्ति से दृश्यमान्‌ जगत के बाध 
द्वारा मुक्ति प्राप्त हो, उस उत्तम युक्ति का मुझे उपदेश 
दें॥ ३५॥ 

परस्पर एकत्व संख्या में प्राप्त बाध के अवधिरूप 
से अवशिष्ट स्वप्रकाश आत्मभाव को प्राप्त द्रष्टा और 
दृश्य में द्वितीयता का अभाव स्थिर होनेपर निर्वाण 
( मुक्ति ) शेष रहती हैं ॥ ३६ ॥ 

इसलिए जिस प्रकार दृश्य जगत्‌ का अत्यन्त 
असम्भव (बाध ) हो ओर जगत्‌ का बाध होनेपर 
कूटस्थ ब्रह्म का ही बोध हो, उस उपाय को मुझसे 
कहें ।। २७ ।॥। 

हे मुने ! यह किस प्रकार अवगत होता है और 
किस प्रकार प्रसिद्ध अर्थात्‌ स्थिर होता है, इसकी 
स्थिरता का निश्चय होने पर कुछ भी करतंव्य अर्थात 
साध्य शेष नहीं रह जाता है ॥। ३८ ॥। 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा:--- 

चिरकाल से बद्धमुल यह अज्ञानरूपी विषूचिका 
( हैजा ) विचाररूपी मन्त्र से समूल शान्त अर्थात्‌ नष्ट 
हो जाती है ॥ ३९ ॥ 


उत्पत्ति प्रक रणे 


रे 


समप्रपतने हादो. समरोहावरोहणे ॥ ४० ॥ 
तस्मादशभ्यासयोगेन युक्‍त्या न्‍्यायोपपत्तिभिः । 
जगड्भान्तियंथा शास्येत्तवेदं कथ्यते श्छणु ॥ ४१॥ 
वर्ष्याम्याख्यायिकां राम ! यामिमां बोधसिद्धये । 
तां चेच्छणोषि तत्साधो मुक्त एंवाइसि बोधवान्‌ ॥४२॥॥ 
अथोत्पत्तिप्रकरणं मयेद॑ तब कथ्यते। 
यत्किलोत्पद्य]ते)। राम ! तेन मुक्तेन भयते ॥ ४३ ॥ 
इयमित्थं जगद््भान्तिर्भात्यजातव खात्मिका। 
इत्युत्पत्तिप्रकरणे कथ्यतेडस्मिन्‌ सया5्धुना ॥ ४४ ॥ 
यदिदं॑ दृश्यते. किश्विल्लगत्स्थावरजड्भमम्‌ । 
सर्व॑ सर्वेप्रकाराद्य ससुरासुरकिन्तरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तन्‍्महाप्रलये... प्राप्त. रुद्रादिपरिणासिनि । 
भवत्यसददश्यात्म क्वाषपि याति विनश्यति ॥ ४६ ॥ 


ततस्तिमितगम्भीर॑ न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
अनाख्यमनभिव्यक्त सत्‌किबखिदवशिष्यते ॥ ४७ 0 


जिस पवेत पर चारों तरफ से गिरना समान है, 
ऐसे पर्वेत पर एक साथ चढ़ना और उतरना जैसे 
असम्भव है, वेसे ही एक ही समूल इस अज्ञान को नाश 
करना सम्भव नहीं है ।। ४० ॥। 

अतः यह जगद्भ्रान्ति पुनः पुनः अभ्यास से, युक्तियों 
से तथा दृष्टान्तों के द्वारा जिस प्रकार शान्त हो जाय 
वेसा में कहता हूँ, आप सुने ॥ ४१ ॥। 

हे राम ! आपको बोध की प्राप्ति के लिए जिस 
आख्यायिका को कहता हूँ है साधा ! उसको यदि आप 
सुनें तो शञानी होकर अवश्य ही मुक्त हो जायेंगे ॥॥ ४२ ॥। 

है राम ! मैं उत्पत्तिप्रकरण अर्थात्‌ जगत की 
उत्पत्ति का क्रम आपको कहता हूँ, जो उत्पन्न होता है, 
वह मुक्त होता है ॥ ४३ ।। क्‍ 

इस प्रकार यह जगद्भ्रान्ति उत्पत्ति शून्य तथा 
शन्‍्यरूप होती हुई भी प्रतीत होती है; इस उत्पत्ति- 
प्रकरण में अब यही कहा जायगा ।। ४४॥। 

विविध प्रकार की वस्तुओं से परिपूर्ण ब्रथा देवता, 
असुर, किन्नर आदि से अधिष्ठित सम्पूर्ण जो कुछ भी 
यह सचराचर जगत्‌ दिखाई देता है, वह रुद्र आदि का 
भी तिरोधान करनेवाले महाप्रलय के आने पर असंद 
एवं अदृश्यस्वरूप होकर न मालूम कहां चला जाता है, 
विनष्ट हो जाता है ॥ ४५-४६ ॥ 


उसके अनन्तर नाम और रूप से . रहित शान्त 
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न दान्‍्य नाईपि चा55कारं न दृश्यं न च द्शतम्‌ । 
न च भूतपदार्थाघों यदसन्ततया स्थितम्‌ ॥ ४८॥ 
किमप्यव्यपदेशात्मा पूर्णात्‌ पुर्णतराकृति । 
न सन्‍ताउसन्‍्त सदसन्‍त भावों भवन न च ॥ ४९० ॥ 
चिन्मात्र चेत्यरहितमनन्‍्तमजरं शिवम्‌ । 
अनादिमध्यपर्यन्तं यदनादि निरासयम ॥ ५० ॥ 
यस्मिन्‌ जगत्‌ प्रस्फुरति दृष्टभोक्तिकहंसवत्‌ । 
यश्मेद॑ यश्च नवेद॑ देवः सदसदात्मकः ॥ ५१ ॥ 
अकण्णजिह्नानासात्वस्नेत्र: सर्वेनत्न॒ स्वेदा । 
श्रूणोत्यास्वादवति यो जिल्नेत्स्पृशति पश्यति ॥ ५२॥ 
स॒ एव सदसद्गपं येताइडलोकेन लक्ष्यते। 
गम्भीर केवल 'सत' ही अवशिष्ट रहता है. जो अनच्त- 
रूप से स्थित है। वह तन तेज है और न व्याप्त अच्ध- 
कार ही है। न वह शून्य ही है, न आकारवान्‌ ही है, 
न दृश्य है, न दर्शन है और न भूत-भौतिक पदार्थ 
समूह ही है ॥ ४७-४८ ।। 

वह अव्यपदेश्यस्वरूप है ( उसके स्वरूप का निवंचन 
नहीं किया जा सकता ) और पूर्ण से भी पूर्णंतर आकृति 
वाला है, तन वह सत्‌ है, न असत्‌ है, न सत्‌ असतृरूप 
है, न वह उत्पन्न आर्थात कालसम्बन्ध ही है और न 
कालसम्बन्धवान्‌ ही है । ४९ ॥ 

चिन्मात्र, अनन्त, अजर, शिव, आदि मध्य और 
अन्त से रहित, अनादि"-कारणशूुन्य और निर्दोष 
है | ५० ॥ 

जिसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ चित्र आदि में देखे गये 


मुक्तामय हंस के समान प्रस्फुरित होता है और जो सत्‌ -- 


व्यक्त और बसत्‌ --भव्यक्त दोनों अवस्थाओं में अनुगत है, 
वह देव अध्यारोपदूष्टि से जगद्गप और अपवाददृष्टि से 
जगद्गप नहीं है । इस पद्च की व्याख्या में तात्पर्य प्रकाश में 
कहा गया है कि मुक्ता का भक्षण हंस करता है, इसलिए, 
हँस का शरीर मोतियों का परिणाम है, फलत: हंस को 
देखने से वह मोती के समान प्रतीत होता है, किन्तु, 
ध्यान से देखने के बाद हंस स्वरूप का निर्णय होता है, 
मोती खाने वाले हंसरूप द्रव्य में अध्यारोप दृष्टि से मुक्त 
स्वरूप की और अपवाद की दृष्टि से अभुक्ता स्वरूपता 
की प्रतीति होती है, इसी प्रकार देब की व्यक्ताव्यक्ता- 
गुगता अध्यारोपदृष्टि से जगद्रप और अपवाददुष्टि से 
जगद्ग,प है। अर्थात्‌ जगत्‌ सद्रूप और असद्र प है ॥५१॥ 

जिसके न कान हैं, न जीभ है, न त्वचा है और न 


योगवासिष्ठे 
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सर्गचित्रमनाचन्त स्वरूपं चाईध्प्य रप्लनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अर्दन्मीलितदृश्यश्रुमध्ये तारकबत्‌ जगतु। 
व्योमात्मैव सदाभासं स्वरूप योडभिपश्यति ॥ ५४ ॥ 
यस्याइन्यदस्ति न विभोः कारण शबशश्त ड्रवत । 
यस्येद॑ च जगत्कार्य तरज्भीघ इवाउम्भसः॥ ५५३ 
ज्वलतः सर्वतोष्जस्र' चित्तस्थानेधु तिष्ठतः। 
पस्य चिन्मात्रदीपस्थ भासा भाति जगत्त्रयम्‌ ॥ ५६ ७ 
य॑ विनाएरकादियोष्प्येति प्रकाशास्तिसिरोपसाः । 
सति यस्मिन्‌ प्रवर्तन्ते त्रिजगन्मृगतृष्णिकाः ॥ ५७ ॥॥ 
सस्पन्दे समुदेतीव निःस्पन्दान्तर्गते न च। 
इयं यस्सिनु जगहलक्ष्मीरलात इब चक्रता॥ ५८ ॥ 


नेत्र हैं फिर भी वह सदा सभी जगह सुनता है, स्वाद 
लेता है, सूघता है, छुता है भौर देखता हैं ।। ५२ ॥| 

सद और असद्ग प प्रपच्च जिस प्रकाश से दिखाई देता 
है, वह चैतन्यरूप आलोक भी वही है । विविध सृष्टियों 
के कारण त्रिविधकूप आदि और अन्त से रहित स्वरूप 
चित्प्रकाशस्वरूप भी वही है ।| ५३ ॥। 

योगी दो भौहों के बीच में दृष्टि रखकर अधेनिमी- 
लित नेत्रों से दृश्य भौँह के मध्य में नेत्रों की काली पुतली 
को लगा कर अस्फुट होने के कारण सदा आभासरूप 
जगत्‌ को देखने के समान ही जो आकाशरूप सदाभास- 
स्वरूप को देखता है, वह भी सद्र प ही है ॥ ५४ ॥ 

शशख्ज्र के समान सर्वेव्यापक का कोई दूसरा 
कारण नहीं है। जल के तरज़्समृह कार्य के समान ही इस 
सर्वकारण का यह जगत्‌ कार्य है। अर्थात्‌ शशश्वुद्ध के 
अभाव में भी बज्ञानवश शशश्युद्ध का दर्शन होता है, 
वस्तुत: अज्ञानवश अनिर्वेचनीय शशमख्यद्ध का वर्शन है 
वेसे ही अज्ञान के कारण सदधिष्ठान ब्रह्म में विचित्र 
अनिर्वेचचीय जगत्‌ का दर्शन है, वस्तुतः यह नहीं 
है ॥ ५५॥। ' 

सभी जगह देदीप्यमान एवं अन्तःकरण में विद्यमान 
जिस चिन्मातरूपी दीपक की दीप्ति से तीनों जगत 
प्रकाशित होते हैं ।। ५६ ।। ह 


प्रकाशमय सूर्य आदि जिसके बिना अन्धकार के 
समान हो जाते हैं और जिसके रहनेपर ही तीनों जगद्गर पी 
मुगतृष्णाएँ प्रवत्त होती हैं ।। ५७ ॥। 

जिस प्रकार रात में जली हुई लकड़ी को घुमाने पर 
चक्राकारता दीख पड़ती हैं, वेसे ही इसके . मनोभाव को 
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जगन्निर्माणविल्यविलासो व्यापको महान्‌ । 
स्पन्दास्पन्दात्मको यस्य स्वभ्ाावो निर्मलो5क्षयः ॥५०॥ 


स्पन्दास्पन्दमयों यस्य पवनस्थेव सर्वंगा । 
सत्ता नान्मेंच भिन्नेव व्यवहारात्र वस्तुतः ॥ ६० ॥ 


सर्वदव प्रबुद्धों यः सुप्रो यः सर्वेदव च। 
न सुप्रो न प्रबुद्ध यः सर्वत्नव सर्वदा॥ ६१॥ 


यदस्पन्द शिव शान्‍्तं यत्स्पन्द त्रिजगत्स्थितिः । 
स्पन्दास्पन्दविलासात्सा य. एको भरिताकृतिः ॥ ६२ ॥ 


आमोद इंब पुष्पेषु न नश्यति विनाशिश्ु । 
प्रत्यक्षस्थोष्प्यथा5्ग्राह्मः शौवल्यं शुक्लपटे यथा ॥६३। 


सुकोपमो5पि यो5सुको मच्ता योअ्प्युपलोपमः 


प्राप्त होने से स्पन्द अर्थात्‌ विक्षोभयुक्त होनेपर इसमें 
जगत्‌ की शोभा उदित हो जाती है और प्रत्यक्त्व को 
प्राप्त होने से ति:स्पन्द--विक्षोभरहित होनेपर जगत की 
शोभा नहीं उदित होती है ॥ ५८ ॥ 

जगत्‌ की सृष्टि और संहार जिसके विलास हैं, जो 
महान्‌ और व्यापक है एवं स्पन्दस्वरूप>>्गत्यात्मक तथा 
अस्पन्दस्वकूप -- निश्चल है, जिसका र्वभाव"- पा रमाथिक 
स्वरूप निर्मेल और क्षय रहित है ॥| ५९ ॥। 

वायु की स्पन्दमयी और अस्पन्दमयी सर्वेंगामिनी 
सत्ता के समान जिसकी स्पन्दमयी और अस्पन्दमयी सबवे- 
गामिती सत्ता व्यवहारवश नाम से हो भिन्न के समान 
प्रतीत होती है ॥ ६० ॥। 

जो सदा प्रबुद्ध रहता है एवं जो सदा सोया ही रहता 
है और जो सभी जगह सदा न सोया रहता है और न 
प्रबुद्ध रहता है ॥। ६१ ॥ 
.. जिसका अस्पन्दस्व शिव और शान्‍्त स्वरूप है और 
जिसका स्पन्दस्वरूप ही तीनों जगत्‌ की स्थिति है । स्पन्द 
और अस्पन्द का विलास स्वरूप जो एक अद्वितीय परिपूर्ण 
स्वरूप है ।। ६२ ॥। 

पुष्पों में आमोद के समान अर्थात्‌ जैसे आमोद सुगन्ध 
सम्पूर्ण पुष्प में परिव्याप्त है, वैसे ही विनाशी पदार्थों में 
भी सवंत्र स्थित है। विनाशी पदार्थों का विनाश होनेपर 
भी जो अविनाशीस्वरूप से स्थित रहता है। सम्पूर्ण 
वस्तुओं का प्रत्यक्ष करनेवाली वृत्तियों में प्रकाशरूप से 
स्थित होते हुए भी शुक्ल वस्त्र में स्थित शुक्लता के 
समान वत्ति विषयत्वरूप से वह ग्रहीत नहीं होता 
है॥ ६३ ॥। 


उत्पत्तिप्रकरणै 


भीतियाँ हो रही है, 
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यो भोक्ता नित्यतप्रोषपि कर्ता यश्वाधप्यक्तिल्लनः ॥६४॥ 


योध्नड्रोषपि समसस्‍्ताज्भ: सहस्नकरलोचनः । 
न किश्वित्संस्थितेनाईपि येन व्याप्तमिदं जगतु ॥ ६५ ॥ 


निरिन्द्रियवलस्थाईपि यस्पाष्ोषेन्द्रियक्रिया:। 
यस्य निर्मननस्येता सनोनिर्माणरीतयः ॥ ६६॥ 


यदनालोकनाद्‌._ अरान्तिसंसारोरगभीतयः । 
यस्मिन दष्टे पलायन्ते सर्वाशाः सर्वेभीतयः ॥ ६७ ॥ 


साक्षिणि स्फार आभासे ध्रवे दीप इव क्रिया: । 
सति यस्मिन्‌ प्रवरततन्ते चित्तेहाः स्पन्दर्पुवकाः ॥ ६८ 0 


यस्माद्‌ घटपठाकारपदार्थशतपडक्तयः । 
तरड्भरगणकल्लोलबीचयो... वारिघेरिवष ॥ ६०७ 


मूक के समान होते हुए भी ( सम्पूर्ण वाणियों की 
प्रवत्ति में कारण होने से ) मुक नहीं है, पाषाण के समान 
होता हुआ भी मन्ता ( मतनक्रियाकारी ) है, जो नित्य- 
तृप्त होता हुआ भी भक्षण करता है, जो क्रियातीत होता 
हुआ भी कर्ता है॥। ६४ ॥ 

ज़ुरहित होनेपर भी सम्पूर्ण लोगों के अज्भ ही 

जिसके अद्भ हैं, जिसकी हजारों भुजाएं हैं और हजारों 
नेत्र आदि हैं। जिसके शरीर की कुछ भी गठन नहीं है, 
फिर भी जिसने इस जगत्‌ को व्याप्त कर लिया 
है ॥ ६५॥। द 

जो इन्द्रिययल से विहीन होते हुए भी सम्पूर्ण इन्द्रिय- 
व्यापारों को करता है, जो मननशून्य होते हुए भी मन 
की निर्माणात्मक क्रृतियाँ हैं अर्थात्‌ जगत्‌ का निर्माण मन 
की क्रिया के बिना सम्भव नहीं है ॥ ६६ ॥ 


जिसके अदर्शेतन से भ्रमजनित संसाररूपी सर्प की 
जिसका साक्षात्कार होने पर 
सम्पूर्ण भवभीतियाँ चारों दिशाओं में भाग जाती 
हैं ॥ ६७ ॥ 


अपरिच्छिन्न प्रकाश साक्षीरूप जिस कृटस्थ के 
आभास में स्पन्दपुवंक चित्तवेष्टाएँ बसे ही प्रवृत्त होती 
हैं जैसे दीपक के रहनेपर नादय आदि क्रियाएँ होती 
हैं ६८ ।। 

जिससे घट-पटाकार सकड़ों हजारों पदार्थ जिससे 
उसी प्रकार प्रवत्त होते हैं जैसे समुद्र से तरज्ज्समृहभूत' 
बड़ी वड़ी लहरें निकलती हैं ॥ ९९ ॥ 


शहर 

स॒ एवाष्न्यतयोदेति यत्पदाथशतश्नमेः । 
कटकाड्भदकेयूरन पुररिव काञ्नम्‌ ॥ ७० ॥ 
परत्वमेको5वभा पात्मा यो5हमेते जनाश्र ये। 


यश्च न त्वमबुद्धात्मा ना$ईहं नेते जनाश्व यम) ७१ ॥ 
अन्येवाध्प्पतिरिक्तेव संवाइ्सेव च भल्‍्भूरा। 
पयत्तीव तरड्भाली यस्मातु स्फुरति दृश्यता ॥ ७२॥ 


यतः कालस्य कलना यतो दृश्यस्य दृश्यता । 
मानसोी कलना येन यस्य भाषा विभासनम्‌ ॥ ७३ ॥ 


योगवासिष्ठे 


| ९. ७० 


क्रियां रूप॑ रस॑ गन्धं शब्द स्पर्श च चेतनम्‌ । 
यद्देत्ति तदसो देवों येन वेत्सि तदप्यसो ॥ ७४ ॥ 
द्रष्टदशेनदृश्यानां. मध्ये यह॒दोन स्थितम्‌ । 
साधो. तदवधानेन  स्वात्मानमवबुद्ध्यसे ॥ ७५॥ 
अजमजरमनाथं गाश्वतं ब्रह्म नित्य॑ 

शिवममरूसममोघ॑ वन्द्यमुच्चरनिन्द्यम्‌ । 
सकलकलनशून्यं कारण कारणाना- 

मनुभवनमवेद्यं बेदन॑ विश्वमन्तः ॥७९॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठटमहारामायणे वाल्मीक्रीये उत्पत्तिप्रकरणे परमकारणवर्णनं॑ नाम नवमः सर्ग: ॥ ९ ॥ 


शतशत पदार्थों के भ्रम से जो अन्य के समान वैसे ही 
प्रतीत होता है जैसे कड़ा, बाजूबन्द, केयूत्‌ तथा नूृपुरों से 
उनका कारण सुवर्ण अन्य-सा प्रतीत होता है ॥ ७० ॥। 


जो तुम एक प्रकाश स्वरूप हो उसका जो साक्षात्कार 
करता है वह वही हो जाता है अर्थात्‌ भेद नहीं रहता है 
जो अहम अर्थात्‌ मेरे द्वारा या अन्य लोगों से साक्षात्कार 
होता है वह एक ही अवभास स्वरूप है। अज्ञान स्वरूप 
होनेपर वह न त्वद्रू प है और न मद्रूप और न अन्यरूप 
रहता है अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न रूप में ही अवभासित रहता 
है । शानस्वरूपता उसकी न हो सर्वत्र एका त्मत्व नहीं रहता 
है, अच्युत प्रन्थमाला संस्कारण में इसका अनुवाद इस 
प्रकार है :--जो तुम साक्षात्कृतस्वरूप होता हुआ त्वद्रप 
ही एक हैं, मुझसे साक्षात्कृतस्वरूप होता हुआ मद्र प ही 
एक है और अन्य जनों द्वारा साक्षात्कृतस्वरूप होता हुआ 
तत्‌-तत्‌ रूप ही एक है तथा जो अज्ञातस्वरूप होता हुआ 
न त्वद्र्प है, न मद्र प है और न अन्य जनरूप है ॥७१॥ 

जैसे जल में क्षण में नष्ट होनेवाली तरज्ों का समूह 
स्फुरित होता है, वैसे ही जिससे अनन्य होती हुई भी 
अन्य के समान पृथक न होते हुए भी प्रथक्‌ के समान, 
प्रथमतः सिद्ध हुई भी उत्पन्न हुई-सी यह विवाशशील 
दृश्यपरम्परा स्फुरित होती है ॥ ७२ ॥ 

जिससे काल के जायते, अस्ति, वद्धंते आदि छः 
विकार एवं दृश्य की दृश्यता अर्थात्‌ दर्शन फल की प्राप्ति 
सानसीकलूता अर्थात्‌ इष्ट प्राप्ति, अनिष्ट परिहार 


विषयक अपने मनोरध जिस कारण से उत्पन्न होते हैं 
ये सभी सच्चिदानन्द का ही विभाजन है । 


अज्ञात सामान्य सर्वेव्याप्तिस्वरूप सत्ता, आवृत्त 
मात्र व्याप्ति दर्शन, अनुकूछ मात्र वेदनीय व्याप्ति 
आनन्दता के' एक होने पर भो ओऔपाधिक वैलक्षण्य है। 
वस्तुतः ये सभी दीप्ति रूप में एक हैं ॥ ७३ ॥ 

आप क्रिया, रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श, चेतन को 
यत्स्वरूप होकर जानते हो, वह चिद्रप भी वही है और 
जिससे जानते हो, वह भी वही है ॥ ७४ ॥। 

हे साधो ! द्रष्टा, दर्शत और दृश्यों के मध्म में 
साक्षीरूप से जो स्थित है । स्वात्मभूत उसको एकाग्र 
मन से उपाधियों से पृथक कर आप समझें ॥ ७५ ॥ 


उत्पत्ति और जरा से रहित, अनादि, नित्य, शिवा- 
त्मकजन्मज़ुलमय, निर्मेहठ, अमोघ, सबके वन्दनीय, 
अनिनन्‍्ध, सम्पूर्ण सम्बन्धों से रहित, सभी कारणों के 
कारण, अनुभवरूपी विश्वात्मक साक्षीरूप ब्रह्म तुम ही हो 
संस्कृत के टीका के अनुसारः:--'कारणं कारणानाम्‌' यह 
तत्पदके वाच्य अर्थ का निर्देश है, 'अजमजर०” यहाँ से 
लेकर सकलकलनशून्यम्‌' तक तत्पद के क्षर्थ का निर्देश 
है । 'विध्व॑ं वेदनम्‌' से तीनों अवस्थाओं के द्रष्ट्तारूप 
त्वंगद के वाच्ष्य अर्थ का निर्देश है और “अवेदं वेदनम्‌' 
से वेद्य तीनों अवस्थाओं से निर्मृक्तस्वरूप त्वंपद के लक्ष्य 
अथे का निर्देश है समभिव्याहार से तत्वमसि के द्वारा 
कथित अखण्ड वाक्‍्यार्थ का उपदेश है ॥। ७६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पपत्तिप्रकरण में 
प्रमकारणवर्णन नामक कुसुमलता का नवाँ सगे समाष्त ॥ ९॥ 
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श्रीराम उवाच महाकल्पान्तसंपत्तो यत्तत्सदवर्शिष्यते । 
महाप्रल्यसंपत्तौ यदेतदवश्षिष्यते । तद्राम ! न यथां बुन्यं तदिदं श्यणु कथ्यते॥ ६॥ 


भवत्येतदताकार नाम नास्स्त्यन्न संदयः ॥ १४ 
न शुन्यं कथमेतत्स्थान्न प्रकाशः कर्थ भवेत्‌ । 
कथं वा न तमोरूप॑ कर्थ वा नेव भास्वरम ॥ २४ 
कर्थ वा नव चिद्रप॑ जीवों वा न कर्थ भवेतु । 
कथं न बुद्धितत्त्वं स्थात्‌ कर्थ वा ने सनो भवेत्‌ ॥ ३ 0 


कथ वा नव किश्ित्स्यात्‌ कर्थ वा सवमित्यपि 
अनयेव बचो भडग्या मम मोह इबोदितः ॥ ४॥ 


श्रीवरसिष्ठ उवाच 


विषमोष्यमतिप्रश्नो. भवता समुदाहृतः । 
भेताषस्म्यहूं त्वयत्नेन नशं॑ तम इचवांडशुसान्‌ ॥ ५४ 


श्रीराम ने कहा--- 

महाप्रलय होनेपर जो यह 'सत्‌' अवशिष्ट रहता है, 
बह आकार शून्य है, इसमें तो संशय ही नहीं है ॥ १ ॥ 

वह दघूनन्‍्य नहीं है, यह कैसे, वह प्रकाश स्वरूप नहीं 
है, यह कैसे ? तमोरूप नहीं है, यह कैसे, न भास्वर ही 
है, यह कसे ? तथा न चिद्र प ही है, यह कैसे ? अथवा 
वह जीव कैसे नहीं हो सकता है वह बुद्धित्व कंसे नहीं 
है अथवा मन कैसे नहीं है, वह कैसे कुछ नहीं है और 
केसे सब कुछ है, आपकी इस वचनभज्ी से मेरे मन में 
मोह-सा उत्पन्न हो गया है २-४ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा:--- 

आपने मेरे आशय को ठीक न समझ कर यह प्रश्न 
किया है, यह अतिशय विषम प्रश्न आपने किया है, मैं 
विना प्रयास के ही आपके इस प्रइन को उसी प्रकार 
विनष्ठ कर दूँगा जैसे सूर्य रात्रि के अन्धकार को नष्ट 
कर देता है ॥| ५॥ 

है राम ! महाप्रलुय होनेपर जो सत्‌ अवशिष्ट रहता 
है, वह वैसा शून्य नहीं है इसी को मैं कहता हूँ, आप 
सुनें ॥। ६ ॥। 

जैसे अनुत्कीर्ण --न गढ़ी गई प्रतिमा खम्भे में ही 
अव्यक्त रूप में स्थित रहती है, वेसे ही यह विश्व उसमें 
स्थित है, अत: वह शून्य नहीं है । आशय यह कि जैसे 
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अनुत्कीर्णा यथा स्तम्भे संस्थिता शालभज्ञिका । 
तथा विश्व स्थितं ततन्न तेन शून्‍्यं न तत्पदम्‌ ॥ ७ ॥॥ 


अयमित्थं महाभोगो. जगदाख्योध्वभासते । 
सत्यो भवत्वसत्यों वा यत्र तत्न त्वशन्यता॥ ८॥ 
यथा न पुत्रिकाशन्यः स्तम्भोनुत्कोर्णेपुत्रिकः । 
तथा भातं जगदब्नह्म तेन शन्य न तत्पदम्‌ ॥ ५ ॥ 
सौम्याम्भसि यथा वीचिन चाउस्ति न च नाइईस्ति च । 
तथा जगद ब्रह्मणीद शन्याशन्यपर्द गतम्‌ ॥ १० ॥ 


देशकालादिशान्तत्वात्‌ पुत्रिकारचनं द्रमे। 
संभवत्ययथाइतों व तेनाष्नन्ते विम्ुह्यते ॥ १११ 


खम्भे में न गढ़ी गई प्रतिमा की खम्भे की सत्ता से 
अतिरिक्त सत्ता न होने से खम्भे की सत्ता से ही वह 
स्थित रहती है, इसलिए वह खम्भे में नहीं गढ़ी जाने 
पर भी उसमें उसकी स्थिति का विनाश नहीं होता' 
है ।। ७ ।। 

इसी प्रकार यह प्रचुर भोगों से पूर्ण जगत्‌-नाम' का 
प्रपन्च व्यवहारत: सत्य और परमार्थतः असत्य भले ही 
हो, इसमें हमारा आग्रह नहीं है, पर जिस अधिष्ठान में 
इसका भान होता है, वहाँ पर जगत की शून्यता नहीं 
है॥ ८॥। 

जैसे वह खम्भा, जिसमें कि प्रतिमा नहीं गढ़ी गई 
है, प्रतिमाशून्य नहीं है, वेसे ही जगत्‌ का आधार प्रकाश- 
मान ब्रह्म भी जगत्‌ शून्य नहीं है। भतः तत्पद-र ब्रह्म 
जगत्‌ से शून्य नहीं है अर्थात्‌ प्रतिमा की अभिव्यक्ति 
शिल्पी से की जाती है ॥ ९॥। 

जैसे शान्त > विक्षोभ शून्य जल में लीन लहर की 
नतो सत्ता है और न असत्ता है ( उसमें न वीचि है, 
यह कह सकते हैं और न नहीं है, यह कह सकते हैं। ) 
वेसे ही ब्रह्म में लीन यह जगत्‌ भी न जूृन्‍्य है और न 
अशूुन्य है सत्‌ और असत्‌ से अनिवंचनीय है, या शून्य 
और अशून्य दोनों कल्पनाओं के अधिष्ठान परमार्थ 
वस्तु स्वरूप है ॥ १० ॥ 

पेड़ को चीर कर बनाये गये खम्भे में प्रतिमा का 
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तत्तस्भपुत्रिकाद्येतत्‌ु॒ परमार्थ जगत्स्थितेः। 
एकदेशिन सदशमुपमानं ने सबंधा ॥ १२४७ 
न कदाचिदुदेतीद॑ परस्मान्न च शास्यति। 
इत्थं स्थितं केवल सद्‌ ब्रह्म स्वात्मनि संस्थितम्‌ ॥१३॥ 
अशन्यापेक्षया शन्यशब्दार्थपरिकल्पना । 
अवान्यत्वात्‌ संभवतः शुन्यताशन्यते कुतः॥ १४॥ 
ब्रह्मण्ययं प्रकाशों हि न संभवति भूतजः। 
सुर्यानलेन्द्रतारादिः कुतस्तत्र किला5्व्यये ॥ १५ ॥ 
महाभृतप्रकाशानामभावस्तस उच्यते । 
महाभताभावज तु तेना5त्र न तमः क्वचितृ॥ १६॥ 
निर्माण हो. सकता है, कारण कि जहाँ शिल्पी अपना 
शिल्प करे, ऐसा खम्भे प्रतिमा के निर्माण के लिए स्थान 
दिन आदि काल तथा बसुला आदि सभी उपकरण वहां 
विद्यमान हैं, अतएव खम्भे में प्रतिमा की सत्ता की 
संभावना की जा सकती है, किन्तु अनन्त देश-काल एवं 
सामग्री आदि से शून्य अर्थ देश-काल से अपरिच्छिन्न 
ब्रह्म में उक्त सामग्री का सर्वथा अभाव है, अतः प्ररूय 
काल में जगत्‌ की सत्ता के विषय में सन्‍्देह होता 
है ।| ११ || 

वह स्तम्भप्रतिमा आदि 'ब्रह्म में जगत की सत्ता है 
इस एकदेश से उसके अस्तित्वरूप अंश से समान हैं, 
अतः उसी अंश में उपमान हैं, सर्वेथा दृष्टान्त नहीं है । 
आशय यह है कि जेसे खम्भे में प्रतिमा की सत्ता है, 


वैसे ही ब्रह्म में जगत की सत्ता है, केवल इसी अंश में 


ही स्तम्भ प्रतिमा का दृष्टान्त है॥। १२॥ 


परब्रह्म से यह जगत्‌ न कभी उदित होता है और 
न उसेमें लीन होता है, केवल सदल्रह्म ही पूर्वोक्त प्रकार 
से अपने स्वरूप में स्थित है ।। १३ ॥। 

अशून्य की अपेक्षा से ही उसकी शृन्यरूप से कल्पना 
की जाती है और शून्य की अपेक्षा अशुन्य की कल्पना 
है । यदि एकमात्र शून्य या बशून्य ही होता, तो शून्य 
ओर अश्यृुन्य की कल्पना ही कैसे हो सकती ? आशय 
यह है कि जिसका अभाव कहा जाता है वह प्रतियोगी 
है अशुन्यता की कल्पना कर उस कल्पित अशूृन्यता की 
अपेक्षा से अन्य वस्तु में उसकी दून्‍्यता अभाव की 
कल्पना होती हैं और कल्पित शून्‍्यता की अपेक्षा से 
प्रतियोगी में अशृन्यता की कल्पना होती है, इस प्रकार 
जितकी कल्पना परस्पर सापेक्ष है, ऐसी शुन्यता और 
अशून्यता कैसे हो सकती हैं ।। १४ ॥। 


योगवा सिष्ठे 
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स्वानुभूतिः प्रकाशो5स्थ केवर्ल व्योमरूपिणः । 
योडन्तरस्ति स तेनेव न त्वन्येनापनुभयते ॥ १७ ७ 
मुक्त तमःप्रकाशाभ्यामित्येददजरं पदम्‌ । 
आकाशकोदमेवेदं॑ विद्धि कोशं जगत्स्थितेः ॥ १८ ७ 
बिल्वस्प बिल्वमध्यस्य यथा भेदों न कग्बन। 
तथाइस्ति ब्रह्मजगतोर्न मनागपि भिन्नता॥ १९ ७ 


सलिलास्तर्यथा वाचिसृंदन्तर्घटको यथा । 

तथा यत्र जगत्सत्ता ततु कर्थ खात्मक भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
भजलाद्युपमानश्रीः साकारान्ता समान सा । 
ब्रह्मत्वाकाशविशद॑ तस्याउन्तस्थं तथेब ततु॥ २१ ॥ 


जलरूप इन्धन के था पाथिव ईन्धन के व्यय से 
भोतिक सूर्य, भरिन, चन्द्रमा, तारा आदि भूतज प्रकाश 
अव्यय ब्रह्म में कैसे सम्भव हो सकता हैँ । भूत से उत्पन्न 
'त प्रकाश: से पूर्वोक्त प्रकाश का निषेध है । इससे वह 
भास्वर नहीं हैं यह नहीं कहा गया है ॥ १५॥ 

सूर्य आदि महाभूतों के अभाव से तम उत्पन्न होता 
है । पृथिवी आदि महाभृुतों के प्रकाश का विरोधी होता 
हुआ वह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले पृथिवी 
आदि में ही कहा जा सकता है भर्थात्‌ 'तम' यह व्यवहार 
पृथिवी आदि में ही होता है। स्वप्रकाश ब्रह्म में तम की 
स्थिति हो सकती है । इसलिए "न तमः” कहा गया है “तु! 
शब्द सायारूपी तम की व्यावृत्ति के लिए है ॥ १६ ॥। 

चिदाकाशरूपी इस ब्रह्म का प्रकाश अनुभव से ही 
अवगत किया जा सकता है, अर्थात्‌ ब्रह्म का प्रकाश केवल 

न्‍्य साधन की अपेक्षा नहीं करता है, वह स्वानुभव 

से ही गम्य होता है। जो सर्वान्तर आत्मा है, उसका बही 
अनुभव कर सकता है, अन्य नहीं ।। १७ ॥ 

अजर अमर यह परम पद तम और प्रकाश से रहित 
है । धतरूपी जगत्‌-सत्ता के धनागार रूपी ब्रह्म को आप 
विमल आकाश कोश जानें ॥ १८॥ 

जसे बेल और बेल-फल के उदर में कुछ भी भेद 
नहीं है, वैसे ही ब्रह्म और जगत्‌ में कुछ भी भिन्नता 
नहीं है ।। १९ ॥ 

जैसे जल के अन्दर तरज्ध और मिट्टी के अन्दर घड़ा 
है, वेसे ही जिस ब्रह्म में जगत की सत्ता है, अतः ब्रह्म 
शून्य कैसे हो सकता है ॥ २० ।॥। 

पृथिवी, जल आदि साकार दुृष्टान्तरूप से उपस्थित: 
किये हैं, वे सम दृष्टान्त नहीं हैं, वरन्‌ विषम हैं, क्‍योंकि 
वे सदा साकार ही दिखाई देते हैं और ब्रह्म आकाशसद्द 
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तस्माद्यादृक चिदाकाशमाकाशादपि निर्मम । 
तदन्तस्थ॑ ताद्गेव. जगच्छब्दार्यभागषि ॥ २२॥ 
मरोचेडन्तयंथा तेक्ष्ण्यमते भोक्त॒र्न लक्ष्यते । 
चिन्सात्रत्व॑ चिदाकाशे तथा चेत्यकरलां बिना॥ २३४ 
तस्माच्चिवप्यचिद्रपं चेत्यरिक्त तदात्मनि 
जगत्ता तादूगेबेयं तावन्मात्रात्मतावशातु ॥ २४ ॥ 
रूपालोकमनस्कारास्तन्सया एव. नेतरत्‌ । 
यथास्थितमतो विश्व सुबुप्त तुयेसेव बा॥ २५॥ 
तेन योगी सुषुप्तात्मा व्यवहायंपि शान्तधीः । 
आस्ते ब्रह्मनिराभासं॑ सर्वाभासससुद्गकः ॥ २६ ॥ 
आकारिणि यथा सौस्‍्ये स्थितास्तोये महोर्मयः 
अनाकृतौ तथा विश्व स्थितं तत्सदृद्दं परे ७ २७४७ 


व्यापक निराकार है, निराकार ब्रह्म अधिष्ठानरूप से 
स्थित यह जगत्‌ ब्रह्म के सदृश ही निराकार है ॥ २१ ॥। 

चिदाकाश ब्रह्म आकाश से भी निर्मल निराकार है, 
उसके अन्दर स्थित “जगत्‌ शब्द का अर्थभूत दृश्य प्रपच 
भी वैसा ही निराकार है॥ २२ ॥ 

जैसे मिर्चा खानेवाले पुरुष से अतिरिक्ति व्यक्तियों को 
मिर्चे के अन्दर विद्यमान तीक्ष्णता ( कडुवेपत ) का परि- 
ज्ञान नहीं होता है, वैसे ही चिदाकाश में दृश्यता के बिना 
चिन्मत्र॒त्व का ज्ञान भी नहीं हो सकता है ॥ २३॥ 

इसलिए चिदात्मक ब्रह्म में दृश्य से अतिरिक्तरूप 
चिद्‌ होता हुआ भी अचित्‌ ही है। चिंद्‌ और अचित्‌ 
परस्पर सापेक्षा हैं, अचित्‌ के स्वंथा अभाव में चित्‌ भी 
अचित ही है ॥। २४ ॥ 

भाव यह कि जगत्‌ का लय होनेपर चित्‌ की जग- 
द्विषयतारूप चित्ता निवृत्त हो जाती है, अतएव प्रत्यगात्मा 
में चिद आदि शब्द लक्षणा से प्रवृत्त होते हैं। यह जगत्ता 
भी वैसे ही है, भाव यह कि जैसे जगत्‌ का लय होनेपर 
चित की जगद्विषयतारूप चित्ता निवृत्त हो जाती है, वेसे 
ही चिद्विषयत्वरूप जगत्‌ की जगत्ता भी निवृत्त हो जाती 
है । बाह्य घट, पट आदि विषय तथा आशभ्यन्तर सुख, 
दुःख आदि ब्रह्ममय ही हैं, उससे भिन्न नहीं हैं, इसलिए 
यथास्थित, सुषुप्ति और तुयंरूप सम्पूर्ण विश्व ब्रह्मलूप ही 
हैं ॥॥ २५॥। 

इसलिए सम्पूर्ण संस्कारों का कोषरूप सुठुतात्मक 
योगी लौकिक व्यवहार करता हुआ भी संस्कार शून्य 
निराभास ब्रह्म ही रहता हैं ॥ २६ | 


_अ्याकाका: 


उत्पत्ति प्रक रणे 
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पूर्णात्पुर्णं. प्रसरति यत्तत्पूर्णं निराक्ृति । 
ब्रह्मणो विश्वमाभातं तद्धि स्वार्थ विचक्षितम्‌ ॥ २८ ॥ 
पूर्णात्पुर्ण प्रसरति संस्थितं पूर्णमेव ततु । 
अतो विश्वमनुत्पन्नं॑ यच्चोत्पन्न॑ तदेव ततु ॥ २५ 0 
चेत्यासंभवतस्तस्मिनू यदेका जगदयथेता । 
आस्वादकासंभवतो मरोचे कंच तीकणता ॥ ३०१ 


सत्येवेषमसत्येव. चित्तचेत्यादिता.. परे । 
तड्जावात्‌ प्रतिबिम्बस्य प्रतिबिस्बाहँता कुतः ॥ ३२१४ 
परमाणोरपि परं॑ तदणीयों ह्यणीयसः । 
शुद्धं सुक्ष्म परं शानन्‍्तं तदाकाशोदरादपि ॥ ३२ ए 


दिक्‍कालाद्यनवच्छिन्नरूपत्वादतिविस्तृतम । 
तदनाइन्तमाभासं भासनीयविर्वाजितम्‌ ॥ ३२३ ४ 

जैसे निश्चल ( शान्त होने के कारण प्रसन्न ) आकार 
वाले जल में चचलाकार भयद्धूर लहरें विद्यमान रहती 
हैं, वैसे ही आकाररहित परब्रह्म में यह विश्व निराकार- 
रूप से स्थित हैं ॥ २७ ॥। 

जो निराकर पूर्ण ब्रह्म से औपाधिक भेद द्वारा निरा- 
कार जीक्छप से पूर्ण उत्पन्न होता है, वह परमार्थंतः पूर्ण 
ही और जो पूर्ण है, वह निराकार है, क्योंकि साकार पूर्ण 
नहीं हो सकता है !। २८ ॥ 

पूर्ण से पूर्ण ही अभिव्यक्त होता है, पूर्ण संस्थित वह 
पूर्ण ही है, अतः विश्व उत्पन्न नहीं हुआ और जो उत्पन्न 
हुआ है वह ब्रह्मस्वरूप ही है ।। २९ ॥। 

चेत्य--दृश्य संभव न होने से उस चिंद्धन आनन्द में 
जगत्‌ शब्द का अथे एकरूप हो गया है, प्रथक नहीं है, 
जब आस्वाद लेनेवाला ही नहीं है, तब मिर्चे में कड़वेपन 
की क्या संभावना है ॥ ३० ॥ 

दृश्य प्रपचञ्च के ब्रह्म में एकरस होने के कारण ही 
ब्रह्म में चित्ता, चेत्यता, दृश्यरूपता आदि स्वेथा असत्य 
होते हुए भी सत्य के समान प्रतीत होते हैं। उपाधिका 
अभाव होनेपर प्रतिबिम्बभूत जीव की प्रतिबिम्बयोग्यता 
कहाँ रहती है । आशय यह है कि जब उपाधि हो कौर 
उसमें प्रतिबिम्ब जीवशाव की योग्यता ब्रह्म में कहाँ 
है ॥ ३१ ॥। 

वह परमाणु से भी अत्यन्त सूक्ष्म, अतिशय सूक्ष्म से 
भी सूक्ष्म, अत्यन्त शुद्ध अत्यन्त शान्त और आकाश के 
मध्य से भी विशेष निर्मल है ॥ ३२ ॥। 

दिशा काल और परिमाण से उसके स्वरूप का भेद 
नहीं हो सकता है गतएवं वह सर्वव्यापक है। उसका न 
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चिद्रपेव नो यत्र लक्ष्यते तत्र जोवता। 
कथ स्याध्चित्तताकारा वासना नित्यरूविणी ॥ रे४ ॥ 
चिद्रपानुदयादेव तत्र नाइस्त्येव जोबता 
न बुद्धिता चित्तता वा नेद्धियत्वं न वासना ॥ ३५ ॥ 


एवमित्यं. महारम्भपृर्णमप्यजरं पदस्‌। 
अस्मव्ष्ट्या स्थितं शान्‍्त शन्‍्यमाकाशतोईधिकरम ॥३६॥ 
श्रीराम उवाच 


परमार्थस्य कि रूप॑ तस्याधनन्तचिदाकृतेः । 

पुनरेतन्ममा$डचक्ष्व.. निपु्णं बोधवुद्धये ॥ ३७ ॥ 
श्रोवसिष्ठ उवाच 

महाप्रलूयसंपत्तो सर्वकारणकारणम्‌ । 

शिष्यते परम ब्रह्म तदिदं वर्यत्ते श्यूणु ॥ ३८॥ 


आदि है, न मध्य है और न अन्त है। अन्य भासक है वह 
स्वयं प्रकाशस्वरूप है ॥। ३३ ॥। 

जहांपर चिद्र पता की ही प्राप्ति नहीं हो सकती है 
वहांपर चित्तताकार जीवता और वासना कैसे रह सकती 
है ॥ ३४ ॥ 

चिद्र ५ का उदय न होने से ही उसमें जीवता ही नहीं 
है तब चित्तताकार नित्य वतंमान बुद्धिता, इन्द्रियता और 
वासना कैसे हो सकती है ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार दृष्टि से आकाश से भी अधिक शून्य और 
निविकार महाभूत-भौतिक पदार्थों से पूर्ण होते हुए भी 
हमारी अजर ब्रह्मतत्त्व स्थित है ।। ३६ ॥ 


श्रीरामचन्द्र ने कहा :--अनन्त चिदाकार उस पर- 
माथतत्त्व का कसा रूप है ? अच्छी तरह उसके ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए उसे मुझे स्पष्टरूप से कहें । ३७ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--महाप्रलढय होनेपर सम्पर्ण 
कारणों का भी कारण अपरोक्ष परमब्रह्म अवशिष्ट रहता 
है, उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप लुनें ॥| ३८ ॥ 

समाधि में मन का विषयों से निरोध करने पर वत्ति 
का क्षय होने से लकड़ियों के समाप्त हौनेपर अरिन के 
समात मन्त के स्वरूप का भी नाश कर जो नाम-रूप श्त्य 
स्वप्रकाश सद्रूष अवशिष्ट रहता है, वही उस परमार्थ 
वस्तु का रूप है ॥ ३९॥। 


दृश्य जगत्‌ नहीं रहता है, दहय के अभाव से द्रष्टा 
भी विलीन होने के समान प्रतीत होता है, ज्ञेय, ज्ञाता 
भर ज्ञान इस त्रिपुटी के लय का साक्षीरूप जो ज्ञान 
अवशिष्ट रहता है, वही परब्रह्म स्वरूप है ॥। ४० ॥| 


योगवासिष्के 
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नाशयित्वा स्वमात्मानं मनसो वृत्तिसंक्षये । 
सद्र॒प॑ यदनाख्येय॑ तद्गंप॑ तस्य वस्तुनः ॥ २० ॥ 
नाइस्ति दृश्यं जगद्द्॒ष्टा दृश्याभावाहिलीनवत । 
भातीति भासनं यत्स्यात्तद्रपं तस्प वस्तुनः॥ ४०॥ 
चितेजीवस्वभावाया. यदचेत्योन्मुख॑ बपुः । 
चिन्मान्न॑ विमल शान्तं तद् प॑ परमसात्मनः ॥ ४१ ॥ 
अद्भलग्नेषपि वातादो स्पर्शा्रनुभवं बिना । 
जीवतश्रेतती. रूप॑ यत्तहे. परमात्मनः॥ ४२ ॥ 
अस्वप्नाया अनन्ताया अजडाया मनःस्थितेः । 
यद्रप॑ चिरनिद्रायास्तत्तदाइन्घध शिष्यते ॥ ४३॥ 
यद्व्योग्नो हुदयं यद्या शिलायाः पवनस्य च । 
तस्याध्चेत्यस्थ चिद्व्योस्तस्तद्वपं परमात्मनः ॥ ४४ 0 


समाधि-व्युत्थान होने से पूर्वे जीव-स्वरूप होनेवाली 
है, जीव स्वभाव चितिकार अचेत्योन्मुख चिन्मात्र में 
प्रवण चिन्मात्र, निर्मेल और निविकाररूप की उपलब्धि 
है, वह उस परमात्मा का रूप है ॥ ४१ ॥ 

वायु आदि का देह में स्पश होनेपर भी चित्त के 
रहते-रहते स्पर्श आदि के अनुभव के बिना प्रतीत होने- 
वाला जो रूप है, वही उस परमात्मा का रूप है। 

आशय यह कि विच्छेद रहित ब्रह्माकार अपरोक्ष 
वृत्ति होने से अर्थात्‌ अन्तः:करणावच्छिन्न चैतन्य की धारा 
चेतन जीव के शरीर में अध्यास हो जाने से >>ब्रह्माम- 
यत्व की संप्राप्ति से आत्मा में स्पर्श आदि का अनुभव न 
होने पर भी दूध में एकरस जल के समान ब्रह्क रस 
चित्त में->मन में स्पर्श आदि का प्रतीत होने वाला जो 
अविच्छिन्न चैतन्यरूप है वही परमात्मा परब्रह्मक्ा ररूप है । 

इस पद्म में विभिन्न पाठ उपलब्ध होता है :--- 

अड्गुष्ठस्य पाताचस्परशने सत्ति का अड-्गुल्या वाता- 

यस्परशेने सति इन पाठों में अडःगुष्ठया अडूगुलियों वातादि 
का अस्पशन होने पर भी नोदन आदि व्यापार के भस्परं 
से भी स्पर्श का अप्रप्तिसन्ध न होने पर भी यह अर्थ 
होता है ॥ ४२ ॥ द 

है अनघ ! स्वप्नदर्शन शून्य अनन्त मच्छर, खटमलछ 
आदि द्वारा जनित विच्छेद से रहित मन की विश्वान्ति की 
हेतु, सुषुप्तिरूप जड़ता से हीन मन की गाढ़ निद्रा का 
रूप ही उस परमात्मा का रूप प्रलयकाल में अवशिष्ट 


रहता है ॥ ४३ ॥ 


जैसे आकाश का तात्तविक शून्यत्व रूप है, शिला के 
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अचेत्यस्पाइ्मनस्कस्य जोवतो या स्वधावतः । 


स्यात्स्थितः सा परा शान्ता सत्ता तस्याउव्यवस्तुन:॥४५॥ 


'चित्प्रकाशस्य यन्मध्यं प्रकाशस्यथाइपि खस्य वा । 
दर्शनस्य च यन्मध्यं तद्ग॒पं ब्रह्मणो बिदुः॥ ४६॥ 
वेदतस्यथ प्रकाशस्य दृश्यस्थ तमसस्तथा । 
बेदन॑ यदनाञझन्त तद् प॑ परमात्मनः ॥ ४७४ 


यतो  जगदुदेतीव नित्यानुदितरूप्यपि । 
'विभिन्‍नवदिवाइभिन्त॑ तद्र पं परमार्थकम्‌ ॥ ४८ ॥ 


'घनत्व स्वरूप और वायु के अन्तर्वहिः पुर्णत्व स्वरूप दृश्य- 
भिन्न और दृश्यरहित चिदाकाश ही उस परमात्मा का 
रूप है ।। ४४ ॥। 

बहुत क्‍या कहें, सम्पूर्ण जीवित जीवोंकी चेत्य (दश्य) 
'और चित्त का परित्याग करनेपर स्वभावत: जो स्थिति 
अवशिष्ट रहती है, वह द्यान्त उत्कृष्ट अस्तित्व स्वरूप 
उस आदिपुरुष का रूप है ॥ ४५ ॥ 

अच्युत ग्रन्थमाला के अनुवाद में संस्कृति के आधार 
पर यह अनुवाद दिया गया है :--प्रकाशात्मक आकाश 
का चित्प्रकाश जो मध्यस्थ है अर्थात्‌ सत्‌ चित्‌ आनन्द 
स्वरूप आत्मा के स्वरूप लक्षण का मध्यस्थ चिद्र प 
का दृष्टि स्वरूप मध्यस्थ अन्तःस्फुरण स्वरूप है वही 
स्वरूप ब्रह्म का समझे अर्थात्‌ दीप्ति--स्वयं प्रकाश 
स्वरूप आनन्द चिद्र पता ही ब्रह्म का स्वरूप है इसीके 
आभास आनन्द ओर सत्ता सव्वेत्र चितु सत्‌ और आनन्द 
की व्याप्ति है ॥ ४६ |। 

चित्‌-प्रकाश अन्नमयकोषपयंन्त भात्मरूप से व्याप्त है 
अन्नलमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनन्दमय- 


इन पाँच कोषों में प्रत्येक कोष का विवेकपुर्वक विचार 


करने से आनन्दमय कोष सब कोषों का आन्तर ठहरता 
है और आनन्दमय कोष का आन्तर ब्रह्म है, अतः द्रष्ट- 
कोटि में सर्वान्तरभूत चित्प्रकाशरूप आनन्दमय कोष का 
भी आन्तर होने से जो मध्य है तैतिरीय उपनिषत्‌ में-- 
अन्नमय आदि सब कोषों के आन्तर आनन्दमय कोष को 
'दिखलाकर 'तस्य प्रियमेव शिर:। मोद:ः दक्षिण: पक्षः। 
प्रमोद उत्तर: पक्ष: । आनन्द आत्मा। नबह्य पुच्छे 
प्रतिष्ठा ।।! इस श्रति द्वारा आनन्दमथ कोष का भी 
आन्तर ब्रह्म दर्शाया गया है और दृश्यकोटि में पमू्तें 
प्रपच्च के सारभूत सूर्यरूप प्रकाश का, भमूर्ते प्रपच्च के 
सारभूत भूताकाश का अथवा लिजुसमाष्टिर्स अव्याइृत 
आकाश का आन्‍्तर होने से जो मध्य है बृहदारण्यक उप- 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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व्यवहारपरस्थाईपि. यत्पाषाणवदासनम । 
अव्योम्न एवं व्योमत्व॑ तद्र प॑परमात्मनः ॥ ४९ ॥ 


वेद्रवेदनवेतृत्वरूपत्रयिदयं॑ पुरः 
यत्रोदेत्यस्तमायाति तत्ततु परमदुर्लभ्रम ॥ ५० ॥ 
वेद्यवेदनवेतृत्व॑  यत्रेद॑ प्रतिबिम्बति । 
अबुद्धयादों महादहों तद्॒प॑ परम॑ स्घृतम्‌ ॥ ५१॥ 
मनः स्वप्नेन्द्रियमुंक्त॑ यद्र॒पं स्थान्महाचितेः । 
जड्अमे स्थावरे वा४पि तत्सर्वान्तिष्वशिष्यते ॥ ५२ ॥ 
निषत्‌ में --'हे वाव ब्रह्मणों रूपे मूर्ते चेवामूर्त चा इस 
प्रकार आरम्भ कर 'तस्येतस्य मृतेस्य रसो य एष तपति 
तस्येतस्यामूर्तस्य रसो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुष, इससे 
मूत और अमूते रूप का सार दिखला कर “अथात्‌ 
आदेशो नेति नेति' इससे मूर्त और अमूर्त के आरोप का 
अधिष्ठान ब्रह्म उनका आन्तर है, यह बात उनके ( मूत्ते 
और अमूते के ) निषेध से दिखलाई है। तथा चाक्षष 
आदि वृत्तियों के भीतर स्फुरण रूप से विद्यमान होने से 
जो उक्त वृत्तियों का मध्य है तलवकारोपनिषत्‌ मैं--- 
'प्रतिबोधविदितं मतम्‌! इस वाक्य से ब्रह्म सम्पूर्ण बुद्धि- 
वत्तियों का आन्तर कहा गया है। क्रमश: जो आनन्द 
सत्‌ और चिद्रप है, उसीको ज्ञानी जन ब्रह्म का रूप 
जानते हैं ॥ ४६ ॥ 

बुद्धिवत्ति का अर्थात्‌ वृत्ति से अवच्छिन्न चेतन्य 
पदार्थों के स्फुरण का, अस्तित्व का, विषय का और अज्ञान 
का साक्षीरूप आदि और अन्त से शून्य जो संवित्‌ है, वह 
उस परमात्मा का रूप है ।। ४७ ॥। 

नित्य अनुदित रूप होता हुआ भी जगत्‌ जिससे 
उदित के समान होता है, जिससे अभिन्न होता हुआ भी 
बिलकुल भिन्न-सा प्रतीत होता है, परमात्मा का पार- 
माथिक रूप है ॥ ४८ ॥ 

व्यवहारों में संलग्न हुए भी जो पाषाण के समान 
निश्चल स्थित है और निरवकाश ( सूराख आदि से 
शून्य ) होते हुए भी सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने में अवकाश 
देने से जो व्योमता सावकाशरूप है, वही परमात्मा का 
रूप है ॥। ४९ ॥ 

ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञातृत्व रूपोंवाला सामने दृश्यमान 
यह प्रपश्च जिससे आविर्भूत होता है, जिसमें स्थित रहता 


है और जिसमें लोन हो जाता है, वही उसका परम दुलेभ 


रूप कहा गया है ॥ ५० ॥। 
बुद्धि आदि से रहित महादपंण रूप ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञाता 
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स्थावराणां हि यद्व प॑ तच्चेद्रोभमयं भवेत्‌ । 
मनो बुद्धचादिनिमुक्ते तत्परेणोपषमीयते ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मकंविष्ण हरहक्रसदाशिवादि 


योगवासिष्ठे 


[ १०. ५३ 


शान्‍्तो शिव परममेतदिहैकमास्ते ॥ 


सर्वोपधिव्ययवशादविकल्परूप॑ 
चेतन्यमात्रमयमुज्झितविश्वसड्भम्‌ ॥॥ ५४ ॥४ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे महाकल्पान्तावशिष्टपरमभाववर्णन॑ 
नाम दशमः सर्गः ॥ १०॥ 


स्वरूप प्रपत्च जिसमें प्रतिबिम्बित होता है है, वही उसका 
सर्वश्रेष्ठ परम रूप कहा गया है ॥ ५१ ॥ 


स्वप्न और जागरण से निमुंक्त सुषुप्तरूप जो मन है, 
वही महाचित्‌ का स्वरूप है, वही दृश्य का प्रलय होनेपर 
स्थावर और जद्भम पदार्थों में अवशिष्ट रहता है ॥। ५२॥ 


स्थावर पदार्थों का मन, बुद्धि आदि से शृन्य जो रूप 


है यानी अचलस्वभाव, वह यदि बोधमय-- चेतनायुक्त हो 
जाय, तो उनके मन, बुद्धि आदि से निमुक्त उस बोधरूप 
की परमात्मा से तुलता की जा सकती है ॥ ५३ ॥। 

ब्रहा, सुर्ये, विष्णु, हर, इन्द्र, सदाशिव आदि के 
महाप्रलय के समय विलीन होनेपर सम्पूर्ण उपाधियों का 
विलय होने से निविकल्परूप, चैतन्यमात्रमय परमशिव 
केवल विश्व संसर्ग शुन्‍न्य एक शेष रहता है ॥ ५४ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
महाकल्पान्तावशिष्टपरमभाववर्णंन नामक कुसुमलता का दसवाँ सर्ग समाप्त ॥ १० ॥। 


श्रोराम उवाच 
इदेरूपसिदं दृश्यं जगन्नाइस्तीति भासुरम्‌ । 
महाप्रल्यसंप्राप्तो भो ब्रह्मन्‌ ! क्वेब तिष्ठति॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
कुत आयाति कोदुग्वा वन्ध्यापुत्रः व गच्छति । 
क्व याति कुत आयाति वद वा व्योमकाननम्‌ ॥ २ ॥ 


११ 


- श्रीरामचरद्र ने कहा :-- 
हे ब्रह्मत्‌ ! यह विविध स्वरूप और दृश्यमान जगत 


अर्थात्‌ चौदह भुवन, देवता, मनुष्य, असुर, पशु, पक्षी, 


कीट, पतज्भ आदि असीम विस्तारवाहा अतिस्पष्टरूप से 
दिखाई देनेवाला, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दृढ़ीकृत यह 
जगत्‌, जिसको आप न होते हुए भी ब्रह्म में भासमान वह 
कहते हैं, महाप्रलयावस्था किसमें स्थित रहता है ॥ १ ॥। 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा --बन्ध्यापुत्र कहां से आता है, 
कैसा है, और कहाँ जाता है एवं आकाश में स्थित वन 
कहाँ से आता है और किसमें समा जाता है? कैसी उसकी 
दृश्यता है और कसी उसकी भदृश्यता है अर्थात्‌ उसका 


श्रीराम उवाच 
वन्ध्यापुत्नो व्योमवर्नं नेवाईस्ति न भविष्यति । 
कीदूशी दृश्यता तस्थ कीद्शी तस्य नास्तिता ॥ दे ४ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
वन्ध्यापुत्रव्योमवने यथा न स्‍्तः कदाचन । 
जगदाद्यखिलं दृश्यं तथा ना$स्ति कदाचन॥ ४ ॥॥ 


अस्तित्व और नास्तित्व कैसा है ?॥ २॥। 
श्रीराम ते कहा --- । 
बन्ध्या-पुत्र और आकाशवन न तो इस समय हैं और 


न आगे होंगे? फिर उनकी कैसी दृश्यता और कैसी 
नास्तिता ? ॥ ३॥ ' 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--- 


जसे वन्ध्यापुन्न और आकशवन की जैसे कभी-भी 
सत्य नहीं है अर्थात्‌ त्रेकालिक सत्ता नहीं है वैसे ही इस 
सम्पूर्ण जगत्‌ आदि दृश्य की भी कभी-भी सत्ता नहीं है 
अर्थात्‌ त्रेकालिक सत्ता नहीं है ॥ ४ ॥ 


११. १६ ] 


न चोत्पन्न न च्‌ ध्वंसि यत्किलादो न विद्यते । 
उत्पत्तिः कोदृशी तस्य नाहशदब्दस्थ का कथा ॥ ५ ॥ 
श्रोराम उवाच 

वन्ध्यापुत्रनभोवृक्षकल्पना_ तावदस्ति हि 
सा यथा नाशजन्माढ्या तथवेदं न कि भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीवर्सिष्ठ उवाच 
तुल्यस्या$तुलदुःस्थस्य भावफेः किल तोलनम्‌ । 
निरन्वया यथवोक्तिजेंंगत्सता तथंव हिं॥७॥ 
यथा सोवर्णकटके दृश्यमानमिद॑ स्फुटम्‌ । 
कटकत्वं तु नवाइस्ति जगत्त्वं न तथा परे॥ ८॥ 
आकाशे च यथा नास्ति श॒न्यत्वं व्यतिरेकवत्‌ । 
जगत्त्वं ब्रह्मणि तथा नास्स्त्येवाष्प्पुपलब्धिमतु ॥ ९.॥ 
कज्जलाप्न यथा काएप्य॑ शेत्यं च न यथा हिमातू । 

न तो यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है और न इसका 
विनाश ही हुआ है। जिसकी पहले सत्ता ही नहीं है 
उसकी उत्पत्ति कैसी और उसमें विनाशशब्द की ही क्‍या 
चर्चा है 7 ॥ ५॥। 


श्रीराम ने कहा :--- 


वन्ध्यापुत्रन और आकाशवृक्ष की तो कल्पना होती ही 
है। वह जैसे जन्म और नाश से युक्त है, वैसे ही यह 
जगत्‌ भी जन्म और नाश से युक्त क्‍यों नहीं होगा ? ॥६॥ 

दृदय जगत्‌ की किसी अन्य पदार्थ के साथ तुलना -- 
उपभा करने की इच्छा तो है पर उपमेयशूत दृश्य पदार्थ 
से अतिरिक्त उपमान न मिलने के कारण उसकी किसी से 
उपमा नहीं की जा सकती है। जैसे किसी से अनुपमेय 
उक्ति होती है जगत की सत्ता वेसे ही है इसकी किसी से 
उपमा नहीं हो सकती है क्‍योंकि, इसके समान कुछ है 
ही नहीं ॥। ७ ॥ 

जैसे सुवर्ण के कठक में स्पष्टतः दृश्यमान यह भी 
कटकत्व नाम का कोई पदार्थ नहीं है, वसे ही प्रत्यक्षतः 
अनुभूयमान भी यह जगतू परमन्रह्म में नहीं ही है॥ ८ ॥ 

वैसे ही ब्रह्म में प्रत्यक्षत: उपलभ्यमान भी यह जगत्‌ 
उसी प्रकार ब्रह्म से भिन्न नहीं है जैसे आकाश में उप- 
लक्ष्यमान शून्यत्व आकाश से भिन्न नहीं है ॥ ९ ॥ 

जैसे काजल से कालिमा पृथक ज्ञात नहीं होता है, 
दैत्य हिमसे पृथक नहीं है वैसे ही परम पद में जगत्‌ उसी 
प्रकार परथक्‌ होनेवाला नहीं है ।। १० ॥ 


उत्पत्ति प्रक र णे 


२२९ 


पृथगेवं भवेद्‌ बुद्ध जगन्नास्ति परे पदे॥ १०॥ 
यथा शत्यं न शशिनों न हिसाद व्यतिरिच्यते । 
ब्रह्मणो न तथा सर्गों विद्यते व्यतिरिकवान्‌ ॥ ११॥ 
मरुनद्या यथा तोय॑ द्वितोयन्दों यथेन्दरता। 
नास्त्येवेटर जगननाम  दृष्टमप्यमलात्मनि ॥ १२॥ 
आदावेब हि यन्‍्ना$स्ति कारणासंभवात्स्वयम्‌ । 
वर्तेमाने5पि तन्‍ना5$स्ति नाहाः स्थात्तन्न कौददा: ॥ १३ ॥ 
क्वाध्संभवद्भतजाड्यं पृथ्व्यादेज॑डवस्तुनः । 
कारणं भवितुं शक्त॑ छायायाश्रा5त्रपो यथा ॥ १४॥ 
कारणाभावतः कार्य नेदं तत्किख्नोदितम्‌ । 
यत्तत्कारणमेवाइईस्ति. तदेवेत्थमवस्थितम्‌ ॥ १५ ॥ 
अज्ञानमिव यज्भाति संविदाभासमेव तत्‌। 
यपज्जगद्श्यते स्वप्ने संवित्कथनमेव ततु ॥ १६४७ 


परमपद में भिन्नकरूप से भवगत यह जग्रत्‌ उस 
ब्रह्म से वेसे ही भिन्न नहीं है जैसे चन्द्रमा ओर हिम से 
शीतलता भिन्न नहीं है ।। ११ ॥। 

मरुभूमि में प्रतीयमान नदी में जैसे जल नहीं है, 
प्रतीयमान द्वितीय चन्द्रमा में जैसे चन्द्रत्व नहीं है, वैसे ही 
सर्वेविध मलों से रहित ब्रह्म में अनुभुयमान जगत भी. 
नहीं है ।। १२ ॥ 

कारण के न रहने से जो स्वयं ही पहले भी नहीं था 
वह ॒वतंमान काल में भी नहीं है, अतः उसका नाश ही 
केसे होगा ॥। १३ ॥ 

पृथिवी आदि जड़ वस्तु का जड़ता से रहित चेतन 
ब्रह्म वैसे ही कारण नहीं हो सकता है जैसे छाया का 


कारण आतप नहीं हो सकता, जड़ का ही जड़ परिणाम 


हो सकता है, स्वविरुद्ध परिणाम नहीं भी उत्पन्न होता 
है ।। १४ || 

परिणामी कारण न होते से परिणामदृष्टि से यह. 
कुछ नहीं है, विवर्त का कारणभूत ब्रह्म ही जगत्‌रूप में 
अवस्थित है, अत: जगत्‌ की कारण से अतिरिक्त कार्यरूप 
से पृथक सत्ता नहीं है ॥ १५ ॥ 

जो अज्ञान ही जगदाकार से परिणत होता है, यह 
कहा जाता है, संवित्‌ु का ही आभास अर्थात्‌ जगत के 
रूप से विवर्तं है आशय यह है कि अज्ञान का परिणास 
संवित्‌ का ही विवंत है, स्वप्न में जो जगत्‌ ( स्वाप्निक 
प्रपत्च ) दिखाई देता है, वह संवित्‌ का विलास ही है-- 
संवित॒का विवत ही है उससे अतिरिक्त नहीं है ॥॥ १६ ॥ 


२४० 


संवित्कतचनमेवा5न्तर्यंथा स्वप्ने जगद्भ्रमः। 
सर्गादो ब्रह्मणि तथा जगत्कचनमाततम्‌ ॥ १७॥ 


यदिदं दश्यते किश्ित्सदेवा5त्मनि संस्थितम्‌ । 
नाइस्तमेति न चोदेति जगत्किल़ित्कदाचन ॥ १८४ 


यथा द्रव॒त्व॑ सलिलं स्पन्दन॑ पवनों यथा। 
यथा प्रकाश आभासो ब्रह्मव त्रिजगत्तथा॥ १९ ॥ 


यथा पुरमिवा55स्तेडल्तविदेव स्वप्नसंविदः 
तथा जगदिवा5डभाति स्वात्मेव परमात्मति ॥ २०॥ 


श्रोराम उवाच 

एवं चेत्‌ तत्कर्थ ब्रह्मन्‌ ! सुधनप्रत्ययं बद। 
इदं दृश्यविष॑ जातमसत्स्वप्नानुभूतिवत्‌ ॥ २१॥ 

स्वप्त में स्वप्न देखनेवाले पुरुष के अन्तःकरण में जो 
स्वाप्निक जगत्‌ की भ्रान्ति होती है, वह जेसे संवित्‌- 
विकास ही है, वसे ही सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्म में यह 
जगत्‌ का स्फुरण अर्थात्‌ विस्तार हुआ है, ब्रह्म से अति- 
रिक्त जगत नामकी कोई वस्तु ही नहीं है ।। १७ ॥ 

यह जो कुछ प्रपच्च दिखाई देता है, यह सदा आत्मा 
में ही स्थित है। न तो यह कभी उदित होता है और न 
कभी कुछ भी नष्ट होता है ॥ १८ ॥ 

जैसे द्रवत्व जल है, स्पन्दन वायु है, प्रकाश आभास 
है वेसे ही ये तीनों जगत ब्रह्म ही हैं। आशय यह है कि 
द्रवता और जल में, स्पन्दन और वायु में, प्रकाश और 
आभास में कोई भेद नहीं है वैसे ब्रह्माण्ड प्रपश्च और 
ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है ॥। १९॥ 

जैसे स्वप्न देखने वाले पुरुष के अन्दर विद्यमान 
ज्ञान ही नगर के समान प्रतीत होता है, वसे ही परमार्थ 
स्वस्वरूप में परमात्मा ही जगत्‌ के समान प्रतीत होता 
है ॥ २० ॥ 
श्रीराम ने कहा :--- 


हे ब्रह्मन्‌ू ! यदि यह दृश्यरूपी विष स्वप्न प्रतीति के 
समान मिथ्या है, तो यह इतनी सुदृढ़ प्रतीति से सम्पन्न 
कैसे हो गया यह कहें ।। २१ ॥ 

दृश्य के विद्यमान रहने पर द्रष्टा का निवारण नहीं 
किया जा सकता है (दृश्य यदि रहेगा, तो उसका द्रष्टा 
भी अवश्य रहेगा) द्रष्टा के विद्यमान रहने पर दृश्य का 
निवारण नहीं किया जा सकता है (द्रष्टा यदि रहेगा, तो 
दृश्य भी अवश्य रहेगा) दृश्य गौर द्रष्टा परस्पर सापेक्ष 


योगवासिष्ठे 


[ ११; १७ 


सति दृश्ये किल द्रष्टा सति द्रष्टरे दृश्यता। 
एकसर्तवे द्वयोबन्धो सुक्तिरेकक्षये हुयोः ॥ २९॥ 
अत्यन्तासंभवों यावद्‌ बुद्धों दृश्यस्य न क्षयः। 

तावद द्रष्टरे दृश्यत्व॑ न संभवति सोक्षधीः ॥ २३१ 
दृश्यं चेत्संभवत्यादों पश्चात्‌ क्षयमुपालभेतु । 

तह श्यस्मरणानथरूपो बन्धी न शाम्यति ॥ २४॥ 
यत्र क्वचनसंस्थस्थ स्वादशेस्थेव चिद्‌गतेः 
प्रतिबिम्बी लगत्येव सर्वस्पृतिमयों हालम्‌ ॥ २५॥ 
आदावेव हि नोत्पन्न दृश्य॑ नाउस्त्येव चेत्स्वयम्‌ । 
दरष्टहृश्यस्वभावत्वात्‌ तत्संभवत्ति मुक्तता ॥ २६४ 
तस्मादसंभवन्मुक्तेमंसम प्रोत्साय यक्तिभि: 
अत्यन्तासंभवों यावत्‌ कथया5च्त्मविदयां बर ! ॥ २७॥ 


हैं। दृश्य कहा जा सकता है, दर्शक के रहने पर और 
द्रष्टा तभी कहा जा सकता है, जब दर्शन का विषय दृह्य 
हो । दृश्य और द्रष्टा दोनों में एक की दूसरे से अपेक्षा 
अर्थात्‌ बन्धन है ओर दोनों में एक का भी (नाश) हो 
जाय तो दोनों की समाप्ति हो जायेगी ॥ २२ ॥| 


दृश्य का आत्यन्तिक क्षय का+-सर्वथा उच्छेद का ज्ञान 
न हो जाय, अर्थात्‌ अविद्या और उसका संस्कार सर्वेथा 
विनष्ट न हो जाय तब तक द्रष्टा में दृश्यत्व का अस्तित्व 
अनिवाय॑ है, इसलिये मुक्ति नहीं हो सकती है ॥॥ २३ ॥ 


दश्य प्रपतच्च की यदि पहले उत्पत्ति और बाद में 
उसका विनाश माना जाय तो संस्काररूप से स्थित दृश्य 
का पुनः पुनः उद्धभवरूप अनर्थकारी बन्धन कभी-भी 
विनष्ट नहीं हो सकता है ॥ २४ ॥। 


जैसे कहीं पर भी स्थित स्वच्छ दर्पण प्रतिबिम्ब 
पड़ता ही है, वसे ही चेतन्याश्रय द्रष्टा में सर्वेस्मृतिमय 
प्रतिबिम्ब अग्श्य पड़ेगा ही ॥| २५ ॥ 


यदि पहले से उत्पन्न न होने से दद्य का स्वयं 
अंस्तित्व न होता तो द्र॒ष्टा की दुश्यस्वभाव से मुक्ति हो 
सकती है। आशय यह है कि जगत्‌ उत्पन्न नहीं है, यह 
बात अनुभव में नहीं आती, अतः द्रष्टा की दुश्यस्वभाव 
से मुक्ति नहीं हो सकती है ॥| २६ ॥। क्‍ 

हे ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ! अतः मेरी मुक्ति के असंभव 
को आशद्ूा को युक्तियों द्वारा दूर नहीं कर देते हैं, दृश्य 
के अत्यन्त असम्भव का मुझे दृढ़ परिज्ञान न हो जाय, 
तब-तक आप मुझे उपदेश दें ॥ २७ ॥। 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 


असदेव सदाभाति जग़त्सरवव॒त्मकं यथा।. 
श्यरण्वह कथया राम ! दोघेया कथयामि ते॥ २८ ॥ 
व्यवत्तायकथावाक्यर्यावत्‌ू. तत्राइनुवणितस्‌ । 

नविश्राम्यति ते तावद्धदि पांसु्यंथा छुदे॥ २५॥ 


यन्ताभावमस्यास्त्व॑ जगत्सगंभ्रमस्थितेः । 
बुद्॒ध्वकध्याननिष्ठात्मा व्यवहारं करिष्यसि॥ ३०॥ 


उत्पत्ति प्रक॑ रणे 


२४१ 
भावाभावग्रहोत्सगंस्थुलसुक्ष््चलाचलाः । _ 

दृधस्त्वां वेधयिष्यन्ति न महाद्विमिवेषवः ॥ ३१ ॥ 
स एषोह5स्त्येक एवा5मा न द्वितीयाइस्ति कल्पना । 
जगदतन्न यंथोत्पन्न॑ तत्ते वक्ष्यामिं राघव ! ॥ ३२४ 
तस्मादिसानि सकलानि विजम्भितानि 
सो5पोदमज़ः सकलासकलं महात्मा । 


रूपावलोकनमननप्रका रा- । 
कारास्पंदं स्वयमुदेति विलीयते च॥ ३३ ॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे परमार्थवर्णनं नामेकादशः सर्ग:॥ ११ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहां :-- 

हे राम ! यह जगत्‌ सर्वात्मक भर्थात्‌ ब्रह्मात्मक होते 
हुए भी जगत्‌्रूप से असत्‌ होता हुआ भी सतृ-प्रतीत 
होता है, उसे मैं आप से विस्तारपु्वंक कहता हूँ, आप 
सुनें ॥| २८ ॥ 


पृवजों के व्यवहार के प्रतिपादक वाक्‍्यों से उन 
लम्बी आख्यायिकाओं में वर्णित तत्त्व तालाब में धूलि के 
समान, जब तक आपके हृदय में न बेठ जाय तब तक 
सुनें ॥ २९ ॥ 

ध्रान्ति से जो यह जगत की सत्ता दिखलाई दे रही 
है, इसके अत्यन्ताभाव को अवगत कर आप अद्वितीय 
अखण्ड ब्रह्म के ध्यान में संठडगन हो कर ही लछौकिक 
व्यवहार करेंगे ॥ ३० ॥। 

प्रयोजन रहने पर जिनका ग्रहण होता है और 
प्रयोजन न रहने पर जिनका त्याग होता है, ऐसे स्थूछ 
सूक्ष्म आदि विषयों के अनुसार चचश्चल और स्थिर 


व्यवंहारदंष्टियाँ आपको उसी प्रकार पीड़ित नहीं कर 
सकेंगी, जिस प्रकार बाण पव॑त को बिद्ध नहीं कर सकते 
हैं ॥| ३१॥ 
हे राघव ! जिसका पहले विस्तार से वर्णत किया 

गया है, वही यह एक अद्वितीय आत्मा ही है। इससे 
अतिरिक्त दूसरी कल्पना ही नहीं है। इस द्वितीय-कल्पना 
से शून्य आत्मा में यह जगत जिस तरह उत्पन्न होता है, 
उसको मैं आगे आपसे कहूँगा ॥। ३२ ॥ 

है वत्स ! यह अशेष चराचर जगत्‌ परमात्माका 
विजुम्भन मात्र है, रूपात्मक अवलोकन और मननात्मक 
आकार स्वयं उदित होता है और विलीन होता है, 
इतना ही नहीं महात्मा भी समष्टि और व्यष्टि रूप में 
उत्पन्न और विलीन होता है बर्थात्‌ महान्‌ आत्मा भी 
समष्टिव्यष्टि रूप बाहर इन्द्रियों द्वारा दिखाई देने वाला 
दश्य दर्शन आकार रूप और अन्दर मननप्रकाराकार 
रूप होकर स्वयं ही उदित होता है और विलीन होता 
है ॥ ३३ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में परमार्थवर्णंन 
नामक कुसुमलता का ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त ॥| ११॥। 


१ 


श्रीवसिष्ठ उचाच 


एतस्मात्परमाच्छान्तात्पदात्परसपावतात्‌ । 
यथेदमुत्यितं विश्व तच्छणृत्तमया धिया॥ १४ 


८५% 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा :--- 

. सर्वोत्तम, शान्त और परम पवित्र इस पद से ब्रह्म 
से यह सम्पूर्ण विश्व जैसे उत्पन्न हुआ है, उसे आप उत्तम 
बुद्धि से एकाग्र मन से सुनें ॥ १॥ 


३१ 


सुधुप्त स्वप्नवद्‌ भाति भाति ब्रह्मव सगवत्‌। 
सर्वात्मकं च तत्स्थानं तत्र तावत्कमं श्रूण॥२॥ 


जैसे सुषुप्त आत्मा ही स्वप्नन्सदृश प्रतीत होता है, 
वैसे ही ब्रह्न ही सृष्ठि के समान प्रतीत होता है उसका 
अधिष्ठान सर्वात्मक ब्रह्म है। इस विषय को आप क्रम- 


पृर्वेंक सुनें ॥। २ ॥ 


२४९ 


तस्या5नन्तप्रकाशात्मरूपस्पाइनन्तचिन्मणेः । 
सत्तामात्रात्मक॑ विश्व॑ यदजस्र' स्वभावतः ॥ ३॥ 
तदात्मनि स्वयं किश्निच्चेत्यतामिव गच्छति । 
अग॒हीतात्मक॑ संविदहंमशनपूर्वकमू_॥ ४॥ 
भावितासार्थथलनः.. किख़िदृहितरूपक्म्‌ । 
आकाशादणु शुद्ध च सर्वेस्मिन्‌ भाति बोधनम्‌ ॥ ५ ॥ 


ततः सा परमा सत्ता सचेतश्रेतनोन्मुखी । 


चिन्नामयोग्या भवति किश्विल्लभ्यतया तथा॥ ६॥ 
घनसंवेदना. पश्चाद्राविजीवादिनामिका । 
संभवत्यात्ततकलना यदोज्शति पर॑ पदम्‌ ॥ ७॥। 


सत्तेव भवनामात्रसारा संसरणोन्सुखी । 


यह॒सम्पूर्ण विश्व सत्तामात्रात्मक स्वभावतः सदा 
अनन्तप्रकाश रूप तथा अनन्तचैतन्य स्वरूप ब्रह्म का 
सत्तामात्रस्वरूप है, भर्थात्‌ वही अशज्ञेष नित्य सत्ता- 
मात्रात्मक दृश्यता स्वरूप के अस्तित्व को धारण करता 
है॥ ३ ॥| 

आकाश से भी सूक्ष्म और निर्मल जो बोध है, वह 
भावी (होनेवाले) नाम और छपों के अनुसन्धान से कुछ 
अनुमितरूपवाला होकर सम्पूर्ण सृष्टि करने योग्य विषयों 
में संकल्पपृवंक अहड्भाराध्यास के बिना प्रतीत होता है 
अतएव वही स्वयं अपने स्वरूप में मानो किचखित्‌ चेत्यता 
दृश्यता को प्राप्त करता है।। ४, ५॥ 


वह परम सत्ता ही ईक्षणात्मक वृत्ति से युक्त चेतना 
में ( उक्त ईक्षणात्मक वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य में ) 
उन्मुख होकर ईक्षणवत्ति सहित चेतनाप्रधान होकर वाणी 
के व्यवहार के विषय धर्मों से युक्त होने से वाणी के 
व्यवहार के योग्य होकर “चित” 'सर्वज्ञ ईश्वर” नाम के 
योग्य होती है ॥ ६ ॥। 

चिरकाल की भअनुवृत्ति से जिसकी ईक्षणवत्ति अत्यन्त 
सघन हो कर ईक्षणवृत्ति के विषय सृक्ष्म प्रपञ्चस्वरूपता 
रूप काल कल्पना परिच्छेद स्वीकार करती है तब वही 
परमसत्ता परम पद का त्याग कर भावी प्राणधारी 
उपाधिवाले जीव, हिरण्यगर्भ आदि नाम वाली होती 
है ॥ ७।। द 

उस समय ब्रह्मसत्ता ही केवल भावना से संत्तारो- 
न्मुख होती हैँ, विकार भादि क्रिया से नहीं । 

शद्ूा-सो कैसे ? 


समाधान--स्वभाव को ब्रह्मा सत्ता ही संसारोस्‍्मुखी 


योगवासिष्ठे 


[ ११२. ३ 


तदा वस्तुस्वभावेन त्वनुत्तिष्ठति तामिमाम्‌ ॥ ८॥ 
समननन्‍्तरमेवाइस्याः खसत्तोदेति शन्यता । 
दाब्दादिगुणबीज॑ सा भविष्यदन्िधार्थंदा ॥ ९ ॥ 
अहन्तोदेति तदनु सह वे कालसत्तया। 
भविष्यद्षिधार्थन बीज मुख्य जगत्स्थितेः ॥ १० ॥ 
तस्याः शक्तेः परायास्तु स्वसंवेदनमात्रकम्‌ । 
एतज्ञालमसद्रंपं सदिवोदेति विस्फुरतु ॥ ११४ 
एवंप्रायात्मिका संविद्वोजं सद्धभाल्पशाखिनः । 
भवत्यहड्रगरकणस्ततः. स्पन्दतया मरुतु॥ १२॥ 
चिदहन्तावती व्योम्नि शब्दतन्मात्रभावनातु । 

खतो घनोभूय द्ानः खतन्मात्र भवत्यलम्‌ ॥ १३॥ 
होकर केवल भावनामात्र संकल्पसात्र संसारभाव को 
प्राप्त करती है, किसी प्रकार का विकार प्राप्त कर वह 
संसारभाव को प्राप्त नहीं करती है ॥ ८ ॥ 


जीवभाव का उदय होने के बाद अन्य. भूतो को 
अवकाश देने वाली शून्यप्राय आकाशसत्ता उदित होती 
है, जो कि सूर्य आदि की सृष्टि के पश्चात्‌ होने वाले हैं 
और दाब्द आदि गुणों का कारण स्वरूप वह सत्ता 
भ्राकाश आदि नामों के अर्थ को ( आकाश यानी आ- 
समन्तातू--काशते प्रकाशते यानी चारों ओर जो 
प्रकाशित है, इत्यादि अर्थ को धारण करती है ॥ ९ ॥। 

आकाद सत्ता के बाद नामों के अधथेरूप से जगत्‌ 
स्थिति की मुख्य बीज भूत अहन्ता कालसत्ता के साथ 
उदित होती है ।॥॥ १० ॥। 

उस परमशक्ति का परमात्मसत्ता का स्वसंकल्पमात्र 
रूप यह प्रकाशमान असदात्मक दृश्य प्रपच्च सत्‌ के 
समान उससे उत्पन्न होता है ॥ ११॥। 

मैं आकाश होऊ इस अहद्भार से जिसका स्वरूप 
प्रायः आकाश हो जाता है ऐसी संवित आकाशकार्ये 
वायु आदि विषयक संकल्परूपी वृक्ष का मुल है। उससे 
परिच्छिन्न स्पन्दशक्ति प्रधान एक कण बहद्भार का वायु 
आविर्भेत होता है ।। १२ ॥। 

आकाशाहड्भा।रोपाधि से उपहित परमात्मसत्ता द्वी 
जब सम्पूर्ण शब्दों के मूल आकाश में अहन्ताबुद्धिवाली 
परमात्मसत्ता शब्दतन्मात्र के संकल्प से “मैं शब्द तन्मात्रा 
होऊ' इस संकल्प से अतिसूक्ष्म आकाशभाव से कुछ सघन 
होकर शब्द तन्मात्र होती है | संस्कृत टीका में कहा गया 
है कि पुराण आदि में तन्मात्राओं से भूतों की उत्पत्ति कही 
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भाविनामार्थरूप॑ तद्‌ बाज शब्दोधशाखिनः। 
पदवाक्यप्रमाणाख्यं वेदवुन्द॑ विकासितम्‌ ॥ १४॥ 
तस्सादुदेष्यत्यखिला जगच्छीः परमात्मनः। 
दशब्दोघनिर्मिताथोधपरिणामविसारिणः ॥ १५ 0 
चिदेवंपरिवारा सा जोवदाब्देन कथ्यते। 
भाविदब्दाथजालेन बोजं॑ रूपोषशाखितः ॥ १६॥ 
चलुदेशविध॑ भूतजालमावलितान्तरम्‌ । 
जगज्लञठरगत्तोंध॑ प्रसरिष्पति व ततः॥ १७१ 


असंप्राप्नाभिधाचारा चिज्जवात्‌ प्रस्फुरद्वपु: । 
सा चंव स्पश्तन्मात्र भावनाउचति क्षणात्‌ 0 १८॥ 
पवनस्कन्धविस्तारं बीज॑ स्पशोधिशाखिनः । 
गई है, तथापि 'आत्मन आकाश: सम्भूतः', 'तत्तेजोइ्सुजत' 
इत्यादि श्र॒तियों में ब्रह्म ही आकाश आदि भूतों का 
साक्षात्‌ उपादान सुना गया है और 'तदयथा दुन्दुभेहेन्य- 
मानस्य' इत्यादि श्रूति में सामान्य शब्द विशेष शब्दों का 
कारण सुना गया है, आकाश से ही सामान्य शब्दरूप 
दाब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति कही गईं है ।। १३ ॥। 

भावी ( होनेवाले ) नामों का अथेभूत तथा शब्द 
समूहरूपी वक्ष का बीज वह दब्दतन्मात्र ही विस्तार को 
प्राप्त कर पदवाक्य प्रमाण नामक वेद-समुह का विकास 
करती है ।॥। १४ ॥। 

इस प्रकार वेदरूपता को प्राप्त हुए परमात्मा से 
जो कि शब्द-समृह से निर्मित पदार्थे-समृह रूप परिणाम 
€ कार्य ) का विस्तार करते हैं, जगत्‌ की उत्पत्ति 
होगी ॥ १५॥। 

वायु परय्यन्त परिवार सम्पन्न वह चित्‌ जीव छाब्द 
से कही जाती है। वही भावी नाम-रूपसमृह से मूर्तिमान्‌ 
जीवों के समुहरूपी व॒ुक्ष का मूल है। सम्पूर्ण मृत्याकार 
पदार्थ (जीव) उसी से उत्पन्न होते हैं॥। १६ ॥। 

चोौदह भुवन प्राणियों का आकार-प्रकार भिन्न-भिन्न 
है । अतएव चौदह भुवनों के भेद से चौदह प्रकार के 
प्राणी पूर्वोक्त प्राणवायु के कारण ब्रह्म से व्याप्त होकर 


ब्र॒ह्माण्डोदर रूप विविध गतों में विस्तार प्राप्त करते 


हैं ।। १७ ॥ 

मैं बायु हूँ' इस प्रकार अपने में वायुत्व के अभिमान 
के वेग से व्यापारवान्‌ चलनादि क्रियाओं से युक्त स्पश्े 
तन्मात्र की भावना से "मैं स्पशतन्मात्र होऊ इस संकल्प 
से वही शीघ्र स्पर्श तन्मात्र हो जांता है भर्थात्‌ “मैं वायु 
हूँ” इस अभिमान के पूर्व उक्त चैतन्य का न वायु” नाम 


उत्पत्ति प्रक रणे 
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सर्वभतक्रियास्पन्दस्तस्मात्‌॒ संप्रसरिष्यति ॥ १९ ॥ 
तत्रव चिह्विलासेन प्रकाशोः्नुभवाद्‌भवेत्‌ । 
तेजस्तन्मात्रक॑ तत्तु भविष्यदर्भिधार्थकम्‌ ॥ २० ॥ 
तत्सुर्याग्निविजम्भादि बीजमालोकशासिनः । 
तस्माद्रपविभेदेन संसारः प्रसरिष्यति ॥ २१॥ 
भावयंस्तनुतामेव. रसस्कन्ध इवा5म्भसः । 
स्वदर्न तस्थ सद्धस्य रसतन्मात्रमुच्यते ॥ २२॥ 


भाविवारिविलासात्मा तद्दीज॑ रसंशाखिनः । 
अन्योन्यस्वदने तस्मात्संसारः प्रसरिष्यति ॥ २३ ॥ 


भविष्यद्रपसड्ूल्पतामाइसों.._ कल्पनात्मकः । 
सद्भूल्पात्मगुणगन्धतन्मात्रत्व॑  प्रपश्यति ॥ २४॥ 


था और न उसमें चलनादि क्रिया ही थी ॥ १८॥ 

वह स्पशंतन्मात्र विविध स्पशरूपी वृक्षों का मूल है 
तथा वायुओं का विस्तार उसमें सुक्ष्मरूप से निहित है । 
उसी से सम्पूर्ण भूतों में चलनादि क्रियारूपी स्पन्द उत्पन्न 
होता है १९॥ 

'मैं प्रकाशरूप हो+' इस सड्डूल्प से उसी चैतन्य में 
प्रकाश की सुष्टि होती है। प्रकाशरूपता को प्राप्त 
अनुभवरूप चैतन्य से ही रूपतन्मात्रा की उत्पत्ति होती 
है, जो सम्पूर्ण भावी पदार्थों के नाम ओर रूप का 
प्रकाशक है ॥ २० ॥। 

सूर्य, बह्नि, विद्यत्‌ आदि उस आलोकात्मक प्रकाश 
रूपी वृक्ष का बीज है। तेज से विविध रूपों के भेद 
वाले संसार का विस्तार होता है॥ २१॥। 

वह चैतन्य जल के विविध रस मैं ही हूँ, इस प्रकार 
अपनी जलरूपता की भावना करता हुआ जलरूपता में 
सम्पन्न होता है। जलरूप मूर्तं द्रव्य (पदाथे) का जिदह्ठा 
से आस्वाद लेने पर “यह मीठा है' इस प्रकार का जो 
स्वाद है, वह सम्पूर्ण रसों का एकमात्र उपादान होने से 
रस तन्मात्र कहलाता है ॥ २२ ॥। 

वह रसरूपी भावी पदार्थ का बीज है और भावी 
जल के विविध आकारों को धारण करने वाला है। 
इन्द्रिय और विषय रूप से परस्पर रस का आस्वाद लेने 
पर विषयों में अनुराग आदि की उत्पत्ति से पुनः पुनः 
विषय के उपाजंतन में प्रव॒त्तिरूप संसार का उससे प्रसार 
होता है ॥। २३ ॥। 

परमात्मा "मैं प्रथिवी ही हूँ इस प्रकार सद्धूल्परूप 
होने से जिसका विस्तार स्वरूप आगे होने वाला है, 
उस पृथिवी का सद्धूल्पतात्मक होकर संकल्परूप अपने 
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भाविभगोलकत्वेव._ बीजमाकृतिशाखिनः 
संर्वाधारात्मनस्तस्मात्‌ संसारः प्रसरिष्यति ॥ २५ ॥ 


चिता विभाव्यमानानि तन्मात्राणि परस्परम । 
स्वयं. परिणतान्यन्तरम्बुनीव निरन्तरम्‌ ॥ २६॥ 


तथैतानि विमिश्राणि विविक्तानि पुनयथा । 
ग॒द्धान्युपलश्यन्ते सर्वेनाशान्तमेव हि॥ २७॥ 


संवित्तिमात्रर्वाणि. स्थितानि गगनोदरे । 
भवन्ति बदजालानि यथा बीजकणान्तरे॥ २८॥ 


प्रसव॑परिपश्यन्ति शतशाखं स्फुरन्ति च। 


योयवा सिष्दे 
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परमाण्वन्तरे भान्ति क्षणात्कल्पीभवन्ति च ॥ २९ ॥ 
विवत्तम्ेव धावन्ति निविवर्तानि सन्ति च । 
चिद्रधितानि सर्वाणि क्षणात्पिण्डीभवन्ति च ॥ ३०॥ 
तन्मात्रगणमेतत्स्यात्‌ सा संकल्पात्मिका चितिः। 
वेदना त्रसरेण्वाभमनाकारव पश्यति ॥ ३१ ॥ 
बीज जगत्सु ननु पद्चकमात्रमेव 

बोज॑ पराव्यवहितस्थितिशक्तिराद्या । 
बीज तदेव भवतीति सदाइनुभत 


चिन्मात्रमेवमजमा्यमतो.. जगद्धीः ॥ ३२७ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये उत्पत्तिप्रकरणे जगड़॒त्पत्तिवर्णनं नाम द्वादशः सर्गः ॥ १२ 0 


गुणों से अपने को गन्धतन्मात्र देखता है। अर्थात्‌ 'मैं 
गन्धतन्मात्र होऊँ अपने इस संकल्पात्मक गुण से गन्ध- 
तन्मात्र हो जांता है ।। २४ ।। 

भावी भुगोलरूप से मनुष्य आदि के विविध आकार 
रूप वक्ष का वह बीज है। सम्पूर्ण चर और बचर 
जीवों के आधारस्वरूप उक्त परथिवी से संसार का प्रसार 
होता है ॥| २५ ॥ 

तन्‍्य के पुर्वोक्त रीति से पाँच भृूतों में अहन्ता 

( अहंकार भाव ) की संप्राप्ति होने पर चैतन्य से 
ब्रह्माण्डाकार में प्रतीत हो रहे भृततन्मात्र ( शब्दतन्मात्र 
स्पशंतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र ) 
परस्पर संमिश्रण से, अर्थात्‌ पच्चीकरण प्रक्रिया से जल में 
बुदबुदों के समास स्वयं ब्रह्माण्डाकार से परिणत होते 
हैं ॥ २६ ॥। 


ये पांच भूत इस प्रकार पच्चीकरण से सम्मिलित हो. 


गये हैं कि विनाशकालपर्यन्त तक महाप्रलयपर्यन्त अलूग 
ओर शुद्ध नहीं मिल पाते हैं।। २७ ॥ 

संविद्र पमात्र अपचीकृत व्योममध्य में ब्रह्माण्ड वैसे 
ही स्थित है जेसे वट बीज-कण के मध्य में विशाल वबट- 
वक्ष स्थित है ।। २८ ॥ 

तन्मात्रों में स्थूल पदार्थों की वास्तव में स्थिति नहीं 


है, किन्तु आभास उनका अर्थात्‌ केवल मायिक उत्पपत्ति 
दिखाई देती हे । अनन्तर वे शाखा-प्रशाखा के भेद से 
विविध विस्तार प्राप्त करते हैं और क्षण में ही विलीन 
भी हो जाते हैं ।। २९ | 


वे वितत्तेरूप से स्थूछता की ओर अग्रसर होते हैं 
पर वास्तव में विवर्तरहित अपने सूक्ष्मतम स्वरूप में ही 
रहते हैं। विकार रहित चेतन से सम्बद्ध होने के कारण 
क्षण मैं ही पिण्डीभाव ( स्थुरूता ) की प्राप्त करते 
हैं। ३१० ।। 

संकल्पस्वरूप चैतन्य ही यह तन्मात्र समृह, है, उससे 
अतिरिक्त नहीं है; कारण कि चैतन्य ही “मैं अमुक तप 
इस अभिमान से तत्‌-तत्स्वरूप हुआ है। चैतन्य अपने 
स्वरूप से निराकार होते हुए भी संकल्परूप से वह अपने 
को स्थूलरूप त्रसरेणु के समान आभासित होता है ॥॥३१॥ 

दृश्यमान जगतु प्रपच्च के मूल पचभृततम्मान्र हैं, 
मूल आद्या मायाशक्ति है, जिसका परमात्मा से कुछ भी 
व्यवधान नहीं है और वह जगत की स्थिति में कारण 
है । इस प्रकार चिद्धन अज परमात्मा ही मायाशक्ति 
द्वारा जगत का बीज है । माया के हठ जानेपर वही 
सदा धनुभावरूढ़ होता है, अतः यह दृश्यमानू विश्व 
प्रपश्चव चेतन स्वरूप ही है ॥ ३२॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
जगदुत्पत्तिवर्णण नामक कुसुमहता का बारहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १२॥ 


"१३, ८ ] उत्पत्तिप्रक रणे २४५ 
द १३ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
'परमे ब्रह्मणि स्फारेइससे राम ! समे स्थिते । उच्छनादन्यतन्मात्रभावनादू भूतरूपिण: । 
अनुत्पन्ननभस्तेजस्तमःसत्ता च्िदात्मनि ॥१॥ अवमसित्थं महागुल्मो . जगदादिविलोक्यते ॥ ५ ॥ 


'पू॑ चेत्यत्वकलनं. सतश्रेत्यांशचेतनातु । 
उदेति चित्तकलनं चितिशक्तित्वचेतनातु ॥ २ ॥ 
ततो जोवत्वकलनं चेत्यसंयोगचेतनात्‌ । 
ततोहइस्य मसायाकलनं चेत्यकपरतावश्गातु ॥ ३॥ 
ततो . बुद्धित्वकलनमहन्तापरिणामतः । 
एतदेव मनसतादि._ शब्दतन्मात्रकादिमतु ॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा:-- 

हे राम ! आकाश, तेजतम आदि की उत्पत्ति से 
पूर्वे समरूप से स्थित चिदात्मा परमन्रह्म में विस्तार से 
असम स्वरूपता होती है आशय यह है कि विकार से 
होने वाली विषमता शून्य होने से एकरस माया शबलित 
होने से विषम होता है, इससे सर्वत्र शुद्ध सत्ता ही रहती 
है अनन्तर उपाधि परिच्छिन्न हो जाती है ॥ १ ॥ 

चित्स्वरूप ब्रह्म में दृश्यत्व की अभिव्यक्ति अर्थात्‌ 
कालवशात्‌ आकलन होता है, इसका चित्त शक्ति की 
अभिव्यक्ति से सदात्मक चित्त में चितिशक्ति के उदय से 
चित्त की--मन की उत्पत्ति होती है ॥ २ ॥ 

. दृश्य और चेतन ब्रह्म में परस्पर अध्यास होने से 
जो सभी का एकमात्र कारण है, उसको विषय के साथ 
सम्बन्ध होने से अन्तःकरणोपहित जीव की कल्पना 
होती है, माया के आवरण शक्ति के कारण चिदात्मा 
में अहन्त्व का दश्यत्व का अभिमान होता है क्‍यों चेतन 
और माया का अनादि सम्बन्ध होने के कारण अहन्त्व 
स्थिर हो जाता है ॥ ३॥ 

हे राम ! सर्वव्यापक्त सम और असम ( विकार से 
होनेवाली विषमता से शुन्य होने के कारण क्षम- एक- 
रस--और मायाशबरू होने के कारण विषम ) अधिष्ठान 
रूप उत्पन्न न हुए आकाश, तेज और तम आदि के 
का कारणसत्तास्वरूप ( जब कि आकाश, तेज, तम 
आदि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब उनकी कारणरूप 
सत्ता ब्रह्म त्ता से अतिरिक्त नहीं थी ) चिद्घन परत्रह्म 
में दश्य अंश के प्रकाश से पहले दृश्यत्व ( विषयभाव ) 


झटित्येधंक्रोणेति स्वप्ते. पुरमिवाशक्ृतम्‌ । 
महाकाशमहाटब्यामुद्भयोद्भय नश्यति ॥ ६ ॥ 
जगत्करज्ञफुज्ञानां बोजमेतदवापजम्‌ । ः 
नाध्पेक्षे! किब्विदपि क्षितिवार्यतलादिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
एतच्चिदात्मक॑ पश्चात्किलोर्व्यादि करिष्यति । 

स्व स्वप्नतितु पुरमिव चिन्मात्रात्मकमेव यतु ॥ ८ ॥ 


१३ 


की कल्पना अनन्तर अहुंभाव की अभिवद्धि होने से उक्त 
चिदात्मा में बुद्धिमाव की कल्पत्ता उदित होती है । इस 
प्रकार धर्मों की सिद्धि होनेपर शब्दादितन्मात्राओं से 
युक्त वहीं ब्रह्म मन:स्वरूप हो जाता है ।॥ ४ ॥ 


संस्काररूप से स्थित शब्दतन्मात्राओं का स्पर्शादि- 
तन्मात्राओं के साथ संमिश्रण होने से पदच्चीकरणरूप से 
आध्यात्मिक भुतरूपी मत से ही इस प्रकार यह महावृक्ष 
रूपी अतिविशाल चराचर प्रपच् दिखाई देता 
है॥ ५॥ 
च्छा के बिना शीघ्र बना हुआ यह जग्रत्‌ रूपी 
महान्‌ वृक्ष महाकाशरूपी महारण्य में जैसे स्वप्न में 
इच्छा न रहते हुए भी शीघ्र ही तगर बन जाता है और 
पुनः पुनः उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है ॥ ६ ॥। 
यह बोये बिना ही उगा हुआ जगद्रूपी करंज वक्षों 
( कंजा ) की झाड़ियों का बिना बोये ही उत्पन्न यह 
बीज मिट्टी, जरू, प्रकाश, वायु आदि किसी की भी 
अपेक्षा नहीं करता है। अन्य बीजों के अंकुरित होने के 
लिए बीज का बोना एवं भूमि, जल, सूर्गेताप आदि की 
आवश्यकता होती है, पर यह उनसे विलक्षण है, किन्तु 
इसे किसी वस्तु की भी आवश्यकता नहीं होती 
है।॥। ७॥ 


जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष अपने से अनुभूयमान 
नगर को उत्पन्न करता है, वसे ही यह चिदात्मा भी 
बाद में पृथिवी आदि की उत्पत्ति करता है। वंस्तुत 
स्वरूपसे तो असंग चिदात्मा ही रहता है ॥ ८ ॥। 


२४६ 

जगदाचडूर॑ यत्रतत्रस्थमपि. मुख़्ति । 
जगतः पदञ्चक॑ बोज॑ पं्चनकस्य चिदव्यया ॥ ९ ॥ 
यद्‌ बीज॑ तत्फलं विद्धि तस्माद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌। 
एवमेष महाकाशे सर्गादों पन्चको गणः॥ १०४ 
चिच्छक्त्या स्वाड्रभूतात्मा कल्पितोइस्ति न वास्तवः । 


अनेनोच्छुनतामेत्य.. यदपीद॑. वितन्यते ॥ ११ ७ 
तदप्याकाशरूपात्मकल्पनात्मनि. सन्‍्मयम्‌ । 


व्वचिन्न नाम तत्सिद्ध यदसिद्धेन साध्यते ॥ १२॥ 


स्वरूपं यद्दिकल्पात्म कथ्थं तत्सत्यतामियात्‌ । 
अथ्‌ चेत्पद्नकं ब्रह्म ब्रह्मात्मकतया धिया ॥ १३॥ 
तत्पव्चक॑ विद्धि प्रौढो ब्रह्मव त्रिजगत्क्रमः । 
वह जहां कहीं पर भी स्थित हो, जगद्र पी अडकुर को 
उत्पन्न करता है प्चभूततन्मात्राएँ जगत्‌ की बीज हैं 
और पदश्चवतन्मात्राओं का बीज अविनाशी व्यय हास 
रहित चिदात्मा है ।। ९ ॥ 

जो बीज है, उसे ही फल समझो क्‍योंकि अभिन्न 
निमित्तोपादनता अर्थात्‌ कार्य और कारण का अभेद है 
अतः आप जगत्‌ को ब्रह्मरूप सभझें | हस प्रकार सृष्टि 
के आरम्भ में ये प्नभततन्मात्राएँ हैं महाकाश में 
( चिदात्मा की विषयप्रकाशन शक्ति से स्वस्वरूपभृता 
हैं, ) महाकाश में कल्पित हैं ॥ १० ॥ 

ये ही पश्चभूततन्मात्राएं परस्पर समिश्रण से स्थुलूता 
को प्राप्त होकर इस सम्पूर्ण स्थल प्रपश्च का विस्तार 
करती हैं ॥ ११॥ 

जिसका असिद्ध पदार्थ से साधन किया जाता है, 
वह कभी सिद्ध नहीं होता अतः ये आकाश में प्रतीयमान 
रूप की भाँति अपनी कल्पना के अधिष्ठान चिदात्मा 
में स्थित होने के कारण ही सत्‌ हैं, स्वतः सत्‌ नहीं हैं, 
यह निश्चित है ॥ १२ ॥ 

जो स्वरूप काल्पनिक है यानी वास्तविक नहीं है, 
वह कैसे सत्य हो सकता है ? 'ये ब्रह्मस्वरूप हैं' इस बुद्धि 
से पच्भृततन्मात्राएँ ब्रह्मस्दरूपा हैं। आशय यह है कि 
ब्रह्म में अध्यस्त पत्रभूततन्मात्राओं की ब्रह्ममात्रता भले 
ही हो, पर उनके कार्य जगत की ब्रह्ममात्रता कैसे है ? 
पचतन्मात्राओं के कार्य स्थूछ पांच महाभूत भी ब्रह्म 
ही हैं, उससे अतिरिक्त नहीं, क्‍योंकि कार्ये और कारण 
की एकता दिन के समान प्रसिद्ध है॥ १३ ॥। 

चिरकाल से बद्धमूल तीनों जगत्‌ ब्रह्म ही हैं यह 


योगवासिष्ठे 


[ १३. ९ 


यथा स्फुरति सगदावेष पद्चकसंभवः ॥ १४ ७ 
तथवाउ्येह भूतत्वे याति कारणतां स्वयम्‌ । 
एवं न जायते किब्विज्जगज्जातं न लक्ष्यते ॥ १५॥ 
स्वप्नसड्धूल्पपुरवदसत्‌. सदनुभूयते  । 
ब्रह्माकाशपराकाशे._ जीवाकादत्वमात्मनि ॥ १६९ ७ 
इति चित्यवदातात्मा पृथ्व्यादीनामसंभवात्‌ । 
इत्येष जोबः कथितो व्योस्नि खात्मा इवोदितः ॥ १७॥ 
जोवाकाशर्त्विमं देहूं यथा विन्दति तच्छणु। 
जीवाकादाः स्वमेवाध्सो तस्मिस्तु परमेश्वरे ॥ १८ ॥ 
अणुतैजःकणो5स्मीति स्वयं चेतति चिन्तया । 
पत्तदेवोच्छनमिव भावयत्यात्मना5म्बरे ॥ १९ 0 
अवगत करे जैसे सृष्टि के पूर्व में ये कारण भूत स्थल 
प्रपत्च के प्रति कारणरूप से स्फुरित होती ही आज भी 
वे आगे होने वाले अपने स्वरूप के प्रति ही कारण 
होती है, ( अतः भेद न रहते हुए भी उनमें कार्यकारण 
भाव का व्यवहार होता है। ) इस प्रकार यह जगत्‌ 
न कभी उत्पन्न होता है न उत्पन्न हुआ दिखाई देता 
है ॥॥ १४-१५ ॥। 

जैसे सद्धूल्प और मनोरथ द्वारा निर्मित नगर असत्‌ 
होता हुआ भी सत्‌ के समान प्रतीत होता है, वैसे ही 
ब्रह्माकाशरूपी परमप्रकाश आत्मा में जीवाकाशत्व असत्‌ 
होता हुआ भी सत्‌ के समान प्रतीत होता है ॥ १६ ॥ 

इस प्रकार शुद्ध चिदात्मा में प्रथिवी आदि असम्भव 


होनेपर भी आकाश में घटाकाश, महाकाश आदि परि- 


च्छिन्न आकाश से ही कल्पना द्वारा उत्पन्न है वैसे ही यह 
आकाशात्मा जीव भी कहा गया है ॥ १७ |। 


शरीर जीवाकाश जिस प्रकार इस को प्राप्त करता 
है, उसे आप सुनें। चिदात्मा परमेश्वर में कल्पित समष्टि 
जीवाकाश अतिविस्तृत व्यापक चिद्रप है ॥ १८ ॥ 

मैं स्वल्पदीप्तिकण हूँ अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म तेज का 
कण हूं, इस प्रकार भावना करने से वैसा ही ( अणुरूप 
ही ) अपने को जानता है। श्रुति भी कहा है--“यथा 
अग्ते: क्षुद्रा विस्फुल्लिड्भा व्यूच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मन: सर्वे 
एत आत्मानों व्युच्चरन्ति' ( जैसे अग्नि से छोटे-छोटे 
अग्निकण निकलते हैं, वैसे ही इस आत्मा से ये सब जीव 
आविर्भूत होते हैं ) आकाश में आत्मरूप से जिस स्थुलता 
का चिन्तन करता है, भावना द्वारा तद्र ५ ही अपने को 
स्थूल के समान समझता है ॥ १९ ॥। डे 
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असदेव सदाकारं संकल्पेज्यु्यंथा न सन्‌ । 
तमेव भावयन्‌ द्र॒ष्ट्रद्श्यकूपतया स्थित: ॥ २० ॥ 
एक एवं द्वितामेति स्वप्ने स्वमृतिबोधवतु। 
किबख्ित्स्यौल्यमिवा55दत्ते ततस्तारकतां विदन्‌ ॥ २१॥ 
यथाभावितमात्रार्थभाविताद. विश्वरूपतः 
स्‌ एव स्वात्मा5$स ततोष्प्ययं सोड5ह॒मिति स्वयम्‌ ॥२२॥ 


चित्ताट्प्रत्ययमाधत्ते स्वप्ने स्वामिव पान्थताम्‌ । 
तारकाकारसाकारं भाविदेहाभिधं॑ तथा ॥ २३ ॥ 


भावयन्याति तड्ावं चित्त चेत्याथंतामिव। 
परित्यज्यव तड़ाबं॑ चित्त ततस्तारककोटरे ॥ २४ ॥ 
अन्तर्भात बहिष्ठोषपि पर्वेतो घुकुरे यथा। 
कृपसंस्थोी यथा देहः समुद्गकगतं वबचः ॥ २५॥ 


संकल्प से अर्थात्‌ इच्छा से कल्पित चन्द्रमा सत्‌ नहीं 
है, वैसे ही जिसकी भावना करता है ( और भावना ८ 
सडूल्प से उत्पन्न होता है ) वह स्वरूप सत्‌ नहीं रहता 
है, सत्‌ के समान प्रतीत होता है, उसीकी भावना करने 
से यह द्रष्ट-दृश्यरूप से स्थित है ॥ २० ॥ 

स्वप्न में अपनी म॒त्यु के ज्ञान के समान एक ही वह 
चिदात्मा द्वितीयता को प्राप्त होता है। भर्थात्‌ जीवित 
व्यक्ति ही स्वप्न में मरण का स्मरण करता है, अतिशय- 
सूक्ष्म तेज:कणस्वरूपता का परित्याग कर तारों के सदृश 
स्थुलता को प्राप्त करता है ( यही उसकी भूततन्मात्राओं 
से संवलित लिज़ात्मकता है )॥ २१॥ 

विश्वात्मक होनेपर भी सद्भूल्पित अर्थ की भावना 
से 'सोहहम्‌' इस प्रकार वह तारकाकार आत्मा ही 
स्वात्मा जीव होता है ॥॥। २२ ॥। 

वह चित्त की कल्पना से मैं लिड्भदेहकार और भावी 
स्थुलदेहाकार हूँ, इन ज्ञान को उसी रूप में धारण करता 
है जैसे स्वप्न देखनेवाला पुरुष स्वप्न में पथिक बन जाता 
है ॥ २३ ॥॥ 

जैसे चित्त विषयाकारता को प्राप्त करता है अर्थात्‌ 
स्वप्त और मनोरथ में बाहर स्थित विषय भी बाह्यरूप 
का परित्याग कर भीतर अन्तःकरणात्मस्वरूपता प्रतीत 
होता है, वैसे ही भावना करता हुआ यह ॒चिदात्मा 
'कल्पित स्वरूपता को प्राप्त करता है, अनन्तर उपाधि 
वश कल्पित आकादय में अपने स्वाभाविक रूप का त्याग 
'कर बाह्य स्वरूपताको उसी प्रकार प्राप्त करता है ॥२४। 

जेसे बाहर स्थित पंत भी दर्षण में भीतर स्थित के 
के समान होता है, सर्वत्र व्यवहार करने में ( यातायात 


उत्पत्ति प्रक र णे 
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स्वप्नसड्ुल्पयो:.. संविद्वेच्येतञ्जीवको5णके । 
स्वरूपतारकान्तस्थो जीबो5$यं चेतति स्वयम ॥ २६॥ 
तदेतद्‌. बुद्धिचित्तादि-ज्ञानसत्तादिर्षकम्‌ ॥। 
जीवाकाशः स्वतस्तन्न तारकाकाशकोशगम ॥ २७ ॥ 
प्रेले्मिति भावेन द्र॒ष्ट प्रसरतीव खे। 
ततो रन्भ्रद्ययेनेव भाविबाह्मानिध॑ पुनः ॥ २८॥ 
येन पश्यति तज्नेत्रयगं नाम्ना भविष्यति। 
येन स्पृशञति सा वे त्वग्यच्छणोति श्रुतिस्तु सा॥ २९॥ 
येन जिश्नति तद्‌ श्राणं स स्वसात्मानि पश्यति । 
तत्तस्य स्वदन पश्चाद्रनना चोल्लसिष्यति ॥ ३० 0 
स्पन्दते यत्स तद्वायश्रेष्ठा कर्मेद्रियश्षजम । 
रूपालोकमनस्कारजातमित्यपि. भावयत्‌ ॥ ३१४७ 


में ) समर्थ शरीर कृपजल में प्रतिबिम्बित होकर कूप में 
ही व्यवहार करनेवाला प्रतीत होता है, जैसे दूर से सुनने 
के योग्य गुहास्थित दीघंशब्द गुहा भादि में ही स्थित 
रहता है, बाहर नहीं निकलता है ॥ २५॥ 

स्वप्न और स्फुल्लिज़ुसद्श उपाधि में स्वरूप से 
कल्पित तारका में स्थित चिदात्मा वासनामय देहादि का 
उसी प्रकार अनुभव करता है जैसे मनोरथ में संवित्‌ देह 
में ही स्वप्न आदि देखता है ॥ २६ ॥ 

तारकाकाशरूपी कोश में स्थित यह वासनामय देह 
का व्यवहारदृष्टि से विचार करनेपर बुद्धि, चित्त आदि 
का परिणाम है ( परमार्थंदृष्टि से विचार करनेपर तो 
वह ज्ञान, सत्ता और आनन्दरूप ही है )। २७ ॥ 

अनन्तर 'मैं देखूं' इस भावना से आकाश में विस्तृत 
होता है । जिन दो छिद्रों से वह भावी विषयों को देखता 
है उसका नाम नेत्र पड़ता है, जिससे बिषयों को छूता है 
वह त्वचा होती है, जिससे शब्दादि विषयों को सुनता है 
वह कान होता है और जिससे गन्ध आदि को सुंघता है 
वह नाक कही जाती है। वह अपने में अपने को देखता हैं 
उसकी जो रसनेन्द्रिय है, वह पीछे जीभ ताम से प्रसिद्ध 
होती है।। २८-३० ॥ 

जिससे दवासप्रश्वास आदि क्रिया होती है वायु उसके 
प्राण, अपान आदि से प्रसिद्ध होता है, उतती जो चेष्टाएँ 
हैं वे कर्मेन्द्रियाँ होती हैं। इस प्रकार बाह्य विषयों और 
मानसिक विषयों की भावता कर रहा मनोमयश रीरधारी 
अतिसक्ष्म जीव आकाश में स्थित रहता है। तेजक॑ कण 
स्थूछता का अध्यास करता हुआ ब्रह्म ही जीवनामधारी 
होता है। इस प्रकार जीवशब्द का अथंभूत वह चिदात्मा 
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आतिवाहिकदेहात्मा... तिषए्ठत्यम्बरमस्बरे । ... 
एवमुच्छुनतां तस्मिनु भावयत्तेजसः कणे ॥ ३२४ 
असत्यां सत्यसंकाशां ब्रह्माउपस्ते जीवशब्दबत्‌। 
इत्यं स जीवदाब्दाथ:ः कलनाकुलतां गतः ॥ ३३॥ 
आतिवाहिकदेहात्मा. चित्तदेहाम्बंराकृतिः । . 
स्वकल्पनान्त आकारमण्ड संस्थं प्रपश्यति ॥ ३४ 0 
कश्चिज्जलगतं वेत्ति कश्रित्सप्नाट-स्वरूपिणम्‌ । 


भाविब्द्याण्डकलनां पश्यत्यनुभवत्यपि ॥ २५ ॥ 
आत्मगर्भगह चित्ताद्‌ यथासंकल्पनात्मनः। 
देशकालक्रियाद्रव्यकल्पनावेदन_ स॒ ततु ॥ ३९ ॥ 


भावयचछब्दतिर्माता शब्दबंध्नाति कल्पितः 
आतिवाहिकदेहो$सावित्यसत्यजगद्श्रम... ॥ २७॥ 


ही विविध कल्पनाभों से, बसत्य होता हुंआ भी सत्य 
प्रतीत होता हुआ, पूर्ण हो गया है ॥॥ २१-३३ ॥। 

मनोमयदरीर ब्रह्म ही स्थुलदेहाकार ( अर्थात्‌ सूक्ष्म 
मनोमयशरीर स्थूलता से स्थूलदेहाकार होता है बन कर 
चिनगारी के आकार से लेकर बाह्य स्थल विषयाकार 
पयेन्त ) जो स्वयं रचना के शत में आवरण भादि से 
युक्त ब्रह्माण्ड को देखता है ॥। ३४ ॥। 

. कोई जीव जल के मध्य में स्थित ब्रह्माण्ड में 'अहम्‌ 
भावना का परिज्ञान कर ब्रह्माण्ड को जानता है और 
कोई ब्रह्माण्ड के मध्यवर्ती ब्रह्मा के शरीर में 'अहम्‌' भाव 
का ज्ञानकर ब्रह्मा को जावता है। अहम्‌ ( अथवा सम्राट 
महाराज को “अहम! के रूप में जानता है। सम्राट सम्यक्‌ 
राजते अर्थात्‌ राज दीप्तो धातु से विशिष्ट देदीप्यमान 
को सम्राट मानता है। चिनगारी से लेकर बाह्य स्थूछ 
विषयाकार पर्यन्त स्वकल्पना को अपने सद्धुल्पानुसार 
कोई ब्रह्माण्डरूप से जानता है और कोई हिरण्यगर्भेरूप 
से ) आगे होनेवाले ब्रह्माण्ड की कल्पना को भी देखता है 
और उसका अनुभव भी करता है ॥ ३५॥ 

मनोमय शरीरधारी जीव मन को ही आत्मा सम- 
झता है । अतएव आत्मरूप मन से अपने संकल्प के अनु- 
सार गर्भरूपी घर>-गर्भेवासनिमित्त होने से गर्भगृह, देश 


काल कर्म, द्रव्य आदि कल्पनाओं की भावना करता हुभा 
उसी रूप में हो जाता है ॥ ३६ ॥। 


मनोमय देहधारी वह ईश्वर ही स्वकल्पित शब्दों का 
निर्माणकर तत्‌-तत्‌ नामों से पदार्थों को और अपने को 
भी असत्य जगद्भ्रम में बांधता है। जीवभावापन्न ईश्वर 
ही मन से-- आतिवाहक देश, काल आदि विविध पदार्थों 
की कल्पना कर देश, काल आदि नामों की सृष्टि करता 


योगवासिष्ठे 
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असत्य एवं कचति स्वप्ने स्वोडडयन यथा। 
इत्यनुत्पन्न॑ एवाइसो स्वयंभू: स्वयसुत्यितः ॥ ३८ ॥ 
आतिवाहिक देहात्मा प्रभुराद्यः प्रजापतिः। 
एतस्मिन्नपि सम्पन्ने ब्रह्माण्डाकारिणि अ्रमे ॥ ३० ॥॥ 
न किश्नलिदप सम्पन्तंन च जात॑ न दृश्यते। 
तद्‌ब्रह्मकाशमाकाशइमेव  स्थितमनन्तकस्‌ ॥ ४० 0 
सड्धृंट्पनगराकारसेतत सदपषि नव सत्‌। 
अभिरमितमरागं च एतह चित्रमुत्यथितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अक्ृत चाइनुभूतं च॑ न॑ सत्य सत्यवत्स्थितम्‌ । 
महाकल्पे विभुक्तत्वाद्‌ ब्रह्मादीनामसंशयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
स्मृति प्राक्तनी काचित्कारण वा स्वयस्भुवः । 

तेन यादुक स्वयम्भू: स्यात्तावृक्तज्जमिदं स्पृतमु ४४३ 


है और उन नामों से उन पदार्थों का सम्बन्ध कर उनके 
द्वारा अपने को जगद्ग प भ्रम में बाँधता है ॥ ३७ ॥ 

स्वप्त की अवस्था में जैसे आकाश में उड़ना असत्य 
है, वेसे ही मनरोमय देहधारी परमात्मा पूर्वोक्त असत्य 
जगद्गप भ्रम में मिथ्या ही विकास को प्राप्त होता है । 
वैसे ही पूवे में उत्पन्न न होकर भी हो जाता है ॥ ३८ ॥ 

यह मनोमयशरीरधारी प्रजापति आदि स्वयस्भू 
उदित आातिवाहिक अर्थात्‌ मनोमय शरीरधारी आद्यप्रजा- 
पति प्रभ है, इस प्रकार ब्रह्माण्डकार भ्रम होता है ॥३९। 

. इस ब्रह्माण्डाकार भ्रम के होनेपर भी कुछ भी नहीं 

हुआ है, कुछ भी पेंदा नहीं हुआ है और न कुछ भी 
दिखाई ही देता है। केवल निर्मेल अनन्त ब्रह्माकाश ही _ 
है ।। ४० ॥ 

मनोरथ-"-सद्भूल्प कल्पित नगर के समान यह 
जगत्प्रपश्च सत्‌ के समान प्रतीत होता हुआ भी सत्‌ नहीं 
है। स्वयं उदित हुआ यह प्रपश्च उस चित्र के समान 
है ॥| ४१ ॥ द 

जिसकी न तो किसी के ( चितेरेने तुलिका आदि 
बाहरी सामग्री से ) रचना की है, न जिसमें विविध रंग 
भरे हैं, न मानसिक प्रयत्न से ही जिसका निर्माण हुआ, 
न किसी को अनुभव ही हुआ है और जो न सत्य है, 
फिर भी सत्य-सा प्रतीत होता है ।। ४२ ॥। 

महाकल्प के अन्त में ब्रह्मा+-हिरण्यगर्भ आदि मुक्त 
हो जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं है, ब्रह्मा के मुक्त हो जाने 
से वर्तमान जन्म के ब्रह्मा की पूवेजन्म की स्मृति तो 
जगत्‌ की उत्पत्ति में कारण हो नहीं सकती, जिससे जैसा 
स्वयम्भू -- प्रजापति होगा वैसा ही अपने किये हुए का 
स्मरण करेगा ॥| ४३ ॥। 
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अनाचनुभवरित्वित्थं. यो5त्राइस्त्यवनिकादिके । 
स्वप्नानुभूतं पृथ्व्यादिप्रबोधे यादृ्श भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


स्पतःस व्योममात्रात्मा सबदेव स्मृत॑ जगत्‌ । 
यत्र यत्र यथा तोये द्ववत्व॑ नाम भिद्यते ॥ ४५॥ 
तत्न तत्र तथा नाउनयः सर्गोडस्ति परमात्मनि । 
सृश्रिवर्मियं प्रोदह्ठा सम एवं त्वयं स्थित: ॥ ४६॥ 
भात्येव नाम ब्रह्माण्ड व्योमात्मेवाइपतिनिर्मलम । 
दृश्यमेवमिद॑ श्ञान्तं स्वात्मनिर्भितविश्वमस्‌ ॥ ४७ ॥ 
निराधारं निराधेयमद्वेंत॑ चेक्यवर्जितम्‌ । 

इपकी व्याख्या में अच्युत ग्रन्थ माला को व्याख्या में 
कहा गया है कि-+ 

बरह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसच्रे। 

परस्याउन्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं॑ पदम ॥' 

ब्रह्मलोक में गये हुए कर्मी महाप्रलय होनेपर ब्रह्मा 
के साथ एकीभूत होकर परमपद में प्रवेश करते हैं 
यानी मुक्त हो जाते हैं तथा 'यावदधिकारमवस्थिति- 
राधिकारिकाणाम्‌' प्रारब्ध कर्मों की अवस्थिति तक 
जीवन्मुक्ततारूप से अधिकारियों की अवस्थित रहती है, 
तदनन्तर विदेहमुक्ति को प्राप्त करते हैं इत्यादि स्मृति 
और सूत्र में प्रदर्शित न्‍्याय से महाकल्प के अन्त में उन 
पूर्व कल्प के ब्रह्मा भादि की मुक्ति हो जाती है, ऐसा 
निश्चय किया गया है। इसलिए ब्रह्म के अदृष्ट संस्कार 
से आगे के जगत्‌ का निर्माण नहीं हो सकता । जो 
उपासक कल्प के आरम्भ में हिरण्यगर्भ आदि के पद 
की प्राप्त करता है, उसने पहले कभी यह विचित्र जगत्‌ 
बनाया नहीं है, इसलिए उसे जगत के निर्माण का अनु- 
भव न होने से उससे संसार का संभव नहीं है, इसलिए 
जगत्‌ को संस्कार से उत्पन्न नहीं कह सकते, किन्तु वह 
स्वप्त और इन्द्रजाल आदि के समान अकस्मात्‌ उत्पन्न 
हुआ है, अतएवं मिथ्या ही है, इसलिए जैसा संकल्पमय 
ब्रह्मा है, वैसे ही उससे उत्पन्न यह जगत्‌ भी संकल्पमय 
दी है ॥४३॥ द 

यदि पृथिवी आदि की सुष्टि के विषय में अनादिं 
अनुभव को कारण मानने पर साक्षीवेद्य होने के कारण 
स्वप्नानुभूत पदार्थ जागरणावस्था में जैसे ( मिथ्या ) होते 


हैँ अनादि साक्षी के संस्कार से उत्पन्न जगत भी मिथ्या 


हद्वी होगा ॥ ४४ ॥। 
..स्वयम्भू - हिरण्यगर्भ वत्तमान काल में जिसका स्म* 
रण हो रहा है, वे अतीत पदार्थ के समान शून्यमात्रस्वरूप 


शैर 


उत्पत्ति प्रकरणे 
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जगत्संविदि जातायामपि जात॑ न किश्जन ॥ ४८ ॥ 


परमाकाशमाशसन्यमच्छमिव व्यवस्थितम्‌ । 
सर्वसंसारता ना$स्ति यदेव तदवस्थितम्‌ ॥ ४९॥ 
55थेये यत्र नाइप्धारो न दृश्यं नच द्रष्टता । - 

ब्रह्माण्ड नाइस्ति न ब्रह्मा न च वेतण्डिका ववचित्‌ ॥५०॥ 
न जगश्नाषपि जगतों शान्तमेवाइखिलं स्थितम्‌ । 

ब्रहोव कचति स्वच्छमित्थमात्मा5पत्मनाहत्मनि ॥५१॥ 
चित्त्वाद द्रवत्वात्सलिलमिवा55्वर्ततया$इत्मनि । 
आसदेबेदमाभाति सदिवेहाधनुभयते ॥ ५२ ॥ 


है, उससे उत्पन्न जगत भी उसी तरह शुन्यमात्रस्वरूप है । 
जैसे किसी देश और किसी काल में जलू से तरलता 
भिन्न नहीं होती है, अर्थात्‌ जल और द्रवता ( तरलूता ) 
अभिन्न पदार्थ है ॥ ४५ ॥ 

किसी देश और किसी काल में परमात्मा में जगत्‌- 
सृष्टि का भेद नहीं है अर्थात्‌ सृष्टि परमात्मा से भिन्न 
नहीं है। यह सृष्टि भ्रम से ही प्रोढ़ प्रतीत होती है, 
वास्तव में केवल ( जगतु-वेषम्य से रहित ) परमात्मा ही 
स्थित है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥। ४६ ॥। 

अत्यन्त निर्मेल चिदात्मा ही ब्रह्माण्ड के समान प्रतीत 
होता है। भात्मा में स्वयं निर्मित यह दृश्य जगत्प्रपच्च 
भ्रम शानत हो जाता है ॥ ४७ ॥। 

आधाररहित, आधेयशून्य, भद्वेत तथा ह्वत व्यवहार 
न होने के कारण ही व्यावर्त्य॑ न होने से एकत्वसंख्या से 
भी रहित ब्रह्महप है ॥। ४८ |। 

चारों ओर से शून्य, निर्मेल चिदाकाश स्वरूप से ही 
यह स्थित है, ने उसमें सम्पूर्ण संसार है, वह सभी रूप 
में स्थित है ॥ ४९ ॥ 

ने उसका कोई आधार है, न कोई आधेय है, न 
दृश्य है, न द्रष्टत्व है, न ब्रह्माण्ड है, न ब्रह्मा है और 
न कहीं मदान्ध मोहान्ध जनरूपी गजघठा है वह ब्रह्म 
रूप में ही स्थित है ॥ ५० ॥ 

न जगत है और न पृथिवी है। यह सम्पूर्ण दृश्य 
निर्मल ब्रह्म ही है। उक्त चिदात्मा ब्रह्म अपने में अपने 
से स्वयं विकसित होता है ॥ ५१ ॥। 

तरल होने के कारण ज॑से जल ही अपने में आवते-. 
रूप से प्रतीत होता है, आवबर्ते कोई पृथक पदार्थ नहीं है 
बसे ही चिंदरूप होने के कारण आत्मा ही जगतु-सा 
प्रतीत होता है, जगत्‌ कोई पृथक पदार्थ नहीं है, जगत्‌ 
होता हुआ भी भ्रान्तिवश सत्‌-सा प्रतीत होता है ॥॥ ५२॥ ' 


२५० 


विनश्यत्यसदेबाउन्ते स्वप्ने स्वमरण्ण यथा । 
अथवा स्वस्वरूपत्वातु सर्देवेदमनामयम्‌ । 


अवण्डितमनाठन्त॑ ज्ञानमात्राम्बरोदरम्‌ ॥ ५३॥ 


योगवा सिष्ठे 


| १३. ५३ 


आकाश एव परसे प्रथमः प्रजेशो 


नित्य स्वयं कचति दान्‍्यतया समोी यः । 


स ह्यातिवाहिकवपुर्न तु भतरूपी 


पृथ्व्यादि तेन न सदस्ति तथा न जातम्‌ ॥ ५४ १ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणें स्वयंभत्पत्तिवर्णनं नाम त्रयोददः सगे ॥१ ३॥ 


जैसे स्वप्न में प्रतीत हुआ असत्‌ अपना मरण 
जागरण में बाधित हो जाता है, वैसे ही अज्ञानावस्था में 
प्रतीयमान यह दृश्य प्रपच्च ज्ञान होने पर बाधित हो 
जाता है । 


ब्रह्मस्वरूप होने के कारण यह दृश्य प्रपच्च निर्मल 
परिपृर्ण, अद्वितीय, आदि और अच्त से शूत्य, चिदाकाश 
स्वरूप ब्रह्म ही है। उससे अतिरिक्त इसकी सत्ता ही नहीं 
है ॥ ५३॥ 


परतब्रह्म में कल्पित प्रथम प्रजापति शून्य ही है । जो 
एकरस परमात्मा है, उसी का स्वयं असत्‌ प्रजापतिरूप 
से आभास होता है, प्रजापति का मनोमय शरीर है, 
पाश्वभोतिक शरीर नहीं है । ये प्रथिवी आदि मनोमय 
शरीर वाले प्रजापति के संकल्प मात्र हैं, इसलिए ये 
असत्य हैं। जैसे कभी उत्पन्न न हुआ शशश्युद्धभ सत्य नहीं 
है, वैसे ही ये भी सत्य नहीं हैं कभी भी उत्पन्न नहीं 
होता है, अतः क्योंकि, इसकी भी कभी भी उत्पत्ति नहीं 
होती है ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
स्वयंभूत्पत्तिवर्णणन नामक कुसुमछृता का तेरहवाँ सर्ग समाप्त ॥| १३ ॥ 


१४ 


श्रोवसिष्ठ उवाच 


इत्थं. जगदहन्तादिदृश्यजातं॑ न किदख्चन । 
अजातत्वाच्च नाएस्त्येव यच्चाइस्ति परमेव तत्‌ ॥ १॥ 


परमाकाशमभेवाइडदो जीवतां चेतति स्वयम्‌ । 
निःस्पन्दास्भोधषिकुहरे सलिलं स्पन्दतासिव ॥ २॥ 


१४ 


इस प्रकार अहन्ता आदि दृश्य समृह भूत जगत का 
कुछ भी अस्तित्व नहीं है, यतः वह उत्पन्न ही नहीं हुआ 
है और जिस अज का अस्तित्व है, वह परमात्मा ही 
है ।। १॥ द 

जैसे निश्चल सागर में जल स्पन्दता की चच्चलता को 
प्राप्ति करता है, वैसे ही सृष्टि के आरम्भ में परम 
प्रकाशरहूप परमात्मा ही "में जीव हूँ इस प्रकार 
जीवत्व की स्वयं भावना करता हैँ ।। २॥ 

अपनी आकाशरूपता परम दीप्ति रूपता का परि- 
त्याग किये बिना ही सद्धुल्परूप चिद्वृत्ति विराड़ में 
आत्मत्वभ्रान्ति से प्रेम करती है, मानो यही मेरी आत्मा 
है, इस भ्रम से उसको अपने प्रेम का पात्र वैसे ही 
समझती हू जैसे देह के अन्दर विद्यमान चेतनवृत्ति स्वप्न 


आकाशरूपमजहदेव॑ वेत्तीव हग्रताम्‌ । 
स्वप्नसंकल्पशलादाबिव॒  चिद्वृत्तिरान्तरी ॥ ३ 0 
पृथ्व्यादिरहितो देहो यो विराडात्मको महान्‌ । 
आतिवाहिक एवाइसो चिन्सातन्राच्छनभोमयः || ४ ॥ 
अक्षयस्वप्नशालाभ:.. स्थिरस्वप्नपुरोपसः । 
चित्रकृत्स्थिरचित्तस्थचित्रसेन्यसमाकृति ॥ ५ ॥ 


में देखे गये या मनोरथ द्वारा कल्पित पवत, आदि में 
आत्मीयता को भ्रम से प्रेम करती है ॥ ३॥ 


चिदात्मा की विराट स्वरूप विशाल देह पथिवी 
आदि से शून्य हूँ मनोमय ही है भर्थाव्‌ 'संकल्पजन्य है 
इसलिए वह चिन्मात्र स्वच्छ आकाश स्वरूप ही है उससे 
पृथक नहीं हैँ ॥ ४ ॥ 


यदि स्वप्न में देखा गया पव्व॑त और स्वप्न में दुष्ट 
नगर यदि चिरकाल तक रहे, तो उनसे इस प्रपच्चरूप 
विराड्‌ देह की तुलना हो सकती है भौर वस्तुतः यह 
प्रपश्च चित्रकार के स्थायी चित्त और उसमें निर्मित 
वाप्ततामय स्थिर चित्र में कल्पना लिखित सेना के समान 
है ॥५॥ 


१४, १७ ] 


अनिवातमहास्तस्भपुत्रिकौषसमोपमः है 
ब्रह्माकाशे5निखात्मा सुस्तम्भे शाल्भस्लिका ॥ ६॥ 
आद्यः प्रजापतिः पुर्र॑ स्वयंभूरिति विश्वुतः । 
प्राक्ततानां.. स्वकार्याणामभावादप्यकारणः ॥ ७ ॥ 
महाप्रलयपर्यन्तेष्वाद्यकालपितामहाः । 
मुच्यन्ते सर्वे एवा5तः प्राक्तन॑ कर्म तेषु किमू ॥ ८ ॥ 
सो5कुड्य एव कुड्यात्मा दृश्यादृश्यः स्वयं स्थितः । 
नच दृश्यंनच द्रष्टा न स्रष्टा सर्वभिव च ॥ ९ ॥ 
प्रतिशब्दपदार्थनां. सर्वेषामेष. एव. सः। 
तस्माउइदेति जोवाली दीपाली दीपकादिव॥ १० ॥ 
संकल्प एवं संकल्पात्किलेति क्ष्मादिवर्जितः । 
आदिसादिव निशुन्यः स्वप्नात्स्वप्नान्तरं यथा ॥ ११४ 
अस्मादेकप्रतिस्पन्दाज्जीवाः संप्रसरन्ति ये । 


यह ॒महान्‌ खम्भों की उन प्रतिमाओं के समान है, 
जो गढ़ी नहीं गई हैं, और भी अनेक उपमानों से इसकी 
उपमा दी जा सकती हैं। यह जगह चिदाकाशरूपी 
सुन्दर खम्भे में नहीं गढ़ी गई एक प्रतिमा है ॥ ६ ॥ 

आदि प्रजापति का भी, जो 'स्वयम्भू' इस नाम से 
पहले कहा गया, उसके प्वेजन्म के कर्म नहीं हैं अतः 
उसका कोई कारण नहीं है ॥| ७॥ 

महाप्रलय होने पर पूर्वकाल प्रजापति मुक्त हो जाते 
हैं, इसलिए उनमें पूर्वजन्म का कर्म कैसे रह सकता 
हुँ १ *.। ८॥ 

आवरणरहित दर्पण आदि में प्रतिबिम्ब रूप से पड़ी 
दीवार आदि का स्वरूप दिखाई देने पर भी असत जैसे 
दर्शन योग्य नहीं है, वसे ही प्रजापति दृश्य होता हुआ 
भी सत्‌ न होने से अदश्य ही है। निविकार चिदात्मा में 
द्रष्ल, दृश्य तथा दर्शन, स्रष्टा, सृष्टि तथा सर्जन एवं 
भोक्ता, भोग्य और भोग ये संभव ही नहीं है, इसलिए 
स्रष्टा प्रजापति असतु है ॥ ९॥ 

सबका निषेध होने पर भी शब्द और अर्थों की 
शुन्यत्ता नहीं है यह प्रत्यगात्मा ही सम्पूर्ण शब्द और 
अर्थों को आत्मरूप से स्थित है। जैसे एक दीपक से 
अनेक दीपक जछाये जाते हैं वेसे ही सम्पूर्ण जीव उसी से 
आविर्भूत होते हैं ॥ १० ॥। 
... संकल्परूप हिरण्यगर्भ से मिथ्या होने के कारण 
अत्यन्त शून्य संकल्परूप विराट की उत्पत्ति होता है तथा 
मिथ्याभूत आदि स्वप्न से अन्य मिथ्याभूत स्वप्न की 


उत्पत्ति प्रक रणे 


२५१ 


सहकारिकारणानामभावाच्च स॒ एवं ते॥ १२॥ 


सहकारिकारणानामभावे.._ कार्यकारणम्‌ । 
एकमेतदतो नाधन्यः परस्मात्‌ सर्गविशज्ञषमः॥ १३ ॥ 


ब्रह्मवाउच्द्यों विराडात्मा विराडात्मेव सर्गता । 
जीवाकाशः स एवेत्थं स्थितः पृथिव्याद्यसद्यतः ॥ १४ ॥ 


श्रीराम उवाच 


कि स्यात्परिसितों जीवों राशिराहो अनन्तकः । 
आहोस्विदस्त्यनन्तात्मा जीवपिण्डोडचलोपमः ॥ १५ ॥ 


 घाराः पयोगुच इव शोकरा इब वारिधेः । 


कणास्तप्रायस इब कस्मसान्निर्यान्ति जीवकाः॥ १६॥ 
इति मे भगवन्ब्रहि जोीवजालविनिर्णयम्‌ । 
झातमेतनन्‍्मया. प्रायस्तदेव प्रकटीकुरु ॥ १७॥ 


जैसे उत्पत्ति होती है, वैसे ही प्रथिवी आदिसे शून्य 
सड्भूल्पात्मक विराट से सद्भूल्परूप जीव की उत्पत्ति होती 
है ॥। ११॥ 

सहकारी कारणों के अभाव से निःसहाय एकाकी 
ही प्रतीत होने वाले उस विराट से उत्पन्न व्यष्ट्यात्मक 
जीव आत्मस्वरूप ही हैं, ( एक वृक्ष से विस्तृत शाखायें 
वक्ष से भिन्न नहीं होती हैं ) ॥ १२॥ 

सहकारी कारणों के न रहने पर काय्ये और कारण 
एक ही रहता है, प्रथक नहीं, अतः सहकारी कारण से 
शल्य चेतन्य से उत्पन्न सर्गभ्रम भी चैतन्य स्वरूप ही 
है ।। १३॥ 

ब्रहया ही सर्वप्रथम होने वाला हिरण्यगर्भ ही 
विराडात्मा है, विराट ही सृष्टिस्वरूप है वही चिदात्मा 
जीवरूप है, जिससे असत्‌ प्रथिवी भादि उत्पन्न होते 
हैं ॥ १४ |॥। 
श्रीराम ने कहा :--- 

क्या परिमित जीव है या अनन्त जीवों की राशि 


है या पर्वत के समान अनन्त आत्माओं का समुदायभूत 


जीवपिण्ड है ॥ १५ ॥। 

मेघ से वृष्टिधाराओं के समान, समुद्र से जलकणों 
के समान, तपाये हुए लोहे के गोले से चिनगारियों के 
समान ये जीव किससे आविशभृत होते हैं॥ १६॥। 

है भगवन्‌ ! जीव समूह के विवरण को सामात्य 
रूप से मैं समझ गया हूँ, उसी को अब आप विशेषरूप 
से स्फुट कीजिये ॥ १७ ॥ 


श्ण्र्‌ 


श्रोवसिष्ठ उवाच 


एक एवं तन जीवो5स्ति राश्यीनां संभवः कुतः । 
गदाश्युद्धां ससुड्डोीय प्रयातीव हि ते बचः॥ १८॥ 
न जोवो$स्ति न जीवानां राद्यः सन्ति राघवः ! । 
ने चेकः पर्वतप्रख्यों जीवपिण्डोइस्ति कश्चन ॥ १५ ॥ 
जीवशब्दार्थयलनाः. समस्तकलनान्विताः । 
नेह काश्चन सनन्‍्तीतो निश्चयोउस्तु तवाइचलः ॥ २० ॥ 
शुद्धच्िन्मात्रममर्ल ब्रह्माइस्तीहु हि सर्वेगमु । 
तच्ाथा सर्वेशक्तित्वाद्विन्दते या: स्वयं कलाः ॥ २१॥ 
चिन्मात्रानुक्रभेणन संफुल्ललतामिर्व । 
ननु शुर्तामप्ूर्ता वा तामेबाइषश्ु प्रपश्यति॥ २२॥ 


जीवो बुद्धि: क्रियास्पन्दों मनो हित्वेक्यमित्यपि । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहाः--- 

जब एक भी जीव नहीं है, तब जीवों का समूह 
कैसे सम्भव हो सकता है ? आपका पूर्वोक्त प्रइन ऐसा 
ही उपहासास्पद है, जेसे कोई कहे कि झाश का सींग 
उड़कर जाता है इस कथन के समान ही आपका कहता 
उपहासास्पद है। भाव यह कि यदि शशश्युज्भ का संभव 
हो, तो वह उड़ कर जाता है या स्थिर रहता है, ऐसा 
सन्देह हो जब जीव हो, तब उसकी राशि या संघात की 
कल्पना हो, जीव ही जब असत्‌ है, तब उसके विषय में 
अन्य कल्पनाओं का अवसर ही कहां है ॥ १८ 

हैं राघव ! न॒ तो एंक जीव है, न जीवों का समूह 
है और न पर्वेताकार कोई पिण्ड ही है ॥ १९॥ 

सम्पूर्ण दृश्य आभासों से युक्त है कोई भी जीव- 
प्रतिभास चिदात्मा में नहीं है, ऐसा आप दृढ़ निश्चय 
करें ।। २० ॥ 

केवल एकमात्र शुद्ध, चिद्घन, सर्वेव्यापक निर्मेल 
ब्रह्म ही है, वह सर्वश्क्तिसम्पन्न होने से वह कल्पनाओं 
की भावना के अवसर स्वयं तद्र प हो जाता है ॥ २१॥ 


ब्रह्म संकल्पात्मक वृत्तियों के क्रम से प्राप्त उसी _ 


प्रकार आभासों के प्रवेश से ही घूर्ते अथवा अमृत्तेंरूप से 


आविभूत कल्पना को जैसे लता क्रम से अपनी कोर- 


कितावस्था और प्रफुल्लितावस्था को देखती है, शीघ्र 
देखता है॥ २२ ॥। 
विकास को प्राप्त हो रही अपनी सत्ता को ही जीव 


बुद्धि, क्रिया, स्पन्द, मन, ह्वित्व, एकल्व आदि के रूप में 


१. संप्रफुल्लितामिव आ, ग्र. पाठ: . 
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स्वसत्तां प्रकचन्ती तां नियोजयति वेदने ॥ २३॥ 
साधबुद्धोव भवेत्येव भवेद्‌ ब्रह्मेव बोधतः । 
अबोधः प्रेक्षया याति नाशं न तु प्रबुद्धथते ॥ २४ ॥ 
यथाबन्यकारो दीपेन प्रेक्षष्माणः प्रणश्यति । 

न॑ चाश्प ज्ञायते तत्त्वमबोधस्यवमेव हि॥२५॥ 
एवं ब्रहाव जीवात्मा निविभागों निरन्तरः 
सर्ववाक्तिनाद्यततोी..._ महाचित्साररूपवान्‌ ॥ २६ ॥ 
सर्वनिणतया त्वस्थ न क्वचिद्‌ भेदकल्पना । 
विद्यते या हि कलना सा तदेवाब्नुभूतितः॥ २७.॥ 


श्रीराम उवाच 
एबमेतत्कथ॑ ब्रह्मन्नेकजो वेच्छपा5खिलाः 
जगज्जीवा न युज्यन्ते महाजीवकतावज्ञात्‌ ॥ २८॥ 
ज्ञान का विषय करता है।॥। २३ ॥ 
उक्त ब्रह्मसत्ता में जब अज्ञानरूप आवःण रहता है, 
तब वह विविध रूपों को प्राप्त करती है। बोध स्वरूप 
से वह ब्रह्म ही है। आत्मज्ञान से अज्ञान का विनाश हो 


जाता है, किन्तु आत्मज्ञान की प्राप्ति सुलभ नहीं 


है ॥। २४ ॥| 
. दीपक से देखने पर अन्धकार का सववथा नाश हो 
जाता है उसके मूल का पता ही नहीं चलता है, इस 
प्रकार ज्ञान होने पर न मालत भज्ञान कहाँ चला जाता 
है इसका कुछ पता ही नहीं लगता है ॥। २५ ॥ 

इस प्रकार अखण्ड, अनवबच्छिन्न, अनादि, अनन्त 
जीवात्मा, बाधित न होने वाले भ्रह्ाचैतन्यरूपी सारभूत 
अर्थात्‌ चिद्रप से परमा्थंतः रूपवान्‌ है, बह ब्रह्म ही है, 
उससे भिन्न नहीं है ॥ २६॥ क्‍ 

देश, काल और परिमाण से--अपरिच्छिन्न होने से 
वास्तव में उसका कहीं पर भी भेद नहीं है और जो 
उसमें भेद कल्पना होती है, वह भी वही है, यही सर्वेत्र 
अनुभव होता है, आशय यह है कि वन के सम्पूर्ण वक्ष 
को काट देने पर वक्षों के कारण प्रतीत होने वाला 
आतप का भेद भी चला जाता है, वैसे ही विषयभेद के. 
हंट जाने पर विषयभेद कल्पनाप्रयुक्त भेद भी चला 
जाता है ।। २७ ॥ 
श्रीराम ने कहा :--- का 

हे ब्रह्मतू ! आपका कहना ठीक है, यह मैं स्वीकार 
करता हूं । किन्तु एक जीव की जैसी इच्छा होती है, वैश्ी 


२, प्रकठन्तीति अ० श्र० पाठ 
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श्रीवर्सिष्ठ उवाच 

महाजीवात्म तद ब्रह्म सर्वेद्क्तिमयात्मकम्‌ । 

स्थितं तथेच्छमेवेह निविभागं मिरन्तरम्‌ ॥ २९॥ 
यदेवेच्छति तत्तस्थ भवत्याशु महात्मनः । 

पूर्व तेनेष्टमिच्छादि ततो द्वित्वमुदेति यत्‌ ॥ ३० ॥ 
पश्चाद्‌ द्वित्वविभक्तानां स्वशक्तोनां प्रकल्पितः 

अनेनेत्यं हि. भवतोौत्येव॑ तेन क्रियाक्रमः ॥ २३१ 0 
त॑ विना$नुदये त्वासां प्रधानेच्छेव रोहति । 
दाक्‍्त्या ह्ाजातया ब्रह्मचा नियमो४्यं प्रकल्पितः ॥ ३२॥ 
यस्या जोवाभिधानायाः शक्त्यपेक्षा फलत्यसो । क्‍ 
प्रधानदाक्तिनियमानुछ्ठनेन बिना ने तु॥ ३२३४ 


प्रधानदाक्तिनियमः सुप्रतिष्ठो न चे.ूवेत । 


ही इच्छा जगत्‌ के अन्य सभी जीवों को क्‍यों नहीं 
होती है ? महाजीव के एक होने से उसी के अनुसार सभी 
जीवों की एक ही इच्छा होनी चाहिए ॥ २८ ॥। 
श्रीवंसिष्ठ जी ने कहा :-- 

स्वेशक्तिसम्पन्न महाजीव रूप वह ब्रह्म मैं ही सदा 
सब जीवों में सत्य सड्भूल्प होऊँ ऐसी इच्छा करता 
है ॥ २९ || 

वह जिस किसी वस्तु की इच्छा करता है, वह उस 
महात्मा को सदा ज्षीघ्र प्राप्त हो जाती है। उसने पहले 
अपने सत्य सद्भुल्पत्व और दूसरों की इच्छा के निरोध 
की इच्छा की, तदुपरान्त द्वित्व का उदय फिर उसने 
द्विव विभाग को प्राप्त कर अपने अंशभूत जीचों का 
क्रियाक्रम उदय होता है, अर्थात्‌ मैं एक से दो या अनेक 
होऊ यह इच्छा करता है ॥। ३० ॥। 

इस प्रकार से कार्य की उर्त्पत्ति होती है, यह 
क्रियाक्रम---बनाया है ॥ ३१ ॥। 


क्रियाक्रम के बिता जीवों के कार्यों की उत्पत्ति ही 
नहीं होती है, कहीं पर महषि आदि व्यष्टि जीवों की 
क्रियाक्रम के बिना इच्छा से यदि कार्य की उत्पत्ति होती 
है तो वहाँ पर प्रधान ( समष्टिजीव ) की ही इच्छा से 
कार्य होता है, यह नियम जन्मरहित ब्राह्मीशक्ति ने 
ही बनाया है ॥ ३२ ॥। 

प्रधान शक्ति की अपेक्षा करके ही जीव की इच्छा 
कार्य को उत्पन्न करती है, प्रधान शक्ति के नियम के 
अनुष्ठान के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती 
हैं॥ २२ ॥। 


उत्पत्तिप्रक रणे 
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तत्फल॑ द्वत्यधोनत्वान्नेहितानां क्वचिड्भूवेत्‌ ॥ २४॥ 
एवं ब्रह्म महाजीवी विद्यतेबन्तादिवर्जितः । 
जीवकोटिमहाकोटी भवत्यथ न किख्न ॥ २५ ॥। 
चेत्यसंबेदनात्‌ू जीवों भवध्यायाति संसृतिम्‌ । 
तदसंवेदनाद्‌ रूप॑ समायाति सम पुत्रः ॥ ३९ ॥ 
एवं. कनिष्ठजीवानां. ज्येष्तजोवक्रमाक्रमः । 
समुदेत्यात्मजीवत्ब॑ ताजञ्राणामिव हेमता ॥ ३७ ॥ 


अन्राइन्तरे महाकाश इत्थमेष गणोष्प्यसन्‌ । 
स्वात्मेव. सविवोदेति' चिच्चमत्करणात्मकः ॥ ३८ ॥। 
स्वयभिव चमत्कारों यः समापद्चतें चितः । 
भविष्यन्नामदेहादि तदहूं भावनं. विदुः ॥ २५ ॥ 


प्रधात की शक्ति का नियम फल की सिद्धि के 
न होने पर कार्यों की कारणभूत चेष्टाओं से कहीं पर 
भी फल नहीं होता है क्योंकि काये को उत्पन्न करने को 
चेष्टाएँ भी शक्ति के ही अधीन हैं ।। ३४ |! 

इस प्रकार जन्म-मरण रहित अर्थात्‌ ब्रह्म ही 
महाजीव है, महाजीव से अतिरिक्त जीवों की व्यष्टि और 
सम्रष्टि रूप दो कोटियाँ आदि अन्तरहित भिन्न कुछ 
नहीं है ।। ३५ ।। 

ब्रह्म ही विषयों के संकल्प से, संवेदन से जीव होता 
है और आवागमन रूप संसार को प्राप्त करता है। 
विषय-संकल्प का त्याग करने से फिर वैषम्यरहित ब्रह्म- 
स्वरूप को प्राप्त करता है ॥ ३६ ।। 

व्यष्टि जीवों की ब्रह्मभावरूप महाजीवता या तो 
समष्टि जीव के क्रम से ( पहले उपासना द्वारा हिरण्य- 
गर्भपद को प्राप्त होते हैं, तदुपरानत हिरण्यगर्भ के साथ 
ब्रह्मभाव को प्राप्त होते हैं, इस क्रम से ) या बिना क्रम 
से ( ज्ञान से साक्षात्‌ ब्रह्मभाव को प्राप्त होते हैं ) वसे 
ही उदित होती है जैसे ताँबा आदि धातुओं की सुवर्णता 
रस और औषधियों द्वारा पाकक्रम से होती है या पारस 
के सम्बन्ध से क्रम के बिना ही तुरन्त हो जाती 
है ॥ ३७ ।। 

इस प्रत्यक्‌-चैतन्यरूप महान आकाश में यह जीव 
समृह आदि समुदाय असत ही है, किन्तु महात्‌ आकाश 
में चित्‌ का चमत्काररूप चिदात्मा ही जीव भादि के 
रूप में सत्‌ के समान उदित होता है।। ३८ ॥ 

चित्‌ का चमत्कार जो स्वयं ही भविष्यत्‌ नाम, देह 
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चितो यस्माच्चिदालेहस्तन्मयत्वादनन्तकः । 
स॒ एप भुवनाभोग इति तसयां प्रबिस्बति ॥ ४० ॥ 
परिणामविकारादिशब्द: सेव चिदव्यया । 
तादग्रपादभेद्याईपि स्वशक्त्येवः विबुद्धचते ॥॥ ४१ ॥ 
अविच्छिन्नविलासात्म स्वतो यत्स्वदनं चितः । 
चेत्यस्य च॒ प्रकाशस्य जगदित्येव तत्स्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ 


आकाश्ादपि सुक्ष्मेषा या शक्तिवितता चितः । 

सा स्वभावत एवेतामहन्तां परिपश्यति ॥ ४३ 0७ 
आत्मन्यात्मा5पत्मनेवाइस्था यत्प्रस्फुरति वारिवतु । 
जगदन्तमहन्ताणूं._ तदेषा . संप्रपश्यति ॥ ४४ ॥ 
चमत्कारकरी चारु यच्चमत्कुरुते चितिः । 


आदि भाव को प्राप्त करता है, उप्त अहड्भार को भावना 
कहा जाता है ॥ ३९ ॥ 

जगत्‌ के संस्कार से संस्कृत ( जगतु की वासना से 
वासित ) माया में प्रतिबिम्ब पड़ने के कारण जगत्‌ की 
वासना से वासित माया के साथ एकरूप होकर चित्‌ का 
जो अपने स्वरूप का आस्वाद है, वही यह अनन्त भूवन 
विस्तार है, वह चिन्मय होने से आत्मचित्‌ में प्रतीत होता 
है और माया में प्रतिबिम्ब पड़ने के कारण मायामय 
भर्थात्‌ जगत्‌ की वासना से वासित हो आस्वाद करता 
हैं ।। ४० ॥ 

जिसका आस्वाद लिया, वह अविनाशिनी चित्‌ 
वास्तविक चित्‌ से भिन्न नहीं है, फिर भी अपनी शक्ति 
से ही परिणाम, विकार आदि शब्दों से कही जाती 
हैं॥ ४१॥ 

चित्‌ द्वारा अपने स्वरूपभूत प्रकाश का और अपने 
द्वारा. प्रकाशित होने वाले विषयों की एकरूपता को 
प्राप्त कर अविच्छिन्न स्वाभाविक स्वदन “जगत्‌' इस 
भ्रम से अवस्थित हैं ।। ४२ ॥। 

आकाश से भी सूक्ष्म जो चित की शक्ति घतुदिक 
विस्तृत फैली है, वह स्वभाव से पहले इस अहन्ता का 
दर्शन करती है ॥| ४३ ॥ 

वेसे ही यह चित्‌ भी आत्मा में आत्मा से स्वयं ही 
अतिसूक्ष्म अहन्तारूप में वैसे ही जेसे जल में जल से जल 
ही बुदबुद ( बुल्ले ) या लहर रूप में प्रतीत होता है, 
स्फुरित होती है, बाहर स्थुलक़ा का अधिकाधिक उत्कर्ष 
करने पर अन्त में जो ब्रह्माण्डाकार बन जाती है, उस 
अणुरूप अहन्ता को देखी हैं ॥ ४४ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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स्वयं स्वात्मनि तस्येव जगन्नाम कृतं॑ं ततः ७ ४५ 0 
चितश्रेत्यमहड्गरः सेव राघव ! कल्पना ४ 
तन्मात्रादि चिदेवा5तो द्वित्वकत्वे क्‍्व संस्थिति ॥१ ४६॥ 
जोवहेत्वादिसन्त्यागे त्वं चाह चेति सनन्‍त्यज ॥ 

शेषः सदसतोमंध्ये भवत्यर्थात्मकों भवेत्‌ ॥॥ ४७४ 
चिता यथा55दो कलिता स्वसत्ता सा तथोदिता । 
अभिन्ना दृश्यते व्योम्नः सत्तासत्ते न विद्वहि ॥॥ ४८ ॥ 
विश्व॑ ख॑ जगदीहाख्यं खमस्ति विदवुधालयः १ 
साकारथ्चिच्चमत्काररूपत्वान्नाधन्यदस्ति हि ७ ४९ ॥ 
यो यहिलासस्तस्मात्स न कदाचन भिद्यते १ 

अपि सावयवं तस्मात्कवाध्नवयवे कथा ७ ५० ॥ 


चमत्कार करने वाली चित्‌ अपने स्वरूप में स्वयं 
जो सुन्दर चमत्कार करती है उसी का नाम जगत्‌ दिया 
गया है ॥ ४५॥। 

हे राघव ! चित से अहद्धार की कल्पना होती है 
और बहद्धार से अर्थात्‌ चेत्य की तन्मात्रादि जगत्‌ की 
कल्पना होती, अतः, कल्पना चित्‌ से अतिरिक्त नहीं हैं, 
तन्मात्रादि जगत्‌ भी चित ही हैं। उसमें द्वित्व और 
एकत्व कहां हैं ? ॥ ४६ ॥। 

जीवभाव के प्रति कारणभूत वासना, कमे आदि 
का त्याग होने पर त्वम्‌', 'अहम्‌' इत्यादि चेतन 
परिच्छेद का परित्याग करे । सत्‌ और असत्‌ कल्पनाओं 
के मध्य में जो शेष रह जायगा, वही सत्‌ होगा ॥ ४७ ॥। 


मेघों के हट जाने पर पूर्वंसिद्ध आकाश की निर्मल 
सत्ता जैसे उदित होती है वैसे ही चित ने पहले अपनी 
जैसी सत्ता का ग्रहण किया था, उसी सर्वाधिष्ठान सत्ता 
का ज्ञान होने पर वेसे ही उदित होती है, सत्‌ और 
असत्‌ इस प्रकार के सत्ताभेद को हम नहीं जानते 
है ॥ ४८ ॥। 

मन का सद्भूल्परूप सूक्ष्म जगत्‌ शून्य है और देव- 
ताओं का अभाव इन्द्रिय और उनके अध्िष्ठाता 
देवताओंका निवासभूत साकार और स्थूल जो विश्व है, 
वह भी शून्य ही है, कारण दोनों चित॒के चमत्काररूप हैं, 
उससे भिन्न नहीं हैं ।। ४९ ।॥ 

जो वस्तु जिस वस्तुकी विकास स्वरूप होती है, 
वह उससे कभी-भी भिन्न नहीं होती है, सावयव जल 
आदिके काय तरज़् आदि में भेद नहीं देखा गया है, तब 
निरवयव चित्के कार्यमें तो सोचना ही व्यर्थ है ॥॥ ५० ॥ 


१४, ६१ ] 


चितेनित्यमचेत्याया निर्नामन्‍्या वितताक़ृतेः । 
यद्र॒प॑ जगतो रूप तत्तत्स्फुरणरूपिणः ॥ ५१ ॥ 
मनो बुद्धिरहड्भारों भूतानि गिरयो दिशः । 
इति या यास्‍स्तु रचनाश्रितस्तत्त्वाज्जगत्यितेः ॥ ५२ ॥ 
चितेश्रित्त्तं जगद्विद्धि नाउजगच्चित्त्वमस्ति हि । 
अजगरत्त्वादचिच्चित्स्पा:ड्भाना:ड्रेदी जगत्कुतः ॥ ५३॥ 
चितेर्म रोचिबीजस्थ निजा याब्न्तश्वमत्कृतिः । 
सा चेषा जीवतन्सात्रमात्र जगदिति स्थिता ॥ ५४॥ 


चित्तात्‌ स्वदक्तिकचनं यदहभावनं चितः । 
जीवः स्पन्दनकर्मात्मा भविष्यदर्भिधो ह्सों ॥ ५५॥ 
यच्चिच्चित्त्वेन कचन॑ स्वसम्पाद्याभिधात्मकम्‌ । 


सदा रूपरहित, नामरहित और सव्वंव्यापक चित का 
जो रूप है, वही रूप चिद्विलासरूपी जगत्‌ का है ॥ ५१॥। 

मन, बुद्धि, अहुद्भार, पत्च महाभूत, पवेत्त, दिशाएँ 
आदि विविध निर्माण हैं, वे चित्‌ ही हैं, उससे भिन्न 
नहीं हैं, क्योंकि जगत्‌ की स्थिति चिद्र प ही है ॥| ५२ ॥ 

चिति का धर्म चित्त ही जगत्‌ समझो, चित्त्व अर्थात्‌ 
सत्ता जगतु से अतिरिक्त नहीं है अर्थात्‌ अजगत्‌ चित्त्व 
नहीं है । चित्त्व को जगतृतत्त्व से भिन्न मानने पर अचित्‌ 
जगत्‌ चित से भिन्न हो जायगा। भान हो रहे जगत्‌ का 
चित्‌ से भेद कंसे हो सकता है, क्योंकि उसे चित की 
सत्ता से ही सब असमान हो रहे हैं अर्थात्‌ अस्तित्व 
धारण कर रहे हैं भासमानत्व रूप से जगत्‌ चित्‌ धर्म 
से अभिन्न हे । सतृस्वरूप चित ही है ॥। ५३ ॥ 

मरीचि के मूलभूत की अर्थात्‌ अज्ञान और उसके 
कार्ये जगत्‌ को अपना अन्तश्चमत्कार--जगत्‌ के रूप में 
भान वह प्रकादइनशक्ति जीव और केवल तन्‍्मात्र स्वरूप 
में जगत्‌ से समन्वित है, आशय यह है कि जगत्‌ 
महामरीचिका के समान अज्ञान का कार्य है, किन्तु इसका 
प्रकाशमानत्व चित्‌ का ही स्वरूप है। “तस्थेव भासा 
सर्वेमिदं विभाति” अतः व्यावहाकि सत्ता के रूप में 
प्रकाशमान जीव की उपाधिभूत तन्मात्रा बनकर जगत्‌ के 
बेष से स्थित है ॥ ५४॥। 

चित्त का संकल्पात्मक अपनी शक्ति का विकासरूप 
जो अहंकार है, वह स्पन्दात्मक क्रिया शक्ति प्राण से युक्त 
होकर भविष्य में जीव” नाम को धारण करती 
है ॥ ५५ ॥। 

यद्यपि जित्‌ का चित्त्वरूप से जीव-जगत्‌ रूप से 
विकास अपने विकारस्वरूप अहन्ता आदि से अवच्छेद्य 


उत्पत्ति प्रकरणे 


२५५ 


स्वविकारव्यंवच्छेश॑ भिदच्यते नो न वबिद्यते ॥ ५६४ 
चित्स्पन्दरूपिणोरस्ति न भेदः कर्तुकर्मेणो:ः । 
स्पन्दमात्र भवेत्कर्म स एवं पुरुषः स्घृतः॥ ५७४ 
जोवश्वित्तपरिस्पन्दः पुंसां चित्त स एवं च। 
मनस्त्विन्द्रियूपं सत्सत्तां नानेव गच्छति ॥ ५८४ 
शान्ताशेषविशेषं हि चित्प्रकादाच्छटठा जगतु । 
कार्यकारणकादित्वे. तस्मादन्यन्न विद्यते ॥ ५५ ॥ 
अच्छेद्योष्ठमदाह्मो$हमक्लेद्योउशोष्प एवं च॑ । 
नित्यः सर्वंगतः स्थाणरचलो5हमिति स्थितम्‌ ॥ ६० 0७ 
विवदन्ते तथा छात्र विवदन्तो यथा अ्रमेः 
अमयन्तो वयं त्वेते जाता विगतविश्वमाः ॥ ६१ ॥ 


भेदरूप को प्राप्त कर अपने संकल्प से सम्पादित जीव 
आदिनाम का हो गया है, तथापि उपाधि आदि के 
कारण अवच्छिन्न स्वरूप का, उपाधि के भिथ्या होने से 
वास्तविक अस्तित्व नहीं है । उप्तके अस्तित्व के अभाव 
में परस्पर भेद का प्रसद्भ ही कहां से होगा ? ॥५६॥। 

चित्स्वरूप (चित्प्रधान) कर्त्ता भर्थात्‌ भहद्भार और 
स्पन्दरूपी (क्रिया प्रधान) कर्म अर्थात्‌ प्राण में कोई भेद 
नहीं है। चित्‌ का स्पन्दमात्र ही तो क्रियादक्तिरूप प्राण 
है। कर्ता कभी भी अपनी क्रिया से भिन्न नहीं होता है 
चित्‌ और स्पन्द से संवलित ही जीव है, अतः जीवप्रयुक्त 
भेद नहीं है, यह भाव है ॥ ५७॥ 

जीव चित्‌ का चित्तपरिस्पन्दरूप आर्थात्‌ संद्धुल्परूप 
जीव है और पुरुषों का चित्त भी सद्धूल्पात्मक है और 
इन्द्रियकरूप होकर अनेक प्रकार का होता है ॥ ५८ ॥ 

अतिदय तुच्छ कार्यकारण भाव स्वभाव जगत्‌ चित्‌ 
से अतिरिक्त सत्तावान्‌ नहीं है । चित्‌ का ही विकास अर्थात्‌ 
प्रकाशात्मक स्फुरण है, अतः चित्‌ से भिन्न जगत्‌ नहीं 
है। आशय यह है कि जीव और जगत्‌ भिन्न नहीं है, 
क्रिया और चैतन्य समन्वित ब्रह्म की जीव हे भर्थात्‌ जीव 
ब्रह्म से अभिन्न है। सद्भूल्पात्मक सभी सृष्टियाँ और 
अनेकरूपता है, अतः भिन्न स्फुरण और भिन्न अस्तित्व न 
होने से शुद्ध बुद्ध चेतन्यात्मक है॥ ५९ ॥ 

सच्चिदानन्दरूप ब्रह्मात्मक में न काटा जा सकता 
हैँ, न जलाया जा सकता हूँ, न आदइं अर्थात्‌ गिला किया 
जा सकता हूँ भौरन सुखाया जा सकता हूँ; मैं नित्य 
भविनाशी, सबंब्यापक, स्थिरस्वभाववाला अतएवं अचल 
रूप में अवस्थित हूं | ६० ॥| 

अद्वितीय अखण्ड चिद्घन परमात्मा के विषय में 
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दश्ये सत्तेइन्नसंखडढे विकारादि पृथण भवेत । 


नाप्पते तज्जकचिते चिध्खे सदसदात्मनि ॥ ६९५४७ 


चित्तरों चेत्यरसतः शक्ति: कालादिनामिकाम्‌ । 
तनोत्याकाशविशदां चिन्मधुश्नी: स्वमनञ्जरीम्‌ ॥ ६३ ॥ 
स्वयं विचित्र स्फूरति चिदण्डकमनाहतम्त्‌ । 
स्वयं विलक्षणस्पन्द॑ चिद्वायुरण्डजात्मकः ॥ ६४॥ 
स्वयं विचित्र कंचन चिद्दारि ले निखातगर्म्‌ । 
स्वयं विचिन्रधातुत्व॑ श्रेष्ठाइमपि निर्मतमु ॥ ६५॥ 


भ्रान्त देतवादी बसे ही वाद-विबाद करते हैं जेसे अपने 
भ्ञान से>"-भ्रान्ति से औरों को भी भ्रम में आबद्ध कर 
लोग विवाद करते हैं परन्तु हभ लोग तो भ्रमरहित अतः 
विवाद का अवसर ही कहाँ है किन्तु हम लोग दुढ़ निश्चय 
से स्थिर हैं, भत्त: भ्रम से परे हैं, किन्तु पर्व अर्थ ही समी- 
चीन है । 

प्रकृत में “भ्रमै:' का भ्रमण अर्थ मानकर यह अर्थ 
भी हो सकता है, भ्रमण से अर्थात्‌ चक्राकार घूमने से 
और लोगों को समझ रहे प्रमण युक्त भ्रमण करनेवाले 
लोग तुम भ्रमण कर रहे हो, इस प्रकार विवाद करते हैं, 
स्वयं चवकर खा रहे लोगों को अन्य छोग या वस्तुएँ 
घूमती हुई सी प्रतीत होती हैं।। ६१ ॥ 

यह दृश्य जगत्‌ और इसके मृतंस्वरूप --अनेक 
आक्षतियाँ भज्ञानी व्यक्ति को ही प्रतीत होती है | तत्त्वज्ञ 
व्यक्ति की दुष्टि में अमुते चिदराकाश स्वरूप अर्थात्‌ 
विकारशून्य इस विकसित सद्धूल्पात्मक दृश्य जगत में 
द्वैत अर्थात्‌ विकारात्मक नानास्वरूप भी प्रतीत नहीं होती 
है। अर्थात्‌ सत्य दृश्य में मृत विकारात्मक अनेकता की 
प्रतीति अज्ञों को हो होती है, तत्त्वज्ञ को नहीं ॥ ६२ ॥ 

जल-सिच्चव से चित्रूपी वक्ष में काछ आदि नामक 
अपनी मज्जरी अनुरागरूप आकाश में प्रथम संकल्पात्मक 
आकादनामक भूत में विकसित होती है, भर्थात्‌ फैलाती 
हैं। आशय यह है कि वक्षों में, ऊंची-ऊँची टह॒नियों में, 
सुन्दर मञ्जरियों को जेसे वसनन्‍्तशोभा जल के सेचन से 
उत्पन्न करती है, वैसे ही चित्‌ की शक्ति माया दृश्य 
प्रपश्चय में अनुरागवश चित्‌ में प्रथम उत्पन्न आकाश में 
विकप्तित काल को फंलाती हूँ ॥ ६३ ॥ 

अपने में किसी प्रकार के आधात के बिना ही 
अर्थात्‌ विकारशुन्य चितू अण्डाकार स्वयं विचित्र स्वरूप 
में अर्थात्‌ अनेक रूप में आविर्भूत होता है, उस खण्ड से 
प्रथण आकाश स्वरूप पुनः विह्नक्षण स्पन्दात्मक वायु 


योगवासिष्ठे 
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स्वविचित्ररसोहलासा चिज्ज्योत्स्ता सततोदिता। 
स्वयं चिदेव प्रकटथ्विदालीको महात्मकः ॥ ६६॥ 
स्वयभस्तंगते बाह्ये स्वज्ञानादुदिता चितिः 
स्वयं. जडेबु जाडयेन पद सोबुप्तमागता ॥ ६७७ 
स्वयं स्पन्दितया स्पन्दि चित्त्वाच्चिति महानभः। 
चित्प्रकाशप्रकाशों हि जगदस्ति च्‌ ना$स्ति च्‌ ॥ ६८॥ 
चिदाकाशेकदन्यत्व॑ जगदस्ति च नाइस्ति च । 
चिदालोकमहारूपं जगदस्ति च नाइस्ति च ॥ ६५ ॥ 


स्वरूप में स्वयं चितू ही आकाश से आविर्भूत होता 
है ॥ ६४ ॥। कर 
गड़ढे में अर्थात्‌ तालाब, सागर भादि में परिपूर्ण 
होने वाले जल से भिन्न चित स्वयं ही तेज के बाद जरू 
के रूप में आविर्भेत होता है, (क्योंकि प्रृथिवी तत्त्व की 
सृष्टि न होने से तालाब आदि का अभाव है) वह चित्‌ 
विचित्र स्वर्ण-रजत धातुओं से परिपूर्ण परथिवीतत्व तथा 
श्रेष्ठ अज्भीं मर्थात्‌ देवता, मनुष्य आदि के भज्ों के रूप 


: में स्वयं सद्भूल्प से आविर्भूत हुआ । (तेज से जल रूप में 


आविर्त चित्‌ स्वयं होता है, तेज सृष्टि आगे कहीं 
गई हैं॥ ६५॥। 

सदा उदित चित ही सदा उदित स्वयं अपने विचित्र 
रसवाले उल्लासों से पूर्ण चांदनी (चन्द्रमा) और महान्‌ 
चिदालोकरूपी प्रकट तेज के आविर्भूत होता है आशय 
यह है कि पृथिवी में होनेवाले औषधरस भी चन्द्रमा के 
ही अधीन हैं, ॥ ६६ ॥। 

दृश्य प्रपञ्च के होने पर चित्‌ स्वयं अपने (चैतन्परूप 
ब्रह्म के) ज्ञान से उदित हुए अपने पूर्णता को प्राप्त कर 
स्थित होता हैं और स्वयं ही जड़तावश स्थावर आदि 
जड़ पदार्थों में अहम्भाव कर सौघषुप्त पद को भी प्राप्त 
करता है, अर्थात्‌ चैतन्यशून्य जड़ावस्था को प्राप्त करता 
है। जड़ की जड़ता को सुषुप्तावस्था कहा गया 
हैं॥ ६७॥ 

चिन्मय ब्रह्म ही अभविचारदशा में स्पन्दस्वभाव 
(इवासोछवास क्रिया करने वाले) प्राण आदि में आत्मत्व 
की कल्पना करने पर यानी अज्ञानवश स्पन्दभाव प्राण 
ही मैं हूँ, ऐसी कल्पना करने पर संसारी होता है। 
विचार करने से जब मैं चित्‌ ही हूँ यों चित्ता का उदय 
हो जाता है, तब अपने स्वभावभूत चित्‌ में ही स्थित 
होता है ॥ ६८ ॥ 
.. जगत चिदरूपी तेज का आलोकस्वरूप है, ब्रह्मसंत्तां 


चिन्मारुतपरिस्पन्दों जगदस्ति च नाइस्ति च । 
चितृघनध्वान्तकृष्णत्व॑ जगदस्ति च नाउस्ति च ॥७०॥ 
चिदर्कालोकदिवसो जगदस्ति च नाइस्ति च । 

| चित्कज्जलरजस्तेलपरमाणुज॑ गत्कमः ॥ ७१ ७ 
चिदर्न्यौष्ण्यं जगललेखा जगच्चिच्छड्डूशुक्लता । 
 जगच्चिच्छेलजठरं चिज्जलद्बबता जगत ॥ ७२७ 
जगच्चिदिक्षुमाधुर्य चितु-क्षोरस्निग्धता जगतृ । 

. जगच्चिट्धिमशौतत्वं चिज्ज्वालाज्वलनं जगतु ॥ ७३ ॥ 
जगच्चित्सर्षपस्नेहो वोचिश्रित्सरितों जगत । 
जगच्चिस्क्षोद्रमाधुर्य जगच्चित्कनकाड्भदम्‌ ॥ ७४ ४ 


से ही उसका अस्तित्व है और जगतूसत्ता से अभाव है। 
चिद्रूपी आकांश की शून्यतारूप जगत है भी और नहीं 
भी है, भर्थात्‌ ब्रह्मसत्ता से उसकी सत्ता है और जगत्‌ 
सत्ता से अभाव हैं। जगत्‌ चिद्रूपी आलोक का महान्‌- 
"रूपभूत है, ब्रह्मसत्ता से उसकी सत्ता हैं और जगतृसत्ता 

से अभाव ही है ॥ ६८-६९ ॥ द 
जगत्‌ चित्‌-रूपी वायु का परिस्पन्दनस्वरूप हैं, 


जगत्‌ अस्तित्व हैं भी और नहीं भी है ब्रह्मसत्ता से भर्थात्‌ 


: उसका भस्तित्त्त है और जगत्‌सत्ता से अभाव है। जग्रत 
जगत्‌ चिद्रूपी अन्धकार की कालिमा है, उसका भस्तित्त्व 
है भी और नहीं भी है ॥ ७० ॥। 
जगत्‌ चिदृहूपी सू्याल्रोक ( सुर्यप्रकाश ) से जनित 
 दिनस्वरूप है, अतः जगत है भी और नहीं भी है। यह 
-जगद्भ्रम चिद्रूपी काजल का परमाणुरूप तेलबिन्दु है 
अर्थात्‌ तेल के जलनेपर जैसे काजल ही शेष रहता है 
बैसे ही जगत्‌ का बाध होनेपर चित्‌ ही अवशिष्ट रहता 
हैं ॥। ७१॥ 
. यह त्रिजगत्‌ श्रेणी चिदरूप अग्नि की उष्णता हूँ 
यानी जैसे अग्नि का उष्णता से भेद नहीं है, वेसे ही चित 
का जगतु से भेद नहीं है, जगत्‌ चित्‌-रूपी शझुख की 
छुक्लता है और जगत्‌ चित्‌रूपी पवेत का मध्यभाग है 
"यानी जैसे पर्वत और पर्वत के उदर का कोई भेद नहीं 
“है; बसे ही चिदर से जगत्‌ भिन्न नहीं है। जगत्‌ चिद॒रूपी 
जल का द्रवत्वरूप है || ७२॥ 
जगत्‌ चिदुरूपी ईख की मिठास है, जगत्‌ चिद्रूपी 
दूध का मक्खन है, जगत्‌ चिदुरूपी .हिम की शैत्य है 
जगत्‌ चिद्रूपी ज्वालाओं ताप है ॥ ७३ ॥। 


जगत्‌ चित्‌रूपी सरसों का तेल है, जगत्‌ चित्रूपी 


रब 


उत्पत्ति प्रकरणे 


 अवयवावयवितादब्दाथों 
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जगच्चित्पुष्पसोगन्ध्यं चिल्लताग्रफर्ल॑ जगत्‌ । 
चित्सतैव जगत्सत्ता जगत्सत्तेवः चिद्॒पु:॥ ७५४ 


अन्न भेदविकारादि न खे मलमिव स्थितम्‌ । 

इतोद॑ सनन्‍्मयत्वेन सदसद्भधवनन्रयम्‌ ॥ ७६ 
अविकल्पतदात्मत्वातु सत्तासत्तेक्तेव च । 
शशश्युज्भवत्‌ ॥ ७७४ 
अनुभत्यपलापाय कल्पितो यधिगस्तु तामू । 

न विद्यते जगद्यनत्न साद्रथब्ध्युवोनदोश्वरम ॥ ७८ ॥ 
चिदेकत्वात्प्रसड्भऋ स्थात्‌ कस्तत्रेतरविश्वमः 
शिलाहदयपीनाइपि स्वाकाशे विद्वदंव चित ॥ ७९ ॥ 


नदी की लहर है, जगत्‌ चिद्रूपी शहद का माधुय है, 


जगव चिद्रूपी सुवर्ण का कद्भूण है ।। ७४ ॥ 


जगत्‌ चिद्रूपी फूलों की सुगन्धि है और चिद्रूपी 
लता का प्रथम फल है। सर्वत्र चित से अभिन्न सत्तावान्‌ 
होने से ही जगत्‌ चिद्धम माना गया है, चित्सत्ता ही, 
जगत्सत्ता ही चिद्‌ का स्वरूप है॥ ७५ ॥ 

इस चिद्घन परमात्मा में यद्यपि भ्राच्ति से भेद 
और विकार आदि की प्रतीत वैसे ही होती है, जैसे 
आकाश में भ्रमवश नीलिमा की प्रतीति होती है, वस्तुत: 
बह नहीं है पर वस्तुतः इसमें भेद आवि है नहीं । ये 
तीनों भूवन यद्यपि असत्‌ है, तथापि सनन्‍्मय चिन्मय होने 
के कारण ये सत्‌ हैं ॥ ७६॥ 

अधिष्ठानरूप होने के कारण कल्पित पदार्थ की सत्ता 
और असत्ता एक अर्थात्‌ अभिन्न ही है। आशय यह है कि 
कल्पित की सत्ता और असत्ता कल्पित के अधिष्ठान से 
अतिरिक्त नहीं होती है, चिन्‍्मय में अवयव और अवयवी 
दाब्दों का अर्थ शशश्युज्ध के समान असत्‌ क्‍योंकि चित्मय 
अधण्ड ब्रह्म में अवयवावधिविभाव छाब्दों के अर्थों की 
कल्पना खरहे की सींग के समान है ।। ७७ ॥ 


जिन मनीषियों ने अनुभव के अपलाप के लिए अव- 
यव और अवयवी इन शब्दों के अर्थोंकी कल्पना की है, 


उन ताकिकों के लिए धिक्‍्कार है। चिन्मय होने के कारण 
जिसमें पर्वत, सागर, पृथिवी, नदी-नद और उनके अधि- 
एठाता देवताओं के साथ जगत्‌ चिन्मय होने के कारण 
नहीं रहता है जिनमें उसमें भवयव आदि का विध्रम कंसे 
हो सकता है ॥ ७८ ।। 


पत्थर के हृदय अर्थात्‌ मध्य के समान अत्यन्त सघन 


होती हुई भी चिति स्फटिक आदि के समान स्वच्छ है। 


२५८ 


धत्तेषन्तरखिलं शान्‍्तं सनच्रिवेशं यथा शिला । 
पदार्थनिकराकाशे_ त्वयसाकादजो. सलः॥ ८० ॥ 
सत्तासत्तात्मतात्वत्तामत्ताश्लेषा न सन्ति ते । 
पल्‍लवान्तरलेखोघसल्विवेशवदाततम्‌ ॥ ८१॥ 
अन्यानन्यात्मकमिदं धक्तेष्न्तथ्रित्स्वभावतः । 
समस्तकारणोघानां कारणादिः पितामहः ॥ ८२१ 
स्वभावतो5कारणात्म चित्त चिद्ध्यनुभूतितः । 
न चाशसच्वमचेत्यायाश्चितो वाचाईपि सिद्धथति ॥८३॥ 
यदस्ति तदुदेतीति दृष्ट बीजादिवाइडकुरः ॥ ८४॥ 


यौगवासिष्ठे 


छः 


[ १४, ८० 


गगन इव सुवान्यभेदमस्ति त्रिभुवन- 

मड़' महाचितोड्न्तरस्याः 
प्रमपदमयं समस्तदृश्यं... द 
त्विदर्मिति निश्चयवान्‌ भवा$नुभूतेः ॥ ८५॥ 

इत्युक्ततत्यथ घुनौ दिवसों जगाम न स्का 

सायन्तनाय विधयेषस्तमिनों जगास । 

सस्‍्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम है 
श्यामाक्षेये रविकरश्व सहा5४जगाम ॥८६॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे ब्रह्मप्रतिपादनं नाम चतुर्ददाः सर्गः॥ १४ ॥ 


वैसे ही शान्‍्त ( मिथ्या होने के कारण असद्रुप ) सम्पूर्ण 
प्रपत्च को चिदाकाशरूप अपने स्वरूप में वैसे ही धारण 
करता है जेसे रफटिक्शिला अपने अन्दर प्रतिबिम्ब 
नगर, पव॑त आदि के आकार को धारण करता है ।।७९॥ 
पदार्थ समूहों के अधिष्ठानभूत चिदाकाश में यह 
भूताकाशजनित वायु आदि सम्पूर्ण प्रपच्च प्रतीत होता 
है ॥ ८० ॥ क्‍ 
जब असज्भस्वभाववाले भूताकाश में ही उप्तके काये 
वायु आदि का सम्बन्ध नहीं है, तब चिदाकाश में इस 
प्रपच्च को सत्ता, असत्ता, त्वत्ता, मत्ता आदि के सम्बन्ध 
कंसे हो सकते हैं। चित्‌ स्वभाव से ही अपने से भिन्न 
ओर भअभिन्नरूप इस जगत्‌ को अपने अन्दर वैसे ही 
घारण करता है जैसे पलछव के मध्य में रेशों की पंक्तियों 
की आकृति फैली रहती है। आादशयय यह है कि जैसे पत्ता 
रेशों की रेखाओं के समृह के भाकार को, जो कि पत्ते से 
अछग उत्पन्न न होने के कारण असत्‌ ही है और भिन्न 
तथा अभिन्नरूप से पत्ते में स्थित है, धारण करता है 
ससार में जितने कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, उन सम्पूर्ण 
कार्यों के अखिल कारणों का पितामह ब्रह्मा ( हिरण्यगर्भ ) 
भादि कारण है ॥ ८१-८२ ॥ 
चित्त से उत्पन्न सच्धूल्प होनेवाले चिकल्प असत्‌ 
होते हैं, अतएव चित्त स्वभाव से ही कारणभावरूप है 
अर्थात्‌ कारण नहीं है कारणभावरूप चित्त ही ब्रह्मा है। 
जैसे चित्त के कार्यभूत मनोरथ से होनेवाले विकल्प असत्‌ 
/ वैसे ही उक्त ब्रह्मा से उत्पन्न जगत्‌ मिथ्या है। अर्थात्‌ 
जगत्‌ के असत्‌ होनेपर भी चित्‌ की असद्र पता नहीं 


होती है, क्योंकि चित स्वरूपभूत चेत्य से अतिरिक्त नहीं 
है, चित्‌ की असत्ता वीणामात्र से भी सिद्ध नहीं हो 
सकती है, चित अनुभव से सिद्ध है। भाव यह है कि 
अनुभव से विरुद्ध अथे में वाणी प्रमाण नहीं होती ॥। ८३. 


यदि जगत्‌ स्वत: (अपनी सत्ता से न कि ब्रह्मसत्ता 


से सत्‌ होता तो ज्ञान आभादि सहस्रों उपायों से भी 


उसका विनाश कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि सत्‌ का 
आत्यन्तिक (समूल) विनाश तो कभी हो नहीं सकता । 
ऐसी दशा में उसके पुनः आविर्भाव का वारण न हो 
सकने से कभी किसी का मोक्ष ही नहीं हो सकेगा, इस 
आशय से कहते हैं--'यद०* इत्यादि से । 


बीज से अडकुर के समात जो पदार्थ है उसका 
अवश्य ही उदय होता है, यह बात देखी गई है; इससे 
यह सिद्ध होता है कि जगत्‌ की स्वतः सत्ता नहीं 
है ॥। ८४॥ हे 
. गगन में सर्वेथा भेदशुन्य गगन की सत्ता के समान 
इस महाचिति में सवंथा भेदशुन्य यह त्रिभुवन है। 
इसलिए अनुभव के आधार पर यह सम्पूर्ण दृश्य परम 
पदरूप चिन्मय है ऐसा दृढ़ निश्चय आप करें ॥ 2५ ॥ 
मुनि के इस प्रकार कहने पर दिन बीत गया । सुय 
अस्ताचल को चले गये। सभा में स्थित मुनिगण सायें- 
काल के आवश्यक सन्ध्योपासना, अग्निहोत्र आदि करें 
करने के लिए स्तानाथ उठ गए, रात्रि के बीतने पर 
प्रात:काल सूर्य के उदय होते ही पुन: मुनिगण सभा में 
आाकर बैठ गये ॥। ८६ ॥ हे के, 


. इस प्रकार ऋषि-अणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
ब्रह्मश्नतिपादन नामक कुसुमछता का चौदहवाँ सर्ग समाप्त || १४ ॥ 
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जगदाकाशमेवेद॑ यथा हि व्योस्नि मोक्तिकम्‌ । 
विमले भाति स्वात्मेव जगच्चिदूगगनं यथा॥ १॥ 
अनुत्कीणैंव भातोव त्रिजगच्छालभज्ञिका । 
चित्स्त्भे नेव सोत्कीर्णा न चोत्कर्त्ताउत्र विद्यते ॥ २॥ 
समुद्रे्तर्जलस्पन्दाः स्वभावादच्युता अपि। 
वोचिवेगा भवन्तीव परे दृश्यविदस्तथा॥ ३ ॥ 


[ बार-बार दृष्टान्त और विविध युक्तियों द्वारा चित्‌ 
आऔर चेत्य के अभेद का ज्ञान कराने के लिए मण्डपार्यान 
का भारम्भ' | 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- 

जैसे निर्मल आकाश में भ्रमवश मोतियों का समूह 
प्रतीत होता है वैसे ही भ्रमवश इसकी भी पृथक प्रतीति 
होती है, यह जगत्‌ चिदाकाशरूप है ( चिदाकाश की 
जंगद्र पता को दृष्टान्त के द्वारा समर्थित करते हैं ) ॥१॥ 

तीनों जगत्रूपी प्रतिमा बिना गढ़े ही ब्रह्म में प्रतीत- 
सी होती है, जैसे पत्थर के खम्भे में प्रतिमा गढ़ी जाती है 
वैसे चित्रूपी खम्भे में न तो तिजगतुरूपी प्रतिमा गरढ़ी 
गई भौर न उसका कोई गढ़नेवाला शिल्पी ही है। भाशय 
यह हैं कि चित्‌ से अतिरिक्त कोई चेतन नहीं है, जो 
चित्रूपी खम्भे में जगत्‌ को गढ़े और साथ ही निरविकार 
और असज्ू चित्रूपी खम्भे का पत्थर के खम्भे के समान 
तरासना भी सम्भव नहीं है ॥ २॥ 

... समुद्र में जल़ का स्पन्द ( स्फुरण ) जलूस्वभाव से 
च्युत हुए बिना ही जैसे लहर के समान प्रतीत होता हैं, 
वैसे ही चिन्मय ब्रह्म में अपने रवभाव से अच्युत रहते हुए 
ही भ्रमवश जगत्‌ की प्रतीति होती है ॥ ३ ॥।। 

४... भज्ञान दृष्टि स्थुछरूप में प्रतीत होने पर भी ज्ञान 
से यह परमाणु से भी सूक्ष्म हैं। झरोखे के मार्ग से सूर्य 
किरण न आने पर जैसे परमाणु दृष्टिगोचर न होते हैं 
वैसे ही, ज्ञान के बिता जगत्‌ की सूक्ष्मता का झात 
असम्भव है। अच्युतग्रन्थ माला में इसका अर्थ इस प्रकार 
किया हे । जैसे भणुओं की अपेक्षा पहाड़ स्थुल विशाल हैं, 
वेसे ही जगत्प्रतीति की अपेक्षा झरोसे से. अन्दर प्रविष्ट 


उत्पत्तिप्रक रणे 


२५९ 


जालान्तर्गतसूर्याभाजालाकररजांस्थपि..।॥ 
जगद्भानं प्रति स्थुलान्यणुं प्रति यथाइचलाः ॥ ४ ॥ 
जगद्भानं न भातोद॑ ब्रह्मणो व्यतिरेकतः । 
जालसुर्याशजाल॑ तु ब्यतिरेकानुभूतिदम्‌ ॥ ५॥ 
अनुभतान्यपीमानि जगन्ति व्योमरूपिणि । 
पृथ्व्यादीनि न सन्त्येव स्वप्नसद्भाल्पयोरिव ॥ ६॥ 


धूप का झरोखे के छेद के अनुसार बना हुआ दण्ड और 
मूसल के समान जो आकार हूँ, उसमें दिखाई देनेवाले 
अत्यन्त छोदे-छोटे कण भी स्थल हैं। जब इतने सुक्ष्म 
रजकण जगद्भान की अपेक्षा स्थुरू हैं, तब उसकी अपेक्षा 
औरों के स्थृलतम होने में तो सन्देह ही क्या है ? ॥ ४॥ 

इस शोक में संस्कृत टीकाकार ने यह अथे किया है 
कि साक्षी स्वरूप चित्प्रकाश गवाक्ष से प्रविष्ट सूर्थ किरण 
से प्रतीत होनेवाले अणुओं से भी सुक्ष्म है, क्योंकि इस 
प्रकार शोक में छेद करता है। सूर्याश्त जालाकार रजां- 
स्यपि उक्त श्लोक का संस्कृत टीकाकारों ने जालान्‍्तगंत- 
सूर्याभा जालाकाररजांस्यपि' इस प्रकार छेद करके ऐसा 
भी अर्थ किया है--- 

जगत्‌ का प्रकाशक साक्षीरूप चित्प्रकाश सूर्यालोक- 
रूप ( घामरूप ) प्रकाश से और उसके अन्दर प्रतीत 
होनेवांले अणुओं से भी सूक्ष्म है, ऐसा कहते हैं-- 
'जालान्त०* इत्यादि से । द 

झरोखे से अन्दर पेठी हुईं सूर्य की दीप्ति से ( धूप 
से ) और शझ्वरोखे के छेद के अनुसार दण्डाकार बनी 
हुई धूप में स्थित रजकणों से भी जगत का अवभासक 
चित्छप साक्षी सृक्ष्म है, ऐसा सूक्ष्म, जैसे कि पव॑तों की 
अपेक्षा परमाणु सुक्ष्म हैं। ब्रह्म से अतिरिक्त रूप में अर्थात 
ब्रह्म के भेद से जगत्‌ का भान नहीं होता है, परन्तु झरोखे 
से भीतर पैठा हुआ सूर्य का किरणसमुदाय उसमें स्थित्त 
अणुओं का समुदाय भेद की प्रतीति करता है ॥ ५॥ 

_ जैसे स्वप्न और संकल्प में अनुभूत घट-पट पदार्थ 

जागरण के पदार्थ पाथिव ( भौतिक ) नहीं होते, वैसे 
ही चिदाकाशरूपी परक्रह्म में प्रतीत ये जगत प्रथिवी 


आदि वैसे ही नहीं है, जेसे सद्धूल्प और स्वप्न में 
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पिण्डग्रही जगत्यस्मिन्‌ विज्ञानाकाशरूपिणि । 
मरुनयाँ जरसिंचव न सम्भवति कुत्रचितु ॥७ ४ 
जगत्यपिण्डग्राहेडस्मिनू.. सद्भृल्पनगरोपसे । 
मेरो सरिदिवाइडभाति दश्यता अ्रान्तिरूपिणी ॥ ८ ४ 
स्वप्नाद दृश्येत्त जगतां तुलादेशेन केन च। 
तुलिता कलनोन्मुक्ता दृश्यश्रीव्योम जम्भते ॥%७ 
वजयित्वाउज्नविज्ञानं. जगच्छबव्दार्थभाजनम्‌ । 
जगदबहमस्वद्ब्दानामर्थ नाधस्त्येव भिन्नता ॥ १० ऐ 
इद॑ त्वचेत्यचिन्मातन्न॑ भानोर्भात॑ नभः प्रति। 
भनुभूत पदार्थ जागरण के समय अनुभूत नगर के समान 


ही किस्तु, जागने पर वे स्वाप्तिक पदार्थ असत्‌ अर्थात्‌ 


बाद में भौतिक पदार्थ के रूप में नहीं रहते हैं। अर्थात्‌ 
ये सभी पदार्थे आभासात्मक ईदवर सद्धूल्पात्मक होने 
से प्रतीयमान हो रहे हैं; वस्तुत: नहीं ही हैं ।। ६ ॥। 

विज्ञानाकाशरूपी -- चिदाकाशरूपी इस जगत की 
मूलेंता साकारता कभी भी वैसे ही नहीं हो सकती है 
जैसे मरुभुमसि में नदी के समान प्रतीत हो रही सूर्य की 
किरणों में कदापि जरू का संभव नहीं हो सकता 
है।। ७ ॥। 

आकाररहित सद्धूल्प के द्वारा कल्पित नगर के 
समान इस जगत्‌ में भ्रान्तिरूपिणी ( भ्रमवश ) दृश्यता 
बसी ही प्रतीत होती है जैसे मरुभूमि में भ्रान्तिरूपिणी 
नदी प्रतीत होती है ॥॥ ८ ॥ 

. जगत्‌ की दृशयता साक्षीरूप चैतन्य में एक ओर 

. अर्थात्‌ साक्षी स्वप्न सदृश सद्धूल्पात्मक है, अतः ददय 
जगत्‌ को और दूसरी ओर स्वप्त को रखकर सार और 
असार का विवेचन करनेबाली बुद्धिरूपी कांटे से तौला 
: जाय, तो जेसे जागरण में स्वप्त कल्पनाशुन्य अर्थात 
असत्‌ हो जाता है, वैसे ही ददय जगत भी कल्पनाशून्य 
'शन्यरूप से ब्रह्मरूप से प्रतीत होता है ॥ ९ ॥ क्‍ 

जगतशब्द के अथे के मात्र अज्ञ लोगों के विज्ञान से 
अतिरिक्त जगत्‌, ब्रह्म और आत्म शब्दों के अर्थ में कोई 
भी भेद नहीं है, आशय यह है कि जगतशब्द का ब्रह्म 
दब्द के अर्थे से अतिरिक्त अर्थ बज्ञानियों को ही प्रतीत 
होता है, वास्तव में जगत्‌, ब्रह्म और आत्मा शब्दों के 
अर्थ में भेद नहीं है ॥| १० ॥ द 

अचेतन चेत्यसंसगेंरहित चिन्मात्रूप इस जयत्‌ के 
प्रति इसके साक्षी का भान उसी भ्रकार होता है जैसे रूप- 


योगवासिष्ठे - 


अनाख्यमनभिव्यक्त॑ 
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तथा सुक्ष्मं यथा मेघं प्रति सद्धुल्पवारिदः ॥ ११॥ 


यथा स्वप्नपुर॑ स्वच्छ जाग्रत्पुरवर॑ प्रति। 

तथा जगदिद॑ स्वच्छ साडूल्पिकेजगत्प्रति ॥ १२॥ 
तस्मात्यचेत्यन्रिद्रंप॑. जगद्दयोसेव _ केवलमू॥.. 
शन्यो व्योमजगच्छब्दौ पर्यायों विद्धि चिस्सयों ॥ १३ ॥ 


तस्मान्न किखिदुत्पन्न॑ जगदादीहु दृश्यकम्‌॥। ... 
यथास्थितमवस्थितम्‌ ॥ १४ ॥| 
जगदेव॑ महाकारे चिदाकाहमभित्तिमत । 
तहेदास्था5णुसात्रस्य-. तुलायाश्वा5प्रपुरकम्‌ ॥ १५॥ 
दृत्य आकाश के प्रति सूर्य का प्रकाशकत्वरूप का दर्शन 
जगत्‌-दर्शंन चैतन्य के प्रति वैसे ही असत्‌ है जैसे संकल्प 
से कल्पित मेघ सत्य मेघ के प्रति ( असत्‌ ) है ॥ ११॥ 
- बैसे ही संकल्प से उत्पन्न ( काल्पनिक ) और स्वप्न 
जगत की अपेक्षा यह जाग्रतप्रपश्च भी वैसे ही स्वच्छ है 
जसे जाग्रतृकाल के सुन्दर नगर की अपेक्षा स्वप्न का 
नगर निर्मल है, भाशय यह है. कि जबतक यह प्रतीत 


होता है तभी तक इसकी अस्वच्छता है । इसका तिरो 


भाव होनेपर चिद्रप परम स्वच्छता ही शेष रह जाती 
है। अत्यन्त मलित दृश्य की अतिस्वच्छतमचिन्तमात्रता 
में किसी प्रकार की बाधा नहीं है ॥ १९३... 

अचेत्य--चेत्यभिन्न चिद्र पे यह जगत केवल व्योम८- 
आकाश ही है। चिन्मय व्योम और जगत दब्द ये दोनों 
अपर पर्यायवाचरी हैं। इनका चित्‌ से अतिरिक्त कोई अर्थे 
नहीं होता है ॥| १३ ॥ 

इसलिए यहां कुछ भी जगत भादि दृश्य उत्पन्न नहीं 
होता है, नाम और रूप से रहित चिद्र प ब्रह्म अपने 
स्वरूप में किसी प्रकार के विकार रहित अवस्थित 
है || १४ |! 

इस प्रकार मायारूप महा आकाश में आर्थात्‌ माया- 
काश में स्थित यह जगत्‌ आवरणरहित चिदाकाश स्वरूप 
ही है। यह चित्‌ के अणुमात्र भाग का और अणुमात्र 
परिमाण का पूरक नहीं होता है। आशय यह है कि 
परिच्छिन्न जगत्‌ का चित से अभेद है, तो अत्यन्त सुक्ष्म 
अन्त:करण की वृत्ति और चिस की वासता से परिच्छिन्न 
सृक्ष्तम चिद्धभाग में भी सम्पूर्ण जगत के परिच्छेद का 
भान होता है, अतः अणुतम चेतल में समा सकते योग्य 


जगत्‌ जब अग्रुतम चित्‌ का पूरक नहीं होंता है तब अखण्ड 


त्रह्मचेतत्य का वहू पूरक और ब्रह्म में परिच्छिन्न- 


जगन्मान्नता होने की सम्भावना नहीं है॥ १५॥  :. ..« 
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आकाशरूपमेवाबच्छे. पिण्डग्रहविर्वाजतम्‌ । 
व्योम्नि व्योममयं चित्र सद्धूल्पपुरवत्स्थितमु ॥ १६॥ 


अन्नेदं मण्डपाख्यानं ध्रण श्रवणभंषणम । 
निःसन्देहों यथेषोध्थेश्चवित्ते विश्वास्तिमेष्यति ॥ १७१ 


श्रीराम उवाच 
सद्बोधवुद्धये ब्रह्मन्‌ ! समासेन वदाउषशु से। 
मण्डपास्यानमखिलं येन बोधो बिवद्धंते ॥ १८ ॥ 
श्रीवर्सिष्ठ उवाच 
अभूदस्मिन्‌ महापीठे कुलपद्मो विकासवान्‌। 
पद्सों नाम नृपः श्रीमान्‌ बहुपुत्नरों विवेकवान्‌ ॥ १९ ॥ 
मर्यादापालनास्भोधिद्विपत्तिसिरभासरकरः. । 
कान्ताकुमुदिनी चन्द्रो दोषतृणहुताशनः ॥ २० ॥ 


आकार रहित अमू्तें यह जगत्‌ स्वच्छ आकाश स्व- 
रूप है, यह भाकाश में मनोरथ से अर्थात्‌ सद्धूल्प से 
कल्पित व्योममय अर्थात्‌ शुन्य विचित्र नगर के समान 
आकाछ् में स्थित है ।। १६ ॥। 

इस प्रसद्ध में आप कानों के लिए अलडकार 
स्वरूप मण्डपाख्यान को सुनिये जिससे यह विषय आपके 
चित्तमें बिना किसी सन्देह के स्थिर हो जायेगा ॥ १७॥ 
श्री राम ने कहा:--- 

हे ब्रह्मनन ! सत्-चिदानन्दमय ब्रह्म के बोध की 
अभिवृद्धि के लिए सम्पूर्ण मण्डपाख्यान संक्षेप से शीक्र 
मुझसे कहें जिससे सुनने से बोध की वृद्धि होती 
है ।। १८ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा:--- 

प्राचीन काल में इस भूतल में कुल कमल प्रफुल्लित 
क्रीमान्‌ अनेक पुत्रों से समन्वित विवेकशीरू पद्म नाम 
का राजा था ॥ १९॥ 

. समुद्र के समान बेलारूपी वर्णाश्रममर्यादा का 
पालक सूर्य के समान अन्धकार स्वरूप अपने शज्रुओं 
का विनाशक चन्द्रमा के समान अपनी सहधर्मिणीरूपी 
कुमुदिनी को प्रफुल्लित प्रसन्न करने वाला था, दोषरूपी 
तृष्णा का नाशक अग्नि के समान क्षात्रु था, जैसे सुमेरु 
पर्वत, देवताओं का आश्रय ( निवास स्थान ) है 
वैसे ही वह विद्वदव॒ुन्द का आश्रय था, संसाररूपी सागर 
में. उसके यद्रूपी चंद्रमा की चाँदनी सदा विराजमान 
रहती थी, दया, दाक्षिण्प आदि सदगुण रूपी हँसों का 
आश्रय स्थान मानसरोवर था। जैसे निर्मल ( मेधमुक्त.) 


मेरुविदुधव॒न्दानां. यदाश्वन्द्रों.. भवाणेवे । 
सरः सदगुणहंसानां कमलामलभास्करः ॥ २१ ॥ 
संग्रामवीरुत्पवनों मनोमातद्भकेसरी । 
समस्तविद्यादयितः सर्वाश्चयंगुणाकरः ॥ २२॥ 
सुरारिसागरक्षोभविलसन्मन्दराचलः । 
विलासपुष्पोधमधुः सोभाग्यकुसुमायुधः ॥ २३ ॥ 
लोलालतालास्यमरुतु. साहसोत्साहकेशवः 
सौजन्यकेरवशशी दुर्लीलावल्लिकानलः ॥ रे४ 0 
स्थाउस्ति सुभगा भार्या लीला नाम विलासितो । 
सर्वेसोभाग्यवलिता कमलेबोदिताइवनों ॥ २५ 0 
सर्वानुवुत्तितलिता लीला मधुरभाषिणी | 
सानन्दमन्दचलिता द्वितीयेन्द्दयस्मिता ॥ २६ ॥ 
सूर्य कमलों को विकसित कर देता है, वैसे ही वह कमला 
को-- राजलक्ष्मी को निर्मेल सू्ये के समान विकसित करता 
था । वह संग्राम भूमि में लता के लिए वायु के समास 
अपने शत्रुओं के हृदय को दहला देता था, भतः वह 
रणगवित हात्रु के मनरूपी हाथी के नददेन में सिंह के 
समान था [ अथवा सिंह जैसे हाथी को अपने अधीन कर 
लेता है, वेसे ही वह अपने मन को अपने वश में रखने 
बाला था |, वह सम्पूर्ण विद्याओं का पति था और 
सम्पूर्ण चमत्कारमय गुणों का आकर-ज-्खान था। जैसे 
समुद्रमंथन के समय घूमते हुए मन्दराचल के समान वेसे 
ही उसने दैत्यों की सेना रूपी सागर को अनेक बार 
विक्षुब्ध करने वाला विविध विल्‍ासरूपी पुरुषों के लिए 
वसन्‍्त के समान था सुन्दरता में कामदेव, वह विविध 
लीलाओं के. विलासरूपी नृत्य के लिए वायु के समान 
था । अन्य छोगोों से असाध्य कंठिनातिकठिन काये 
करने में उत्साह सम्पन्न केशव ही था, अर्थात्‌ सदा कटि- 
बद्ध रहता था, जैसे चन्द्रमा कुमुदिनी को विकसित करता 
है, वसे ही वह सज्जनता रूपी कुमुदिनी के लिए चन्द्रमा 
था, भर्थात्‌ उसे विकसित करता था। वह दुष्टतारूपी 
विषलताओं के. लिए अग्ति के समान दाहक 
था ॥ २०-२४ ॥ द 


वह वनितोचित सम्पूर्ण विलासों से समन्वित प्रथ्वी 
पर मानो कमला ही आगयी हो ऐसी सोभाग्यश्षालिनी 
लीला उसकी पत्नी थी ॥ २५ ॥ 

पति-सेवा के विविध रूपों में एवं सभी बन्धु-बान्धवों 
के अनुकूल आचरणों में निपुण, मधुरभाषिणी, सानन्द 
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अलकालिमनोहारिवदताम्भोजशालिनी । 
सिताड़ी कणिकागोरों जड्भधमंव सरोजिनों ॥ २७४ 
लताविलासकुल्दीघभासितों.... रसशालिनी। 
प्रवालहस्ता पुष्पाभा भधुश्रीरिव देहिनो ॥ २८ ॥ 


अवदाततनुः पुण्या स्पशनाह्लादकारिणी । 


योगवासिष्ठे 


[.१५. २७ 


गड़्ेव गां गता देहबती हंसविलासितों ॥ २९॥ 
तस्प  भूतलपुष्पेषी: सकलाह्वलाददायिनः। 
परिचर्या चिर॑ कतुंमन्या रतिरिवोदिता॥ ३० ॥ 
उदिने प्रोहिग्ना सुदिते मुदिता समाकुला$5कुलिते । 
प्रतिब्रस्बससमा कान्‍्ता संक्र्धे केवल भीता॥ ३१ ॥ 


इत्याषे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे मण्डपोपास्याने 
न्‍ । राजवणनं नाम पद्नददाः सर्गः ॥ १५७ 


मन्दगामिनी द्वितीय चन्द्र के समान मन्द मुस्कान शीला 
केशरूपी: भ्रमरों से अतिशय, मनोहुर. कमलमसुखी. इवेत 
वर्षा, कर्णालुद्भार की काच्ति से पीतवर्णाभा ,अर्थात्‌ 
कणिका से धीमी गमनशीला दवेत कमलितनी के समान 
थी ।। २६-२७ ॥। 


... लताओों के विलास रूपी कुन्द के पुष्पों के समात 
शुश्र दनन्‍्तों से देवदीप्यमान, रसशालिनी अर्थात्‌ प्रिय 
भाषिणी या पत्ति पर अतिशय अनुराग प्रबाल अर्थात्‌ 
मंगा के सदश हाबवाली, अथवा कोमछ किसलूय सदश 
हाथ वाली पुष्प की काच्ति के समात्त मानों साक्षात्‌ 
वसन्तश्री ही मृतिमती हो ऐसी दिखाई देती थी ॥ २८ ॥। 


हंसविक्ासिनी, स्पर्श करने पर आनन्ददायिती 


पवित्रा, अतिशय निर्मल गज्भा ही मानो पृथ्वी पर शरीर- 
धारण कर लिया हो ऐसी वह अवतीण्ण मुतिमती गज्भा 
थी ॥ २९॥ 

सबको आनन्द देने वाले भूत्तल का कामदेव था। 
राजा पद्म की चिरकारू तक सेवा-शुश्रूषा करने के लिए 
रति के समान वह लीला उत्पन्न हुई थी ॥। ३० ॥ 


पतिपरायणा लीला राजा के दुःख में दुःखी, सुख में 
सुखी, राजा के चिन्तायुक्त होने पर चिन्तायुक्त, सचमुच 
वह राजा के प्रतिबिम्ब के संदृश थी, परन्तु राजा के 
क्र द्ध होने पर वह केवल भयभीत ही होती थी, (क्र द्ध 
नहीं होती थी केवल इसी अंश में उसमें प्रतिबिम्बतुल्यता 
ते थी)।॥। ३१ ॥ | 


.. इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में मण्डपो- 
पाख्यान में राजवर्णन नामक कुसुमछता का पद्नहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १५॥ 


ही 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
भतलाप्तरसा सार्धमनन्यदधितापतिः । 
अकृत्रिमप्रमरसं स॒ रेमे कान्‍तया तथा॥ओ १ ॥ 
उद्यानवनगुल्मेषु॒. तम्तालगहनेषु च। 
पुष्पसण्डपरस्येषु . लतावलयसझसु ॥ २ ॥ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा :-- 


. उस अनन्यप्रिया नारी के पत्ति राजा भर्धात्‌ छीला 
से अतिरिक्त पत्नी जिसे नहीं थी पद्म ने भुतछ की अंप्सरा 
अपती कान्‍ता लीला के साथ विविध स्थानों में वाटिका- 
बगीचों के निकुछ्जों में, तमालरू के घने बनों में, फलों से 
अच्छादित बड़े रमणीय लताओं से वेष्टित घरों में, 
अन्त:पुर में सजी फूलों की सेजों में, विविध अप्रकार के 
फूलों से सुशोभित गलियों में, वसन्‍्त ऋतु में बगीचों में 


पुष्पान्तःपुरहाय्यासु पुष्पसंभारवीथिषु । 
वसन्तोद्यानदोलासु.. क्रौडापुष्करिणीषु च ॥ हे ॥ 
चन्दनद्रमशलेषु सन्‍तानकतलेषु. च। 

कदम्बतोपगेहेशु. पारिभद्रोदरेषु... च॥ ४१ 


डाले गये हिडोलों में, जल-क्रीड़ा के लिए. बने हुए 
सरोवरों में चन्दन-वृक्षों से अलडःकृत पव॑तों में, सन्‍्तानक 
वक्षों की (एक प्रकार के कल्पव॒क्षों की) छाया में कदम्ब 
व॒क्षों के झुरमुटरूपी घरों में, नीम की सुखद छाया में, 


कोकिल की काकली से गुलजार और खिले हुए कुन्द्र और 


पारिजात के फूलों की भींनी सुगन्ध से मन को हरने वाले 
वसन्‍्त ऋतु के वनों में, अनेक वनों के मुलायम तृणों से 
आच्छन्न मैदानों में, इंधर-उधर फैल रहे बड़े-बड़े जल 


१६. २१ | 
विकसत्कुन्दमन्दारमकरन्दसुगन्धिषु । 
 बसनन्‍्तवनजालेषु कूजत्कीकिलपक्षिदु ॥ ५ ॥ 
नानारण्यतुणानां च स्थलेषु सृदृदीप्रिधु । 
_निक्षरेषु ... तरत्तारसोकरासारबवर्षिषु॥ ६४ 
दालानां मणिमाणिक्यशिलानां फलकेथु च । 
देव्षिमुनिगेहेबु द्रपुण्याश्रसेषु... च॥ ७४ 


कुमुद्रतोषु फुल्लासु स्मेरासु नलिनोधु च । 
वनस्थलोषु कृष्णासु फुल्लासु फलिनीघु च॥ ८ ४ 


सुरतः सुरतारुण्यः सुन्दर: सुन्वरेहित 


इहितः पेशलान्योन्यधनप्रेमरसाधिकेः ॥ ९ ॥ 
प्रहेलिकाभिराख्यानेस्तथा चाइक्षरसुश्टिप्ति: । 
अष्टरापदबंह॒द्यतस्तथा गृढ्चतुर्थंकेः ॥ १० ॥ 


मम, 


नाटिकाख्यायिकाभिश्च श्लोकेविन्द्मतिक्रमेः 
'देदकालविभागेश्च नगरग्रामचेष्ठितः: ॥ ११॥ 


स्नग्दाममालावलितर्नानाभरणयोजनेः । 
लीलाविलोलचलनविचित्ररसभोजने:ः ॥ १२॥ 
आई कुडकुमकपुरतास्वूलीदलचव णः । 
कणों की तेजवुष्टि करने वाले झरतों में, अतेक परव॑तों के 
सणि, माणिक्यमय शिलाखण्डों में, देवता और ऋषियों 
के आवासभूत दूर-दूर के पवित्र आश्रमों में, चाँदनी से 
संफुल्ल कुमुदिनी के सरोवर में सुर्यातप से विकसित 
कमल के तालाबों में काले कालीन के समान मुदु 
टुर्वाडकुरों से आच्छत्न, भाँति-भाँति के फूलों से व्याप्त 
तथा विविध फछों से लदे व॒क्षों से सुशोभित वनों में 
सुरतों से, विविध विषयों के अभिलाषाओं से, आपस के 
विबिड़ प्रेमरस से प्रचुरमात्रा में होनेवाले विलासों से, 
ग्रामीण किस्से-कहानियों से, ऐतिहासिक उपाख्यानों से, 
पासा, चौपड़, शतरणज्ज आदि विविध प्रकार से यूतों से, 
नाटिकाओं, आख्यायिकाओं और विद्वानों की ही समझ 
में आनेवाले (गृढ़ाशय) इलोकों की रचनाओं से; देश- 
काल के विभाग से, नगर और ग्रामजनों की चेष्टाओं के 
अनुकरण से, .विविध माहाओं के वेष्टनों से, भज्डों में 
भाँति-भाँति के आभरणों के विन्यास से, विलासपूर्वक 
नश्वल गमतों से, विचित्र रसवाले भोजनों से, आद्र केसर 
ओर कर्षूर से युक्त ताम्बूछों के चर्बणों से, देह के 
आच्छादक फूलों, छृताओं और ग्रुब्जाओं से नखक्षतों से, 
दौड़कर एक दूसरे को छूना आदि विविध कोड़ाओं से, 


माला द्वारा परस्पर प्रहार से, घर में पुष्पों से सुशोभित 


उत्पत्ति प्रकर णे 


भर्जाप्नेन 
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फुल्लपुष्पलतागुञ्लावेहगोपनखन्नणं:ः... १३७ 
समालम्भनलीलाभिर्भालाप्रहरणक्रमें४... । 

गहे. कुसुमदोलाभिरन्योन्यं दोलनक्रमेः ॥ १४॥ 
नोयानयुग्महस्त्यश्वदान्तोशदिगमागमे: । 
जलकेलिविलासेन परस्परसप्रुत्क्षण: ॥ १५॥ 
नृत्यगातकलालास्यतालताण्डवमण्डन: ऐ 7 
सड्भीतकः संकथनवीणामुरजवादनः ॥ १६॥ 
उद्यान... सरित्तीरवक्षेषु. वरवीथिषु । 
अन्तः्पुरेष हम्येंषघु. फुल्लदोलाबदोलन: ॥. १७१ 
सा तथा सुखसंब॒द्धा तस्थ प्रणयिनी प्रिया । 
एकदा चिन्तयामास सुञ्ञः सद्धूल्पशालिनों ॥ १८३ 
प्राणेभ्योषपि प्रियों भर्ता मेष जगतीपतिः 
योवनोल्‍लासवान्‌ श्रीसान्‌ कर्थ स्थादजरासरः ॥ १९ ॥ 
सहोत्तद्गस्तवी. कुसुमसदमसु.। 

कर्थं स्वर चिरं कान्‍ता रभे युगशतान्यहम्‌ ॥॥ २० ॥ 
तथा यते यत्ममतस्तपोजपयमेहितः । 
रजनीशमुखो राजा यथा स्थादजरामरः ॥ २१ ॥ 


हिंडोलों में अत्योन्य झूलने से, नौकाविहार, हाथी, धोड़ों 
भौर शिक्षित ऊठों की सवारी से, जलक्रीडा से, आपस 
में एक दूसरे पर जल-प्रक्षेप से, चृत्य, गीत, छास्य तथा 
ताण्डव से विभूषित और वीणा ढोल आदि वादन से युक्त 
सद्भीतकों से, गीत, कथा और आह्ापों से तथा उद्यानों 
में, नदीतीर के वक्षों में, सुन्दर वीथियों में, अन्तःपुर में 
और महल में फूलों से सुसज्जित दोलाओं द्वारा झूलने से 
देवताओं की तरुणता के सदृश तरुणता से सुन्दर राजा 
पद्म ने भूतल की अप्सरा छीला के साथ अक्ृत्रिम प्रेम- 


पूर्वक विहार किया ॥ १-१७ ॥ 


इस प्रकार सुख से पली हुई और राजा पक्ष के 
प्राणों से भी प्रिय सुन्दर भोओं वाली लीलछा ने किसी 
समय विचार किया ॥ १८ ॥ 

यह युवा और अत्यधिक सुन्दर प्राणों से भी प्रिय 
पत्ति पृथ्वीपति है, यह कँसे अजर और अमर हो ॥ १९॥। 

विशाल स्तन वाली मैं फूलों की सेज से सुशोभित 


महलों में इसके साथ सैकड़ों युगों तक अपनी इच्छा के 


अतुसार कैसे रमण करू ॥ रण्वा 
तप, जप, यम-नियम आदि कर्मों से मैं वैसा प्रय॑ंत्न 


करती हूँ, जैसे कि यह चन्द्रवदन राजा अजर और अमर 
हों जाय ॥ २१॥ .. 


२६४ 


ज्ञानव॒द्धांस्तपोवद्धान्‌॒ विद्यावद्धानह हिजान्‌ । 
पृच्छामि तावन्मरणं कर्थ न स्थान्नुणासिति ॥ २२ ॥ 
इत्यानीयाध्थ संपुज्य द्विजान्प्रपष्छ सा नता । 
अमरत्वं क्थं विध्रा भवेदिति पुनः पुनः ॥ २३॥ 
विप्रा ऊचुः 
तपोजपयमेदंवि समसस्‍्ताः सिद्धसिद्धयः । 
संप्राप्यन्तेडइसरत्व॑ तु नल कदाचन हल्यते ॥ २४ ॥ 
इत्याकण्य ह्विजसुखाच्चिन्तयामास सा पुनः । 
इदं स्वप्रज्ञयवा5ब्शु भीता प्रियवियोगतः ॥ २५ ॥ 
मरणं भत्तुरग्रे मे यदि दंवाज्धूविष्यति । 
तत्सवदुःखनिमुक्ता संस्थास्थे सुखमात्मनि ॥ २६ ॥ 
अथ वषसहस्रंण भर्त्ता5ड्दो चेन्मरिष्यति । 
तत्करिष्ये यथा येन जोबो गेहान्न यास्थति ॥ २७॥ 


मैं ब्रह्मज्षनी, तपस्वी और विद्यावृद्ध ब्राह्मणों से 
पूछती हूँ कि कैसे मनुष्यों का मरण नहीं होगा ॥ २२॥ 

ऐसा विचार कर उसने ज्ञानी वुद्ध विद्वानों को 
बुलाया और उनकी पूजा कर उसने विनयपूर्वक पुनः 
पुनः पूछा अमरत्व कैसे प्राप्त होगा ॥ २३ ॥। 
.. ब्राह्मणों ने कहा :--हे विप्रगण ! तप, जप, यम- 
नियमों से सिद्धों की सम्पूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं 
पर अमरत्व की प्राष्ति किसी प्रकार नहीं की जा 
सकती है ॥ २४ ॥ 

ब्राह्मणों के मुख से यह सुनकर अपने प्रिय के 
वियोग से भयभीत लीला ने अपनी बुद्धि से हो यह सोचा 
कि यदि देवात्‌ पति से पहले मेरा शरीर छट गया, तो 
मैं सम्पूर्ण दुों से निम्मुक्त होकर आत्मा में सुखपुर्वेक 
अवस्थित हो जाऊंगी ॥ २५-२६ ॥ 

_ यदि मेरा पति मुझसे पहले मर गया, तो मैं वेसा 
प्रयत्न करूँगी जिससे हजारों वर्ष तक उसका जीवन घर 
से बाहर नहीं जा सके ॥ २७ ॥ 

.. मेरे पति का जीव जिसमें घृमता रहे, ऐसे अन्तःपुर 
के पवित्र मण्डप में सदा भर्ता द्वारा देखी जाती हुई मैं 
सुखपूर्वंक निवास करूँगी ॥ २८ ॥ 

अपने इस सद्धूल्प की सिद्धि के लिए आज से ही मैं 
ज्ञानरहपा सरस्वती देवी जब तक प्रसन्न न हो जप, तप 
आदि से, पूजन करूंगी ॥ २९॥ 
ऐसा विचार कर वह सुन्दर शरीरवाली अपने 


योयवा सिष्ठे 


देवहिजगुरुप्राज्नविद्वत्पुजापरायणा 


| १६. २९ 


तद्श्रम:ह्तृजीवेडस्मिन्निजि. शुद्धान्तमण्डपे । 
भर्ता विलोकिता नित्य॑ निवत्स्यामि यथासुखम्‌ ॥ २८॥ 
अद्यवाष्प्रभ्येतदर्थ देवीं ज्ञाप्ति सरस्वतोम्‌ । 
जपोपवासनियमेरातोष॑ पुजयाम्यहम्‌ ॥ ५९५॥ 


इति निश्चित्य सा नाथमनुक्त्वेव वराज्भना 
यथाशारत्र' चचारोग्रं तथा नियममास्थिता ॥ ३० ॥ 


त्रिरात्रस्य त्रिरात्रस्य पर्यन्ते कृतपारणा । 
ह। २२१ ॥ 


स्नानदानतपोध्याननित्योद्क्तशरीरिका है 
सर्वास्तिक्यसदाचारकारिणी क्लेशहारिणी ॥ ३२ ॥ 


यथाकाल यथोद्योगं यथाश्ास्त्र यथाक्रमसम ॥ 
तोषयामास भर्त्तारमपरिज्ञातसंस्थिति: ॥ ३३ ४७ 


पति से बिना पूछे ही विधिपृर्वक# श्ाास्त्रानुसार उग्र 
तपस्या करने लूगी ।। ३० ॥ क्‍ है 

देवता, ब्राह्मण, गुरु, विद्वान्‌ और ब्रह्मज्ञानी लोगों 
की पूजा में तत्पर तीसरी-तीसरी रात के बाद वह पारण 
करती थी ॥ ३१॥ 

आस्तिकों के सभी सदाचारों से सम्पन्ना क्लेश का 
निवारण करने वाली लीला स्नान, दान, तप, ध्यान में 
नित्य उद्यत शरीर रहती थी ॥ ३२ ॥ 

(जो स्त्री पति के आज्ञा के बिना उपवास ब्रत 
करती है, वह पति की आयु को हरती है और मर कर 
नरक में गिरती है। इत्यादि स्मृतियों द्वारा स्त्री का पति 
की आज्ञा प्राप्त किये बिना उपवासब्रत आदि निन्दित 
है, अतः उसे यथाशास्त्र ( विधिपूर्वक ) कैसे कहा ? ऐसी 
दद्धा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष वा परोक्षं 
वा सदा भतृ हित॑ चरेत्‌ । ब्रतोपवासानियमैरुपचारैश्र 
लौकिकी: । [ स्त्री प्रत्यक्ष में अथवा परोक्ष में ब्रत, 
उपवास, नियम और लौकिक उपचारों से सदा पति का 
हित करे) इस स्मृति के अनुसार यह पिद्ध है कि उक्त 
शास्त्र में कही गई निन्‍्दा पत्ति:हित से अतिरिक्त अपने 
कारूय उपवासों के लिए है, अतः कोई दोष नहीं है ।. 

- पति को अपनी परिस्थिति का परिज्ञान कराये 
विना ही पूर्वव्त यथासमय, वैसे ही प्रयत्न और शास्त्र 
के विधान के अनुसार नियम के अनुसार पति को सन्‍्तुष्ट 
करती थी ॥ २३३ ॥ 


# या स्त्री भर्ताश्ननुज्ञाता उपवासब्रतं चरेत्‌ । आयुष्यं॑ हरते भर्तुमेंता नरकमृच्छ॑ति ॥। 


१६. ४६ ] 
त्रिरात्रशतसेतव॑ सा बाला नियमशणशालिनी । 


अनारतं तपोनिष्ठामतिष्ठत._ कष्टचेष्टया ॥ ३४ ॥। 


त्रिरात्राणां झते चाइथ पूजिता प्रतिमानिता । 
तुष्टा भगवतो गोरो वागोशा समुवाच ताम्‌ ॥ २५ ॥ 


सरस्वत्युवाच 
निरन्तरेण तपसा भर्तंभकत्यतिशालिना । 
परितुष्टाइस्मि ते वत्से ! गृह्ाण वरमीप्सितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
राज्युवाच द 
जय जन्मजराज्वालादाहदोषशशिप्रभे । 
जय हार्दान्धका रोघनिवारणरविप्रभे ॥ ३७ ॥ 


अम्ब ! मातजंगन्मातस्त्रायस्व क्ृपणामिसाम्‌ । 
इंद॑ बरह्॒य॑ देहि यदहं प्रार्थये शुभे ! ॥ ३८ ॥ 
एक तावदिदेहस्य भतुजीवो ममा$म्बिके ! । 
अस्मादेव हि मा यासीन्निजाइन्तः्पुरमण्डपात्‌ ॥ ३९ ॥ 


इस तरह नियमपुृवेक रह कर पतिपरायणा उस 


नारी ने सौ त्रिरात्रव्नत पूर्ण होने. तक लगातार क्लेश के 
साथ तपस्या की ॥ ३४ |। 

सौ त्रिरात्रव्रतों की पूति होने पर लीला के द्वारा 
( अध्यें, पाद्य, स्तान, गरन्ध, पुष्प आदि उपचारों से ) 
पूजित और ध्यान आदि भीतरी उपचारों से सत्क्ृत 
भगवती सरस्वती ने प्रसन्न होकर उससे कहा ॥। ३५ ॥ 

सरस्वती ने कहा :--हे वत्से ! तुम्हारी अविच्छिन्न 
और पतिभक्ति सम्पन्न तपश्चर्पा से मैं तुम पर अतिशय 
प्रसन्न है. अत: तुम अभीष्ट वर मुझसे माँग ॥ ३६ ॥। 

रानी ने कहा--भगवती ! आप जन्म और जराख्पी 
अग्नि की ज्वालाओं से उत्पन्न सन्‍्तापरूपी रोग को दूर 
करने के लिये शीतल चन्द्रकान्ति (चाँदनी) रूप हैं, 
आपकी जय हो यानी आपके चरणों में मेरा विनम्र 
प्रमाण है। माता, आप निविड हृदयान्धकार (अज्ञान) 
रूपी अन्धार का विनाश करने में सूर्य-प्रकाश के तुल्य हैं । 
हे अम्ब, है मातः ! है अशेष जगत्‌ की माँ ! मैं अतिशय 
दीन-हीन हूँ, मेरी रक्षा करें। हे शुभे ! जिनकी मैं 
आपसे प्रार्थना करती हूँ ये दो वर मुझे दें ॥ ३७, २८ ॥ 

हे अम्बिके ! उनमें से पहला वर तो यह कि 
मेरे पतिदेव का शरीर छूटने पर उनका जीव मेरे इस 
अन्तःपुर के प्रासाद से बाहर न जाय ॥ ३९॥ 

है महादेवि ! दूसरा यह है कि जब जब वरदान के 
लिए आपके दहोंनों की मैं प्राथंना करूँ, तब आप मुझे 
देन दें ॥ ४० ॥। 

३४ 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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द्वितीय॑ त्वां महादेवि ! प्रार्थये-ह यदा यदा । 
दर्शानाय वरार्थाय तदा में देहि दर्दोनम्‌ ॥ ४०॥ 
इत्याकर्ण्य जगन्माता तवाए्स्त्वेवमिति स्वयम्‌ । 
उक्त्वाबन्तर्द्धानमगमत्‌ प्रोत्थायोमिरिवाएणवे ॥ ४१॥ 
अथ सा राजमहिषी परितुषश्टष्देवता । 
श्रुत॒गोतिव हरिणी बभूवा5ब्तन्दधारिणी ॥ ४२॥ 
पक्षमासतुंककके. दिनारे वर्षदण्डके । 
क्षणनाभों. स्पन्दमये कालचक्रः वहुत्यथ ॥ ४३॥ 
अन्तड्चिमाजगामाइ्स्याः पत्युस्तच्चेतनं तनो । 
संदश्यमानमेवाउप्शु शुष्क पत्नररसो यथा ॥ ४४॥ 
रणखण्डितदेहे5स्मिन्‌ मृतेषन्तःपुरमण्डपे । 
निर्जला नलिनीवाओ्सौ परां सलानिमुपाययों ॥ ४५ ॥ 
विषोष्णश्वसनध्वस्तसकलाधारपल्लवा । 

प्राप सा मरणावस्थां सदाल्येव म्रगी यथा ॥ ४६४ 


यह सुनकर जगदम्बा सरस्वती ने जैसा तुम चाहती 
हो वसा ही हो, यह कह कर, जैसे समुद्र में लहर उठ 
कर विलीन हो जाती है, वैसे ही वह अन्तहिंत हो 
गई ।। ४१ ॥। 

वह॒ राजमहिषी इष्टदेवी के सन्‍्तुष्ट होने पर गीत 
सुनने पर हिरनी की खुशी के समान भअतिशय आनन्द से 
विभोर हो गई ॥ ४२ ॥ 

पक्ष जिसका नेमिकटक->अन्तिम गोलाकार हिस्सा 
है, माज-महीता जिसका मध्यकटक>-बीच का गोलाकार 
हिस्सा है और ऋतु जिसका नाभिकटक>-बीच के भी 
बीच का गोलाकार हिस्सा है, दिन जिसके अर है अर्थात्‌ 
पहिये में लगी तिरछी सीकचें हैं भौर वर्ष जिसका 
अक्षदण्ड है और क्षण जिसकी नाभि (बीज का छेद) हैं, 
ऐसे वेगगामी कालरूपी चक्र (पहिये) के चलने पर अर्थात्‌ 
क्षण, दिन, पक्ष, मास, ऋतु और वर्षा के क्रम से काल 
बीतने पर सूखे पत्ते के रस के समान उसके पत्ति की 
चेतना देखते-देखते शरीर में अन्तहित हो गई ॥ ४३-४४ ॥। 

रणभृमि में शत्रुओं के प्रहारों से घायल राजा अन्तः- 


पुर में मर गया । राजा के मरने पर रानी छीरा जलू न 


रहने से कमलिनी ज॑से मुर्शा जाती है, वैसे ही अत्यन्त 
मुर्शा कर स्‍लानवदन हो गई॥ ४५ ॥। 

विष के समान उष्ण तनिःशवास से उसका किसकछय 
के समान अधर म्लान हो गया, बाण से विद्ध हिरनी के 
समान वह मरणावस्था को प्राप्त हो गई ॥ ४६॥ 


२६६ 
प्राप सा तमसाषन्धत्व॑ तस्मिनू समरणमागते । 


दोपज्वालालवे क्षोणें सम्मश्नीरिव भूषिता॥ ४७॥ 


काश्यमाप क्षेणेनासों बाला बिरसतां गता । 
यथा स्रोतस्विनों ख्रोतःक्षये क्षारविधुत्तरा॥ ४८॥ 


क्षिप्रमाक्न्दिनी क्षिप्रं मौनमुका वियोगिती । 


योगवासिष्डे 
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बभव चक्रवाकोव मानिनी मरणोन्मुखो ।। ४९, ॥ 


अथ तामतिसात्रविद्ठुलां 
सकृपा$$काशभवा सरस्वतो 

शफरी ह॒ृदशोषबिह्वूलां द 
प्रथमा वष्टिरिवाधन्चकम्पत ॥ ५० 0 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मण्डपोपास्याने राज्ञीपरिदेवनं नाम षोडशयः सर्गें:॥ १६॥ 


वैसे ही राजा के मर जानेपर रानी छीला उसी 
प्रकार अत्यन्त शोकाकुल हो गईं जैसे दीपक के प्रकाश 
से सुशोभित घर दीपक के बुझ जानेपर अन्धकार से 
व्याप्त हो जाता है ॥।| ४७ ॥ 

प्रवाह के सूख जानेपर तदी जैसे क्षीण हो क्षार से 
यानी रेह से धूसर हो जाती है, वैसे ही पति के नष्ट 
होनेपर वह सुन्दर हतप्रभ हो क्षणभर में ही इशता 
को प्राप्त किया ॥ ४८ || 


मानशीला अथवा पति का सनन्‍्मानशीरा वह वियो- 
गिनी क्षण में कभी विछाप करने लगती और कभी क्षण में 
मूक चक्रवाकी के समातल मरने के लिए तत्पर हो गई ॥॥४९॥ 

पति की मृत्यु से भत्यन्त व्याकुल रानी छाली के 
ऊपर कृपा समन्विता आकाशवाणी रूपी सरस्वती ने कृपा 
की वंसे ही जैसे तालाब के सूखने से व्याकुक मछली के 
ऊपर ग्रीष्म के अन्त में हुई पहली वष्टि कृपा करती 
है ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में उत्पत्तिप्रकरण में मण्डपोपाख्यान में 
राज्ञीपरिदेवन नामक कुसुमलता का सोलह॒वाँ सगे समाप्त ॥ १६ ॥। 
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श्रीसरस्वत्युवाच 
शवोभतमिमं॑ चत्से ! भर्तारं पुष्पपुझ्ञके । 
आच्छाद्य स्थापयन त्व॑ पुनर्भेत्तरिसेष्यसि ॥ १ ४ 
पुष्पाणि स्लानिमेष्यन्ति नो न चंष विनडश्षयति । 
भयश्र तव भर्तृत्वमचिरेण करिष्यति॥ २॥ 
एतदोयश्र जीवोइसावाकाशविद्यदस्तव । 
न निर्गमिष्यति क्षिप्रमितोषन्तःपुरमण्डपातु ॥ रे ॥ 


सरस्वती ने कहा :--हैें वत्से ! अपने पति के शव 
को फूलों की राशि में आच्छादन कर रक्‍्खो । तुम फिर 
इस पति को प्राप्त करोगी ।। १ 

न फूल ही मुर्शाएंगे और न तुम्हारे पति का यह शव 
विनष्ट होगा। थोड़े दिनों में यह तुम्हें स्वामित्व की 
प्राप्ति करायेगा ॥ २ ॥ 

आकाश के समान निर्मेल इसका जीव, तुम्हारे अन्तः- 
पुर के गृह से शीत्र बाहर नहीं निकलेगा ।। ३ ॥ 


प्रमरों की पंक्ति के समान नेत्रवाली रानी लीला के 


पास आकर उसके बच्धु-बास्धवों ने उसे उसी प्रकार, 


आश्वास्त किया जैसे जल के सूख जाने से मुर्शा रही 
कमलिनी को वृष्ठि का जल आश्वासन देती है ॥ ४ ॥ 


घटपदश्षेणिनयना समाकण्येति बन्धृत्रिः 

सा समाश्वासिताउडगत्य पयोभिरिव पद्चितोी ॥ ४ 0 
पति संस्थाप्य तत्रव पुष्पपुरप्रगोपितम्‌ । 
किश्विदाश्वासिता5तिष्ठद्रिद्रेव..._ निधानिनी ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्नेव दिने संषा तस्मिञछद्धान्तमण्डपे । 
अद्धरात्रे परिजने सर्वेस्मिन्निद्रिया हते॥ ६ ॥ 


लीला फलों के ढेर में प्रच्छन्न मपने पति के शव को 
अन्त:पुर में रखकर उसी प्रकार कुछ भाश्वस्त हुई जैसे 
निधि से युक्त होनेपर भी निधि को अपने उपयोग में त 
लाने के कारण भोग, ऐश्वयें से वच्चित दरिद्रा होती है । 
आशय यह कि निधि के रहने पर भी उसका उपयोग 
करने से जैसे निधानिनी दरिद्रा भोगैश्वय से वब्चित रहती 


है, वैसे ही पति के रहनेपर भी निशचेष्ट होने के कारण 


उपयोग में न आने से वह भोगैश्वये-वशज्चित रही ॥ ५ ॥! 
सभी परिजतों के घोर निद्रा में सोने पर उस अन्तः* 


पुर के प्रासाद में शुद्ध ध्यान से युक्त अन्त:करण से श्ञान- 


रूपिणी सरस्वती देवी का उसी दिन आधी रात में 
आवाहन किया लीला देवी ने उसके पास आकर कहा-- 
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शापि भगवतों देवों शुद्धध्यानमहाधिया । 

दुःखादाह्वाययामास सोवाच समुपेत्य तामु ॥ ७ ॥ 

कि स्प्रताईस्मि त्वया वत्से ! धत्से किमिति शोकितास्‌ । 

संसारभ्रान्त्यों भान्ति मृगतृष्णाम्बुवन्सुधा | ८ ॥ 
लोलीवाच 


वव समा5वस्थितों भर्ता कि करोत्यथ कोदूशः । 
समीप॑ नय मां तस्य नका शक्‍नोमि जीवितुम्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रीदेव्यवाच 


चित्ताकाशं चिदाकादामाकादां च ततीयकम । 
द्ाभ्यां वान्‍्यतरं विद्धि चिदाकाशं वरानने ! ॥ १० 0 


तच्चिदाकाशकोशात्म चिदाकाशकभावनात्‌ । 
अविद्यमानमप्पाशु दृश्यतेष्धानुभयते ॥ ११ ॥ 


देशाहेशान्तरप्राप्तों संविदों मध्यमेव यत्‌ । 


तुमने मेरा क्‍यों स्मरण किया है ? हे वत्स ! तुम क्‍यों 
इतनी शोकाकुल हो रही हो ? दुःख के कारण ये संसार- 
रूपी भ्रम, मृगतृष्णा में जल के समान मिथ्या ही प्रतीत 
होते हैं, जैसे मगतृष्णा में जलप्रतीति मिथ्या है, वैसे ही 
ये दुःखजनक संसाररूपी भ्रम मिथ्या है ॥ ६-८ ॥ 

लीला ने कहा :--मेरे पति कहाँ अवस्थित हैं ? क्‍या 
करते हैं और कैसे हैं ? मैं उनके बिना अकेले नहीं जा 
सकती हूँ, अत: आप मुझे उनके समीप ले चलें ।॥ ९ |। 

सरस्वती जी ने कहा :-- है सुन्दरमुखि ! एक 
वासनामय चित्ताकाश है, दूसरा शुद्ध चिदाकाद है और 
सुप्रसिद्ध व्यवहारिक भूताकाश तीसरा है। इन दोनों से 
सवंधा शुन्य को तुम चिदाकाश जानो। इन दोनों की 

सन्धि में दो से शून्य चिदाकाश स्पष्टरूप से लक्षित होता 
है।। १०॥। 

( तुमने अपने पति के रहने का स्थान आदि पूछा 
है ) वह चिदाकाशकोशरूप है, उससे अतिरिक्त नहीं है । 
चिदाकाश का एकाग्र मन से चिन्तन करने पर प्रथक 
विद्यमान होते हुए भी वह यहीं से शीघ्र दिखाई देता है 
और वहाँ जाकर उसका अनुभव भी किया जाता 
है ॥११॥ 

हे सुन्दरि ! संवित्‌ के एक पलक में एक देश से दूसरे 
देश को प्राप्त होने पर संवित्‌ का जो मध्य है उसी को 
तुम चिदाकाश समझो ॥ १२॥ 

... यदि तुम सम्पूर्ण सड्भूल्पात्मक इच्छा का परित्याग 
कर चिदाकाश में ही मन को एकाग्र करो, तो तुम 


उत्पत्तिप्रक रणे 


 संस्थित॑ं 
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निर्मिषिण चिदाकाशं तहिंद्वि वरवणिनि !॥ १२॥ 
तस्मिन्निरस्तनिःशेषसड्भल्पा स्थितिसेषि चेतृ। 
सर्वात्मिक पर्द तत्त्वं त्व॑_ तदाप्नोष्यसंदायम्‌ ॥ १३ ॥ 
अत्यन्ताभावसम्पत््या.. जगतश्रतदाप्यते । 
नाउन्यथा मद्रेणाएश्शु त्वं तु प्राप्स्यसि सुन्दरि ! ॥१४॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक््वा सा ययो देवी दिव्यमात्मीयमास्पद् । 
लीला तु लोलयवा5इसीच्विविकल्पससाबिभाक ॥ १५ ॥ 
तत्तत्याज निमेषेण साध्न्तःकरणपश्चरम । 
सस्‍्वदेह खमिवोडडीना सुक्तनीडा विहुड्स्‍मों ॥ १६॥ 
ददद खस्था भर्तारं तस्मिज्नेवाइडलयाम्बरे । 
पृथिवीपालमास्थाने बहुराजनि ॥ १७ ॥ 
सिहासने समारूढ' जय जांवेति संस्तुतम्‌ । 
प्रस्तुत मण्डलानोककायमाहतुमाद्तसू ॥ १८॥ 


सर्वात्मसक्म उस प्राप्तव्य तत्त्व को अवश्य प्राप्त 
करोगी ॥॥ १३ ॥ 

हे सुन्दरि ! उक्त तत्त्व यद्यपि जगत की अत्यन्ता- 
भाव के रूप में प्रतीति होने पर ही वह प्राप्त होता है, 
अन्यथा प्राप्त नहीं हो सकता हैं क्योंकि तात्य:ः पन्‍्था 
विद्यतेष्यनाय” ऐसी श्रुति है। फिर भी मेरे वर से तुम 
उसे शीघ्र प्राप्त करोगी ॥ १४॥। 

श्रीवसिष्ठ जी ने कहा :--ऐसा कह कर सरस्वती 
देवी अपने दिव्यलोक को चली गई और हछीला ने 
अनायास ही वर के प्रभाव से निविकल्पषक समाधि को 
प्राप्त किया ॥ १५॥। 


जैसे चिड़िया अपने घोंसले को छोड़कर आकाश में 
उड़ जाती है वैसे ही उसने लोहे के पिजड़े के समान 
दुर्भेथ अन्तः:करण के साथ अपने स्थूल देह का उसी प्रकार 
त्याग कर दिया । यहाँ देहत्याग से स्थिर चित्त द्वारा 
अशिमान का त्याग ही विवक्षित है। मरण के समान 
बाहर निर्गेमनन नहीं ॥ १६ ॥ 

रानी ने निविकल्प समाधि द्वारा चिदाकाश में स्थित 
होकर अपने अच्तःपुर के प्रासाद के उस आकाश में ही 
जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़कर आकाश में उड़ जाती 
है घर आदि अपनी वासना और कम के अनुरूप सम्पत्ति 
से समन्वित राजगण से अलूडक्ृत अपने पति मृत पृथ्वी- 
पति को अवस्थित देखा ॥ १७॥। 

वह सिंहासन पर समारूढ़ था, बन्दीगण आप की 
जय हो', आप चिरजीवी हों! कहकर उसकी स्तुति कर 
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पताकामल्नरीकोर्णराजधानीग हस्थितम्‌ । 
पुर्वद्वारस्थितासंख्यमुनिविप्रषिमण्डछसम्‌ ॥ १९ ॥ 


दक्षिणद्वारगासडख्यराजराजेशमण्डलूस्‌ । 
पश्चिमद्ारगासंख्यललनालोकमण्डलम्‌ ॥ २० ॥ 


उत्तरद्वारगासंख्य रथहस्त्यश्वसडः कुलम्‌ । 
एकभत्यविनिर्णीतदक्षिणापथविग्रहम्‌ ॥ २१॥ 
कर्णाटनाथरचितपूर्वेदेशक्रियाक्रमम्‌ । 
सुराशधिपनिर्णोत्सवस्लेच्छोत्तरापयम्‌ ॥ २२ ॥ 


मालदेशसमाक़ान्तसवंपाश्चात्यतद्भणम्‌ । 
दक्षिणाब्धितटायातलूड्भगदूतविनोदितम्‌ 0 २३ 0 
पूर्वाव्धितटमाहेद्ध सिद्धोक्तरगनापगर्स । 
उत्तराब्धितटायातदुतरब णितगुह्ाकम्‌ ॥ २४ ७ 
पश्चिमाब्धितटालोकव णितास्तमयक्रममु । 
रहे थे, वह उपस्थित राज्य और सेना का कायें करने 
में व्यापुत हो रहा था ॥ १८ ॥ 

पताकाभों से व्याप्त राजधानी के जिस सुन्दर घर 
में राजा विराजमान था, उसके पूर्व दरवाजे पर असंख्य 
मुनि और ब्रह्मषि-मण्डल स्थित थे ।। १९ ॥ 

दक्षिण दरवाजे पर असंख्य राजा-महाराज विराज- 
मान थे । पश्चिम दरवाजे पर असंख्य छूलनाएँ थीं ।॥२०॥ 

उत्तर द्वार असंख्य रथ, हाथी और घोड़ों की भीड़ 
से व्याप्त था। राजा ने एक गुप्तचर के द्वारा दक्षिण देश 
के युद्ध की गति-विधि का निर्णय किया ॥ २१॥। 

कर्णाटक देशाधिपति ने उसके पूर्व देश की व्यवहार 
मर्यादा को अक्षुण्ण बना रकखा था, सुराष्ट्र देशाधिपति 
ने उत्तरापथ में सम्पूर्ण म्लेचछों को उसके अधीन कर 
रक्‍्खा था ॥ २२॥ 

मालदाधिपति ने उसके लिए पश्चिम देशों को 
आक्रान्त कर रक्‍्खा था, दक्षिण समुद्र के तट से आया 
हुआ छड्भा। का दृत उसका मनोविनोद कर रहा 
था ॥ २३॥ 

हजारों पुवं सागर के तठवर्ती महेन्द्र पंत का सिद्ध 
धाराओं के विस्तार से आश्चयंमयी गज़ाजी का वर्णन 
कर रहा था, उत्तर सागर तट से आया हुआ दूत गुह्यकों 
का वृत्तान्त कर रहा था ॥ २४॥ 

जिस दूत ने पश्चिम सागर का तट देखा था, वह 
भस्ताचल के रीति-रिवाजों का वर्णन कर रहा था । पंक्ति 
में खड़े हुए असंख्य राजाओं की कान्ति से उसका सारा 
अग्रिन जगमगा रहा था।। २५॥ 


योगवासिष्ठे 
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असद्भयबद्धभूपालकलाकीर्णाखिलाजिरम्‌ ॥ २५१ 
यज्ञवाटपठद्ि प्रजिततुर्या प्रनिस्वनम्‌ 
बन्दिकोलाहुलोल्लासप्रतिश्रुदनकुझ्लरम ॥ २६॥ 
गेयबाद्योद्यतध्वानप्रध्वनद्गगनान्तरस । 
हयहस्तिरधाराजि रजोमेघघनास्बरम्‌ ॥ २७ ॥ 
पुष्पकप्रधुपाद्य॑ गन्धामोदितपर्वेतम । 
सवमण्डलसंभाररचितानेकशासनम ॥ २८ ॥ 
यद्मःकपुरजलदसुशुत्रास्बरपवंतम_ । 
रोदसीस्तस्भभतकस्वप्रतापजिताकंकसम ॥ २९५ ॥ 
आरम्भमन्थरोदारकार्य संब्यप्रभमिपभ । 
नानानगरनिर्माणसोद्योगस्थपतोश्वरस ॥ ३० ॥ 
पपाताधथ भहारम्भा सा तां नरपतेः सभाम । 
व्योमात्मिका व्योमसयीं मिहिकेवा$स्बराटबोम ।। ३१॥ 


उसकी यज्ञशाल्ा में वेदमन्त्रों का उच्चारण कर 
रहे ब्राह्मणों ने तुरही, रणसिंगा आदि उत्तम बाजे के 
शब्द को दबा दिया था, उसके वनगज बन्दियों के तीब्र 
शोर-गुलू की प्रतिध्वनि कर रहे थे ॥ २६॥ 

उसकी सद्भीतशाला के गायन और वादन के शब्दों 
से आकाश गूंज रहा था, चारों ओर घोड़े, हाथी और 
रथों के ठट्ु लगे थे, उनके एवं पैदल चलने वाली जनता 
के चलने से उड़ी हुई धलरूपी बादलों से आकाश छा 
गया था ॥| २७ ॥ 


वह स्वय पुष्प, कपूर और धूप से युक्त था और 
उसके पर्वताकार प्रासाद सुगन्धि से सराबोर थे। सम्पूर्ण 
मण्डलों से भेंट रूप धन को लाकर जो राजकीय कोष 
को परिपूर्ण रखते हैं, उन भृत्यों के लिए उसने अनेक 
प्रकार के शासन बनाये हुए थे ॥॥ २८ ॥ 

उसके अपने यशरूपी कर्पुर के ढेर के तुल्य मेघरूपी 
भतिशुध्र पर्वत अम्बर में उत्पन्न हुए थे। स्वगें लोक भौर 
भूलोक के स्तम्भ भूत अपने अद्वितीय प्रताप से उसने 
सूर्य को भी मात कर दिया था ॥। २९॥। 

उसके अनेक समान्त आरम्भ में मन्दगति से चलने 
वाले गुरुतर कार्य्यों में व्यग्न थे और उसके शिल्पी लोग 
नाना नगरों के निर्माण में संलग्न थे। इस प्रकार राजा 
की लीला ने देखा ॥| ३० ॥ 

वासना मात्र शरीर होने से आकाशरूपिणी चिदा- 
काशनिष्ठारूप विपुल आरम्भ की सम्पादिका लीला 
बासनामय होने के कारण वैसे ही भाकाशरूप राजा की 
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अमन्ती तत्र तामग्रे दद्शुस्ते न केचन। 
सद्भुल्पमात्ररचितां पुरुषाः कामिनीमिव ॥ ३२॥ 
तथा ते तां न दद॒शुः सन्नरन्तों पुरोगताम्‌ । 
अन्यसड्भूल्परचितामन्येत नगरीं यथा ॥ ३३॥ 
प्राक्तनानेव _तानु्‌ सर्वान्‌ स्वान्‌ ददर्श सभागतान्‌ । 
भभूृतेव सुसंप्राप्तानु नगराज्नगरान्तरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तहेशांस्तत्समाचारांस्तथा तानेव बालकान्‌। 

ता एवं बालवनितास्तांस्तानेव च मन्त्रिणः॥ रे५॥ 
तानेव भूमिपालांश्र तांस्तानेव च पण्डितानू । 
तानेव नर्मसचिवान्‌ भुत्यांस्तानेव तादुशान्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथाष्न्यानप्यपूर्वाश्ध॒ पण्डितान्‌_ सुहृदस्तथा 
व्यवहारांस्तथाष्न्यांश्व॒ पौरानन्यांस्तथंव च ॥ ३७ ॥ 
भध्याह्लकाले दिवसे घनदावाकुला दिशः 
अन्तरिक्ष सचचर््राक॑ साम्भोदपवनध्वनि ॥ ३८ 0 


सभा में प्रविष्ट हुई जैसे कुहदा आकाशरूपी अरण्यभूमि 
में गिरे | ३१॥ 

वहाँ वह सबके आगे घूम रही थी, किन्तु वहाँ पर 
स्थित पुरुषों ने अपने आगे घूम रही केवल सद्धूल्प से 
बनी लीला को मानों सड्भूल्प से कल्पित कामिती के 
समान हो, अतः, इसको नहीं देखा ॥| ३२ ॥ 

दूसरे के सद्धूल्प से निर्मित नगरी को जैसे दूसरा 
नहीं देख सकता है, वेसे ही अपने आगे-आगे घूम रही 
लीला को किसी ने भी नहीं देखा ॥ ३३ ॥। 

वहाँ लीला ने अपमे उन्हीं पुराने सब लोगों को 
सभा में बेठे हुए देखा, जिन्हें वह पहले देखती थी, वे सब 
ऐसा प्रतीत होता था कि राजा के साथ ही एक नगर से 
दूसरे नगर में चले गये हों ।। ३४ ॥ 

जो पहले जहाँ पर बैठते थे वे उसी स्थान पर बैठे 
थे, उन्हीं के समान उनका आचरण था। हछीला ने, 
जिन्हें वह पहले देखती थी, उन्हीं बालकों को, उन्हीं 
युवतियों को, उन्हीं मन्त्रियों को, उन्हीं राजाओं को, 
उन्हीं मनीषियों को, उन्हीं विदृषकों को और उन्हीं दासों 
को तथा वैसे ही भृत्यों को देखा ॥ ३५, २६ ॥। 

इसके बाद उसने उनसे भिन्न कुछ नये विद्वानों और 
भिन्नों को देखा, पहले से कुछ व्यवहार भिन्न दिखाई 
दिये, अनेक पुरवासी एवं लछोग भी भिन्न थे | ३७ ॥। 

उसने दिन में दोपहर के समय घने जड्भलों से 


व्याप्त दिशाएँ देखीं और देखा चन्द्रमा तथा सूर्य से युक्त 


उत्पत्तिप्रक रणे 
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महीरुहनदीशलपुरपत्तनमण्डितमू ॥। 
नानानगरविन्यासजड्भलग्रामसड्रलम्‌ ॥ ३० ॥ 


_द्िरष्रवर्ष भूपालं प्राक्तन्या जरसोज्झितम्‌ । 


प्राक्तनीं जनता सर्वा समस्तान्‌ पग्रामवासिनः ॥ ४० ॥ 
सा तानालोक्य ललना चिन्तापरवद्याइभवतु । 
तस्मिन्नगरवास्तव्याः कि ते सर्वे मृता इति ॥ ४१॥ 


पुनः. प्रन्नप्िबोधेने प्राक्तनाउन्तःपुरंगता । 
क्षणेन च्‌ वर्दर्ाञ्त्र सार्डरात्रे तथेव तानू ॥ ४२१ 
अथ सोत्थापयामास निद्राक्रान्त॑ं सखीजनम्‌ । 
आह चाएतीव में ढुःखमास्थानं दोयतामिति॥ ४३ ॥। 
भतुंः सिहासनस्थास्य पाणश्वे तिप्ठाम्यहं यदि। 
पश्यामि सभ्यसद्धगतं॑ तत्प्रजोवामि नाउन्यथा ॥ ४४ ॥। 
स॒ राजपरिवारोध्थ तयेत्युक्ते यथाक्रमम्‌ । 
आसोह्विनिद्रः संव्यग्र: सर्वेः सर्वेस्वकर्मणि ॥ ४५ ॥ 


आकाश को देखा ॥ ३८ ॥। | 
बादलों की गड़गड़ाहुट और वायु की सनसनाहटठ से 
सम्पन्न वृक्ष, नदी, पर्वत, नगर, ग्रामों से विभूषित 
अनेक जज्ूलों और विविध नगरों की रचना से 
परिव्याप्त थे ॥ ३९॥ द 
वहाँ पर उसने सोलह वर्ष के राजा को देखा, जो 
पुवेजन्म की वुद्धावस्था से रहित था और पूव्व॑जन्म की 
सम्पूर्ण जनता को तथा सब ग्रामवासियों को देखा ॥४०।॥॥ 
उन्हें वासनामय नगर में देखकर लीला चिन्ता के 
परवश हो गई, उसे सन्देह हुआ कि क्‍या उस नगर में 
रहने वाले सभी मर गये हैं ? | ४१ ॥। 
फिर वह सरस्वती देवी के प्रसाद से उत्पन्न प्रबोध 
से एक क्षण में अपने पहले के अन्तःपुर में आई। वहां 
आपघ्री रात में उसने अपने अनुचरों को वैसे ही सोये 
देखा, जिस रूप में वह उनको छोड़ गईं थी ॥ ४२ ॥। 
अनन्तर उसने घोर निद्रा में सोई अपनी सखियों कों 
जगाया और कहा कि मुझे अत्यन्त दुःख हो रहा है, 
इसलिये आप लोग मुझे सभास्थान में ले चलें ॥ ४२ ॥। 
यदि मैं राजा के सिंहासन के समीप में बे और 
सदस्यों को देखूँ, तो मैं जीवित रह सकती हूँ अन्यथा 
मेरा मरण ही जाने ॥| ४४ ।। 
रानी के ऐसा कहने पर सम्पूर्ण राजपरिवार 
जाग उठा और यथायोग्य अपने अपने काम में लग 


गया ॥| ४५ || 





योगवासिष्ठे 
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पौरान्‌ सभ्यान्‌ समानेतुं ययुय्यष्टीकपडक्तयः । 
व्यवहारं कलयितुमुर्व्यामकेंकरा इब ॥ ४६९४ 
आस्थानभम भुृत्याश्ष॒साजयामासुरादूृताः । 
प्रावटूषयोदमलिनं ख॑ दारद्वासरा इव ॥ ४७ ॥ 
अज्रणं प्रति दीपोघास्तस्थुः पीततमोम्भसः। 
आम्रयंददोनायेव संप्राप्ता. ऋक्षपडस्तयः ॥ ४८ ॥। 
जनता. प्रयामासु प्ररजिरभूमिकाः। 
अब्धीन्प्रलयसंशुष्कानयु रासगें इवा5म्भसा ॥ ४९ ॥ 
आजम न्त्रिसामन्‍्ताः स्व॑ स्व॑ स्थानमनिन्दिताः । 
त्रेलोक्ये पुनरुत्पन्ने लोकपाला यथा दिद्वाः॥ ५०॥ 
ववुराकीणेकपूरसान्द्रावश्यायशीतलाः । 
उत्फुल्लकुसुमोद्वान्तमांसलामोदितानिला: ॥ ५१ 0 
पर्यन्तेषु॒ प्रतीहारास्तस्थुर्धवलवाससः । 


[ १७. ४६ 


ऋष्यमुकार्कतापातमेघमाला इवाइद्रिषु ॥ ५२॥ 
प्रभापीततम:पुज्ञाः पेतुः प्रष्पोत्करा भुवि। 
चाण्डमारुतविध्वस्तास्तारकानिकरा इंव ॥ ५३॥ 
आस्थानं. पुरयामासुर्महीपालानुयायितः । 
उत्फुहलकमलोत्कीर्ण हंसा इबं सरोवरमस्‌ ॥ ५४॥ 
सिहासनसमीपस्थे. हैमचित्रासने नंवे । ह 
उपाविशदसों लीला लीलेव स्मरचेतसि ॥ ५५ ॥ 
दददं तान्तुपान्सर्वान्पृुषनिव यथास्थितान्‌ । 
गुरूतार्यान्सखीन्सभ्यान्‌ सुहत्सम्बन्धिबान्धवान्‌ ॥ ५६॥ 
सकलमेव हि पूर्वचदेव सा 
समवलोक्य मुदं परमा ययो। 

नुपतिराश्जन॑ खलु जीवनाभ्यु- 

दितया च बभों शशिवच्छिया॥ ५७॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणें लीलोपाख्याने सन्देहा राष्ट्रवर्णन 
ताम सप्तदह्षः सगे: ७ १७ ॥ 


जैसे सुयें की किरणें लोगों को अपने अपने व्यवहार 
में लगाने के लिए पृथिवी पर आती हैं, वैसे बेंतधारी 
भट नगरवासी सदस्यों को लेने के लिए गये ॥ ४६ ।। 

जेंसे शरत ऋतु के दिन वर्षाकाल के बादलों से 
मलिन आकाश को स्वच्छ कर देते हैं, वैसे ही अपने कार्ये 
में भृत्यों ने समामण्डप को खूब स्वच्छ कर दिया ॥४७॥ 

आश्चर्य देखने के लिए भाये हुए तारागणों के समान 
अन्ठकाररूपी जलहू को पातकर दीपपडक्तियाँ आंगन में 
जगमगा उठों ॥ ४८ ॥ 


जनता ने राजा के आँगन को प्रवाह के समान आ. 


रहे अपने संघ से उसी प्रकार भर दिया जैसे प्रढय कालछ 
में सूखे हुए समुद्दों को जीवों की सृष्टि से पहले होनेवाली 
जल सृष्टि प्रवाह से पूर्ण कर देती है ॥ ४९ ॥ 

वेसे ही निर्दोष मन्‍्त्री और सामन्तगण अपने-अपने 
स्थात पर उसी प्रकार आकर बैठ गये जैसे प्रलय के 
अनत्तर त्रैलोक्य के पुनः उत्पन्न होने पर लोकपाल अपनी 
अपनी दिज्ञाओं में अधिष्ठित हो जाते हैं॥ ५०॥ 

चारों ओर फैले हुए कपूर के समान निविड़ तुषार 
के संयोग से शीतछ और खुब खिले हुए फूलों से 


तिकल रहे मकरन्द की सुगन्ध से सुगन्धित वायु बहने 


लगी ॥| ५१ ॥| 
सफेद वस्त्र पहने हुए प्रतिह्ा रगण, द्वारपालगण 


सभामण्डप के प्रान्तों में उसी तरह जैसे ऋष्यमृक पव॑तत 
पर अपने पुत्र सुपग्रीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए 
आये हुए सूर्य के सन्ताप से पीड़ित मेघपंक्तियाँ हिमालय 
आदि पव॑तों में भाश्वय लेती हैं ।। ५२ ॥ 

जेसे प्रलयकाल के प्रचण्ड वायु से विध्वस्त होकर 
तारागण गिरते हैं, वैसे ही अपनी कान्ति से अन्धकारपटल 
का विनाश करनेवाले फूल तेजवायु के झोंकों से प्रथिबीपर 
गिरने लगे ॥ ५३ ॥ 

महाराज के अनुयायियों ने सभामण्डप को उसी 
प्रकार परिव्याप्त कर दिया जैसे हंस प्रफुल्ल कमलों से 
व्याप्त सरोवर को भर देते हैं । ५४ |! द 

लीला सिहसान के पास में बिछाये हुए नृतन स्वर्ण॑- 
मय चित्रासन पर उसी प्रकार बैठ गई जैसे कामदेव के 
चित्त में रति बैठती है या जैसे कामदेव से विक्रत चित्त में 
श्रद्धारचेष्टाएँ आसन जमाती हैं ।॥ ५५॥ हि 

लीला ने पहले के समान यथायोग्य स्थानों में बैठे हुए, 
पूर्व ही सब राजाओं, गुरुओं, भानतीयों, मित्रों, सदस्यों, 
सहचरों, सम्बन्धियों और बन्धुबान्धवों को देखा ॥। ५६॥। 

राजा के राष्ट्र के सभी लोगों को उसी रूप में देख- 
कर लीला की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और सबके 
जीवन का निश्चय होने से उदित हुई चन्द्रमा की कान्ति 
से सुशोभित हो गई ॥। ५७ ॥। रच 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
लीलोपास्यान में सन्देहराष्ट्रवणण नामक कुसुमलता का सत्रह॒वाँ सगें समाप्त ॥ १७॥ 
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वर्सिष्ठ उवाच 
इत्थं विनोदयामीद॑ दुःखद॑ चित्तमित्यलम । 
बोधयित्वेद्डितर्भूपानास्थानाइुत्थितापषधष. सा॥ १ ॥ 
प्रविश्याधन्‍तःपुरं भतुः पाश्वउन्तःपुरभमण्डपे । 
विवेश पुष्पगुप्तस्य चिन्तयामास चेतसा ॥ २ ॥ 
अही विचित्रा मायेयमेतेउस्मत्पुरमानवाः । 
बहिरन्तरवहेशें तत्र॒ चेहु च संस्थिताः॥ ३ ॥ 


तालोतमालहिन्तालमालिता गिरयोष्प्पमी । 
यथा तत्र तथेहाईपि बत मायेयमातता॥ ४ ॥ 
आवशेंष्तर्बहिश्बैव. यथा हशालोष्नुभूयते । 
बहिरन्तश्विदादशं तथा सर्गोश्नुभूयते ॥ ५ ॥ 
तन्न भ्रान्तिमयः सर्गं: कः स्थात्कः पारसाथिकः । 
इति पच्छामि वागांशामभ्यच्येक्तिमसंशयम्‌ ॥ ६ ॥ 


[ समाधि में देखी गई सृष्टि और पहले की सृष्टि दोनों 
दध्य होने के कारण समानरूप से भिथ्या हैं चिन्मात्र ही 
सत्य हैं | 

भश्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- भत्यन्त दुःखबायी इस चित्त 
को इस प्रकार बहला रही हैँ, इस तरह ईशारे से राजाओं 
को अपना अभिप्राय समझा कर रानी लीला सभाभवन 
से उठ गई ।॥। १॥ 

अन्त:पुर में जाकर अन्तःपुर के प्रासाद में फलों से 
आच्छत्न अपने पति के पास पहुँची ओर विचार करने 
 छगी ॥ २ ॥। 

अहो ! यह बड़ी विचित्र माया है, ये हमारे पुरवासी 
मनुष्य समाधि में देखे गये प्रदेश में और बाहुर अवकाश- 
युक्त हमारे नगर से भी स्थित हैं ॥ ३ ॥ 

ताल तमाल आदि वृक्षों से व्याप्त ये पर्वत भी जिस 
तरह वहाँ दिखाई दे रहे थे, वसे ही यहाँ भी दिखाई दे 
रहे हैं, आाश्चयं है यह किसी ने माया फैला रक्खी है ।।४॥ 

चित्तरूपी आदरशों में भीतर और बाहर भी यह सृष्टि 
उसी प्रकार प्रतीत हो रही है जैसे पर्वत दर्षण में भीतर 
और बाहर भी प्रतीत होता है ॥॥ ५ ॥ 

इनमें कोन भ्रान्तिमयी सृष्ठि है तथा कौन पारमा* 
थिक सृष्टि है? इस सन्देह को मैं सरस्वती देवी से, 
उनकी पूजा कर, इस प्रकार पूछृगी जिससे कि सन्देह 


उत्पत्ति प्रकर णे 
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पा 


इति निश्चित्य तां देवीं पुजयामास सा तदा। 
ददश च पुरः प्राप्तां कुमारीरूपधारिणीम्‌ ॥ ७ ॥ 


भद्रासनगतां देवीमुपविश्य  पुरोगता। 
परमार्थमहार्शाक्त लीलाइपृच्छद्‌ भुवि स्थिता॥ ८ ॥ 
लीोलोवाच 


अनुकम्प्यस्थ नो देवी भजन्त्युद्रेगमुत्तमाः । 
त्वयेच किल सर्गादों स्थापिता स्थितिरुत्तमा ॥ ९ ४ 
तदिदं॑ यत्पुरः प्रद्वा पृच्छामि परमेश्वरि !। 
तद्‌ ब्रहि त्वत्कृतो नूनं सफलो मेषस्त्वनुग्रहः ॥ १० ॥ 
अस्या55दर्शो, जगन्नास्नः खादप्यधिकनिर्सेलः ॥ 
पस्य योजनकोटीनां कोटयोइबयवों मनाक्‌ ॥ ११ ॥ 
निःसंधितवचोज्योतिर्घेनो मृदुसुशीतलः । 
अचेत्यचिदिति ख्यातो नाम्ना नि्चित्तिरग्रतः ॥ १२४७ 


१८ 


दूर हो जाय ॥ ६॥ 

इस प्रकार निश्चय कर लीला ने सरस्वती देवी की 
पूजा की ओर कुमारीरूप में सरस्वती देवी को अपने 
सामने उपस्थित देखा ॥। ७ ॥। 

दर सिंहासन पर विराजमान हुई परमार्थ महा- 

शक्तिरूप देवी के सम्मुख भाकर लीला ने भूमि पर बैं5- 
कर देवी से पूछा ॥ ८ ॥ 

लीला ने कहा :--हे देवि ! उत्तम लोग अनुकम्पनीय 
पुरुषपर क्र द्ध नहीं होते हैं, आपने ही सृष्टि के आरम्भ में 
यह उत्तम नियम बनाया है ॥॥ ९ ॥ 

इसलिए है परमेश्वर ! मैं आपके सम्मुख विनत 
होकर जो यह पूछती हूँ, उसे आप मुझसे कहें, पहले 
आपने मेरे ऊपर जो वरदानरूप अनुग्रह किया है, वह 
सफल हो ।। १० ॥। 

. इस जगत नामक प्रपच्च का आदर्श ( चिदादर्दा ) 
आकाश से भी अधिक निर्मल है, करोड़ों-करोड़ों योजन 
जिसका एक छोटा-सा अवयव है ।॥। ११॥ 

संसर्गेंहप से बोधक रहित चिद्घन, मुदरु अर्थात 
अखण्ड वाक्‍्याथे सम्पूर्ण ताप का नाश करने के कारण 
शीतल आवरणशून्य भौर सम्पूर्ण ब्यवहारों में सबवेप्रथम 


स्फुरित होनेवाला चेत्य से भिन्न चित्‌ कहा गया 


हैं ॥ १२॥ 
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दिक्कालकलताकाश प्रकाशनिय तिक्रमाः । 
यत्रेमे प्रतिबिस्बन्ति परां परिणणति गताः॥ १३॥ 
त्रिजगत्प्रतिबिम्बश्रीबंहिरन्तश्व॒ संस्थिता । 
तत्रवे कृत्रिमा का स्थात्काओसो वा स्थादक्ृत्रिमा ॥१४॥ 
श्रीदेव्युवाच 
अकृतिमत्व॑ सर्गस्थ कीदृश॑ वद सुन्दरि !। 
कोद्श कृत्रिमत्व॑ स्थाच्रथावत्कथयेति में ॥ १५॥ 
लोलोवाच द 

यथा5हमिह तिष्ठामि त्वं च देवि स्थिता$म्बिके । 
असावकृत्रिमः सर्ग इति देवेशि ! वेद्स्यहम्‌ ॥ १६९ ७ 

जिस आत्मारूपी में दिशाएँ, काल सभी कार्यों को 
उत्पत्ति, उत्पन्न पदार्थों की आकाश में अवकाशप्राध्ति, 
आलाक ओर नेत्र भावि द्वारा प्रकाश ओर प्रकाशित 
पदार्थों से यह कार्य इस प्रकार के व्यवहार के उपयुक्त है 
यह नियतिक्रम ये विस्तृत वकाररूप विलक्षणता की 
प्राप्ति कर प्रतिबिम्ब के समाच अन्दर प्रतोत होते 
हैं॥ १३ ॥ 

त्रिजगत-रूप प्रतिबिम्बश्नी बाहर भऔर अन्दर अव- 
स्थित है, उन दोनों में कोन सृष्ट अक्रृत्रिम-- सत्य है 
और कौन कृत्रिम न्‍+ मिथ्या है ॥ १४ ॥ 

श्रीदेतीजी ने कहा :--ह सुन्दरि | सुष्टि की अक्ृृत्रि- 
मता कंसी है ओर हांत्रमता कंसा हुं, यह मुझे भली-भाँति 
कह ॥। १५॥ 

लीछाने कहा:--हे देवि अम्बिके ! जैसे मैं यहाँ पर 
बेंठी हूँ और आप भा स्थत हू, हू दवांश ! इस मैं 
अक्ृत्रिम सृष्टि समझती हूँ ॥ १६ ॥ 

इस समय मेरे पति है, उस सृष्टि को कृत्रिम -- 
सिथ्या समझती हूँ, क्योकि वह अपनों स्थिति क लिए 
अपरयाप्ति देश, काल और व्यवहार की पूति नहीं करती 
है। भर्थात्‌ जँसे दपण भादि म प्रतिबिम्बत और स्वप्न 
म॑ देखा गया पर्वत देश-काल और व्यवहार का पूरक 
नहीं होता है । आशय यह है कि दपण मे प्रतिबिम्बत 
पर्वेत की स्थिति के लिए, दपंणरूप देश पर्याप्त नहीं 
है, किन्तु जब तक पर्वत की रूप-रेखा बनती है, बह 
काल उसके लिए पर्याप्त नहीं है और आरोहण-अवहोरण 
भादि व्यवहार भी नहीं होता है । अपनी स्थिति के लिए 
अपूर्ण अत्यन्त अल्प देश-काल-ब्यवहार पृतति जैसे बह नहीं 
करता है, वैसे ही वह सर्ग भी अपनी स्थिति के लिए 


योगवा सिष्ठे 


| १८. १३ 


यत्राउइधुना स भर्ता में स्थितः सर्गः सक्ृत्रिसः । 
अहँ मन्ये यतः शुन्यों देशकालाचपुरकः ॥ १७।॥। 
श्रोदेव्युवाच 
कृत्रिमो5क्ृत्रिमात्सगन्नि कदाचन जायते। 
नहि. कारणतः कार्यमुदेत्यसदृशं क्वचितु ॥॥ १८ ॥ 
लोलोवाच 
कारणात्कार्य सुविलक्षणम्बिके । 
मृद्धटस्तज्जस्तदास्पदम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रीदेव्युवाच द 


द्श्यते 
अम्ब्वादातुमशक्ता 


संपद्मयते हि. यत्कार्य कारण सहकारिभ्तिः । 


मुख्यकारणवेचित्य॑ किद्धित्तत्राउवलोक्यते ॥ २० ७ 


अपर्याप्त अत्यन्त अल्प देश, काल और व्यवहार की 
पूति नहीं करता है, अतः मिथ्या है ॥ १६, १७ ॥ 

( तुम्हारे पति की जो वासनामय सृष्टि है, उसका 
कोई कारण है या नहीं ? यदि उसे अकारण कहो, ती 
उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। यदि सकारण मनो, तो वह 
कारण कृत्रिम है या अकृत्रिम। कृत्रिम कारण मानो, 


तो यह सृष्ठि उसकी कारण है या अन्य सुष्टि / अन्य 


सृष्टि तो कोई प्रसिद्ध है नहीं, अतः पहला पक्ष ही शेष 
रहा, ऐसी दक्षा में कृत्रिम सृष्टि का कारणभृत यह सर्मे 
भी कृत्रिम ही ठहरेगा, क्योकि कहीं पर भी भिन्न सत्ता 
वाले कार्य और कारण नहीं देखे गये हैं, अतः इन दो 
सृष्टियों में परस्पर विलक्षणता नहीं है । ) 

श्रीदेवी जी ते कहा :-- अक्षत्रिम कारण क्ृत्रिम सुष्दि 
को कभी-भी उत्पत्ति नहीं होती है, कहीं भी कारण से 
स्वंधा भिन्न कार्य उत्पन्न नहीं होता है ॥ १८ ॥ 

लीला ने कहा :--हे अम्बिके | कारण से कार्य 
सर्वेथा विलक्षण दिखाई देता है--मिट्टी जल आदि घारण 


नहीं कर सकता है, पर उससे उपल्थ् घड़ा जरू-धारण 
करने में समर्थ दिखलाई देता है ॥ १९ ॥ 


( उपादान कारण की विचित्रता से या सहकारी 
ओर निमित्त कारणों की विरक्षणता से मिद्ठी के ढेले 
ओर घड़े में विलक्षणता भले हो हो, जिस वस्तु का एक 
ही उपादान भौर निमित्त कारण है। उसमें दीपक से अन्य 
दीपक के समान कारण से विल्तक्षणता नहीं दिखलाई 
देती । प्रस्तुत दो सृष्टियां भी वैसी हैं । ) 

श्रीदेवीजी ने कहा:--जो कार्य ( भिन्न ) उपादात 
ओर ( भिन्न ) सहकारी कारणों से उत्पन्न होता है, 
उसमें मुख्य अर्थात्‌ असाधारण कारणों से कुछ विल- 
क्षणता दिखाई देती है ॥ २० ॥ 


१८, २९ | 


बद त्वद्धत सर्गस्य कि पृथ्व्यादिषु कारणम्‌। 

तदभतमण्डलतो भतिर्जाता तन्न वरानने ! ॥ २१ ॥ 

गतं॑ चेदित उड़डोय कुतः स्थादिह भतलूम । 

सहकारोणि कानीव कारजान्यत्र कारणे ॥ २२॥ 

कारणानामभावेषपि योदेति सहकारिता । 

तत्पुवकारगान्नाउन्यत्सवेणेत्यनुभूयते ॥ २३ ॥ 
लोलोवाच 

स्मृति: सा देवी मद्धत्तुस्तथा स्फारत्वमागता । 

स्मृतिस्तत्कारणं वेह्यि सर्गोड्यमिति निश्चयः ॥ २४ ॥ 
श्रोदेव्युवाच 

स्पृतिराकाशरूपा च यथा तज्जस्तथव ते। 

भत्तुः सर्गोष्तुभूतोषपषि स व्योमेव तथाइबलरे ॥ २५॥ 


( तुम्हारे पतिदेवकी जो वासनामय सृष्टि है, उसमें 
तो असाधारण कारण से विलक्षणता की कल्पना की 
नहीं जा सकती, क्योंकि दोनों समानरूप से माया, 
काम, कर्म ओर वासनामूलक हैं ) 

हे सुन्दरमुखि | प्रत्यक्ष दीख रही तुम्हारे पति की 
इस सृष्टि के अन्तर्गत पृथिवी आदि में कारण क्‍या है ? 
इसे कहो, इस भूमण्डल से भौतिक पदार्थों की जैसे 
उत्पत्ति हुई है, वैसे ही उस भूमण्डल से उत्पत्ति हुई है, 
अत: भोतक पदार्थों में कोई विलक्षणता नहीं है ॥ २१ ॥ 

यदि भूतछू आदि यहाँ से उड़कर वहाँ गया है, तो 

यहाँ भूतल कीसे रहेगा ? कारण के वहाँ गये बिना 
कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है और इसको कारण 
मानने पर भी सहकारी कारण कोन हैं ? ॥ २२ ॥ 
... यहाँ के सहकारी कारणों के न रहने पर भी वहाँ 
जो सामग्री सहकारी के रूप में उत्पन्न होती है, यदि 
वे सहकारी कारण न होते तो कार्य की उत्पत्ति ही न 
होती; वे पूर्व सृष्टि के कारण काम, कम, वासना और 
अविद्या से अन्य नहीं इसलिए वैल्लक्षण्य की सिद्धि नहीं 
होती है ये बातें सबके अनुभव में आती हैं ।। २३ ॥। 

यदि यहू कहा जाय कि सत्यकृप इस सृष्टि के 
अनुभव से जनित संस्कार से पुरोवर्ति-विषयरहित स्मृति 
के समान स्वप्न सदृश मेरे पति की सृष्टि है । 

लीला ने कहा:-- 
अनुभव से जतनित संस्कार से पैदा हुई ) स्मृति विस्तार 
को प्राप्त कर वह स्मृति ही इस सृष्टि की सृष्टि कारण 
है, उसी से यह हुई है ऐसा मेरा निश्चय है । २४ ॥ 

३५ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


है देवि ! मेरे पति की वह (पूववे के 


२७३ 


लोलोवाच 
स्पृत्याकाशमयः सरों यथा भततंसंमोदितः 
तथवेमभह॑ मन्ये स सर्गोष्च्र निर्दर्शनम्‌ ॥ २६॥ 
श्रीदेव्पवाच 
एवमेवतदसत्स्गी भतुस्तर्भाति भासुरः। 
तथवाष्यमिहा5ड्भाति पश्याम्येतदह॑ सुते ! ॥ २७ 0 
लोलोवाच 
यथा पत्युरमृत्तीषस्पात्सर्यात्‌ सर्गो अमात्मकः । 
जातस्तथा कथय - से जगद्क्षमनिवत्तये ॥ २८ 0७ 
श्रीदेव्युवाच 
प्रावस्तृते्श्रान्तिसात्रात्मा सर्गोश्यमुदितो घथा । 


स्वप्नश्रमात्मको भाति तथेदं कथ्यते श्रूणु ॥ २० ॥ 


श्रीदेवीजी ने कहा--है अबले ! स्मृति विषय शून्य 
होने से आकाश स्वरूप है, स्मृति से उत्पन्न तुम्हारे 
पतिदेव की सृष्टि अनुभूत होने पर भी आकाश के समान 
विषय शून्य है अर्थात्‌ आकाश ही प्रतीत विषय सिथ्या- 
भूत है, आशय यह है कि तब तो पहले जन्म में देखी 
गई सृष्टि के संस्कार द्वारा तुम्हारे पति की सुष्टि हुईं । 
संस्कार से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं, उसमें विषय 
सम्मुख नहीं रहता है, पुरोवर्ती विषय से शून्य होने के 
कारण स्मृत्रि शुन्य आकाश रूपा है, अतः तुम्हारे पति 
की सृष्टि भी शुन्यरूप ही होगी क्योंकि वह स्मृति के 
समान पूर्व सृष्टि के संस्कार से उत्पन्न हैं ॥ २५॥ 

लीला ने कहा :-- जैसे आपने मेरे पति के सर्ग को 
स्मृत्याकाशमय कहा है, वसे ही मैं इस सृष्ठि को भी 
स्मृत्याकाशमय मानती हूँ, इस सगे की स्मृत्याकाशमयता 
में अर्थात्‌ समाधि में दृष्ट सर्ग दृष्टान्त है ।। २६ ॥ 

देवी ने कहा :-हे पुत्रि ! जैसा तुम कह रही हो 
बैसा ही है भर्थात्‌ू, वह असत्‌ मिथ्याभूत सर्ग जैसे तुम्हार 
पति के उन सर्ग के रूपों में प्रकाशमान प्रतीत होता है, 
बसे ही यह सर्ग भी उन सर्गों से प्रकाशमान प्रतीत होता 
है, यह ही असत्‌ है, यह मैं देख रही हूं ॥ २७ ॥। 

लीला ने कहा : --जिस प्रकार इस सृष्टि से मेरे 
पति की भ्रमात्मक अमूर्ते सृष्टि हुई है उसी प्रकार इस 
जगत्‌-भ्रम की निवृत्ति के लिए, वह मुझसे कहें ॥ २८ ॥ 

श्रीदेवी जी ने कहा :--जैसे पूर्व सृष्टि को स्मृति से 
उत्पन्न स्वप्न भ्रम के समान केवल पभ्रमस्वरूप यह सृष्दि 
कंसे प्रतीत होती है, यह मैं कहती हूँ, सुनो ॥ २९॥। 


योगवासिष्ठे 


२७४ 


अस्ति क्वचिच्चिदाकाशे कंवचित्संसारमण्डपः । 
आकाशकाचलदलवतुसंस्थानाच्छादिताकृतिः ॥ ३० ॥। 


मेरुस्तम्भस्थलोकेशपुरन्ध्रोशालभज्ञजिकः । 


चतुर्दशापवरकख्तिगर्त्तो भानुदीपकः ॥ ३१ ॥ 
कोणस्थभूतवल्मोकव्याप्तपर्वतलीष्ठकः । 
ह्ाणास्पदमू ॥ ई२॥। 


जीवौघकोशकाराढ्यो व्योमोध्वेतलकालिमा । 
तभोनिवाससिद्धौघ्मशकाहितघुंघुमः ॥ रे३ ७ 
पयोदगृहधुभोग्रजालावलितकोणकः । 
वातमार्गमहावंशस्थितवेमानकीटकः ॥ रे४ ॥ 


[ १८, ३० 


सुरासुरादिदुर्बललीलाकलकलाकुलः । 
लोकान्तरपुरग्रामभाण्डीपस्करनिर्भर: ॥ ३५ ॥ 
सरःस्रोतोईब्धिसरसोजलोक्षितमहीतलः । 
पातालभतलस्वर्गभागभासुरकोटरः_ ॥ ३६॥ 
तन्न कस्मिश्रिदेकस्मिनू कोणेष्वस्बरकोटरे । 
वैललोप्ठतलेष्वेकी गिरिग्रामकगत्तेकः ॥ ३७४ 
तस्मिन्नदीशलवनोपगुढे 

साग्नि:ः सदारः सुतवानरोगः । 
गोक्षीरवान्‌ राजभयाद्विमुक्तः 

सर्वातिथिर्धमपरो$द्विजो5भूत्‌ ॥ ३८ ॥ 


इत्यारे श्रीवासिष्ममहारा।मायगे वाल्मोकोये लोलोपाख्याने सकलजगद्आन्तिप्रतिपादन॑ 
तामाषष्टाददः सर्गें: ॥ १८ ॥ 9 


चिदाकाश में विशेष में अर्थात्‌ अज्ञान से आचछन्न 
भाग में वहां स्रष्टा के अन्त:करणरूपी किसी कोने में 
संसाररूपी मन्दिर है, वह आकाशरूपी काँच के टुकड़े के 
समात नीले छत्नाकार संस्थान से आच्छादित है ॥ ३० ॥ 

मेरुपवेतरूपी स्तम्भ में लोकपालों की स्त्रियाँ प्रति- 
माओं के समान विराजमान हैं, वहाँ चौदह भुवत रूपी 
अस्त हु हैं, और वहाँ तीनों भुवनों के सध्यभागरूपी तीन 
गड्ढे हैं, जिसका दीपक सूर्य है ॥ ३१ ॥ 

जिसमें कोने में स्थित पदच्भभूत रूपी |दीमकों के 
बल्मीक-+वामी के समात नगरों से व्याप्त पव॑तरूपी 
मिट्टी के ढेले हैं और जो अनेक पुत्रों से युक्त वृद्ध प्रजा के 
ईश ब्रह्मा का तिवासस्थान है ॥ ३२ ॥ 

जीवरूप कोशकार नामक कीड़ों (विलती) से संयुक्त 
आकाश में रहने वाले सिद्धों के समूहरूप मच्छरों से सदा 
'घुं घुं' शब्दों से परिव्याप्त रहता है ॥ ३३ ॥ 

मेघरूपी घरों के धुएँ के समृह से जिसका कोना 


परिव्याप्त है, जिस वायुमार्गरूपी महावंश में स्थित 
विमानचारी देवता आदि कीड़े हैं।। ३४ ॥ 

सुर-असुर आदि उद्धत बालकों की क्रीड़ा के कोला- 
हल से सदा वह शब्दायमान रहता है, भू आदि लछोकों के 
मध्यवर्ती नगर और ग्रामरूपी वर्तत आदि विविध सामग्री 
से परिपूर्ण है ॥ ३५ ॥ 

सरोवर और सख्रोतरूपी समुद्र और नादियों के जल 
से जिसका भूभाग सि्च्ित रहता है ओर पाताल, जहां 
भूलोक और स्वगंलोकरूपी प्रकाशमान कोठरियाँ हैं ॥३६ 

उस संसाररूपी पुराने ग्रह में आकाशरूपी कमरे के 
किसी एक कोने में परवंतरूपी मिट्टी के ढेंले के नीचे एक 
छोटा-सा पवव॑तग्रामरूपी गड़ढा है ॥ ३७॥ 

नदी, पर्वत और वनास घिरे हुए उस स्थान में स्त्री 
पुत्रों से समन्वित और नीरोग अग्निहोत्री ब्राह्मण रहता 
था। गऊ भादि दृध देनेवाले अतेक पशुओं का स्वामी 
राजभय से सववंथा मुक्त सभी वर्णेश्रमियों का भआतिथ्य 
सत्कार करने में तत्पर बिप्र रहता था ॥ ३८ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में लीलोपारूपान में सकलू- 
जगद्भ्नान्ति-प्रतिपादत नामक कुसुमछता का अठारहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १८ ॥ 


!्् 


श्रीदेव्युवाच क्‍ 
वित्तवेषवयःकर्म विद्याविभवचेष्टितेः । 


श्रीदेवीजी ने कहा :--वह ब्राह्मण वित्त, वेष, अवस्था, 
कम, विद्या, वैभव और आचरणों से वसिष्ठ के 
समान होनेपर भी इक्ष्वाकुकुल का पौरोहित्य और श्रीराम 


वसिष्टस्थेव सदृशों न तु वासिष्नचेश्टित:॥ १॥ 


चन्द्रजी को उपदेश आदि वस्चिष्ठ की चेष्टाओं से शून्य 
था ॥ १॥ 
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वसिष्ठ इति नाम्नाधसो तस्याधभ्दिन्दुसुन्दरी । 
नामना त्वरुन्धती भार्या भमिव्योमन्यरुन्धती ॥ २ ॥ 
वित्तवेषवयःकर्म विद्याविभवचेष्टितः । 

समेव साप्प्यरन्धत्या न तु चेतनसत्तया ॥ ३ ॥ 
अकृत्रिमप्रेमरसा विलासालसगासिनो । 

साउस्य संसारसर्बवस्वमासोत्कुमुदहासिनी ॥ ४ ॥ 

स विप्रस्तस्य होलस्थ सानो सरलशाढले। 
कदाचिदुपविष्ट: सन्‌ दर्दर्शाष्धो महोपतिम्‌ ॥५॥ 
ससग्रपरिवारेण यान्‍न्तमाखेटकेच्छया । 

मह॒ता सेन्‍्यघोषेण मेरोरिव बिभित्सया॥ ६॥ 
चामरे: कोर्णचन्द्रांश पताकाभिलेतावनम्‌ । 
कूर्वाणं खं॑ सितच्छत्रमण्डलः रूप्यकुट्टिमम्‌ ॥ ७ ॥ 
अश्वपादुत्सनत्क्ष्माजरेणुपुरावृताम्बरम्‌ । 

.. उसका नाम वसिष्ठ ही था, उसकी चन्द्रमा के समान 
सुन्दर अरुन्धती नाम की पत्नी थी। वह भूमिरूपी आकाश 
की दूसरी अबरुन्धती थी । 

वित्त, वेष, अवस्था, कमें, विद्या, वैभव और आच- 
रणों से वह भी अरुन्धती के समान थी, किन्तु जीवस्वरूप 
से स्थिति से वह अरुन्धती के समान नहीं थी। आशय 
यह है कि प्रसिद्ध वसिष्ठ और अरुन्धती तत्त्वज्ञानी होने 
से वे जीवन्मुक्त थे, किन्तु उक्त अरुन्धती और वसिष्ठ को 
आगे के जन्म में ज्ञान होनेवाला था, अतः वे उस समय 
अज्ञानी होने के कारण बद्ध थे ॥ ३ ॥ 

अक्ृत्रिम प्रेम रस से सम्पन्न विलासपूर्वक मन्थरगमन 
तथा कमल के विकास के समान मनोहर हास युक्त वह 
सुन्दरी ससार में उसकी सर्वेस्व थी ॥ ४ ॥ 

वह ब्राह्मण कभी हरे दूर्वाढुकुरों से आच्छन्न समतल 
भूमिवाले उस पर्वत शिखर पर बंठा था ॥ ५ ॥ 

उसने पवेत के नीचे शिकार खेलने की इच्छा से सारे 
साज-बाज के साथ जा रहे राजा को देखा । उसकी सेना 
का इतना बड़ा कोलाहल हो रहा था, जिससे मेरुपवंत के 
विदारण की शड्गा होती थी ॥ ६॥। 

वह राजा अपने चँँवरों और पताकाओों से छतताओं 
के वन को चन्द्रमा की किरणों से व्याप्त कर रहा था, 
सफेद छातों से आकाश को चाँदी का फर्श बना रहा 
था ॥॥ ७ ॥ 

घोड़ों की नालों से खोदने के योग्य भूमि से उत्पन्न 
हुई धूलि के पटल से उसने आकाश को ढेंक दिया था, 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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हास्तिकोत्तस्भितकरवाताट्टालकगोपितम्‌ ॥ ८ ॥ 
महाक़लकलावतंद्रवहिगभूतमण्डलम्‌ । 
कचत्काश्वनमाणिक्यहारकेयूरमण्डलम्‌ ॥॥ ९ ॥ 
तमालोक्य. महीपालमिद॑ चिन्तितवानसो । 

अहो नु रम्या नृपता सर्वेसोभाग्यभासिता॥ १०१४ 


पदातिरथहस्त्यश्वपताकाच्छत्रचामरं: । 

कदा स्थां दशादिककुझ्लपुरको5ह॑ महीपतिः ॥ ११ ॥ 
कदा में वायवः कुन्दसमकरन्दसुगन्धयः । 
पास्यन्त्यन्त:पुरस्रोणां. सुरतश्रमसीकरान्‌ ॥ १२॥ 
कपूरेण पुरन्थीणां पूर्णणन यशसा दिशाम्‌। 
इन्दृदयावदातानि कदा कुर्या सुखान्यहम्‌ ॥ १३॥ 
इत्थं ततःप्रभुत्येष विप्रः सद्धुल्पवानभत्तु । 
स्वधर्मनिरती नित्यं यावज्जीवमतब्रितः ॥ १४ ॥॥ 
पर वह स्वयं हाथियों की पीठपर रक्खी हुईं सूर्य की 
किरणों और वायु को रोकनेवाली सोने, चाँदी और 
मोतियों से अलडक्ृत अम्बारियों से रक्षित था भर्थात्‌ 
अम्बारी में स्थित होने के कारण धूलि से भावत नहीं 


हुआ था ॥ ८॥। 
उसके सैन्यों के कोलाहलरू से दसों दिशाओं के मृग 


आदि प्राणियों के झुण्ड दिगृभ्रम होने के कारण जल के 
भारों के समान भाग रहे थे और उसके सुवर्ण और 
मणियों के बने हुए हार, बाजूबन्द आदि आभरणों की 
कान्ति छिटक रही थी ॥ ९ ॥। 

उस राजा को देखकर उस ब्राह्मण के (वसिष्ठ के ) 
मन में यह विचार आया कि अहो ! सम्पूर्ण सोौभाग्यों 
से उद्भासित नृपत्व अतिशय रमणीय है ॥। १० ॥ 

पंदल सेना, रथ, हाथी, घोड़े, पताका, छत्र और 
चवरों से दस दिशारूपी कुझ्ज को पूर्ण करने वाला राजा 
मैं कब होऊगा ॥ ११॥। 

कब कुन्दनामक फूल के मकरन्द से सुगन्धित पवन 
मेरे अन्त:पुर की स्त्रियों के सुरत काल के श्रम से उत्पन्न 
स्वेदबिन्दुओं का पान करेंगे ॥ १२ ॥ 

मैं कब अपनी पतिब्रता रानियों के भुप्तमण्डल को 
कपुूंरमिश्चित चन्दन से और दिशाओं के मुखमण्डल को 
कपूरतुल्य अपने विपुल यश से चन्द्रमा के उदय के समान 
कान्तिमय करूँगा ।। १३।। 
.. तब से सदा अपने धर्म के आचरण में तत्पर 
आलस्यरहित वह ब्राह्मण जीवनभर इस प्रकार के सड्भूल्प 
से सम्पन्न रहा ॥ १४ ॥ 


२७६ योगवासिठे [ १९. १५ 
हिसाशनिरिवाष्म्भोज॑_ जजरीकत्तुंमाुदुता । कृपापालितपातालखस्थिलोकविजयी. नुपः ॥ २१॥ 
जले जजेरितेवाषथ जरा हिजसुपाययों ॥ १५॥ कल्पाग्निररिवक्षाणां ख््रीणां मकरकेतनः-। 
आसचमसरणस्याध्थ भार्या सलानिम्॒ुपाययों सेरविषयवायुनां साध्वब्जानां दिवाकरः ॥ २२॥ 
तस्य शास्यति पुष्पत्तों लतेव ग्रीष्मभीतितः॥ १६७ आदर्दाः सर्वशाख्राणामथिनां. कल्पपादपः । 


साम्रथा55राधितवतोी सा ततस्त्वमिवा$ड्भरना । 
अमरत्वं सुदुष्प्रापं बुद्ध्वेम॑ साइवणोद्वरम्‌ ॥ १७ ॥ 
देवि ) स्वमण्डपादेव जाबो भर्तृभ्नंतस्थ में। 
सा यासोदित्यतस्तस्थाः स एवाइड्रीकृतो मया ॥ १८ 0 


अथ कालवशादिप्रः स॒पद्चत्वमुपाययों । 
तस्मिल्ेत गहाकाशे जीवाकाशतया स्थितः॥ १०॥ 


सम्पन्न: प्राक्तनानल्पसद्भाल्पववद्तः स्वयम््‌ । 
आकाहदावपुरेवष पतिः परमशक्तिमान्‌ ॥ २०॥ 
प्रभावजितभपीठः प्रतापाक्रान्तविष्टपः ॥ 


अनन्तर सरोवर के जल में अवस्थित कमल को 
शिथिल् करने के लिए कटिबद्ध तुषार रूपी वज् जैसे 
कमल पर आता है, वैसे ही शरीर शैंथिल्य युक्त 
वृद्धावस्था उस ब्राह्मण के शरीर को जर्जर बताने के 
लिए उसके पास आईं॥ १५ ॥। 

जब उसके मरने का समय समीप आया तब उसकी 
पत्नी को उसी प्रकार अतिशय क्लेश हुआ जैसे वसन्‍्त 
अद्ृतु के बीतने पर प्रचण्ड ग्रीष्मकाल के सन्‍्ताप के भय 
से लता मुर्शा जाती है ।। १६॥ 

इसके बाद उस सुन्दरी ने तुम्हारे ही समान मेरी 
अतिशय आराधना की | अमरत्व की प्राप्ति कठिन है, 
यह समझ कर उसने यह वर माँगा ॥ १७ ।॥। 

हे देवि ! जेसे मृत पति का जीव मेरे घर से बाहर 
नहीं जाय, उसने ऐसी प्रार्थना की थी, अतः मैंने उसकी 
प्रार्थंला स्वीकार कर ली ॥ १८ ॥ 

अनन्तर कालवश उसका पति मर गया और उसी 
घर के आकाश में जीवकाशरूप में अन्त:करण की 
वासनाओं से अवच्छिन्न ब्रह्म जीवाकाश में अबस्थित 
रहा ॥| १९ ॥ 

स्वयं आकाशरूप होने पर भी वह पुर्वेजन्म के दढ़ 
संकल्प के कारण परम दक्तिमान्‌ राजा बन गया ।। २०॥ 

उसने अपने प्रभाव से पृथिवी मण्डल को जीत लिया- 
प्रताप से स्वर्ग छोक को परिव्याप्त कर लिया, उसकी 
क्पा से पाताल लोक का पालन होता था, इस प्रकार 
तीनों छोकों का विजयी राजा हो गया ॥ २१॥ 


पादपीठ ह्विजाग्रचाणां राका धर्माम्रतत्विषः ॥ २३॥ 


स्वगहाभ्यन्तराकाशि. चित्ताकाशमयात्मनि । 
तस्मिन द्विजे शवीभते भताकाशशरीरिणि ॥ २४ ॥ 


सा तस्य ब्राह्मणी भार्या शौकेनाउत्यन्तकशिता 
शुष्फेव माषशिम्बीका हृदयेन द्विधाइभवत्‌ ॥ २५ ॥ 


भर्त्ना सह शवबोभता देहपुत्सुज्य दूरतः । 
आतिवाहिकदेहेन भर्त्तार सम्रुपाययों ॥ २६ ॥ 
नदी निखातमिव त॑ भर्त्तारमनुसृत्य सा। 
आजगाम विशोकत्व॑ सा वासन्तोब सझ्जरो ॥ २७॥ 


शत्ररूपी वक्षों के लिए प्रलयाग्नि था अर्थात्‌ शत्रुओं 
का समूलनाशक था प्रल्याग्नि से दग्ध की पुन. उत्पत्ति 
नहीं होती है। स्त्रियों ( का मन हरने ) के लिये कामदेव 
था, विषयरूपी वायु के लिए मेरु पव॑त था अर्थात्‌ जैसे 
वायु मेरु को विचलित नहीं कर सकते, प्रत्युत स्वयं 
टकरा कर रुक जाते हैं, वसे ही वह विषयों से अप्रकम्प्य 
और विषयों का विष्टम्भक था। सज्जनरूपी कमलों के 
विकास के लिए सूर्य था ॥ २२ ॥। 

सम्पूर्ण शास्त्रों के लिए ऐनक था अर्थात्‌ जैसे दर्पण में 
पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं, वेसे ही सम्पूर्ण शास्त्र उसमें 
प्रतिबिम्बित थे, याचक वर्गों के लिए कल्पवक्ष था अर्थात्‌ 
याचकों को मुँह माँगा देने के लिए वह कल्पव॒ृक्ष था, 
श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए आश्रय-भूमि था, अर्थात्‌ वह सदा 
ब्राह्मणों के चरणों में नतमस्तक रहता था और ध्मरूपी 
चन्द्रमा के लिए पूणिमा था ॥ २३॥। द 

अपने घर के मध्य के आकाश में वासनावच्छिन्न 
ब्रह्माकाश में भूताकाश रूप उस ब्राह्मण की मृत्यु होने 
पर उसको पत्नी ब्राह्मणी शोक से अत्यन्त कृश शरीर को 
हो गई । अतः सूखी हुई उरद की छीमी के समान उसके 
हृदय के दो टुकड़े हो गये ॥॥ २४, २५ ॥। 

पति के साथ मेरी हुई वह ब्राह्मणी अपने देह का 
परित्याग कर परलोक पहुंचाने में समर्थ मानसशरीर से 
पति के पास पहुँच गई ॥ २६॥ 

जैसे तदी नीची भूमि में जाती है, वेसे ही वह अपने 


.. पति के पास पहुँचकर वसन्‍्त ऋतु में उत्पन्न हुई मज्जरी 


२०, ९ ] 


तत्राउस्थ विप्रस्थ गृहाणि सन्ति 
भ्स्थावरादीनि धनानि सन्ति । 


उत्पत्ति प्रक र णे 


२७७ 


अद्याष्टमं॑ वासरमाप्रमृत्यो- 
जीबी गिरिग्रामककन्दरस्थः ॥ २८॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणें वाह्मोकीये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने ब्राह्मण- 
मरणं नामेकोर्नावशेतितमः सर्गः ॥ १९॥ 


के समान वह शोक रहित अर्थात्‌ प्रफुल्लित हो गई ।॥२७॥। 
उस पव॑तग्राम में इस ब्राह्मण के अनेक घर हैं, भूमि, 
वक्ष आदि स्थावर सम्पत्तियाँ हैं, उसको मरे हुए आज 


आठवाँ दिन है और उसका जीव पव॑त के ग्राम के गृह- 
मण्डप में स्थित है ॥। २८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठडमहारामायण लीलोपाख्यान में ब्राह्मगमरण 
नामक कुसुमलता का उन्नीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ १९॥ 


२० 


श्रीदेव्युवाच 
स॒ते भर्ताइ््य सम्पन्नो दिजो भूपत्वमागतः। 


याउसावरुन्धती नाम ब्राह्मणी सा त्वमड्भने ॥ १॥ 


इहेमौ कुरुतो राज्य तो भवन्तों सुदम्पतो । 
चक्रवाकाविव नवो भुवि जातो शिवाविव ॥ २४ 
एप ते कथितः सर्वः प्राक्तनः संसृतिक्रमः। 
आन्तिमात्रकमाकाशमेव॑ जोवस्वरूपधुक ॥ हे ॥ 
अमादस्माच्चिदाकाशे भ्रमो5्यं प्रतिबिम्बितः । 
असत्य. एवं. वा सत्यो भवतोभवभड्रदः ॥ ४॥ 
तस्माद्‌ अआातिमयः कः स्यथात्‌ 

को वा श्रान्त्युज्झितो भवेत्‌ । 


श्रीदेवी जी ने कहा :--वही ब्राह्मण आज राजा के 
रूप में तुम्हारा पति होकर आ गया है और जो भरुन्धती 
नामकी ब्राह्मणी थी, वह तुम हो ॥ १॥ 

अभिनव चक्रवाक और चक्रवाकी के समान पृथिवी 
में उत्पन्न शिव और पाव॑ंती के समान सुन्दर दम्पती वे 
ही तुम दोनों यहाँ पर राज्य करते हो ॥| २॥ 

मैंने तुम्हारे पूर्वजन्म का अशेष सृष्टिक्रम ब्रह्म का 
जीवभावश्नम भ्रममुलक होने से वह पभ्रान्तिमात्र ही 
है।॥ ३॥। 

: इस पूर्व भ्रम से चिदाकाश में प्रतिबिभ्बित यह भ्रम 
रूप सर्ग दष्टि से असत्य ही है यह अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म 
दृष्टि से सत्य है जो आप दोनों के संसाररूपी भ्रम को 
विनष्ट. करता है ॥ ४ ॥। 


उस भ्रमात्मक पूर्वसृष्टि से कोन सृष्टि भ्रान्तिरूप है. 


सर्गो निरगंलानर्थबोधान्नाउन्यों. विजम्भते ॥ ५॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इत्याकण्ये चिरं चारुविस्मयोत्फुल्ललोचना । 

भूृत्वोवाच वचो लीला लोलालसपदाक्षरम्‌ ॥ ६॥ 
लोलोवाच 

देवि ! भोस्त्वद्गच्रों सिथ्या कर्थ सम्पन्नमीददम्‌ । 

वव विप्रजोवः स्वगहे क्वेमे बयमिह स्थिताः ॥ ७॥ 

तादुरलोकान्तरं सा भस्ते शलास्ता दिश्ो दशा । 

कर्थ भान्ति गहस्याउन्तर्म:डूर्त्ता येष्ववस्थितः ॥ ८॥ 

मत्त ऐरावतो बद्ध: सर्षेपस्थेव कोटरे। 

मशकेन . कृत॑ युद्ध सिहोघरणुकोटरे ॥ ९५ ॥ 


और कौन भ्रान्ति से रहित होगी ? इसलिए भ्रान्तिमय 
सृष्टि से अन्य कोई सृष्टि नहीं होती है ॥। ५॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--श्रीदेवीजी के इस कथन को 
सुनकर रानी लीला के सुन्दर विशाल नयन आश्चर्य से 
प्रफुल्लित हो गये, वह विलास पूर्वक मन्द-मन्द बोली ॥॥७।॥। 

लीला ने कहा :--है देवि ! आपका कहना तो सत्य 
है, वह इस प्रकार विरुद्ध कैसे हुआ ? कहाँ ब्राह्मण का 
जीव अपने घर में है और कहाँ इतने बड़े विशाल प्रदेश 
में हमलोग स्थित हैं अर्थात्‌ वे हम कैसे हो सकते 
हैं ? ॥ ७ ॥। 

वैसा वह दूसरा छोक, वह विस्तृत भूमि, वे पव॑त, बे 
दसों दिशाएँ, जिनमें मेरे स्वामी स्थित हैं, कंसे घर के 
अन्दर प्रतीत हो सकते हैं ॥ ८॥ 

सरसों के भीतर मदोन्मत्त ऐरावत हाथी बाँधा गया, 


योगवा सिष्ठे 


२७८ 


पद्मात्षे स्थापितो भेरुनिगीर्णों भुद्ञसुनुता। 
स्वप्ताब्दगर्जितं श्रुत्वा चित्र नृत्यन्ति बाहिणः ॥ १० ॥ 
असमझसमेवेतद्‌ु. यथा. सर्वेश्वरेश्वरि ! । 
तथा गहान्तः पृथिवों शेलश्रेत्यसमझसम्‌ ॥ ९९ ॥ 
यथावदेतदवेशि ! कथया5मलया धिया । 
प्रसादानुगहीते हि. नोह्िजन्ते महोजसः ॥ १९ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 

नाईहुँ मिथ्या वदामीदं यथावच्छणु सुन्दरि !। 

भेदनं नोयतीनां हि क्रियते नाउस्मदादिभिः॥ १३ ॥ 
विभिद्यमानामन्येत स्थापयाम्यहमेव याम्‌ । 
मर्यादां तां मया भिन्नां को5परः पालयिष्यति ॥ १४ ॥ 
से ग्रामद्विजजोवात्मा तस्मिन्नेव स्वसद्मनि। 
व्योम्न्येवेद: महाराश व्योमात्मेव प्रपश्यति ॥ १५ ॥ 
प्राक्तनी सा स्पृतिर्छुप्रा युवयोरुदिताधन्यथा। 

स्पप्ने. जाग्रत्स्ततियंद्रदेतन्मरणमड़ने ! ७ १६ ७ 


परमाणु के भीतर मच्छर ने विहों के झृण्ड के साथ युद्ध 
किया, कमलगटटे के अन्दर मेरु स्थापित है और भ्रमर 
के बच्चे ने उसे निगल लिया, स्वप्न के मेघ की गज॑ना 
को सुनकर मयूर विचित्र नाच करते हैं, इत्यादि कहना 
जैसे असमञ्जस है, वंसे ही हे सर्वश्वरेश्वरि ! घर के 
अन्दर प्रथ्वी लोक और पवेत हैं, यह कहना भी अस- 
मजञ्जस है ॥ ९-११ ॥। 

जिस प्रकार यह उपपन्न हो सके, वैसा मुझे निर्मल 
बुद्धि से कहें, क्योंकि अपने प्रसाद से अनुग्गहीत जनों की 
बड़े लोग कभी-भी उपेक्षा नहीं करते ॥ १२ ॥ 

श्रीदेवी ने कहा :--हे सुन्दरि ! मैं यह असत्य नहीं 
कह रही हूँ, तुम इस विषय को अच्छी तरह हृदय से 
सुनो, हम छोग 'मिथ्या नहीं बोलना चाहिए! इत्यादि 
नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं ।। १३ ॥। 

दूसरों के द्वारा उल्लंघन किये जा रहे जिस वेदमर्पादा 
का मैं संस्थापन करती हूँ, यदि उसका मैं ही उल्लंघन 
कर दूं तो उसका पालन दूसरा कौन करेगा ? ॥ १४ ॥ 


राजा बनने की वासना से उपहित चिदात्मस्वरूप 
उक्त गाँव के ब्राह्मण की वह जीवात्मा उसी अपने निवास- 
स्थान में आकाश में इस व्योमस्वरूप महाराष्ट को 
देखता है ।। १५॥ 

हे अज्जने ! जैसे जाग्रत्‌ स्मृति स्वप्न में नष्ट हो जाती 
है और अन्य स्मृति उत्तन्न हो जाती है, वैसे ही तुम 


[ २०, १० 


यथा स्वप्ने त्रिभुवन सद्धूल्पे त्रिजगद्यथा। 
यथा कथार्थसह्ग्रामो मरुभूमौ जल यथा ॥ १७॥ 
तस्यथ ब्राह्मणगेहस्थ. स॒ शेलवनपत्तना । 
इयमन्तःस्थिता भमिः सड्भल्पादशेयोरिव ॥ १८॥ 
असत्येवेषमाभाति. सत्येथ.. घनसर्गता । 
तस्मात्सत्यावभासस्य चिद्व्योम्नः कोशकोटरे ॥ १९॥ 
असत्याय्रत्समुत्यञ्ञ॑ स्घुत्या नाम तदष्यसत्‌ । 
मृगतष्णातरद्धिण्यां तरड्रोषपि न सद्यतः ॥ २०१ 
दुद॑ त्वदोयं. सदन तद्गेहाकाशकोशगम्‌ । 
विद्धि मां त्वां च सर्व च॒ तच्चिदृव्योमेव केवलम्‌ ॥२१॥ 
स्वप्नसम्भ्रमसड्भूल्पस्वानुभूतिपरम्पराः । 
प्रमाणान्यत्र मुख्यानि संबोधाय प्रदोपवत्‌ ॥ २२॥ 
स्थितो. ब्राह्मणगेहान्ताह्रेजजीवस्तदम्बरे । 
सससुद्रवना पृथ्वी स्थिताइब्ज इब षट्पदः ॥ २३ ॥ 
तस्थाः कस्मिश्रिदेकस्मिन्पेलके कोणकोटरे । 
द॒द॑ पत्तनदेहादि केशोण्ड्रक इवाइम्बरे ॥ २४॥ 


लोगों की पूर्वजन्म की स्मृति नष्ट हो चुकी है और 
उससे भिन्न स्मृति उत्पन्न हुई है, यही मरण है॥ १६॥। 
जैसे स्वप्न में त्रिभुवन है, जैसे सद्धूल्प में तीनों 
जगत्‌ हैं, जेसे कथा का अथे स्वरूप युद्ध है, वेसे ही मरु- 
भूमि में जल है और जसे सद्भूल्प और दपंण के अन्दर 
में स्थित भूमि है, वैसे ही उस ब्राह्मण के घर की परवेत, 
वन और नगर से युक्त यह भूमि भी असत्य है ॥१७-१८। 
इसलिए, सत्य, ज्ञान चिदाकाश के कोश-कोटर में यह 
असत्यभूत घनसुष्टि पदच्चकोश के अन्तर्गत सत्य चिद्व्योम- 
छप निमित्त से सत्य के समान प्रतीत हो रही है ।। १९ ॥ 
असत्यरूप कारण से जो उत्पन्न स्मृतिरूप होने के 
कारण असत्य ही है, क्योंकि मगतृष्णा से कल्पित सरिता 
में तरज्ध भी सत्‌ नहीं होता ॥ २० ॥ 
गेहकाशरूप कोश में स्थित तुम्हारा यह घर, मैं, 
तुम और यह सब केवल चिदाकाशरूप ही है ॥। २१॥। 
स्वप्त, भ्रम और मनोरथ की अनुभव परम्परा दीपक 
के समान सम्यग्‌ ज्ञान लिए मुख्य प्रमाण हैं ॥ २२ ॥। 
ब्राह्मण * घर के अन्दर ब्राह्मण जीव है, उस जीवा- 
काश में, कमल में भ्रमर के समात्त समुद्र, नद तदी और 
वनों से परिपुर्ण यह पृथिवी है ॥ २३ ॥ 
उक्त पृथिवी के किसी एक निर्मल कोने में नगर, देह 
आदि की वैसे ही प्रतीत होती है जैसे निमेल आकाश में 
कुण्डल के आकार के केशों का भ्रम होता है ॥ २४ ॥ 
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तस्मिन्नस्मिन्पुरे तन्बि ! तदेव सदन स्थितस्‌ । 
तस्मात्कि असरेण्वन्तर्जगठुन्दभिव स्थितम्‌ ॥ २५ ॥। 
परमाणो परमाणों सन्ति वत्से ! चिदात्मनि । 
अन्तरन्त्जंगन्तोति किन्त्वेतन्नाम शडद्भूबते ॥ २६॥ 
लोलोवाच 
अष्टमे दिवसे विप्रः स मृतः परनेश्वरि ! । 
गतो वर्षंगणोडस्माक॑ मातः कथमिदं भवेतु ॥ २७॥ 
श्रोदेष्युवाच 

देशदर्ष्ध यथा नाइस्ति कालदंघ्यं तथाइड्भरने ! । 
नाइस्त्येति यथान्यायं कथ्यमानं सया श्यूणु ॥ २८ 0 
यथ्थतत्पतिभासात्र जगत्सर्गावभासनम्‌ । 
तथेतत्पतिभामात्र॑ क्षणकल्पावभासनम्‌ ॥ २९ ॥ 
क्षणकल्प॑ जगत्सव॑ त्वत्तामत्तात्मजन्मनाम्‌ । 
यथावत्प्रतिभासस्य वक्ष्ये क्रममिसं श्यूणु ॥ ३० ॥ 

उस ब्राह्मण के गृह के अन्दर इस सृष्टि के उत्पन्न 
होनेपर भी वह घर अभी उसी तरह बना ही है, भर्थात्‌ 
विनष्ट नहीं हुआ है । इसलिए विश्रगृह के उदाहरण में 
आश्चयं को क्‍या बात है, क्योकि भसरेणु के अन्दर भी 
जगतु-समुदाय स्थित-सा है ॥ २५ ॥। 

परमाणुरूप चिदात्मा में भीतर-भीतर अनेक जगत 
विद्यमान हैं, अतः उक्त चिदात्मा में ब्राह्मण के घर की 
असंभावना तुम क्यों करती हो ? ॥ २६॥ 

लीला ने कहा ;--है परमेश्वर ! आज से आठ दिन 
पहले उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई थी और हमें उत्पन्न हुए 
अनेक वर्ष बीत चुके हैं, है जननि ! वे ही दम्पती हम है, 
यह कैसे हो सकता है ? ॥ २७ ॥ 

श्रीदेवी ने कहा :--है अद्भने ! जैसे देश की दीघ॑ता 
नहीं है, वैसे ही काल को दीघेंता भी नहीं ही है, इस 
विषय को युक्तिपूर्वक तुमसे कह रही हूँ, तुम सावधान 
होकर सुनो ॥ २८ ॥। 

यह क्षण, कल्प आदि को प्रतीति उसी प्रकार भात- 
मात्र अर्थात्‌ कल्पनामात्र ही है जैसे यह जगतुसुष्टि की 
प्रतीति कल्पनामात्र है ( वास्तविक नहीं है )॥ २९ ॥। 

क्षण, कल्प स्वरूप सम्पूर्ण जगत 'त्वम! अहम 
इत्यादि अध्यास के कारण अपनी उत्पत्तिरूप भ्रमवाले 
पुरुषों को प्रतीत होता है, यह प्रतीति के क्रम को मैं तुमसे 
पथाथथंरूप से कहती हूँ, इसको तुम सुनो ।। ३० ॥ 

है शोभन ब्रतसम्पन्ने ! जीव क्षण भर मिथ्याभृत मुत्यु 


उत्पत्ति प्रक रणे 
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अनुभय क्षण जीवो मिथ्यामरणमुर्ठछनम्‌ । 
विस्प्ृत्य प्राक्तन॑ भावमन्य पश्यति सुब्रते! ॥ ३१ ७ 
तदेवोन्मेषमात्रेण व्योम्न्येवः व्योमरूप्यवि । 
आधेयोध्यभमिहा5प्धारे स्थितो5हमिति चेतसि ॥ ३२ ७ 
हस्तपादादिमान्‌ देहो मसाप्यमिति पश्यति । 
यदेव चेतसि वपुस्तदेवेद॑ स॒ पश्यति ॥ ३३४७ 
एतस्या5ह पितुः पुत्रों वर्षाण्येतानि सन्ति से । 
इसमे से बान्धवा रम्या समेदं रम्यमास्पदस ॥ दरे४ ॥ 
जातो5हमभथं बालो वुद्धि याती5हमोददाः । 
बान्धवाश्वापस्य मे सर्वे तथंव विचरन्त्यमों ॥ ३५॥ 
चित्ताकाशघनंकत्वातु स्वेष्प्यन्येषपि भवन्ति ते । 
एवं नामोदितेष्प्पस्प चित्ते संस्तारखण्डके ॥ ३६॥ 
न किश्विदप्यभ्युदितं स्थितं व्योमिव निर्मेलमु । 
स्वप्ने द्रष्टरे यद्वच्चितु तद्गद्‌ दृश्ये चिदेव सा॥ २३७॥ 
रूपी मूछेता का अनुभव कर, पृवेजन्म के पदार्थों को भुर 
कर अन्य पदार्थों को देखता है ॥ ३१॥। 

चिदाकाश में ही आकाश स्वरूप पलक भर में, 
इस आधार में स्थित, यह मैं भाधेयस्वरूप हूँ, ऐसा 
स्मरण करता है भर्थात्‌ उसके चित्त में उक्त संस्कार 
अभिव्यक्त होता है ॥ ३२॥। 

मेरा यह बरीर हस्त, पाद भादि से सम्पन्न है ऐसा 
वह देखता है जैसा उसके चित्त में संस्कार रहता है, वेसा 
ही वह अपने शरीर को देखता है ॥ ३३ ॥ 

मैं इस पिता का पुत्र हूँ, इतने वर्ष मुझे हो गये हैं, 
ये मेरे प्रिय भाई-बन्धु हैं और यहू मेर। रमणीय घर 
है ॥ २४ ॥। 

मैं उत्पन्न हुआ, बालक हुआ, बढ़ा और अब ऐसा हूँ 
ओर मेरे बन्धु-बान्धव भी मेरे समान ही उत्पन्न हुए हैं, 
बालक हुए, बढ़े और अब मेरे समात ही ये सब विचरण 
करते है ।। ३५ ॥ 

बन्धु-बान्धव देहसम्बन्धी होने पर भी देहरूपता को 
प्राप्त हुए चित्त का और आत्माकाश का दृढ़ तादात्या- 
ध्यास होने के कारण वे वस्तुत: परकीय होते हुए भी 
आत्मीय ही होते हैं ॥ ३६ ॥ 

जीव के चित्त के संस्कार में देहुरूपता को प्राप्त 
होने पर भी कुंछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, केवल निर्मल 
आकाश ही स्थित है, जैसे स्वप्न में स्वप्मद्रष्टा में 
विद्यमान चित्‌ ही रहती है, वैसे दृश्य-प्रपश्च में भी चित्‌ है 
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सर्वगेकतया यस्सात्‌ सा स्वप्ने दृष्टदशना । 
पथा स्वप्ने तथोदेति परलोकद्गादिशिः॥ २८॥ 
प्रलोके. यथोदेति तथवेहाध्भ्युदेति सा । 
तत्स्वप्नपरलोकेहलीकानामसतां सताम्‌ ७ २९ ॥ 
न मनागपि भेदो5स्ति वीचीनासिव वारिणि । 
अतो जातमिदं विश्वमजातत्व'दनाशि च॥ ४०॥ 
स्वरूपत्वात्त नाउस्त्येव यच्च भाति चिदेव सा । 
पर्येव चेत्यनिर्वीगा. परमव्योमरूपिणी ॥४१७ 
सचेत्याईपि तथेबेषा। परमव्योमरूपिणों । 
तस्माच्चेत्यमतो नाउन्यद्वीचित्वादिव वारित: ॥ ४२ ॥ 
वीचित्व॑ च रसे नाइस्ति शशश्युद्धवदेव हि । 
आशय यह है कि ज॑से स्वप्न देखने वाले व्यक्ति के विद्य- 
मात्र चित ही स्वप्त में दिखाई देनेवाले पदार्थों के आकार 
को प्राप्त करता है, वैसे ही चित ही दृश्य पदार्थों के 
आकार में प्रतीत होता है, चित्‌ से अतिरिक्त कुछ नहीं 
है ॥ ३७ ॥। 

स्वप्न में द्रष्टा और दृश्यछप से कल्पित विभिन्न 
पदार्थों में एकरूप से व्याप्त चितु अदृश्य होते हुए भी 
स्वप्त कल्पित द्रष्टा और दृश्यरूप विविध पदार्थों का 
बाध हाने पर भी दृष्टिगोचर होता है, वहाँ कुछ भी 
उत्पन्न नहीं होता है । केवल वह चित्‌ स्वप्न में द्रष्टा, 
दृश्य आदि के रूप में उदित होता है, वँसे ही परलोक के 
द्रष्टाओं द्वारा कल्पित दृश्य पदार्थ परछोक में उदित 
होता है ॥॥ ३८ ॥ 

जैसे परलोक में चिद्रूप में पदार्थ उदित होता है, 
वैसे ही इस लोक में भी उदित होता है। इसलिए 
वास्तव में असत्‌ किस्तु भ्रमवश सत्‌ से प्रतीत होनेवाले 
स्वप्त, परछोक और इंस लोक में तनिक भी भेद नहीं है, 
जैसे जल में उत्पन्न हुई लहरें एक दूसरे से अभिन्न रहती 
हैं ॥ २३९ ॥ 

यह्‌ विद्व जल में लहरों के समान चित में प्रमवश 
श्रतीत हो रहा है, अतः यह दृश्य पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ 
है, उत्पन्न न होने के कारण यह अविनाशी है, जो उत्पन्न 
नहीं होता, उसका नाश भी नहीं होता है ॥ ४० ॥। 

जगद्भ प में इसका अस्तित्व नहीं है, जिसका भात 
होता है, वह चैतन्य ही है, आशय यह है कि दिखाई 
देनेवाले पदार्थ वास्तव्रिक स्वष्प में नहीं है; अधिष्ठान 
स्वरूप चैतन्य का ही भाव होता है, क्योंकि वही अज्ञात 
ओर अवाधित होने से वास्तविक है, जड़ नहीं, क्योंकि 


यौगवासिष्ठे 
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सैच चेत्यमिवा55पञ्ना स्वभावादच्युताउप्यछम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तस्मान्नाषस्त्येव दृश्यो5थ+ कुतो5तो व्रष्ट दृश्यधीः 4 
निमिषेगेव जोवस्यथ म्रतिमोहादनन्तरम्‌ ॥ ४४4। 
त्रिजगद्दृश्यसगेश्नोः प्रतिभामुपगच्छति । 
यथादेशं यथाकाल यथारम्भ॑ यथाक्रमम्‌ ॥ ४५॥ 
यथोत्पाद॑_ यथामात्‌ यथधापित्‌ यथोरसम्‌ । 
यथावयों यथासविद्यथास्थानं यथेहितस्‌ ॥ ४६१ 
यथाबन्धु.. यथामृत्यं.+ यथेहास्तमयोदयस्‌ । 
अजात एब जाताहऋहमिति चतति चिद्वपुः ॥ ४७॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यमनोबुद्धान््रियादि च््। 
झटित्येव मृतेरन्ते व: पश्यति यौवने ॥ ४८७ 
जड़ म आवरण काय न हान से वह प्रमाणा को प्रवृत्ति 
का फल नहीं हैं ॥ ४१ ॥। द 

चेत्य--+ विषय से शुत्य परमाकाशरूपी चित जैसा है, 
चेत्ययुक्त परमाकाशरूपोी चित्‌ भी ठाक वंसा हो हैं। 
आशय यह है कि आरोपित विषय से अधिष्ठान मे 
किसी प्रकार का दूषण नहीं होता है ॥ ४२ ॥। 

जेस जल से तरज्भ भिन्न नहों हैं; वेसे ही चितु से 
चेत्व-विषय अतिरिक्त नहीं है । जल में वाचत्व शश- 
श्रुद्ध के समान ही है। आशय यह है कि रसतन्वात्र ही 
जल का यथाथंरूप हु, उसमे वीचित्व नहीं है, क्योकि 
उसका जीभ स ग्रहण नहीं होता, जो जल में चक्षु से 
वीचि के आकार का ग्रहण (प्रत्यक्ष ) होता है, वह अन्य 


_ भृतों के सम्बन्धरूप उपाधि से उत्पन्न ओीपाधिक हैं, 


अतएवं जल में वीचित्व शशश्युज्ध के समान भसत्‌ है । चितृ 
अपने स्वरूप को बिना छोड़े ही अर्थात्‌ सर्वथा अभ्रच्युत्त 
हांते हुए भी चेत्यभावातन्न-सा प्रतीत होता है, भरत: दृश्य 
पदार्थ नहीं ही है ॥| ४३ ॥। क्‍ 

दृश्य पदार्थ के न होने पर द्रष्टु और दृश्य बुद्धि 
कैसे हांगी ? भर्थात्‌ द्रष्ट्‌ और दृश्य परस्पर सापेक्ष हैं, 
जब दृश्य नहीं है, तो द्रष्ट्‌ कैसे ? मरणरूप अज्ञान के 
बाद क्षण भर में ही जीव की बुद्धि आरूढ़ अर्थात्‌ प्रतीत 
हो जाता है ॥ ४४ ॥ 

देश, काछ, कर्म, क्रम, उत्पत्ति, माता, पिता, भाई- 
बन्चु, अवस्था, ज्ञाव, स्थान, अभिलाषा, बन्धु-बान्धव, 
भृत्य, चेष्टा, सुर्योदय और सुर्थास्त के अनुसार त्रिजगतु- 
रूपी दृश्य की शोभा चित्‌ से उत्पन्न हुए बिना ही उत्पन्न 
हुई है यह्‌ विचार कर और वासना के अनुरूप, देश, 
काल, कर्म, द्रव्य, मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदि को देखता है 
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एपा माता पिता ह्ोष बालो5भूवमहं त्विति । 
नाउतुभतो5नुभतों वा यः स्थात्स्पृुतिमयः क्रमः ॥ ४९॥ 
पश्चादृदेत्यतो तस्यपुष्पस्येव फलोदयः । 
निर्मिषिणिेव से कलल्‍पो गत इत्यनुभयते ॥ ५०॥ 
रात्रिददिशवर्षाणि हरिश्रद्धे तथा हाभत्‌ । 
कान्‍्ताविरहिणामेक॑ वासरं वत्सरायते ॥ ५१ ॥ 
मृतो जातोहहमन्‍्यो में पितेति स्वप्नतास्विव । 
अभुक्तस्यव... भोगस्थ भुक्तधीरुपजायते ॥ 


उत्पत्ति प्रकर णे 
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भुक्तेष्प्पभुक्तधोद्‌ प्रमित्यलड्ितवादिषु ॥ ५२ 0 
गन्यमाकोर्णतामेति तुल्यं व्यसनसुत्सवेः । 
विप्रलम्भोषपि लाभश्व. मदस्वप्नादिसंविदि ॥ ५३ 0 
तक्षण्पं यथामरिचबीजकणें स्थित स्व॑ 
स्तम्भेषु चारचितपुत्रकजालमन्तः । 
दृश्यं त्वनन्यदिदेवमजे5स्ति शान्तं 
तस्या5स्ति बन्धनविसोक्षद्वः कुतः काः ॥ ५४ ॥॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
परमार्थप्रतिपाद्न नाम विशतितमः सर्ग: ॥ २० ॥ 


और मरने के बाद तुरन्त ही राक्षसयोनरि में शिव के 
वबरदात से अपने शरीर को युवावस्था में देखता 
है ॥ ४५-४८ ॥। 

यह मेरी माता है, यह पिता है, मैं बालक हुआ 
इत्यादि अनुभूत अथवा भननुभूत स्मृतिमय क्रम है ॥४९॥। 

पीछे उत्पन्न होता है, जैसे फूल के पीछे फल का 
उदय होता है वैसे ही यह पीछे उत्पन्न होता है। एक 
ही पलक में मेरा कल्प बीत गया, ऐसा अनुभव करता 
है ॥ ५० ॥। 


राजा हरिश्चन्द्र की एक रात बाहर वर्ष की हुईं थी, 
स्त्री विरही व्यक्तियों को एक दिन वर्ष के समान प्रतीत 
होता है ॥ ५१॥ 

जैसे स्वप्त में मैं मरा और उत्पन्न हुआ, यह दूसरा 
मेरा पिता है, ऐसी प्रतीति होती है, वैसे ही लोक में भी मैं 


मरा, पुनः उत्पन्न हुआ, यह मेरा पिता है, जिस भोग का 
भोग नहीं किया, उसको मैंने भोग लिया, ऐसी बुद्धि 
और भृक्तभोगों में मैंने इनका भोग नहीं किया, ऐसी 
प्रतीति मुग्घ लोगों में देखी जाती है ।। ५२ ॥ 

रिक्त स्थान भी समृद्ध के समान लोगों की भीड़ से 
ठसाठस भरा हुआ नशे में और स्वप्न में प्रतीत होता है, 
विपत्ति उत्सव के समात मालम होती है और बचना भी 
लाभ प्रतीत होती है ॥॥ ५३ ॥ 

जिस अज में स्वरूपभूत यह सम्पूर्ण विश्व उसकी 
सत्ता से ही बसे ही विद्यमान है जैसे मिर्चे के बीज के 
कण में विद्यमान तीक्षणता डण्ठलों में अपने स्वरूप को 
व्यक्त किये बिना ही भन्दर स्थित है। उस भात्मा में 
बन्धन और मोक्षदृष्टि कहाँ से होगी और कैसे होगी ? 
अर्थात्‌ किस कारण से होगी और स्वरूपत: कसे होगी ? 
ये सर्वेथा असंभावि हैं ।। ५४ ।। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
लीलोपाख्यान में परमार्थप्रतिपादत नामक कुसुमहूता का बीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २० ॥। 
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श्रोदेव्युवाच 
प्रतिभान्ति जगन्त्याशु मृतिमोहादनन्तरम्‌ । 
जीवस्योन्मीलनाद_्ष्णो रूपाणीवाइखिलान्यछमु॥ १ ४ 


श्रीदेवजी ने कहा :--मृत्युरूप मोह के अनन्तर जीव 
को शीघ्र ही सम्पूर्ण जगत्‌ का पुर्णरप से वेसे ही भान 
होने लगता है जैसे नेन्न खोलने से सम्पूर्ण रूपों की प्रतीति 
होती है ॥ १॥ 
३६ 


दिक्‍कालकलनाकादाधर्म कर्म मयानि च्‌। 
परिस्फुरन्त्यनन्तानि कत्पान्तस्थयेवन्ति च॥ २ ॥ 


२१ 


देश-काल-सम्बन्धमय, आकाशमय, गन्धवेनगर आदि 
धर्ममय स्वर्ग आदि कर्ममग्र गृह आदि और प्ररूयपयेन्त 
स्थिर रहने वाले पृथिवी आदि अनन्त जगत्‌ उसके सम्मुख 
आविर्भूत होते हैं ॥ २ ॥ द द 


२८२ 


नाउनुभत॑ न यद्‌ दृष्ट तन्‍्मयाकृृतमित्यपि । 
तक्क्षणात्स्पृतितामेति स्वप्ने स्वमरण यथा॥ ३ ४ 
आन्तिरेवसनन्तेयं चिहृद्रोम्व्योस्ति भासुरा । 
अपकुडा जगल्नास्नी नगरी कल्पनात्मिका ॥ ४ ॥ 
इद॑ जगदय सर्गः स्मृतिरेवेति जम्भते । 
दूरकल्पक्षणाभ्यासविपर्यसिकरूपिणो ॥ ५ 0 
नाउनुभृताइ्नुभूता च ज्ञप्रिरित्थं दिरूपिणो । 
परवेकारणरिक्तेव.. चिद्रपंव प्रवत्तेते॥ ६ ॥ 
ना5नुभृते5नुभतत्वं संविदन्तरुदेत्यपि । 


जो वस्तु कभी अनुभूत नहीं है और जो दृष्टिगोचर 
नहीं हुई है, वह भी स्वप्न में मुझसे अनुभूत है और 
दृष्ट है, इस प्रकार अपनी शीघ्र मृत्यु के समान स्मरण में 
आती है ॥ ३ ॥। 


मायाकाश में प्रकाशमान, आवरणरहित यह जगतु- 
नामक कल्पनारूप नगरी असीम भ्रम ही है ।। ४ ॥। 

यह जगत्‌ स्मृति--वासना ही है अर्थात्‌ जन्म स्थिति 
और परिणामस्वरूप यह सृष्टि, इस प्रकार विकास को 
प्राप्त होती है। समीप में स्थित और वर्तमान में यह 
दूर स्थित और भूतकालीन है, देश और काल के 
व्यवधान रूप से और सदातन और तिष्क्रिय में क्षण, 
उनकी आवृत्तिरूप घड़ी मुह॒ते, दिन, पक्ष, मास ओर वर्ष 
आदि रूप से विपर्यास भ्रम ही उक्त वासना का केवल 
एकमात्र साधन स्वरूप है इस श्रकार यह विलासमात्र है, 
वास्तविक नहीं है ॥। ५॥। 

इस प्रकार अननुभूत और अनुभूत रूप से ज्ञान दो 
प्रकार का है, वह पूर्वकारणों से रहित और चिद्रूप में 
ही प्रवत्त होता है ॥ ६॥। 

जैसे कि स्वप्न और भ्रमदशा में अन्य के पिता में 
ये मेरे पिता है जिस प्रकार ऐसी स्मृति होती है वैसे ही 
अननुभूत में (जो अनुभव में आरूढ़ नहीं हुआ है, उसमें ) 
इसका हमने अनुभव किया, अन्तः:करण में ऐसी प्रतीति 
होती है ।। ७ ।। 

कभी प्रथम सृष्टि में स्मृतित्व का परित्याग कर 
केवल अनुभवरूप से ही रहता है, पश्चात्‌ क्रमश: स्मृति 
रूप से प्रतीत होता है ।। ८ ॥। 

है कशाज्ि ! तीनों भुवन आदि यह दृश्यप्रपच्च 
कतिपय व्यक्तियों के स्मृति में स्थित पहले अनुभव में 





१, काचन इति पाठान्तरम्‌ 


योगवासिष्ठे 


[ २१. ३ 


स्वप्नभ्रमादावन्यस्मिन्पितरीव पितुः स्घृतिः ॥ ७ ॥ 


कदाचित्स्मृतितां त्यक्त्वा प्रतिभामात्रमेव सतु । 
भाति प्रथमसगगेषु रूपेण तदनुक्रमात्‌॥ ८ ॥ 
दृश्यं त्रिभुवनादीदमनुभत॑ स्थ्रुतों स्थितम्‌ । 
केषाश्ित्तन्वि ! केषाश्रिन्नाधनुभतं स्पृतों स्थितम्‌ ॥९॥ 
प्रतिभासत एवेद॑ केषाश्वित्स्मरणं बिना । 
चिदणनां प्रजेशत्वं काकतालीयवबदू यतः ॥ १०४ 
अत्यन्तविस्मृतं विश्व मोक्ष इत्यभिधोयते । 
ईप्सितानीप्सिते तत्र न सतः केचन कस्यचित्‌ ॥ ११॥ 


आरूढ़ होकर स्थित है और कुछ लोगों के पूर्व में अनुभव 
में आरूढ़ हुए बिना ही स्मृति में स्थित है ॥ ९॥ 

काकतालीय के समान कतिपय चिदणुओं का पूर्व में 
अननुभूत प्रजेशत्व, स्मरण के बिना ही प्रतीत होता है । 
आशय यह है कि जेसे काक का ताल वृक्ष पर बैठना 
और उसी समय ताल फल गिर जाता है तो इन दोनों 
में कार्यकारणभाव नहीं है, क्योंकि काक के न बंठने 
पर भी ताल गिरता ही, किन्तु काकगमन और फल- 
पतन आकस्मिक है, वेसे ही कुछ चेतन्य परमाणुओं को 
मैं ब्रह्म हैँ, यह स्मरण पूर्वानुभव के बिना ही अवभासमान 
होता है। उसे पूर्वजन्म के ब्रह्मत्व का स्मरण होता है, 
यह नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सहसिद्धं चतुष्टयम्‌! 
अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान, सृष्टिकरणसामथ्यं आदि ब्रह्मा के 
स्वाभाविक धर्म होने से स्मृति से ब्रह्मा में अवश्य 
ज्ञानोदय होने पर उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता 
है ।। १० ॥। 

विश्व की आत्यन्तिक विस्मृति मोक्ष है। मोक्ष में 
किसी को भी थ्रिय और अध्रिय कुछ नहीं होता है क्प्रोंकि 
अशरीरं वाव सन्त न प्रियाप्रिये स्पृशत: --मुक्त पुरुष 
का प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते ऐसा श्रुति में कहा 
गया है ('केचत के स्थान में 'काचन' पांठ बहुधा 
उपलब्ध होता है । उक्त पाठ में ऐसा अर्थ करना चाहिए- 
विश्व का आत्यन्तिक विस्मरण मोक्ष कहा जाता है, 
उक्त अवस्था में प्रिय और अप्रिय नहीं होते, क्योंकि 
अशरीरं वाव” ऐसी श्रति है। क्‍यों नहीं होते, ऐसी 
आकाइडक्षा होने पर कहती है--'काचन' | मोक्षावस्था में 
जो चित्‌ अवशिष्ट रहती है, वह किसकी है, विषय की 
है या भोक्ता की है ? जिसके कारण प्रिय और अपध्रिय 


२१. १९] 


अत्यन्ताभावसर्म्पात्त विना5हन्ताजगत्स्थितेः । 
अनुत्पादमयी छोषा नोदेत्येव विसुक्तता ॥ १२॥ 
रज्ज्वां सर्पश्नमः सर्पदब्दार्थासम्भव स्थितम्‌ । 
अनुत्पादमय त्यक्त्वा शान्तो5षपि हि न शञास्यति ॥१३॥ 


अधशान्तो न शान्तोषइसो समेत्यर्थतया पुनः 
उदेत्येकपिशाचान्ते पिद्याचोध्न्यों ह्मभधीमतः ॥॥ १४ ॥ 


संसारश्राष्यमाभोगी परमेवेति निम्वथयः । 
कारणाभावतो भाति यदिहाध्भातमेव ततु ॥ १५॥ 


होंगे ? भगवती श्रुति ने भी कहा है-- तत्र त्वस्य 
सवंमात्मैवाभुत्‌ तत्केत क॑ पश्येतु' जिस मोक्ष दशा में 
इसका सब कुछ आत्मा ही हो गया, वहां किसको किससे 
देखेगा इत्यादि) ॥ ११॥। 

मूलभूत अज्ञान अर्थात्‌ अविद्या के अत्यन्त बाध के 
बिना अहन्ता और जगत्‌ की स्थिति का यह अनुत्पादमयी 
अर्थात्‌ नित्य विमुक्तता उदित ही नहीं होती है ॥ १२ ॥। 

रस्सी में साँप का भ्रम सर्प शब्द के अर्थ को बिना 
जाने सर्वथा असम्भव ही है, अतः, भनुत्पन्न साँप और 
उसके अथ्थे के अभाव के बिना यह भ्रम निवृत्त नहीं 
हो सकता है, भर्थात्‌ साँप नहीं है यह ज्ञान न होने पर 
भी जब तक साँप के अधिष्ठान का साक्षात्कार नहीं हो 
जाता है तब तक “साँप नहीं है” इस प्रकार साँप की 
सत्ता के निषेध करने पर भ्रम शानन्‍्त होकर भी वस्तुतः 
शान्‍्त नहीं होता हैं क्योंकि भ्रम की सव्वेथा निवृत्ति साँप 
का अनुत्पादरूप रस्सी के साक्षात्कार से होता है ॥ १३॥ 


जो विक्षेपरूप अंश की शाच्ति से अर्थात्‌ साँप नहीं 
है इसके द्वारा अनिवंचनीय उत्पन्न साँप की निवृति से 
आधा शान्‍्त होने पर भी पृर्णंतया निवृत्त नहीं होता है, 
वह शान्त नहीं होता, समाधि से व्युत्थान होने पर मृढ़ 
पुरुष को पुनः विक्षेपार्थरूप से वह प्रतीत होता है, क्योंकि 
मूढ़ पुरुष को एक पिशाच की निवृत्ति होने पर भी दूसरा 
पिशाच दिखाई देता है ।। १४ |। द 

यह विशाल संसार परत्रह्म ही है, यह निश्चित है । 
अविद्या का बाध होने पर यदि ब्रह्म प्रकाशित होता है, 
तो वह प्रकाशित ही रहता है क्योंकि वह प्रकाश स्वरूप 
ही है। अर्थात्‌ अनिर्वेचनीय, अविद्या का कायें की तो 
ब्रह्द से अतिरिक्त रूप में कभी भी स्थिति नहीं 


१. पद्मजन्मनः इति पाठान्तरम्‌ 


उत्पत्ति प्रक र णे 


२८३ 


लीलोवाच 
ब्राह्मणब्राह्मणीरूपे. सर्गे कारणसंस्पृतिः । 
कथमभ्युत्यथिता साधस्य स्मरणीयमिदं बिना ॥ १६७ 
श्रीदेव्युवाच 
पितामहस्मृतिस्तन्न कारणं तस्य न स्पृतिः । 
पुवँ न सम्भवत्येव मुक्तत्वात्‌ पुर्वेजल्मनः ॥ १७ ७ 


पूर्व न सम्भवत्येव स्मरणोयमिति' स्वयम्‌ । 
पद्मजादित्वमायाति चेतन्यस्यथ तथास्थितेः ॥ १८ ॥ 


अभवमहमित्यन्यः. प्रजानाथः. प्रजापतेः । 
काकतालीयवत्‌ कश्चिड्रवरति प्रतिभामयः ॥ १९ ॥। 
थी ॥ १५॥। 


लीरका से कहा :--ब्राह्मण और ब्राह्मणीरूप सर में 
इस सर्ग का कारणभृत संस्कार, पूर्वे में अनुत्पन्न स्मरण 
योग्य के पूर्वातुभव के बिना, कैसे उत्पन्न हुआ ? आशय 
यह है कि इस समय सं में जो पदाथें हैं, वे ब्राह्मण- 
ब्राह्मणीरूप सर्ग में नहीं थीं, अतः उस समय उनका 
अनुभव नहीं कहा जा सकता है ओर पूर्व अनुभव के 
विना स्मृति का कारणभूत संस्कार उस समय नहीं हो 
सकता है अतः, संस्कार के बिना वासना८""स्मरण नहीं 
हो सकता है ॥ १६॥। 

श्रीदेवी जी ने कहा :--संस्कार ही वासना नहीं है, 
यदि पितामह प्रजापति की पूर्व॑जन्म की अनुभूति का 
संस्कार ही कारण है, कारण, पितामह की भावी अर्थ 
का अनुभव होने से वासना या संस्कार ही कारण है 
किन्तु, यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि, प्रजापति के 
देह आदि से 'सर्ग में उसकी हेतुता नहीं हो सकती है, 
कारण, वह तो उस सर्ग के अन्त में मुक्त हो जाता है, 
अतः वासना अर्थात्‌ संस्कार का संक्रमण उच्छिन्न हो 
जाता है, अतः, पूर्व संस्कार नहीं हो सकता है। आशय 
यह है कि संस्कार से अतिरिक्त अनादि भविद्या स्वरूप 
वासना का वर्णन करूँगी ॥ १७ ॥ 

पूर्व में स्मरणीय बर्थात्‌ स्मरणयोग्य पदार्थ नहीं थे । 
पूर्वकल्प के ब्रह्मा के शरीर आदि की वासना से युक्त 
मायोपहित चेतन्य की ही उस प्रकार के आकार से 
स्थिति होने से वही इस प्रकार के अपूवे ब्रह्मा आदि के 
रूप से विवर्ते स्वरूप को प्राप्त करता है ।। १८ ॥। 

पूर्वकल्प के प्रजापति से अन्य मैं प्रजानाथ हुआ 
इस प्रकार काकतालीय के समान (अकस्मात्‌) कोई 


र्८४' 


ग्र्मध्यदिते लोके न किश्विन्न कदाचन । 
बलत्िदध्यदित नाम केवल चित्नसः स्थितस्‌ ॥ २० ॥ 


द्िविधायाः स्पृतेरस्थाः कारण परम पदम्‌ ) 
कार्यकारणभावोहस्सावेक एवं... चिदस्बरे ॥ २१॥ 


कार्य च कारणं चेव कारणः सहकारिभिः । 


प्रतिभामय काल्पनिक मनोमय ब्रह्मा प्रजापति उत्पन्न 
होता है ॥ १९ ॥। 

जगत्‌ के इस प्रक्रार उत्पन्न होने पर भी कभी कुछ 
भी उत्पन्न नहीं हुआ, केवल चिदाकाश ही दो प्रकार की 
इन स्मतियों का अर्थात्‌ प्रातिभ स्वरूप में ८ वासनात्मक 
जगाने के रूप में स्थित है ॥ २० ॥ 

एवं अनुभव से उत्पन्न संस्कार से जन्य या हिरण्य- 
गन की अनादि अविद्याशक्तिरूप अन्य वासना से जतित 
अथ्बा अन्य किसी को स्मृतिरूप इस सृष्टि का कारण 
परमपद मायाशवल ब्रह्म है। शुद्ध ब्रह्म में कार्यकारण- 
भाव आदि के न होने से चिदाकाश में यह कार्यकारण- 
भाव एक ही है अर्थात्‌ अभिन्न ही है।। २१ ॥। 

सहकारी कारणों के साथ कारण और काये उस 
बधिष्ठान भूत चिदाकाकश में ही है वही एक कार्य, कारण 
अर महकारों कारण है, उस चिदात्मक ब्रह्म से 
अतिरिक्त कार्यकारण भर सहकारी कारण नहीं हैं । 

आशय यह है कि पट रूप कार्य की उत्पत्ति में तस्तु 
कारण है, ताना-वाना आदि सहकारी कारण है, क्योंकि, 
उपकारक होते हैं, किन्तु, इस प्रकार कार्य की 
सहाकारिता में उपकारक भावता होने से कार्यकारण- 
भाव का बाघ होते से एवं इस प्रकार कार्यकारणभाव 
को अनवस्था होने से भेद का कारण न होने से कार्ये- 
कारणशमाब शूत्य एक अधिष्ठानभूत ही सत्य रहता 
है ।। २२ ॥ 





मह्वरूप सवत् अनृस्यृुत अधिप्ठानभूत महाचिद्र पे -- 
शुद्ध बिद्रप को ही तुम स्मरण समझो अतः कार्यकरारण- 
भाव शब्द मात्र है वास्तविक नहीं है । 

समहुत व्याख्या के अनुसार अच्युतग्रत्थभाला के 
भाष तुबाद में इसका आशय इस प्रकार व्यक्त किया गया 
है“ स्मसते:लेन इति स्मरणम्‌! इस व्युत्पत्ति से स्मरण 
बिल्मंबलित व्यप्टि जौर समष्टि अन्तःकरण है, उसी को 
बाप बेदन जानिये और वह मायाशबल ईश्वर का कार्य 
है। बहा पर मायोपाधि और अच्तःकरणोपाधिका भेद 


योगवासिष्ठे 


[ २१. २० 


कार्यकारणयो रक्‍्यात्तदभावात्न धाम्यति' ॥ २२॥ 
महाचिद्रपमेव त्व॑ स्मरण विद्धि वेदसस्‌ । 


कार्यकारणता तेनस शब्दों न व वास्तवः ॥ २३ ॥ 
एवं ते किख्निदृत्पन्न॑ दृश्यं चिज्जगदाद्यपि । 
चिदाकाशे चिदाकाशं केवल स्वात्सनि स्थितस्‌ ॥२४॥ 


प्रतीत होने पर उससे उपहित अधिष्ठानरूप सन्मात्र में 
भी भेदकल्पना होने से कार्य के अस्तित्व का जन्म 
कारण सत्ता के अधीन है, इस भ्रम से पूर्व अवस्था वाले 
सद्रप कारण को यह उत्तरावस्थावाला कार्य है, ऐसा 
जो तुम जानती हो, वैसा जानना ठीक नहीं है, किन्तु 
माया और उसके कार्य की उपेक्षा कर उन दोनों में 
अनुगत सनन्‍्मात्र महाचिदरूप का ही स्मरण ( वेदन ) 
जानो । उस पूर्वोक्त लक्षण वाले प्रत्यगृदर्शन से कार्य- 
कारणता तो बाधित हो गई, बच गया केवल कार्य और 
कारण शब्द । वह भी इस दृष्टि से देखने पर वास्तव 
नहीं है। इस प्रत्यग॒दृष्टि का स्वाराज्य सिद्धि में खूब 
स्पष्टरूप से उपपादत किया गया है-- 

पिण्डावस्थाघटत्वे मनसि कलूयतो हेतुकार्य॑त्वधीः स्थापु 
मृत्मात्र यदह्ददेक॑ स्फुटमभिमृशतो नैव हैेतुने कार्यंम्‌ । 
तद्न्मायिप्रपच्चा झदिति कलयतो ब्रह्म विश्वस्य हेतु: 
सन्मात्र त्वेकरूपं पटु परिमुशतों नैव मायी न विश्वम्‌ ॥ 
( जैसे मन में मत्पिण्ठ और घटत्व का ग्रहण (ध्यान) कर 
रहे पुरुष की हेतुत्व और काय॑त्व बुद्धि होती है, केवल 
मृतु-पिण्ड का ही ध्यान कर रहे पुरुष की दृष्टि में न 
कार्य है और कारण है, वैसे ही मायावान्‌ और प्रपच्च का 
ध्यान कर रहे पुरुष की दृष्टि में ब्रह्म विश्व का हेतु है, 
यह प्रतीति होती है, एकरूप सनन्‍्मात्र का ध्यान कर रहे 
पुरुष की दृष्टि में नमायावान्‌ है और न विश्व ही है । ) 
वातिक में भी कहा है-- 


'तस्मात्संभावनामात्र: संसार: प्रत्यगात्मनि । 
उक्तथ्थें संशयश्च त्‌ स्थात्‌ प्रत्यगृदृष्टया निरीक्ष्यताम्‌ ॥। 

( इसलिए संसार प्रत्यगात्मा में सभावतामात्र है। 
उक्त अथे के विषय में यदि सन्देह हो तो प्रत्यक्‌-दृष्टि से 
देखिये । ) इत्यादि ॥॥ २३ ॥ 


इस तरह जो कुछ जगत्‌ " आदि दुद्यरूप से प्रतीत 
होता है, कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है, यह चित 
ही है। केवल चिदाकाश स्वात्मभूत चिदाकाश में स्थित 
है ।। २४ | 


२१, २६ | 


लीलोवाच 
अहो नु परमा दृष्टिदश्िता देवि ! में त्वया। 
रुपश्रीर्जागती.प्रातःप्रभयेवेक्षणद्यतिः ॥ २५॥ 
इदानोमहमेतस्थां.._ यावत्परिणया दृझ्षि । 
ना$भ्यासेन विना तावड्डिन्धीदं देवि | कोतुकम्‌॥ २६॥ 
यत्राप्सो ब्राह्मणों गेहे ब्राह्मण्या सहितो3भवत्‌ । 
त॑ सर्ग त॑ गिरिग्रामं नय मां त॑ विलोकये ॥ २७ ॥ 


श्रीदेव्युवाच 
अचेत्यचिद्रपणयीं. परमां पावतीं दृशम्‌ । 
अवलम्ब्पेभमाका रमवमुच्य भवा5मला ॥ २८ ॥ 
ततः प्राप्स्पस्यसन्देह व्योमात्मानं नभः स्थितस्‌ । 
भमिष्ठनरतंकल्पो._ गगनान्तःपुरं. यथा ॥ २०७ 


एवं स्थिते त॑ पश्यावः सह सर्गमनर्गेलम्‌ । 
अय॑ तह॒शंनद्वारे देहो हि. परमार्गेलमु ॥ ३० ॥ 

लीला ने कहा :--है देवि ! आपने मुझे वेसी ही 
बड़ी श्रेष्ठ दृष्टि दी है. जिससे प्रातःकाल की प्रभा लोगों 
को जगत्‌ की स्फुटरूप शोभा दिखलाती है ॥ २५॥। 

है देवि | इस समय अभ्यास न होने के कारण जब 
तक मैं इस दृष्टि में दृढ़ व्युत्पत्ति प्राप्त न कर लूँ, तब 
तक आप मेरी इस उत्कण्ठा को नष्ट कीजिये ॥ २६ || 

जिस घर में वह ब्राह्मण ब्राह्मणी के साथ उत्पन्न 
हुआ था, उस सर्ग में पव॑तीय ग्राम में मुझे ले चलिये, 
उसे मैं देखना चाहती हूँ ॥ १७ ॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा :--चेत्यशून्य परम पवित्र जो 
चित्मय दृष्टि ( कारण ब्रह्मरूपता ) है, उसका अवललम्बस 
कर इस आकार का त्याग कर त्रिमल हो। उसके अव- 
लोकन के लिए समाधि द्वारा पहले के समान इस शरीर 
का भूल जाना परम आवश्यक है ॥ २८ ।। 

इसके बाद तुम मायाकाशरूप चिदाकाश में स्थित 
उस सृष्टि को अवश्य प्राप्त करो जो भूमि में स्थित 
मनुष्यों के सद्धूल्प के समान और आकाश के अन्तःपुर 
के समान है ॥ २९ ॥ 

इस प्रकार की स्थिति से निर्मल होनेपर हम दोनों 
एक साथ किसी प्रकार की बाधा से रहित होकर उस 
सृष्टि को देखेंगे । उस सृष्टि के दर्शनरूप महल के द्वार 
पर यह शरीर बहुत बड़ा प्रतिबन्धक है, भर्थात्‌ इस 
शरीर के रहनेपर उसका दर्शन कदापि नहीं हो सकता 
है ॥ ३० ॥ 


उत्पत्ति प्रकरणे 


२८५ 


लोलोवाच 
अमुना देवि! देहेन जगदन्पदचाप्यते । 
न कस्पादतन्न से युक्ति कथयाघानुग्रहमग्रहात्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
जगन्तीमान्यमुर्तानि घुतिमन्ति सुधाग्रहात्‌ । 
भवद्धिरवबुद्धानि हेमानोवोमिकाधिया ॥ ३२ ॥ 
हेम्न्पुसिका रूपधरेष्प्युमिकात्वं न विद्यते । 
यथा तथा जगद्ग॒पे जगन्नाइस्ति व ब्रह्मणि ॥ ३३॥ 
जगदाकादाभेवेद॑ ब्रह्मेवेह तु॒ दुश्यते । 
दृश्यते काचिदप्यन्न धुलिरस्बुनिधाविव ॥ ३४१ 
अय॑ प्रपश्नो मिथ्यव सत्यं ब्रह्माहमद्रयम्‌ । 
अन्न प्रमाण वेदान्ता गुरवोष्नुभवस्तथा॥ ३५७ 
ब्रह्मेव पश्यति ब्रह्म ना5श्नह्म ब्रह्म पश्यति । 
सर्गादिनाम्ता प्रथितः स्वभावोडस्थेव चेदश:ः ॥ ३६॥ 


लीला ने कहा :--है देवि ! इस शरीर से दूसरी 
सृष्टि क्यों नहीं प्राप्त होती है ? मेरे प्रति विशेष अनुग्रह 
के कारण इसमें क्‍या युक्ति है ? इस बात को आप क्ृपा- 
कर मुझ से कहें ॥ ३१ ॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा :--ये जगत कारण माया के 
अमूतं हैं, किन्तु वैसे ही मिथ्याज्ञान से आप लोग इन्हें 
मूतिमान्‌ मान बेंठे हैं ॥ ३२॥। 

जगत्‌ का रूप धारण किये हुए ब्रह्म में जगत उसी 
प्रकार नहीं है जैसे अंगूठी का आकार धारण किये हुए 
सोने में अंगूठी स्वरूप उससे पृथक्‌ नहीं है ॥ ३३ ॥। 

यह जगत्‌ आकाश अर्थात्‌ शुन्य ही है, यहाँ पर जो 
कुछ दिखलाई देता है, वह ब्रह्म ही है, जैसे धूलि के 
विरोधी समुद्र में प्रतिबिम्बहलप धूलि ज॑से दिखाई देती है 
वैसे ही ब्रह्म में श्रमवश माया कार्य दिखाई देता 
है | ३४ ॥। 

यह सम्पूर्ण प्रपच्च मिथ्या है और अद्वितीय आत्मरूप 
ब्रह्म सत्य है। इस विषय में वेदान्त भर्थात्‌ उपनिषद्‌ 
वाक्य, गुरुजनन और अपना अतुभव प्रमाण है ॥ ३५ ॥ 

ब्रह्म ही ब्रह्म को देखता ब्रह्म से भिन्न ब्रह्म को नहीं 
देख सकता है, आशय यह है कि इस सृष्टि में अन्य किसी 
कारण की भपेक्षा नहीं है ब्रह्म स्वरूप आवबृत होकर 
अज्ञानवश यह स्फुरण हो रहा है ब्रह्म की ही इत्त प्रकार 
की यह आवरण सत्ता सृष्टि के नाम से लोक में प्रसिद्ध 
है ।। ३६ ॥ 
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न ब्रह्म जगतामस्ति कार्यकारणतोदयः । 
कारणानामभावेन सर्वेषां सहकारिणाम्‌ ॥ २७ 0 


घावदश्यासयोगेन न॑ शान्‍्ता भेदधीस्तव । 
नन॑ तावदतद्रपा न ब्रह्म परिपश्यसि ॥ ३े८॥ 


तन्न रूढिसुपायाता य इसमे त्वस्मदादयः । 
अभ्यासाद ब्ह्मसंपत्तेः पश्यामस्ते हि तत्परम्‌ ॥ ३२५ ॥ 


सड्भल्पनगरस्येव ममसाइड्काशमयं वपु:। 
ब्रह्मव चाउन्तः पश्यामि देहेनाइनेन तत्पदम्‌ ॥ ४० 0७ 


विशुद्धज्ञानदिहाहस्तिथेते पद्मजादयः । 
ब्रह्मात्मजगदादीनामंशे. संस्थानमड्भने ! ॥ ४१४ 


तवाध्ण्यासं विना बाले ! नाइषकारो ब्रह्मतां गतः । 
स्थित: कलनरूपात्मा तेन तन्नाइनुपश्यसि ॥ ४२॥ 


बृह्य और जगत्‌ में कारणता और कार्यता नहीं हो 
सकती है, क्योंकि, यहाँ सम्पुर्णं सहकारी कारणों का 
अभाव है॥। ३७॥ 

अभ्यास न होने के कारण जब तक तुम्हारी भेदबुद्धि 
शान्‍्त नहीं हो जाती है, तबतक तुम निश्चय अन्रह्मरूप 
अर्थात्‌ बरह्मभिन्न देह आदि में आत्मबुद्धि का निर्णय होने 
के कारण देह आदि स्वरूप बात्मा हो, अतएवं तुम 
ब्रह्म को नहीं देख सकती है )। ३८ ।। 

ब्रह्मज्ञान का पुन: पुनः अभ्यास के कारण ब्रह्मद्वैत में 
अत्यन्त व्युत्पन्न दृढ़मति हम लोग उस परम पद का 
साक्षात्कार करते हैं॥ ३९॥। 


सद्भूल्प से निर्मित नगर के समान मेरा शरीर शुद्ध 
चित्ताकाशमय है, इस देह से मैं ब्रह्मरूपी उस परम पद 
को अपने अन्तः:करण में ही देखती हैं ४० ॥ 

हे सुन्दरि ! इसी प्रकार ये ब्रह्मा आदि भी विशुद्ध 
चित्तरूपी देह से ब्रह्मदशंन के योग्य हैं, वे ब्रह्मरूप जगत्‌ 
और जगत्‌ के व्यवहारों की ब्रह्म के एक देश में स्थिति 
देखते हैं ॥ ४१ ॥। 

हे वत्से ! अभ्यास न होने के कारण ब्रह्मरूपता को 
तुमने नहीं प्राप्त किया है। तुम्हारा आकार भर्थात्‌ यह 
स्वरूप कलनस्वरूप अन्त:करण में जो चिदाभास तत्स्वरूप 
स्थित है, इसलिए तुम ब्रह्म को और ब्राह्मण के पर्वेतीय 
ग्राम को नहीं देखती हो ॥। ४२ ॥ 

अपने सद्भुल्प से निमित नगर जब अपने शरीर से 

नहीं प्राप्त हो सकता है, तब दूसरे के सद्धूल्प से निर्मित 


योगवा सिष्ठे 
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यत्र स्वसंकल्पपुरं स्वदेहेने न लक्ष्यते । 
तत्राधन्यसड्ूल्पपुरं वेहोइन्‍्यो लूभते कथम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तस्मादेनं परित्यज्य देह चिद्व्योमरूपिणी । 
तद्‌ द्रक्ष्य्स तदेवांडडशु कुरु कार्यविर्दावरे ! ॥ ४४ ॥ 
संकल्पनगरं सत्यं यथासद्धुल्पितं प्रति । 
सदेहं वा विदेह वा नेतरं प्रति किद्वन ॥ ४५॥ 
आदिसर्ग जगद्न्नान्तियंथेयं स्थितिमागता । 
तथा तदाप्रभुत्येवे नियतिः प्रौढिमागता ॥ ४६९॥ 


लीलोवाच 
त्वयोक्त॑ देवि ! गच्छावों ब्राह्मणब्राह्मणीजगतु ।. 
सहेतीदमिदं॑ वच्मि कर्थ गन्तव्यस्ब हे ॥ ४७१७ 
इमं॑ देहमिहाउप्थाप्य शुद्धसत््वानुपातिना । 
चेतसा तं॑ पर यामि लोक त्वं कथमेषि ततु ॥४८॥ 


नगर को अन्य देह कैसे प्राप्त कर सकता है ? ॥। ४३ ॥। 


हे कार्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ ! इसलिए इस देहका परि- 
त्याग कर तुम चिद्व्योमस्वरूपिणी हो जाओ । चिद्व्योम 
रूपिणी होकर तुम तुरन्त उसको देख सकोगी अतः, तुम 
शीघ्र वही कार्ये करो ॥। ४४ ॥ 


देह से साध्य या देह से असाध्य जो सद्धूल्प नगर 
का व्यवहार अर्थात्‌ उसके उपभोग के लिए सद्भूल्पतगर 
सत्य है अर्थात्‌ अर्थ क्रियाकारी है। पर देह से साध्य 
अथवा देह से असाध्य किसी अन्य व्यवहार के लिए वह 
समर्थ नहीं है अर्थात्‌ तुच्छ है ॥ ४५ ॥। 

प्रथम सृष्टि में यह जगत्‌भ्रान्ति जिस प्रकार दृढ़ 
स्थिति को प्राप्त करती है उस समय से लेकर यह 
ईदवरेच्छारूप मायाशक्ति उसी प्रकार दुढ़ता को प्राप्त 
करती है, आशय यह है कि हमारे द्वारा संकल्पित नगर 
और ब्रह्म द्वारा संकल्पित जगत्‌ की विलक्षणता में अनादि 
ईइ्वरेच्छारूप मायाशक्ति ही कारण है ।। ४६ ॥ 


लीला ने कहा - है देवि ! आपने कहा है कि ब्राह्मण 
और ब्राह्मणी के जगत्‌ में तुम और हम साथ ही बढेंगे, 
पर है मातः ! मैं पुछती हूँ कि हम छोग साथ-साथ कैसे 
जावेंगे।। ४७ ॥ 


इस शरीर को यहाँ रखकर शुद्ध सत्त्व का अनुसरण 
करनेवाले चित्त से मैं उस आकाशमय सृष्टि में 
जाऊंगी, पर आप अपनी इस देह से वहाँ कैसे 
जायेंगी ? ॥ ४८ ॥ - 
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श्रीदेव्युवाच 
सड्भूल्पव्योमवृक्षस्ते यथा सन्नपि खात्मकः । 
न कुड्यात्मा न कुडचेन रोध्यते ना$पि कुड्यहा ॥४९॥ 
शुद्धेकसत्त्वनिर्माणं. चिद्रूपस्थेव.. तत्किल । 
प्रतिभानमतस्तस्मात्‌ परस्माखिद्यते मनाक्‌ ॥ ५० ॥ 
सोष्यमेतादशो देहों नन॑ संत्यज्य याम्यहम्‌ । 
अनेनेव तमाप्नोमि देश गन्धमिवा5$निलः ॥ ५१ 0 
यथा जलं जलेना$ग्निरग्निना वायुनाइनिलः । 
मिलत्येवमतो. देहोी.. देहैरन्यमंनोमयः ॥ ५२॥ 
नहिं पाथिवतासंविदेत्यपारथथिवसंविदा । 
एकत्व॑ कल्पनाशलशलबोः क्वा55हतिमिथः ॥ ५३ ॥ 
आतिवाहिक एवाष्यं. त्वादृशश्रित्तदेहकः । 
आधिभौतिकताबुद्धया गहीतश्विरभावनातु ॥ ५४ ४ 


श्रीदीवीजी ने कहा :-जैसे तुम्हारा सद्धूल्पमय 
आकाशवक्ष साद्भूल्पिक सत्ता से सत्‌ होता हुआ भी 
वास्तविक सत्ता से शुन्यात्मक ही है, न वह आवरण 
करनेवाले कुडय ( भीत ) आदि के समान मूर्तिमान्‌ है, 
न वह आवरण से रोका जा सकता है और न आवरण- 
भूत कुड्य का भेदक है, कारण वह शुून्यस्वरूप है ।॥ ४९ ॥ 


शुद्ध सत्वगुण का काये हमारा शरीर आदि चिद्र[प 
का ही शरीर के रूप में प्रतिभान८-प्रतीत है, अतः पर- 
ब्रह्म से उसमें कुछ भेद हैं ॥ ५० ॥ 

मेरा यह शरीर ऐसा है, इसलिए तुम्हारे समात्त 
इसका परित्याग कर मैं नहीं जाती हूँ; वसे ही इसी 
देह से मैं ब्राह्मण-ब्राह्मणी के उस प्रदेश को प्राप्त 
करुंगी ॥ ५१॥ 

जैसे जल जल में मिल जाता है, अग्नि अग्नि से मिल 
जाती है, वायु वायु से मिल जाती है; वैसे ही यह 
तुम्हारा शरीर मनोमय देहों से ओर अन्य वस्तुओं से 
मिल जाता है ॥ ५२ ॥ 

पृथिवी के विकार स्वरूप पाथिव पा्थिवत्वसंवित्‌ 
तुम्हारा यह शरीर अपा्धिव संवित्‌ अर्थात्‌ उससे विरुद्ध 
'चिन्मात्र स्वरूप मेरे शरीर से कदापि अभिन्न नहीं हो 
'सकता है क्या काल्पनिक पव॑त और सत्य पर्वत का 
'परस्पर एकत्व और आघात सम्भव हो सकता है ॥ ५३ ॥ 

तुम्हारा यह शरीर आतिवाहिक है, तुम्हारे समान 
'विचारशील आतिवाहिक चित्तमय शरीर चिरकारूू की 
भावना अर्थात्‌ अभ्यास के फारण आधिभौतिक ही मानते 


उत्पत्तिप्रक रणे 
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यथा स्वप्ने यथा दीर्घकालध्याने यथा अ्रमे । 
यथा च सति सदड्भाल्पे यथा गन्धर्वेपत्तने ॥ ५५ ॥॥ 
वासनातानवं नून॑ यदा ते स्थितिमेष्यति । 
तदा5इतिवाहिको भावः पुनेरष्यति देहके॥ ५६॥ 


लोलोवाच 
आतिवाहिकदेहत्वप्रत्यये. घनतां गते । 
तामवाप्नोत्ययं देहो दशामाहो विनश्यति ॥ ५७ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 


यदस्ति नाम तत्रव नाशानाशक्रमों भवेत्‌ । 
वस्तुतों यच्च ना9्स्त्येव नाशः स्पात्तस्य कीदशः ॥५८॥॥ 
रज्ज्वां सर्पश्नमे नष्टे सत्यवोधवश्गञात्‌ सुते ! । 
सर्पो न नष्ट उन्नष्टो वेत्येवें केब सा कथा॥ ५५॥ 
यथा सत्यपरिज्ञानाद्रज्ज्वां सर्पो न दृश्यते । 
तथा55तिवाहिकज्ञानाददश्यते नाऊइंथधिभौतिकः ॥ ६० ॥ 
हैं ।। ५४ ।। 

जैसे स्वप्न में, दीघेकालिक ध्यात में, भ्रम में और 
सड्ूूल्प होनेपर एवं गन्धवंनगर में आतिवाहिक चित्तमय 
पदार्थे आधिभौतिकरूप से प्रतीत होता है ॥ ५५ ॥। 

जब समाधि के अभ्यात्त से निश्चितरूप से तुम्हारी 


वासना स्वरूप हो जायगी, तब पुनः आतिवाहिक भाव 
तुम्हारे शरीर में प्राप्त होगा ॥ ५६ ॥ 


लीलाने कहा :--समाधि के अभ्यास से जब हमारा 
शरीर आतिवाहिक अर्थात्‌ सूक्ष्म है! इस भाव के दृढ़ 
होनेपर यह स्थूल देह पूर्वोक्त सूक्ष्म दशा को बर्थात्‌ 
अतिवाहिकता को प्राप्त करता है, या विनष्ट हो जाता 
है ॥ ५७ ॥ 
श्रीदेवीजी ने कहा :--- 

जो वस्तु है उसी में नाश और नाश के अभाव का 
क्रम होता है जो पदार्थ वास्तव प्रें है ही नहीं, उसका 
नाश कैसा होगा ? ॥ ५८ ॥ 

हे वत्से ! यथार्थेज्ञान होने से रस्सी में सपप की 
भ्रान्ति की निवृत्ति होनेपर सपे का विनाश नहीं होता है 
और न नाश हुआ । जब सर्प था ही नहीं तब उसके 
विनाश और अविनाश का कहना ही निष्प्रयोजन 
है ॥ ५९ ॥। 

आतिवाहिक शरीर के ज्ञान से आधिभौतिक शरीर 
उसी प्रकार दिखाई नहीं देता है, जैसे सत्य का परिज्ञान 
होनेपर भर्थात्‌ रस्सी का प्रत्यक्ष होनेपर सपपं दिखाई 
नहीं देता है ॥॥ ६० ॥ द द 


२८८ 


कह्पनाईपि निवर्तेत कल्पिता यदि केनचित्‌ । 

सा शिलासमुपास्तव या नेहाईस्ति कदाचत॥ ९१॥ 

पर॑ परे परापूर्णमिद॑ देहादिक॑ स्थितम्‌ । 

द॒ति सत्यं वयं भद्दे ! पश्यामों नाइभिपश्यसि ॥ ६२॥ 

आदिसरग्ग भवेच्चित्वं कल्पनाकल्पितं यदा। 

तदा ततप्रभुध्येकसत्तव॑ दृश्यमवेक्षते ॥ ६३ ॥ 
लीलोवाच 

एकस्मिल्नेव संशान्ते दिक्‍कालछाहविभागिनि । 

विद्यमाने परे तत््वे कलनावसरः कुतः ॥ ६४ 0 
श्रोदेव्युवाच 


कटकत्वे यथा हेम्नि तरदूत्वं यथा5म्भसि । 
सत्यत्व॑ च यथा स्वप्नसड्भृड्पनगरादिदु ॥ ६५ ७ 


नाउस्व्येव सत्यनुभवे तथा नाउस्त्येव ब्रह्मणि । 


कल्पना यदि किसी के द्वारा कल्पित या समथित हो, 
तो उसकी भी ज्ञात से समूल निबृत्ति हो जाती है, जो 
शिला कभी है ही नहीं, उसका भी तो उपयोग किया ही 
जाता है। आदय यह है कि काल्पनिक पदार्थों का भी 
अज्ञानदशा में उपभोग देखा ही जाता है और ज्ञान होने 
पर उनकी निवत्ति भी हो जाती है, गोौड़पादाचार्य ने भी 
कहा है-- 

विकल्पों विनिवर्तेत कल्पितों यदि केनचित्‌ । 

उपदेशादयं वादों ज्ञाते द्वेत॑ न विद्यते ॥ 

हे भद्र ! परम ब्रह्म से परिपृर्ण ये देह आदि पांच 
कोश, परस्पर एक दूसरे के अन्दर प्रविष्ट होकर स्थित 
हैं, वे अपनी उत्कृष्ट महिमा में स्थित परम ब्रह्म ही हैं, 
यह सत्य हम लोग विना किसी विध्नबाधा के देखते हैं । 
तुम्हें दृढ़तत्त्वज्ञान न होने के कारण तुम इसे नहीं देखती 
हो ॥ ६२ ॥ 

हिरण्यगर्भ की सृष्टि में सर्ग को दर्शन का विषय 
बनाने वाली चिति का चित्त्व धर्म रहता है। जब पच्ची- 
करण के द्वारा कल्पना से स्थुलरूप की कल्पना हुई तबसे 
लेकर एक अनुगत सत्त्व दृश्य के अनुरोध से स्वयं भी 
दृश्यभूत अपने को भ्रान्ति से देखता है ॥ ६३ ॥ 

लीला ने कहा :--देश और काल आदि के विभाग 
से रहित नित्यविद्यमान ब्रह्म में कलन--ईक्षण नामक 
प्रथम विकार का अवसर ही कहाँ है ? आशय यह है कि 
दूध दही के आकार में परिणत होता है। दही होनेपर 
दूध विद्यमान नहीं रहता है । देश-काल सम्बन्धशुन्य नित्य 


योगवासिष्ठे 


[ २१. ६१ 


कल्पनाव्यतिरिक्तात्मतत्स्वभावादनामयात्‌_ ॥ ६६ ॥ 
यथा नाख्स्त्यम्बरे पांसु: परे नाउस्ति तथा कला । 
अकलाकलनं.. शान्तमिदभेकम्जं ततम्‌ ॥ ६७ ७ 


यदिद॑ भासते किश्नित्तत्तस्येव निरामयम्‌ । 

कचने काचकस्येव कान्तस्याधइतिमणेरिव ॥ ६८ ॥ 
लीलोवाच 

एतावन्त॑ चिरं॑ कालसेते देवि ! बय॑ बद । 

अआमिताः केन नामापि हताह्वतविकल्पनेंः ॥ ६० 0 
श्रीदेव्युवाच 

अविचारेण तरले श्रान्ताइसि चिरमाकुला । 

अविचारः स्वभावोत्थः स विचाराहिनश्यति ॥ ७० ७ 

अविचारो. विचारेण निमेषादेव नश्यति । 

एथषा सत्तेव तेनाधनतरविद्येष न विय्यते ॥ ७१ ॥ 


विद्यमान ब्रह्म में कलन का अवसर ही नहीं है ।। ६४ ॥ 

सत्‌-चित्‌ आनन्द ब्रह्म में कल्पना से अतिरिक्त स्वरूप 
एवं निर्दोष उसके स्वभाव से पृथक्‌ कोई भी वस्तु वैसे ही 
नहीं है जैसे सुवर्ण में वलयत्व, जल में तरज्त्व, स्वप्न के 
नगर और मनोरथ से कल्पित नगर आदि में सत्यता 
नहीं हैं ॥॥ ६५, ६६ ॥। 

पर ब्रह्म में कलन नामक प्रथम विकार बसे ही नहीं 
हैं जैसे आकाश में धूलि नहीं है विषयशुन्य, शान्त, भवि- 
नाशी अद्वितीय ब्रह्म ही सर्वेत्र परिव्याप्त है ॥ ६७ | 

यह दृश्य प्रपश्च जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, वह 
ब्रह्म का विशुद्ध विकास है। ब्रह्म के विशुद्ध विकास की 
दृद्यरूप से वसे ही प्रतीति हो रही है जैसे श्रेष्ठ 
चन्द्रकान्त मणि की भ्रमवश काँच के समान प्रत्तीति होती 
है ६८ ॥ 

लीला ने कहा :--है देवि ! अनुग्रह कर आप यह 
बतायें कि हम लोगों को इतने चिरकाल तक द्वेत और 
अद्देत के विविध विकल्पों द्वारा भ्रम में डाल रक्‍्खा 
है 7 ॥ ६९॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा :-- है चच्ले ! तुम अविचार से 
व्याकुल होकर चिरकाल से भ्रान्त हो अविचार स्वभाव 
से उत्पन्न है, और विचार से वह विनष्ट होता है ॥७०॥ 

विचार से अविचार पलकभर में ही निवृत्त हो जाता 
है । यह अविवेक स्वरूप अविद्या विचार से बाधित होकर 


ब्रह्मसत्ता हो जाती है, इसलिए अविद्या का अस्तित्व 
नहीं है । ७१॥ 


२२. १] उत्पत्तिप्रक रणे द २८९ 


तस्मान्नवाईविचारो5स्ति नाइविद्याइस्ति न बन्धनम । एकध्याने परे रूढे निविकल्पससाधिंनि ॥ ७६॥ 
न मोक्षोईस्ति निराबाधं शुद्धधोधमिदं जगत्‌ ॥ ७२ ॥ वासनाक्षयबीजे5$स्मिन्‌ किश्विदडकुरिते हदि । 


एतावन्तं यदा काले त्वयेतन्न विचारितम्‌ । क्रमाझोदयमेष्यन्ति रागद्रेषादिका. दृशः ॥ ७७॥ 
तदा न संप्रबुद्धा त्व॑ अआन्तेवा)5भ्रव आकुला ॥ ७३॥  संसारसस्भवश्वाष्य॑ निर्मेलत्वमुपेष्यति । 
अद्यप्रभति बुद्धाईसि विमुक्ताइसि विवेकिनी । निविकल्पसमाधाने प्रतिष्ठामलमेष्पति ॥ ७८ ॥ 
वासनातानवं॑ बोीज॑ पतितं तब चेतसि ॥ ७४॥ विगतकलनकालिमाकलडुग क्‍ 

आदावेव हि नोत्पन्न॑ दृश्यं संसारनामकम्‌ । गगनकलान्तरनिर्मलास्बनेन । 

यदा तदा क्थ॑ तेन वास्थन्ते वासनाईपि का ॥ ७५॥  सकलकलनकारयेकारणान्तः 

अत्यन्ताभावसंपत्तो प्रष्टदृश्येदशां. मनः कतिपयकालवाद भविष्यसोति ॥ ७० ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टठमहारामायणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लोलाविश्वान्त्युपदेशों नाम 
एकविशः सर्गः ॥ २१॥ 


इसलिए न॑ तो अविवेक है, न अविद्या हैं, न बन्धन भी क्‍या है ? अर्थात्‌ न वासता है और न जगत ही है, 
है और न मोक्ष ही हैं, इसलिए केवल अबाधित शुद्ध बोध. उक्त वासना से द्वैत की उत्पत्ति कैसे हुई ? ॥ ७५॥ 
स्वरूप ही यह जगत है ॥ ७२॥ 

इतने दिनों तक तुमने इसका विचार नहीं किया, 
इसीलिए तुम्हें बोध नहीं हुआ, ब्रह्म के प्रति भ्रम होने के 
कारण ही तुम ब्याकुल हो ॥ ७३ ॥ 

आज से तुम प्रबुद्ध हो गई हो विवेकशालिनी तुम 
विमुक्त हो, क्‍योंकि वासना की स्वल्पता स्वरूप तुम्हारे 


हृदय में अवस्थित हो गया है। आशय यह है कि विवेक 
से द्वेतवासता का बाध होनेपर तत्त्ववासना का अवशिष्ट निविकल्प समाधि के स्थिर होनेपर मायाकाश और 


रहना ही वासना की तनुता है और वही मुक्ति का बीज उसके कार्यों के अधिष्ठातस्वरूप विभल शुद्ध आत्मा के 


है, जिसके हृदय की ऐसी स्थिति हो जाती है, वह विमुक्त साक्षात्कार से भ्रान्तिज्ञानहूप कालिमा से रहित कलडू 
ही जाता है । ७४ ॥। .. शृन्य सम्पूर्ण प्राणियों की श्राच्तियों कार्यभूत वासताओं 


संसारनामक यह ॒दश्य पूर्व में ही जब उत्पन्न नहीं उनकी कारण अविद्या का अवसान स्वरूप तुम मुक्त हो 
हुआ तब लोग उससे वासित कैसे होंगे” और वासना जाओगी ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
लीलाविश्वान्त्युपदेश नामक कुसुमलता का इक्कीसवाँ सगे समाप्त ॥ १५॥ 


एकध्यानरूप परम निविकल्पक समाधि के मन में 
आरूढ़ होनेपर, द्रष्टा, दृश्य और दृष्टि का अत्यन्ताभाव 
होनेपर, हृदय में इस वासनाक्षयरूप बीज के कुछ अहकु- 
रित होनेपर राग, द्वेष आदि दृष्टि क्रमशः उदय नहीं 
होंगी और संसार की उत्पत्ति भी निर्मुल हो जायगी एवं 
निविकल्पक समाधि परम दृढ़ हो जायगी ॥ ७६-७८ ॥ 


२२ 
श्रीदेव्युवार्च क्‍ 
यथा स्वप्नपरिज्ञानातु स्वप्नदेहो न वास्तवः । अनुभूतोष्प्यय॑ तंदहा।संनातानवादंसन ॥ ९१ 0 
क्‍ श्र 


श्रीदेवीजी ने कहा :--यह स्वप्न है, इस परिज्ञानं से. जाता है, वैसे ही वासनाओं का क्षय होने से यह स्थुल 
जैसे स्वप्न देह वास्तविक नहीं रहती है भर्थात्‌ मिथ्या हो धरीर बाधित हो जाता है ॥ १॥ 


१. ध्रान्तेवाणंव आकुँला इति पाठान्तरम्‌ । 
१७ | 


२९४० 


यथा स्वप्नपरिज्नानातु स्वप्नदेहः प्रशास्यति । 
वासनातानवात्‌ तहज्जाग्रहेहो४शपि शाम्यति ॥ २४ 
स्वप्नसड्भाल्पदिहान्ते देहोई्यं चेत्यते यथा । 
तथा जाग्र:्रावनाउन्ते उद्देत्येवाएडतिवाहिकः ॥ हे ॥ 
स्वप्ने. निर्वासनाबीज यथोदेति सुषुप्तता । 
जाप्रत्यवासनाबीजी तथोदेति बिमुक्तता ॥ ४ ॥ 
येयं तु जीवन्मुक्तानां वासना सा न वासना । 
शुद्धसत्वाभिधानं॑ तत्‌ु॒ सत्तासामान्यमुच्यते ॥ ५ ॥ 
या सुप्रवासना निद्रा सा सुधुप्तिरिति स्पृता । 
यत्सुप्रवासनं जाग्रदू घनोइसों मोह उच्यते॥ ६ ॥ 
प्रक्षीगवासना निद्रा तुर्येशब्देन कथ्यते । 
जाग्रत्यपि भवत्येव. विदिते परमे पदे॥ ७१ 
प्रक्षोणबासना येहु जोवतां जोवनस्थितिः । 


जैसे स्वप्त के ज्ञान से स्वप्त दरीर शान्त हो जाता 
है, वसे ही वासनाओं की क्षीणता से स्थूल शरीर भी शान्त 
हो जाता है, अर्थात्‌ नष्ठ हो जाता है ॥ २॥ 

जाग्रदभावता का भर्थात्‌ स्थुलदेह में अहूंभावता का 
समूल उच्छेद हो जानेपर आतिवाहिक देह का वैसे ही 
उदय होता है जैसे स्वप्न में प्रतीयमान स्वप्तदेह का और 
. मनोरथ द्वारा कल्पित कल्पनामय देह का विताश होनेपर 
इस देह का जाग्रददेह का भान होता है ॥ ३ ॥ 

जाग्रदवस्था के वासनारूपी बीजों से शून्य होनेपर 
जीवन्मुक्ति का वेसे ही उदय होता है जैसे स्वप्नावस्था के 
बासनारूपी बीज से निमुक्त होनेपर सुषुप्ति का उदय 
होता है अर्थात्‌ जबतक स्वप्त में वासना रहेगी, तबतक 
सुषुप्ति का भाविर्भाव नहीं हो सकता है ॥ ४ ॥। 

जीवन्मुक्त पुरुषों की जो वासना है, वह भावना नहीं 
है, सभी भावनाभों में अनुस्यृत सामान्य सत्ता ही शुद्ध 
वासनारूप से कही जाती है ॥ ५॥ 

जिस निद्रा में वासनाओं का उद्भव न हो या तिरो- 
भाव हो जाय, तो उसका नाम सुषुष्ति है, जिस जागरण 
में वासनाओं का आविर्भाव न हो या तिरोभाव हो जाय, 
उसको घन मोह -#मूर्छा कहते हैं। भर्थात्‌ अनुद्भूृत- 
वासना का नाम निद्रा या सुषुष्ति है और अभिभृतवासना 
जागरण मोह अर्थात्‌ मूर्छा है॥। ६ ॥ 

जिसमें वासनाओं का सर्वेथा क्षीण अवस्था निद्रा 
भर्थात्‌ तुर्य” बब्द से कही जाती है, यहांपर 'निद्रा' पद 
की विवक्षा नहीं है, जागरणावस्था में भी परम पद का 
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अमुक्तेरपरिज्ञाता सा जीवन्मुक्ततोच्यते ॥ ८ ॥ 
शुद्धसत््वानुपतितं चेतः. प्रतनुवासतम्‌ । 
आतिवाहिकतामेति हि तापादिवाअमबुतामु ॥ ५ ॥ 
आतिवाहिकतां यात॑ बुद्ध चित्तान्तरेमेनः । 
सगजन्मान्तरगतेः सिद्देभिलति नेतरतु॥ १०॥ 
यदा तेः्यमहंभावः स्वभ्यासाच्छान्तिमेष्यति । 
तदोदेष्यति ते स्फारा दृश्यान्ता बोधता स्वयं ॥ ११॥ 
आतिवाहिकताज्ञानं स्थितिमेष्यति शाश्वतोमु । 
यदा तदा ह्यसड्भूल्पॉल्लोकान्‌ द्रक्ष्यसि पावनान्‌ ॥११॥ 
वासनातानवे. तस्मात्कुद यत्नमनिन्दिते । 
तस्मिन्प्रोढिमुपायाते जोवन्मुक्ता भविष्यसि ॥ १३॥ 
यावन्न पुरितस्त्वेष शीतछो बोधचन्द्रमाः । 
तावदेहमबस्थाप्प. लोकान्तरमवेक्ष्यताम्‌ ॥ १४ ॥ 


ज्ञान होनेपर और ज्ञान से समुल वासनाओं का विनाश 
होनेपर तुर्यावसथा होती है | ७ ॥ 

जिसमें वासनाओों का सर्वथा अभाव रहता है जीवित 
पुरुषों की वह जीवनावस्था जीवन्मुक्ति कहलाती है, उसे 
बद्ध पुरुष नहीं जान पाते हैं ॥। ८ ॥ 

जसे सू्यें के ताप से बर्फ जलूरूप में परिणत हो 
जाता है, वैसे ही शुद्ध वासनाओं के अधििष्ठानभूत सत्त्व 
में संलग्न क्षीणवासनावाल्ा मन आतिवाहिकता कोर 
सूक्ष्मता को प्राप्त करता है ॥ ९ ॥ 

आतिवाहिकता सम्पन्न ब्युत्थानकाल में भी आत्म- 
ज्ञानयुक्त मन अन्यान्य सुष्टियों के और अन्यान्य जन्मों के 
चित्तों से और देव आदि के योग्य छरीरों से एकरूप में 
मिल जाता है, जो मन आतिवाहकता को प्राप्त नहीं है 
ओर सदा ज्ञानसम्पन्न नहीं है, वह उनसे नहीं मिलता 
है ॥॥ १०॥ 

अतिशय अभ्यास से जब तुम्हारे इस भहल्भार के 
धान्त हो जाने पर तुम्हारी स्वाभाविक चिद्र पता, दृश्य 
प्रपश्च की चरम अवधि स्वरूप उदित हो जायगी ॥। ११। 

तुम्हारे आतिवाहिकताज्ञान की शाश्वत स्थिति की 


प्राप्ति होनेपर तुम सद्धूल्प से अदृषित पवित्र लोकों को 
देखोगी ।। १२॥ 


है अनिन्दिते ! वासानाओं का जिस प्रकार नाश हो 
बसा तुम प्रयत्त करो, वासनाक्षय की दुढ़ता भर्थात्‌ 
प्रोढ़ता होनेपर तुम जीवन्मुक्त हो जाओगी ॥ १३ ॥। 

तुम्हाया यह भतिशीतरू"-शान्तिप्रद बोधरूपी 
घन्द्रमा जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक तुम इस देह 
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मांसदेहो क्‍ सांसदेहेनेव.. संश्लेषमेष्यति । 
न तु॒]चित्तद्रोरेण व्यवहारेषु कर्मसु ॥ १५॥ 


यथानुभवमेवतद्‌ यथास्थितमुदाहतम्‌ । 
आबालसिद्धसंसिद न नाम वरशापवतु ॥ १६॥ 
अवबोधघनाध्यासादेहस्याधस्थच... जायते । 
संसारवासनाकाश्य॑ ननं॑ चित्तद्रोीरता ॥ १७४७ 


उद्देष्यन्ती च॑ संवाषत्र केनचिन्नोपलक्ष्यते । 
केवल तु॒ जनेदेहों स्रियमाणोउवलोक्यते ॥ १८ ॥ 


देहस्त्वयं न प्रियते न च जीवति किश्नते। 
के किल स्वप्नसड्डल्पञ्नान्तों मरणजीविते॥ १९, ॥ 
जोवितं मरणं चेच सड्धभूल्पपुरुष यथा । 
को रखकर अन्य लोकों को देखो अर्थात्‌ उनके कल्याण 
की चिन्ता में प्रयत्तनशील रहो ॥| १४ ॥ 

व्यावहारिक कर्मों में मांसनिरभित शरीर से संयुक्त हो 
सकता है, मांसदेह चित्तशरीर से कदापि सम्बद्ध नहीं हो 
सकती हैं ॥ १५ ॥ 

अनभिज्ञ बालकों से लेकर सिद्ध पुरुषों तक प्रसिद्ध 
अनुभव से सिद्ध यथास्थित अर्थ का ही मैंने अनुवाद किया 
है, वर और शाप के समान किसी अपूर्व अथे का हठात्‌ 
प्रतिपादन नहीं किया है ॥ १६ ।। 

ज्ञान के अतिशय अभ्यास से सांसारिक वासनाओं 
का विनाश होने पर यह स्थूल शरीर निश्चय ही चित्त- 
दरीर आतिवाहिक शरीर हो जाता है ॥ १७॥। 

मृत्यु के समय में ही इसी शरीर से अतिवाहिक 
शरीर का उदय होता है किन्तु उसको कोई भी नहीं 
पाता है, मनुष्यों के द्वारा केवल मृत शरीर को देखा 
जाता है। 

उदय होने पर भी उसको न तो आशय यह है कि 
परलकोक जाने का अभिलाषी आत्मा भी इस वतेमान 
शरीर को नष्टकर, अचेतन हो कर पितृलोकगमनोपयोगी, 
गन्धवंलोकगसमनोपयोगी या देवसम्बन्धी या प्रजापतिलोक- 
प्रापक अथवा ब्रह्मप्रापक या अन्य भूतों के सम्बन्धी 
दूसरे नृतन शरीर को धारण करता है। पारलौकिक 
देहनिर्माण के लिए मर रहे पुरुष का अपने अज्ञान से 
कल्पित दवेहारम्भक भूतों के अंशों से संवलित होकर ही 
परलोक में गमन होता है, अतः उन मात्राओं का भी, 
जो उसे दिखाई नहीं देती, आतिवाहिकभाव से विरोध 
नहीं है। भज्ञान से कल्पित पत्चभूतमात्र का अंश जो 


उत्पत्ति प्रकरणे 
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असत्यमेव भात्येब॑ तस्मिन्‌ पुत्रि ! दरीरके ॥ २०१ 
लीलोवाच 

तदेतदुपविष्ट॑ में ज्ञान देवि ! त्वयाउमलम्‌ । 

यस्मिन्‌ श्रतिगते शान्तिमेति दृश्यविषचिका ॥ २१॥ 

अन्नोपकुरु से ब्रहि कोष्स्यासः कीद््यी5थवा । 

स कर्थ पोषमायाति पुष्टे तस्मिश्व कि भवेत्‌ ॥ २२॥ 


श्रीदेव्युवाच 
पद्योन क्रियते किबखिद्येन येन यदा यदा । 
विनाउभ्यासेन तन्नेह सिद्धेसमेति कदाचन ॥ २३४ 


तच्चिन्तनं॑ तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्‌ ।॥.. 
एतदेकपरत्व॑ च तदभ्यासं विदुर्बंधा: ॥ २४ ॥ 
अज्ञान दरीर है, उसको और लोग मरता हुआ देखते 
हैं .॥ १८ ॥। 

यह देह न तो मरती है और न जीती है। स्वप्न 
और सड्ूल्प के भ्रम में मरण और जीवन क्‍या 
हैं? ॥ १९॥ ह 

हे पुत्रि | मनोरथ से कल्पित पुरुष में जीवन और 
मरण के समान ही शरीर में भी मरण और जीवन 
भवास्तविक ही प्रतीत होते हैं भर्थात्‌ जीवन और मरण 
की वास्तविकता की चर्चा ही व्यर्थ है जब पुरुष 
सद्धूल्पात्मक है ।। २० ॥। 

लीला ने कहा :-- है देवि ! आपने मुझे उस निर्मल 
ज्ञान का उपदेश दिया है, जिसके श्रवणमात्र से ही दृश्य- 
रूपी महामारी शानन्‍्त हो जाती है ॥ २१॥ 

मेरे ऊपर अनुग्रह कर यह बताइए कि वह अभ्यास 
कौन है अर्थात्‌ उसका स्वरूप क्‍या है भौर कैसा है भबर्थात्‌ 
उसका क्या लक्षण है तथा किस प्रकार पुष्ट होता है 
और उसके पुष्ट होने पर क्‍या होता है ॥| २२ ॥। 

श्रीदेवीजी ने कहा :--जब जो प्राणी जिस काय॑े को 
करता है, अभ्यास के बिना वह काये कभी सिद्ध नहीं 
होता है ।॥ २३ ॥ 

निश्चित रूप से बुद्धि में स्थिर करने के लिए उसका 
चिन्तन करना, अन्य ज्ञाता पुरुष की बुद्धि से संवाद प्राप्त 
करने के लिए उसकी चर्चा करना, परस्पर अज्ञात अंक्ष 
के ज्ञान के लिए परस्पर उसका उपदेश देना, सदा उसी 
में मनोयोगपूर्वके तन्‍्मय रहने को विद्वान्‌ लोग ज्ञान का 
अभ्यास करते हैं आशय यह है कि उसका चिन्तन करने, - 
उसकी चर्चा करने और आपस में उसी का बोधन करने 
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ये विरक्ता महात्मानों भोगभावनतानवम्‌ । 


भावयन्त्यभवायाइन्तर्भव्या भुवि जयन्ति ते ॥ २५१४ 
उदितोदार्यसौन्दर्यवराग्यरसरजिता । 

आनन्दस्पन्दिनी येषां मतिस्तेशक्यासिनः परे ॥ २६॥ 
अत्यन्ताभावसम्पतो ज्ञातृज्ञेयस्थ वस्तुनः । 
युवत्या शास्त्र यंतन्‍्ते ये ते ब्रह्माभ्यासिनः स्थिताः॥२७॥ 
सर्गादावेब नोत्पन्न॑ दृश्यं नास्त्येव तत्सदा । 

इद॑ जगदह॑ चेति बोधाभ्यास उदाहतः ॥ २८ ॥ 
दश्यासम्भवबोधेन रागद्वेषादितानवे । 
रतिबंलोदिता याइसो ब्रह्माभ्यास उदाहृतः ॥ २० ॥॥ 
दृश्यासस्भवबोधेन विना ह्वेषादितानवम्‌ । 
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तप इत्युच्यते तस्मान्न ज्ञानं तच्च दुःखतत्‌ ॥ ३० ॥ 
दृश्यासम्भवबोधो हि ज्ञानं ज्ञेयं च कथ्यते । 
तदाभ्यासेन निर्वाणमित्यभ्यासों महोदयः ॥ ३१॥ 
भवबहुलनिशानितान्तनिद्रा- 
सततविवेकविबोधवारिसेकः: 
प्रगलति हिमशीतलेरशेषा 
शरदि महाहिमिकेव चेतसीति ॥ ३२ ॥ 
इत्युक्ततत्यथ मु]नौ दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेषस्तमिनी जगाम 
स्‍्तातुं सभा कृतनमस्करणा जगास 
श्यामाक्षये रविकरश्व सहा55जगाम ॥ ३३ 0 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये उत्पत्तिप्रकरणे विज्ञानाभ्यासवर्णन 
नाम द्वाविद्वः सर्गंः ॥ २२ ॥ 


से असंभावना की निव॒ति होती है और सदा उसी में 
परायण रहने से विपरीत भावना की निवृत्ति होती है, 
ये अभ्यास के फल हैं ॥ २४ ॥ 

जो विरक्त महात्मा पुरुष मुक्ति के लिए अपने 
अन्त:करण में यत्नपूर्वक्क विषयवासनाभों की क्षीणता की 
भावना करते हैं वे पृथिवी में सर्वेश्रेष्ठ हैं और उन्हीं का 
जन्म सफल है ॥ २५॥। 

उदारतारूपी --सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओं के सौन्दर्य से 
एवं वैराग्यरस से सम्पन्न अतएवं सदा आनन्द की वृष्टि 
करनेवाली बुद्धि जिन पुरुषों में उत्पन्न हो जाती है, वे 
सर्वश्रेष्ठ अभ्यासी हैं ॥ २६ ॥ 

प्रमाणतत्त्व के निर्णय के अनुकुल तथा प्रमेयतत्त्व के 
निर्धारण के अनुकुल युक्तियों से और अध्यात्मतत्त्व का 
प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से ज्ञाता और ज्ञेय वस्तु के 
अत्यन्ताभाव की प्राप्ति के लिए जो यत्न करते हैं, वे 
_बह्माभ्यासी हैं ॥ २७ ॥। 

यह जगत है, यह मैं हूँ' इस प्रकार का दृश्य सृष्टि 
के आदि में उत्पन्न ही नहीं हुभा है, अतः वह कभी नहीं 
ही है, यह ज्ञानाभ्यास कहा गया है ॥ २८ ॥ 
.. दृश्य प्रपच्च के असंभवत्व ज्ञान होने से राग, द्वेष 
आदि का विनाश होनेपर मनन से उत्पन्न विद्या की 
वासना के परिपाक से उत्पन्न हुई जो आत्मप्रेम है, वह 


ब्रह्माभ्यास हैं ॥| २९ ॥। 
दृश्य के असंभव का ज्ञान न होनेपर भी उत्पश्न राग, 
हेष आदि का अपक्षय तप कहा जाता है, वह ज्ञान नहीं 
है, वह तप दु खस्वरूप ही है ॥ ३० ॥। 
चरमसाक्षात्काररूप ज्ञान और उसका ज्ञेय ब्रह्म भी 
दुश्यासंभवबोध कहा जाता है, उसके अम्यास से मुक्ति 
होती है, इस प्रकार के अभ्यास का फल महान्‌ अभ्युदय 


 है॥ ३१॥ 


चित्त में पूर्वोक्त रीति से अभ्यस्त, सम्पूर्ण तापों 
( त्रिविध तापों ) की द्ान्ति के हेतु होने से बरफ के 
समान शीतल विवेकबोधरूपी जल के निरन्तर सिद्चन से 
संसाररूपी कृष्णपक्ष की ( अन्धेरी ) रात्रि में उत्पन्न हुई 
मोहरूपी गाढ नींद वैसे ही निवृत्त हो जाती है जैसे शरद 
ऋतु में हिम के समान शीतल ओस के सेक से कुहरा 
बिलकुल विनष्ट हो जाता है ॥ ३२॥ 

महर्षि वाल्मीकिजी के इतनी कथा कहने पर दिवस 
बीत गया, भगवान्‌ सूर्य अस्ताचल शिखर की ओर 
अग्रसर हो गये और भरद्वाज भादि मुनियों की सभा 
वाल्मीकिजी को प्रणाम कर सायछूाल के सन्ध्या-वन्दन 
आदि कृत्य के लिए स्नानाथें चली गई एवं रात्रि बीतने 
पर सूर्य के उगते-उगते मुनि-मण्डली पुनः सभास्थान में 
आ गई ॥ ३३ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
विज्ञानाभ्यासवर्णन नामक कुसुमलता का बाइसवाँ सर्गे समाप्त ॥ २२॥ 


२३. १२ ] 


२३ 


श्रीव्सिष्ठ उवाच 
इति संकथन कृत्वा तस्यां निश्चि वरा्ने । 
सुप्रे. परिजने. ननमथाउन्तःपुरमण्डपे ॥ ११ 
दृढाखिलागेलद्वारगवाक्षे दक्षचेतसि । 


पुष्पप्रकरनिष्ठधतमांसलामो दमन्थरे ॥ २ ॥ 
अस्लानमालावसनदावपार्श्वासनस्थिते । 
सकलामलपुर्णन्दुवदनद्योतितास्पदे ॥ ३ ॥ 


समाधिस्थानक॑ गत्वा तस्थतुनिश्चलाड़िके । 
रत्नस्तम्भादिवोत्कीर्णे चित्रे भित्ताविवाईपिते ॥ ४ ॥ 
सर्वास्तत्यजतुश्चिन्ता:ः. सड्भगेच॑ समुपागते । 
दिवसान्त इवाउब्जिन्यों प्रसुतामोदलेखिके ॥ ५४ 
बभवतुभशं शान्‍्ते शुद्धे स्पन्दविवर्जिते । 

गिरो शरदि निर्वात इब अ्रष्टाश्नमालिके ॥ ६ 0 


२३ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा :--वत्स ! वे दोनों उत्तम 
देवियाँ सरस्वती और लीला उस रात्रि में परस्पर 
वार्तालाप कर सब भ्रृत्यों के सोने के बाद प्रासाद के 
दरवाजों और खिड़कियों में मजबूत और अनेक प्रकार 
की अर्गंला रूग जाने पर और ड्योढियों पर पहरेदार 
सावधान होकर पहरा दे रहे थे, फूलों की राशियों से 
निकली हुई घनीभूत सुगन्धि से अन्तःपुर भर गया था, 
अम्लान मालारूपी वस्त्रों से आच्छन्न राजा के शव के 
समीप आसन पर बैठ गईं। उनके कलद्धूशुन्य पूर्ण 
चन्द्रमा के तुल्य मुखमण्डल से सारा अन्तः:पुर जगमगा 
उठा। वे दोनों समाधिस्थ हो इस तरह निश्चल हो बैठ 
गईं कि ऐसा भान होता था कि वे रत्त के खम्भे में खुदी 
हुईं दो मृर्तियाँ हैं एवं भित्ति में छटकाये गये दो चित्र हैं । 
सम्पूर्ण इन्द्रियों को उनके विषयों से निवृत्त हुई उन दोनों 
की सम्पूर्ण दुश्चित्ताएँ समाप्त हो गई थी, अतएव वे 
सायड्ूराल के समय की दो कमलिनियों के समान थीं, 
जिनके चारों ओर परिमल व्याप्त रहता है। शरद ऋतु 
में वायुशून्य पर्वत में गिरी हुई दो मेघ-पंक्तियाँ जैसे शुद्ध +- 
सफेद श्ञान्त-+शीतल और कम्पनशुन्य रहती हैं, वेसे ही 
वे भी भत्यन्त शुद्ध, शान्त और स्पन्दनशून्य थीं ॥ १-६ ॥। 

निविकल्पक समाधि छंग जाने से उनको देह आदि 
अनात्मवस्तुओं का प्रतिसन्धान नहीं रह गया था। 
उन्होंने बाह्य ज्ञान का उसी प्रकार परित्याग कर दिया 


उत्पत्तिप्रक रणे 


२९३ 


निविकल्यसमाधानाज्जह॒तुर्बह्मसंविदम्‌ू । 
यथा कल्पलते कान्‍्ते पूर्वमृत्वस्तरे रसम्‌ ॥ ७ 0 
अहं जगदिति अञान्तिदृश्यस्पा5:दावनु-द्भूवः । 
यदा ताभ्यामवगतस्त्वत्यन्ताभावनात्मकः ॥ ८ ॥ 


तदा दृश्यपिदश्ञाचोइयमलमस्तंगतो दहयोः । 
असत्त्वादेव चाउस्माक॑ शशश्युद्भामिवाइनघ ॥ ९ ॥ 


आदावेव हि यज्ना5स्ति वर्तमानेषपि तत्तथा । 
भातं वाधभातमेवाइतो प्रगतृष्णाम्ब॒ुवज्जगतु ॥ १०॥ 


स्वभावकेवलं द्ान्‍न्तं स्रोहयं तद्‌ बभूव हु । 
चन्द्रार्कादिपदार्थोंघदूरसुक्तमिवाउस्बरमू ॥ ११॥ 
तेनेव ज्ञानदेहेने चचार ज्ञप्तिदेवता । 
मानुषी त्विरेणा5बशु ध्यानज्ञानानुरूपिणा ॥ १२ ॥ 


था जैसे सुन्दर दो कल्पछताएँ वसन्‍्त आदि छऋतुओं के 
प्राप्त होनेपर पहले के रस का त्याग करती है, क्योंकि 
पुराने पत्तों का सूख़ना आदि सभी को दिखलाई देता 
है ॥। ७ ॥। 


पहले जब उन दोनों को "मैं जगत्‌” इस प्रकार 
भ्रान्तिरूप दृश्य की अत्यन्ताभावरूप अनुत्पत्ति का ज्ञान 
हो गया ॥ ८ ॥ क्‍ 

अनघ, असत््‌ ८ भिथ्या होने के कारण ही हम छोंगों 
की दृष्टि से यह उन दोनों का दृश्यरूपी पिशाच स्वेथा 
समाप्त हो गया । जगत भासमान होनेपर भी मगतृष्णा 
में जल के समान और प्रतीत न होनेपर शज्श्युद्भ के 
समान है, क्योंकि जो पदार्थ पहले नहीं था, वह वर्तमान 
में भी नहीं है, यह स्पष्ट है | ९, १० ॥ 


वे दोनों भद्भनाएँ दृश्य और दर्शन से विमुक्त होकर 
शान्त और केवलस्वभाब में वैसे ही स्थिर थी जैसे सूर्य, 
चन्द्रमा, तारे आदि सभी पदार्थों से अत्यन्त शून्य केवल 
मात्र आकाश केवलस्वभाव में स्थिर रहता है ॥ ११॥ 

पृ्व॑तन ज्ञानदेह से ही ज्ञानदेवी सरस्वती ने आकाश 
में विचरण किया और राजमहिषी लीला ने मानव-देह के 
अभिमान का परित्याग कर ध्यान और ज्ञान के अनुरूप 
दिव्यदेह का अवलम्बन कर आकाश में विचरण 
किया ॥ १२॥। 


२९४ योगवा सिष्ठे [ २३. १३ 
गेहान्तेव.. प्रादेशामात्रमारुह्ठ संविदा । कोटियोजनविस्तोर्ण दूराद्‌ दूरतरान्तरम्‌ ॥ १५॥ 
बभ्वतुश्चिदाकादरूपिण्यो._ व्योमगाकृती ॥ १३॥  दृश्यानुसस्धाननिजस्वभावा- 

अथ ते ललने लीलालोले ललितलोचने । दाकाशदेहे अपि ते मिथोषचन्र । 
स्वभावाच्चेत्यसंवित्तेनंभोी दूरमितों गते ॥ १४॥ परस्पराकारविलोकनेन द 
तत्रस्थे वाइथ चिद्वत्त्या पुप्लुवाते नभस्थलूमु । बभवतुः स्नेहपरे बयस्थे ॥ १६॥ 


इत्याएें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरण लीलाप्रज्ञादेव्योर्त्तानदेहाकाशगमन 
नाम त्रयोविशः सर्ग:ः ॥ २३ ॥ 


उन्होंने उदबुद्ध हुए पूर्वेसद्धूल्प-संस्का र-ज्ञान से प्रादेश 
मात्र अर्थात्‌ विलस्तभर ग्रहाकाश में ही चढ़कर सर्वंगामी 
ज्ञान में आरोहण और आकाशगमन के अनुरूप चिदा- 
काशमूर्ति का अवलम्बन किया । योगी लोग समाधि द्वारा 
स्थुल देह से बाहर निकल कर सूक्ष्म देह से बाहर पर्यटन 
करते हैं। दूसरा मत यह कि योगी छोग देह से बाहर 
नहीं निकलते, केवल मात्र स्थूल देह के अभिमान का 
परित्याग और हृदय से लेकर कण्ठ तक विलस्तभर नाड़ी 
में स्थित होकर या आरोहण कर सर्वेव्यापी ज्ञान प्राप्त 
करते हैं एवं उसी ज्ञान से वे छोग स्वगें, मृत्यु, पाताल 
आदि लोकों का दर्शन करते हैं ॥ १३ ॥। 

उसके बाद सुन्दरनयनवाली और वनितोचित 


विलासों से मनोहर वे दोनों ललछनाएं विषय ज्ञान के 
स्वभाव से ( विषयानुसार व्यवहारकल्पना के कारण ) 
यहां से अत्यन्त दूर आकाश में गईं ॥ १४ ॥ 

उसी घर में स्थित रह कर भी 'हम लोग आकाश 
में संचरण करें! इस प्रकार की चितप्रधान मानस कल्पना 
वृत्ति से दूर से भी अतिदूर तथा करोड़ों योजना विस्तीणं 
आकाश में उन्होंने संचरण किया ॥ १५॥। 

समाधि अवस्था में आकादाय देह सम्पन्न भी वे दोनों 
ललनाएं पूर्वेसद्भूल्पि दृश्य के अनुसन्धान से समन्वित 
चित्तस्वरूपता को प्राप्त कर अपने स्वभाव से परस्पर 
अपने आकार के दर्शन से स्नेहपूर्ण सखियाँ हो 
गई ।। १६॥। द 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलाप्रज्ञादेव्योरन्‍्ञान- 
देहाकाशगमन नामक कुसुमलछता का तेईसवाँ सगे समाप्त ।। २३ ॥ 


२७ 


श्रीवर्सिष्त उवाच 
द्रादृदूरमभिप्लुत्य शनरुच्च:ः पद॑ गते । 
हस्तं॑ हस्ते समालम्ब्य यान्त्यो ददृह्वतुनभः॥ १ ॥ 


एकार्णवमिवोच्छून॑ गम्भोर॑ निर्मेोलान्तरम्‌ । 
कोमल कोमलमरुदासड्भसुखभोगदर्म्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--एक दूसरे का हाथ पकड़ 
कर जा रहीं धीरे-धीरे ऊपर चढ़कर अत्यन्त दूर ऊध्वें 
स्थान में गई हुईं उन दोनों सखियों ने आकाश को 
देखा ।। १॥ 

आकाश तरखज़्ित प्रलयकाल के एकमात्र समुद्र के 
समान गंभीर, निर्मेल ओर स्निग्ध (बाधाशून्य), मन्द, 
सुगन्ध और शीतल वायु के संसर्ग से सुखभोग का दाता, 
शुन्यतारूणपी जल में अवगाहन करने से अत्यन्त भाननद- 


आह्वादकमलं सोम्य॑ शन्यताम्भोनिमज्जनात्‌ । 
अत्यन्तशुद्ध! गम्भीर प्रसन्नमनपि सज्जनात्‌॥ ३ ॥ 
श्रुद्धस्थनिर्मेलास्भोदपोनोद र सुधालये । 
विशश्रमतुराशासु पुर्णचन्द्रोदरामले ॥ ४ ॥ 


दायक अथवा जगत्‌ शुन्‍्यतारूप ब्रह्म जल में पहले पहल 
निर्गेमन करने से प्राणिरूपी भ्रमरों को आह्वादित करने 
वाला कमलरू रूप, शानन्‍्त, अत्यन्त स्वच्छ, गम्भीर और 
सज्जन के मन से भी अधिक प्रसन्न था ॥ २-३ ॥ 

पूर्ण चन्द्रमा के मध्य के समान उज्ज्वल उन दोनों 
ने दिशाओं में (सुमेरु आदि पव॑तों के) शिखरों में स्थित 
शुक्र मेघों के विशाल कलेवर के भीतर विद्यमान महलों 
में विश्वाम किया ॥| ४ ॥। 


२४. १६ | 


सिद्धगन्धरवमन्दारमालामोदमनो हरे । 
चन्द्रमण्डलनिष्क्रान्ते रेमाते. मधुरानिले ॥ ५ ॥ 
ससस्‍्नतुभूरिघर्मान्ति.. तडिद्रक्ताब्जसडःकुले । 
सरसोव जलापुरमन्थर. मेघमण्डले ॥ ६ ॥ 
भूतलोघमहाशलमृणालाडःकुरकोटियु । 
दिक्षु बच्चमतुः स्वेरं अ्रमयं| सरसोीष्चिव ॥ ७ ॥ 
धाराग हथिया धोरगड्भानि्शरधारिणि । 
श्रेमतुर्वातविक्षुब्धवेघमण्डलमण्ड पे ॥ ८ ॥ 
ततो मधुरगामिन्यो विश्वाम्यन्त्यों स्वश्क्तितः । 


श्न्ये दद्शतुव्योममहारम्भातिसन्थरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अदृष्टपुर्वमन्योन्य॑ सर्व संकटकोटरम्‌ । 
अपुर्यमाणमादान्य॑ जगत्कोटिशतेरपि ॥ १० 0 


चन्द्रमण्डल के समीप में चन्द्रमण्डल से निकरकू कर 
उन दोनों ने सिद्ध और गन्धरवों के गले से पड़ी हुईं 
मन्दार माराओं की अतिशय सुगन्ध से मनोहर, मन्द 
और सुगन्ध वायु में विचरण किया ।। ५॥। 

प्रचुर आतप का विनाश करने वाले बिजली रूपी 
लाल कमलों से व्याप्त तथा जल से परिपूर्ण होने से 
मन्दगामी मेघमण्डल में स्नान किया । मानो छोग प्रचुर 
आतप का अन्त करने वाले बिजली के तुल्य उज्ज्वल 
कमलों से पूर्ण तालाब में समान करते हैं ।। ६ ॥। 

उन्होंने भी विविध भूतलछों के हिमालय आदि पर्वत 
रूपी मृणालों के करोड़ों अडकुरों से युक्त दिशाओं में 
वेसे ही भ्रमण किया जैसे दो अभ्रमरियाँ करोड़ों 
म्‌णालाडकुरों से व्याप्त कमकू के तालाबों में भ्रमण 
करती हैं | ७॥ 

आकाशगड्ा के जल-कण्ों को धारण करने वाले 
और वायु से विकसित मेघमण्डलरूपी मण्डप में धारा 
भवन की बुद्धि से उन्होंने भ्रमण किया ॥ ८ ॥ 

इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार मन्द-मन्द चलने 
बाली एवं मध्य-मध्य में विश्राम करती हुई उन दोनों 
ललनाओों ने शून्य देश में महान्‌ भुवनों और उनमें स्थित 
जनों के निर्माण से अत्यन्त पूर्ण आकाशमण्डल को 
देखा ॥ ९ ॥ 

यद्यपि सरस्वती देवी ने उक्त आकाशमण्डल को 
पहले देखा था, तथापि दोनों ने परस्पर मिलकर पहले 
उसे नहीं देखा था । प्राणियों के हेतुभूत गर्भच्छिद्र कोटि- 
कोटि जगतों से लगातार भरे जाने पर भी जो चारों 
ओर शून्य रहता है जिसे उन दोनों ने एक साथ कभी 


उत्पत्तिप्रक रणे 
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उपयुपर्युच्चेरन्य रन्येबुत॑ पृथक. । 
विचित्राभरणाकारेभूतलेः सुविमानके: ॥ ११४ 
परितः प्रितव्योम्नां मेर्वादिकुलभभुृताम्‌ । 


पद्मरागतटोद्योतः कल्पज्वालोपमोदरम्‌ ॥ १२ ॥ 
मुक्ताशिखरभापु रहिमवत्सानुसुन्दरम्‌ । 
कागनाद्रिस्थछाचिभिः काखनस्थलूभासुरम्‌ ॥ १३॥ 
महामरकताभाभिः_ शाहलुस्थलनोलिसम्‌ । 


द्रष्टदृश्यक्षयासक्तजातध्वान्तोत्थकालिससू.._ ॥ १४ ॥ 
पारिजातलूतालोलविमानगणकेतनम्‌ । 
अतो मजझ्लरिकाकारसिव वेद्येभतलम ॥ १५॥ 
मनोवेगमहासिद्धजितवातगर्ागमम््‌ | 
विमानगहदेवस्त्रोगेयवाद्यसघुंघुमस्‌ ॥ १६९॥ 


नहीं देखा था उसे देखा || १० ॥ 

उन्होंने उसे ऊपर-ऊपर अतिशय सुन्दर विमानों से 
युक्त, विचित्र आभरणों के भाकर के समान और अछग- 
अलग बने हुए विभिन्न विशाल भुवनों से आवृत 
देखा ॥। ११ ॥ 

मेरु आदि सात कुलपबेतों ने चारों ओर से जिस 
आकाश को व्याप्त कर लिया था, वह पद्मरागमणि के 
तटों के प्रकाशों से समन्वित मध्यभाग वाला उत्हें प्रढय 
काल की अग्नि के समान प्रतीत हुआ ॥ १२ ॥ 

उक्त पवंतों की मुक्तामय चोटियों के प्रभापुज्ज से 
वह हिमालय की चोटी के समान भ्रिय प्रतीत होता था 
और स्वर्णंमय मेरु पव॑त के मैदानों की कान्तियों से वह 
स्वर्णमय मैदान के सद्‌श देदीप्यमान था ॥ १३॥ 

पवेतों की बड़ी-बड़ी मरकतमणियों की->हरित्‌-« 
मणियों की आभाओं से घास के हरे मैदानों की हरियाली 
के सदृश हरियाली से समन्वित था, कहीं-कहीं पर नयन- 
वान्‌ लोगों की दृष्टि का और नीरू, पीत आदि रूपों का 
विनाश करने के लिए कटिबद्ध गाढ़ अन्धकार से तम- 
साच्छन्न था ॥ १४॥ 

पारिजात के वनों के ऊपर उड़ रहे विमानों का 
स्थानभूत वह कहींपर समीप में स्थित लोगों की दृष्टि से 
पारिजात वन की मड्जरी-सी प्रतीत होता था और दूर- 
स्थित लोगों की दृष्टि से बेदुर्यमणि से बने हुए भूतलू के 
समान प्रतीत होता था॥ १५ ॥। 

कहींपर उसमें मन के समान वेगवाले महासिद्धों ने 
वायु के संचार के वेग को जीत छिया था अर्थात्‌ मन से 
भी अधिक श्षीक्र चलनेवाले सिद्धों ने अपने वेग से वायु 


२९६ 


त्रेलोक्यवरभतौधर्ंचाराविरलान्तरम्‌ । 


अन्योन्यादष्टसंचारसुरासु रकुलाकुलूम्‌ ॥ १७ ॥ 
पर्यन्तस्थितकृष्माण्ड रक्षःपश्ाचमण्डलम. । 
वातस्कन्धमहावेगवहुहमानिकद्न जम्‌ ॥ १८ ॥। 
वहहिमानसीत्कारमुश्ग्रिह्मधनध्वति । 
ग्रहक्षेषनसंचारात्प्रचलह्ा तयन्त्रक म्‌ ॥ १९ ॥ 
निकटातपदर्धाल्पसिद्धसिद्धो ज्मितास्पदम्‌ । 
अर्काश्वमुखवातास्तदग्धमु र्धविमानक्म्‌ ॥ २० 0 
लोकपालाप्सरोवुन्दसंचाराचारचख्ललमू । 
देव्यन्तःपुरिकादग्धधुपधुमास्वुदाम्बरम्‌ ॥ २१ ॥ 


के वेग को निम्न कर दिया था और कहींपर विभानरूपी 
घरों में बैठी हुई अप्सराओं के गायन और वादन की 
'घुमू, घुम ऐसी ध्वनि से पूर्ण था ॥ १६ ॥ 

कहींपर तीनों लोकों के श्रेष्ठ-श्रेष्ठ प्राणियों के 
गमनागमतल से परिव्याप्त था और कहींपर देवता और 
देत्यों के वृन्दर से, जिन्होंने कि आपस में एक दूसरे के 


गमनागमन को नहीं देखा था, उसमें परस्पर टक्कर 


लगने से बड़ी घबराहट पैदा हो रही थी ॥ १७ ॥॥ 

कहीं उसके कोने में कृष्माण्ड, राक्षस, पिश्ञाचों की 
मण्डली बैठी थी और कहीं पर आवाह, प्रवह, आदि वायु 
के भेदों के महान्‌ वेग से विमान से चलनेवाले देवताओं 
का वल चल रहा था भर्थात्‌ बड़ी तेजी से भ्रमण कर 
रहा था ॥ १८ !। 

उसमें कहीं पर विमानों के शीघ्र चलने की ध्वनि 
( सरसराहुट और घड़घड़ाहुट ) के दबने से बादलों का 
शब्द सुनाई देता था, कहींपर सूर्य आदि ग्रह और नक्षत्रों 
के घनसंचार से ( एक दूसरे से सठकर गमनागमन करने 
से ) बायु को रोकनेवाला ज्योतिश्रक्रनामक यन्त्र चल 
रहा था ॥ १९॥ 


कहीं पर समीपस्थ सूर्य के आतप की उष्णता से 
झुलसे हुए सिद्धों ने तपस्या, योग और रसायन आादि से 
पूर्ण सिद्ध न होने के कारण अपना-अपना स्थान छोड़ 
दिया था, कहीं पर सुन्दर विमान सूर्य के तीक्षण आतप से 
जल रहे थे ओर सूर्य के घोड़ों के भुखपवन से अस्त-व्यस्त 
हो रहे थे ॥ २० ॥। 

कहींपर लोकपाल और अप्सराओं के पैरों से गमन 
ओर अन्यान्य अज्धों से उतके उचित आचरणों से चल 
वस्तु के समान चचल था, कहींपर देवियों के अन्तःपुर में 


पोगवासिष्के 
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स्वस्वर्गाहृतदेवस््रीस्वाड्रविश्रष्टभूषणसमू. । 
सामान्यसिद्धसंघोग्रतेजःपुज्ञतमो बलम्‌ ॥ २२॥ 
बलवत्सिद्धसंघटूगमागमविधघद्ठितः । 
घन: सांशुकपाश्वेस्थहिसवन्सेरुसन्दरम्‌ ॥ २३॥ 
काकोलकग प्रभास राशिभतश्रलेबतम्‌ । 
तृत्यख्िर्डाकिनीस डूुस्तरड्ररिव वारिधिम्‌ ॥ २४॥ 
प्रवर्तेयोगिनीसंघेः श्वकाको 7खराननः । 
निरर्थ योजनदातं गत्वा5घगच्छारखरावुतम्‌ ॥ २५॥ 
लोकपालपुरोध्वान्तधमध मश्ने5श्न मन्दिरे ॥ 
सिद्धगन्धवेमिथुनप्रारब्धसुरतोत्सवम्‌ ॥ २६॥ 


जली हुई धूप के धूम से उत्पन्न मेघरूपी वस्त्र से आाच्छन्न 
था ॥| २१॥ द 

कहींपर उसमें इन्द्र, चन्द्र आदि द्वारा स्वर्ग से अपने- 
अपने लोकों से बुलाई गईं, अतएवं अन्य की उपेक्षा कर 
मैं पहले जाऊं, मैं पहले पहुँचूं' इस अभिमान से दौड़ 
रहीं देवियों के अज्धों से आभरण गिरे हुए थे, उन 
अप्सराओं को चाहनेवाले इन्द्र आदि के तुल्य अणिभा 
आदि विशेष सिद्धियों से शून्य स्वस्थ पुरुषों के उग्र तेज 
को क्रोध, ईर्ष्या आदि के द्वारा तिरोभूत करनेवाले तमो- 
गुण की प्रबलकता के तुल्य नीला था ॥ २२ ॥। 

बलवान्‌ सिद्धों का परस्पर टकराकर ( धकक्‍का-धुवकी 
के साथ ) जो गमनागमन था, उससे मेघ चकनाचुर हो 
जाते थे, अतएव मानों उत्तके गमनतागमन से होनेवाले 
अपने विनाश के भय से उन्होंने पास में स्थित हिमालय 
आदि पव॑तों के शिखरों में आश्रय ले लिया। भेधों के 
पवेतों के शिखरों में जाने से पवेत ऐसे मालम होते थे 
मानों उन्होंने वस्त्र पहन रक्‍्खे हैं। अतएवं कहींपर उसके 
पास में स्थित हिमालय, मेरु, मन्दराचलरू भादि सबस्त्र-से 
प्रतीत होते थे ॥॥ २३ ॥ 

कहींपर समूह के समूह एक साथ उड़ रहे अतएब 
चंचल कोएँ, उल्लू, गीध, चातक आदि पक्षियों और 
नाच रही डाकिनियों से वह वैसे ही व्याप्त था जैसे 
चञल लहरों से समुद्र परिव्याप्त होता है ॥। २४ ॥। 

कहींपर कुत्ते, कौए, ऊँट और गदहे के तुल्य अनेक 
प्रकार के विलक्षण मुँहवाली निष्प्रयोजन सैकड़ों कोश 
जाकर कोट रहीं गमनागमन में प्रवत्त योगिनियों से 
व्याप्त था ॥ २५ ॥ 

कहीं पर लोकपांलों के आगे ही स्थित अन्धकार के 
समान दृष्टि के प्रसार को रोकनेवाले, धूम के समान 
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स्वरगंगीतस्तवोन्मत्तमदनाक्वान्तमार्गंगम्‌ । क्वचिद्वातनदीप्रौढ विमानतृणपल्लवम्‌ । 
अनारतवहद्धिष्ण्यचक्रलक्षितपक्षकम्‌ ॥ २७॥  क्वचिच्चलदलित्रातपृष्ठत्ववकान्तिनिर्मेलमू ॥ ३३ ॥ 
वातस्कन्धनिखातान्तवह॒त्त्रिषगाजलमूु. । क्वचिन्मेरुनदीकल्पवात धुलिविधुसरम्‌ । 
आश्चर्यालोकनव्यग्रसंचरत्त्रिदश्ार्भकम्‌ 0 २८ ७५. क्वचिहिमानगार्वाणप्रभाचित्रबलाड़्कमू_ ॥ २४ ॥ 
सदेहसंचरद्वनञ्नचक्रशलासिदञक्तिमत्‌ । क्वचिन्नरम्बरोन्तृत्तमात्मण्डलमालितमू_ । 
क्वचित्रिभित्तिभवन॑ गायन्नारदतुम्बुरु ॥ २९० ॥ क्वचिचन्नित्यं. नवक्षीबल्षुब्धयोगीश्वरीगणम्‌ ॥ ३५ ॥ 


मेघमार्गमहामेघमहारम्भाकु्ल॑_ क्‍्वचित्‌ । 
चित्रन्यस्तसमाकारमुककल्पान्तवारिदमसु_ ॥ ३०४ 
उत्पतत्कज्जलद्रीन्द्रसुन्दराम्भोधर॑ क्वचित्‌ । 
क्वचित्कनकनिष्पन्दकान्ततापान्तवारिदमूु ॥ ३१ ॥ 
क्वचिदििदाहतापाठ्यम्ृष्यमुकास्वुदांशुकमू_। 
क्वचित्निष्पवनास्भोधिसंरम्भ॑ शुन्यताजलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
धुमैले, मेघरूपी मन्दिर में सिद्ध और गन्धर्वों के जोड़े 
सुरतक्रीड़ा कर रहे थे ॥ २६ ॥ 

कहींपर आकाशमार्ग से चलनेवाले देववन्द स्वर्ग में 
गराये जा रहे उद्दीपन करनेवाले मनोहर गीतों और दिव्य 
स्तुतियों से उन्‍्मत्त और कामपीड़ा से व्याप्त थे, कहींपर 
ग्रहनक्षत्रों के ग्रहभूत ज्योतिश्रक्र के सतत चलनेपर सूर्य 
आदि की गति से शुक्लूपक्ष और क्रृष्णपक्ष का काल- 
विभाग उसमें दृष्टिगोचर हो रहा था २७॥ 

कहीं पर अनेक प्रकार के वायु-समूहों में से एक वायु 
समूहरूप उक्त ज्योतिश्रक्र में बनाये गए गड्ढे के अन्दर 
गंज्राजी का जल बह रहा था, कहीं पर देवताओं के 
बालक अनेक प्रकार के आश्चर्यंमय कोतुकों के दर्शन में 
व्यापृत होकर घूम रहे थे ॥ २८ ॥ 

कहींपर बच्च, चक्र, त्रिशुल, तलवार और शक्ति के 
अधिष्ठाता देवगण मृतिमान्‌ होकर संचरण कर रहे थे । 
कहींपर वह बिना भीत के भवनों से परिपूर्ण था, कहींपर 
उसमें नारद और तुम्बुरु ऋषि गायन कर रहे थे ॥२९॥। 

कहींपर मेघों के संचरण प्रदेश में पुष्करावतंक आदि 
महामेघों के प्रछदयकालीन वृष्टिर्प महान्‌ आरम्भ से 
उसमें हलचल मची थी और कहींपर तो प्रढयकाल के 
मेघ चित्र में लिखित के तुल्य निरचेष्ट और ग्जनध्वनि 
से शून्य थे ।। ३० ॥। 

कहीं पर काजल के महान्‌ पव॑तों के समान सुन्दर 
मेघ उड़ रहे थे, तो कहीं पर सुवर्ण के द्वव के समान 
मनोज्ञ सूर्य के ताप को दूर करनेवाले मेघों का जमघट 
था )। २१॥ 

कहीं पर दिद्याओं के दाह से उत्पन्न सन्ताप से पूर्ण 


शे८ 


क्वचिच्छान्तसमाधिस्थविश्रान्तमुनिमालितम्‌ । 
सम॑ द्रास्तसंरम्भसाधुचित्तमननोहरम ॥ ३६४ 
गायत्किन्नरगन्धवेसुरपोमण्डले॑_ क्‍्वचित्‌ । 
क्वचित्‌ स्तब्धपुरापूर्ण वहत्पुरवरं क्वचित्‌ ॥ ३७॥ 
क्वचिद्॒द्रपुरापु्णं क्वचिद्ब्रह्ममहापुरम्‌ । 
क्वचिन्मायाकृतपुरं. क्वचिदागासिपत्तनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
था। ऋष्यमूक पर्वतपर पुर्वरामायण में वर्णित प्रकार से 
बरस रहे मेघ ही उसके वस्त्र थे ॥ ३२ ॥ 

कहीं पर शुन्यतारूपी जल से पूर्ण वह निश्चल सागर 
के समान था। कहींपर उसमें वायु प्रवाहरूपी नदी में 
बड़े-बड़े वायुयान ही बहाये जा रहे तिनके और पत्तों के 
सद॒श दिखाई देते थे, कहींपर उड़ रहे भेंवरों की पीठ की 
त्वचा की कान्ति के तुल्य कान्तिवाला और निर्मल 
था।॥ ३३ ॥। 

कहींपर वर्षाकाल की पव॑तीय' नवियों के समान 
रज्भवाले वायु में स्थित धूलि के प्रवाहों से वह मट्मैला 
प्रतीत होता था, कहींपर विमानोंपर बेठे हुए देवताओं 
की कान्ति से उसकी रूपरेखा चितकबरी हो रही 
थी ॥ ३२४॥ 

कहींपर निरन्तर नृत्य करनेवाले मातृमण्डल से परि- 
वत्त था, कहीं पर कभी नष्ट न होनेवाले, उनन्‍्मत्त और 
विक्षब्ध योगिश्वरियों के नौ गणों से युक्त था ॥ ३५ ॥ 

कहीं शान्त, समाधिस्थ अतएवं परमपद में विश्ान्त 
( ब्रह्मनिष्ठ ) मुनियों से परिवेष्टित था। कहींपर जिसने 
क्रोध आदि का अत्यन्त परित्याग कर दिया है, ऐसे साधु- 
महात्माओं के चित्त के समान मनोहर और सम था 
अर्थात्‌ विषम नहीं थां॥ ३६ ॥ 

कहीं पर उक्षमें किन्नर, गन्धर्व और देवताओं की 
पत्नियाँ गायत कर रही थीं, कहींपर वह स्थिर नगरों से 
व्याप्त था, तो कहींपर उसमें चल रहे सुन्दर-सुन्दर 
त्रिपुर आदि के सुन्दर पुरों की प्रचुरता थी ॥ ३७॥ 

. कहीं पर वह शिवजी के नगरों से परिपूर्ण था, तो 


कहींपर उसमें ब्रह्माजी के महान्‌ नगर विराजमान थे । 


२९८ यौगवासिष्ठे | २४. ३९ 
बवचिदृध्रमच्चद्धसरः क्वचित्स्तब्धमयं सरः । हिमानीजठराशीत॑ कक्‍्वचिच्चन्द्रादिसद्यसु ॥ ४४॥ 
ब्वचित्सरत्सिद्धगणं क्वचिदिन्दुकृतोदयम्‌ ॥ ३५ ॥_ क्वचिद्वहत्युरोवृत्तकल्पवृक्षलतावनम्‌ । 
क्वचित्यूयोंद्यमयं॑. क्वचिद्रात्रितमोमयम्‌ । क्वचिद्वेत्यहतोत्तुद्धभ्रपतद्दे वपततन म्‌ ॥ ४५॥ 
क्वचित्सन्ध्यांशुकपिल॑ क्वचित्रोह्रधुसरम्‌ ॥ ४० ॥ _ बेसानिकनिपातेन वह्निलेखाडूितं क्वचित्‌ । 
क्वचिद्धिमापञ्नधव्ल॑ कक्‍्बचिद्रृर्षत्पपोधरम्‌ । क्वचित्केतुदतोत्पातमिथःसद्भट्टपट्टितमू _॥४६॥ 


ब्वचित्स्थल हवा$काश एवं विश्रान्तलोकपम्‌ ॥ ४१॥ 
ऊर्ध्वाधोगमनव्यग्रसुरासुरगर्ण._ क्वचित्‌ । 
पूर्वापरोत्तरायाम्यदिक्संचाराकुल॑ क्वचितु ॥ ४२॥ 
अपि योजनलक्षाणि क्वचिद्‌ दुष्प्रापभ्धरम्‌ । 
अविनाशितमःपूर्ण दृषद्गर्भोषम॑ क्वचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
अचिनाशिबृहत्तेन:.._ व्वचिदर्कानलीपमम्‌ । 


कहींपर उसमें माया द्वारा निर्मित नगर विद्यमान थे, तो 
कहींपर भविष्य में बनाये जानेवाले थे ॥ ३८ ॥ 

कहींपर चलता-फिरता चन्द्ररूपी सरोवर विराजमान 
था, कहींपर जो चलने फिरनेवाला नहीं है (ऐसे) तालाब 
की छट्य देखते ही बनती थी, कहींपर सिद्धगण घूम रहे 
थे, कहींपर चन्द्रोदय की शोभा छठक रही थी ॥ २९॥ 

कहीपर सूर्योदय का आनन्द अपना अनोखा समा 
बांध रहा था, कहींपर रात्रि के गाढ अन्धकार ने अपनी 
निराली छठा दिखा रक्‍खी थी, कहींपर सन्ध्याकालीन 
किरणों से लाल हो रहा था, कहींपर कुहरे से मलिन हो 
रहा था ॥ ४० ॥ 

कहींपर बरफ के समान सफेद मेघों से शुभ्र था, तो 
कहीं पर पानी बरसा रहे मेघों से आच्छन्न था, कहींपर 
भूमि के तुल्य आकाश में अर्थात्‌ आवरणशुन्य प्रदेश में 
लोकपाल बैठे थे॥ ४१॥ 

कहींपर अनेक देवता और दैत्य ऊपर नीचे जाने में 
व्यापृत थे और कहींपर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 
दिद्याओं में भ्रमण करनेवाले देव, दानव आदि से परि 
व्याप्त था ॥ ४२ ॥ 


कहींपर छाखों कोशों तक भी पव॑तों का नामनिश्ञान 
नहीं था और कहींपर लोकालोक पर्वत के अगल-बगल में 
कभी नष्ट न होनेवाले अन्धकार से भावृत अतएव पत्थर 
के भीतरी हिस्से के समात ठोस था ॥| ४३ ॥। 

कहींपर उसमें महान्‌ तेज का कभी विनाश नहीं 
होता था, उस भाग में वह सूर्य और अग्नि के तुल्य 
तेजस्वी था, कहींपर चन्द्र भादि गुहों में बरफ के चट्टान 
के मध्यभाग के समान चारों तरफ शीतलू था ॥ ४४॥ 


ववचिच्छुभग्रहगणप्रग॒ृहीताग्रयमण्डलम्‌ | 
वबचिद्रात्रितमोव्याप्त॑ क्वचिदिवसभास्वरम्‌ ॥ ४७॥ 
कंवचिदुद्गर्जदम्भोद॑ क्वचिन्पुकामलास्बुदम्‌ । 
बातावकोणंशुक्लाशअ्रखण्डपुष्पोत्तर: क्वचितृ ॥ ४८ ॥ 
ववचिदत्यन्तनिःशन्यमवदातसनन्तरस्‌._। 
आनन्दमुदुद्ान्ताच्छ॑ ज्ञस्पेव हृदयं ततम्‌॥ ४९॥ 

कहींपर दैत्यों के भय से उखाड़कर ले जा रहे देव- 
ताभों के अनुचरों द्वारा कल्पवुक्ष-लता का बन पुरस्कृत 
था, कहींपर दैत्यों द्वारा छिन्न-भिन्न देवताओों का उच्नत 
नगर गिर रहा था ॥ ४५॥ 


कहींपर स्वस्थ लोगों के, पुण्यक्षय के पश्चात, 
निपात से आग की रेखा के समान अद्धित था अर्थात्‌ 
पुण्य क्षीण होनेपर स्वगंस्थ लोग जब मत्यंछोक में गिरते 
हैं तो उनके गिरने के समय उनके प्रचुर तेज से आकाश 
में आग की सी तेज रेखा खिच जाती है जैसे कि ऊँचे 
स्थान से बड़े वेग से जलती हुईं छकड़ी फेंकी जाय, तो 
आग की रेखा सी बन जाती है। कहद्दीपर बह सेकड़ों 
धूमकेतुओं के उदय और परस्पर संम्द से वस्त्र की भांति 
आच्छिन्न था॥ ४६ ॥ 

कहींपर सूर्य, चन्द्र भादि शुभग्रहों से उसका श्रेष्ठ 
ऊध्वंमण्डल भाक़ान्त था, कह्दींपर वह रात्रि के भन्‍्धकार 
से आवृत्त था, कहींपर दिन के प्रकाश से चमक रहा 
था| ४७॥ 


कहींपर उसमें जलपूर्ण मेघमण्डल अपना गजेन-तर्जंब 
दिखा रहा था, तो कहींपर जलशुन्य निर्मेल मेघ चुप 
लगाये थे, कहींपर उसमें स्थित घुभ्रमेघखण्डरूपी पुष्प- 
दाय्या वायु द्वारा इतस्तत: बिखेर दी गई थी ॥ ४८ ॥। 

कहींपर वह ज्ञानीजन के हृदय के समान दृश्य पदार्थों 
से भत्यन्त शुन्य, स्वच्छ, अज्ञानरूपी मेघ के व्यवधान से 
रहित, आमन्दरूप, कोमल, शानन्‍्त भौर धूलिकणों से शून्य 
था। ज्ञानियों का चित्त भी दृश्य पदाथों में आसक्ति से 
शून्य, स्वच्छ, अज्ञानरूपी आवरण से रहित, आनन्दमय, 
कोमल, शान्त और रजोगुण से रहित होता है ॥। ४९ ॥ 


२४, ६२ ] 


शुक्रवाहनभेकौघः कक्‍्वचिद गलकृतारवम्‌ । 


शन्‍्यतावारिवलितं. क्षेत्रमाकाशवासिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
मयूरहेमचूडादिपक्षिभिः क्वचिदावृतम्‌ । 
विद्याधरोणां. देवीनां. वाहनविहतास्पदें: ॥ ५१ ॥ 


क्वचि दक्षान्तरोन्नुत्यद्गुहमायुरमण्डलस्‌_ । 
ववचिदग्निशुकः श्याम शाहलानासिव स्थलम्‌ ॥ ५२॥ 
क्वचित्‌ प्रेतेशमहिषमहिस्ता वासनास्बुदम्‌ । 
वबचिदश्वेस्तणप्रामशडूःग्रस्तासितामबुदमू _॥ ५३ ॥ 
कवचिद्‌ वेवपुरव्याप्र॑व्वचिदेत्यपुरान्वितम्‌ । 


अन्योन्याप्राप्पनगरं नगरन्प्रकरानिलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
क्वचित्‌ कुलाचलाकारनृत्य:द्वेरवभासुरम्‌ । 
क्वचित्‌. सपक्षशलेन्द्रसमनुत्यद्वितायकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
क्वचित्‌. घर्षेरवातोघपक्षप्रोड्डीनपर्वतम्‌ । 


वह आकाशवासियों का खेत था, जैसे खेतों में मेढक 
बोलते हैं औौर जल भरा रहता है, वेसे ही उसमें शुक्रशब्द 
से उपलक्षणविधया उक्त आकाशचारियों के वाहनरूपी 
मेढक कण्ठ द्वारा शब्द करते थे और शून्यतारूपी जल से 
वह पूर्ण था ॥| ५० ॥ 

कहींपर विद्याधरी देवियों के वाहन मयूर, हेमचूड़ 
आदि पक्षियों से, जिन्होंने कि उसमें अपने-अपने घोंसले 
बना रक्‍खे थे उनसे परिव्याप्त था ॥ ५१॥। 

कहींपर मेघमण्डछर के अन्दर कात्तिकेय के वाहन 
मयूरों का झुण्ड उसमें नाच कर रहा था, कहींपर वह 
अग्ति के वाहन शुकों से ( यद्यपि सवेत्र अग्नि का वाहन 
मेष ही प्रसिद्ध है, तथापि यहां के कथन से अग्नि का 
वाहन शुक भी है, ऐसा जानना चाहिए । ) हरी घास के 
मैदान के तुल्य हरा था ॥ ५२॥ 

कहींपर उसमें यमराज के वाहन भैंस की बृहत्कलेवर- 
रूप महिमा से मेघ छोटा-सा प्रतीत होता था, कहींपर 
सूर्य के घोड़ों ने घास की आशडूाा से काले-काले बादलों 
को निगल डाला था ॥ ५३॥ 

कहींपर देवताओं के नगर से व्याप्त था, कहींपर 
देत्यों के नगरों का तांता लगा था, बे छोग एक दूसरे के 
नगर को नहीं पा सकते थे, क्योंकि उनके नगरों के बीच 
में पहाड़ों में भी छेद करने में समर्थ यारी अतिबलवान्‌ 
वायु का आवास था ॥ ५४ || 

 कहींपर मेरु आदि सात कुल-पवेतों के समान 

विशालकाय नाच रहे भैरवों से जगमगा रहा था, कहींपर 
पक्षयुक्त ( परवाले ) महान्‌ पवेतों के तुल्य विनायक 


उत्पत्ति प्रकरणे 


. बवचितु 
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व्वचिद॒ गन्धर्वनगरसुरस्त्रीवुन्दबन्धुरमु ॥ ५६॥ 
क्वचिद्वहृद्गिरिध्वस्तवृक्षलक्षोच्छितास्वुदस 
क्वचिन्मायाकृताकाशनलिनीजलशोतलम्‌_॥ ५७ ॥ 
क्वचिदिन्दुकराकृष्टिशीतलाह्वादमारतम्‌ । 
तप्रानिलादसधद्॒मपर्वेतवारिदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
क्वचिदत्यन्तसंशान्तवातादेकान्तनिध्वेनि । 


कवचित्‌ु. पर्वततुल्याभ्रशिवाकूटशतोदयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
क्वचित्‌ प्रावृड़भवोन्मत्तघनाशभ्ररवघर्घ रम्‌ । 
क्वचित्‌ सुरासुरगणप्रवृत्तरणदुगंभभू_ ॥ ६० ॥ 
क्वचिद्‌ व्योमाब्जिनीहंसीस्वनाहुताब्जवाहनम्‌ । 
क्वचिन्मन्दा'कनीतीरनलिनीलुण्ठकानिलम ॥ ६१ ॥ 
स्वशरोरेण गड्भादिसरितां सत्रिधानतः । 
प्रोडडोनमत्स्यमकरकुलीराम्बुजकृर्मकमू_॥ ६२ ॥ 


तृत्य कर रहे थे।। ५५ ॥ 

कहींपर पर्वत घड़घड़ाहुट भौर वायु के झोकों के 
साथ परों से उड़ते थे, कहींपर गन्धवों का नगर था, 
जिसमें झुण्ड की झुण्ड अप्सराएँ निवास करती थीं ॥५६॥ 

कहींपर मेष उड़ रहे पव॑तों द्वारा छिन्न-भिन्न तथा 
लाखों वक्षों द्वारा छाते के समान अपने ऊपर ताने गये थे। 
कहींपर वह माया द्वारा निर्मित कमलयुक्त सरोवर के 
जल से शीतल था ॥ ५७ |। फ 

कहींपर वायु चन्द्रकिरणों के संस से शीतकू और 
आह्वादकारी था, कहींपर सूर्य किरणों से तप्त वायु से 
पर्वेत, पेड़ और मेघ जल रहे थे ॥| ५८ ॥ 

कहींपर वायु के अत्यन्त शान्त होने के कारण बिल- 
कुल सन्नाटा छाया था, कहींपर पहाड़ों के समान विशाल- 
काय मेघों के सैकड़ों शिख रसमृहु उदित हो रहे थे ॥५९॥ 

कहींपर उसमें वर्षा ऋतु के उद्दाम भौर निबिड़ 
मेघमण्डल के गर्जन की गड़गड़ाहुट हो रही थी, कहीं५र 
प्रवत्त देवासुरसंग्राम से जाना बड़ा कठित हो गया 
था ॥। ६० ॥। 

कहींपर आकाशकमलिनी में रहनेवाली हंसी अपने 
मधुरस्वर से ब्रह्माजी के वाहन हंस का भावाहन करती 
थी, कहींपर वायु मन्दाकिनी के तीर की नलितियों की 
सुगन्धि चुरा रहा था॥ ६९१ ॥ 

गड्भादि पुण्य नदियों की सन्निधि होने से मछली, 
मगर, केकड़े, वेतस ( बेंत के वक्ष ), कछुएँ देवताओं का 
शरीर धारण कर उड़ते थे ॥ ६२ ॥ 
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 पातालगारकंजनितभच्छायाकाकचोपन: । 
क्वचित्ववचिन्मण्डलेषु ग्रस्तचन्द्राकंमण्डलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
क्वचित्‌ सर्गानिलाधुतमायाकुसुमकाननभ्‌ू । 
पतत्पुष्पहिमासारत्रसद्वेमानिकाडुनम्‌ ॥ ६४ ॥॥ 


योगवासिष्ठे 


[ २४. ६३ 


उदुम्बरोद रमशकक्रसभ्रस- 


ज्जगत्त्रयान्तरगतभृतसंचयम्‌ । 


विलडध्य तद्दरललने खमुच्चके- 


महोतल पुनरपि गन्तुम्ुग्यते ॥ ६५॥ 


इत्याषें श्रीवासिप्ठमहारासायणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपास्याने 
गगनवर्णनं नाम चतुविद्यः सगे? ॥ «४४५ 


भूगोल के चारों ओर सूर्य के घूमनेपर पृथिवी की 
छाया भी घूमती है, जब सूर्य पाताल में जाता है, तब 
पृथिवी कीं छाया ऊपर को फैलती है, काली होने से वही 
काक ठहरी, उसके आक्रमणों से किन्‍हीं किन्हीं मण्डलों में 
चन्द्र और सूर्य-मण्डल में ग्रहण छगा था।। ६३ ॥। 

कहींपर विमानचारी देवताओं द्वारा अपनी अद्भ- 
नाओों के विस्मय के लिए रचित मायिक सृष्टि के वायुओं 


द्वारा मायानिरमित फूलों का वन हिलाया जाता था, गिर 
रहे पृष्परूपी हिम की लगातार वृष्टि से विमानचारी 
देवताओं की अज्भनाएँ भयभीत हो रही थीं।। ६४ ॥। 

वे दोनों ललनाएँ गूलर के फल के अन्दर के छोटे- 
छोटे मशकों के समान जिसमें त्रिजगत मध्यवर्ती प्राणिवगें 
घूम रहा था, ऐसे आकाश को ऊपर तक ल्ाांघकर फिर 
पृथ्वी तल में जाने के लिए उद्यत हो गई ॥| ६५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
लीलोपाख्यान में गगनवर्णन नामक कुसुमलता का चौबीसवाँ सगे समाप्त ॥ २४॥ 


र्घ््‌ 


श्रीवसिष्ठ उबाच 
नभःस्थलाद्‌ गिरिग्रामं गच्छन्त्यों कश्निदेव ते । 
ज्ञप्तिचित्तत्थितं भूमितल॑ दवृशतुः ख्रियो ॥ १ ॥ 
ब्रह्माण्डनरहत्पह्म दिगष्टकदर्ल ब्रहत्‌ु । 
गिरिकेसरसम्बाध॑ स्वासमोदभरसुन्दरसम्‌ ॥२॥ 
सरित्केसरिकानालमध्येधवश्यायबिच्दुकनू _ । 
बदार्वरोभुमरीभानन्‍्त॑ भूतोधघमशकाकुलमू ॥ ३ ॥ 


२५ 


. श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--आकाश-मण्डल से पदवेत- 
ग्राम को जा रहीं उन दोनों ललनाओं ने सरस्वती के मन 
में स्थित अपूर्व भूमितल को देखा ॥ १॥ 


वह महीतल ब्रह्माण्डरूपी पुरुष का विद्याल हृदय 
कमल था, आठों दिशाएँ उसकी पंखुरियाँ थीं, पवंतरूपी 
केसरों से वह ठसाठस भरा था, मन को आकर्षण करने- 
वाली सुगन्धि से उप्तकी मनोहरता कहीं अधिक बढ़ी 
चढ़ी थी ॥ २ ॥। 


सरिताएं ही केसर की अवान्तरशाखाएँ थी, कारण 
वे केरसरूप पव॑तों से निकली थीं, हिमकण ही उनके 


नाले के बीच में स्थित मधुबिन्दु थे, रात्रिरूपी भँवरी से. 


वह भ्रमियुक्त था असीम प्राणिवर्ग उसके मशक थे भर्थात्‌ 
प्र।णिसंघरूप क्षुद्र पतिंगों से वह व्याकुल था ॥ ३॥ 


अन्तगुं गगणाकोर्ण सुरन्धः सुषिरवृतस्‌ । 


उद्यमानपयःपुरेदिवसालोककान्तिमत्‌ ॥॥ ४ ॥ 
रसाद खेभुमद्धंसे राजिसद्धोचभाजनमू । 
पातालपडू-निर्मग्ननागनाथपृुणालकम्‌ ५ ७ 
कदाचिदास्पदास्भो धिकस्पकस्पितदिग्दलम्‌ । 
अधोनालगतानन्तदेत्यदानवकण्टकम्‌ । ६ 0 


भोग्य वस्तुओं के गुण उसके नाल्‍रूदण्ड के भीतर के 
तनन्‍्तु थे, उनसे वह व्याप्त था, जल-प्रवाह को बहानेवाले 
पाताल आदि विल उसके सुन्दर नालछिद्र थे, उनसे वह 


परिव्याप्त था सूर्य के आतप से अत्यन्त कान्तिवाला 
था।॥ ४॥। 


श्वुद्धार आदि नो रस उसके मकरन्द थे, उनसे वह 
साद्र अर्थात्‌ सरस था, अकाश में घूम रहा हंस सू्ये 
उसका हंस था, ब्रह्मा की रात्रिरूप रात्रि में प्रलयकाल में 
संकोच को प्राप्त होता था | पातालरूपी पद्धू में निमग्न 
शेषनाग उसका मृणालदण्ड था ॥ ५॥ 

कभी आश्रयभूत महोदधि के कम्पन से उक्त भुवन- 
रूपी हृदयकमल की पंखुरीरूप दसों दिशाएँ कम्पित हो 
जातीं थीं, नाल के अधोभाग में स्थित अनन्त दैत्य-दानव 
ही उसके अनन्त कांटे थे ॥ ६॥ 


२५. २० ] 


असुरस्त्र णवल्लार्या संभोगसुकुमारया । 


प्राप्प॑ भूभुन्सहाबोजहृदय॑ भूतबीजया ॥ ७॥ 
जम्बूद्दोप इति ख्यातां विपुलां तत्र कणिकाम्‌ । 
सरित्केसरिकानालां.. नगरग्राभकेसरामु ॥ ८ ७ 
कुलशलंश्परोत्तड्रबीजसप्रकसुन्दरोम्‌ । 
मध्यस्थोच्चमहामेरुबीजाक्रान्तननभस्थलीमू_ ॥ ९ ॥ 
सरःप्रालंयकणिकां वनजजड्भलधुलिकास्‌ । 
स्थलेष्वामण्डलान्तस्थजनजालालिमण्डलामू ॥ १०॥ 


तां योजनशताकारः प्रतिराक॑ प्रबोधिभिः । 
सागरेभ्र मरेव्याप्रां.. दिकचतुष्टयशालिभिः॥ ११॥ 


दिग्दलाष्ट्रकविश्रान्तसससुराम्भोधिषटपदाम्‌ । 


अतभिनेव्भिभपनेवधा परिकल्पिताम ॥ १२७ 
लक्षयोजनविस्तीर्णामाकीर्णा च रजोलवबः 
नानाजनपदव्युहस्थिरावश्यायसोक राम ॥ १३॥ 


मृणालकन्द सन्ततिरूपी प्राणियों की बीजभूत, संयोग 
से सुकुमार, असुरों के स्त्री-समुहरूपी मृणालकलिका आदि 
वल्‍लरी द्वारा प्राप्त करने योग्य महाबीज स्थानीय मेरु 
आदि पव॑ंतों का हृदय के समान जीवन का हेतु था ॥७॥। 

उस भवनरूप कमल में उन्होंने विशालकणिका जम्बु- 
द्वीप नाम से प्रसिद्ध थी उसे देखा उसमें सरिताएँ ही 
केसर की अवान्तर शाखाओं के नालरुदण्ड थे ॥ ८ ॥ 

नगर और ग्राम ही उसमें केसर थे । वह जम्बुद्दीप- 
रूपी कर्णिका उत्तुड़ महामेरुूपी बीज से (कमलगद से) 
आकाश को स्पर्श कर रही थी ॥ ९॥। 

उसके सरोवर ओस के बूँद थे। वन और जद्भल 
उसके पराग थे तथा कणिका के भगल-बगल के स्थानों में 
चारों ओर मण्डल के मध्य में रहनेवाला जनसमुदाय ही 
अलिवृन्द था ॥ १० ॥। 

वह € जम्बूद्वीप नामक कणिका ) प्रत्येक पूणिमा में 
उमड़नेवाले, चारों दिशाओं में स्थित तथा सो योजन 
विस्तीणं समुद्ररूपी भ्रमरों से व्याप्त थी ॥ ११ ॥ 

आठों दिशारूपी पँखुरियों में स्थित दिक्‍्पालों के 
सहित सागर उसके षट्पद थे । उसके भद्राइव, केतुपाल 
आदि नौ भाइयों ने, जो कि राजा थे, नौ विभाग किये 
थे ॥ १२ ॥। 

वह लाखों योजन विस्तीर्ण थी और रज कणों से 
व्याप्त थी । अनेक जनपद समूह उसके स्थित हिमकण के 


उत्पत्ति प्रक रणे 


३०१ 


दीपात्त ह्विगुणं॑ मात लवणाणेवलेखया । 
द्धत्या5पबलितां बाह्मे प्रकोष्ठसिब कम्बुना ॥ १४॥ 
ततो5पि द्विगुणं देह॑ दधत्यावलयाकृतिम्‌ । 
जगद्भतलताव्याप्रां. शाकाख्यद्वोपलेखया ॥ १५॥ 
ततोषपि द्विगुणाकारं धारयन्त्या च वेष्टिताम । 
प्रत्यग्रक्षोरपूर्णाब्धिलिखया.. स्वादृशीतया ॥ १६४ 


ततो5पि द्विगुणाकारं धारयन्त्योपवेष्टिताम । 
नानाजनालडकृतया. कुशाख्यद्वीपलेखया ॥ १७॥ 


ततोड5पि द्विगुणाकारं धारयन्त्या च॒ वेशिताम्‌ । 
दध्यब्धिलिवया. नित्यसन्तपितसुरोघया ॥ १८ ॥ 


ततः. क्राज्चाभिषद्वोपलेखयबंप्रमाणया । 
वेष्टिता|ं खातरचया नवां नृपपुरोमिव ॥ १९॥ 


ततोषपि च घृतास्भोषिलेखयवबंप्रमाणया । 
ततो$पि शाल्मलीद्वीपलेखया मलपुर्णया ॥ २० ॥ 


सीकर थे ॥ १३ ॥ 

वह जम्बूद्वीपरूपी करणिका इस द्वीप से द्विगुणित परि- 
णामवाले क्षारसमुद्र से, शइ्खवरूय से मणिबन्ध के 
समान चारों ओर से घिरी हुई थी ॥ १४ ॥। 


उससे भी द्विगुण देह को धारण कर रही शाकनामक 
द्वीपपेखा से घिरी हुई जगद्रप पदमछता से व्याप्त 
थी ॥ १५ ॥ 

शाकद्वीप से भी द्वगुण आकार धारण करनेवाली 
स्वादु और शीतल नवीन क्षीर से पूर्ण समुद्ररेखा से यानी 
क्षीरसागर से व्याप्त थी ॥ १६॥ 

क्षीरसागर से भी द्विगुण आकार को धारण कर रही 
अनेक जनों से अलडकृत कुशनामक द्वीपरेखा से वेष्टित 
थी ।। १७ ॥। 

कुशद्वीप से भी द्विगुण आकारवाली दघिसमुद्र की 
रेखा से, जो सतत देवताओं के समूहों को तृप्त करती है, 
वेष्टित थी !। १८ ॥। 

दधिसमुद्र से भी द्विगुग परिमाणवाली क्रौच्चनामक 
द्वीपरेखा से, परिखा से नवीन राजनगरी की तरह, घिरी 
हुई थी ॥ १९ || 


क्रोौचद्वीप से द्विगुण आकारवाली घृतसमुद्र की रेखा 
से घिरी थी, घृतसमुद्र से द्विगुण एवं सुरासमुद्र से परिव॒त 
होने के कारण पापपूर्ण शाल्मलीद्वीपरेखा से वेष्टित 
थी ॥ २०॥ 


३०२ 


ततः. सुरामहाम्भोधिलेखया पुष्पशुश्रया । 
देषस्थ देहलतया हरिसमृत्तिमिवा5ः्वृताम्‌ ॥ २१॥ 


ततो.. गोमेदकद्दोपलेखयवंप्रमाणया । 
इक्ष्वब्धिलेखया5्प्येव॑ हिमवत्सानुशुद्धया ॥ २२ ॥ 
ततोडपि पुष्करद्वीपलिखया . हिंगुणस्थया । 


अन्तस्वादूदकाम्भोधिलेखयवंप्रमाणया ॥ २३॥ 
ततो . दरशगुणेनापष्थ. पाताछतलगामिना । 
निखातवलयेनोच्चे:. श्वश्नसम्भाररूपिणा ॥ २४॥ 
पातालगामिसागेण वलितां भयदात्मना । 
एतस्मात खलु सर्वेस्मात्‌ ततो दश्षगुणोच््चया ॥ २५॥ 
आव्योमस्‌ चतुर्दिक्षु श्वश्नसम्भारभीषया । 


अर्धोन्स्लानतमोरूपलग्ननोलोत्पलरूजा ७ २६४ 
नानामाणिक्यशिवरकह्नारकुमुदाब्जया । 
लोकालोकाचलोत्तालविपुलोद्ाममालया ॥ २७४ 


वबलितां त्रिजगहलक्ष्मीधस्मिल्लवलनामिव । 


जैसे शेषनाग की देवरूपी रूता से भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


की मूर्ति वेष्टित रहती है, वैसे ही वह पुष्प के समान 
अतिशुश्र सुरासमुद्र की रेखा से वेष्टित थी ॥ २१॥। 


सुरासमुद्र से परिमाण में ट्विगुण गोमेदक नामक द्वीप- 
रेखा सेज"-मणिप्रधान लक्षद्वीपरेखा से परिवेष्टित थी, 
उससे भी द्विगुण इक्षुसमुद्र की रेखा से, जो हिमवान्‌ के 
शिखर के समान शुद्ध थी उससे आवृुत थी ॥ २२॥। 


इक्षसागर से द्विगुण परिमाणवाले पुष्करद्वीप की 
रेखा से घिरी हुई थी, वह इससे भी द्विगुण परिमाणवालले 
स्वादुजल के समुद्र से घिरी हुई थी || २३ ॥ 


वह कणिका उक्त स्वादुजलसमुद्र से दशगरुण अधिक 
परिणामवाले पातालतलगामी गड़ढों के समूहरूप निम्न- 
देशरूप वलय से जो पाताल में जानेवालों का महाभयप्रद 
मार्ग है, उससे वेष्टित थी ॥ २४ ।। 


इससे भी दह्गुण अधिक परिमाणवाले चारों 
दिज्ञाओं में आकाशपर्यन्त गतों के समूह से भी अत्यन्त 
भयद्ूधर, दूसरे अधंभाग में उन्म्लान यानी सूर्य के प्रकाश 
के न मिलने से म्लानि को अप्राप्त तथा दूसरे यानी ऊपर 
के अधेभाग में सूर्य के प्रकाश के संयोग से अन्धकार के न 
रहने के कारण म्लानप्राय अन्धकाररूपिणी नीलकमलों 
की पडःक्ति से खचित तथा विविध प्रकार के माणिक्याँ के 
शिखररूपी रक्तकमरू और इ्वेतकमलों से युक्त लोका- 


योगवासिष्ठे 


[ २५, २१ 


एतस्मादेव सर्वस्मात्ततोी दशगुणात्मना ॥ २८॥ 


अज्ञातभतसच्ारनाम्नाएरण्पेन. सालिताम । 
एतस्मादेव सर्वेस्मात्ततोी. दशगुणात्मना ॥ २५॥ 


नभसेव चतुदिक्क॑ व्याप्तामतुलवारिणा । 
एतस्मादेव सर्वेस्मात्ततोी दहागुणात्मना ॥ ३० ॥ 


मेर्वादिद्रावणोत्केन ज्वालाजालेन मालिताम्‌ । 
एतस्मादथ सर्वस्मात्ततो दशगुणात्मना ॥ ३१॥ 
मेवद्यचलसड्धातं॑ नयता . तृणपांसुवत्‌ । 
वहुताइद्रोन्द्र वस्फोटकारिणा._ जवहारिणा ॥ ३२॥ 
निःशन्यत्वादद्ब्देन मरुता परितो वृतम्‌ । 
एतस्मादथ सर्वेस्मात्ती दशगुणात्मना ॥ ३३॥ 
परितो वलितं व्योम्ना निःशन्येनकरूपिणा । 
अथ योजनकोटोनां शतेन घनरूपिणा । 
व्याप्त ब्रह्माण्डकुड्येन हैमेनाउपि द्विपर्वेणा ॥ रे४ ॥ 


लोकपवेतरूपी अति उत्तुड़ विशाल और सौरभ्यादि गुणों 
से श्रेष्ठ माला से परिवेष्टित थी। अतएव तीनों जगतों की 
लक्ष्मी के लटकी रचना के समान सुशोभित हो रही थी । 
इससे भी दशगुण अधिक परिमाणवाले अज्ञातजीवसंचार 
नाम वाले अरण्य से वह भावृत थी ।। २५-२८ ॥ 


अज्ञातभूतसंचार नामक जज्भल से भी दशगुण अधिक 
परिमाणवाले अपरिमित जल से, आकाश के समान, 
चारों दिद्ञाओं में वह व्याप्त थी। अपरिमित जल से भी 
दशगुण अधिक परिणामवाले, मेरु आदि पवेतों को भी 
प्रलय. करने में समर्थ भीषण ज्वालाओों से वेष्टित 
थी ॥ २९-३० ॥ 


ज्वालाओं से भी अधिक दशगुण परिमाणवाले मेरु 
आदि प्वेतों के समूह को तृण मेरु आदि पव॑तों के समूहों 
के तिनके और धूलिक्रण के सद॒श ले जा रहे अर्थात्‌ 


अतिशय सामथ्येंवान्‌, बड़े-बड़े पव॑तों में विस्फोट पैदा 


करनेवाले, अन्य भूतों के वेग को हरनेवाले, मूुर्ते पदार्थों 
से प्रतिघात न होने के कारण शब्दरहित एवं बह रहे 
प्रयकाल के वायु से चारों ओर परिवृत था | तदनन्तर 
पूर्वोिक्त सबसे भी दशगुना बड़े केवल एक शान्यरूपी 
आकाश से कारों ओर घिरा था। तदनन्तर सौ करोड़ 
योजना परिमाणवाली खूब घनी दोहरी सुवर्णमय ब्रह्माण्ड 
की दीवारों से व्याप्त था ॥ ३१-३४ ॥ 


२६. ७ | 


इति जलूधिमहाद्रविलोकपाल- े 
त्रिदशयुराम्बरभूतलू: परीतम्‌ । 


उत्पत्तिप्र  रणे 


३०३ 


जगदुदरमवेक्ष्य सानुषी द्वाग्भुवि- 
निजमन्दिरकोटरं ददों ॥ ३९५४ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठटमहारामायणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने 
भूलोकवर्णन नाम पत्चनाविशः सर्ग: ॥ २५१४ 


इस प्रकार सागर, महापर्वत, लोकपाल, स्वर्ग, 
आकाश और भूतल से परिवेष्टित जगत्‌ के मध्य को देख 


कर लीला ने शीघ्र पृथिवीपर अपने घर का भाधारभूत 
गिरिग्राम का अवकाश देखा॥ ३५॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान 
में भुलोकवर्णन नामक कुसुमरूता का पच्चीसवाँ सगें समाप्त ॥ २५ ॥ 


२६ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति ते वरर्वाणिन्यों ततो ब्रह्माण्डमण्डलातु । 
निर्गत्याबन्यदनुप्राप्ते यत्र तद्जाह्मणास्पदम्‌ ॥ १७ 
ततो दद्शातुः सद्य स्वमेव सिद्धययोषितों । 
अदुश्ये एव लोकस्थ मण्डपं ब्राह्मणास्पदम ॥ २४ 
चिन्ताविधुरदासोक॑ बाष्पक्लिज्नाड्नासुबस्‌ । 
विध्वस्तप्रायवदर्न॑ शोणंपर्णाम्बुजोपसस्‌ ॥ ३ ॥ 
नष्टोत्सवपुरप्रायमगस्त्यात्तमिवा5ण व्‌ । 
ग्रोष्मदग्धसिवोद्यानं विद्युह्धमिव द्वमम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- वे दोनों छलनाएँ राजा 
पद्म जिसमें रहता था, उस ब्रह्माण्डमण्डल से निकल कर 
जिसमें उस वसिष्ठ नाम के ब्रह्मण का घर था उस दूसरे 
ब्रह्माण्डमण्डल में पहुँचीं ।। १॥ 

दोनों सिद्ध-ललनाओं ने अन्य छोगों के द्वारा अदृश्य 
होती हुई ब्राह्मण का निवासभूत मण्डप अपने घर के रूप 
में देखा ॥ २ ॥। 

ग्रहस्वामी के मर जाने के कारण उसपे दाधपियाँ 
शोक से व्याकुल थीं, औरतों के मुंह आँसुओं की धाराओं 
से आद्रं थी, आँसू और धूलि से मलिन होने और आभू- 
षण और तिलक से शून्य होने के कारण सबके मुंहपर 
घनी उदासी छाई थी । सबके मुंह जिसकी पंखुरियाँ झड़ 
गई हों उस कमल के तुल्य थे॥ ३ ॥ 

ब्राह्मण के निवासभूत उस ब्राह्माण्ड के प्रायः सभी 
नगर रहित थे, अतएव वह महषि अगस्त्यजी द्वारा पिये 
गये समुद्र के समान, ग्रीष्म ऋतु से मुर्शाकर जज॑र हुए 


वातच्छिन्नमिवा5म्भोद॑ हिसदरधसिवाध्म्बुजम्‌ । 
अल्पस्नेहदशं दीपमिवा5४लोकतभेदनस्‌ ॥ ५ ॥ 
आसच्नमृत्यु करुणाकुलूवक्त्रकान्ति 
संश(रणज।गंतरुपरंवनोपसानस्‌ ॥ 
वुष्टिव्यपायपरिधुसरदेशरूक्ष॑ 
जात॑ गहेश्वरवियोगहतं गृह ततु ॥ ६ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


अथ सा निर्मलज्ञानविराभ्यासेन सुन्दरो । 
सम्पन्ना सत्यसद्भल्पा सत्यकामा च दंबबतु ॥ ७ ॥ 


२५ 


उद्यान के समाव और बिजली गिरने से जले हुए वुक्ष के 
समान था ५ ४ ॥ 

वायु से छिन्न-भिन्न हुए मेघ के समान, तुषारपात से 
जले हुए कमल के समान एवं जिसका तेल ओर बत्ती 
समाप्त हो चुकी थी उस दीप के समान, अदर्शतीय 
था ॥ ५॥। 

ग्रहपति के वियोग से वह घर हतप्रभ हो गया था, 
उसकी मुखकान्ति करुणा स फीकी पड़ गई थी, अतएव 
वह आसन्न मृत्यु वाले पुरुष के समान दिखाई देता था । 
वह चिरकाल की अनावृष्टि से धूलिधूसर देश क समान 
रूखा था ओर था उत्त समान विरूप जिस वन के वृक्षा 
के पुराने सब पत्त झड़ गये हों उसके समान विरूप 
था।॥। ६॥ 

श्रीवसिष्ठ जी ने कहा :--वह सुन्दरी लीछा निर्मल 
ज्ञान का चिरकारू अभ्यास करने से देवताओं के समान 
सत्य संकल्प और सत्यकाम हो गई थी ॥ ७॥ 


[ २६. ८ 


३०४ योगवासिष्ठे 
३ | ; 'युगेनाईइरुणपाणिना । 
चिन्तयामास मामेते देवों चेमां स्वबन्धवः । विलोलबाहुलतिकायुरे 
री शो किरन्नवनवं हैसे कल्पवृक्षकतावनस्‌ ॥ १५॥ 


पश्यन्तु तावत्‌ सामान्यललनारूपधारणीम्‌ ॥ ४ ॥ 
ततो गहजनस्तत्र स दवर्शाड्ड्रिनाहयम्‌ । 
लक्ष्मीगोयोय गसिव. समुड्भासितमन्दिरस्‌ ॥ ९ ॥ 
आपादविविधाम्लानमालावलनसुन्दरम्‌ । 
वसन्‍्तलक्षम्योयुं गलमिवा5५मोदितकाननम्‌_ ॥ १०॥ 


सर्वोषधिवनग्रामं पुरयच्त्यो रसायनेः । 
शोतलाह्वादसुखदं॑ चन्द्रदयमिवोदितम्‌ ॥ ११॥ 
लम्बालकलतालोललोचनालिविलोकनः । 
किरत्‌ कुबलयोन्मिश्रमालतोकुसुमोत्करान्‌ू ॥ १२॥ 
द्रतहेमरसापुरसरित्सरणहारिणा । 
देहप्रभाप्रवाहेण कनकोकृतकाननम्‌ ॥ १३ ४ 


सहजाया वरयुर्क्ष्म्या लोलादोलाबिलासिनः । 
ते एते च तरद्भाढया निज्रलावण्यवारिधेः ॥ १४॥ 
उसने चिन्ता की कि मुझे ओर देवी सरस्वती को 
ये मेरे बन्धुब।न्धव-गण साधारण स्त्री के स्वरूप में दर्शन 
करें ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार के संकल्प के बाद घर के हछोगों ने वहाँ 
पर घर को अपने तेज से देदीप्यमान करती हुई लक्ष्मी 
ओर पावेती के समान दो अद्भुनाओं को देखा | ९ ॥ 


सिर से पर तक भाँंति-भाँति की अनेक अम्लान 
ताजी मालाओं के धारण से उनकी सहज सुन्दरता 
अधिक हो गई थी, दो वसन्तलक्षिमियों के समान उन्होंने 
अपने सहज सोरभ से वन और उपवनों को सुगन्धित 
कर दिया था ॥ १० ॥ 

मानों इन दोनों में अपनी चाँदनीरूप सुधा से सम्पूर्ण 
भौषधियों को पूर्ण करती हुई शीतलरू तथा आाह्वाद 
देने वाले दो चन्द्र के समान उदय छिया था ॥ ११॥ 

मानों वे दोनों लटक रहे अलकरूपी छृताओं के सभी 
में चच्चल होने के कारण भ्रमररूप में परिणत लोचनों 
के द्वारा कटाक्षों से नील कमलों से मिश्रित मालती पुष्पों 
के समूहों को बरसा रही थी ॥। १२ ;। 

पिघलाये गये सुवर्ण के रस को बहाने वाली सरित 
के वेग के समान मनोहर अपने शरीर की दीप्ति की 
धारा से उन्होंने आस-पास के बनों को कनकमय क्र 
दिया था ॥ १३ ॥ 

मानो ये दो ललनाएँ शरीर की प्राकृतिक 
(स्वाभाविक) शोभारूपी लक्ष्मी की कीड़ा के,लिए बनाये 


पादेरमृदिताम्लानप्रुष्पकोमलपल्लवे: । 
स्थलाब्जदलमालाभे रस्प्शद्भूतल पुनः ॥ १६९॥। 
तालीतमालसण्डानां शुष्काणां शुचिशोचिषास्‌ । 
आलोकनामृताप्ेकेजेनयद्वालपल्लवान्‌ ॥॥ १७॥ 
नमोःस्तु वनदेवीभ्यामित्युक्त्वा कुसुमाझ्ञलिम्‌ । 
तत्याज ज्येष्ठशर्माब्थ सार गृहजनेन सम ॥ १८॥ 


पपात पादयोगेहे तयोवें कुसुमाञ्ञलिः । 
प्रालेयसीकरासारः पद्चिन्या इब पद्मयोः ॥। १९ ॥ 


ज्येष्ठशर्मादय ऊचुः 


जयत॑ वनदेव्यों नो दुः्खनाशार्थमागते 
प्रायः परपरित्राणसेव कर्म निज सताम्‌ ॥ २०॥ 


गये झूले के समान विल्ठास करने वाले अपने लावण्यरूपी 
समुद्र की श्रेष्ठ तरज्भ थीं।। १४॥ 

कमल के -सप्रान रक्त हाथों से समन्वित चपल दो 
भुजलूताओं से नृतन-नृतन कनकमय कल्पवुक्ष लताओं के 
वन की सृष्टि कर रही थीं ॥ १५॥ 

जिन का भर्देन नहीं किया गया है ऐसे अम्लान न 
कुम्हलाये हुए फूल और कोमल पल्‍लब ही उनके चरण 
मानों स्थुलकमल पँखुरियों की माला ही हो ऐसी कोमल 
भोर लाल चरणों से वे भूमितल का स्परं नहीं करती 
थीं ॥ १६॥ 

वे अपने दृष्टिपातरूप अमृत के सिदच्चन से सूखे हुए 
सफेद रंग के ताल और तमाल के वक्षों के खण्डों में 
नवीन-नवीन पललवों को उत्पन्न कर रही थीं ॥ १७ ॥| 

इसके बाद ज्येष्ठ शर्मा ने घर के अन्य जनों के 
साथ वनदेवियों के लिए कहकर पुष्पाञ्जलि समपित 
की ॥ १८ ॥ 

घर में उनके पैरों पर पुष्पाऊ्जलि इस प्रकार 
समर्पित हुई मानों कमकू की लता के कमलों पर हिम- 
जल के सीकरों की वृष्टि हो रही है | १९ ॥ 

ज्येष्ठशर्मा आदि ने कहा :--हे वन-देवियो ! आप 
लोगों की जय हो, ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों 
हमारे दुःख दूर करते के लिए ही आाई हैं, क्‍योंकि 
प्राय: दूसरों की रक्षा करना ही सत्पुरुषों का स्वभाव 
होता है ॥ २०॥ द 


२६. ३२४ |] 

इति तद्बचनान्ते ते देव्यावूचतुरादरातू । 
आदख्यात दुःख येनाध्यं लक्ष्यते दुःखितों जनः ॥ २१॥ 
ज्येष्रश्मादयस्ते ते देव्यों प्रति यथाक्रमम्‌ । 

निजं तद्‌ दुःखमाचस्युदस्पतिव्यसनात्मकम्‌ ॥ २२ ७ 

ज्येष्ठआर्मादय ऊचु 

देव्यावभवतां स्निग्धाविह ब्राह्मणदमस्पतो । 
सर्वातिथों कुलकरों स्तम्भभूतो द्विजस्थितेः ॥ २३॥। 
लतावद्य गह॒मुत्सुज्य सपत्रपशुबान्धवम । 

स्वर्ग गतो नः पितरो तेन शन्य जगत्तयम्‌ ॥ २४॥ 
पक्षिणो गहमारुह्म विक्षिपन्तः प्रतिक्षणम । 

देह वान्‍्ये मृतं भक्‍त्या शोचन्ति मधुर: स्व॒रंः ॥ २५॥ 


गुहागुरुगुरारावप्रलापलपनाकुल: । 
सरित्स्थुलाश्र॒धाराभिः परिरोदिति पर्वतः ॥ २६१ 
निर्जराक़न्दकारिण्यो . मुक्ताम्बरपयोधरा: । 


तप्तनिःश्वासविध्वस्ताः परं काश्येमिता दिशः: ॥ २७॥ 

ज्येष्ठशर्मा के यह कहने के बाद उन वन-देविथों 
ने बड़े भादर से पूछा--भाप लोग अपना दुःख कहें 
जिस दु:ख से ये सभी लछाग दु.खी प्रतीत होते हैं ॥ २१ ॥। 

ज्येष्ठशर्मा आदि सभी व्यक्तियों ने क्रमश: उन 
वन-देवियों से ब्राह्मणदम्पतियों की मृत्युरूपी दु.,ख को 
कहा ॥ २२॥। 

ज्येष्ठशर्मा आदि ने कहा:--हैं देवियों ! इस स्थान 
में अतिथिसत्कार करनेवाले ब्राह्मणदम्पति रहते थे, 
उनका आपस में बड़ा स्नेह था, वें द्विजातियों की मर्यादा 
के स्तम्भ के समान आधार कुलवधंक थे ॥ २३ ॥ 

वे हमारे माता-पिता इस समय पुत्र, इष्ट-मित्र 
भर पशुभो से समन्वित घर का त्यागकर स्वर्ग में चले 
गये हैं । इससे हम लोगों को यह स्रारा जगतु शून्य 
दिखलाई द॑ रहा है ॥ २४ | 

पक्षिगण घर के ऊपर बैठकर प्रतिक्षण आकाश्ष में 
अपनी देह को पटकते हुए मृतक के प्रति भक्ति से मधुर 
दाब्दों द्वारा शोक प्रकाश कर रहे हैं ।। २५ ॥ 

सभी पव॑त दीघे गुर-गुर शब्दरूपी विलाप से पूर्ण 
गुहारूपी मुखों से युक्त और व्याकुल होकर नदीरूपी 
आँसूको धाराओं से रोते है ॥ २६ ॥ 

दिकूपाल देवताओों के आलापरूप क्रन्दत करनेबाली 
तपे हुए निःश्वास रूपी वायु से म्लान एवं आकाशरूपी 
बस्त्र जिनके मेघरूपी स्तनों ने त्याग दिया है, ऐसी 
दिद्यारूपी अद्भूनाएँ अत्यन्त कृश हो गई हैं ॥ २७ ॥। 

३९ 


उत्पत्ति प्रकरण 


२०५ 


क्षतविक्षतसर्वाज़्: करुणाक्रन्दकर्कशः . ॥ 

उपवासरतो ग्रामो दोनो म्ृतिपरः स्थितः ॥ २८ ॥ 
दिवस प्रति वृक्षाणामवश्यायाश्रुतिबिन्दवः 
गुच्छलोचनकोशेभ्यस्तापोष्णः निपतन्त्यधः ॥ २९ ॥ 


प्रशान्तजनसंचारा रशथ्या क्षारविधुसरा । 
विधवा विगतानन्दा संशनन्‍्यहृदया स्थिता ॥ ३० 0 
कोकिलालिप्रलछापिन्यो वुष्टिबाष्पहता लताः 
उष्णोष्णश्वसना देह ध्नान्त पल्लवपाणिप्तिः ॥ ३१ ॥ 
आत्मानं शतधा कत्त बृहच्छवश्नशिलातले 
निर्शराः प्रपतन्तेते तापतप्रशरोरकाः ॥ ३२ 0 
निःशद्भूया गतश्रोंका मुका विलुलिताशयाः 
अन्धचेन तमसा पूर्णा गहा गहनतां गताः 0 ३३ ॥ 
उद्यानपुष्पखण्डेस्यो रुदउ्धथो भ्रमरारवः: । 
पुतिगन्‍्धो बिनिर्याति स्वामोदापरनामकः ॥ ३४ 0 

ग्रामवात्ी लागा क॑ सभा अरु शाक के कारण 
भूमि में लोटने, छातो पीटने भांद से क्षतविक्षत हा 
गये हैं, चारा आर करुण रस का स्रोत बहानेवाल 
मुक्त-कण्ठ ददन से सब जज॑ंरित हो रह हैं, कोई भी 
भाजन नहीं करता है | सभी दीन-होन दशा मे हैं और 
सभी मरने के लिए प्रस्तुत हैं ॥ २८ ॥ 

वृक्षों के ग्रुज्छरूप॑। लोचनकाोशों से प्रतिदिन भोस- 
रूपी अश्रुविन्दर शोक से धूप से गम होकर नीचे गिरत 
है।। ९९ ॥; 

लोगों के सच्चरण के अभाव में रेह से धूसर मार्ग 
आनन्दरहित एवं शृन्य-हृदय पिधवा के समान थी ॥३०॥ 

कोमल भ्रमरा क दाब्दरूपी विछाप करती हुई 


छ्छ 


#ाबका 


अन्‍का 


ऑकाम 


लताएँं पलल्‍लवरूपाी हाथा से मपन दारार को ताडित 
कर रही हैं ॥ ३१ ॥ 

शोक से अति सन्‍्तप्त ये झरने बड़े गते के शिक्ला- 
तलमें अपने सो टुकड़े करने के लिए गिर रहे हैं ॥ ३२ ॥ 

गाढ़ अन्धकार भर्थातव्‌ शोक से व्याप्त, हे की 
चर्चा से रहित एवं जिसमें स्थित बतेंन आदि सामग्री 
भस्त-व्यस्त हैं ऐपे घर निश्चय ही शोभाविद्दीन होकर 
अरण्यरूप में परिणत हो गये हैं।। ३३ ॥ 

प्रमरों के ग्रुड्जार से रोते हुए उद्यान के फूलों से 
सुन्दर आमोदनामक दुर्गन्ध पूर्ण है। भाश्यय यह है कि 
प्रिय सौरभ पुष्पों से निकल रही दे किन्तु नासिका को 


३०६ 


चेतद्रमविलासिन्यो विरसाः प्रतिवासरम्‌ । 
लताः कृद्या विलोयन्ते सडकुचद्गुच्छलोचनाः ॥ ३५ ॥ 
प्रक्षेपरमम्बंधो. देह प्रवृत्ता गन्तुमाकुलाः । 
कुल्याः: कलकलालोलं दोलयस्त्यस्तनुं भुवि ॥ ३६॥ 
अदड्भमशकापातस्पन्दमप्यतिचापलमु । 
कलयन्त्यः स्थिता वाप्यो निस्पन्दानन्दसात्मनि ॥ ३७ ॥ 
गायत्किन्नरगन्धवविद्याधरसुराड्नम्‌ । 
नूनमद्य_ नभो जातमस्मत्ताताभ्यलडक्ृतमु ॥ ३२८ ॥ 
तद्‌ देव्यों क्रियतां ताबदस्माकं शोकनाशनम्‌ । 
सहतां दर्शनं नाम न कदाचन निष्फलस्‌ ॥ ३९४ 
इत्युक्तवन्तं सा पुत्र भूध्नि पस्पर्श पाणिना । 
पललवेना5श्नता नम्नं घुलग्रन्थिसिवाइईब्जिनी ॥ ४० ॥ 
तस्याः स्पर्शेन तेनाओइसो दुःखदौर्भाग्यसड्ूूटम । 
जहौ प्रावृड्घनासड्भाद्‌ प्रोष्मतापसिवाइचलः ॥ ४१॥ 


दुःखदायी होने से शोकातं पुरुष दुर्गेन्धि कह कर उसकी 
निन्‍दा करते हैं | ३४॥ 

वसनन्‍्त ऋतु व॒क्षों को अलडसक्ृत करने वाली लताएँ 
प्रतिदिन विरस और कछृश होकर गुच्छछपी छोचनों को 
संकुचित करती हुई शी्णं-विशी ण॑ हो रही हैं।। ३५ ॥ 

नहर और नदियाँ सागर में अपने शरीर को फेंकने 
के लिए गमनाकुल होकर पृथिवी में अपने शरीर को 
कलकलतिनादपूृर्वक दोलायमान कर रही हैं।। ३६ ॥ 


ये बावलियाँ पहले लोगों के स्नान, जरू भरना 
आदि व्यवहार से अत्यन्त चपल थीं, किन्तु अब इनमें 
मच्छर के गिरने से होनेवाली चपलता की भी संभावना 
नहीं है, मानों निस्‍्पन्दभाव से स्वस्व॒रूप में समाधिनिष्ठ 
स्थित हैं ।॥ ३७ ॥ 

निश्चय ही जिस प्रदेश में किल्नारियां, गन्धर्व, विद्य- 
धर और देवताओं की अद्भनाएँ गान कर रहीं है, 
उस स्वयं प्रदेश को आज हमारे माता और पिता ने 
अलड्कृत किया है।। ३८ ॥ 

हे देवियों ! हमारे शोक को दूर करें। महानुभावों 
का दर्शन कभी भी निष्फल नहीं होता है इसलिए हमें 
आशा है कि आप अवश्य हमारे शोक को विनष्ट 
करेंगी ॥| ३९॥। 

पुत्र के ऐसा कहने पर छीला ने अपने हाथ से 
उसके मस्तक स्पर्श किया जैसे कमलिनी जल सूख जाने 
पर नम्न होकर अपने पल्लव से मूलग्रन्थिका का वैसे ही 


यीगवासिष्ठे 
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सर्वो गहजनः सोइथ तयोदँव्योविलोकनात्‌ । 

लक्ष्मीवान्‌ दुःखनिमुक्तो बभवाउम्नृतपो यथा ॥ ४२॥ 
श्रीराम उवाच 

तया5स्य लीलया मात्रा पुत्रस्य ज्येष्ठदार्मणः । 

कस्मान्न दहन दत्त मोहं तावन्निराकुरु ॥ ४३॥ 
श्रीवर्सिष्ठ उवाच 

बुद्ध: पृथ्व्यादिबोधेन येन पृथ्व्यादिसद्धकः । 

तस्य पिण्डात्मतां धत्ते व्योमिवाइन्यस्य केवलम्‌ ॥ ४४॥ 

असदेवा5ड्भरा सदिव भाति पृथ्व्यादिवेदनात्‌ । 

यथा बालस्य वेतालो ना भाति तदवेदनातु ॥ ४५॥ 

यथा पृथ्व्यादिना भातमपृथ्व्यादि भवेत्‌ क्षणात्‌ । 

स्वप्ने स्वप्नपरिज्ञानात्‌ तथा जा ग्रत्यपि स्फुटस॥ ४६॥ 

पृथ्व्यादि खतया बुद्ध खमित्येवाध्नुभ्यते । 

तथाहि क्षुब्धधातुनां कुड्येषु ख इवबोह्यमः ॥ ४७॥ 


स्पर्श करती है ।। ४० ।। 

उसी प्रकार लीला के उस स्पशें से ज्येष्ठ शर्मा ने 
दुःख-दुभग्यरूपी विपत्ति का त्याग किया जैसे वर्षा ऋतु 
के संसर्ग से पव॑त ग्रीष्म ऋतु के सबन्‍्ताप का त्याग करता 
है ।। ४१॥। 

उन देवियों के दश्शेत से घर भर के सब लोग 
देवताओं के समान शोक-दून्य और श्रीसम्पन्न हो 
गये ।। ४२ ॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा :--पुत्र ज्येष्ठशर्मा को छीला 
देवी ने माता के शरीर से दर्शन क्‍यों नहीं दिया ? मेरे 
इस मोह का आप निराकरण करें ॥ ४३ | 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा :--जिस कज्ञानी पुरुष ते 
मिथ्या पृथिवी आदि के संघातरूप शरीर को सत्य प्रथिवी 
आदि के बोध से सत्य जान लिया है, उसकी दृष्टि में 
वस्तुतः केवल अद्वितीय चिदाकाश ही अप्रान्ति से पिण्ड- 
रूपता को धारण करता है ॥ ४४ ॥ 

भ्रमवश पृथिवी आदि का ज्ञान होने से असत्‌ ही 
पृथिवी आदि सत्‌ के रूप में प्रतीत होते हैं जैसे बालक 
को भ्रम से पुरुष का ज्ञान न होने से, वेताल प्रतीत होता 
है॥। ४५ ॥ 

स्वप्तावस्था में पृथिवी आदिरूप से प्रतीत पदार्थ 
यह स्वप्न है, ऐसा ज्ञान होने पर क्षणभर में अपृथिवी 
आदि रूप जिस प्रकार हो जाते हैं, वैसे ही जाग्रदवस्था 
में भी स्पष्ट है ॥ ४६ ॥ 

पृथिवी आदि को आकाश्षरूप से जानने पर तो ये 


२६. ५७ |] 

स्वप्ने नगरमूर्वीं वा दान्‍्यं खात॑ च बुद्चते । 
स्वप्नाड्रना च कुरुते शन्याष्प्यर्थक्रियां नुणाम ॥ ४८॥ 
ख॑ पथ्वादितया बुद्ध पृथ्व्यादि भवति क्षणात्‌ । 
भूर्ठायां. परलोको5पि प्रत्यक्षमनुभूयते ॥ ४९ ।। 
बालो व्योमेव वेताल स्थलियसाणो5स्बरे वनम्‌ । 
केशोण्डुक॑ खमन्यस्तु खमन्यो वेत्ति मौक्तिकम्‌ ॥ ५० ॥ 


त्रस्तक्षोबाद्धनिद्राश्ना नोयानाश्वच सदेव खे । 


वेतालवनवृक्षादि पश्यन्त्यनुभवन्‍न्ति च ॥५१॥ 
यथाभावितमेतेषां पदार्थानामतोी वपुः ॥ 


अभ्यासजनितं भाति नाइसत्येक॑ परमार्थतः ॥॥ ५२ ॥ 
लोलया तु यथावस्तु बुद्धा पृथ्व्यादिनास्तिता । 


उत्पत्ति प्रकरणे 


३०७ 


आकाशमेव संवित्त्या भाति श्रान्तितयोदितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मात्मेकचिदाकाशमा त्रबोधवतो मुनेः । 
पुत्रमित्रकलत्राणि कथ्थं कानि कदा कुतः ॥ ५४ ॥॥ 
दृश्यमादावनुत्प्ल॑ यच्च भात्यजमेव तत्‌ । 
सम्यस्ज्ञानवतामेव॑ रागद्वेषदृशा. कुतः ॥ ५५ ॥॥ 
हस्तः शिरसि यद्दत्तो लोलया ज्येष्ठशर्मणः 
तत्प्रभावस्थितारम्भसंबोधायाश्रिते: फलम्‌ ॥ ५६॥ 
बोधो हि चेतति यथेव तथाऊशु भाति 

पृक्ष्मस्तु खादपि तथाइतितरां विशुद्धः । 
सर्वेत्र राघध ! स॒ एव. पदार्थजालं 

स्वप्नेषु. कल्पितपुरेष्बनुभूतमेततु ॥ ५७ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकीये उत्पत्तिप्रकरणे डीलोपाख्याने 
सिद्धदशनहेतुकथनं नाम षड़विद्वः सर्ग:॥ २६ ॥ 


आकाश ही हैं, ऐसी प्रतीति होती है। विक्षिप्त लोगों का 
दरवाजे के समान प्रतीत होने वाली स्फटिक की दीवारों 
पर शून्य के समान प्रयत्न दिखाई देता है ॥| ४७ ॥। 

स्वप्नावस्था में नगर शून्यरूप से प्रतीत होता है 
ओर सम प्रथिवी गतेछूप से प्रतीत होती है। स्वप्न की 
अद्भना यद्यपि शून्य है, सत्‌ नहीं है, तथापि वह मनुष्यों 
को पादसंवाहन आदि क्रिया करती है ॥ ४८ ।। 

आकाश की पृथिवी आदि के रूप में प्रतीति होने 
पर आकाझ्य क्षण भर में प्रथिवी आदि हो जाता है। 
मूच्छावस्था में किसी-किसी को परलोक भी प्रत्यक्ष 
दिखाई देता है ॥ ४९ ॥। 

बालक आकाश को ही वेताल, मर रहा पुरुष 
आकाश में वन, अन्य पुरुष उस कुण्डलाकांर केश्नों 
का गुच्छा के रूप में और दूसरा पुरुष उसको मोतियों 
के समुदाय के रूप में देखता है ॥ ५० ॥ 

भयभीत, पागल, आधा सोया और आधा जागा 
हुआ पुरुष तथा नौका द्वारा चलने वाले पुरुष सदा ही 
आकाश में वेताल, वन ओर वृक्ष आदि देखते हैं और 
उसके देखने के कारण पलायन आदि काये का अनुभव 
करते हैं ॥ ५१ ॥ 

अतः यह भवगत होता है कि इन पदार्थों का अपनी 
अपनी भावना के अनुसार अभ्यास से उत्पन्न हुआ शरीर 


है, परमार्थतः कोई नियत शरीर नहीं है॥॥ ५२ ॥। 

आकाश ही भ्रान्ति के कारण दृश्य पदार्थरूप प्रतीत 
होता है यह लीला ने जान लिया था अतः पृथिवी आदि 
की नास्तिता रूप यथाथे ज्ञान को प्राप्त कर लिया 
था ॥ ५३ ॥। 

ब्रह्महप एक चिदाकाशमात्र के ज्ञान से सम्पन्न मुनि 
को पुत्र, सित्र, कलत्न आदि कौन, कैसे, कहां से और 
कब होंगे ? ॥ ५४॥। 

दृश्य की पूर्वे में उत्पत्ति नहीं हुई है, प्रतीत होने 
वाला पदार्थ अनादि अनन्त परत्रह्म ही है इस प्रकार 
यथार्थ ज्ञान वाले लोगों की राग-द्वेषदृष्टि कैसे हो 
सकती है ।। ५५ ।। 

हे राघव [ लीला ने जो ज्येष्ठशर्मा के सिरपर हाथ 
फेरा था वह ज्येष्ठशर्मा के भावी कल्याण के लिए जिसमें 
पूर्व॑जन्म के पुण्य और उनका फल तत्त्वज्ञान स्थित है, 
ऐसी सर्वाधिष्ठानभूत चिति का ही विवतेंरूप फल 
था।॥। ५६ ॥। 

पूवें में जैसा चिन्तन किया जाता है वही सद्य: बोध 
में भासमान--बोध प्रतीत होता है। आकाश से भी 
सूक्ष्म तथा अत्यन्त शुद्ध है। बोध ही सर्वेत्र पदार्थ स्वरूप 
बीज समृह है, स्वप्नों में और कल्पित नगरों में इस बात 
बहुधा अनुभव होता है ।॥। ५७॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
लीलोपास्यान में सिद्धदशेनहेतुकथनामक कुसुमरूता का छब्बीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २६॥ 


३०८ 


२७ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
तस्मिन्‌ गिरितटे ग्रामे तस्य मण्डपकोटरे । 
अन्तधिमाश्वाययतुस्ततरस्थे एवं ते ख्रियो ॥ १॥ 
अस्माक॑ वनदेवीष्यां. प्रसाद: कृत इत्यथ । 
शान्तदुःखे गृहजने स्वव्यापारपरे स्थिते ॥२॥ 
मण्डपाकाशसंलीनां लीलामाह सरस्वती । 
व्योमरूपा व्योमरूपां स्मयात्तष्णीमिव स्थिताम्‌ ॥ ३ ॥। 
सड्ूल्पस्वप्नयोयेषां यत्र संकथन मिथः 
पयेहाष्थेक्रियां घत्ते तयोः सा संकथा तथा ॥ ४ ॥ 
पृथ्व्यादिनाडीप्राणादि ऋतेष्प्यभ्युदिता तयोः 
सा संकथनसंवित्तिः स्वप्नसंकल्पयोरिव 
श्रीसरस्व॒त्युवाच 
ज्ञातमशेषेण.. दृष्टादृष्टाथंसंबिदः । 


॥ ५॥) 


सेयं 


योगवासिष्ठे 
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किसन्यद्द पुृच्छसि ॥ ६ ॥ 
लीलोवाच 


मृतस्य भर्तुजवोउसो यत्र राज्यं करोति मे 
तत्राहह कि न तेदु ष्टा दृष्टापस्मीह सुतेन किम ॥ ७ ॥ 


श्रीसरस्वत्यवाच 


अभ्यासेन बिना बत्से ! तदा ते हेतनिम्चयः 
ननमस्तंगतो ना५भन्निःशेष॑ वरवणिनि ! 
अद्वेते यो न यातोइसौ कथमह्वेतकर्मेभिः 
युज्यते तापसंस्थस्य च्छायाड्रानुभवः कुतः ॥ ९ ॥ 
लोलाइस्मोति विना5भ्यासं तव नाउसस्‍्तंगतोइभवत्‌ । 

यदा भावस्तदा सत्यसडद्धूल्पत्वमभुञ्न ते ॥ १० ॥ 


ईदशीयं ब्रह्मसत्ता 


! 
॥ ८ ॥॥ 


ऑन 


२७ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा :--वे दोनों स्त्रियाँ उस पवेत 
शिखर के ग्राम में उस ब्राह्मण के घर के मण्डपगह्वर 
में ही वहींपर स्थित शीघ्र अन्तहित हो गईं ॥ १॥। 

वनदेवियों ने हम लोगोंपर अनुग्रह किया है, ऐसा 
निश्चय कर घर के लोगों का दुःख शानन्‍्त हो गया और वे 
अपने गृहकृत्य में संलग्न हो गये ।। २ ॥। 

इसके बाद ग्रहमण्डपाकाश में अन्य लोगों की दृष्टि 
से अन्तहित विस्मयपृवंक चुपचाप-सी बैठी हुई व्योम 
स्वरूप लीला से व्योमरूप अर्थात्‌ शृन्यरूप संकल्पशरीर- 
वाली सरस्वती ने कहा ॥ ३ ॥ 

देवताओं की कृपा आदि से परस्पर वार्तालाप के 
समान या स्वप्न होता है, वहाँ परस्पर एकका दूसरे से 
वाग्व्यवहार सफल क्रिया के रूप में परिणत होता है 
वेसे लीला और सरस्वती देवी में सम्पन्न हुआ | अर्थात्‌ 
सड्भूल्पशरीर लोऊला और वाग्देवी का व्यवहार कंसे 
सम्पन्न हुआ, क्योंकि सड्भूल्पशरीर धारण करनेवाले को 
तो एक दूसरा देखता ही नहीं है इस आशजझ्भा को विवृत्त 
करने के लिए यह कहा गया है। ऊषा और अनिरुद्ध का 
भी सद्धूल्प शरीर के द्वारा देवता के अनुसार से व्यवहार 
देखा गया है। लीला पर सरस्वती का अनुग्रह था अतः 
यह अनुपपन्न नहीं है ।। ४ ॥। 

अधिभूत पृथिवी आदि और अध्यात्म नाड़ी, प्राण 
भादि से उपलक्षित शरीर के बिना भी उनकी वह संवाद- 
प्रतीति वेसे ही हुई जैसे स्वप्न और संकल्प में पृथिवी 


आदि अधिभूत और नाडी, प्राण आदि से उपलक्षित 
शरीर के बिना भी संवाद की प्रतीति होती है ॥ ५ ॥। 


श्रीसरस्वतीजी ने कहा :--तुमने जानने योग्य सभी 
बातों को भली-भाँति जान लिया और द्रष्टव्य पदार्थ देख 
लिये हैं, ऐसी ही यह ब्रह्मसत्ता है। बताओ, अब और 
क्या तुम पूछती हो ? ॥ ६॥। 

लीली ने कहा :--जैसे यहाँपर मेरे पुत्र ने मुझे 
देखा ? मेरे मृत पति का जीव जहाँपर राज्य करता है, 
वहाँपर उन छोगों के द्वारा मैं क्‍या नहीं देखी गई यह 
मुझे बतायें ? ॥ ७॥ 

श्रीसरस्वती ने कहा :--हे वत्से ! हे रमणी श्रेष्ठ ! 
अभ्यास न होने के कारण उस समय तुम्हारा द्वैतज्ञान 
अर्थात्‌ प्रपञ्च सत्य है इस प्रकार का ज्ञान पूर्णरूप से नष्ट 
नहीं हुआ था ॥ ८ ॥ 


दत का अर्थात्‌ अज्ञान का अत्यन्त विनाश होकर 
भद्वेत अर्थात्‌ ब्रह्मरूपता के ज्ञान के बिना अद्वेत क्रियाओं 
से योग कैसे हो सकता है अर्थात्‌ जो पुरुष भेदक अविद्या 
के उच्छेद से अद्वेतरूप को प्राप्त नहीं करता है, उसका 
सत्यसंकल्पत्व आदि क्रियाओं से सम्बन्ध कैसे हो सकता 
है ? धूप में बैठे हुए पुरुष को छाया में बैठे हुए पुरुष की 
शीतलता का अनुभव कैसे हो सकता है ?॥। ९ ॥ 

अभ्यास न होने के कारण मैं लीला ही हूँ, ऐसा द्ढ़ 


संस्कार तुम्हारा विनष्ट न होने से तुम्हारी सत्यसंकल्पता 


२७. २४ | 


अद्याईसि सत्यसडूूल्पा संपन्ना तेन मां सुतः । 

संपश्यत्वित्यभिमतं॑ फलितं तब सुन्दरि ! ॥ ११४ 

इदानीं तस्य भर्तुस्त्व॑ समीप॑ यदि गच्छसि । 

तत्तेन व्यवहारस्ते पूर्ववत्‌ संप्रबतेते ॥ १२४ 
लीलोवाच 


इहैव मन्दिराकाशे पतिविप्रो ससाइभवत्‌ । 
इहैव समृतो भूत्वा संपन्नों बसुधाधिपः ॥ १३४ 
इहैव तस्य॒संसारे तस्सिन्‌ भूमण्डलान्तरे । 
राजधानोपुरे तस्मिन्‌ पुरम्क्रयस्मि) व्यवस्थिता ॥१४७ 
इहैवाधन्तःपुरे तस्मिनू स मृतों समर भूषतिः । 
इहैवाषन्तःपुराकाशे तस्मिन्नेव पुरे नृपः ॥ १५४ 
संपन्नी.. वसुधापीठ. नानाजनपदेश्वरः । 
सर्वाजंवजवोभाव इहैवेव॑ व्यवस्थित: ॥ १६ ७ 
अस्मिन्नेव गहाकाशे सर्वा ब्रह्माण्डभूमयः । 
स्थिताः समुद्गके मन्ये यथाउन्तः सर्षपोत्कराः ॥ १७ 0७ 
उत्पन्न नहीं हुई थी । हे सुन्दरि ! आज तुम सत्यसड्ूूल्प 
हो गई हो, इसलिए "मुझे मेरा पुत्र देखे' तुम्हारी यह 
अभिराषा सफल हुई ॥ १०, ११॥। 

यदि इस समय तुम अपने पति के समीप जाओ, तो 
पहले के समान पति के साथ तुम्हारा सम्पूर्ण व्यवहार 
सम्पन्न होगा ॥ १२॥ 

लीला ने कहा :---इसी मन्दिर से अवच्छिन्न आकाश 
में मेरे पतिदेव ब्राह्मण हुए, इसी में मरे और फिर इसी 
में उत्पन्न होकर राजा हुए ॥ १३ ॥। 

अन्य भूमण्डलरूप वह संसार भी उनका यही मन्दिरा- 
काश है, इसमें उनकी राजधानी के नगर में मैं राजा 
पद्म की राजमहिषीरूप से व्यवस्थित थी ।। १४ ॥॥ 

यहीं उस अन्‍्तःपुर में मेरे पतिदेव राजा पद्म की 
मृत्यु हुई थी, इसी अन्तः:पुराकाश में उत्त नगर में वे 
राजा हुए थे ॥ १५॥ 

पृथिवीतल में अनेक नगरों के वे अधिपति हो गये । 
पारमाथिक ब्रह्म में कल्पित मायिक चछन आदि विकार 
इस प्रकार से इस मण्डपाकाश में ही व्यवस्थित है ॥॥१६॥ 

जैसे दोने के अन्दर सरप्तों की राशि रहती है, वैसे 
ही इसी गृहाकाश में सम्पूर्ण ब्रह्मणण्डभूमियाँ थ्थित हैं, 
ऐसा मैं मातती हूँ ॥ १७॥।। 

पास में स्थित अपने पति के मण्डछ को सदा अति- 


१. पुरतो5उस्मिन्व्यवस्थिता इति पादान्तरम्‌ 


उत्पत्तिप्रक रणे 


३०९ 


सदा5द्रमहू॑ मन्ये तड्ूतुर्मसम सण्डलम्‌ । 
क्वचित्‌ पाश्वे स्थितमिह यथा पश्यामि तत्‌ कुरु ॥१८॥ 
श्रीदेव्युवाच 


भतलारुन्धति सुते भर्तारस्तव संप्रति । 
त्रयो नामाइ्थवाधइ्भवन्‌ बहुवः शतसंमताः ॥ १० ॥। 
नेदीयसां त्रयाणां तु द्विजस्ते भस्मतां गतः । 
राजा माल्यान्तरगतः संस्थितोषन्तः्पुरे शवः ॥ २० ॥ 
संसारमण्डले . ह्मस्मिस्तृतीयों वसुधाधिपः । 
महासंसारजलधि पतितोी.. अ्रममागतः ॥ २१ ॥ 
भोगकल्लोलकलनाविकलो मलचेतनः । 
जाडयजजरचिद्व॒ृत्तिः संसाराम्भोधिकच्छपः ॥ २२ ॥ 
चित्राणि राजकार्याणि कुवेद्नप्याकुलान्यपि 
सुप्रः स्थितो जडतया न जागति भवश्नमे 
ईश्वरो5हमहं भोगी सिद्धोड5ह बलवान सुखी 
इत्यनथंमहारज्ज्वा वलितोष्वशता गतः ॥ २४ ॥ 
निकटवर्ती समझती हूँ, यहाँपर उसे मैं. जिस प्रकार देख 
सक्‌, वैसा उपाय आप करें ॥ १८॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा :-- है सुते / हे भूतल की अशरु- 
न्धति ! अबतक तुम्हारे तीन पति हुए अथवा सैकड़ों पति 
हुए हैं ।। १९ ॥। 

तीन पतियों में अत्यन्त संनिकट वसिष्ठ ब्राह्मणरूप 
पति तो जलकर भस्म हो गया है और पद्मराजा पति 
फूलमालाओं की राशि से ढका हुआ शवरूप से अन्तःपुर 
में स्थित है ।। २० ॥। 

संसारमण्डल में तुम्हारा तीसरा पति वसुधाधिप है, 
वह॒संसाररूपी महासागर में प्रविष्ट होकर श्रम से 
सम्पन्न हो गया है अर्थात्‌ भज्ञानी हो गया है ॥ २१ ॥ 

भोगरूपी बड़ी-बड़ी लहरों की कल्पनाओं के द्वारा 
वह विक्षिप्त हो गया है, इसीलिए उसकी बुद्धि मलिन 
हो गई है। बुद्धि मलिन होने से बुद्धि के अन्दर प्रति- 
बिम्बित उसकी चित्तवृत्ति भी प्राय: शिथिल हो गर्ई है, 
वह संसाररूपी सागर का कछुआ बन गया है ॥ २२ ॥ 

कठिनतर अनेक राजकार्यों को सम्पन्न करता हुआ 
भी वह इस संसारझूपी भ्रम में पड़ने से जड़ स्वरूप 
होने से वह जागता ही नहीं है ॥ २३ ॥ 

में ऐशवर्य सम्पन्न हूं, में भोगों का भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध 
हूँ, बलवान्‌ हूँ, सुखी हूँ, इस अनर्थ रूपी महान्‌ रस्सी से 


अमक 


'॥ २३ ॥॥ 





३१० 


तत्कस्यप बद भलुस्त्वां समोीप॑ वरवर्णिनि ! । 
वात्या वनानतरं गन्धलेखामिव वनाजन्नये ॥ २५॥ 
अन्य एवं हि संसारः सोष्न्यो ब्रह्माण्डमण्डपः । 
अन्या एवं _तता वत्से ! व्यवहारपरम्पराः ॥ २६॥। 
संसारमण्डलानीह तानि पाश्वें स्थितान्यपि । 
दूरं योजनकोटीनां कोटयस्तेष्विहाइस्तरम्‌ ॥२७॥ 
आकाहमात्रमेतेषासिंदयं पश्यः वपुः पुनः । 


मे रुमन्‍्द रकोटोनां कोटयस्तेष्ववस्थिताः ॥ २८ ॥ 
परमाणों परमाणों सर्गवर्गा निरगेलम्‌ । 
महाचितेः स्फुरन्त्यकरुचीव त्रसरेणवः ॥ २० 0 


महारस्भगुरूण्येवमपि ब्रह्माण्ककनि हि। 
तुलया धानकासमात्रमपि तानि भवन्ति नो ॥ ३० 0 


वेष्टित होकर भअस्वतन्त्र हो गया है अर्थात्‌ भज्ञान के 
कारण भोग आदि से शून्य अपने शुद्ध स्वरूप को विस्मृत 
होकर प्रपच्च रूपी माया में माबद्ध है ॥॥ २४ ॥। 

हे सुन्दरि ! जैसे आँधी सुगन्धपरम्परा को एक वन 
से दूसरे वन में ले जाती है, वेसे ही तुम्हें उन तीनों में 
किस पति के समीप ले जाऊं, कहो ? ॥ २५ ॥ 

हे वत्से ! वह अन्य ही संसार है, अन्य ही ब्रह्माण्ड 
मण्डप है, वहाँ अन्य प्रकार का फैला हुआ व्यवहार 
है ।। २६॥। 

वे संसारमण्डल इस मण्डपाकाश में अधिष्ठानभूत 
चिद॒दृष्टि से पास में ही स्थित होने पर भी सांसारिक 
दुष्टि से उनमें कोटि-कोटि योजन दूरी का व्यवधान 
दे ॥ २७ ॥ 

इस संसारमण्डलों का पारमाथिक स्वरूप तो मण्डप 
के मध्य में स्थित केवल चिदाकाश शरीर ही है, पर 
इन संसारमण्डलों में एक नहीं कोटि-कोटि मेरु और 
मनन्‍्दर पवेत स्थित हैं इसे तुम पुनः-पुनः अनुभव 
करो ॥ २८ ॥ 

महाचैतन्य के परमाणु में विभिन्न विविध सृष्टियाँ 
निर्बाधरूप से वंसे ही स्फुरित होती हैं जैसे झरोखे आदि 
से घर के अन्दर गई हुई सूर्य किरणों में जिसरेणु स्फुरित 
होते हैं ॥॥। २९ ॥। 

इस प्रकार ( पूर्वद्शित ब्रह्माण्ड के समान ही ) उन 
ब्रह्माण्डों के बड़े-बड़े द्वीप, समुद्र, भुवन आदि से विशाल 
होने पर चिद्दृष्टिरूप तुला से उन्हें देखने पर वे बट- 
बीजों के बराबर भी नहीं होते हैं ॥ ३० ॥ 


योगवा सिष्टे 


[ २७. २५ 


नानारत्नामलोद्योतो वनव:ड्राति से यथा । 
पृथ्व्यादिभूतरहिता जगच्चिद्‌ भाति चिन्तया ॥ ३१॥ 
कचति ज्ञप्तिरेवेद जगदित्यादिना5ःत्मनि । 
न॒तु पृथ्व्यादि सम्पन्न सर्गादावेव किशन ॥ ३२ ॥ 
यथा तरज्भः सरसि भत्वा भत्वा पुनरभवेत्‌ । 
विचित्राकारकालाड्?रदेशा ज्ञप्रावलं. तथा ॥ ३३॥ 


लीलोवाच 
एवसेतज्जगन्मातमंया. स्मृतमिहाध्युना । 
ममेदं॑ राजसं जन्म न तमो न च सात्त्विकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मणस्त्ववतीर्णाया अष्टो जन्मदतानि में । 
नानायोनोन्यतीतानि पश्यामीवाधइ्धुना पुनः ॥ ३५१ 


वस्तुत: पृथिवी आदि भेद से रहित चित्‌ स्वरूप होते 
हुए भी अविद्याजनित दृढ़ वासना से जगद्ग प वैसे ही 
प्रतीत होती है जैसे आकाश में प्रमवश वन के समान 
हे प्रकार के रत्नों का निर्मेल प्रकाश प्रतीत होता 

॥ ३१॥। 

चित्‌ ही भ्रमवश इस जगत भादि के रूप में 
भासमान होता है। यतः सृष्टि के आदि में ही प्रथिवी 
आदि कुछ नहीं था, इसलिए जगत्‌ होने पर भी उससे 
आत्मा में कभी किसी प्रकार का भी ह्वास, वृद्धि आदि 
विकार नहीं होता है ।। ३२ ॥। 

विचित्र आकार वाले काल, काल के अवयव 
दिन, रात्रि आदि, ब्रह्माण्ड एवं उनके अवयव भवन 
आदि देश महाचिति में वसे ही पुनः पुनः होते हैं जैसे 
सरोवर में तरज्भ होकर पुनः पुनः प्रतीत होता है | १३॥ 

लीला ने कहा :--हे जगन्‌ मातः ! जैसा आप कहती 
हैं, पह बात ठीक वैसी है । मुझे इस समय स्मारण आ 
रहा है कि यहाँ पर यह मेरा जन्म राजस है, तामस 
या सात्त्विक नहीं है आप जैसा कहती हैं, वे सभी बातें 
ठीक ही हैं, अर्थात्‌ इस जन्म में दुःख और परिताप की 
प्रचुरता है और रजोगुण प्रचुर लोग मध्य लोक में रहते 
हैं ऐसी स्मृति भी है, इससे निश्चय है कि मेरा यह जन्म 
राजस है ॥ २४॥। 

इस कल्प के आरम्भ में अन्तःकरणरूप उपाधि से 
अवच्छिन्न रूप में उत्पन्न होकर अवतीणं होने पर आज 
तक मेरे विभिन्न योनियों में 2८०० सौ जन्म बीत चुके 
हैं, उन्हें में आज पुनः साक्षात्‌ रूप में देख-सी रही हूँ. 
उनका स्पष्टरूप से स्मरण कर रही हूँ ॥ ३५॥ 


२७. ४९ | 


संसारमण्डले देवि ! कस्मिश्रविदसभवं पुरा । 
लोकान्तराब्जश्रमरी. विद्याधरवराड्भता ॥ ३६॥ 
दुर्वासनाकलुषिता ततो5ह॑ मानुषी स्थिता । 
संसारमण्डलेपन्यस्मिन्‌ू. पन्नगेश्वरकासिनी ॥ ३७४ 
कदस्बकुन्दजम्बी रकरझ्जवनवासिनो । 


पत्राम्बरधरा श्यामा दाबयेहमथाउइभवस्‌ ॥ ३८ ॥ 
वनवासनया मुधा संपन्नाइहहमथोद्धता । 
गुलुच्छनयना. पत्रहस्ता वनविलासिनों ॥ ३९॥ 
पुण्याश्नमलता साईह. सुनिसद्भपवित्रिता । 


वनाग्निदरधा तस्थेब कन्या5भवं महामुनेः ॥ ४० ॥ 
अस्प्रोत्वफलदातृ्णां कर्मणां. परिणामतः । 
राजा5हमभवं श्रामान्‌ सुराष्ट्रेषु समाः शतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तालोनां तलकच्छेषु_ राजदुष्कृतदोषतः । 
नकुली नववर्षाण कुष्नष्टाद्धिकाइभवरम्‌ ॥ ४२॥ 


है देवि ! पहले किसी दूसरे संसारमण्डल में विद्या- 
धरलोक रूप कमल की भँवरी मैं विद्याधरराज की पत्नी 
हुई ॥| ३६ ॥ 

अनन्तर मैं दुर्वासनाओं से कलुषित हृदयवाली 
मनुष्य हुई, इसके बाद दूसरे संसारमण्डल में मैं पन्नगराज 
की कामिनी हुई ॥ २३७ ॥ 

इसके बाद से कदम्ब, कुन्द, जामुन और करखञ्जों 
के वन में रहने वाली, व॒क्षों के पत्तों के वस्त्र पहननेवाली 
काली भिल्लिन हुई ॥ ३८ ॥। 

अनन्तर वन की वासना से सृढ़, दुष्कर्मों के संचय 
से उद्धत मैं फूलों के ग्रुच्छेरूप नेत्रवाली, पल्लव स्वरूप 
हाथवाली, वन में विलछास करने वाली पुण्य आश्रम की 
ग्रुल्च्छलता हुई, इसके बाद मुनियों के संसर्ग से पवित्र 
होकर मैं वनारिन से जलकर उसी महाग्रुनि की कन्या 
हो गई ॥ २९, ४० ॥ 

पुरुषत्वरूप फल को देने वाले कर्म का सम्पादन 
करने से जन्मों में सचित कर्मों के फलस्वरूप मैं सौराष्ट्र 
देश में पूरे सो वर्षों तक श्रीमान्‌ राजा हुई ॥ ४१ ॥ 

इसके बाद राजा के परद्रव्यहरण आदि दुष्कर्मों से 
तालीवृक्ष के तले स्थित किसी जलाशय प्रदेश मे नौ वर्ष 
तक कुष्ठ और विकलाज्र नकुली हुई ॥ ४२ ॥। 

हे देवि ! अनन्तर मैंने आठ वर्ष सुराष्ट्र देश में दुष्ट 
तथा भज्ञानी ग्वालों की बालगोपालों की क्रीड़ा के साथ 


१. 'सरसी' इति पाठान्तरम्‌ । 


उत्पत्ति प्रकरणे 


३११ 


वर्षाण्पष्टो सुराड्षु देवी गोत्वं कृतं मया । 
मोहाद इर्जनवृष्टाशलबालगोपाललीलया ॥ ४३॥ 
विहड्भचा वेरविन्यस्ता वागुरा विपिनावनों । 
वलेशेन महता च्छिन्न। अधमा वासना इंच ॥ ४४ ॥ 
काणिकाक्रोडशय्यासु_ विश्वोन्‍न्तमलिना सह 
पद्मकुड्मलकोशेषु. भुक्तकिल्लल्कया रहः ॥ ४५॥ 
अआन्तमुत्तद्गरशद्धासु हरिण्या हारिनेत्रया । 
वनस्थलोषु रम्यासु_ किराताहतमर्मया ॥४६॥ 
दृष्ट नष्टास._ दिक्षवब्धिकल्लोलेरुह्ममानया । 
मत्स्याम्बुकचछपाच्छोडे मोघधमाननताडनम्‌ ॥ ४७ 0 
पीत॑ चर्मण्वतोतोरे गायन्त्या मधुरस्वरम्‌ 
पुलिन्या सुरतान्तेवु नालिकेररसासवम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सारसी सरसालिन्या सोत्कारमधुरस्वरम्‌ । 
सारसः सुरतेः स्वरं सामन्तश्वारु रक्षितः ॥ ४९० ॥ 
गऊ योनि में जन्म लेकर व्यतीत किये ॥ ४३ ॥ 

पक्षियोनि को प्राप्त कर मेरे द्वारा भकारण वर से ही 
व्याधों द्वारा बिछाये गये दुष्ट देतवासनाओं के समान 
जालों को बड़े क्लेश से छिन्न-भिन्न किया ॥ ४४ ॥। 

मैंने कमल की कलियों के मध्य में भरपेट केसर 
खाकर कमल के छातों के मध्यरूप शबय्या में भ्रमरी 
होकर भ्रमर के साथ एकान्‍्त में विश्ञाम किया ॥ ४५ ॥ 

हरिणीयानि में मैंने किरातों द्वारा मर्माहत होकर 
मनोहर नेत्रवाली हरिणी के रूप में ऊचे-ऊंचे शिखरों से 
युक्त रमणीय वनस्थलियों में भ्रमण किया ॥। ४६ ॥ 

तदुपरान्‍्त मैं मत्सी हुई। मत्स्ययोनि में उत्पन्न 
होकर समुद्र के बड़े-बड़े कल्लोलों द्वारा बहती हुई मैं 
दिगृश्रम होनेपर मछुओं के फन्‍्दे में आई भर मछुओं 
द्वारा लाठी आदि से अपने मुँहपर किये गये प्रहारों को 
बड़ी-बड़ी लहरों और कछआओं को पीठ की हड्डीपर गिरने 
से व्यर्थ होते देखा | ४७ ॥। 

पुलिन्दी योनि में चमंण्वती नदी के किनारे मधुर 
स्वर में गान करती हुई मैं सुरत के पश्चात्‌ सारियलों के 
रस का आसव पीती थी ॥ ४८ ॥ 

सारस की योनि में कमलिनी में प्रेमयुक्त भ्रमरी की 
समान निश्चल रहती हुई सुरतकाल के सीत्कार से मधुर- 
ध्वनि करती हुईं यथेच्छ सुरतों से सारसराज अपने पति 
सारस को खूब प्रसन्न किया ॥ ४९ ॥ 


5३१२ 


तालीतमालकुञ्ञ षु तरलानननेत्रया । 
क्षोबप्रेक्षणविक्षोभं: कृत कानतावलोकनम्‌ ॥ ५० ॥ 
कनकस्पन्दसन्दी हसुन्दर रड्भपत्म रे: । 
स्वर्ग॑ध्प्सरोम्बुजिन्याउषशु तोषिताः सुरबट्पदाः ॥ ५१॥ 
मणिकाश्रनमार्णिक्यमुक्तानिकर भ्‌ तले । 
कल्पद्रमवने सेरो युना सह रत॑ं कृतम्‌ ॥ ५२७ 
कल्लोलाकुलकच्छासु लसदूगुच्छलतासु च्‌ । 
वेलावनगुहास्वब्घेश्विरं कुमंतया स्थितम्‌ ॥ ५३॥ 
तरत्तारतरद्भासु. दोलन.. सरसालिनाम्‌ । 
चलच्छदपटालाषु. राजहस्यं मया क्तम्‌ ॥ ५४॥ 
दात्मलदललोलूनामान्दोलनदररिद्रताम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


[ २७. ५० 


मशकस्य मया5इलोक्‍्य दोन मशकया स्थितम्‌ ॥ ५५॥ 
तरत्तारतरज्भगसु चश्नद्वीच्यग्रचुम्बनः । 
अआन्तं शलख्रवन्तीषु जलवञ्जुललोलया ॥ ५६॥ 
गन्धमादनमन्दारमन्दिरि मदनातुराः । 
पतिताः पादयोः पूर्व विद्याधरकुमारका: ॥ ५७॥ 
कीणंकपूरपुरेष. तल्पेषु. व्यसनातुरा । 
चिरं॑ विलुलिता$स्मोन्दुबिस्बेष्विव शशिप्रभा ॥ ५८ ॥ 
योनिष्वनेकविधदुःखशतान्वितासु 
अआन्तं मयोन्नमनसन्नमनाकुलाइनग्या । 
संसारदीघेसरितश्वलया लहर्या 
दुर्वारवातहरिगासरभक्रमेण ॥ ५९ ॥ 


इत्याषे श्राधासिध्रमहारामायण वाल्साकांये उत्पत्तिप्रकरणे लोलाजन्मान्तरवर्णनं नाम सप्रविद्याः सर्गेंः ॥ २७॥ 


मननन्‍तर चचलबदन ओर चचेजनथनावाला भेने 
ताली और तमालो क॑ निकुझजो म मदयुक्त कटाक्ष दर्शन 
से उत्पन्न कामादीपन से पांत का अवकाकन किया ॥५०॥। 

अप्सरा यानिन्ग्रहण कर स्वर्ग मे भा अप्सराख्पी 
कमलिनी ने भ्रमररूपा देवताआं को स्वर्ण के रस के 
सघात क॑ समान मनाहर भज्ूरूपा पिजरो से आलिज्ुन, 
अधरपान आंद क द्वारा आंतशय सन्‍्तुष्ट किया ॥ ५१॥ 

अप्सरा के जन्म म हा मांण, सुवण, माणिक्य, 
मोतियो स जड़ी भूमिवार्ल कल्प-वुक्षो क वनों से पूणं 
मस्पवंत में युवको के साथ रमण किया ॥ ५२ ॥ 

समुद्र का बड़ी-बड़ाी तरज्भरो से आकुल, जल्प्राय 
प्रदेशो स समानन्‍्वत फूला क गुच्छा स शाभत लूताओो से 
वष्टित समुद्र के तटवर्तों बवा का ग्रुफाओं में चरकाल 
तक मैं कच्छपारूप से रहा ॥ ५२॥। 

चचल लहूरियो स पॉरिपृर्ण सरोवरों में मैंने अपने 
चचल वस्त्र क समान शुप्र पक्षा को पडन॑क्तेयोपर कमल 
के भ्रम से बंठे हुए भ्रमरा के झूलन के साधन राजहंसात्व 
का अनुभव किया भाशय यह हू कि में राजहसा बना मेरे 
वस्त्र क समान शुभ्र चंचल परोपर कमल क भ्रम से बैठे 
हुए भँवरों ने झूछा खेला ॥ ५४ ॥ 

झूल रहें एक सेमर के पत्ते में चच्चछ हुए अनेक 
मच्छरो में से एक मच्छर वहां से गिर गया, फर वहां 
न बेठ सकने कारण वह बेचारा झूला खेलन से वाचत 
रहा, उसकी वहू दयनीय भवस्था देखकर मैंन हँख दिया 
था और उस मच्छर की दयनायदशा के संस्कार से 


मरन पर मच्छर बनकर दीनहूं।न दशा में मुझे रहना 
पड़ा, जिस भाव का स्मरण करते हुए प्राणी प्राण का 
त्याग करता है, उसकी वासना से वासित होकर वह 
उसी भाव का प्राप्त होता है, ऐसा गीता में भगवान्‌ 
ने कहा हैयं यं॑ वाषि स्मरन्‌ भावं॑ त्यजत्यन्त 
कलेवरम्‌ ॥ ५५ ॥। 

मैंने जलवेतस्‌ को लीला से यानी जलवेतस्‌ को 
योनी में बड़ी-बड़ी लहुरियों से व्याप्त पर्वतीय नदियों में 
चपल तरज्भीं के भग्रभाग के चुम्बन द्वारा भ्रमण 
किया ॥ ५६॥। 

मैंने गन्धमादन पर्वत पर रहने वाले मन्दरावक्षों के 
कुञ्ज म॑ कामपीड़ित विद्याधर के कुमारों का अपने 
चरणों पर गिराया था, कामपीड़ित विद्याधर कुमारों ने 
मेरा अनेक प्रकार से अनुनय-विनय किया था ॥ ५७ ॥ 

वैस ही विद्याधर कुमारा के वियोग जनित दुःख से 
पीड़ित हाकर मैं कवर के चूण्ं से भरपूर दस्याओं म॑ 
चिरकाल तक वंसे हं। लेटा रहो जैंस चाँदनी चर्द्रबिम्ब में 
लाट-पाट करता है ॥। ५८ ॥। 

तराजू के पे क॒ समान ऊपर उठने ओर ( नीच 
गिरने ) स व्याकुलांचित्त एवं सस्तार रूपी विशाल नदा 
को चच्ल तरखज् स्वरूप मैंने बातहारणी के (वातप्रमा 
नामक एक प्रकार की हारणी जात के ) दुवा रगमनक्रम 
स ( ऐसा ब्रांसांद्ध हैं कि वातप्रमा मृग स्वभावत: वायु 
को गांत के अनुघ्तार सम-विषम प्रदशों म॑ दौड़ता हु, 
उसे काई रोक नहों सकता । ) विविध संकड़ा दु:खों स 
समान्वत अनेक यानिया में भ्रमण किया है ॥॥ ५५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मोकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिश्रकरण में लीहाजन्मान्तरवर्णन 
नामक कुसुमरुता का सत्ताइसवाँ सगे समाप्त ॥ २७ ॥ 


२८. १२ ] 


उत्पत्तिप्रक रणे 


३१३ 


श्ष्य 


श्रोरास उवाच 
वजाड्रसाराद ब्राह्माण्डकुड्याश्विबिडमण्डलातु। 
कोटियोजनसंपुष्टात्‌ कर्थ ते निर्गते बले॥ १ ॥ 

श्रीवर्सिष्ठ उवाच 
क्‍्व ब्राह्माण्डं बव तड््त्तिः क्‍्वाउत्राइसौ वज्ञ्सारता । 
किला5वश्यं स्थिते देव्यावन्तःपुरवराम्बरे ॥ २ ॥ 
तस्मिन्नेव गिरिग्रामे तस्मिन्नेवा5लयाम्बरे । 
ब्राह्मण: स वसिष्टाख्य आस्वादयति राजताम्‌ ॥ रे ॥ 
तमेव मण्डापाकाशकोणक॑ शान्यमात्रकस । 
चतुश्समुद्रपर्यन्त॑ भूत सोष्नुभतवान्‌ ॥ ४ ॥ 
आकाशात्मनि भपीठ तस्मिस्तद्राजपत्तनम्‌ । 
राजसझाउनुभवति स च सा चाप्प्यरुन्धतां ॥ ५ ॥ 
लोलाभिधाना सा जाता तया च ज्ञाप्रिररचता । 


२८ 


श्रीरामचन्द्र जी ने कहा :--वज्त्र के समान दृढ़, 
अनेक करोड़ योजन अच्छी तरह संपुष्ट मध्यभाग वाले 
अत्यन्त सघन ब्रह्माण्ड की दीवार से वे अबलाएँ कैसे 
निकलीं । भाशय यह है कि यह संसार सद्धूल्पात्मक होने 
पर भी स्वप्न दीवार भी तो ध्वप्त काल तक प्रतिरोधक 
होती है, भतः संसार की वासना जब तक ज्ञान के द्वारा 
निवृत्त नहीं होती है तब तक इससे मुक्ति असम्भव 
है ॥ १॥ 

श्रीवसिष्ठजणी ने कहा :--कहाँ ब्रह्माण्ड है, कहाँ 
उसकी दीवार है और कहाँ उसमें वज्त्र के समान कठोरता 
है ? राजमहिषी लीला और सरस्वती देवी दोनों ही 
वस्तुत: उसी अन्तःपुर के शुद्ध आकाश में स्थित 
थीं॥ २॥ 

उसी परव्वेतग्राम में उसी ग्रहकाश में वह वसिष्ठनामक 
ब्राह्मण विदूरथ होकर राज्य के ऐदश्वयें का भोग करता 
है ॥ ३ ॥। 

केवल शून्यस्वछूप मण्डपाकाश के कोने को उसने 
राजा पद्म के रूप में चार समुद्रों से परिवेष्टित भूतल 
समझा ॥ ४ ॥ 

वह वसिष्ठ ओर वह अरुन्धती दोनों उस शून्यस्वरूप 
मण्डपाकाश में चार सागर पर्यन्त पृथिवी, उसमें राज- 
धानीरूप नगर ओर राजधानी में राजप्रसाद का अनुभव 
करते हैं॥। ५।॥ . 

है ० 


ज्ञप्या सह समुल्लडष्य खमाश्चर्यमनोहरम्‌ ॥ ६॥ 
प्रादेशमात्रे नभसि सा तत्रेव गहोदरे । 
ब्रह्माण्डान्तरमासाद्य.. गिरिग्रामकमन्दिरे ॥ ७ ॥ 
ब्रह्माण्डातु परिनिर्गत्य स्वगहे स्थितिमाययों । 
स्वप्नातु स्वप्नान्तरं प्राप्य यथा तल्पगतः पुमान्‌ ॥ < ॥ 
प्रतिभामात्रमेवेततु सर्वेमाकाद्ामात्रकम्‌ । 
न ब्रह्माण्ड न संसारो न कुड्यादि न दूरता ॥ ९ ॥ 
स्वचित्ततेव. कचति तयोस्तादृडःमनोहरम्‌ । 
वासनामात्रसोल्लेखं कव ब्रह्माण्ड क्‍्व संसृतिः ॥ १०॥ 
निरावरणमेवेद॑ ज्ञप्त्याकाशमनन्तकम्‌. ॥ 
किख्ित्‌ स्वचित्तनोश्नं(तं स्पन्दयुक्‍त्येव मारुतः ॥ ११४७ 
चिदाकाशमज्जं शान्‍्तं सर्वत्रव हि सर्वेदा । 
चित्त्वाज्नगदिवा55भाति स्वयमेवा55त्मना55त्मनि ॥१२॥ 


वह अरुन्धती ही लीला नाम की राजमहिषी हुई, 
उसने सरस्वती देवी की उपासना की । वह सरस्वती 
देवी के साथ अद्भुत रमणीय आकाश को हराँघ कर 
ग्रहोदरवर्ती विरूस्तभर आकाश में दूसरे ब्रह्माण्ड में 
गई ॥। ६-७ ॥॥ 

ब्रह्माण्ड से उसमें आकार गिरिग्राममन्दिररूप अपने 
घर में आई। शब्या में सोया हुआ पुरुष जिस प्रकार 
एक स्वप्न को देखता है ॥ ८ ॥ 

आकाश स्वरूप यह सब पभ्रान्तिमात्र ही है, न ब्रह्माण्ड 
है, न संसार है, न दीवार आदि है भौर न दूरी 
है॥ ९॥ 

कहाँ ब्रह्माण्ड है और कहां ससार है ? उनका अपना 
चित्त ही केवल वासनामात्र से उन विविध पदार्थों के 
व्यवहार का स्वरूप धारणकर वैसा प्रसिद्ध होता 
है ॥॥ १० ॥ 

निरावरण और निस्सीम इस चिदाकाश की ही 
उन्होंने अपने चित्त से ब्रह्माण्डरप की कल्पना की । 
उन्होंने चिदाकाश की ही अपने चित्त से ब्रह्माण्डरूप से 
वैसे ही कल्पना की जेंसे आकाश ही स्पन्द के सम्बन्ध 
से वायुरूप से कल्पित होता है ॥। ११ ॥ 

अनादि अविनाशी चिदाकाश ही व्याप्त है। सदा 
सवंत्र वह स्वयं चित्‌ स्वरूप होने से अपने में अपने से ही 
जगतु-सा प्रतीत होता है ॥ १२॥ 


३१४ 
पेन बुद्ध तु तस्येतदाकाशादपि शल्यकस्‌ । 
न बुद्ध येन तस्थेतद्ृप्ञसाराचछोपसम्‌ ॥ १३॥ 
गह एवं यथा स्वप्ने नगरं भाति भासुरम्‌ । 
तमतदसदेवा5न्तश्विद्धाता भाति भास्वरम्‌ ॥ १४ ॥ 
पथा मरौ जल बुद्ध कटकत्व॑ च हेमनि । 
असत्‌ सदिव भातोदं तथा दृश्यत्वमात्मनि ॥ १५॥ 
एवमाकथयन्त्याँं ते ललने ललिताकृतो । 
गहात्‌ निर्ययतुर्बाह्म॑ चारुचडक्रमणक्रमेः ॥ १६॥ 
अद॒श्ये ग्रामलोकेन प्रेक्षमाणे पुरो गिरिम्‌ । 
चुम्बिताकादकुहरं संस्पृष्टादित्यमण्डलमु ॥ १७ ७ 
तानावर्णाखिलोत्फुल्लविचित्रवननिर्मलमु । 
नानानिर्स रनिरक्लादकजद्वनविहड्भमम्‌ 0 १८ ॥ 
विचित्रमझ्नरापुञ्भपिश्लराम्बुदमण्डलम्‌ । 

जिसने उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसकी 
दृष्टि में यह जगत्‌ आकाश से भी शून्य है और जिसने 
नहीं जाना है उसकी दृष्टि में यह जगत्‌ वज्त के समान 
कृठोर पर्वेत के समान है ॥।| १३ ॥। 

वैसे ही असद यह जगतु चिदाकाश में बसे ही प्रतीत 
होता है जैसे स्वप्न में, घर में ही देदीप्यमान नगर 
प्रतीत होता है ॥ १४ ॥। 

वेसे ही असत्‌ यह दृश्य प्रपञश्च आत्मा में उसी प्रकार 
सत्‌-सा प्रतीत होता है जैसे मर्भूमि में असत्‌ जल की 
प्रतीति होती है, जैसे सुवर्ण में अविद्यमान कटकत्व की 
प्रतीति होती है ॥ १५॥। 

वे दोनों सुन्दर छलनाएं इस प्रकार कहती हुई सुन्दर 
गति से घर के बाहर निकल गई ॥ १६।। 

उन्हें ग्रामवासी नहीं देख पाते थे और वे सामने 
के गगनचुम्बी सुूर्यमण्डल को स्पर्श कर रहे पर्वत को 
देख रही थीं।॥ १७ ॥ 

अनेक झरनों की ध्वनि से पूर्ण कलरव ध्वनि वाले 
वन पक्षियों से समन्वित और अनेक रंगों के विकसित 
पुष्पों वाले विचित्र वनों से निमेछठ था ॥ १८॥ 

रंग-बिरेंग के सम्पूर्ण फूले हुए विचित्र बनों से 
निर्मेल था तथा उसमें अनेक झरनों का कलकल निनाद 
हो रहा था भौर वनविहद्भम चहचहा रहे थे। उसमें 
ऊचे-ऊचे वृक्षों की मब्जरियों के पुञ्जों से पिज्जर 
अर्थात्‌ ललाई या भूरापन लिये हुए पीलछेपन से युक्त 
रंग-बिरंग के मेघमण्डल युक्त था, उसमें गुलुच्छलताओं 


योगवासिष्ठे 


ह 


[ २८. १३ 
स्वश्नमच्छगुलुच्छाग्रविश्रान्तवगसारसम्‌॒. ॥ १९॥ 
सारवञ्जुलविस्तारगुप्ताखिलूसरित्तटम्‌ । 
असमाप्रशिलाश्व श्नलतावत्तेनमारुतम्‌ (॥ २० ॥ 
पुष्पाग्रपिहिताकाशकोशकुड्यकवारिदमू_। 
पतद्वीघेसरित्स्नोतःस्फुरन्मुक्ताकलापकम्‌ ॥ २१ ॥ 
चलद्व॒क्षवनव्यूहृवातवेल्लिसरित्तटम्‌ । 
नानावनाकुलोपान्तच्छायासततशीतलम्‌ ॥ २२७ 


अथ ते ललने तत्न तदा दद्शतुः स्वयम । 
ते गिरिग्रामक व्योम्तः स्वर्गेखण्डसिव च्युतम्‌ ॥ २३ ॥ 
रटत्प्रणालीपटले पूर्णपुष्करिणीगणम्‌ । 
हिजः कुचकुचे: कुजत्स्वलोलाश्वश्रकच्छकम्‌ ॥ २४ ॥ 
गच्छद्गोव॒न्दहुड्डारकराला खिलकुझ्कम्‌ू_॥ 
कुझगुल्मकखण्डाड्यं सच्छायाघनशाद्वलम ॥ २५ ॥ 
दुष्प्रवेशाक किरणं दृषन्नोहारधूसरम । 
उदग्रमझञ्जरंपुश्नजटालस्बिशिवान्तरम्‌ ॥॥ २६॥ 
की डालियो में पक्षी और सारपध्त बप्तेरा ले रहे 
थे॥ १९॥ द 

बड़े मजबूत जलवेंतसों की झाड़ियों से नदियों के तट 
पुरक्षित थे, चट्टानों के गड़ढे में पैदा हुई रूताओं को, 
जिन्होंने अच्छी तरह व॒क्षों का अवलम्बन नहीं किया था, 
वायु खूब हिला रहा था, नचा रहा था ॥ २० ॥ 

शिखर के वृक्षों ने, जिनकी आगे-आगे की टहनियां 
फूलों से व्याप्त थीं, आकाश की दीवार के सदृश बादलों 
को ढक रक्खा था । बह रही विशाल नदी का स्रोत ही 
उसको मुक्तामाला था ॥ २१ ॥ 

उस पर्वत के नदीतट हिल रहे वृक्षों के ब॒न्दों से युक्त 
वन-समूह से परिव्याप्त थे, वे सदा वायु से वेष्टित रहते 
थे, उसका प्रान्तभाग विविध वनों से व्याप्त था, बतः 
छाया से सदा ठण्डक रहती थी ॥ २२॥। 

अन्तर उन दोनों ललनाओं ने उस समय वहीं स्वयं 
आकाश से गिरे स्वर्गें के एक भाग के समान रमणीय 
पबृतग्राम को देखा ॥ २३ ॥। 

वहाँ रहठों के चलने का छाब्द हो रहा था और 
कमलों से युक्त अनेक पोखरे बने थे, पक्षियों के कलरव से 
सारा नगर गुलजार था और उसमें क्रीड़ा के लिए बने 
हुए उत्तम निम्नस्थान और जलूप्रदेश थे ॥ २४॥ 

गोचरभूमि में चल रहीं गौओ' के राभने से 
सम्पूर्ण निकुञ्ज शब्दायमान थे, और कुज्जो' झ्ााड़ियो 


२८. ३८ | 


शिलाकुहरवाःस्फाल प्रोच्चलन्मुक्तनिश्चेरे: ..। 
स्मारिताचलनिर्धतक्षोरोदकजलश्रियमू._ ॥ २७ ॥ 
फलमाल्यमहाभारभासुर रजिरद्र॒मेः । 
आनीय पुष्पसम्भारं तिपष्ठ-ड्डरिव सडकुम्‌ ॥ २८ ॥ 
तरत्तरज्भआझाडारकारिमारुतकम्पितः:. _। 
कोणेपुष्पसमावृष्ट. द्रमेरषि. रसाकुले: ॥ २९५॥ 
अशड््तशिलाकूटख्रवदब्बिन्दुटडकृतः । 
किश्वित्कृतरवं॑ गुमेरशड्रंः शड्धितिेः खगः ॥ ३० ॥ 
उत्फाललहरीश्रान्तसोकरास्वादनाकुल: । 
नद्यामुडुपरावत्तेवृत्तिभिविहगर्द तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उत्तालतालविश्वान्तकाकालोकनशड््ितेः..। 
बालें: प्रगोपितामिक्षासण्डं जोर्णस्वभुक्तक: ॥ ३२७ 
छायादार सघन हरीघास के मैदानों से समन्वित 
था ॥। २५ || 

वहाँ सू्यें की किरणें कठिनाई से प्रवेश करती थी, 
वह शिलाओ तथा नीहार से भस्मलिप्त के समान धूसर 
था । उसकी ऊंची-ऊँची मजञ्जरियों से जटा के समान 
लम्बायमान कतिपय शिखाएँ थीं ॥। २६ ॥ 

चट्टानें जल के टकराने से मोती के सदृश बिन्दु 
उछल रहे थे अतः झरने उसमें मन्दराचल से मथे जाते 
हुए क्षीरसागर के जल की शोभा का स्मरण कराते 
थे ॥। २७ ॥ 

फल ओर फूलो से परिव्याप्त होने से अतिशय 
मनोहर लगने वाले आँगन के वृक्षों से वह व्याप्त था। 
वे वक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानों पुष्पराशि को लाकर 
खड़े हो रहे हो ॥ २८॥ 

उसमें चच्चल तरज्भो को मुखरित करने वाले पवनो 
द्वारा हिलाय गये, मकरन्द से व्याप्त वक्ष फूल बरसाते 
थे ।। २९॥ 

बराबर पाषाणों से गिर रहीं जरूकणो' की 
टल्कार ध्वनि से, गुछेल भौर धनुष के शब्द के समान 
होने के कारण, भय के योग्य न होने पर भी भयभीत 
छिपे हुए पक्षिगण उसमें कुछ कलूरव कर रहे थे ॥ ३०॥ 
.. नदी के उत्तुज्जु लहरो में बैठे हुए, तरज्भ के जल 
बिन्दुओ के भास्वादन से शान्तचित्त नक्षत्रों के परिवतेन 
वाले हंसो से वह परिवृत था ॥ ३१॥ 

ऊँचे-ऊंचे तालवक्षों पर बठे हुए कौभो को देखकर 





१. रवाः स्फार इति पाठान्तरम्‌ । 


उत्पत्तिप्रक रणे 


३१५ 
पुष्पशेखरसंभारवसनग्रामबालकम्‌ । 
खर्जूरनिम्बजम्बोरगहनोपान्तशीतलम्‌ ॥ ३३॥ 


क्षोमाग्रहस्ताम्बरया मज्जरीपूर्णकर्णया. 
क्षुक्लोणया क्रान्तरथ्यं ग्रामकीटककान्तया ॥ ३४ ॥ 


सरित्तरड्धसच्भटूुसंरावाश्रुतसंकथम्‌ । 
करमंजाड्यघनत्रासवाजञ्छितकान्तसंस्थितम्‌ 0 २५ ॥ 
दधिलिप्रास्यहस्तांसः. स्निग्धपुष्पलताधर:ः । 


नग्रेगॉमयपड्ुाड्बलिराकुलचत्वरम्‌ ॥॥ २६ ॥ 
तोरशाहलवतलीनां दोलां दोलनकारिभिः । 
तरज्भधवह्मिमानस्थ लेखिकाड्ितसकतम्‌ ॥ ३७४ 
दर्धिक्षोरघनामोदमत्तमन्थरमक्षिकम्‌ । 
कामभुक्तार्थतोद्दाप्पजज राबलबालकम्‌ 0 ३८ 0 


ये हमारे कलेवे को खा न जायें, इस प्रकार श्लित हुए 
बालको के द्वारा प्रांत:काल का खाना पच जाने के बाद 
हम इसे खायेंगे इस बुद्धि से उसमें आमिक्षा छिपाया 
गया था।॥। ३२ ॥ 

उस नगर में बालकों ने फलो के मुकुट आदि सिर के 
आभूषण और बसुत्र पहने हुए थे, उस नगर के आस-पास 
खजूर, नीब, जम्बीर के नित्रिड़ वन थे, वह सदा हीतरू 
रहता था ॥ ३३ ॥। 

उसमें दरिद्र, नीच और आलसी छोगों की स्त्रियां 
अलसी की शाखाओं को ही, सुलभ होने के कारण, वस्त्र- 
रूप में पहननेवाली, बोरों का कर्णफल पहनी हुई एवं 
भूख ओर प्यास से कृश होकर गलियों में घूमती 
थी ॥| ३४ ॥। 

नदियों की लहरो के आपस में टकराने की धवनि से 
लोगो का आलाप सुनाई नहीं पड़ता था, शिल्प आदि 
कार्य करने की दक्षता न होने के कारण भयभीत मूर्ख 
और आलसी लोग एकान्‍्त में बैठना चाहते थे ॥॥ ३५ ॥ 

दही से मुँह, हाथ और कन्धों को पोते हुए, कोमल- 
कोमरू छोटी लताओं को लिये हुए, गोबर और कौचड़ 
में सने हुए बालकों से युक्त नगर के चौतरे भरे 
थे।। ३६ ॥ 

नदी के तटबर्ती सिवार की लताओं को झूले के 
समान हिलनेवाले तरज्ों से बहाये जाते हुए जलू की 
रेखाओं से बालूमय तटभूमि अडद्धित थी ॥| ३७ ॥ 

उसमें दही और दूध की सघन सुगनन्‍्ध से उन्मत्त 


३१६ 
गोमयासिक्तवलयकरनाराक्ृतक्रुधम्‌ । 
धम्मिल्लवलनाव्यग्रत्रस्तत्नीविहसज्जनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
दान्तपुष्पच्छदोत्सन्नपतत्ककुदवायसम्‌ । 

| ४० ॥ 


गहरथ्यागणद्वारकोणक्ररकुरण्टकम्‌ 
गहपाश्वेस्थितश्वश्नकुझः कुसुमितप्रभः । 
प्रत्यपं प्रातरागुल्फमाकीणेक्सुमाजिरस ॥ ४१ ॥ 


चरच्चमरसारड्रजालजड्भलखण्डकम्‌ । 
गुझ्लानिकअसंजातशष्पसुप्रमुगाभे कम ॥ ४२ ॥ 
एकान्तसुप्रवत्सककणस्पन्दास्तसक्षिकम्‌ । 
गोपोच्छिष्टीकृतदधिस्वसक्किस्पन्दिसक्षिकस ॥ ४३ ॥ 
समस्तसझमसंक्षोणमक्षिकाक्षिप्रमाक्षिकम_।! 
फुल्लाशोकद्र॒मोद्यानकृतलाक्षिकमन्दिरस्‌_॥ ४४ 0 


मक्खियाँ मन्थरगति थीं और अपनी अभिलषित वस्तुओं 
को खाने के लिए रो रहे बिचारे पराधीन बालकों का 
मुँह आसुओ की घाराओ' से पर्याकुलित हो रहा 
था ।। ३८ ।। 

दासियो' के हाथ के कछ्छूण गोबर से सने हुए थे, 
उनपर गुस्सा होकर खुले हुए केशो को बाँधने में त्रस्त 
स्त्रियों को देखकर लोग उनकी हँसी कर रहे थे ॥ ३९॥ 

उसमें पहाड़ी कौए श्ान्त मुनियो द्वारा डंडे और 
ढेले आदि से उड़ाने कहीं उन्हें चोट न लग जाय इस 
कारण फूलों या पत्तों द्वारा उड़ाये जानेपर भी पूजा के 
अक्षत खाने के लिए पुनः पुन: उड़ रहे थे। घरो' और 
गलियो के दरवाजो पर उसमें कठिन पीली कटैया के 
पेड़ बखेरे थे ॥ ४० ॥। 

घर के समीप के प्रफुल्लित और शोभायमान गर्तों 
की कुञ्जो' से, प्रतिदिन प्रात:काल आँगनो के ऊपर के 
भागतक फूल बरसाये गये थे ॥ ४१॥। 

उसके जंगल घास चर रहे भाँति-भाँति के मृग और 
पक्षियों से पूर्ण थे, गरुर्जाफल के निकुज्जो में जमे हुए 
घास के हरे-हरे तिनको में मृगो के बच्चे सोये 
थे ।।४२ || 

एकान्त स्थान में सोये हुए बछड़े के एक कान के 
कम्पन से मक्सखियाँ उड़ रही थीं, गोपो' के उच्छिष्ट अर्थात्‌ 
छोड़े हुए दही में और मुंह के आसपास मक्खियाँ भन- 
भना रही थीं ॥ ४३ ॥। 

उस गाँव के सम्पूर्ण घरो' में मधुमविखियो' के द्वारा 
लाया गया मधु संचित किया गया था, और पुष्पित 


पोगवा सिष्ठे 


[ २८. ३९ 


सीकरासारमरुता नित्याद्रविकचद्र मम | 


दस्बमुक्‌लप्रोतसमस्तच्छादनतणभ ॥ ४५॥ 
प्रतिकृत्तलताफुल्लकेतकोत्करपाण्ड रम्‌ । 
वहुत्प्रणालपटलोीरणदूगुरुगुरारवम ॥ ४६॥ 
वातायनगुहानित्यत्सोधविश्वान्तवारिदस__ । 
पुणपुष्पकरिणीपडःक्तिपुर्णराजपथुत्तरम्‌ ॥ ४७ ॥ 

ध्रविटपिच्छायाशोतलामलशाइलम_॥। 
सर्वेदाष्पाग्रवाबिन्दु प्रतिबिम्बततारकम ॥ ४८ ॥ 
अनारतपतत्फुल्छहिमवर्षसितालयम्‌ । 
विचित्रमझ्नरोपुष्पपन्नसत्फलपादपम्‌ ॥ ४९ ॥ 
गहकक्षान्तरालीनसेघसुप्रचिरण्टिकम्‌ । 
सोधस्थमेघविद्युल्धि रनादेयप्रदोपकम्‌ 0 ५० ॥ 
अद्योक के वनों में छाहु से रड्जित सुन्दर क्रीडामन्दिर 
बने हुए थे ।। ४४ ॥। 


छोटे-छोटे जलकणो की झड़ी लगानेवाले बायु से 
नित्य आदर होने के कारण प्रफुल्ल सभी वृक्ष फूलो के 
भारसे लदे थे, कदम्बो' की कलियो से उसके सम्पूर्ण 
छादन तृण ओतप्रोत थे ।। ४५ ।। 

सम्पूर्ण गाँव केतकी के फूलने में बाधक लताओ के 
काटने के कारण निर्बाधरूप से फूले हुए केतकियों के 
समूह से सारा गाँव सफेद हो रहा था। उस ग्राम के 
विशेष में जल की नाली द्वारा गुरु-गुरु शब्द करता 
हुआ जल बह रहा था ॥ ४६॥। 

मेघमण्डल उसके झरोखो से निकलकर बड़ी-बडी 
अट्टालिकाओ में विश्राम लेते थे। जल से लबारूब भरे 
हुए अनेक पोखरो में पूर्ण चन्द्रमा के समान खिले हुए 
कमलों से उसकी असीम शोभा हो गई थी ।। ४७ ॥। 

उसमें सघन वृक्षों की छाया से शीतरू साफ सुथरे 
हरे मैदान थे और सम्पूर्ण हरी-हरी घास के सिरोंपर 
व्याप्त ओस की बूंदों पर तारों का प्रतिबिम्ब पड़ रहा 
था| ४८ ॥ 

लगातार गिर रहे खिछे फूलों की वृष्टि से और 
हिमबुष्टि से उस ग्राम के सब मकान सफेद हो गये थे 
और उस ग्राम के सभी वक्ष भाँति-भाँति की मझ|।जरियों, 
फूलों, पत्तों और सुन्दर फलों से छदे थे ॥ ४९ ॥ 

उसमें घर की कोठरी के अन्दर छिपे हुए बादलों में 
विजली के प्रकाश के कारण ब्रट्टालिकाओं में सोई हुई 
युवतियों को दीपक की आवश्यकता नहीं होती थी ॥५०॥ 


२८. ६० ] 


कन्दरानिलभाडूपरघनधघुंधुममण्डपम्‌ । 


चरच्चकोरहारीतहरिणीहारिमन्दिरम्‌ ॥ ५१ ७ 
उन्निद्रकन्दलोद्ान्तमांसलामोदमन्ध रः । 
मरुद्धिमन्दमावातुमारब्धेलीलपल्लवम्‌. _॥ ५२॥ 


लावकालापलीलायामालीनललनागणम्‌. । 


कोककोकिलकाकोलकोलाहलसमाकुम्‌ ॥ ५३ ॥ 
शालतालमालाब्जनीलतत्फलमालिनम्‌ । 
वललीवलयविन्यासविलासवलितद्ग॒मम्‌ ॥ ५४ ॥ 


आलोलपलल्‍्लबलतावलितायनाना- 
घुत्फुल्लकन्दलशिलोन्श्रसुगन्धितानाम्‌ । 
तालीतमालदलताण्डवमण्डपाना- 
मारामफुल्लकुसुमद्रमशीतलानाम्‌ ॥ ५५॥ 


साराववारिचलनाकुलगोकुलाना- 
मानीलसस्यकुसुमस्थलशोभितानाम्‌ । 

तीरदुमप्रकरगुप्तसरि द्रयाणां 

नीरन्प्रपुष्पितलताग्रवितानकानाम्‌ ॥ ५६॥ 


उस गांव में सब घर गुफाओं की वायु के झंकार से 
मेघ के समान गरजते थे, घरों के आसपास चकोर, 
हा रीत और हरिण घूमने के कारण वे बड़े मनोहर दिखते 
थे ॥ ५१॥ 

खिले हुए कन्दल-पुष्पों से निकली हुई अतिशय 
सुगन्धि से परिपूर्ण मन्द-मन्द बहने के लिए उद्यत वायु 
द्वारा उसके वृक्ष और लताओं के पललव चच्चल थे ॥५२॥। 

सुग्गा, मैना और लवा की क्रीड़ा में ललनाएँ तल्‍लीन 
थी । चक्रवाक, कोयल, पहाड़ी कौओों के कोलाहल चारों 
ओर परिव्याप्प्र था ॥ ५३ ॥ 

साल, ताड, तमाल और कमल तथा उनके नीले 
फलों का, जिधर देखो उधर, ताँता बंधा था। वहांपर 
वक्ष-छताओं के वलयाकार वेष्टन से स्वेथा आबडद्ध 
थे ॥ ५४ ॥ 

उक्त गिरिग्राम के मन्दिरों की शोभा का पूर्णहप से 
वर्णन कौन कर सकता है ? पवेतीय ग्राम के ग्रह चच्चल 
पलल्‍लववाली असंख्य लताओं के सन्ताप के आश्रय थे, 
खिले हुए कन्दल के फूलों की सुगन्धि से सराबोर थे, 
उनके मण्डपों में ताली, तमाल आदि के पत्ते नाचते थे, 
बाग में खिले हुए फूलों के वृक्षो' से उनमें बड़ी ठण्डक 
रहती थी ॥ ५५ ॥ 

वे उनकी गोौएँ रंभाती हुईं जल में तैरने में आकुल 
थीं, उनके आसपास चारो ओर के रहलहाते हुए हरे- 


उत्पत्ति प्रकरणे 


३१७ 


उद्यानकुन्दमकरन्दसुगन्धितानां 
गन्धान्धषट्पदकुलान्तरिताम्बुजानाम । 
सोन्दर्यतजितपुरन्दरमन्दिराणां 
राजीवराजिरजसा55रुणिताम्बराणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
रहोवहद्गिरिनदीरवघर्घराणां 
कुन्दावदातजलद्य्यतिभासुराणामू । 
सोधस्थितोलहलसितफुल्ललतालयानां 
लोलावलोलकलकण्ठविहड्जमानाम 


उल्लासिकौसुमदलास्तरणस्थयुना- _ 
मापादमावलितमाल्यविलासिनीनाम्‌ । 

सर्वेत्र सुन्दरनवाडःकुरदन्तुराणां 
दोभोल्लसद्व रलताकुलसा्ग णानाम्‌ 

सजञ्नातकोमललतोत्पलसडःकुलानां 
तिष्ठत्पयोदपटसंवलितालयानाम्‌ू_। 


नोहारहारहरितस्थलविश्रुतानां 
सौधस्थमेघतडिदाकुलिताड्ुनानामू ॥ ६० ॥ 


हरे धान के खेतों और फूलों के बगीचों से उनकी शोभा 
कहीं अधिक बड़ गई थी, तट के वृक्षों की कतार से नदी 
का प्रवाह छिप गया था, फूली हुई सघन छलताओं के 
अग्रभाग ही उनके वितान (चेँँदवे) थे ॥ ५६ ॥ 

बगीचों के कुन्द-पुष्पों के मकरन्द की (पुष्प रस की) 
भीनी-भीती स॒गन्ध से सुगन्धित थे, सुगन्धि से अन्धे बने 
प्रमरों ने गिरिग्राम के घरों के आस-पास के कमलों को 
आच्छन्न कर दिया था, उन घरों ने अपनी सुन्दरता से 
इन्द्र भवन को नीचा दिखा दिया था, कमलों के पराग से 
उन्हों ने आकाश को सुनहला बना दिया था ।॥। ५७ ।। 

वेग से बह रही गिरि नदी का घर-घर शब्द बसा 
रहता था, कन्द पुष्प के समान सफेद मेघों की छवि से 
वे देदीप्यमान हो रहे थे, अठारियों पर आरूढ़ फूली हुई 
विशाल लहृताओं के वे आश्रय थे, उन घरों में परस्पर 
क्रीड़ा से चच्चल मधुर ध्वनि वाले पक्षियों का भावास 
था ।॥ ५८ ॥। 

तुरन्त खिले हुए पुष्पों की पंँखुरियों से युवकों की 
शय्या पूर्ण थी, स्त्रियां पेर के अँगूठें तक लटकी हुई 
मालाएँ पहने हुई थीं, सभी जगह सुन्दर-सुन्दर नूतन 
अडकुर उगे थे, जिनसे वे घर दन्तुल से ( जिसके छोटे- 
छोटे दाँत निकले हों ऐसे ) प्रतीत होते थे अत्यन्त 
सुशोभित सुन्दर लत्ताओं से सरकण्डे घिरे थे ॥ ५९॥ 

उगी हुई कोमर-कोमलर छताओं और कमरों की 


॥ ५८ ॥॥ 


॥ ५० ॥ 


३१८ योगवासिष्ठे [ २८. ६१ 
नीलोत्पलोटलसितसोरभसुन्दराणां कोलाहुलाकुलकुलायकुलाकुलानां 
हुड्डा रहारिहरितोन्सुखगोकुलानाम्‌ू_। कुल्याकुलाकलकलाश्रुतसंकथानाम्‌_ ॥ ६२॥ 
विश्रव्धमुग्धवृुगसारगहाजिराणा- मुक्ताफलप्रकरपुन्द र बिन्दुपात- क्‍ 
मुन्तृत्यवहिघतसीकरनिर्शभराणामू_ ॥६१॥ शोताबिलद्रमलतातृणपल्लवानाम्‌ । 
सोगन्ध्यमत्तपवनाहतविक्लवानां लक्ष्मीमनस्तमितपुष्पविकाशभाजा 
वप्रौषधिज्वलनविस्पृतदीपकानाम्‌ । शकक्‍्नोति कः कलयितुं गिरिसन्दिराणाम्‌ ॥ ६३॥ 
इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपास्याने गिरिग्रामवर्णनं 
नामाषइष्टाविदवः सर्गे: ॥ २८ ॥ 


उनमें भरमार थी, स्थिर मेघरूपी वस्त्रों से घरों के 
कमरे आच्छादित थे, भोस की बूदरूपी मोतियों की लरो' 
से युक्त हरी घास के मैदानों से जहां तहां उनकी बड़ी 
स्याति थी, अटारियो' में रुके हुए मेघ-की बिजली से 
उन घरो' की स्त्रियां आकुछ हो रही थीं।॥। ६० ॥ 

नील कम्मलो से सुगन्धि से उनकी सुन्दरता कहीं 
अधिक बढ़ गई थी, वहां की गौएँ रंभाने से बड़ी भली 
लगने वाली और हरी घास को चरने में संलग्न थीं, 
घर के आँगन में सुन्दर मृग निदशड्धू आ जा रहे थे, 
उक्त घर निबिड़ जल-बिन्दुओ की वृष्टि करने वाले 
झरनो से युक्त थे, अतएवं वृष्टि की भ्रान्ति से उनमें 
मयूर नृत्य कर रहे थे ॥| ६१॥। 


वे सुगन्धि के समान भ्रान्त पवन से ताडित विकल 
हो रहे थे, दीवारो में उगी हुई ओषधिरूपी ( ज्योति- 
लतारूपी ) अग्नि बे घर दीपको को भूल गये थे, 
ओषधियो' से ही उनमें दीपको' का काम चल जाता था, 
पक्षियों के कलरव से परिपूर्ण अनेक घोसलो से वे घर 
व्याप्त थे, सैकड़ो' झरनो' के अविरत कलूरव से लोगों' 
की बोल-चाल छिप गई थी ॥ ६२ ॥ 

मोतियों की लरी के समान सुन्दर बिन्दुओं' के 
गिरने से उनके सम्पूर्ण वृक्ष, लता, तृण और पल्लव 
शीतल थे और उनमें फूछो' का विकास कभी बन्द नहीं 
होता था ऐसे गिरिग्राम के मन्दिरों की शोभा का वर्णन 
कौन कर सकता है ? ॥ ६३ ॥ 


. इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान में 
गिरिग्रामवर्णन नामक कुसुमछूता का अट्टाइसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २८ ॥ 


रे 


वसिष्ठ उदाच 
तत्र ते पेततु्ेव्यों ग्रामेष्न्तःशोतलात्मनि । 
भोगमोक्षश्रियों जानते पुंसोव विदितात्मनि ॥ १ ॥ 
कालेनतावता लीला तेनाइभ्यासेन साइभवत्‌ । 
शुद्धन्नातेकदेह त्वात्‌ त्रिकाठलामलदशिनो ॥ २ ॥ 


सुशीतल सुरम्य उस गिरिग्राम में वे दोनों देवियाँ 
उसी प्रकार पहुँचीं जसे आत्मज्ञानी अतएवं शान्त पुरुष में 
भोगश्री और मोक्षश्री प्राप्त होती है ।। १ ॥। 
इतने समय में उक्त अभ्यास से लीछा केवल शुद्ध 
जश्ञानरूप देहवाली होने के कारण भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तेमानर्प तीनों कालों को भछी-भांति देखनेवाली हो 


अथ सस्‍्मार सर्वास्ताः प्राक्तनोः संसतेगंतोः । 


सा स्वयं स्व॒रसेनव प्राग्जन्ममरणादिकाः ॥ ३ ४ 


लीलोवाच 


देवि ! देशमिमं दृष्टवा त्वत्प्रसादातु स्मरास्यहम्‌ । 


इहतत्प्राक्तनं सर्व चेष्टितं चेष्टितान्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 


गई थी ॥ २ ॥ 
इसके बाद उसे संसार की प्राक्तन जन्ममरणहछप 
सम्पूर्ण गतियों का अनायास ही स्मरण होने लूगा ॥ ३ ॥ 
लीला ने कहा :--है देवि ! इस देश को देखकर 
आपकी कृपा से मैं यहांपर अनेक पूर्व-जन्मों की सब 
विविधष्न चेष्टाओं का स्मरण करती हूँ ॥ ४ ॥ 


२९. १६ | 


इहाभवमहं जोर्णा शिरालाड़री कृशा सिता । 


ब्राह्मणो.. शुष्कदर्भाप्रभेदरुक्षकरोदरा ॥ ५॥ 
भतुंः कुलकरी भार्या दोहमन्थानशालिनो । 
माता सकलपुत्राणामतिथोनां. प्रियद्धारोी ॥ ६ ॥ 
देवद्ििजसतां भक्ता सिक्ताड्नी घृतगोरसः । 
भर्जनोचरुकुम्भादिभाण्डोपस्करशोधिनो ७ ॥ 
नित्यमन्नलवाक्तेककाचकम्बुप्रकोष्ठका । 
जामातुदुहित॒भ्रातृपितृमातृप्रपुजनी ॥ ८ 0 


आदेह॑ सप्मभृत्येव प्रक्षोणगदिनयामभिनों । 
वाचं चिरं चिर॒मिति वादिन्यनिशमाकुला ॥ ९ ॥ 
का5हुं क. इव संसार इति स्वप्नेः्प्यसंकथा । 
जाया श्रोत्रियमृढस्थ तादुशस्येव दुधयः ॥ १० ७ 


एकनिष्ठा. समिच्छाकगोमयेन्धनसञ्बये . । 


पृ्व॑ में यहांपर सूखे हुए कुशों के अग्रभाग से जज॑रित 
हथेली वाली सफेद बालों वाली नशों से परिव्याप्त कृश 
शरीर वुद्धा ब्राह्मणी हुई थी ॥ ५॥ 

पतिदेव के कुल की वृद्धि करनेवाली भार्या, अनेक 
बच्चों की माता और अतिथियों का सत्कार करनेवाली 
द्चिमन्थन मे तत्पर ग्रृहिणी थी ॥ ६॥ 

मैं देवता और सन्त महात्माओ की भक्त थी और 
दही-दूध से लथपथ शरीर मैं भात पकाने की बटलोही 
यज्ञ-चरु को पकाने के पात्र, अन्यान्य पात्रों और सामग्री 
को मांज, धो-पोंछकर साफ-सु थरा रखने वाली थी ॥। ७॥ 


सदा अन्न से सनी हुई एक कांच की चुड़ी से युक्त 
कलाई बाल, जामाता, बेटी, भाई, पिता ओर माता की 
सदा पूजा अर्चा में तत्पर थी ॥ ८ ॥ 

जब तक शरीर था घर के ही काम-धाम में मेरे 
दिन-रात बीतते थे । मैं पुत्र, बहू और नौकर-चाकरो से 
शीघ्र काम करने के लिए तुमन क्यो देरी रूगाई, तुम 
क्यो बिलम्ब कर रहे हो यह वचन कहती रहती थी 
ओर स्वयं दिनरात काय॑ में व्यग्र रहती थी ।। ९ ॥। 

मैं कोन हूँ और यह संसार कहां तक सच्चा है ? 
इस बात का कभी स्वप्न में भी मैंने विचार नहीं किया 
था। मेरे पतिदेव भी मेरे ही समान घर में अत्यन्त 
भासक्त थे, उनकी बुद्धि विशुद्ध नहीं हुई थी, वे शुद्ध 
क्षत्रिय थे ॥| १० ॥ 

मैं समिध, शाक और कण्डो के संग्रह में नित्य दत्त- 


उर्त्पत्ति प्रक रणे 


२१९ 
म्लानकम्बलसंबीतशिरालकृद्गात्रिका ॥ ११ ॥ 
तर्णकीकर्णजाहस्थकृमिनिष्कासतत्परा । 
गहशाकायनासेकसत्वराह्ृतकर्प रा ॥ १२॥ 
नीलनोरतरज्भान्तत॒गर्तापतर्ताणका | 
प्रतिक्षणं गह॒द्वारइ॑तलेपनवर्णा. ॥ १३॥ 
नोत्यर्थ गृहभृत्यानामादीनकृतवाच्यता  । 
मर्यादानियमादब्धेवेंलेवाईनिशमच्युता. ॥ १४॥ 
जीर्गपर्णसवर्णेककर्णदो लाधिरूढया । 
काष्ठताड्यजराभीतजोववृत्वेव. चिह्धिता ॥ १५१ 


श्रीवसिष्ठ उवाच _ 


इत्युक््वा सन्चरन्ती सा शिखरिग्रामकोटरे । _ 
सद्नरन्त्या सरस्वत्या दर्शयामास सस्मयम्‌ ॥ १६॥ 


चित्त रहती थी। मेरा नस स भरा हुआ दुबला-पतला 
दारोर मैले कम्बल से ढका रहता था। मैं कभी बछिया 
की कनपटी के कीड़े निकालने में तत्पर रहती तो कभी 
घर के पास के शाक के सेतों का सींचने क॑ लिए सीचने 
वाले नौकरों को पुकारती थी ॥ ११, १२॥ 


जल को हरूद्टरो के प्रान्त भाग के तटो' पर उगे 
हुए हरी हरी घास के तिनको से बछियो' की तृथ्त करती 
हुई प्रतिक्षण धर के दरवाजे पर लेपन और एपन दिया 
करती थी ॥ १३ ॥ द 


घर के विनय, सदाचार आदि नौकर को सिखाने 
के लिए कुछ देन्य के साथ ( 'ऐसे लोगो' के घर में इस 
तरह के अविनीत नौकर-चाकर कंसे रहते है' ऐसा लोग 
कहेंगे ) इस प्रकार निनन्‍्दा का दिग्दशंन कराया करती 
थी। मर्यादा के नियमरूप सागर की वेला के समान 
में स्वयं कभी-भी अपने कतंव्य से भ्रष्ट नहीं होती थी, 
इस प्रकार अपने चरित्र से भी उन्हें शिक्षा दिया करती 
थी ॥ १४॥। | 

पुराने पत्ते के समान वाले शरीर का एक कान, 
शिर के कम्पन से झूलने के कारण, झूछा स्वरूप उसमें 
चढ़ी हुई-सी, टेकने की लाठी के उठाने पर उससे ताड़न 
करने के लायक बुढ़ापे से भयभीत, अन्तिम जीवन की 
अन्तिम वृत्ति से चिह्नित के समात हो गई थी ॥ १५॥ 


श्रीवसिष्ठ ने कहा :--- 
यह कहकर पर्व॑तग्राम के मध्य में भ्रमण करती हुई 


३२० 


इयं. से पाटलाखण्डमण्डिता[ष्पवाटिका । 
इयं में पुष्पितोद्यानमण्डपाशोकीवाटिका ॥ १७ ॥ 
इयं. पुष्करिणी तीरब्रमग्रन्थिततर्णका । 
इये सा काणकानाम्नों तणिका मसुक्तर्पाणका ॥ १८४ 
इये सा मेइलसाकीर्णा वराकी जलहारिका । 
अद्याष्ट्रमं दिन॑ बाष्पक्लब्नाक्षे! परिरोदिति ॥ १९॥ 
इह देव ! सया भुक्तमिहोषितमिह स्थितम्‌ । 
इह॒ सुप्रमिहा$5पंतमिह_ दत्तमिहा5डहतम्‌ ॥ २० ७ 
एष मे ज्येष्ठद्र्माख्यः पुत्रों रोदिति मन्दिरे 
एषा मे जद्भले धेनुर्दोग्ल्ों चरति शाइलम्‌ ॥ २१ ॥ 
गृहे. वसन्‍्तदाह्षय रुक्षक्षरविधुत्रम्‌ । 
स्वदहिव पच्चाक्ष पश्येम॑ प्रधर्भ समस ७ २२ 
तुम्बंलताभिरुग्राभिः पुष्टाभिरिव वेष्टितम । 
लाला न घूम रही सरस्वतंा देवी का विस्मयपूवेक 
दिखलाया ॥ १९ ॥। 

हूं दांव, पाटल वृक्षों से अत्यन्त सुशोभित यह मेरी 
पुष्पवांटका है। यह मेरी उद्यान मण्डप की अज्योक- 
वाटिका खिलो हुई हू ॥ १७ ॥ 

तट के वृुक्षा म बंध हुए बछड़ा वाला यह मेरा 
तालाब है, मर वियाग जन्य दुःख से घास को छाड़ 
हुई यह काणिका नाम को मरा बाछया है ॥ १८ ॥ 

मेरे वियाग जन्प दुःख से आलस्यपुर्ण धूलिधूर्सारत 
यह दान मेरी पाना भरन वालों हू, आठ [दता से 
अश्रु परिव्याप्त रो रहो है ॥ १९॥। 

हे देवि ! यहां पर मैंन भोजन किया। यहां पर 
निवास किया, यहा पर मैं बंठा, यहां सोई, यहां जल 
पिया, यहां दिया और यहां फू, अन्न आदि 
लाई ॥। २० ॥ 

यह मेरा ज्येष्ठ शर्मा नामक पुत्र घर में रो रहा है । 
यह मेरी दुधार गाय जंगल में हरी घास चर रही 
है ॥ २१॥ 

वसनन्‍्त के आरम्भ में होली जलाने के लिए बनाया 
गया, भस्म से विधूसर, पांच खिड़कियो वाला यह 
बरामदा पांच ज्ञानेन्द्रियों से युक्त मेरी देह के समान 
मेरा प्रिय है इसे देखो ॥-२२॥ 

स्वयं चढ़ाकर पाली हुई कडुएलौकी की रूताओ से 
छत में वेष्ठि बड़ी-बड़ी नसों से वेष्टित मेरे शरीर के 


१, शोकपेटिकेति पाठान्तरम्‌ । 


योगवा सिष्ठे 


| २९. १७ 


सहानसस्थानसिदय सम देहमिवाध्परम्‌ ॥ रहे ॥ 
एते रोदनताम्राक्षा बन्धवों भुवि बन्धनम्‌ । 
अद्भदापितरुद्रेज्षा. आहरन्त्यनलेन्धनम्‌ ॥ २४ ७ 
अनारतं शिलाकच्छे गुच्छाच्छोटनकारिभिः । 


तरज्वें४ड.- स्थगिताकारं स्पृष्टतीरलतातलेः ॥ २५॥ . 
सोकराकोणणपर्यन्तशाह्लस्थलसल्लतेः । 
शिलाफलहकास्फालफेनिलोत्पलसोीकर: ॥ २६॥ 
तुषारं।कृतमध्याह्वनदिवाकरकरोत्कर: । 
फुल्लपृष्पोत्करासारप्रगादोत्कतदद्व मे: ॥ २७४ 


विद्रमेरिव. संक्रान्तफुल्लकिशुककान्तिभिः 
व्याप्रया पुष्परादं(नां समुल्लासनकारिभिः ॥ २८ ७ 
उद्यमानफलाप्रसुव्यग्रग्रामबालया ॥ 
महाकलकलावत्तमत्तया ग्रामकुल्यपया 0७ २५ ॥ 
सद॒श यह रसोई घर है ॥ २३ ॥ 

भुजाओ रुद्राक्षो की धारण किये हुए ससार में 
मेरे वन्धन स्वरूप बन्ध्ुबान्धव, अग्नि ओर काष्ठ छा 
रहे हैं, सदा रोने के कारण इन बेचारो की भाँखें छाल 
हो गई है ॥ २४ ॥। 

जो कि शिल्ामय तट भूमि में फूलो के ग्रुच्छों को 
सदा टक्कर देने वालो, तटवर्ती छताओ के पत्तों को _ 
छूने वाली यह ग्रहमण्डप है ॥ २५ ॥ 

यह आस-पास के हरे मैदानो तथा सुन्दर छृताओ 
को जलकणो से व्याप्त करने वाली एवं शिल्ला पर 
टक्कर छगने से फेनथुक्त गौर नीलूकमल के गन्ध से 
सुवासित जलकणो से पूर्ण लहरो से ढका हुभा 
है ॥ २६९ ॥ 

मध्याज्ञ रवि की किरणों को भी वर्फ के समात 
शीतल करने वाले, फूले हुए फूला की राशि पर मँडराने 
वाले भ्रमरो के गुंजन से उत्कण्ठित ऐसे मध्य में 
संनिविष्ट फूले हुए पलाश वृक्षों की कान्ति से समन्वित 
मूंगों के वृक्षा के समान प्रतीत होने वाले पुष्प राशि का 
विकास करने वाले तट प्रान्त के वक्षों से व्याप्त ग्रामीण 
नहर है ॥ २७-२८ ॥ 

जिस नहर के प्रवाह में बह रहे आम्र आदि फलो' 
को लेने में ग्रामीण लड़कियाँ अतिब्यग्र हैं। प्रचुर कलकल- 
शब्द करने वाली जलभौरियो' से मदमत्त-सी प्रतीत 
होती है ॥॥ २९॥ 


२९, ४४ ] उत्पत्तिप्रकर णे ३२१ 
वेष्रितस्तरलास्फालजलधौततलोपल:ः.. .। तद्देवि. भर्तेनगरं पुनर्गन्तुं ममेप्सितम्‌ । 
घनपत्रतरुच्छन्नच्छायासततशीतलः 0 ३०॥ तदेहि तत्र गच्छावः कि दूरं व्यवसायिनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अयमालक्ष्यते फुल्ललतावलनसुन्दर: । श्रीवसिष्ठ उवाच 
दलद्गुलुच्छकाच्छन्नगवाक्षी.. गुहमण्डपः ॥। २१॥ इत्युक्त्वा प्रणता देवीं सा प्रविश्या5शु मण्डपस्‌ । 

अत्र मे संस्थितो भर्ता जीवाकाशतया5कृषृतिः । विहड्डीव तथा साक॑ पुप्लुवेषसिनिरभ! नमः ॥ ३९ ॥ 
चतुःसमुद्रपर्यन्तमेखछाया.. भुवः पति: ॥ ३े२॥ प्िन्नाज्षनचयप्रख्यं सौस्‍्येकार्णवसुन्दरम्‌ । 
आस्मृतं पूर्वमेतेन किला5असोदर्भिवाजिछितस्‌ । नारायणाड्रसदृघं भुड़पृष्ठामलच्छवि ॥ ४० ॥ 
शीक्र स्थामेव राजेति तोब्रसंवेगर्धमिणा हब -अलमोगवतिकसए वलस्क्मवान “लेजो 
दिनेरष्टभिरेवाश्सा_ तेन राज्यं समृद्धिमत्‌ । सौरमार्गसथा55क्रम्प. चन्द्रसाग्गंमतीत्य च्‌ ॥ ४१ ॥ 


चिरकालप्रत्ययदं॑ प्राप्तरवानू परमेश्वरि ) ॥ रे४ ॥ 
अन्नाइसौ भर्त्तुजीबो से स्थितो व्योस्नि गहे नृपः । 
अदृश्यः खे यथा वायुरामोदो वाइनिले यथा ॥ ३५॥ 
इहैवाइब्बुछ्ठमात्रान्ते तद्व्योस्न्येव पद स्थितम्‌ । 
मद्भतुराज्यं समवगतं॑ योजनकोटिभाक्‌ ७ ३२६॥ 
आवां खमेव ससस्‍्थं च भर्त्राज्यं ममेश्वरि ! । 
पूर्णा सहस्न: शलानां महामायेयमातता ॥ ३७ ॥ 

जिस नहर के वेष्टित तीब्र प्रवाह वाले जल से 
जिसके पत्थर धुले हुए हैं, सघन पत्ते वाले बृक्षो की 
निविड़ छाया से जो सदा शीतलरू है और फूली हुई 
लताओ' के परिवेष्टन से बड़ा सुन्दर प्रतीत होता है भोर 
खिल रही गुलुच्छछता से जिसकी खिड़कियाँ आच्छन्न 
हैं ऐसे गहमण्डप हैं ॥| २०-२१ ॥ 

इसमें भी चार सागर पयय॑न्त पृथिवी के स्वामी मेरे 
पतिदेव जीवाकाश होने के कारण निष्क्रिय होते हुए 
रहते थे ॥ ३२ ॥। 

हाँ, मुझे स्मरण हुआ कि दृढ़ संकल्प वाले इन्होंने 
पहले मैं शीघ्र ही राजा होऊ, ऐसी कामता की थी ॥३३॥। 

हे परमेश्वरि ! आठ ही दिनो' में इन्होने चिर काल 
की प्रतीति देने वाले समृद्धिशाली राज्य को प्राप्त किया 


था। २४ ॥। 
इस घर के आकाश में यह मेरे पति का जीव राजा 


वैसे ही रहता है जैसे आकाश में वायु और वायु में 
सुगन्धि अदृश्य होकर रहती है ॥ ३५ ॥ 

यहीं अड्युष्ठमात्र यरहाकाश में ही स्थित स्थान को 
अ्म से मैंने करोड़ो योजन विस्तृत मेरे पति का राज्य 


समझा ।॥। २६ || 
हे परमैश्वरी ! हम दोनो चिदाकाश ही हैं, हजारो 


4. 'सित्तिमं' इति प 'सितिमं इति पाठान्तरम्‌ । 
४९ 


श्रुवमार्गोत्तरं गत्वा साध्यानां मार्गमेत्य च । 
सिद्धानां समतंत्योवोम्ुल्लडमध्य स्वर्गेमण्डलस्‌ ॥ ४२॥ 
ब्रह्मलोकोत्तरं गत्वा तुषितानां च मण्डलमु । 
गोलोक॑शिवलोक॑च पितृलोकमतोत्य चर ॥ ४३४ 
विदेहानां सदेहानां लोकमुत्तोर्य” दुरगम । 
दूराद्‌ दूरमथों गत्वा किचिदृबुद्धा बभूव सा ॥ ४४॥ 
पहाड़ों से पूर्ण आकाश में स्थित मेरे पतिदेव का राज्य 
है, यह विपुल माया का विस्तार है ॥ ३७॥ 

हे देवि ! पति के नगर में पुनः जाने की मेरी इच्छा 
है, इसलिए आइये वहां चलें। उद्योग सम्पन्न व्यक्तियों 
के लिए क्‍या दूर है ? ॥ ३८ ॥। 

श्रीवसिष्ठ जी ने कहा :--देवी से नतमस्तक हुई 
लीला यह कहकर शीघ्र ही ग्रहमण्डप में प्रवेश कर देवी 
के साथ चिड़िया के समान तलवार के तुल्य नीले 
आकाश में उड़ गई ॥ ३९ ॥ 

पीसे हुए अज्जन के ढेर के सदुश इयाम, निमश्चल 
सागर के समान सुन्दर भगवान्‌ श्रीविष्णु की अज्भ कान्ति 
के सदृश इयामर, भंवरे की पीठ के सदुद्य निर्मेल कान्ति 
बाले मेघ मार्ग को लाँघकर, प्रवह, आवह आदि उनचास 
बायुओ के लोक को अतिक्रान्त कर, सूर्यमा्गं और चरद्र- 
मार्ग को पार कर धश्रुवछोक के ऊपर साध्यो' के लोक में 
आकर, सिद्धों के लोक को पारकर, स्वगरेमण्डल जाकर, 
पारकर, ब्रह्मलोक में जाकर नित्यसन्तुष्टो' के छोक 
अर्थात्‌ वैकुण्ठ में पहुँचकर, क्रमश: गोलोक, शिवल्ोक 
ओर पितृकोक का अतिक्रमण कर, विदेह और संदेह 
मुक्तों के अतिदूरवर्ती छोक को पार कर अत्यन्त दूर 
जाकर वह लीला कुछ प्रबुद्ध हुई ॥| ४०-४४ ॥ 


२. लोकानुत्तीयं' इति पाठान्तरम्‌ । 


३२२ 


पश्चादालोकयामास समतीत॑ नभस्थलूम्‌ । 
यावन्न किश्विच्चद्धाकताराद्यालक्ष्यते ह्यथः ॥ ४५४७ 
तमस्तिमितगस्भी रमाशाकुहरपुरकम्‌ । 
एकार्णवोदरप्रख्यं शिलोदरघनं स्थितम्‌ ॥ ४६॥ 
लोलोवाच 
तद्ेंवि ! भास्करादीनां क्वाइधस्तेजो गतं बद 
दिलाजठरनिष्पन्द मुश्ग्राह्मयूं तमः कुतः ॥ ४७१ 
श्रीदेव्युवाच 
एतावतोमिमां व्योम्तः पदवोमागता5$सि भो 
अर्कादीन्यपि तेजांसि यतो दृश्यन्त एव नो ॥ ४८ 0 
यथा महान्धकृपाधः खतद्योतों नाअ्वलोक्यते । 
पृष्ठगन तथेहास्तो नाइधः सुर्योश्वलोच्यते ॥ ४९॥ 
लीलोवाच 
अहो नुपदवीं दूरमावामेतामुपागते । 
सुर्योष्प्पधोषणुकणवन्च मनागपि लक्ष्यते ॥ ५० ७ 
इत उत्तरमन्या स्थात्‌ पदवी का नु कोद्शी । . 
अनन्तर अतीत आकाशस्थल को देखा, जहाँ नीचे 
न्द्रमा, तारा भादि कुछ भी नहीं दिखाई देते थे, 
दिद्ञारूपी गतों को भरने वाला एकमात्र सागर के सदृश, 
पत्थर के मध्य भाग के समान ठोस, निश्चल और गम्भीर 
अन्धकार ही अन्धयकार था ॥ ४५, ४६९ |॥। 
लीला ने.कहा :--है देवि ! सूर्य आदि का तेज 
तीचे कहाँ. चला गया, पत्थर के मध्यभाग के समान 
निविड़ मुद्ठि में ग्रहण करने योग्य यह अन्धकार कहाँ से 
आ गया है ? यह मुजसे कहें ॥ ४७ ।। 
. श्रीदेवी ने कहा :--भद्र, तुम इतने दूर आकाश 
मार्ग में भा गई हो, जहाँ से सूर्य आदि तेज नहीं ही 
दिखाई देते हैं ।। ४८ ॥। 

. यहाँ से बहुत नीचे स्थित सूर्य वैसे ही नहीं दिखाई 
देता जैसे बड़े भारी अच्धे कुएँ के 
हा दूर ऊपर बैठे हुए पुरुष को नहीं दिखाई देता 

| ५० || 

लीला ने कहा :--भहो ! हम लोग इतने दूर स्थान 
में आ गये हैं कि नीचे परमाणु के समान सूयये भी, बिल्कुल 
ही लक्षित नहीं होता है।। ५०॥ 

इससे आगे दूसरा मार्ग कौन और कैसा होगा और 
उसमें कैसे जाना होगा ? यह सब आप मुझसे कहें ॥। ५१॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा :--इसके आगे ब्रह्माण्डसंपुट के 
ऊपर कपाल में तुम को जाना है, चन्द्रमा भादि जिस 


#खकाए 


. यौगवासिष्ठे 


नीचे विद्यमान जुगनूं 


| २९. ४५ 


कर्थ व मातरेतव्या कथ्यतामिति देवि ! मे ॥ ५१॥ 
श्रीदेव्युवाच 
इत  उत्तरमग्रे ते ब्रह्माण्डपुटकर्परस्‌ । 


यस्य चन्द्रादयों नाम घुलिलेशाः समुत्यिताः ॥ ५२॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

इति प्रकथयन्त्यों ते प्राप्ते ब्रह्माण्डकर्परम्‌ । 

अ्रमर्याविव दलस्य कुड्य॑ निविडमण्डपम्‌ ॥ ५३॥ 


अक्लेशेनेव ते तस्मान्निंगते गगनादिव 
निश्चयस्थं हि. यद्दस्तु तद्॒तञ्गुरु नेतरत्‌ ॥ ५४॥ 
निरावरणविज्ञाना सा ददर्ग ततस्ततम्‌ । 
जलाद्यावरणं पारे ब्रह्माण्डस्पाध्तिभासुरमु ॥ ५५१ 
ब्रह्माण्डाददागुणतस्तोयं तत्र॒ व्यवस्थितम । 
आस्थितं वेष्टयित्वा तु त्वगिवाधक्षोटपष्ठणा ॥ ५६॥ 
तस्माहृशभुणी. बह्विस्तस्माहदगुणो5निलः । 
ततो दशगुणं व्योम ततः परममस्बरस ॥ ५७॥ 
ब्रह्माण्डसंपुट के ऊपर के कपाल के धूल्िकण-से उत्पन्न 
हुए हैं ॥ ५२ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :---इस प्रकार आपस में प्रश्नो- 
त्तर कर रही वे दोनों ललनाएँ ब्रह्माण्डसंपुट के ऊपरवाले 
खप्पर पर वे दोनों वहाँ से जैसे दो अ्रमरियाँ पर्वत के 
छिद्ररहित-- सघन भाग को प्राप्त करती हैं ॥॥ ५३ ॥ 

वेंसे ही जैसे कोई आकाश से निकले बे दोनों 
वहाँ से अनायास निकलों । जो वस्तु सत्यता के निश्चय से 
समन्वित होता है वह ब्रज के समाव ठोस होती है भमर्थाव 
उसका कभी-भी बाध नहीं होता है ॥। ५४ ॥॥ 

लीला का विज्ञान आवरणशूुन्य था, अतएवं उसने 


_अ्िकाककाा, 


ब्रह्माण्डसंपुट के ऊपरवाले कपाल के बाद ब्रह्माण्ड के आर- 


पार अत्यन्त ही देदप्पिमान जलादि आवरण को व्याप्त 
देखा ।। ५५ ॥ 

ब्रह्माण्ड से दसगुना वहांपर जल है, वह जैसे अखरोट 
के ऊपर उसका बाहरी छिलका उसे व्याप्त करके रहता 
है, वेसे ही ब्रह्माण्ड को व्याप्त कर वैसे ही स्थित है जैसे 
अख रोट के ऊपर उसका बाहरी छिछका उसे उसको परि- 
व्याप्त कर रहता है ।॥ ५६॥। 

उसके बाद उससे दसग्रुती अग्ति है, उसके बाद 
उससे दसगुना वायु था, उसके बाद उससे दसग्रुना 
आकाश है तदन्तर शुद्ध चिदाकाश है ॥ ५७ ॥| 


३०. ७ ] 


तस्मिन्‌ परमके व्योस्नि मध्याद्यन्तविकल्पनाः । 
न काश्वचन समुद्चन्ति वन्ध्यापुत्रथथा इंच ॥ ५८॥ 
केवल बितत शान्‍त॑ तदनादि गतश्रमम्‌ । 
आद्यन्तमध्यरहितं महत्यात्मति तिष्ठति ॥ ५५९ ७ 


उत्पत्ति प्रक रणे 


रे२३ 


आकल्पमुत्तमबलेन शिला पतेच्चेत्‌ 
तस्मिन्बलातु पतगराडपि चोत्पतेच्चेतु । 
तथ्योजनं॑ लभते विमलेषम्बरेषन्त- 
माकिल्पमेकजवगोष्प्पष... सारुतो5षपि ॥ ६० ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणें वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने 
परमाकाशवणेन नाम एकोनातजिशः सर्ग: ॥ २९ ॥ 


उस परमाकाश में बचध्ध्यापुत्र के वृत्तान्तों के समान 
आदि, मध्य और अन्त जी कल्पनाएँ कुछ भी उदित नहीं 
होती है अर्थात्‌ वह अपरिच्छिन्न है ॥ ५८ ॥ 

वह अद्वितीय, असीम, शानन्‍्त, कारणरहित, भ्रमशुन्य, 
आदि, अन्त और मध्यरहित है एवं अपनी महिमा में 
स्थित है ॥ ५९ ॥ 

उस निर्मेल चिदाकादाय में कल्पपयंन्त बड़े भारी वेग 


से ऊपर से पत्थर नीचे को गिरे और नीचे से गरुड ऊपर 
को वेग से कल्पपयेन्त उड़े और उनके बीच में उनका 
संन्ध्या करने में समर्थ वायु एक ही वेग से दाएँ-बाएँ 
दोनों ओर से बहे, वह भी उनसे नहीं मिल सकता है फिर 
चारों ओर से उसके अन्त पाने की तो बात ही कया है ? 
वह चारों ओर से असीम और अपरिछिलन्न है।। ६० ।। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीछोपाख्यान में 
परमाकाशवर्णन नामक कुसुमलता का उन्तीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २९ ॥। 


३० 


वसिष्ठ उवाच 


पुृथिव्यप्तेजसां तत्र नभस्वन्नभसोरपि । 

पथोत्तरं दशगुणानतोत्या5प्वरणान्‌ क्षणात्‌ ॥ १॥ 
ददर्श परमाकाहशं तत्प्रमाणविवजितम्‌ । 

तथा ततं॑ जगदिदं यथा तत्नाण्डसात्रकम्‌ ॥ २ ॥ 
तादद्ावरणान्सर्गान्‌ ब्रह्माण्डेघु ददरों सा। 
कोटिशः स्फुरितान्‌ व्योम्नि असरेणुनिवा5घतपे ॥ ३॥ 
महाकाशमहाम्भोधो.._ महाशन्यत्ववारिणि । 


 श्रीवसिष्ठ जी ने कहा :--लीला ने प्ृथिवी, जरूू 
अग्नि, वायु और आकाश के उत्तरोत्तर दसमुने बड़े 
आवरणों को एक क्षण में पारकर परिणाम रहित 
अविद्याशबलित चिदाकाश को देखा, उक्त आकाश में 
जैसे यह ब्रह्माण्डरूप जगत्‌ विस्तृत है सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों को 
भी वैसे ही उसने विस्तृत देखा जैसे यह ब्रह्माण्ड विस्तृत 
है ॥ १-२ ॥ 

लीला ने सभी ब्रह्माण्डों में स्वप्रकाश अधिष्ठान 
चतन्य भासित आकाश में घूप में करोड़ों त्रसरेणु के 
समान दृष्टिगोचर किया है ॥ ३॥ 


महाचिद्द्रवभावोत्थान्‌ बुद्बुदानबु दप्रभान्‌ ॥ ४ ॥ 
कांग्विदापततोष्धस्तात कांश्विच्चोपरि गच्छतः । 
कांथित्तियंग्गतोीनन्यान्‌ स्थितांस्तब्धान्‌ स्वसंविदा ।.५४७ 
यत्र यत्रोदिता संविद्यृषां येषां यथा यथा । 
तत्र॒_तत्रोदितं रूपं तेषां तेषां तथा तथा ॥ ६ ॥ 
नेहैव तत्र नामोध्वें नाईधधो न च्च॒ गमागमाः । 
अन्यदेव पद किश्ित्तस्माहेहागमं हि ततू ॥ ७ ॥ 


लीला ने अविद्यारूप जल से परिपूर्ण महाकाशरूपी 
महासागर में महाचेतनन्‍्य के स्फुरणरूप द्रवीभाव से उत्पन्न 
असंख्य ब्रह्माण्डरूपी बुदबुदों को देखा ॥। ४ ॥॥ 

उसने तत्-तत्‌ ब्रह्माण्डों के अभिमानी जीबों के 
ज्ञानानुसार उनमें से कुछ को नीचे गिरते हुए, कुछ को 
ऊपर उड़ते हुए, कुछ को तिरछे चलते हुए और कुछ को 
निश्चलरूप से अपनी भावना में स्थित देखा ॥ ५ ॥। 

जिन-जिन की जहां-जहांपर जैंसी भावना हुई, उन- 
उन की दृष्टि वहां-वहांपर बसा रूप उदित हुआ ॥। ६ ॥ 

न तो ऊपर का प्रदेश है, न नीचे का प्रदेश है और 


डर ४ 


उतपद्योत्पद्यतेि तन्न स्वयं. संवित्स्वभावतः । 
स्वसडूल्पे: शर्म याति बालसद्भुल्पजालवतु ॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
किमधः स्थात्‌ किसुध्व॑ स्थात्‌ कितियक तत्र भासुरे। 
इति ब्रहि मम ब्रह्मन्निहिव यदि न स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
ससर्वावरणा एते. महत्यन्तविवर्जिते । 
ब्रह्माण्डा भान्ति दुदुं छेव्योम्नि केशोण्ड्रकों यथा ॥१०॥ 
अस्वातन्त्यात्‌ प्रधावन्ति पदार्था: सब एवं यतु । 
ब्रह्माण्ड. पारथथिवों भागस्तदधस्तृध्वमन्यथा ॥ ११ ॥ 
पिपोलिकानां सहतां व्योम्नि वत्तुललोष्ठके । 
दशदिक्कमधः पादाः पृष्ठमृध्वमुदाहृतम्‌ ॥ १२॥ 
वक्षवल्मोकजालेन केषाश्रि द्धूदि भूतलम्‌ । 
न ब्रह्माण्डो' के गमत-आगमन ही हैं, किन्तु वाणी और 
मन का अगोचर दिगविभाग आदि सब द्वैत्तो' से रहित 
दूसरी ही वस्तु है ॥॥ ८ ॥ 
संवित्‌ ही स्वयं अविद्या से उत्पन्न अपने संकल्पों से 
बालको' के संकल्पो' के समान उत्पन्न की तरह होती है 
और उत्पन्न होकर शान्त-सी होती है ॥ ८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा :-हे ब्रह्मन ! अधिष्ठानतत्त्व 
में ही पहले ऊध्बें, अधः, तियंक नहीं था, कल्पना द्वारा 
तीत हो रहे जगत में क्‍या नीचे होगा, क्या ऊपर होगा 
भौर क्या तिरछा होगा मुझे कहें ।। ९॥। 
अज्ञान से दृषित दृष्टिवाले पुरुष को असीम महान्‌ 
वदाकाश में सम्पूर्ण आावरणों से युक्त ये ब्रह्माण्ड वेसे 
गे प्रतीत होते हैं जैसे आकाश में भ्रमवश केशो' का 
कुण्डलाकार गोला दिखलाई पड़ता है ॥। १० ॥ 
गोल पत्थर या ढेले में चीटियां जब चिपकी रहती 


हैं, जिस ओर चीटियो के पैर होते हैं वह नीचे का भाग 
है और जिधर पीठ रहती है वह ऊपर का भाग है आशय 


यह है कि दसों दिशाओ में संूूग्न छोगों के पैर नीचे को 
ही होते हैं और पीठ ऊपर को होती है ॥ १२ ॥। 

कुछ व्यक्तियों के हृदय में पृथिवी वक्ष और वामी के 
जाल के रूप में देव, मनुष्य ओर दैत्य से वेष्टित निर्मल 
आकाश ही है ॥ १३ ॥ 

कुछ ब्रह्माण्ड तुरन्त कल्पनात्मक चार प्रकार के 
प्राणियों के साथ ही ग्राम, नगर, पव॑तों से युक्त होकर 
वैसे ही उत्पन्न हुए हैं जेसे पका हुआ अखरोट का फल 
त्वचा से ( छाल से ) वेष्टित रहता है ॥ १४॥ -. 


योगवासिष्ठे 


[ ३०. ८ 


ससुरानरदेत्येत वेश्चितं व्योसम निर्मलम्‌ ॥ १३॥ 


संभतं॑ सह भतेव  सग्रासपुरपर्वेतम्‌ । 
इुदं कल्पनभतेन पकक्‍वाक्षोटसिव त्वचा ॥ १४ ॥ 
यथा बिन्ध्यवनाभोगे प्रस्फुरन्ति करणेवः । 
तथा तस्मिन्‌ पराभोगे ब्रह्माण्डत्रसरेणबः ॥ १५॥ 
तस्मिन्‌ स्व॑ततः सर्व तत्सवं॑ सबतश्व यत्‌ । 
तच्च सर्वेमयों नित्यं तथा तदणुक॑ प्रति ॥ १६७ 
शुद्धयोधमये. तस्सिनू परमालोकवारिधो । 
अजस्रमेत्य गच्छन्ति ब्रह्माण्डाख्यास्तरदड्भकाः ॥ १७॥ 


अन्तशदन्याः स्थिताः केचित्‌ सज्थू-ल्पक्षयरात्रयः । 
तरड्भा इब तोयेधब्धो प्रोह्मन्ते ब्न्यताणबे ॥ १८ ॥ 


केषांचिदन्तः कल्पान्तः प्रवततो घघरारवः 
स श्रतोष्न्यन च ज्ञातः स्वभावेन रसाकुलः ॥ १५ ॥ 


वैसे ही परमात्मा के मायाशबल स्थान में ब्रह्माण्ड- 
रूपी त्सरेणु वैसे ही उत्पन्न होते हैं जैसे विन्ध्याचल के 
विशाल बन में हाथी पैदा होते हैं ।। १५ ॥ 

उसी में सब है, उसी से सब है, जो कुछ वह है स्वेत्र 
वही है वह सर्वेमय है, अणु-अणु में वह नित्य है आशप 
यह है कि-- 

स्थितिकाल में सम्पूर्ण पदार्थे चिदाकाश में रहते हैं, 
सृष्टिकाल में उससे उत्पन्न होते हैं, प्रलय में सब उसी में 
लीन हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति से सब दिद्याओं में सब 
कालों में और सब वस्तुओं में वही है, उससे अतिरिक्त 
कोई नहीं है। वही नित्य सर्वेमय आत्मा है, इस प्रकार 
का वह किसके प्रति अणु होगा ? किसी के प्रति भी वह 
अणु नहीं हो सकता है॥ १६ ॥ 

शुद्ध बोधरूप तथा परम प्रकाश समुद्र चिदाकाद में 
ब्रह्माण्डनामक लहरें नित्य उठकर विलीन होती है ॥॥१७॥ 

सम्पूर्ण सद्धूल्पों के बीज छिज्ड्ुरूप उपाधि का क्षय 
होनेपर अन्धकारस्वरूप रात्रियों के समान अव्याकृत कुछ 
ब्रह्माण्ड भीतर स्थित रहता है। जल में तरज्रों के समान 
शून्यतारूप सागर में उनकी प्रकर्ष से उत्पत्ति होती है ऐसा 
तक होता है ॥ १८ ॥ 


ब्रह्माण्डों के भीतर प्रलय में समाप्त होनेवाला घर- 
घर शब्द प्रवृत्त है, स्वाभाविक अज्ञान से विषयों में प्रीति 
से व्याकुल हुए अन्य लोगों नेन उसे कभी सुना और न 
जाना ही, कारण वे स्वाभाविक अज्ञान से विषयों में जो 
प्रीति होती है उससे माकुल हैं।। १९॥। 


३०. ३१ ] उत्पत्तिप्रकरणे ३२५ 
अन्येषांप्रथमारम्भे शुद्धभूषु विजम्भते । केचिद्विचित्रसगेंशाः केचित्तियंड्मयान्तराः । 
सर्गेः संसिक्तबीजानां कोशेड्डकुरकला यथा ॥ २०॥ केचिवेकार्णबापूर्णा इतरे जनिवर्जिता: ॥ २६॥ 


महाप्रलयसम्पत्तों सुर्याचिविद्युतोद्धयः .. । 
प्रवत्ता गलितं केचित्तापे हिमकणा इव ॥ २१॥ 


आकल्पं॑ निपतन्त्येव.. केचिदप्राप्रभुसयः । 
यावहिश्योय जायन्ते तथा संविन्मयाः किल ॥ २२॥ 
स्तब्धा इव स्थिताः केचितु केशोण्ड्कमिवा5्बरे । 
बायोः स्पन्दा इवा55भान्ति तथा प्रोदितसंबिदः ॥२३॥ 
आचाराहेदशास्त्राणामाद्य एवाष्न्यथोदिते । 
आरम्भोषषि तथाइन्येषामनित्यः संस्थितः क्रम: ॥२४॥ 
केचिदृब्रह्मादिपुरुषा: केचिद्विष्ण्वादिसगेपाः । 
केचिच्चाउन्यप्रजानाथाः केचिन्नि्नथिजन्तवः ॥ २५ ॥ 

अन्य ब्रह्माण्डों में प्राथमिक कल्प, युग आदि के 
आरम्भ में प्रथम उत्पन्न प्राणियों द्वारा दूषित न होने के 
कारण शुद्ध भुवनों में सृष्टि बसे ही होती है जैसे जल से 
सींचे हुए बीजों के कोष में सफेद अड़कुर निकलता 
है ॥ २० ॥ 

ब्रह्माण्डों में महाप्रलय की प्राप्ति होनेपर जैसे सन्‍्ताप 
छूगने से हिमकण गलते हैं, वसे ही सूर्य, वज्चि और 
बिजलियाँ पहले भवनों को जलाकर स्वयं गलने लगते 
हैं ।। २१ ॥। 

कुछ ब्रह्माण्ड आधार भूमि को न पाकर कल्पपयेन्‍नन्‍्त 
गिरते ही रहते हैं, जबतक कि बिलकुल चूर-चुर होकर 
फिर न पैदा हों ॥ २२।। 

आशय यह है कि वे ब्रह्माण्डपतन संविन्मय हैं । ऐसे 
ब्रह्माण्डों में पतन का कोई विरोध नहीं हैं । कुछ ब्रह्माण्ड 
आकाश में केशों के समान निश्चरू से स्थित हैं और 
स्पन्दात्मक वासना से उत्पन्न हुए ब्रह्माण्ड वायु के स्पन्दन 
के समान प्रतीत होते हैं । २३ ॥ 

वेद-शास्त्रों से सम्बन्ध रखनेवाले पू्वे जन्म के कर्म- 
ज्ञान के अनुष्ठानरूप सदाचार से ब्रह्मा का पहले की 
सृष्टि के अन्य सृष्टिकर्ताओं की सृष्टि से विलक्षणरूप से 
उदित होनेपर आगे के कलपों की सृष्टियों का आरम्भ भी 
पूर्व के समान हो, लेकिन अन्य सृष्टिकर्ताओं का सृष्टि 
की अपेक्षा इसका क्रम अनियत ही ठहरा। इस प्रकार 
सृष्टियों की विलक्षणता सिद्ध होती है ।। २४ ॥ 

कुछ ब्रह्माण्डों के ब्रह्मा ही सृष्टिकर्ता हैं, कुछ के 
विष्णु ही अधिपति हैं, कुछ के रुद्र, भैरव, दुर्गा, विनायक 
भादि अध्यक्ष हैं, क्‍योंकि उनके माहात्म्य का वर्णन करते 


केचिच्छिलाडनिष्पिण्डा: केचित्‌ क्ृमिमयान्तराः । 
केचिहेवमया. एवं. केचिजह्लरसयान्तराः १ २७ ॥ 
केचित्नित्यान्धकाराद्यास्तथा शीलितजन्तवः ॥ 
केचितन्नित्यप्रकाशाब्यास्तथा शोलितजन्तवः ॥ २८ ॥ 
केचिन्मद्ञकसम्पूर्णा उद्स्बरफलश्रियः ॥ 

नित्यं शन्यान्तराः केचिच्छून्यस्पन्दात्मजन्तवः ॥ २५ ॥ 
सर्गण तादशेना5न्ये पूर्णा येबन्तथधियामिह । 
कल्पनामपि ना5५यान्ति व्योमपुर्णाचलो यथा ॥॥ ३० ॥ 
तादुगम्बरमेतेषां महाकाशं तत॑ स्थितम्‌ । 
आजीवितं प्रगच्छड्ठिविष्ण्वाघर्यंन्ष मोयते ॥ ३१॥ 


वाले पुराणों में वे भी ब्रह्मा के नियन्‍्ता कहे गये हैं । 
कुछ ब्रह्माण्डों में म॒ग, पक्षी आदि जन्‍्तु किसी के नियत्रण 
के बिना ही स्वच्छन्द रहते हैं।। २५० ॥। 

कुछ ब्रह्माण्ड विचित्र सृष्टि और विचित्र अधिपति- 
वाले हैं, कुछ ब्रह्माण्ड, प्राणियों के कम और वासनाओं के 
विलक्षण होने से एवं सृष्टिकर्ताओं की इच्छा और ज्ञान 
के विचित्र होने से, पशु-पक्षियों से ही भरे हैं, कुछ 
ब्रह्माण्ड केवल एकमात्र समुद्र से भरे हैं, कुछ जीव-जन्तुओं 
से शून्य हैं ।। २६।। 

कुछ ब्रह्माण्ड शिला के तुल्य निविड़ हैं, कुछ के 
अन्दर कीड़े हैं, कुछ में देवताओं का ही आवास है और 
कुछ में मनुष्य ही प्रचुर मात्रा में रहते हैं ॥ २७ ॥ 

कुछ कभी नष्ट न होने वाले अन्धकार से आवूृत हैं, 
उनमें वसे ही प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि उल्लओं 
का अंधरे में दरशोेन व्यवहार देखा जाता है; कुछ सदा 
प्रकाश से पूर्ण है, उनमें बसे ही प्राणी दृष्ट होते 
हैं ।। २८ ॥। 

कुछ गूलर के फल की तरह मच्छरों से परिपूर्ण है, 
कुछ ब्रह्माण्डों का मध्यभाग सदा शून्य रहता है, कुछ 
के जीव गति शून्य हैं ॥ २९॥ 

वेसी सृष्टि से पूर्ण कुछ दूसरे ब्रह्माण्ड आकाश से 
पूर्ण पर्वत के समान योगियों की सविकल्पक ज्ञान 
विषयता को भी प्राप्त नहीं होते है ॥ ३० ॥॥ 

आकाश से पूर्ण पर्वेत के समान आकाश शून्य 
स्वभाव है और महाकाश तो वैसा विस्तृत है कि यदि 
विष्णु आदि अपनी आयु भर यह कितना बड़ा है, यह 


३२६ 


प्रत्येकस्याउण्डगोलस्यथ स्थितः कटकरत्नवत्‌ । 
भूताकृष्टिकरो भावः पाथिवः स्वस्वभावतः ॥ ३े२॥ 
यः सर्वविभवोषस्माक॑ थियां न विषय ततः । 
तज्जगत्कथने शक्तिन ममाइस्ति महामते ! ॥ ३३॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ३०: डे२ 


भीमान्धकारगहने सुमहत्यरण्ये 
नुत्यन्यद्शितपरस्परसेव सत्ता: । 

यक्षा यथा प्रवितते परमाम्बरे5न्त- 
रेवं स्फुरन्ति सुबहनि महाजगन्ति ॥ ३४॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने 
विचित्रब्रह्माण्डकोटिवर्णन॑ नाम त्रिशः सर्गें: ॥ ३० ॥। 


जानने के लिए दौड़ें तो भी उसकी इयत्ता नहीं जान 
सकते ॥ २३१ ॥ 
अपने स्वभाव से ही वलूय में जड़े हुए रत्न के समान 
प्रत्येक ब्रह्माण्ड गोहक की भृतों को आक्ृृष्ट करने वाली 
एक प्रकार की शक्ति चारों ओर से व्याप्त कर स्थित हैं, 
इस कारण उनका विश्युषण नहीं हो सकता है ॥ ३२॥।! 
हे महामते ! जगत के वर्णन के विषय में हमारी 


बुद्धि का जो सम्पूर्ण वेधव था, उसे हम प्रदर्शित कर चुके 
हैं। उसके बाद जो जगत्‌ है, वह हमारी बुद्धि का विषय 
नहीं है । उसके वर्णन में हमारी शक्ति नहीं है ॥ ३३ ॥ 

भीषण अन्धकार से व्याप्त बड़े भारी अरण्य में 
अविद्या से आावृत्त ब्रह्म में बहुत से महाजगत्‌ बसे ही 
स्फुरित होते हैं जैसे मदोन्मत्त भूतगण परस्पर एक दूसरे 
के स्वरूप को देखे बिना नृत्य करते हैं ॥॥। ३४ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपास्यान 
में विचित्र ब्रह्माण्डडोटिवर्णण नामक कुसुमलता का तीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३० ॥। 


३१ 


वरिष्ठ उबाच 
एवमाकलयन्त्यों ते निर्गेत्य जगतो निजात । 
अन्तःपुरं दद्शतुझटित्येव.. विनिर्गते ॥ १ ४ 


स्थितं पुृष्पभरापूर्ण महाराजमहाशवम्‌ । 
शवपारश्श्वोपविष्टान्तश्रित्तलोलाशरोरकम्‌ ॥ २ ॥ 
घनरात्रितयाउल्‍पाल्पमहानिद्राजनाकुलमू ।.. 
धुपचन्दनकपुरकुडः कुमामो दसन्ध रम्‌ ॥ हे ॥ 
तमालोक्याउपरं भतुंः संसारं गन्तुमादता । 


अपने पूव॑ंजन्म के संसार से निकलकर पूर्वोक्त रीति 
से अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों की विचित्रता को देखती हुईं वे 
उनमें से किसी ब्रह्माण्ड में शीघ्र ही प्रविष्ट हुईं । वहाँ 
उन्होंने अन्तः:पुर को देखा, वहाँ वे चिरकालछ नहीं रहीं, 
शीघ्र ही चली आईं ॥ १॥ 

उस अन्तःपुर में पुष्पराशि से परिपूर्ण महाराज का 
महान्‌ शव रक्‍खा था, शव के पाप्त समाधि में आरूढ 
चित्तवाला लीला का शरीर बैठा था ॥ २॥ 


शोक के कारण रात्रि के बहुत दीघे होने से उसमें 
लोग थोड़ी-थोड़ी सुषुष्ति से युक्त थे, धूप, चन्दन, कपूर 
और कुडकुस की सुगन्धि से वह भरा था ॥ ३ ॥। 


पपात लोला सद्भूल्पदेहेनाउत्रेव तञ्लसः. ॥ ४ ॥ 
विवेश भर्तुः संडू:ल्पसंसारे किब्नलिदाततम्‌ । 
संसारावरणं भघित्वा भित्वा ब्रह्माण्डकर्परस्‌ ॥ ५ ॥ 
प्राप साद्ध॑ तया देव्या पुनराबरणान्वितम्‌ । 
ब्रह्माण्डमण्डपं स्फारं त॑ प्रविश्य तथा जवात्‌ु ॥ ६ ॥ 





ददर्श भत्तुंः सद्धूल्पजगज्जस्बारलूपत्वलमु । 
सिहीव शेलकुहरं तमोजलदपडद्धिलम | ७॥ 


३१ 


उसको देखकर पति के दूसरे संसार में जाने की 
लीला की इच्छा हुई, लीला सकल्पमात्र देह से अन्तःपुर 
में हो स्थित पूर्वोक्त मण्डपाकाश में पहुँची ॥ ४ ॥। 

संसाररूप भावरण को तोड़कर और ब्रद्याण्ड के 
खप्पर को फोड़कर कुछ विस्तृत पति के संकल्पसंसार में 
प्रविष्ट हुई ॥ ५॥ 

उस देवी के साथ फिर आवरणों से युक्त बिस्तीरे 
ब्रह्माण्डमण्डप में वेग से पहुँची ओर उसमें प्रवेश कर बैसे 
ही उसने अपने पतिदेव के सद्धुल्पजगत्‌ को, जो कीचड़ 
से भरी हुई तलेया के समानथा बैंसे ही देखा जैसे 
सिहिनी अन्धकार और मेघों से पद्छू युक्त स्थित पर्वत की 
गुफा को देखती है ॥ ६, ७ ॥ 








३१. २१ ] उत्पत्तिप्रकरणे ३२७ 
देव्यों विविज्यतुस्तत्ते व्योम व्योमात्मिके जगतु । रक्तमांसोन्मुखोन्मत्तभुतरक्षःपिश्ञाचकम्‌ । 
ब्रह्माण्डेडन्तयंथा पकवें सुदु बिल्व॑ पिपीलिके ॥ ८ ॥  पुष्पवृष्टिभिरापुर्ण हस्तविद्याधराड्गरनम्‌ ॥॥ १५॥ 
तत्र॒ लोकान्तराष्पद्रोनन्तरिक्षमतीत्य ते । वेतालयक्षकृष्माण्ड ८न्द्वलोकनसादरे: । 
प्रापतुभूतल॑. शेलमण्डलास्भोधिसड-कुलम्‌ ॥ ९ ॥ _ आयुधापातरक्षार्थ गहोताद्वितटेवृतम्‌ ॥ १६॥ 
मेरुणाःलडकृतं॑ जस्बूद्ोपं. नदवलोदरमस्‌ । अख्ममार्गनभोभागविद्रवद्भूतमण्डलम्‌ । 
गत्वाउथ भारते वर्ष लोलानाथस्य मण्डलम्‌ ॥ १०॥ आहोपुरुषिकाक्षुब्धप्रेक्षकामोदनो:्ू टम्‌ ॥ १७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्पिन्मण्डले मण्डितावनों । आसद्नभोमसंग्रामकिवदन्तो परस्परम्‌ । 
चक्रेधवस्कन्दनं॑ कश्वित्‌ सामन्‍्तोद्विक्तमूसिपः ॥ ११॥ लोलाहासविलासोत्कसुन्दरोधुतचामरम ॥ १८॥ 
तेन संग्रामसंरम्भे प्रेक्षर्थ समुपागतेः । धर्मप्रिक्ष्यप्रयुक्ताग्रयमुनिस्वस्त्ययनस्तवम्‌. ॥ 
त्रलोक्यभूत॑स्तद्घोम बभूवात्यन्तसडू:टपु ॥ १९॥  सस्पन्नानेकलोकेदावनितावसरस्तवम्‌ ॥ १५९ 0 
अद्वड्भगतागते तत्ते देव्यो ददुशतुनंभः स्वर्गाहशुरानयनव्यग्रन्धभटभासुरम्‌ । 
नभश्व रगगाक्रान्तमम्बुदरिव सालितम्‌ ॥ १३॥ शरार्थालडकृतोत्तुड्ललोकपालाख्यवारणम्‌ ॥ २०४ 
सिद्धच्चारणगन्धवग णविद्याधरान्वितम । आगच्छच्छूरसन्मानोन्सुखगन्धरवेचा रणम्‌ । 
शरग्रहणसंरब्धस्वगलोकाप्सरोवुतम्‌ ॥ १४॥ शूारोन्मुखामरख णकटाक्षेक्षितस-दूटम्‌ ॥२१४ 


बिदाकाशमय उन दोनों देवियों ने ब्रह्माण्ड के मध्य- 
वर्ती शून्यात्मक जगत्‌ में, वेसे हो प्रवेश किया जैंसे 
चींटियाँ पके हुए कोमल बिल्वफल में प्रवेश करती 
हैं ।। ८ ॥। 

यहाँ पर लोकों, अनेकों पर्वतों और आकाश को पार 
कर वे विविध पवेतों भौर समुद्रों से परिपृर्ण भूमितल 
पर भाई ॥ ९॥ 

इसके बाद मेरु पर्वत से अत्यन्त अलड-कृत और नो 
खण्डों में विभक्त जम्बूद्वीप में जाकर भारतवर्ष में लीला 
के स्वामी के राज्य में पहुँचीं ।। १० ॥। 

इसी मध्य में प्रथिवी के भूषणस्वरूप उस राज्य में 
किसी अपने सहायक सहायकों शक्ति सम्पन्न एक राजा 
ने (सिन्धुराज ने), भाक़मण किया था ॥ ११ ॥। 

सिन्धुराज के साथ संग्राम छिड़ने पर उसको देखने 
के लिए आये हुए तीनों लोकों से आए हुए जीवों के द्वारा 
आकाश में बहुत भीड़ हो गई थी ॥ १२ ॥ 

आश्चद्धा रहित आई हुईं उन देवियों ने आकाशचारी 
सिद्ध-गन्धर्वों से आक्रान्त उस आकाश को मेघमण्डल से 
घिरे हुए के समान देखा ॥ १३ ॥| 

वह सिद्ध, चारण, गन्धर्व और विद्याधरगण से 
समन्वित और शूर-वीर पुरुषों के ग्रहण में उतावली करने 
वाली स्वर्गंलोक की अप्सराभों से आवृत था ॥ १४॥ 

उन्मत्त भूत, राक्षत और पिशाच रुधिर और मांस 
के लिए बंठे थे, इस प्रकार पुष्पवृष्टि हो रही थी कि 
विद्याधरों की स्त्रियों के हाथ भर गये थे ।। १५ ॥। 


अस्त्र-हस्त्रों के आघात से अपनी रक्षा करने के 
लिए पव॑त के तटों पर बंठे हुए युद्ध को देखने के 
अभिलछाषी वेताल, यक्ष भोौर कुष्माण्डों से वहु परिवत 
था ॥ १६ ॥। 

अस्त्रों के मार्गभूत समीपवर्ती आकाश भाग से 
अपनी रक्षा के लिए सभी भूतगण भाग रहे थे और 
पौरुषाभिमान से क्षुब्ध योद्धागण दशकों का आमोद- 
प्रमोद कर रहे थे ॥ १७ ॥। 

परस्पर तिकटवर्ती भीषण संग्राम की सभी छोक 
चर्चा कर रहे थे, क्रीडा में हास ओर विलासों में 
उत्कण्ठित सुन्दरियों ने लीछा अपने हाथों में चवर ले 
रकसखें थे ॥ १८ ॥। 

घामिको में भग्रणी होने से अन्य छोगो' के दुष्टि- 
गोचर न हो सकने वाले, जगत के कल्याण के लिए 
योग बल से श्रेष्ठ मुनियो के द्वारा देवताओ' के स्तोत्र 
वहां पढ़े जा रहे थे, अनेक लोकपाछो' द्वारा भप्सराओ 
से सम्बन्ध रखते वाली अवसरोचित स्तुतियाँ की जा 
रही थीं ।। १९ ॥ 

स्वर्गें में स्थान पाने योग्य झूरवीर पुरुषों" को छाते 
में व्यग्न इन्द्र के भटों से वह चमक रहा था, उसमें 
दरवीर पुरुषों के लिए ऊँचे-ऊँचे लोकपाल नामक 
ऐराबल आदि हाथी सजाए गये थे ॥। २० ।। 

स्वगें की ओर आ रहे रणभूमि में आहत शूरो' के 
आगत-स्वागतरूप सम्मान में गन्घवें भौर चारण सन्नद्ध - 
तत्पर थे, वहां शूरवीर पुरुषों पर आक्ृष्ट होने बाली 
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वीरदोद॑ण्डकाश्लेषलस्पटस्त्रीगगा करम्‌ । 
शुल्केव श्रयशसा चर्रीकृतदिवाकरम्‌ ॥ २२॥ 
श्रीराम उवाच 
भगवउछरदब्देन कीद्शः प्रोच्यते भटः । 
स्वर्गालडूरणं कः स्थात्‌ को वा डिस्भाहवो भवेत्‌ु ॥२३॥ 
वसिष्ठ उवाच 

शास्त्रोक्ताचारपुक्तस्य॒प्रभोर्थेंन यो रणें । 
मृतो वाघ्थ जयो वा स्थात्‌ स शूरः श्रोकभाक्‌ 0२४॥ 
अन्यथा प्राणिकृत्ताड्ो रणे यो मृतिमाप्नुयातु । 
डिम्माहवहुतः प्रोक्त: स नरो नरकास्पदस्‌ ॥ २५॥ 
अयथाशाखसन्ना रव॒त्तेरथेन युध्यते । 
यो नरस्तस्य सडग्रामे मृतस्य निरयो5क्षयः ॥ २६॥ 
यथासंभवद्ञास्तरार्थलोकाचारानुवृत्तिमानू__। 
अप्सराएँ कटाक्षो' से अच्छे-अच्छे योद्धाओं को देख 
रही थीं ॥॥ २१ ॥ 

वह वीर पुरुषो के बाहु-दण्डो का आलिज्भन करने 
में लब्ध सहस्त्रो स्त्रिय्रों से भरा था, शुर पुरुषों के 
शुश्र यश ने वहां पर सूर्य को चन्द्रमा बना दिया था, 
अर्थात्‌ यश की शीतलछता और दीप्ति से उष्णता के दब 
जाने से सूर्य चन्द्रसा मालूम होता था ॥ २२॥ 

श्रीरामचन्द्र जी ने कहा :--भगवन्‌ ! शूर शब्द कैसे 
भटका वाचक है ? कौन भट स्वर्ग का अलद्भार है और 
कोन डिम्भाहव भट है ? अर्थात्‌ केवछ रण के समय 
अपनी डींग हाँकने वाले तथा असत्‌ स्वामी का साथ देकर 
युद्ध के लिए सनद्ध होते हैं वे ही डिम्भाहव हैं ॥ २३॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--शास्त्रो' में प्रतिपादित 
सदाचार से युक्त स्वामी के लिए जो रणभृमि में युद्ध 
करता है, वह चाहे रण में मृत्यु वरण करे या विजयी 
हो, वह थरूर है भर झूरोचित लोक का पात्र है ॥ २४॥ 

पूर्वोक्त तिधि से विपरीत यानी असदाचारी प्रभु के 
लिए जिसने प्राणियों का अद्भच्छेदन करने वाढा रण 
से मरता है तो वह डिम्भाहव में मारा गया कहलाता 
है और वह नरकगामी होता है अर्थात्‌ जो धर्म-युद्ध में धर्म 
का पालन करता है उस योद्धा का स्वर्गारोहण होता 
है ॥ २५ || 

जिस स्वामी का आचरण शास्त्रानुकुल नहीं है, 
उसके लिए जो पुरुष रणभूमि में युद्ध करता है, उसकी 
संग्राम-भूमि में मृत्यु होते पर भी उसको अक्षय नरक की 


([ ३१. २१ 


पुध्यते तादृशश्वेव भक्तः श्रः स उच्यते ॥ २७ ॥ 
गोरथे ब्राह्मणस्यार्थे मित्रस्याईर्थ च सन्‍्मते । 
शरणागतयत्नेन स स्ृतः स्वर्गंभूषणम्‌ ॥ २८ ॥ 
परिपाल्य स्वदेशेकपालने यः स्थितः सदा । 
राजा मझतास्तदर्थ ये ते वीरा वीरलोकिनः ॥ २५॥ 
प्रजोपद्रवनिष्ठत्य._ राज्ञो5राज्ञोष्थवा.प्रभोः । 
अर्थेन ये घृता युद्धे ते वे तिरयगामिनः ॥ ३०॥ 
ये हि राज्ञामराज्ञां वाध्प्पपथाशास्त्रकारिणाम्‌ । 
रणे प्नियन्ते छिन्नाड्भास्ते वे निरयगामिनः ॥ ३१॥ 
धर्म्य यथा तथा युद्ध यदि स्यार्ताह संस्थितिः । 


नाशयेयुरलं मताः परलोकभयोज्झ्िताः ॥ ३२॥ 
यत्र यत्र हतः दरः स्वर्ग इत्यवश्योक्तयः । 
धर्म योद्धा भवेच्छर इत्येवं शास्त्रनिश्चयः ॥ ३३॥ 


ही प्राप्ति होती है ।॥। २६ ॥ 

जो. यथासंभव शास्त्र प्रतिपादित विधि के अनुकूल 
और लोकाचार का अनुवर्तत आचरण करने वाला होकर 
रण में युद्ध करता है ओर अर्थात्‌ सत्‌ सदाचारी स्वामी 
का भक्त हो, वह शूर कहा जाता है ॥। २७ ॥। 

हे सन्‍मते ! गऊ की रक्षा लिए, ब्राह्मण की रक्षा 
के लिए, शरणागत की रक्षा के लिए युद्धरूप उपाय द्वारा 
जो मरता है, वह स्वर्ग का आभूषण है ॥ २८ ॥ 

अवश्य परिरक्षणीय अपने देश की रक्षा के लिए 
जो राजा सदा उद्यमी रहता है, उस राजा की विजय 
के लिए जो युद्ध करते हैं, वे वीर हैं और उन्हें वीरों का 
लोक प्राप्त होता है ॥ २९॥। 

प्रजाओं के प्रति सदा उपद्रव के लिए तत्पर राजा 
अथवा राजा से भिन्न जमींदार आदि प्रभु के लिए जो युद्ध 
में करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं ।। ३० ॥ 

शास्त्रानुकुल भाचरण से रहित और प्रजा को पीडित 
करनेवाले राजाओं अथवा राजाओं से भिन्न मालिकों की 
विजय के लिए जो रण में छिन्न-भिन्न शरीर होकर मरते 
हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं ॥ ३१॥ द 

धर्मपृवंक युद्ध होनेपर युद्ध में मृत योद्धा की स्वगें में 
स्थिति हाती है। यदि अधरम्यं युद्ध से मारे गये पुरुष को 
स्वर्ग प्राप्त हो, तब तो मत्त पुरुष परलोक के भय से 
रहित होकर अत्यन्त अधर्म्य युद्ध से भी दूसरे लोगों को 
सष्ट कर देगें।। ३२ ॥ 

'शूर जहाँ-जहॉपर भी मारा जाय, वहाँ उसे पद 
पदपर स्वगें है! इत्यादि अवश लोगों की उुक्तियाँ हैं, 


३२. ६ | 


सदाचारवतामर्थ खड॒गधारां सहन्ति ये । 
ते शरा इति कथ्यन्ते गेषा डिस्भाहवाहताः ॥ ३४ ॥ 
तेषामथ रणे व्योम्नि तिष्ठन्त्युत्कणितादयाः । 
श्रीभतमहासत्त्वदयितोक्तिसुराड्रनाः ॥ ३५ ॥। 


उत्पत्ति प्रकरण 


३२९ 


विद्याधरोमधुरमन्धरगीतिगर्भे 
मन्दारमाल्यवलनाकुलकामिनीकम । 
विश्षान्तकान्तसु रसिद्धविमानपडःक्ति 
व्योमोत्सवोच्चरितशोभमिवोल्ललास ॥ ३६॥। 


इत्याषें श्रीवा सिप्ठमहारामायणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने 
युद्धप्रेक्षिकास्थिताम्बरवर्णन॑ नाम एकर्रिशः सगे: ॥ ३१४ 


किन्तु शास्त्र का तो यही निश्चय है कि धर्म के लिए युद्ध 
करनेवाला पुरुष घर है ।। ३३ ॥ 

सदाचार सम्पन्न प्रभुओं के लिए खड़ग की धार को 
सहन करने वाले शूर कहे जाते हैं। अतिरिक्त इसके 
डिम्भाहव में मारे गये कहे जाते हैं ।। ३४ ॥। 

रणभूमि में घूरता को प्राप्त महाबलशाली को प्रिय 
कहनेवाली सुराज्धताएँ उनके लिए आकाश में उत्कण्ठित 


होकर खड़ी रहती हैं ।। २५ ॥। 

. विद्याधरों की अद्भनाओों के मधुर और मन्द गायन 
से मुखर मदार के फूलों की मालाओं के गूंथने में व्यग्र 
कामिनियों से समन्वित और जिसमें देवता और सिद्धों के 
सुन्दर-सुन्दर विमानों की पड्क्ति विश्राम ले रही थी, 
ऐसा आकाद, उत्सव के लिए बहुत बढ़ी-चढ़ी शोभा से 
युक्त अतिशय शोभित था ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपास्यान 
में युद्धप्रेक्षिकास्थिताम्ब रवर्णन नामक कुसुमलछता का इकतीसवाँ सर्गे समाप्त ॥ ३१ ॥। 


२२ 


वंसिषप्ठ उवाच 
अथ वारवरो त्कण्ठनृत्यदप्सरसि स्थिता । 
लोला5वलोकयामास व्योम्नि विद्याम्विताइउवनों ॥ १ ७ 
स्वरा _मण्डले भर्तपालिते बलसालिते ॥ 
कस्मिश्विद्विततारण्ये. द्वितीयाकाशभीषणें ॥ < 0 
सेनाद्वितयमाक्षुब्ध॑ सोस्याब्धिद्वितयोपसम्‌ । 
महारम्भधनं मत्त स्थितं राजहया/नवतम्‌ ॥ ३ 0 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--हे सोम्य ! इसके बाद शूर- 
वीर प्रिय के लिए उत्कण्ठापूर्वक नृत्य कर रही अप्सराओं 
से पूर्ण आकाश में स्थित सरस्वतीदेवी से युक्त लीला ने 
पृथिवी में अपने पतिदेव के द्वारा अपने राष्ट्रमण्डल में 
सुरक्षित, चतुरज्िणी सेना से परिवृत्त, दूसरे आकाश के 
समान भीषण किसी विशाल वन में दो महासागरों के 
सदृश परस्पर सब प्रकार से क्षुब्ध दो सेनाओं को देखा । 
वे मत्त सेनाएं महान्‌ कार्योद्योगों से युक्त थीं, दोनों पक्षों 
के दो राजा उनमें विद्यमान थे, युद्ध के लिए वे सुसज्जित 
थीं, कवच, शिरस्त्राण, हरवा हथियार से रूस थीं, अतः 
देदीप्यमान अग्नि के समान वे बड़ी अदभुत प्रतीत होती 


१. बरोत्कण्ठा' इति पाठान्तरम्‌ । 
४२ 


युद्सज्ज॑ सुसचद्धमिद्धमग्निमिवा5-द्तम । 
पुर्वप्रहारसम्पातम्रैक्षाक्षुब्धाक्षिलक्षितम्‌ ॥ ४ ॥ 
उद्यतामलनिर्ख्रिशधारासारवहज्जनम । 
कचत्परश्वधप्रासभिन्दिपार्लष्ट मु दूग रम ॥ ५॥। 
गुरुत्मत्पक्षविक्षुब्धवनसंघातकस्पितम्‌ । 
उद्यह्टिनकरालोकचतञ्चजत्कवककद्भूटस १ ६ ॥ 


३२ 


थीं, पहले प्रह्मर-पात को देखने के लिए क्षुब्ध असंरुष 
नेत्र उन्हें देख रहे थे ॥ १-४ ॥ 

दोनों सेनाओं में प्रहार के लिए उठाई गई चमचमाती 
हुई तलवार-धाराएं ही मानो जलधाराएँ हैं उन्हें लोग सह 
रहे थे, कुल्हाड़े, बछें, बन्दुक, तोप और मुद्गर आदि 
अस्त्रशस्त्र चमचमा रहे थे ॥| ५१॥। 

गरूड के परों से विक्षुब्ध वनसंघात के समान दोनों 
सेनाएं चच्चल थीं, उनमें उदयकाल के सूर्य के सुनह॒दक्ले 
आलोक ( आपात ) के समान सोने के कवच देदीप्यमान 
हो रहे थे ॥ ६॥ 


३३० 


परस्परमुखालोकको पप्रोद्दा मितायुधम्‌ । 
अन्योन्यबद्धदृश्त्वाच्चित्र भित्ताविवाईपितम्‌ ॥ ७ 0 
लेखामर्यादया. दोर्धघबद्धयथा स्थापितस्थिति । 


अनिवायंमहासेन्यझाडूपराश्रुतसंकथम्‌ ॥ ८ 0 
पु्वप्रहारस्मयतश्विरं संशान्‍्तदुन्दुभि । 
निबद्धयोधसंस्थाननिशविलानीकमन्थरम्‌ ॥ ९. ॥ 
धनुद्वितयमात्रात्मद्न्यमध्यकसेतुना । 
विभक्त॑ कल्पवातेन मत्तमेका्ेंबं बथा. ॥ १०४७ 
काये सद्भूटसंरम्भचिन्तापरवशेश्वरम्‌ । 
विरट:ड्रेककण्ठत्वभ जु रातु रह दंगुहम्‌ ॥ ११४७ 
प्राणसर्वस्वसंत्यागसोद्योगासंस्यसेनिकम__। 
कर्णाकृष्टश रौघोधत्यागोन्पुखधनुर्धरम्‌ ॥ १२॥ 


भट और प्रतिभट के द्वारा एक दूसरे के मुख को 
देखने से उत्पन्न हुए कोप से परस्पर अस्त्र-शस्त्र उठाये गये 
थे, भट और प्रतिभट एक दूसरे के ऊपर टकटकी छूगा- 
कर देखने के कारण भीत में लिखे गये चित्र से मालूम 
होते थे ॥ ७ ॥। 


खूब दूर तक खींची हुई दो सेनाओं के बीच की 
रेखारूपी सीमा से दोनों सेनाओं की स्थिति नियत कर दी 
गई थी, बड़ी भारी दो सेनाओं में एकत्रित भटों के 
अनिवायं हल्ले-गुल्ले के कारण छोगों को परस्पर आलाप 
सुनाई नहीं देता थी ।। ८ ॥। 
राजा की आज्ञा के बिता पहले वार न हो, इस 
शद्धार के कारण बहुत देरी तक दोनों सेनाओं में रण- 
दुन्दुभी शान्त थी, प्रायः अपने-अपने स्थान में श्रेणीबद्ध 
योद्धारूपी प्रधान अवयव वाली सम्पूर्णं सहायक सेनाओं 
से दोनों सेनाएँ परिपूर्ण थीं।॥। ९ ॥। 
वे दोनों सेनाएं केवल धनुष परिमाण के जनशून्य 
मध्यभागरूपी एक पुल से वैसे ही विभक्त थीं, जैसे प्रलय- 
काल के महावायु से विक्षुब्ध एकमात्र समुद्र दो विभागों 
में विभक्त होता है ॥ १० ॥। 
उसमें दोनों पक्षों के राजा अपने शरीर पर वेग से 
उपस्थित हुए संकट की चिन्ता से ग्रस्त थे, दोनों सेनाओं 
में डरपोक लोगों की हृदयरूपी गुफा बोल रहे मेढ़क के 
कण्ठ की त्वचा के समान फरफरा रही थी ॥ ११॥ 
दोनों पक्षों में असंख्य सैनिक प्राणरूपी स्वेस्व का 
याग करने के लिए उद्यत थे, कान तक खींचे गये बाण 


3७०>-मलनायनकीकननकानाजकत न++ ०७० 


|, 'मद्भूलमण्डलं' इति पाठान्तरम्‌ 


योगवासिष्ठे 


| ३२. ७ 


प्रहारपातसम्प्रेक्षानिष्पन्दासंख्यसेनिकम_॥.. 
अन्योन्योत्कण्ठकाठिन्यभर अ्ुकुटिसडूटमू_ ॥ १३॥ 
परस्परसुसद्भद्टकटुटडूगरकड्ूटम ॥ 


वोरयोधमुखादः्धभीरुप्रेप्तितकोटरभ्‌ ॥ १४ ॥ 
मिथःसंस्थानकालोकमात्रासंदिग्धजीवितम्‌ । 
'समस्ताड्ररुह्मसक्तप्रांशुवृद्धे भमानवम्‌ ॥ १५ ॥ 
पुवप्रहारसंप्रेक्षाव्यग्रप्राणयया.. तया. ॥ 
संशान्तकल्लोलरवं॑ निद्रामुद्रपुरोपमभ्‌ ॥ १६॥ 
संद्ान्तदड्डूस ड्राततुय नि दिदुन्दभि । 
भूतलाकाशसंलोनसरबवेपांसुपयोधरम्‌ ॥ १७ 0 
पलायनपरः.. पश्चात्त्यक्तमड्रुलमण्डलस्‌ । 
विसारिसकर व्युहमत्स्यसंख्याब्धिभासुरमु 0१८४७ 


समूह रूपी प्रवाह को छोड़ने के लिए घनुर्धारी तत्पर थे, 
प्रहार करने की आज्ञा की प्रतीक्षा में असंख्य सैनिक 
चित्रव॒त्‌ निश्चल खड़े थे ॥ १२॥ 

परस्पर भट ओर प्रतिभट में युद्ध की उत्कण्ठा से 
उत्पन्न अंतिशय क्रीध से बँधी हुई भ्र्‌ कुटियों से दोनों 
सेनाएँ दुष्प्रेक्य हो गई थीं ।। १३ ॥ 

भट और प्रतिभट के परस्पर अभिघात से कवचों की 
कर्णकटु टंकारध्वनि हो रही थी, वीर योद्धाओं की 
मुखाग्नि से जले हुए से अतएवं काले मुखवाले डरपोक 
लोग छिपने के लिए पहाड़ों की खोह ढूंढ रहे थे ॥ १४॥ 

परस्पर युद्ध के दर्शनपयंन्त जिनका जीवन निश्चित 
था, दोनों पक्षों में हाथी ओर मनुष्य खड़े हुए रोंगटों से 
व्याप्त होने के कारण ऊपर की ओर ऊँचे और अग्रल- 
बगल बढ़े हुए थे ॥ १५॥। 

प्रथम प्रहार को आज्ञा की प्रतीक्षा में व्यग्र चित्त 
होने से दोनों सेनाओं में कोलछाहल का द्वाब्द शान्त था, 
अतएव वे जिसके नरनारी गाढ़ नींद में सोये हैं, ऐसे 
नगर के तुल्य प्रतीत होती थीं ।। १६ ॥ 

शइखों, तुरहियों और दुन्दुभियों का शब्द शान्त था, 
सब धूलिकण और बादल क्रमश: भूमितल भौर आकाश 
में लीन थे, भागने में तत्पर डरपोक लोगों ने सेना के 
अलद्भाररूपी शूरबीरों को पीछे छोड़ दिया था ॥ १७॥ 

बड़े-बड़े मगरों का और मछलियों का जिसमें युद्ध 
हो रहा हो, सागर की नाईं उन सेनाओं की छवि छिटक 
रही थी ॥ १८॥ 


३२. २८ | 


पताकामझरोपुश्नविजिताकाशतारकम्‌ । 
हास्तिकोत्तस्भितकरकाननीकृतखान्तरमू ४ १९॥ 


तरत्तरलभापुरसपक्षसकलायुधम्‌ । 
घमद्घमितिशब्दश ॒श्वासोत्थर्ष्मातखान्तरम ॥ २० ॥ 


चक्रव्यूहकराक्रान्तदु वेत्तमुरभासुरम्‌ । 


गरुडव्यूहसंरस्भविद्रवन्नागसल्भयम्‌ ॥ २१॥ 
श्येनव्यूहूविभिन्ना ग्रस न्निवेद्योत्तम ध्वनि । 
अन्योन्यास्फोटनिःशेषप्रपतद्भू रिवन्दकम्‌_ ॥ २२॥ 
विविधव्यूहविन्यासवान्तवी रवरारवम्‌ । 
करप्रतोलनोरलासमत्तमुद्ग रमण्डलम्‌ ॥ २३॥ 
कृष्णायुधांशुजलद श्यामीक्ृतदिवाक रम्‌ । 
अनिलाघुतपत्युलसुत्कृताभशरध्वनि ॥ २४ ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३३१ 
अनेककल्पकल्पाग्रसवन्द मिच संस्थितम । 


प्रलयानिलसंक्षब्धभेकाणवमिवोत्यितम ॥ २५ ॥ 


सद्यश्छिन्न॑ महामेरोः पक्षद्रयमिव स्फुरतू । 
क्षुब्धमारुतनि्धृतमिव कज्जलपबतम ॥ २६॥ 


पातालकुहरात्‌ क्षुब्धमन्धकारमिवोत्यितम । 
लोकालोकमिवोन्मत्तनृत्यलोललसत्तटम 0 
महानरकसद्धातं॑ भित्त्वाश्वनिमिवोत्यितम्‌ ॥ २७ ॥ 


आलोलकुन्तमुसलासिपर श्वधांशु- 
श्यामायमानदिवसातपवा रिप्रे: । 


एकार्णव॑ भुवनकोशमिव5चिरेण 
कतुं समु्यतमगाधमनन्तपुरः॥ २८॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने 
आहवारस्भण नाम द्वात्रिशः सर्गेः ॥ ३२ ॥ 


पताकाओं में लगी हुई चमकदार झालरों ने आकाश 
के तारों को जीत्त लिया था, झुण्ड के झण्ड हाथियों द्वारा 
ऊपर उठाई गई सूड़ों ने आकाश के मध्य को वन बना 
हाला था ॥ १९॥। 

आकाद में तैर रहीं चच्चलरू प्रकाशराशियों से सकल 
श्त्र-अस्त्र पूछ से युक्त-से हो रहे थे, दुन्दुभि आदि 
के 'घम्‌, घम्‌' शब्दों से और मुखवायु से होनेवाले शडइुख 
आदि के छाब्दों से दोनों सेनाओं का आकाशमण्डल 


मुखरित था ॥ २० ॥। 
कहींपर चक्राकार व्यूह का निर्माण करनेवाले पुरुषों 


से, दुर्दान्त देत्योंपर आक्रमण किये हुए देवताओं की नाई 
दोनों सेनाएँ देदीप्यमान थीं, कहींपर उनमें गरुड़व्यूह के 
निर्माण से सर्पों के समृह या हाथियों के झुण्ड वेग के 
साथ भाग रहे थे ।। २१ ॥। 

इयेन के व्यूह से प्रतिपक्षियों का सेनाशिविर दो 
भागों में विभक्त किया गया था अतएव दोनों सेनाओं में 
गगनभेदी कलकल शब्द हो रहा था, कहींपर परस्पर 
बाहुओं में जोर की टक्कर लगने के कारण वेग से सबके 
सब समूह भूमि में गिर रहे थे ॥ २२ ॥ 

व्यूहरचना से आगे निकले हुए वीरों के विविध 
सुन्दर शब्द हो रहे थे, कहींपर हाथों द्वारा उठाने से 
उत्पन्न हुए उल्लास से मत्त के समान मुदगर नाच रहे 


थे ।॥। २३ ॥। 

कहींपर काले-काले शस्त्रास्त्रों के किरणों से मानो 
उत्पन्न हुए मेघों ने सूर्य को तिरोहित कर किया था, 
कहींपर वायु द्वारा कपाये गये पल्यूलों के घास विशेष के 
सूत्कार के 5 अनिल के संघषं से उत्पन्न सत्‌ इत्याकारक 
शब्द के समान बाणों की ध्वनि हो रही थी।॥| २४ ॥ 

प्रलय करने में समर्थ अनेक पुष्करावर्त आदि मभेघों 
से मानो दोनों सेनाएँ अग्रभाग में संघीभृत होकर स्थित 
थीं, वे दोनो सेनाएँ प्रलय के वायु से विक्षुब्ध एकमात्र 
सागर के समान उदित हुई थीं ॥ २५॥ 

तुरन्त काटने के कारण फड़फड़ाते हुए महामेरु के दो 
परों के समान थीं, अत्यन्त शोभायुक्त वायु से कँपाये गये 
कज्जल पर्वत के समान थी ॥ २६॥। 

पातालरूपी गत॑ से निकले हुए क्षुब्ध अन्धकार की 
नाईं थीं; उनमत्त नृत्य से चञच्चछ और देदीप्यमान तटवाले 
लोकालोक पर्बत के समान था और प्रथिवी को तोड़कर 
उदित हुए महानरको के संघात के समान था ॥ २७ ॥। 

ऐसा प्रतीत होता था कि वे दोनो सेनाएँ चच्चछ 
वछें, मूसल, तलवार और कुल्हाड़ो' की किरणों से 
काले के समान प्रतीत हो रहे दिवसातपरूपी जल के 
प्रवाह से सम्पूर्ण भुवनकोष को एकमात्र अगाध सागर 
बनाने के लिए उद्यत थे ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान में 
आहवारम्भण नामक कुसुमछता का बत्तीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३२॥ 


३३२ 


श्रोराम उवाच 
भगवन्‌ ! युद्धमेतन्मे समासेन मनाग्वद । 
भ्रुतिराह्माचते. श्रोतुर्यस्मादेताभिरुक्तिमिः ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अथ तत्रेव ते देव्यों संग्रामं तमवेक्षितुम्‌ । 
विमाने कल्पिते कान्‍ते रुठ्धे रुचहतुः स्थिरे ॥ २॥ 
एतस्मिन्नन्तरे. ततन्र लीलेशः प्रतिपक्षतः 
तमुत्सोढ्मशक्तः सन्‌ मुखव्यतिकरे रणे॥ ३ ॥ 
प्रल्याणवकललोल. इवोत्पत्योद्भये. भटे । 
जहौ सानाविव शिलां भटस्पोरसि मुद्गरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ॒ प्रवृत्तः प्रसभं प्रलयाणवरंहसा । 
सेनयोः.. शख््रसंपातः किरच्ननलविद्युतः॥ ५ ॥ 


श्रीरामचन्द्र ने कहा :--हे भगवन्‌ ! कुछ संक्षेप से 
इस युद्ध का मुझसे वर्णन करें, क्योंकि इन वचनों से सुनने 
वालों के कानों को बड़ा आनन्द मिलता है ॥ १॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--इसके बाद वे देवियाँ उस 
संग्राम को रखने के लिए वहींपर रोके गये मन से कल्पित 
सुन्दर स्थिर विमानपर चढ़ गई ।॥। २॥ 

इसी बीच उन दोनों सेनाओं की परस्पर मुठभेड़ 
होनेपर लीला कें पति के शत्रु की प्रदयकालीन सागर की 
तरज्ों के समान निर्भय भट निकछा। उसके व्यवहार 
को सहन करने में असमर्थ होकर उसके प्रहार करने की 
इच्छा करनेपर लीला के पूर्वजन्म के पति राजा विदृरथ 
ने पर्वत के शिखरपर पत्थर के सभान उसकी छातीपर 
मुदगर से प्रहार किया ॥ ३, ४ ॥। 

इसके बाद दोनो सेनाओ' में प्रलयकाल के सागर के 
बेग से अग्नि और बिजली की वृष्टि करता हुआ शस्त्र- 
संपात होने लगा ॥ ५॥ 

ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि आकाश में तैर रहे 
अस्त्र-शस्त्रों की चचल धार के अग्रभाग से आकाशमण्डल 
रेखाडि्त-सा प्रतीत होता था, उसमें हो रहे कण-कण 
शब्द के बीच में घनुषो' के टंकार का शब्द सुनाई देता 
था ॥ ६॥। 

धीर वीरों के हुंकार से मिलने के कारण अधिका- 
धिक गम्भीर होता हुआ उसका शब्द ग्रीष्म ऋतु के भनन्‍्त 
में होनेवाले मेघ के गर्जनशब्द को अपने में छिपा देता 


थौगवासिष्दे 


२३ 


[ ३३. १ 


तरत्तरलधाराग्ररेखाड्ितनभस्तलः । 


ध्वनत्कतणकणाशब्दमध्यलक्षितटाइकृतिः_ ॥ ६ ॥। 
धोरहुडू। रमिश्रोष्मधर्घरारवघस्मरः । 
प्रवत्ततारधाराग्रभास्कराचिवितानकः ॥ ७ ॥ 
नदत्कड्ुटटड्रगरपोड्डीनकणपावकः । 
परस्पराहुतिच्छिन्नहितिखण्डखगाम्बर: ॥॥ ८ ॥ 
वोरदोदुमसज्ञारवह॒द्वननभस्थलः । 
कोदण्डचक्रक्रेड्रूा रद्वद्ेसानिका ड्भनः ॥ ९, ॥॥ 


महाहलह॒लारावभद्भोकृतघनध्वनि । 
निविकल्पसमाधिस्थ इबकघनतावशात्‌ ॥ १०॥ 
नाराचासारधाराग्रलूनशरशिरस्करः । 
परस्परांससड्ड ट्रणत्कड्भुटसड्भुट: ॥ ११॥ 


था, धनुषों से छूटी हुई बाणधारा के अग्रभाग में प्रति- 
बिम्बित सूर्यें की किरणें उसमें वितान का काम दे रही 
थीं ॥ ७॥ 


बाण और तलवार के वारो' आधातो' से शब्दाय- 
मान कवचो से टंकार के साथ आग की चिनगारियाँ 
उड़ती थीं, रण-स्थल के आकाश में परस्पर आधभात से 


छिन्न-भिन्न हुए तलवार आदि शास्त्रों के टुकड़े पक्षियों 
की भाँति उड़ रहे थे ॥ ८ ॥ 


वीरों की बाहुरूषी वृक्षों के संचार से युद्ध भूमि 
का नभस्तरू ऐसा प्रतीत होता था, मानो उसमें 
चलने फिरने वाले बन घूम रहे हों। उसमें धनुषों की 
राशियों के टछ्क्लूर से देवाज्भनाएँ मारे भय के भाग रही 
थीं॥ ९ ॥ 

बड़े भारी कोलाहल शब्द से मेघ के दाब्द को भ्रमरों 
के गुझ्जन के समान छोटा कर दिया था, वैसे ही बह 
रणसंरम्भ भी बाह्यशब्द आदि का वैसे ही अनुभव नहीं 
करता था जंसे वरमात्मभावापन्न होने से निबिकल्प 
समाधिस्थ पुरुष बाह्यशब्द आदि का अनुभव नहीं करता 
है ॥ १०॥ 

उसमें अद्धंचन्द्राकार नोकवाले बाणों की छगातार 
वृष्टि से शूरवीरों के सिर और हाथ काटे गये थे, परस्पर 
के कन्धों की टक्कर से बज रहे कवचों से वह युद्धस्थल 
ड्रावना था ॥ ११॥ 


३३. २३ ] उत्पत्तिप्रकरणे ३३३ 
हुड्डारहतहेत्युग्रसंघटूकटुटाडइकृतः .. ॥ महामुसलसम्पातपिष्टकष्टोद्धुरस्वरः _ । 
तरद्धारातरड्ड।भ्रदन्तुराशेषदिड-सु व ॥ १२७ तरच्छूरशिरःपद्मप्रकाराच्छादिताम्बरः ॥ १८ ॥। 
हेतिसंघट्टविक्षोभमुष्टिग्राह्मश्णज्झणः । व्योमन्यस्तभुजाहीन्ध्ः  पूर्णधुलिमयाम्बुदः । 
चिरमास्फोटकास्फोटलुठच्चटचटा रवः १३ ।॥ छिलन्नहेतितरारब्धकेशाकेशिप्रतिक्रियः ॥ १०९, ॥। 
प्रवहत्वड्गसोत्कारज्वलत्कणसणध्वनि । नखानखिनिक्ृत्ताक्षिकर्णनासोष्ठकन्धर: । 
सरच्छरभराध्वान्तशरत्खरखरारवः ॥ १४ ॥  छिन्नायुधभमहामललहेलोहलालनलब्धभः ॥ २० ॥ 
धगद्धगितिविच्छिन्नकण्ठोत्थप्राणलोहितः.._.। पतत्समदमातड्भकमिपतोबो लुठद्रयः । 
छिन्नबाहुशिरःखडगखण्डनिविवराम्बरः ॥ १५॥ _ रणद्रथरयोतपन्नक्षरद्रक्तसरित्पथः ॥ २१॥। 
कड़टोत्थस्फुरदह्विसटास्पृष्टशिरोरुहः ॥.... रजोरचितनीहारः कचत्प्रवहदायधः । 
रणत्पतदपसिन्रातमत्तपीनझणज्झणः ॥ १६९॥ एकोकृतघनक्षोभसेन्यसागरगरजितः ॥ २२ ॥ 
न्तकुण्ठितमातद्भतरज़ोत्त्नलोहितः ।.... मत्तहासविलासेन प्र॒त्युना परिचवितः । 
दन्तिदन्तविनिष्पेषतारचीत्कारककंशः ॥ १७॥ गववताद्रीन्धनागेन्द्रखविताम्भोदर्गाजतः ॥ २३ ॥ 


 शस्त्रों के भीषण संघट् से उत्पन्न कर्णकटु टंकार- 

ध्वनि वीरों के हुकार से तिरस्क्ृत हो गई थी, खड़गधारा 
तरज्भरूपी मेघों से उस युद्ध-भूमि के सभी दिडमुख कुछ 
ऊंचे से मालम पड़ते थे ॥ १२ ॥। 

उस घमासन युद्ध में तलवार के प्रहार से शत्रु को 
क्रोध होने पर उसके सर को काटने के लिए प्रवत्त हुए 
हाथ को सिर के न मिलने से शझगू-झग शब्द मुष्टि में 
पकड़ने के योग्य-सा होता था, वहां पर चिरकाल तक 
बाहुओं पर ताल ठोंकने वाले शूरवीर लोगो' के ताल 
ठोंकने से चट-चट शब्द मानो गिर पड़ते थे ॥। १३ ॥। 

शीघ्रता से म्यान से निकल रही तलवारो' को छोहे 
की म्यान के संघर्ष से उत्पन्न हुए सीत्कार शब्द से युक्त 
जल रहे स्फुल्लिजड्रों की सण्‌ सण ध्वनि होती थी, तेजी 
से लक्ष्य देश की ओर जा रहे लक्ष्य देश में जाकर फैलने 
वाले शरों की उसमें खर-खर ध्वनि हो रही थी ॥। १४ ॥ 

वीरों के कटे हुए कण्ठों से धग धग्‌ शब्द के साथ 
प्राण और खून निकल रहा था, कटे हुए बाहुओ , सिरो' 
ओर तलवार के टुकुड़ो से आकाश पट गया था ॥ १५ ॥ 

कवच में टक्‍्कर लगने से निर्गेत दीप्त अग्नि की 

जटातुल्य ज्वालाएँ वीरो के केशो का स्पशें कर रही 
थीं, परस्पर टक्कर लगने से बज रहीं और कटकर गिर 
रहीं तलवारों का जो झण-झण शब्द हो रहा 
था।। १६॥। 

इन स्थितियो ने घूरो' के चित्त को प्रफुल्लित और 
 श्वारीर को रणोत्साह से द्ुगुना बना दिया था, बच्छों से 
छिन्न-भिन्न हाथियो के दाँतो के टूटने से हुए दीघंतम 
चीत्कार शब्द से अत्यन्त भीषण प्रतीत होता था ॥ १७ ॥ 


महामुसल के प्रहार से चूर-चूर हुए लोगो की 
कष्टमय कातर हाहाकार ध्वनि हो रही थी, कटकर 
आकाश में तैर रहे शूरों के सिररूपी पद्मों के समृह 
से आकाश बिलकुल आच्छन्न था।। १८ ॥। 


कटकर आकाश में फेंकी गयीं वीरभुजाएं ही उसमें 
सपंराज थे और चारों ओर आच्छन्न धूलिमय ही मेघ 
थे, जिनके अस्त्र-दास्त्र कट गये थे, ऐसे पुरुषों द्वारा 
अस्त्र-शस्त्र के काटने का बदला चुकाने के लिए केशाकेशि 
युद्ध हो रहा था ॥ १९ ॥ 

परस्पर के नखो से आँखें, नाक, कान, ओठ और 
कन्धे नोचे जा रहे थे, जिन महामल्लो' के अस्त्र कट चुके 
थे, वे क्रीडापूर्वक बाहुयुद्ध से विजय प्राप्त कर रहे 
थे ॥ २० ॥। 

शस्त्रो' की चोट से गिर रहे मदोन्मत्त हाथियो' से 
कंपाये गये घायरू होने के कारण दौड़ने में समर्थ लोग 
पृथिवी में वेग से छोट रहे थे, शब्दायमान रथ के वेग से 
बने हुए मार्गों में क्षतविक्षत भटो के शरीर से निकरू 
रहे खून की नदी बह रही थी ॥| २१॥ 


सेना के सार से उड़ी हुई धलिओ से वहाँ पर 
चारो ओर कुहरा छा गया था, चमचमा रहे अस्त्र-दास्त्र 
चल रहे थे, एकत्रित प्रचुर कोपयुक्त सेनारूपी सागर का 
प्रतिक्षण गजंन हो रहा था ॥| २२ ॥। 

उनन्‍्मत्त हास-मृत्यु विकास वाले से असंख्य भट 
चबाये जा रहें थे, मदोन्मत पवंत-तुल्य विशालकाय 
गजराजो ने अपने गर्जन के सामने सागर के गर्जन को 
तुच्छ बना दिया था ॥ २३ ॥ 


योग वा सिष्ठे 


खड्ग्टिवृष्टिसस्पुष्टराजपुजितसनिकः 


[ ३३. २४ 


ऐ 


३३४ 
वक्षश्वश्नतटीच्छन्नचक्रद्क्त्युश्मिद्गरः । 
शरोर्णातन्तुनीरन्भ्रघृष्टियोधाद्रिमेखलः ॥ २४ ॥ 
मेघविश्रान्तविच्छिन्नपताकापटचामरः । 
यन्त्रपाषाणचक्रौघदूरविद्वतखेचर:ः ॥ २५॥ 
मरणव्यग्रकृत्ताड्योधाक्रन्दातिधर्ध रः । 
कुठाराघातसड्डगतविदलन्मस्तकत्रजः ॥ २६॥ 
द्रोड्डीनकचत्खड्गखण्डतारकितास्बरः । 
शक्तिनिसुक्तशक्त्योघविभिन्नेभावृतावतिः ॥ २७ ७ 
सैन्यव्याकुलवेतालललनोस्मुक्तमुद्गर:... । 
गगनोत्तम्भितोत्तद्गशरतोमरतोरणः ॥ २८ ॥ 
भुशुण्डीभग्तवड्गोघखण्डालोव्योमकुन्तलः हे ५० ॥ 
। 


कन्तवेणुवनन्यस्ततापास्बरकचच्छविः 

वहाँ वृक्ष, गतें और तटो के सहारे शत्रुओं पर 
प्रहार कर रहे लोगो' को मारने के लिए छोड़े गये शक्ति 
तलवार और मुदगर वक्ष गत आदि में रुक जाते थे, 
योद्धारूपी पवत के मध्यभाग वाणरूपी मकड़ी के जालो' 
से निरन्तर गूँथे हुए थे ॥ २४ ॥ 

मेघो के आक्रमणों से पताकाओ' के वस्त्र और 
सब्र छिन्न-भिन्न हो गये थे, वहां क्षेपणी यन्त्रों से (एक 
प्रकार के गुलेलों से) फेंके गये पत्थरों भौर चक्रों से 
पक्षी आदि आकाशचारी बहुत दूर भाग गये थे ॥ २५॥। 

मरने के लिए छटपटा रहे बुरी तरह घायल योद्वाओं 
के कराहने से वहां तेज घर-घर शब्द हो रहा था, कुठारों 
के आघधातों से योद्धाओं के मस्तक कट रहे थे ॥ २६ ॥। 

बहुत ऊंचे आकाश में उड़े हुए चमचमा रहे खड़गों 
के टुकड़ों से आकाश तारों से भरा-सा प्रतीत होता था, 
पूरे बल से छोड़े गये शक्ति नामक आयुधों के संघात से 
काटे गये हाथियों से भूमि पट गई थी ॥॥ २७ ॥ 

वहां सेना दर्शन से व्याकुल हुई वेतालों की स्त्रियाँ 
मुद्गर छोड़ रही थीं, आकाश में ऊँचे उठाये हुए घूर- 
वीरों के तोमर (गँड़ा से) तोरण माला-से प्रतीत होते 
थे, भुशुण्डी से छिन्न-भिन्न तलवारों के टुकड़ों का समूह 
आकाश का केश-समूह के समान मालम होता था ॥२८॥ 

वहां पर देदीप्यमान भालों की छवि भालों के समूह- 
रूप वेणुवन में छोड़ी हुई वनाग्नि के सदृश आकाश में 
चमक रही थी ॥ २९॥। 

वहाँपर अपने सैनिकों की तलवार और छरियों की 





१. “द्धूतमुग्दर:” इतिपाठान्तरम्‌ । 


शलोीत्तम्भितसच्छू रग्रहणोद्यमिताप्सराः ॥ ३० ॥ 
गदातुषारविगलत्स्फुरिताज़ददिड्सुखः । 
धनासप्रसभसम्पिष्टकष्ट चेष्टतयोत्कटः ॥ ३१ ॥ 
चक्रक्रकचसश्ारच्छिन्नाश्वनरवारणः । 
परशुत्रातसम्पातपतत्समदवारणः 0 ३२ ॥ 
लकुटोल्लोडनोड्डीनप्रोड्डामरचटद्भटः । 
यन्त्रपाषाणसम्पातपिष्टकेतु रथद्ग॒ुमः ॥ रे३े ॥ 
करवालविलूुनाग्रच्छत्रपड्धजपाण्ड्रः । 
क्षेपणक्षी भसडक्षोणसन्यक्षोभोडप्यलक्षण:.._॥ ३४ ॥ 
कबन्धबन्धसच्ने तृपातसम्पिष्टपाश्वे गः । 
साड-कुशाज्ितसज्डूचस्थवी रवारितवारण: ॥ ३५ ॥ 


कुशल वष्टि से सन्तुष्ट हुए राजाओं द्वारा उनका सम्मान 
किया जा रहा था, शुलोंपर टंगे हुए अच्छे-भच्छे शूरों को 
ग्रहण करने के लिए अप्सराएं उद्यमशील थीं ॥। ३० ॥ 

हिमवृष्टि से गल रहे कमलों के तुल्य गदाओं के 
गिरने से भटों के मुंह गिर रहे थे, भालों से जबरन कुचल 
दिये गये भटों की दुःखप्रद चेष्टाओं से भीषण दृश्य हो 
रहा था ॥ ३१॥ 


चक्रों और आरों के प्रहार से घोड़े, मनुष्य भौर 
हाथी छिन्न-भिन्न किये गये थे, अनेक कुल्हाड़ों के वारों से 
मदोन्मत्त हाथियों का समूह गिर रहा था ॥॥ ३२ ॥ 

वहाँपर बड़ी-बड़ी लट्टियों से गोत्रों की भाँति हाँकने 
से कोई भट छिप गये थे, कोई भाग रहे थे तथा वक्ष, 
भीत भोर ढाल से अपने को ओझल कर रहे थे, क्षेपणी- 
यन्त्र से फेंके गये पत्थरों से रथों और वक्षों में रूगी हुई 
पताकाएँ चूर-चूर हो गई थीं ॥। ३३ ॥। 

तलवार से जिनके दण्ड काटे गये थे ऐसे छत्रों औौर 
वीरों के कर्णाभरण रूप कमलों से सारा रणस्थलरू सफेद 
था, अस्त्रों के क्षेपणजनित क्षोभ से सैन्यक्षोभ शान्‍्त हो 
गया था, सैनिकों के क्षोभ की वहाँ कोई गिनती नहीं 
थी ॥ ३४ ।॥। 


सिर कटनेपर भी चलनेवाले घड़ों के आलिडुनों से 
जीवित-रथनायकों के गिरने से नियन्त्रण न होने के 
कारण बे-राह चलनेवाले रथ आदि से आसपास चलने 
वाले अनेक भट पीरे जा रहे थे, अडकुशयुक्त पीछवानों के 


३३. ४६ | 


परशुन्नातसम्पातपतत्समदवारण: । 


पाशापाशिविशेषज्ञवोरातिपरिदेवनः ॥ ३६१४ 
क्षुरिकाकुल्षिनिर्भेदगलत्पद्मयपतज्जनः । 
त्रिशलवलनोन्मत्तश्रसड्ूरनततेनः ७ ३७ ॥ 
धावद्धानुष्कसस्पुर्णकुल 'कृजितकाकलिः । 
भिन्दिपालसटाटोपहुडूगरारभटीनटः ॥ ३८ 0 
वज्ञ्रमुष्टिविनिष्पिष्टपिष्सद्भटसड्ूट:ः । 
श्येनवव्द्योमपदवीप्रोत्पतत्पट॒पद्िशः ॥ २९, ॥ 
अडकुद्ाक्ृष्टश्रेशरथेभहयकेतनः । 
हलाहलिहतालुनहिेलाकुलकुलाचल: ॥ ४० ॥। 
सुतालोत्तालकुद्दालनिवातवनभ तलः । 
धनुद्विगुणमात्रास्तलूनलेकशिलावलिः ॥ ४१॥। 


अडकुश के आधात से आहत होनेपर भी युद्ध में प्रहार 
करनेवाले वीर हाथियो को भगा रहे थे ॥ ३५॥। 

परशुओो के वार से मदोन्मत्त भसंख्य हाथी गिर रहे 
थे, पाशो के युद्ध में विशारद वीर चारो ओर अपने 
प्राणो की बाजी लगा रहे थे ॥ ३६॥ 


छूरो से पेट को काटने के कारण हृदयकमल गिर 
रहे थे भौर भट धराशायी हो रहे थे, त्रिशुलो' के बल से 
उन्मत्त श्रवीर प्रबल भट नाच कर रहे थे।। ३७ ॥ 


दोड़ रहे धनुर्धारियों के सम्पूर्ण दल अस्फुट और 
मधुर गीत गा रहे थे, भिन्दिपाल के घायालो के आडम्बर 
ओर अहद्भारपूर्ण वचनो से वहाँपर नट नृर्सिहवेष का 
अनुकरण कर रहे थे।। ३८ ॥ 


मल्‍ल लोगो की वज्मुष्टि से पीसे गये भटो' से पीसे 
गये अन्य भटो का वहाँपर तांता छगा था, सुन्दर पद्दिश 
आकाशरम्ार्ग में बाज की नाई उड़ रहे थे ॥ ३९ ॥ 


शर पुरुषों के रथो, हाथियों और घोड़ो की पता- 
काएँ अड्कुशोी खींची जा रही थीं, शत्रुओं के बीच में 
अचल रहनेवाले शूरवीर भट ह॒लो' द्वारा कियग्रे जा रहे 
युद्ध में मारे गये और काटे गए लोगो' की अवहेलना 
करने में व्यग्र थे ॥॥ ४० ॥ 


बड़े-बड़े ताड़ के वक्षो' के समान ऊँचे पुरुषो' से, 
जो कि हाथ में कुदारी लिए थे, वन-भूमियाँ खोदी गई 
भोर बराबर की गईं थीं, बाण फेंके जाने के स्थान से 

१ ““क्ृतकूृजित”' इति पाठान्तरम्‌ । 

२. “सैनिक क्षिप्त” इति पाठान्तरम्‌ । 


उत्पत्तिप्रकरण 


३३५ 
क्रकचोभयपाश्वेभच्छिन्नमत्तमतड्भजः ह 
सडमग्रामोलुखलक्षुण्णलोकतण्डलमौसली ॥ ४२ ॥॥ 
अस्त्राभाशवद्भलाजालबद्धसेनाविहड्भमः । 
लोलासिवो रनिरस्त्रिशनीतवादिगहाड्भणः ॥ ४३ ॥॥ 
गणशो. नोयमानाग्रयश्वापदारावनिर्भरः । 
नखाज़ुछ॒खनत्पुद्धप्रेड्डगरण रणारवेः ॥ ४४ ॥ 
मरिचव्येज्ननानीव रझ्लयन्सकलानू_ रवान्‌ । 
सेन्य निश्षिप्तरकुम्भाग्निदग्ध योधेरितायुध:..। 
सन्यनिक्षिप्तकुस्भारिनिदग्धयोधोज्झितायुध:.. ॥ ४५ ॥। 
सन्‍्यनिक्षिप्रकुस्भस्थतप्राड्ूग रह॒तेक्षण: । 
सन्यनिक्षिप्तरकुस्भस्थविषवारिदलज्जन: ॥ ४५ ॥ 


केवल दूने प्रदेश में युद्धसच्चार के सुविधा के लिए छोग 
हटा दिये थे, चट्टानों की पंक्तियाँ काट छाँटकर बराबर 
कर दी गईं थी ॥ ४१॥ 

आरो के दोनो' बगलो से मत्त मात्र काट डाछे 
गये थे, संग्रामहूपी ऊखल-मूसल से भटरूपी धानों को 
कटनेवाला मुसलयुद्ध चल रहा था ॥ ४२ ॥ 

वस्त्रों की कान्ति की शडखलारूपी पक्षी फाँसे गये 
थे, चचञ्चल तलवार को हाथ में लिए हुए वीरी की 
तलवारो से वे वेवस्वत के अर्थात्‌ यमराज के घरो के 
आँगनो' में पहुँचाये गये थे ॥ ४३ ॥। 

युद्धभूमि में गिरे हुए श्रेष्ठ भटों को गणश: ले जा 
रहे व्याप्र आदि हिंसक जीवों के घोर गर्जन से रणस्थरू 
पूर्ण था, नख जिसमें प्रधान हैं, ऐसे अंगुष्ठों से निकाले 
जा रहे बाणों के वेग के रण-रण शब्दों से, अन्य सम्पूर्ण 
शब्द वैसे ही रज्जित हो रहे थे जेसे मिरिच से चटसी में 
जायका आ जाता है सैनिओं द्वारा घड़े में भरकर फेंको 
गई अग्नि से तनिक जले हुए प्रतिपक्ष के भट दास्त्र-शस्त्र 
तानकर खड़े हो रहे थे । प्रति-पक्ष के सैनिकों द्वारा फेंको 
गई अग्नि से अधिक जलरू जाने के कारण योद्धा अशक्ति से 
दस्व॒त्याग कर रहे थे ॥| ४४-४५ ॥। 

प्रतिपक्ष सैनिकों द्वारा घड़े में रखकर छोड़े गये तपे 
हुए अज्भारों से भटों की भाँखें जाती रहीं, यक्त सैनिकों 
द्वारा छोड़े गये घड़े में स्थित विषमिश्रि जलसे भट 
गिर रहे थे ॥ ४६ ॥। 


३. “कुम्भारित मृतयोधो जितायुध:' इति पाठान्तरम । 


३३४६ 


नाराचवर्षवरवारिदवोरप्‌ र- 
मत्ताश्रसम्श्नमसनृत्तकबन्धबहीं । 


योगवासिष्ठे 


का 


[ ३३, ४७ 


कल्पान्तकाल इव वेगविवतततंमान- . 
मातड्रशलवलितो रणसम्श्रमो5्भत्‌ ॥ ४७॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामाणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लौलोपाख्याने सेनयोः प्रथम- 
पातवर्णनं नाम त्रयस्व्रिष्ः सर्ग: ॥ ३३ ॥ 


कबन्धरूपी मोर नाच कर रहें थे और वेग से घृम रहे 


 वर्षारूपी लोहे के बाणों की सुन्दर जल की वृष्टि मत्त मातजभररूपी पव॑तों से परिवेष्टित वह संग्राम-संघर्ष 


करनेवाले वीरसंघरूपी मतवाले मेघों के विहास से 


प्रलय काल के समान प्रतीत होता था ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में लीलोपाखझूयान में दोनो 
सेनाओं के प्रभमपातवर्णन नामक कुसुमलूता का तैंतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३३ ॥ 


श्रोवसिष्ठ उवाच 
अथ राज्ञां युयुत्सुनां भटानां मन्त्रिणामपि । 
नभसः प्रेक्षकाणां व तत्रेमाः प्रोदगुगिरः ॥ १ ॥ 
चलत्पदा सर इव॒ वहहिहगमेव च 
नभः दरशिरःकोर्ण भाति तारकिताकृति ॥ २ ॥ 
पश्य. रक्तपृषत्पुरसिन्दूरारुणमारुतः । 
सान्ध्या इव विभान्त्येते मध्याह्वे3स्बुदभानवः ॥ ३ ॥ 
किमिदं भगवन्‌ ! व्योम पलालभरितं स्थितम्‌ 
नेदं पलाल॑ वोराणामेते शरभरास्बुदाः ॥ ४ ॥ 
यावन्तो भुवि सिच्यन्ते रुधिर रणरेणवः । 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा :-- इसके बाद युद्धलिप्त 
राजाओं, युद्धेच्छु योद्धाओं, मन्त्रियों और आकाशमार्ग से 
संग्राम को देखनेवाले देव, गन्धरव आदि के मुँह से ये 
बचन उत्पन्न हुए ॥ १॥ 


हंस, सारस आदि पक्षी उड़ रहे हैं और कमल हिल 


रहे हैं, इस प्रकार के तालाब के समान शूरवीर पुरुषों के 
मस्तकों से व्याप्त आकाश तारांकित व्याप्त के समान 
मालूम पड़ता है ॥ २॥। 

रुधिरबिन्दुओं की राशिरूप सिन्दूर-से रक्त पवषतों के 
द्वारा ये मेघ और सूर्य-किरण मध्याह्ल में सायंकाल के 
समान प्रतीत होते हैं।। ३ ॥। 

है भगवन्‌ ! यह आकाश पोयाल ([ धात्य शून्य 
छिलका ) राशि से परिपूर्ण है क्या ? नहीं, यह पोयाल 
नहीं है, ये वीर पुरुषों के बाणराशिरूप मेघ हैं ॥। ४ ॥ 


३४ 


तावन्त्यब्दसहस्राणि भठानामास्पद॑ दिवि ॥५॥ 
मा भष्ट नेते निर्ल्रिशा लोलोत्पलदलत्विषः । 
अमो वोरावलोकिन्या लक्ष्म्या नयनविश्वमा:॥ ६ ॥ 
वीरालिड्रनलोलानां नितम्बे सुरयोषितम्‌ । 
मेसलाः शिथिलीकरत्तुं प्रवुत्तः कुसुमायुधः॥। ७ ॥ 


लसद्भुजलतालोला रक्तपललवपाणयः । 
मञ्जरं।मत्तनयना मध्वामोदसुगन्धयः ॥ ८ ॥ 
गायन्त्यो. मधुरालापनन्दनोद्यानदेवताः । 


तवा5गमनमादाद्धूय्॒प्रवुत्ता: परिनतितुम्‌ ॥ ९ ॥ 


पृथिवी में जितने रणभूमि के धूलिकण रुधिर से सींचे 
जाते हैं, उतने ही हजार वर्षों तक भटों का स्वगें में 
आवास होता है ॥ ५॥। 

मत डरो, नील कमल की पांखुरी के समान कान्ति- 
वाली ये तलवारें नहीं है, ये वीरों का निरीक्षण क रने- 
वाली जयलक्ष्मी के नेत्र-कटाक्ष हैं ॥ ६ ॥। 

वीर पुरुषों का आलिज्भुन करने के लिए सुराज्धनाओं 
के जघनस्थल में चचञल साभिलाष स्थित मेखलाओं को 
शिथिल करने के लिए कामदेव सन्नद्ध हो गया है ॥ ७ ॥ 

सुन्दर भुजलताओं से मनोहर, लछारू पल्‍लबों के 
समान कोमल हाथों से समन्वित पारिजात आदि-पुष्प- 
मञ्जरियों के दशेन से आनन्दित नेत्र और उनकी सुगन्ध 
से सुगन्धित नन्‍्दन वन की देवियाँ मधुर ध्वनि से गान 
करती हुई तुम्हारे आगमन की आशा से नाचने के 
लिए तत्पर हो गई हैं ।। ८, ९॥ 


३४. २३ | 


प्रत्यतीक भिनत्त्यन्तः कुठारेः कठिन रियम्‌ । 
सेना प्राम्येव वनिता दयित॑ दृष्टिचेष्टितं: ॥ १० ॥ 
हा पितुर्मंम भल्लेन शिरो ज्वलितकुण्डलम्‌ । 
सुर्यस्थ निकट नीत॑ कालेनेवाष्ष्रमो ग्रहः ॥ ११ ॥ 
आपादश्य ड्ूलाप्रोत भ्रमत्स्थुलो पलद्दयम्‌ । 
अमयंश्रिन्नदण्डास्यं चक्रमृध्वभुजोी जवातु॥ १२४ 
योधो यम इवा55भाति याम्यादायाति दिक्तटात्‌ । 
सर्वतः संहरन्सेनामेहि यामो यथागतम्‌ 0७ १३ १४ 
सद्यश्छिन्नशिरःश्वश्नमज्जत्कडु-कुलाकुला:. । 
कबन्धाः परिनृत्यन्ति तालोत्तालारणाड्भणें ॥ १४ ७ 
गोर्वाणगणगोष्ठीषु प्रवुत्ता: सद्भूथा मिथः । 
कदा लोकान्तरं धीरा कथं यास्यन्ति के कुतः॥ १५ ॥ 
निगिरत्यागताः सेनाः स्रवन्तोरिव सागरः । 
समत्स्यमकरव्युहः अहो नु विषमो भटठः॥ १६९४७ 


यह सेना कठिन कुल्हाड़ों से भ्रतिपक्षी-सेना को वैसे 
ही काट रही है जैसे ग्रामीण सुन्दरी अपने कठाक्षनिरी- 
क्षणों से अपने पति को अन्त:करण को अधौर कर देती 
है ॥ १०॥ 

दुःख है कि अष्टम ग्रह के समान मेरे पिताजी का 
कान्तिमान कुण्डलों से समन्वित शिर काल के द्वारा भाले 
से आदित्य के समीप भेज दिया गया है ॥ ११ ॥ 

पैरों तक लटकी हुई जंजीर मे ग्ूँथे हुए दो विज्ञाल 
पत्थरों से समन्वित चित्रदण्डनामक चक्र को ऊपर की 
ओर भुजाओं को करके शीघ्रता से ये वेग से घुमा रहा 
है।। १२॥ 

ऐसी स्थिति में यह भट यम के समान प्रतीत होता 
है, दक्षिण दिशा से चारों ओर सेना का संहार करता 
हुआ इधर भा रहा है, अतः चलो जहाँ से हम भाये थे 
बहीं चलें ॥ १३॥। 

देखिये, तुरन्त कटे हुए कण्ठच्छिद्रो' में डुबकी लूगा 
रहे सफेद चीलो से व्याप्त, युद्ध के बाजे के ताल से 
उछल रहे धर रणभूमि में नांच रहे हैं॥। १४ ॥। 

देवगणो को ग्रोष्ठियो में परस्पर यह चर्चा चली 
कि कोन धीर पुरुष, कब, कैसे और किस लिए स्वंग 
आदि लोको में जायेंगे ॥। १५ ॥ 

अहो, यह विक्रान्त भट, मत्स्याकार और मकराकार 
ब्यूहवाली सन्‍्मुख आई हुई सेनाओ' को बेसे ही निगलता 
है जैसे सागर मत्स्य और मगर के समूहो' से समन्वित 
सदियो' को निगल जाता है ॥ १६ ॥। द 

डरे 


उत्पत्ति प्रकरणे 


३३७ 
कटेषु करिणां कोर्णा धारानाराचराजयः 
पतिता इंच सस्पूर्णाः शृज्धसड्धोघु बृष्टयः॥ १७॥ 
हा कुन्तेन दिरो नोत॑ ममेत्येव॑ विवक्षतः 
शिरसाध्जीवमित्येव॑ _ खे खगेनेव वाशितम्‌ ॥ १८७ 
यन्त्रपाघागवषण यषाधस्मान्‌ परिषिश्नति । 
सेनाध्नुश्वूद्धलाजालवलना क्रियतां बलातु ॥ १९॥ 
वलोपलितनिसुक्त॑ पुर्वभार्याउप्सराः सती । 
अज्जकरोति भर्तारें परिज्ञाय रणे हतम्‌ ॥२०॥ 
आदिव रचिताकाराः कुन्तकाननकान्तयः । 
वोराणां स्वर्गसारोदुसिव सोपानपडक्तयः ॥ २१॥ 
कान्तकाश्रनकान्ताड़े भटस्योरसि कामिनी । 
दृष्टा. देवपुरन्भोयं. भतुरन्वेषणान्विता ॥ २२॥ 
हां हत॑ सेन्यमस्माक॑ भटेरुद्धसमुश्मिः । 
महाप्रलयकल्लोलें:. सुरशेल्स्थल॑ यथा ॥ २३ ॥ 

हाथियों के गण्डस्थलो' में बिघरे हुए धाराकार 
बाणों की पंक्तियाँ पहाड़ों के शिखरोंपर गिरी हुई सम्पूर्ण 
वृष्टियों के समान शोभायमान हो रही हैं ॥॥ १७ ॥ 

भहो, भालेने सेरा सिर काठा, ऐसा बोलने की 
इच्छा कर रहे मेरे कट कर जड़े हुए सिर ने स्वर्गारोहण 
के उत्सव को देखने से मैं जीविन हो गया मरा नहीं, 
इस श्रकार हषषपुरवंक जो आकाश में भाषण किया, उसे 
पक्षी ध्वनि के समान लोगों ने सुना ॥ १८ ॥ 

योद्धा दूसरे योद्धा से कहता है कि यह जो सेना 
क्षेपणीयन्त्र से निकले हुए पत्थरों की वृष्टि से मेरा 
सिश्वन कर रही है उसे जंजीरों के जाल से हठात बाँध 
दो ॥ १९ ॥। 

पहले की पत्नी अप्सरा बन कर रणभृमि में मारे 
गये पति को वल्लीपलित से निमुंक्त देवभूत जानकर ग्रहण 
कर रही है, यह देवताओं का कथन है ॥ २० ॥। 

भालों के समूह की कान्तियाँ मानो वीरों के स्वर्ग में 
चढ़ने के लिए बनाई गईं स्वर्ग पर्यन्त फैली हुईं सोपान- 
पडिस्तयाँ हैं ॥| २१ ॥। अ>आ 

जो भटकी हुई पत्नी स्वत: सुन्दर और स्वर्णा- 
लड्भूरणों से सुन्दर पति के वक्षसस्थल में हुई देखी गई 
थी, वह यह भप्सरा होकर भर्ता के अन्वेषण में तत्पर 
दिखाई देती है ॥ २२ ॥ 

उद्धत मुष्टि वाले भटों से हमारी सेना वेसे ही 
मारी जाती है, जैसे महाप्रलयय के कल्लोलों से सुमेदझ 
पर्बत आहत होता है ॥ २३ ॥ 


अ्याका 


#न्ष्ाका 


३३८ 


युध्यध्वमग्रतोी. मुढा. नयताडम्रतान्चरान्‌ ॥ 
निजान्‌ पादप्रहारेण मेतान्‌ दारपताइधमाः ॥ २४ ॥ 
धस्मिल्लवलनाव्यग्रे.. घनोत्कण्ठेष्प्सरोगणे । 
भटो दिव्यदशरीरेण पाश्चेग्राप्तो निरीक्षषताम्‌ ७ २५॥ 
फुल्लहेमारविन्दासु च्छायाशोतजलानिलेः । 
स्वर्गनद्यास्तटीष्वेन॑ दूरायातं॑_ विनोदय ॥ २६॥ 
विविधायुधस डूुट्टखण्डितो प्रास्थिकोटयः । 
खे कवन्त्यः कणत्कारः प्रसतास्तारका इबव ॥ २७४ 
व्योम्नि जीवनदोबाहे वहत्सायकवारिणि । 
चक्रावत्तिनि गच्छन्ति गिरयोध्प्यणुपद्धुतामु ॥ २८४ 
भ्र्मा:डूग्रेहमागंधृ.. शिरोभिवीरभभूताम्‌ । 
आयुधांशुलतानाललूग्नासिदलकण्टके: ॥ २९॥ 
केतुपट्मृणालाडूदलेंलेब्धशिलोमुखेः । 
वह॒द्यातचलत्पदा नभः पद्मसरः ऊँतम्‌ ॥ ३०॥ 
मृतमातड्सड्डाते गिराविव पिपीलिकाः । 

हे मूर्लो ! आगे बढ़ कर लड़ो, अपने अर्द्धमृत लोगों 
को ले जाओो, है अधर्मो ! इन बेचारों को पैरों क प्रहार 
से मत कुचलो || २४॥ 

केशपाश की रचना में व्यग्र अत्यन्त उत्कण्ठित 
अप्सराओं के समुदाय में दिव्य शरीर से समीप मे आए 
हुए इस योद्धा को देखिये ॥ २५॥ 

सुवर्ण सदुश् कमल विकसित हुए इस भन्दाकिनी के 
तटों मे छाया, जल भौर वायु से दूरस भागे हुए इस 
रणयोद्धा को विश्राम कराभो ॥ २६॥। 

विविध आयुधों की चोट छगने से टूटी हुई असड्खथ 
बड़ी-बडी कण-कण शब्द करती हुई हृड्डियां, आकाश में 
व्याप्त तारे के समान प्रतीत होती हैं ॥ २७ ॥। 

जीवरूप नदी प्रवाह वाले, बाणरूपी जलवाले तथा 
चक्ररूपी आवर्त वाऊछे आकाशरूपी सागर मे बड़े-बड़े पर्वत 
भी अणुरूप अणुपद्धू के रूप में दिखते है ॥ २८ ॥॥ 

ग्रहों के मार्ग में घूमने वाले राजाओं के मस्तकों ने 
भाकाश को, वायु से चच्चल कमलों का तालाब बना 
दिया है। देखिय न, अभस्त्र-शस्त्रों की किरणेंही उक्त 
सिररूपी कमलों की लताओं के नालदण्ड हैं, उनसे रूगी 
हुई तछ॒वारें उनके पत्ते हैं, त्रिशुल, भाले आदि उनके 
काटे हैं, पताकाओं के वस्त्र उनके मृणालों के अंगभूत 
बड़े पत्ते हैं भोर बाणरूपी भँवरे उनमें लगे हैं ॥२९-३०॥॥ 

मरे हुए हाथियों की ढेर में भीर लोग बसे ही लीन 


यौगवा सिष्ठे 


[ ३४. २४ 


भीरवः परिलोयन्ते स्त्रियः पुंवक्षसोव च ॥ ३९१ 0 
अपूर्वोत्तमसोन्दरयकान्तसज़ुमदांसिनः । 
वान्ति विद्याधरस्त्रीणामलकोल्लासिनोइनिला: ॥ ३२ ॥ 
छत्रेष्‌डडीयमानेधु स्थितेषु व्योस्नि चन्द्रता। 
इन्दुनेव. यशोमूुर्त्या कृता शुचत्रातपत्रता॥ ३३ ॥ 
भटोी मरगणसूछ॑न्ति नि्ेषेणाइमरं वपुः। 
स्वकमेशिल्पिरचितं प्राप्त: स्वप्नपुरं यथा ॥ दे४ ॥ 
शलगक्त्यूप्चिचक्राणां . वृष्यो मुक्ततुष्टयः । 
व्योमाब्धो मत्स्यमकरसडःकुलाबयवाः स्थिताः ॥ ३५ ॥ 
शरोत्कृत्तसितच्छत्रकलहुंसेन भःस्थलमु । 
भाति सश्ितपु्णन्दुबिभ्बलक्षेरिवा5प्वुतम॒ ॥ ३६॥ 
क्रियते। गगनोडडंनेश्वामरंश्वारुघर्घधर:. । 
वातावधुतसंरोधतरड्भनिकर द्युतिः ॥ रे७ ॥ 
दुश्यन्ते हेतिदलिताश्छत्रचामरकेतव: । 
आकाशक्षेत्रविक्षिपा यहशाशालिलता इब ४ ३८॥ 
होते है जैस पव॑तों म॑ पिपीकछिकाएँ और पुरुषों के वक्ष:- 
स्थलों ललनाएँ लीन हो जाती हैं ॥ ३१ ॥ 

अपूर्व उत्तम सोन्दय्य से सम्पन्न कानत के मिलन के 
मन्द-मन्द वायु विद्याधरों को अज्ूुनाओं के अलकों को 
अनुकूलरूप स हिलन वाली बह रहूं। हैं ॥ ३२ ॥॥ 

उड़ रहे आकाश म स्थित छत्र चन्द्र का स्वरूप 
सम्पादन कर रहे है मानो यहारूप मूति से चन्द्रमा ने 
भूमि में शुश्र छाती का सम्पादन किया ॥ ३३ ॥। 

भट भी मरणकालीन मूुर्छा के बाद एक निमेष में 
अपने कर्मरूपी शिल्पी द्वारा वंस ही निर्मित दिव्य शरीर 
को प्राप्त हुआ जैसे सोया हुआ पुरुष एक निर्मष में 
स्वप्ननगर का प्राप्त हाता है ॥ ३४ ॥। 

आकाशरूपी समुद्र मे त्रिशुल, शक्ति, तलवार और 
चक्रों की ब्यग्र बृष्टियाँ मछलियों और मगरों स परि- 
ब्याप्त के समान स्थित हैं ॥ ३५ ॥ 

वाणों स काटे गये स्फंद छत्ररूपी कलहूंसो से 
आकाशञ्-स्थरू संचित लाखों पूर्णन्दु-बिम्बों से आवुत होने 
के समान प्रतीत होता है ॥॥ ३६ ॥ 

आकाश में उड़ते हुए सुन्दर घर-धर शब्द करने 
बाले चेंवरों से आकाशझ वायु के वेग से क्षुब्ध स्थिरता 
वाल तरण'ज्ों के समूह की दीप्ति से सम्पन्न बनाया जा 
रहा है ।। २३७ ॥। 

आकाशरूपी खेत में अस्त्र-दास्त्र से काट कर फेक गये 


३४. ५० ] 


वहड्िव्योस्ति सक्षेम पश्य नीता क्षय दरेः 


शक्तिवृष्टिर्पायान्ती सस्यश्नीःः शलभेरिव ॥ ३९॥ 
एषा प्रसृतदोद॑ण्डभटखड्गच्छटातुकृतिः । 
कठिनात्‌ कड्भूटाज्ञता पमृत्योरेबोग्रहुकृतिः ॥ ४० ॥ 
हेतिकल्पानिलक्षुण्णा.. दन्तनिर्शरवारयः । 


जनताक्षयकाले5स्मिनू भग्ना नागा नगा इव ॥ ४१॥ 
सचक्रनाथसूताश्व॑  व्यूढं. रक्तमहाह्ृदे । 
हा हाइभिभतगतिक॑ चेष्टते रथपत्तनम ॥ ४२ ॥ 
करकडूटकुब्यडूखज्जसद्धट्टाटाइकृत: 
कालराज़्या प्रनृत्यन्या रणबोणेन बाद्यते ॥ ४३ ॥ 
नरेभखरवाजिभ्यो ये च्युता रक्तनिश्ेरा। 
पश्य तद्ठिन्दुसिक्तेन वायुनाइरुणिता दिशः॥ ४४ ॥। 


छाते, चॉँबर और पताका समृह यशरूपी धानों के पेड़ों 
के समान दिखाई देते हैं।। ३८ ।। 

हें कुशलिन ! वैसे ही समीप में आ रही शक्तियों 
की वर्षा आकाश में उड़ रहे वाणों से वेसे ही नष्ट 
की गई है, जैसे फलने के लिए तेयार धानों की शोभा 
को आकाश में उड़ रहा टिड्डियों का दल नष्ट कर देता 
है, देखो ॥ ३९॥। 

ऐसा प्रतीत होता है कि कठिन कवच से उत्पन्न 
हुई यह भुजदण्डों को फैलाये हुए भट के खड़्ग के वार 
की ध्वनि ही मृत्यु की हुद्धार है ॥ ४० ॥ 

इस जनक्षय के अवसर में तलूवार आदि अस्त्र- 
शस्त्ररूपी प्रलयकाल के वायु परास्त, दाँतरूपी झरने के 
जल से युक्त ही पव॑तों की वरह प्रतीत हैं ॥। ४१ ॥। 

अहो दुःख है, रुधिर के महान्‌ तालाब में चक्र, 
रथारोही वीर, सारथि और घोड़ों से युक्त तथा शस्त्रास्त्र 
से परिपूर्ण रथरूपी नगर स्तब्ध होकर छटपटा रहा 
है | ४२ || 

ऐसा लगता है कि नाच रही काहरात्रि, वीरों की 
भजाओं, हाथियों की सूँड़ों और कवचरूपी बाणी के 
तारों में तलवार के आघात से उत्पन्न वादन शब्दों से 
बीणा बजाती है ॥ ४३ ॥। 

मनुष्य, हाथी, घोड़े भौर गदहों से जो खुन के झरने 
निकले उनके बिन्दुओं से सराबोर वायु से छाल हुई 
दिशाओों को देखो ॥ ४४ ॥। 

वैसे ही कालीजी की केशराशि के समान काले 
सस्त्र-शस्त्रों की किरणरूपी मेघ से युक्त भाकाश में 


उत्पत्ति प्रकर णे 


३३९ 
शस्त्रांशुजलदे व्योम्ति कालोचिकुरमेचके । 
शरकोरकभा रस्रडःसेघे. विद्यदिवोदिता ॥ ४५ ॥॥ 
अनन्तरक्तसंसक्तसन्नावनितलायुधेः । 
भुवन भात्यभिज्वालमस्निलोक इवा5५कुलस्‌ ॥ '४६॥ 
भुशुण्डीशक्तिशलासिमुसलप्रासवष्टयः । 
अन्योन्यच्छदभेदाभ्यां. करप्रकरतो5पतन्‌ ॥ ४७ ॥ 
अक्षोभकप्रहरणाद्यातुधान्योन्य चेश्टितम्‌ । 
संरम्भावेक्षणप्र॒ज्न॑ रणं स्वप्नमिव स्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनन्यशब्दाविरतह॒ताहतिरणज्झणः । 


गायतीबव क्षतक्षोभमुदितोी.. रणभेरवः ॥ ४०९॥ 
अन्योन्यरणहेत्यग्रच्नर्णपुर्णो रणभरवः । 
बालुकामय एवा*5भच्छिन्नच्छत्रतरड्भकः ॥ ५० ॥॥ 


वाणीहपी कलियों के समुदाय की माला वैसे ही प्रादुर्भत 
हुई जैसे मेघ में बिजली का प्रादुर्भाव होता है ॥| ४५ ॥ 


असंख्य रुधिर से लथपथ, टूठे-फटे भूखण्डों और 
अस्त्र-शस्त्रों से व्याप्त भवन अग्निलोक के समान चारों 
ओर से उठी हुई ज्वालाओ से युक्त-सा प्रतीत होता 
है ॥ ४६ ॥। 

उस युद्धस्थरू में परस्पर एक दूसरे को काटने ओर 
छेदन के लिए तत्पर हस्त-समृहों से भुशुण्डी, शक्ति, 
त्रिशुल, मुसल और भालों की वृष्टियां गिरती थीं ॥| ४७ ॥। 

अनेक भटों में हटने में असमर्थ एक शूरवीर के द्वारा 
अतिशयित॒ हस्तलाघव से प्रहार करने के कारण जिसमें 
राक्षसों की माया के सद॒श शूरों की चेष्टाएँ हैं, क्रोध से 
निरीक्षण करने वाली भटों की बुद्धि है, ऐसे रण को 
स्वप्न के समान सामने देखता हूँ। स्वप्त के पक्ष में 
विनाश के अनुकूल छेदन, भेदन, संचलन आदि से रहित 
स्वाप्निक पदार्थों में एकमात्र जागरण से प्रहार किया 
जाता है अर्थात्‌ बाधा पहुँचाई जाती है, इसलिए वह 
राक्षमों की माया के समान मिथ्या है और उसमें आत्म- 
प्रज्ञा आवेश से दर्शन करती है ॥ ४८ ॥। 

घायल भटों के क्षोभ प्रसन्न रणभैरव अन्यान्य शब्दो' 
के संमिश्रण से रहित निरन्तर परस्पर प्रहार से उत्पन्न 
झन्‌कारो से मानो गायन करता है ॥ ४९ ।। 

परस्पर युद्ध में प्रयुक्त भस्त्र-शस्त्रो के प्रचुर चूर्ण 
से परिपूर्ण रणभूमिरूप सागर बालकामय ही हो गया 
है और कटे हुए छाते ही जिसमें तरज्भ के समान प्रतीत 
हो रहे हैं ॥ ५० ॥ 


२४० 


सरभसरसवद्विसारितुर्ये- 
प्रतिरवपुरितलोकपाललोकः । 
रणगिरिययमुग्रपक्षदक्ष- 
प्रतिसृतिवत इवाष्म्बरे युगान्ते॥ ५१॥ 
हा हा धिक्‌ प्रविकटकंकटाननोश्- 
प्रोड्डीनप्रकटतडिच्छटाप्रतप्ताः.. । 


योगवासिष्ठे 


[ ३४. ५१ 


क्रेड्भारस्फुरितगुणेरिता रणन्तो 
नाराचाः शिखरिशिलागर्ण बहन्ति ॥ ५२॥ 
छिन्नेच्छाच्छमिति न यावदड्भभड्ठ 
कुर्वन्‍्तो ज्वलदनलोज्ज्वलाः पृषत्काः। 
तावदू द्रागद्रत्मिति ऐहि मित्र यामो 
यामो<5्यं प्रवहति वासरश्चतुर्थे: ॥ ५३ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
रणप्रेक्षकजनोक्तिवर्णन॑ नाम चतुर््म्रिदाः सर्ग: ॥ ३४ ॥ 


जिसने मधुर फैलने वाले और तुरही आदि बाजों' 
की प्रतिध्वनियो से वेग के साथ लोकपालो' के लोक को 
भरने वाले रणरूपी यह पर्वत प्रलयकाल में युद्ध में कठोर 
हुए दो सेनारूपी परो' के प्रबल परस्पर प्रतिकूल संचलन 
से अकाश में उड़ने के लिए तैयार प्रतीत होता 
है ॥ ५१ ॥। 

अहो ! घधिक्‍्कार है अत्यन्त कठिन कवचो' को बिना 
तोड़े ही कवचो में उनके टकराने से आकाश में उड़ी 
हुई बिजली के समान अग्नि की ज्वालाओ से तपे हुए 
क्रकार ध्वनि के साथ विस्तारित प्रत्यञ्वा से छोड़े गये 


बाण जो शब्द कर रहे हैं, समीपवर्ती पर्वत की शिलाओ' 
को छेदकर धारण करते हैं। कठिन कवचो पर निष्फल 
हुए अपने प्रबल बाणो' के लिए शोक कर रहे हैं ॥| ५२॥ 

हे मित्र ! युद्ध से हुई थकावट से आपकी युद्धेच्छा 
शान्त हो जाने से मैं निर्दोष हित की बात आप से करता 
हैँ, उसे सुनें। जल रही भग्नि से उज्ज्वल बाण जबतक 
हम लोगों के अज्धों को भज्भ नहीं करते, चलो, तबतक 
शीघ्र दौड़कर इधर से चले जावें, क्योंकि यह चौथा प्रहर 
यम का ही दिन है ॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान में 
रणप्रेक्षकजनोक्तिवर्णन नामक कुसुमलता का चौतीसवाँ सगें समाप्त ॥ ३४॥ 


र१ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ प्रोड्डयनोयुक्ततुरद्भमतरड्भकः । 
उत्ताण्डव. इवोन्मत्तोी बभव स रणाणेंवः ॥ १ ॥ 
छन्नडिण्डीरविश्रान्तसितेषु शफरोत्करः । 
अश्वसेन्योल्लसललोलकल्लोलाकुलकोटरः:. ॥ २॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--उड़ने के लिए तैयार घोड़े 
ही जिसमें तरड़ का रूप धारण किये हुए संग्रामरूपी 
सागर उद्धत ताण्डव नृत्य करनेवाले उन्मत्त के समान 
हुआ है ॥ १॥। द 

रणरूपी सागर में इधर-उधर बिखरे हुए छातेरूपी 
समुद्रफेन में रुके हुए सफेद बाण ही छोटी-छोटी मछलियों 
के समूह थे, घुड़सवार सैनिकरूपी उछल रही चच्चल बड़ी 
लहूरों से उसके कोटरों में हुलचल मची हुई थी, विविध 


नानायुधनदीनी तसे न्यावततं विव॒त्तिमान्‌ । 
मत्तहस्तिघटापीठचलाचल कुलाचलः ॥ ३ ॥ 


कचच्चक्रद्मतावतंवृत्तिश्नान्तशिरस्तणः । 
घुलोजलघधरापीतश्रमत्वड्गप्रभाजलः ॥ ४ ॥ 


अस्त्रशस्त्ररूपी तदियों में बने हुए सैनिकरूपी भावतें 
उसमें भ्रमण कर रहे थे, मदोन्मत्त हाथियों के दरूरूपी 
आमृल चच्ल मन्दराचल थे, चमचमा रहे सैकड़ों चक्र- 
रूपी आवर्तों के भ्रमि अर्थात्‌ चक्रों से काटे गये सिररूपी 
तिनके उसमें घूम रहे थे, धूलिरूपी बादलों ने उक्त रण- 
समुद्र में चल रही तलवारों की प्रभारूपी जल को पी 
लिया था॥ २--४ ॥ 


३५. १६ ] उत्पत्तिप्रकरणे ३४१ 
मकरव्यूहुविस्तारभग्नाभग्नभटोघनोः । कष्टटाडुगरकोदण्डकण्डलोन्मथनो-जूठटः । 
महागुड्गुडावतंप्रतिश्रुद्धनकन्द रः ॥ ५॥ अशड्ूुमेव पातालादिवोह्यत्सेनिकोमिसान्‌ ॥ ११॥ 
मोनव्यूहुविनिष्क्रान्तश रबीजौघसषेपः । गमागसपरानन्तपताकाच्छत्रफेनिलः । 
हेतिवोचोवरालनपताकावीचिमण्डलः । ॥ ६ ॥  वहुद्रक्तनदोरंहःप्रोह्ममानरथद्गुसः ॥ १२ ॥ 
शस्त्रवारिकृताम्भोदसद्श्ञावर्ते कुण्डल: । गजप्रतिमसम्पन्नमहारुधिरबुद्बुद: | 
संरम्भधनसंचारसेनातिमितिमिड्विलः ॥ ७॥ सनन्‍्यप्रवाहविचलद्धय॒हस्तिजलेचर: ॥ १३ ॥ 
क्रृष्णायसपरीधानवलत्सेनाम्बुभोषणः । स्‌ संग्रामोउम्बरग्राम इवा55श्वयेंकरो नुणाम्‌ । 
कबन्धावतंलेखान्तर्ब दसन्‍्यादिभूषणः ॥५ ८॥ अभत . प्रलयभकम्पकस्पिताचलूचञ्चलः ॥ १४॥ 
सरसोकरनीहारसान्धकारककुब्गणः । तरत्तरड्राविहग:ः... पतत्करिघटातटः । 
निर्धोषाशोषिताशेषशब्दे कधनघुंघुमः ॥ ९. ॥  अस्तभीरुमगानोकस्फूजदधुरुघुरा रवः 0 १५१ 
पतनोत्पतनव्यग्रशिरःशकलसी कर: । सरच्छरालोशलभदतभडु-रसेनिकः । 
आवते चब्यूहेषु प्रश्रस:दूटकाष्कः ॥ १०७ तरत्तरड्भरशरभः दारभारवनावनिः ॥ १६॥ 


मकराकर व्यूहों के विस्तार से भट-समुदायरूपी 
नौकाएँ भग्न और अभग्न थीं, रणसागर में मकराकार 
सेनाव्यूह के विस्तार से कुछ भट वैसे ही भग्न थे और 
कुछ अभग्न थे जैसे जल-सागर में बड़े विशाल मगरों के 
कारण कुछ नौकाएँ नष्ट और कुछ अनष्ट रहती हैं, बड़ी 
भारी गड़गड़ाहट करनेवाले रथादिरूपी आवरते के छाब्द 
से उक्त रणसागर में बड़ी-बड़ी पर्वतों की कन्दराएं प्रति- 
ध्वनित हो रही थीं ।। ५ ॥। 

उक्त संग्रामभूमि में मरे हुए लोगों के समूह से उन्हें 
छिन्न-भिन्न कर निकले हुए बाणरूपी सरसों की छिमियाँ 
वैसे ही बिखरी थीं, जैसे सागर में मछलियों के समूहों से 
उत्पन्न हुए सर के (काश के) बीजों के ढेर के समान 
सरसों के आकार के सफ्फंद अण्डे बिखरे रहते हैं, अस्त्र - 
शस्त्र रूपी प्रधान लहरों ने पताकारूपी छोटी लहरों के 
मण्डल को छिलन्न-भिन्न कर दिया था ।॥ ६॥ 

तलवार आदि शस्त्ररूपी जल से निर्मित मेघ के 
समान अस्थिर आवतं उक्त रणसागर के कुण्डल थे, मारे 
क्रोध के शीघ्र चलनेवाली सेना ही उसमें तिमि और 
तिमिज़्िल थे ॥ ७ ॥। 


रणसागर लोहमय कवचों को धारण की हुई इधर - 
उधर चलती हुई सेनारूपी जल से भीषण था, उसमें 
कवचरूपी जल के आवतें की पडक्ति के मध्य में सैनिकों 
के भूषण प्रतिबिम्बित थे ॥ ८ ॥। 

बाणरूपी जलकणों के कुहरे से दसों दिशाएँ अन्ध- 
कार पूर्ण थीं, उस रणसागर ने अपने निर्घोष से सम्पूर्ण 
शब्दों को असंवेध्य कर दिया था, उसमें एकमात्र निबिड 


घृंघुम शब्द होता रहता था ॥ ९ ॥ 

उप्त सागर में गिरने और उछलने से व्यग्र सिरों के 
खण्ड ही जलकण थे, आवतंरूपी चक्रों के समूहों में भट- 
रूपी काष्ठ घूम रहे थे ॥ १० ॥ 

क्लेशकारक टल्जूगरवाले धनुषरूपी सर्पों के छेदन के 
लिए भट तत्पर थे, निश्शद्धू होकर पाताल से मानों 
निकल रहे सैनिकरूपी लहरों से युक्त था ॥ ११ || 

गमन ओर आगमन में तत्पर अनन्त पताका और 
छत्र ही उसमें फेन थे, बह रही रुधिर की नदी के वेग में 
रथरूपी वृक्ष बहाये जा रहे थे ॥| १२ ॥ 

रुधिर के बड़े-बड़े बुदबुद हाथी के समान हो गये थे, 
सेनारूपी प्रवाह में हाथी-घोड़े रूपी जल-जन्तु वहाँ इधर - 
उधर चल रहे थे ॥ १३ ॥ 

वह॒ रणसागर संग्रामयुक्त गन्धवेनगर के समान 
मनुष्यों के लिए बड़ा आश्चयंकारी हुआ। वह संग्राम 
क्या था, एक प्रकार का प्ररूय ही था, प्रलययकाल के 
भूकम्प से कंपाए गये पवेतों के समान चच्ल 
था ॥ १४॥ 

उसमें पक्षी तैरती तरज्जों के समान थे, गजघटारूपी 
तट गिर रहे थे। भयभीत भीरु हरिणरूपी सेना का 


घुरधुर शब्द प्रलयकालीन वज्ञनिर्धचोष के तुल्य 
था ॥ १५ ॥ 


इधर-उधर सरसर दाब्द करते हुए बाणों की पडिय्क्त 
से सैकड़ों पतज्भों के समान सैनिक गिर रहे थे, दौड़ते हुए 
घोड़े ही मृग थे, बाणों से संघात या वाणधारी योद्धा 
ही उसमें वनपूर्ण भूमि थी ॥| १६॥ 


३४२ योगवासिष्ठे [ ३५. १७ 
चलद्विरेफ निर्छवादो रसत्तयगुहांगुरुः । वहत्खडगशिलालेखाविद्युदवलयितास्ब रः ॥ २२॥ 
चिरात्‌ ससेन्‍्यजलदो लुठद्भटमुगाधिपः॥ १७॥  उच्छिन्नरक्तजलधिपतितेभकुलाचल: 
प्रसरद्धूलिजलदोी... विगलत्सन्यसानुमान्‌ । नभोविकोर्णनिपतद्यत्तारकणतारकः ॥ २३ ॥| 
पतद्रथवराढ्याडुः. प्रतपत्खेडगमण्डलः ॥ १८ ।। चक्रकुत्याम्बुदावर्तपर्णव्योमशिराम्बुदः । 
प्रोत्पतत्पदपुष्पौधः पताकाच्छत्रवारिदः । अख्यकल्पार्निनिर्देग्धसन्यलोकान्तरक्रम:._ ॥ २४॥ 
वहद्रक्तनदोपूरपतत्साराववारण: ॥ ९5 ॥  हेतिवर्षादनिच्छन्ननतलामलभघर: । 
सोध्भत्‌ समरकत्पान्तोी जगत्कवलनाकुलः। गजराजगिरिब्रातपातपिष्टजनब्रजः ॥ २५ ॥ 
पर्यस्तसध्वजच्छत्रपताकारथपत्तनः 0 १० ॥ दारधाराघनानोकमेघच्छन्नमहीनभाः । 
पतद्विमलहेत्योघभ रिभास्वरभास्कर: । महानीकार्णवक्षोभसड्ुद्रघटितादवः ॥ २६॥ 
कठिनप्राणसन्तापतापिताखिलमानसः 0२१७ व्याप्त उग्मानिलोद्धुतर्जलब्यालरिवाइचलः  । 


कोदण्डप ष्करावतंशरधारानिरन्तरः ! 


उसमें चल रहे सैनिकरूपी भ्रमरों का गुंजार हो रहा 
था, बज रही तुरहीरूपी गुहाओं से उसका विस्तार कहीं 
अधिक बढ़ा चढ़ा था, सेनायक्त गज आदि ही उसमें मेघ 
थे, लढ़क रहे भट ही उसमें सिंह थे ॥ १७ ॥। 

चतुरज्धिणी सेना के संचार से उड़ी हुई धूलि मेघ- 
रूप में परिणत हो गई थी, सैनिकरूपी पर्वत उसमें गछ 
रहे थे, महारथों के अवयव चूरचूर होकर गिर रहे थे, 
तलवारें अपना प्रताप दिखा रहीं थीं ॥ १८ ॥। 

पदचिहक्नरूपी फूलों के समूह उड़ रहे थि, पताकाओं 
और छातों ने मेघों का रूप धारण कर रक्‍्खा था, हाथी 
बह रही रुधिर की नदी के प्रवाह में गिरने के कारण 
चिंघाड़ रहे थे ॥| १९ ॥ 

इस प्रकार का वह समररूपी प्रठदय जगत को 
निगलने में बड़ी त्वरा से प्रवृत्त हुआ मानों उसमें ध्वजा- 
ओं, छत्रों और पताकाओं से युक्त रथरूपी नगर इधर - 
उधर अस्तब्यस्त हो रहे थे | २० ॥ 

वीरों के ऊपर गिर रहे भस्त्र-शस्त्रों के समृहरूपी 
अनेक देदीप्यमान सूर्य तप रहे थे, धोर प्राणपीड़ा से सब 
लोंगों के मन सन्तप्त हो रहे थे ।। २१॥ 

वीरों के धनुषरूपी प्रछ्यकाल के भेघों से निकली 
हुई बाणवृष्टिरूपी मूसलछाधार वृष्टि से वह चारों ओर 
व्याप्त था, चमचमा रहीं तछवारों की सान में तीखौ की 
गईं धाररूपी बिजली से सारा आकाश परिवेष्टित 


१. जलद्विरेफ इति पाठान्तरम्‌ । 


अन्योन्यदलनव्यग्र: शस्प्रोत्पात इवोत्थितेः ॥ २७॥ 
था | २२॥ 

उसमें कटे लोगों के शरीरों से निकले हुए रुधिर के 
समुद्र में हाथीरूपी पर्वत डब गये थे। आकाश में फैले 
हुए नीचे गिर रहे अन्य रुधिरबिन्दुओं से मिलकर स्थूल 
हुए ( रुधिरबिन्दु ) ही उसमें तारे थे ॥| २३ ॥ 

अनेक चक्रों की परम्परारूपी छोटी नदियों से, जो 
कि मेघप्रदेश में घूमने पर प्रचुर भोरीवाली प्रतीत होती 
थीं, आकाशमण्डल और मेघ भरे थे, वहां अस्त्रशस्त्ररूप 
प्रलयारग्िनि से जले हुए सेनिक परलोकगमन कर रहे 
थे ॥ २४ |। 

गस्त्रास्त्रों की वृष्टिरूपी वजद्ध से भूतकूरूपी निर्मेल 
पर्वत आच्छन्न थे, उसमें गजराजरूपी प्वंतों की राशियों 
के गिरने से जनसमूह चूर-चुर हो गया था ॥ २५ || 

सेनिकरूपी जलदो ने निबिड बाणवुष्टिरूपी वर्षा से 
महीतल और आकाशमण्डल को परिव्याप्त कर दिया 
था, क्रमशः महासेनारूपी सागर के संक्षोभ के द्वारा 
उत्पन्न संघटट से चारों ओर भागने रूगे थे ॥ २६ ॥। 

परस्पर एक दूसरे को काटने में व्यग्र, शस्त्र वर्षनि- 
वाले प्रलयोत्पात में उत्पन्न हुए शस्त्रों से रणभूमि वसे ही 
व्याप्त थी जैसे उग्र झज्झावात से उड़ाये गये जलरू के 
साँपों से समुद्र के गर्भ में स्थित पर्वत व्याप्त होता 
है ॥ २७ || 


३६. ९ ] 


दशलासिचक्रद्रशक्तिगदाभुशुण्डी- 
प्रासादयों विदलनेन सिथो ध्वनन्तः। 


उत्पत्ति प्रक रणे 


३४३ 


दीप्रा अधुदेश दिशः शतशो अ्रमन्तः 
कल्पान्तवातपरिव॒त्तपदार्थकीलाम्‌ 0 २८ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोीये उत्पत्तिप्रकरणे रण्वर्णनं नाम पश्नत्रिदाः सगेः ॥ ३५ ॥ 


एक दूसरे को काटने से शब्दायमान ओर झुण्ड के 


साथ दसों दिशाओं में घृम रहे देदीप्यमान त्रिशूल, 


तलवार, चक्र, बाण, शक्ति, गदा, तोप, भाले आदि ने 
प्रलथकाल के तीक्ष्ण वायु कपाये जा रहे के समान पत्थर 
वक्ष, शस्त्र आदि पदार्थों की लीला धारण किया ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में रणवर्णन 
नामक कुसुमलढूता का पैंतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २५॥। 


श्रोवसिष्ठ उवाच 
अथ श्द्भोपमानेब्ु॒ स्थितेवु॒ शररादिवु। 


सर्वभीरुषु भग्नेषु विद्वतेषु दिशो दश॥ १४७ 
मातद्भशवदलेषु विश्वान्ताम्बुदपरिसक्तषु । 
यक्षरक्षःपिशाचेवु._ क्रीडत्सु रुघिराणवे ॥ २॥ 
महा धर्मनिष्ठानां शोलोजःसत्त्वशालिनाम्‌ । 
शुद्धानां कुलपद्मानां वोराणामनिवर्तिनामु॥ ३ 0 


इन्द्रपद्धानि जातानि मेघानामिव गजंताम । 
सिथो निगरणोत्कानि समिलन्त्यापगपुरवतु ॥ ४ ॥ 


पश्चरः पश्चरेणेव गजोघेन गजोच्चयः । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--इसके बाद वाण राशियो' 
के पवंत के शिखर के समान स्थित होनेपर घायल डर- 
पोक भट गण दस दिशाओ में भागने लगे ।। १॥। 

मेघपंक्तियाँ जिनमें विश्वाम ले रही थी ऐसे हाथियों 
के शवरूपी शैलो' में अति उन्नत होने के कारण यक्ष, 
राक्षत। और पिशाच रुधिर के समुद्रो में जलक्रीड़ा 
करने लगे ॥ २॥। 

ध्वनि करते हुए मेघो के समान सच्चा रित्रता, तेज- 
सविता और बल से समन्वित, धर्मनिष्ठ, शुद्ध, अपने कुल 
के कमल अर्थात्‌ अपने यश आदि से कुल की प्रतिष्ठा 
बढ़ानेवाले और युद्ध में पीठ न दिखानेवाले महावीरो के 
इन्द्रयुद्ध होने लगे। द्वन्द्युद्ध में परस्पर एक दूसरे को 
निगलने के लिए उत्सुक थे और दनन्‍्द्युद्धों के कर्ता वीर- 
गण नदियो के प्रवाहों के समान एक दूसरे से मिलते 
भे | २-०४ ॥। 

दोनो पक्षों के वीर परस्पर उसी प्रकार बड़े वेग से 


सवनः. सबनेनाएंद्रि रद्रिणेवाईमिलद्वकातु ॥ ५॥ 
अश्वौधो मिलदश्वानां वुन्देना5५5राविरंहसा । 
तरड्रोघेन घोषेण तरड्रोीघ इवाइणेवे ॥६॥७ 
नरानीक॑ नरानीकः समायुधमयोधयत्‌ । 
वेण्वोीघमिव वेण्वोघो मरुललोीलो मरुठलमु ॥ ७ ॥ 
रथोघश्व रथोघेन निष्पिपेषाइखिलं बपुः । 


नगरं नगरेणेंव देवेनोडडंीनमासुरम्‌ ॥ ८ ४ 
सरच्छरभरासार रचितापुर्ववारिदम्‌ । 
युयुधे स्थगिताकाशा धनुर्धरपताकिनी ७५९ ॥ 


मिले जेसे पण्जर पञ्जर के साथ मिलता है, हाथियों 
का झुण्ड हाथियो' के झृण्ड के साथ बड़े वेग से मिलता 
है, जैसे वन से युक्त पर्वत वनयुक्त अन्य पर्वत के साथ 
मिलता है ॥ ५॥ 

उस युद्ध में घोड़ी के समृह से तरज्भी का समृह 
उप्ती प्रकार शब्दपूर्ण वेग से मिला जेसे सागर में तरज्भो 
के समृह से तरज्री का समूह शब्दपूर्वंक मिलता है ॥६॥ 

जैसे वायु से चच्चछ बाँसों का समूह वायु से हिलने- 
वाले बाँसो के समूह के साथ लड़ता है नरसेना ने अपने 
समान आयुधवाली नरसेना से उसी प्रकार छड़ाई 
की ॥ ७ ॥ 

रथो के समूह ने रथो के समूह से अपने अद्भ 
प्रत्यज्धों को खूब चुर-चूर किया जैसे उड़ा हुआ असुर- 
नगर देवनगर से अपने अद्भ-प्रत्यज्भों को चूरचुर 
करे ॥ ८ ॥। 

मानो बाणो ते आकाश पाट दिया गया है धनुध्धरो' 


१ 


३४४ योगवासिष्ठे | ३६. १० 
विषमायुधयुद्धे योद्धार:. पेलवाशयाः । क्षुरिकाभिस्तु क्षुरिका भिन्दिपालश्व तद्गताः॥ १५॥ 
यदा युक्‍त्या पलायन्ते रणकल्पानले तदा॥१०॥ वज्मुश्धिरा वज्ञ रड्कुशरडकुशोद्धताः । 


मिलिताश्रक्रिणश्रक्रेधनुर्ध रिर्षेनुरधेराः । 
खडिग्िः खड्गयोद्धारो भुशुण्डीभिभुंशुण्डयः ॥ ११ ॥ 
मुसलेसुंसलीदाराः कुन्तिनः कुन्तिधारिभिः । 
ऋष्टचयायुधा ऋष्टिधरें: प्रासिभिः प्रासपाणयः ॥ १२ ॥ 
समुद्गरा सुदृगरिभिः सगदविलसद्गदाः । 
शाक्तीकेः शक्तियोद्धारः शले: शलूविद्यारदाः ॥ १३ ॥ 
प्रासासनाविदः प्रासेः परशाक्ता परश्वधेः । 
लकुटोचोलंकुटिनश्वोपलेरुपलायुधाः ॥ १४ ॥ 
पाशिभिः पाह्धारिण्यः शडःकुमिः दाइकुधारिणः । 
की सेता ने इस प्रकार सरसर चलते हुए असंख्य बाणो' 
की मूसलाधार वृष्टि से अद्भुत मेघो का निर्माण करते 
हुए रण किया ॥ ९॥ 

जब उन विषमायुधवाले युद्धों में युद्धरूपी प्रलयाग्नि 
के भड़कने पर भयभीत चित्तवाले योद्धा किसी बहाने से 
भागने लगे ॥ १० ॥ 

परस्पर युद्ध के लिए उपस्थित चक्रधारी ने चक्रधारी 
से धनुर्धारियों ने धनुर्धारियों' से, तलवार से लड़नेवाले 
लोगो ने तलवारधारियों से, भुशुण्डी धारण करनेवाले 
लोगो ने भुशुण्डी-धारियो से युद्ध किया ॥ ११॥ 

मुसलछों से युद्ध करने में विशारद भटो ने मुसल- 
धारियो से, भाले धारण करनेवालो ने भालाधारी 
भटो' से ऋष्टि हथियार से लड़नेवालो ने ऋष्टिधारियो 
से, बलल्‍लो से लड़ने वाले बललाधारियो से युद्ध 
किया ॥ १२ ॥ 

मुद्गरध।रियों ने मुदंग रधारियों से, गदा धारण किये 
हुए भटों ने गदाधारियों से, शक्ति से युद्ध करनेवालों ने 
शक्तिधारियों से, शुरू चलाने में दक्ष भटो ने शूल्धारियों 
से युद्ध किया ॥ १३ ॥। 

प्रासों को ( भालों को ) चलाने में निपुण भटों ने 
प्रसधारियों से, कुल्हाड़ों के वार में प्रसिद्धिप्राप्त भटों' 
ने कुल्हाड़ाधा तो भठा , से दण्डधारियो ने बाँतों के बड़े- 
बड़ डण्डो को हाथो में उठाये हुए भटों' से, पत्थरों से 
लड़नेवाले भटठो ने पत्थरों से लड़नेवाले भटों से युद्ध 
किया ॥ १४ ॥ 

पाशधारी भटठोीं ने पाशधारियो से, कीलधारी 
भटों ने कील्धारियो से, छ्रेधारी भदों ने छुरी धारण 
करनेवाले भठो से, भिन्दिपाल धारी भटो' ने भिन्दिपाल- 
धारियो से युद्ध किया है ॥ १५॥ 


हंलहंलनिकाषज्ञास्त्रहलेश्व. त्रिशुलिनः ॥ १६॥ 
शृद्धलाजालिनो जाले: शूड्डलेरलिकोमले: । 
क्षुभिताकल्पविक्षुब्धधागरोमिघटा.. इब ॥ १७॥ 
क्षुब्धवक्रदलावतें: शरसीकरमारुत: । 
प्रश्रमद्धेतितकरो. व्योमेकार्णण। आबभो ॥ १८४ 
उत्फुल्लायुधकल्लोलशिरा_ कुलजलेचर:ः । 
रोदोरस्थ्रसमुद्रोन्‍्ओी बभवाष्मरदुस्तरः ॥ १९॥ 
दिव्याष्रफजनानीक॑ पक्षद्तया तथा । 
अद्धेनाइड्रेंन कुपितं भूषपालाभ्यां तथा स्थितम्‌ ॥ २०॥ 


वज्ररूप मुष्टिधारी भटो' ने वज्ररूपी मुष्टि को 
धारण करनेवाले भटो' से, अड्कुशयुद्ध में विशारद भटों 
ने अड्कुशधारी भटो से, हल से युद्ध करने में अभिज्ञ 
भटो ने हलधारियो से, त्रिशुलधारियो' ने त्रिशुलधारियो' 
से युद्ध किया ।, १६ ॥। 

श्वुढखलाजाल पहने हुए घुड़सवार भटो के जालदार 
कवच पहने हुए घुड़सवारों से प्रलयकाल में विक्षुब्ध 
महासागर की आकाश-पाताल एक करनेवाली बड़ी-बड़ी 
लहरों की घटा के आपस में टकरने के समान युद्ध 
किया ॥ १७ ॥ 

बार करने के लिए व्याकुछ चक्रों की राशि स्वरूप 
आवते वायु बाणरूपी जलूकणों से समन्वित आयुधरूपी 
मगर से परिव्याप्त युद्धाकाशरूपी समुद्र अतिशय सुशो- 
भित हुआ ॥ १८॥ 

पृथिवी और अन्तरिक्ष का मध्यभागरूपी वह सागर 
अमर लोगों से दुस्तर था, उसमें चमचमा रहे भस्त्र-शस्त्र 
रूपी तरद्धों की शाखाप्रशाखाओं से जलूचररूपी भट 
व्याकुल थे ॥ १९ ॥ 

आयुधविद्या अर्थात्‌ बुद्धि, बल, शूरता, अस्त्रशस्त्र, 
घोड़े, रथ और धनुष ये भाठ जिनके अप्रतिहत हैं, ऐसे 
भटों की सेना द्वन्‍्द्रश: मिले हुए दो पक्ष होने से दोनों की 
पेनाओ में आधे आधे भाग में कुपित होकर अवस्थित 
थी, क्योंकि दोनों राजा--विदृरथ भौर सिन्धुराज 
उनके अनुकूल ही स्थित थे । यक्ष, राक्षस, पिशाच ओर 
असुर एक ओर, देवता गन्धवं, किन्नर और विद्याधररूपी 
भाठ दिव्य थुरुषोी का समृह भावी जय ओर पराजय के 
अनुसार दो पक्षों में बट कर सम्पूर्ण सेना के आधे आधे 
भाग से कुपित होकर स्थित हुआ, क्यो कि वे दो राजगण 
भी तदनुरूप अदुष्ठ से युक्त थे | २० ॥ 


३६. ३९ | 


मध्यदेशादिसंख्याने प्राग्दिग्ध्पो3भ्यागतानिसान्‌ । 
लोलानाथस्य पद्मस्थ पक्षे जनपदाञछणु॥ २१॥ 
पुर्वेस्यां कोसलाः: काशिमागधा मिथिलोत्कला: । 
मेखला:ः ककरा मुद्रास्तथा संग्रामशौण्डकाः॥ २२ ॥ 
मुख्या हिमा रुद्रपुस्पास्ताम्र लिप्रास्तथव च । 
प्राग्ज्योतिषा वाजिघुखा अम्बष्ठाः पुरुषादका: ॥ २३ ॥ 
वर्णकोष्ठाः सविश्वोत्रा आममोीनाशनास्तथा । 
व्याप्रवक्‍त्राः किराताश्व सोवं।रा एकपादकाः ॥ २४ ॥ 
माल्यवान्नाम शलोष्च्र शिबिराज़्नन एवं च। 
वृषलध्वजपद्माद्यास्तथोदयकरो गिरिः ॥ २५ ॥ 
अथ प्राग्दक्षिणायां तु इमे विन्ध्यादिवासिनः। 
चेदयो वत्सदाद्ार्णः अद्भबड्भोपबड्भधकाः || २६॥ 
कलिड्भपुण्डजठरा विदर्भा मेकलास्तथा । 
दाबराननवर्णाश्र कर्णात्रिपुरपुरका: ॥ २७७ 
कण्टकस्थलनामानः पृथर्दीपककोमला: | 
कर्णान्‍्राश्रोलिकाश्रेव तथा चार्मण्बता अबि ॥ २८ ७ 
काकका हेमकुडद्याश्व तथा श्मश्रुधर।/ अपि। 
बलिग्रोवमहाग्रोवाः: किष्किन्धानालिकेरिण: ॥ २० ॥ 
अथ लोलापतेरस्प दक्षिणस्यासिसे नुपाः। 


यह वसष्ठि जी की राम के प्रति उक्ति है :--मध्य 
देश आदि की गणना में पूर्व दिशा से छीला के स्वामी 
महाराज पद्म की सहायता के लिए आये हुए देशों के 
अधिपतियों को मैं आपसे कहता हूँ, सुने ॥ २१ ॥। 

पूवं दिशा के कोद्चछ, काशी, मगध, मिथिला, 
उत्काल, मेखल, ककर, मुद्र, संग्रामशोण्डक, मुख्य, हिम, 
रुद्रमुख्य, ताम्नलिप्त, प्रागृज्योतिष, अश्वमुख, अम्बष्ठ, 
पुरुषादक, वर्णकोष्ठ, सविश्वोन्र, कच्ची मछली खानेवाले, 
ब्याप्रसदुश मुखबाले, किरात, सोवीर और एकपादक-- 
इन चौबीस देशों के सहायक आये थे । माल्यवान्‌ नामक 
पंत, शिवी, आजञ्जन, वृषल, ध्वज, पद्म तथा उदयपवंत 
इन सात दैलो के सहायक आये थे ॥ २२--२५ ॥। 

पृव॑-दक्षिण दिशा में लीला के पति पश्मच के बिन्ध्य 
पर्बेत के पूव॑ंभाग के देश, चेदि, वत्स, दाशार्ण, बद्ध, 
_ बुद्ध, उपबज़ू, कलिज्, पुण्ड, जठर, विदर्भ, मेक, शव- 
हर रानन, शवरवर्ण, कर्ण, त्रिपुर, प्रक, कण्टकस्थ, पृथग्‌- 
दीपक, कोमल, कर्णान्ध्र, चौलिक, चमंण्वती के निकट- 
बर्ती, काकक, हेमकुड्थ, श्मश्रुधर, वलिग्रीव, महाग्रीव, 
जन 





१, ताम्रीकदम्भराकोर्णा इति पाठान्तरम्‌ । 
ह४ं 


उत्पत्तिप्रक रणे 


३४५ 


विन्ध्योष्य कुसुमापीडो महेन्द्रो दु्दरस्तथा॥ ३० ॥। 
मलयः सूर्यावाश्वेव गणा राज्यससृद्धकाः । 
अवन्तोरिति विख्यातास्तथा शाम्बवतोति च ॥ ३१ ॥ 
दशपुूरकथाचक्रा रे षिकातुरकच्छपाः । 
वनवासोपगि रयस्ते भद्रगिरयस्तथा ॥ ३२ ॥ 
नागरा दण्डकाश्वेंव गणरा न्राष्टकाः 
साहा होवाष्यमुकाश्थ कर्कोटा वनविस्बलाः ॥ ३३ ॥ 
पस्पानिवासिनश्रेव केरकाः कर्कवीरकाः । 
स्वेरिका यासिकाश्वेव धर्मपत्तनपश्चिकाः ॥ ३४ ॥ 
काशिकास्तृष्णखल्लूला यादास्ते ताम्रपर्णकाः 
गोनर्दाः कनकांश्वेव दोनपत्तननामकाः ॥ ३५ 0 
ताम्रीका' दम्भराकोर्णा: सहकारंणकास्तथा । 


पक 


वतुण्डकास्तुम्बवनालाजिनद्वोपर्काणकाः_ ४३६४ 
कीणिकाभाश्व शिबयः कोकड़्ूणाश्रित्रकूटकाः । 
कर्णाटभण्टवटका महाकटकिकास्तथा ॥ ३७ ७ 


आन्क्राश्त्न कोलगिरयश्रा5४वन्तिकविचेरिकाः । 
चण्डायत्ता देवनकाः क्रोश्ना वाहास्तथेव च॥ ३८७ 
शिलाक्षारोदभोननन्‍दमर्देना मलयाभिधाः । 
ते चित्रकूलशिखरा लड्भूरक्षोगणाः स्पृताः॥ ३०१ 


किष्किन्धा और तारिकेली-- इन सत्ताइस देशों और चार 
पर्वेतों के निवासी वीरगण सहायक थे ।। २६-२९ ॥ 

अनन्तर लीला के पति के सहायक वीर नरपतियों 
का मैं उल्लेख करता हूं, सुनें-विन्ध्य, कुसुमापीड़, महेन्द्र, 
दढुर, मलूय सूर्यवानू, समृद्धिशाली अनेक ग्रण्यराज्य, 
अवन्तीनाम से प्रसिद्ध, शाम्बवती, दशपुरक, कथानक्रार, 
ईपिक, आतुरकच्छप, वनवासोपगिरि, भद्रग्रिरि, नागर, 
दण्डक, गणतन्त्रराज्य, जनतनन्‍्त्रराज्य, साह, शैव, ऋष्य- 
मुक, कर्कोट, वनबिम्बलू, परम्पातिवासीगण, कैरकदेशीय, 
ककंवी रक, स्वेरिक, यासिक, धर्मपत्तन, पडिजक, काशिक, 
तृणखल्लूछ, याद, ताम्रपर्णक, गोनद, कनक, दीनपत्तन, 
ताम्रीक दम्भर, आकीर्णक, सहकार, ऐणक, बेतुण्डक, 
तुम्बवनालू, अजिनद्वीप, कणिक, कणिकाकार, शिबौ, 
कोछ्ूण, चित्रकूट, कर्णाठ, मण्टवटक, महाकटकिक, 
आन्ध्र, कोलपर्वेत, आवन्तिक, विचेरिक, चण्डायत्त, देव« 
नक, क्रोचच, वाह, शिलाक्षारोद, भोननन्‍द, मर्देत, मलय, 
चित्रकूट--इन तिरसठ देशों और छः: पवेंतों के निवासी 
तथा लड़ा के राक्षस आए थे ॥ ३०--३९ ॥ 


३४६ 

अथ प्रत्यग्दक्षिणस्यां महाराज्यसुराष््रकाः । 
सिन्‍्धसौवीरशद्रार्या आभोरा द्रविडास्तथा ॥ ४० ७ 
कौकटाः सिद्धसण्डाख्यास्तवथा कालिर॒हा अपि। 

अन्न हेमगिरिः शलसस्‍्तथा रेवतकों गिरिः॥ ४१॥ 
जयकच्छो मयवरों यवनास्तत्र' जन्तवः 
बाह्लीका मार्गणावन्ता धृन्नास्तुम्बकनामकाः ॥ ४२॥ 
तथा लाजगणाश्रेव तथाइन्र गिरिवासिनः 
ततो४ब्धितोकनियुता.. एते लीलापतेजनाः ॥ ४३ ॥ 
अथ तत्प्रतियक्षस्थानिमान्‌ जनपदान्‌ श्वणु। 
पश्चिसायां दिशि प्रोढा इसमे तावन्महाद्रथः ॥ ४४४ 
मणिमान्नाम शेलेन्द्रः कुरार्पणगिरिस्तथा । 
वनो$क हो मेघभवश्चक्रवानस्तपवंतः ॥ ४५ 0 
जनाः पतद्चजना ताम काशब्रह्मचयान्तकाः 

तथेव भारक्षतथाः पारकाः शान्तिकास्तथा ॥ ४६४ 
देब्यारमरकायाच्छागुहुत्वानियमास्तथा_॥ 


हैहयाः सुद्यागायातश्वच ताजिका हुणकास्तथा ॥ ४७७ 


पाश्वै. कतकयोः कर्का गिरिपर्णावसास्तथा । 


पश्चिम और दक्षिण दिशा के मध्य में महाराज्य, 
सुराष्ट्र, सिन्धु, सौवीर, शुद्र, आभीर, द्रविड़, कीकट, 
सिद्धखण्ड, कालिरुह, सुमेरु पवेत, रैवतक पर्वत, जयकच्छ, 
मयवर, जिसमें यवन रहते थे, ये चार पर्वत, बाह्वीक, 
मार्गणावन्त, धूम्र, तुम्बक, लाजगण और उक्त दिशा के 
पर्वतों के निवासी तथा समुद्रतट के भौर तोकनि देश के 
निवासी, ये लीला के पति के पक्ष के थे ॥ ४०-४३ ॥ 
लीला के पति के विपक्ष में स्थित वीरों और उनके 
देशों को मैं आपसे कहता हूँ, सुनें पश्चिम दिशा में ये बड़े- 
बड़े पर्वत हैं-मणिमान्‌, शैलेन्द्र, कुरापणंगिरिं, बन, 
अकंह, मेघभव, चक्रवान्‌ और अस्ताचलछ ॥ ४४, ४५ ॥ 
काश तथा ब्राह्मण के समूहों के अन्तक पंच्चजन- 
नामक जन और भारक्षतथ, पारक, शान्तिक, शैब्य, 
आरमरकाय, अच्छ, अयुहुत्व, अतियम, हैहय, सुह्यगाय, 
ताजिक और हुणक, दक्षिण और उत्तर में कतक देश के 
निकट में कर्क, गिरिपर्ण और अवम सभी वर्ण धर्मों की 
मर्यादा के सर्वंधा परित्यागी ये म्लेब्छ थे ॥ ४६-४८ ॥ 
अनन्तर दो सो योजन तक पृथिवी जनपदों से शून्य 
है, और उसके बाद महेन्द्रपवंत है, जिसकी भूमि मुक्ता- 


१. पटनास्तत्र इति पाठान्तरम्‌ । 
२. करछाया महुलानियमास्तथा इति पाठान्तरम्‌ । 


धौगव सिष्ठे 


| ३६६ हु 


संत्यक्तधर्ममर्यादास्ते वर्णा स्लेच्छजातयः ॥ ४८ 0 
ततोषजनपदा भमियोजनानां दातद्वयम्‌ । 

ततो म्हेन्द्रशिखरोी मुक्तामणिसयावनिः ॥ ४९ ॥ 
प्रतोी महीधरशतेरथा5श्वनामपवतः । 

ततो महार्णवी भीसः पारियात्रगिरिस्तदे ॥ ५०३ 
पश्चिमोत्तरदिश्भागे देशों गिरिमति स्थितः। 

तथा वेणुपतिश्वेव ततो नरपतिर्मही  ॥४५१॥ 
तथा फल्गुणकाश्वेव माण्डव्यानेकनेत्रकाः । 

पुरुकुन्दाश्वय पाराश्च भानुमण्डलभावनाः: ॥ ५२॥ 
वन्मिला नलिता दोर्घा दी्घकेशाड्रबाहवः। 
रज्भाश्व स्तनिकाश्ाउन्या गुरुहाश्व लुहास्तथा ॥ ५३॥ 
ततः स्त्रोरा्टमतुल॑ गोवुषापत्यभोजनम्‌॥ 
अथोत्तरस्पां हिमवान्‌ क्रोख्बो5थ मधुमान्‌ गिरिः ॥५४॥- 
कलासो वसुमान्मेरुस्तत्पादेषु जना इमे॥। .... 
सद्रा वारेवयोधेया मालवाः शरसेनिकाः॥ ५५॥ 
राजन्याश्च तथा ज्ञेया अजुनातनयस्तथा। 
त्रिगत॑. एकपात्छ्ुद्रामबलास्त्वस्तवासिनः ॥ ५६ ॥- 


मयी तथा मणिमयी है।। ४९ ॥। 

सैकड़ों पव॑तों से युक्त अहवनामक पव॑त है, उसके - 
अनन्तर भयंकर महासमुद्र है, जिसके तटपर पारियात्र- 
नामक पवेत है ॥ ५० ॥ हा क्‍ 

पश्चिम ओर उत्तर दिशा के अन्तराल भाग परववेतप्राय . 
है, वहाँ वेणुपति और नरपति देश है, जहाँ नित्य उत्सव 
हुआ करते हैं ॥ ५१ ॥। 

फल्गुणक, माण्डव्य, अनेकनेत्रक, पुरुकुन्द, पार, 
भानुमण्डल, भावन, वन्मिक्, नलिन और इसके पश्चात्‌ 
दीघेकेश, अद्भ, हस्त, पाद आदि से युक्त मनुष्यवाले 
होने के कारण दीघेनाम के देश हैं तथा रज्भ, स्तनिक, 
गुरुह और लह नामवाले देश हैं, इसके अनन्तर अतु५ . 
स्‍त्रीराष्ट्र है, जहाँ गाय, बेल तथा सनन्‍्तान को भी जाते 
हैं । इसके बाद उत्तर दिशा में हिमवानू, कांच ओर मधु- . 
माद नामक पर्वत हैं॥ ५२-५४ ॥ 

अनन्तर कंछास, वसुमान्‌ और मेरुपवंत है, उनके 
सहायक परव्व॑तश्रेणियों मद्र, वारेव, योघधेय, माछूव भौर « 
शूरसैनिक है ॥ ५५ ॥ 

अनन्तर क्षत्रिय देश हैं, राजन्य, अजुनातनय, त्रिगर्त, . 


३. चलहास्तथा इति पाठान्तरम्‌ । 


'हे७, २ ] 


 अबलाः प्रखलाः द्ञाकाः क्षेमधुसतेय .एवं च। 
दह्यधानागावसन्यदण्डाहन्यसनास्तथा ॥ ५७ ॥ 
 धानदाः सरकाश्वेव वाटधानास्तथेव च। 
अन्तरद्वीपगान्धारास्तथाउवन्तिसुरास्तथा_ ॥ ५८ 0 
-अथ तक्षशिला नाम ततो वंलवगोधनी। 
पुष्करावतंदेशस्य. यशोवर्तिमही  ततः॥ ५०५ ॥ 
>ततो नाभिमतिभमिस्तिक्षा कालवरास्तथा। 
काहकं॑.. नगर चेच सुरभतिपुरं तथा॥ ६० ॥ 
 तथव रततिकादर्शा अन्तराद्श एवं च । 
ततः पिड्भलपाण्डव्यं यामुने यातुधानकाः ॥ ६६१॥ 
 सानवा नाड्रना हेमतालाः स्वस्वमुखास्तथा । 
हिमवान्‌ वसुमान्‌ क्रोश्नकेलासावित्यगास्तथा ॥ ६२ ॥ 


उत्पत्ति प्रकरणे 


३४७ 


ततो5जनपदा भूमिरशीतिशतयोजना । 
अथ प्रागुत्तरस्यां तु क्रमाक्षनपदाञछणु ॥ ६३४ 
कालुता ब्रह्मपुत्राश्य॥ कुणिदाः खदिनास्तथा । 
मालवा रन्प्नराज्याश्र बना राष्ट्रत्त्थव च ॥ ६४॥ 
केडवस्ताः सिहपुत्नास्तथा वामनतां गताः 


सावाकच्चापलवहाः कामिरा दरदास्तथा॥ ६५॥ 
अभिसासदजार्वाकाः पलोलकुविकौतुकाः । 
किराता यामुपाताश्व दीलाः स्वर्णमही ततः॥ ६६॥ 
देवस्थलोपवनभस्तदन दितश्री 


विश्वावसोस्तदनु मन्दिरमुत्तमन्च । 


कलासभस्तदनु मज्लवनश्र शलो 
विद्याधरामरविभमानसमानभमि: ॥ ६७ ।॥। 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
जनपदवर्णनं नाम षटत्रिशः सर्गें: ॥ ३६॥ 


. एकपाद, क्षुद्र, आमबरू और अस्ताचलवासी, अबल, 
_ प्रखूछू, शाक, क्षेम, धूर्ति, दश प्रकार के नाग, अवसनी, 
अदण्ड, अहन्यसन, धानद, सरक, वाटधान, अनन्तरद्वीप 
- के निवासी, गान्धार, अवन्ति और सुर अनन्तर तक्षशिला 
/ बीलव, गोधनी, इसके अनन्तर पुष्करावतें देश की यशो- 
वती नाम की पृथिवी है। अनन्तर नाभिमती भूमि है 
: उसके बाद तिक्षा तथा कालवरांभूमि है और काहक तथा 
5 सुरभूतिपुर नामक नगर हैं, अनन्तर रतिकादशें, पिज्भूल 
"एवं पाण्डव्य के निवासी जन और यमुना के तीरवासी 
यातुधानक, नाज़ुन, हेमताल, स्वस्वमुख तथा हिमालय, 


इसके बाद देशरहित अस्सी योजन विस्तृत भूमि है । 
अनन्तर पूर्व और उत्तर दिशा के अन्तराल में कालत, 


बरह्मपुत्र, कुणिद, खदिन, मालव, रन्ध्र राज्य, वन, राष्ट्र, 


केडवस्त, सिहपुत्र, वामन, सावाकत्‌, चापलवह, कामिर, 
दरद, अभिसासद, जार्वाकि, पलोल, कुवि, कौतुक, किरात, 
यामुपात, दील, तदुपरान्त स्वणंभूमि है, तदनन्तर अति- 
सुशोभित देवस्थलू जनपद भूमि है, उसके बाद गन्धवेराज 
विशवावसु का उत्तम मन्दिर है, अनन्तर कंछासभूमि है 
अनन्तर मञ्जुबन नाम का पव॑त है अनन्तर विद्याधर और 
देवगणों के समान विमान के समान अभिराम भूमि 
है ॥ ६२-६७ ॥ 


: बसुमान्‌, क्रोच्च और कैलास ये पर्वत हैं | ५६-- ६२ ।। 
कप इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण लीलोपास्यान में जनपदवर्णन 
नामक कुसुमलता का छत्तीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३६॥ 


२७ 
वसिष्ठ उवाच क्‍ 
रण  रभसनिलंननरवारणदारुणे । एते चाउन्ये च बहवस्तत्र भस्मत्वमागताः। 
वुन्दांनुपातनि. ॥ १॥ प्रविद्वन्तः प्रयत्नेन शलभा इंच पावके ॥ २ ॥ 


अहंपूर्वमहंपुर्वेंभिति _ 
पा ३७ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--वेग से काटे गये मनुष्य में टूट रहे थे, प्रयत्न से प्रवेश कर रहे पूर्वोक्त और उनसे 


और हाथियों से भीषण रण में, जिसमें सैनिक छोग अतिरिक्त भी अनेक लोग अग्नि में प्रवेश कर रहें पतगों 
पहले मैं पहले मैं' इस होड़ से झुण्ड के झुण्ड विपक्षसेता के समान भस्म हो. गये ॥ १-२ ।' 


३४८ 


अन्राबन्ये भध्यदेशीया जना नोदाहुता मया। 
तानिमाञछणु वक्ष्यामि पक्षॉल्लोलामहीभृतः॥ हे ॥ 
तहेहिकाः श्रसेना गुंडा अश्वघनायकाः। 
उत्तमज्योतिभद्राण... मदमध्यमिकादयः ॥॥ ४ ॥॥ 
साल काकोद्यमालास्था दौज्ञेयाः पिप्पलायनाः। 
माण्डव्याः पाण्डुनगराः सोग्रोवाद्या गुरुग्रहाः ॥ ५ ॥। 
पारियात्राः कुराश़श्व यामुनोदुम्बरा अपि। 
.  राज्याह्ना उज्जिहानाश्र कालकोटिकमाथुरा: ॥ ६ ॥ 
: पाज्चाला धर्मारिण्याश्ला तथवोत्तरदक्षिणाः । 
: चाश्चालकाः कुरुक्षेत्रास्त्था सारस्वता जनाः॥ ७॥ 
अवन्तीस्यन्दनश्रेणी कुन्तिपाद्चननदेरितंः: । 
स्पन्दमाना विद्रवन्ती निपपात महाभूगों॥ ८ ॥ 
कोशब्रह्मावसानाश्र॒च्छिन्ना' वस्वरवतोजनः । 
भूमोौ निपतिताः सन्‍्तो मिलिता मत्तवारणें:॥ ९ ॥ 
शरा दाशपुराः शल्लननिकृत्तोदरकन्धराः । 


इस युद्ध में दूसरे मध्यदेश के लोग लीला के स्वामी 
के पक्षभूत जिनका निर्देश मैंने नहीं किया है। उन छोगों 
को मैं कहता हूँ आप सुनें ॥ ३ ॥। 

तदेहिक, शूरसेन, गुड़, अध्वघनायक, उत्तमज्योति- 
भद्र, मदमध्यमिकादि, सालक, अकोद्यमालास्य, दोर्शेय, 
पिप्पलायन, माण्डव्य, पाण्डुनगर, सौग्रीवादि, ग्रुरुग्रह, 
पारियात्र, कुराष्ट्र, यामुन, उदुम्बर, राज्यनामक, उज्जि- 
हान, कालकोटिक, माथुर, पाञचाल, धमसख्य तथा उत्तर 
और दक्षिण पाञ्वालक, कुरुक्षेत्र और सारस्वतनिवसी 
वीर सैनिक गण थे ॥ ४--७ ॥ 

उज्जयिनी की रथपंक्ति कुन्तिदेशवासी ओर प्चनद- 
देशवासियों द्वारा छोड़े गये शास्त्रों से भयपूर्वक काँपती 
और दौड़ती हुई बड़े भारी परव॑तप्रपातो में गिर 
पड़ी ॥ ८ ।॥। 

वस्त्रवती के लोगों द्वारा काटे गये भूमि में गिर रहे 
कोशब्रह्म की सीमा के लोग हाथियों द्वारा कुचल दिये 
गये ॥ ९॥। 

बाण की भूमि के छोगों ने दाश्पुर के शूरों को, 
जिनके कन्धे और पेट शस्त्रों से काठ डाले थे, जीत कर 
आठ कोश तक उनका पीछा किया और संयोगवश मार्ग 
में प्राप्त घालाब में उन्हें डुबा दिया ॥ १० ॥ 

विदीर्ण हुए पेट से निकली हुई अपनो अँतड़ीछूपी 


१. साल्साकेध इति पाठान्तरम्‌ । 


योगवासिष्टे 


[ ३७. ३ 


बाणक्षितिभिराक्रम्य योजिता योजने हुदे ॥ १० ॥ 
दोर्णादरविनिर्यातस्वान्च्रतन्त्रीनियन्त्रिताः.. । 
शान्तिकाः शान्तसच्ञाराः पिज्ञाचेश्रवता निशि ॥११॥ 
उद्रवभंद्रगिरिभिः. सग्रामाध्वरदीक्षितं: । 
क्षोणिगत्तेंषु निक्षिप्ता सरगा कमठा इब ७१२॥ 
प्रद्रता विद्रवद्रक्ता विद्रावितमहारयः । 
दण्डिकास्थानिलोद्धुता हैहयेहरिणा इब ॥ १३ ॥ 
दन्तिदन्‍तविनिभिन्ना दरदा दलितारयः। 
नीता रक्तमहानद्या द्रमाणां पहललवा इब॥ १४ ॥ 
नाराचेश्वविताश्रीना जीर्णा जर्जरजीविताः । 
जहुजेलनिधो देहान्‌ भारभतानिव स्थितान्‌ ॥ १५४ 
कर्णाटसुभटोडडीनकुन्ताकलितकन्धराः । 
भरता नछदश्राश्व तारकानिकरा इब॥ १६॥ 
करीन्द्रमकरव्यूहरंहःसंहतहेतयः । 
केशाकेशिक्रतरम्भा विनेदृर्दशकाः शकाः ॥ १७ ॥ 
रस्सियों में उलझे हुए मन्दगति शान्तिदेशवासियों को 
मार्ग के पिशाचों ने चबा डाला ॥ ११॥ द 
. प्रचण्ड रणघोष करनेवाले संग्र।मरूपी यज्ञ में दीक्षित 

भद्गगिरिनिवासियों ने मरदेशवासी भटों को कछुओों की 
भाँति पथिवी के गड़ढों में फेंक दिया ॥ १२॥। 

पहले बड़े-बड़े शत्रुओं को भगानेवाले शरीरों से रुधिर 
बहनेवाले दण्डिकानगरीनिवासियों को हैहयवंशियों ने इस 
तरह भगाया मानो वायु के वेग से वातप्रमीनामक हरिण 
भाग रहे हैं ।। १३ ॥ 

हाथियों के दाँतों से विचूणित अपने शत्रुओं को 
विनष्ट करनेवाले दरददेशनिवासियों को, रुधिर की महा- 
नदी पेड़ के पल्‍लवों की भाँति बहा ले गई ॥ १४ ॥ 

अधंचन्द्राकार बाणों से छिन्न-भिन्न घायल अधमरे 
चीननिवासियों ने अपने भारस्वरूप अपने शदावरीरों को 
सागर में अपंण कर दिया ॥ १६ ॥ 

कर्णाट देश के दक्ष भटों द्वारा वायु में फेंके गये 
भालों से जिनके कन्धें कट गये थे, ऐसे नलददेश के शूर 
तारों के समृह की भाँति समाप्त हो गये ॥। १६ ॥। 

मगरों के समुृह के समान गजराजों ने जिनके शस्त्रा- 
सत्र बड़े वेग से छिन्न-भिन्न कर दिये थे, ऐसे दाशक और 
और शक केशाकेशि युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर सिहनाद 
करते थे ।। १७ ॥ 


२, छिन्ना: इति पाठान्तरम्‌ । 


३७, २९ | 
दशार्णा: पादनिमसुक्तश्द्धलाजालभी रवः । 
निलीना रक्तजम्बालें वतसास्तिमयों यथा॥ १८॥ 


गुजरानीकनाशेन गुजरोकेशलुश्चनम्‌ । 
विहित॑ तड्भणोत्तुड्डनासिशड-कुशते रणे ॥ १९॥ 
सिषिचुः शस्त्रकर्णोघाहिन्दुभ्यो निगडा गुहान्‌ । 
वरधारावनानीव वोरहेतिप्रभाम्वुदाः ॥ २० ॥। 
भुशुण्डोमण्डलोद्योतश्यामार्कोत्पातभीरुषु..। 
आभीरेष्वरयः पेतुर्गोगणा हरितेष्विव ॥ २१॥ 


कान्तकाश्वनकान्ता55सीत्ता स्रसडग्रासवाहिनो 
भुक्ता गौडभटेनाइडः नखकेशनिकर्षणेः ॥ २२॥ 
रणे नगनयासंख्यकवच्चक्रनिकृन्तनः । 
तड़रणाः कणदाः कोर्णा: कद्भूगश्रेषु भासकः ॥ २३॥ 

पाशदेशवासियों द्वारा छोड़े गये श्वरूखलाजाल से 
भयभीत दाशाणं लोग वैसे ही रक्तरूपी कीचड़ में वैसे ही 
छिप गये जैसे बेंत की झाड़ियों की जड़ों में रहनेवालों 
मछलियाँ कीचड़ में छिप जाती है ।। १८ ॥ 

तंगण लोगो के ऊपर उछले हुए खड्गों और शडकु- 
हातनामक शास्त्रों ने रणभूमि में गुर्ज रसेना के विनाश से 
गुजरस्त्रियों के केशों को काट दिया ॥ १९॥। 

वैसे ही जिन्होंने कानों की भाँति अस्त्र-शस्त्रों को 
उन लोगों ने वैसे ही खड़ा किया था जैसे वीरों के आयुधों 
के सदश कान्तिवाले मेघ अपनी बाँदों से जज्भलों को 
सींचते हैं ऐसे सैनिकों के संघ से निकली हुईं वीरायुध- 
प्रभारू्पी बिजुली से मेघ के समान प्रतीत हो रहे निगड- 
देशियों ने गुहदेशीय भटों के प्रति बाणों की धाराएँ 
बरसाहई ॥ २० ॥ 

भुशुण्डीनामक हथियार के मण्डल की कान्ति से 
कालिमा को प्राप्त सूर्य ही एक उत्पात है उससे भयभीत 
अभीरदेशवासियोंपर शत्रु ऐसे टूटे, जेसे हरी घासपर 
गौओं का झुण्ड टूटता है ॥ २१ ॥ 

ताम्रों--एक प्रकार के यवनों की संग्राम के लिए 
तत्पर कानन्‍्तकाआनप्रिय सेनारूपी नायिका ग्रौड़देश के 
भटों द्वारा नखक्षत और केशकषंण द्वारा उपभुक्त 
हुई ॥ २२॥ 

भासकदेशवासियों ने रणभूमि में वक्षों और पहाड़ों 
को तहस-नहस कर दैनेवाले शब्दयमान असंख्य चक्रों के 
वारों से या चक्रों द्वारा छेदन से तंग्रणदेशवासियों को 
किनका-किनका बनाकर कछू और गीथों में बिखेर 
दिया ॥ २३ ॥ 


उत्पत्ति प्रकरणे 


३४९ 


लगुडालोडनोड्डीन॑ गौड़ गुड़गुडारवम । 
श्रत्वा गान्धारगावो5्ग्ने दुद्गुवुद्वंबिडा इब ॥२४॥ 
आकाशगार्णवप्रख्यो वहुच्छककदम्बकः 
अकरो त्पारसाकानां घननशतसोश्रमम्‌ ॥ २५ ॥ 
मन्दराहुननोडडीनस्वच्छक्षोराणबोदरे । 


वनानोवाऊध्युधान्यासऊछत्रप्रालेयसानुनि. ॥ २६॥ 
यदम्बुदरिवोडडीन शस््रवन्दनभोड़णे । 
तद॒द॒ष्ट वीचिवलनलेलि: प्लतमिवाइणवे।॥ २७॥ 


दशतचन्द्र सितच्छत्रः दरें: शलभनिर्भरम। 
शक्तिभिः किल नीरन्थे दष्टमाकाशकाननम ॥| २८॥ 
वोरासवसमाक्रन्दकारिण:  केकयेः कृताः 
कड्ू: कड्भकुलाक्रान्तव्योमोद्ध॒ूलितमस्तकाः ॥ २५ ॥ 


बडी-बड़ी लाठियों के भ्रमण से उपलक्षित गौड़ 
सैनिकों के गुड-गुडा शब्द को सुनकर गोतुल्य गान्धर- 
देशवासी द्वविड़ों के समान भाग गये ॥ २४॥। 

काली पोशाक पहनने के कारण आकाशस्थित सागर 
के तुल्य प्वेतों से नदी के समान उतरते हुए शकों के 
समुदाय ने निशा के पारसियों को निबिड़ अन्धकार का 
भ्रम कर दिया ॥ २५॥। 

सफेद पोशाक पहने हुए पारसियों के साथ युद्ध करने 
वाले शकों के अस्त्र मन्दिर पर्वत के भआालोडन से ऊपर 
को आए हुए अत्यन्त स्वच्छ क्षीरसागर के मध्य में मन्द- 
राचल के वनों के समान दिखाई दिये और दरशेक लोगों 
को शत्रुरूपी हिमालय के शिखर में हिमालय के बनों के 
समान दिखाई दिये ॥ २६ ॥ 

भूमिस्थित रोगों ने शस्त्रसमुदाय को मेघों के समान 
आकाशमंडल में उड़ते हुए देखा, आकाश में स्थित लोगों 
ने उस सागर में अन्य तरज्भों से सम्मिलित चचल तरज्ों 
के तैरने के समान देखा ॥ २७ ॥ 

आकाशरूपी वन को सैकड़ों चन्द्रों से युक्त सफेद 
छत्र के समान देखा, बाणों के द्वारा टिड्डियों से अत्यन्त 
व्याप्त के समान देखा और शक्तियों से भवकाश शून्य 
देखा ॥ २८ ।। 

केकयदेशवासियों ने अपने शत्रुओं को आसव पान में 
रोदन करनेवाले बना दिया, क्योंकि अपने बन्धु-बान्धवों 
का विनादश होने से आसवपान के समय उनका रोना 
स्वाभाविक हुआ और कड्डू देशवासियों ने अपने शत्रुओं 
को चीलों के झुण्ड से आक्रान्त आकाश में उद्धुलितमस्तक 
वाले बना दिया ॥ २९॥ 


३५० 


किरातसन्यकन्यानां. कास॑ कलकलारवः। 
अद्भरनड्रतां नीत्वा भरवेरिव गाजितम्‌ ॥ ३०॥ 


काशस्तहेहकाः क्रान्ता अदृश्यर्मायया खगः 
_निरद्र्धृतपक्षेः क्षुभितें: पवनेरिव पांसवः ॥ ३१॥ 
उन्मत्ताः.. सुविनि्धतास्त्यक्तहेतिरणाम्बराः । 
नामंदा नमनिर्मातू ननृतुजहसुजगु:॥ -२॥ 
प्रक्वणत्किड्रिणीजाल॑. दाक्तिवर्षमुपागतम्‌ । 


साल्वबाणानिलोद्धृतमगमत्पृषदाकृति ॥ ३३ ॥ 
शव्यास्तु खण्डिता: कोन्‍्तर्अस्कुन्तविघट्विताः । 
शवीभता दिव॑ नोता द्रष्टा विद्याधरा इव ॥ रे४ ॥ 


धराधरणधर्मिण्या. धोरया होनसेनया । 
लुण्ठिताः. पाण्डनगराश्वलनोहलासमात्रतः ॥ ३५ ॥ 
तदहेहकाः. पत्ननर्ददलिता मत्तकाशिभिः । 


विजय की प्राप्तिपर कोलाहल करनेवाले अद्भुदेश- 
वासियों ने किरातसैनिकरूपी कन्‍्याओं की अज्भरहितत्व 
और काम प्राबल्य को प्राप्तकर भैरवों के समान अत्यन्त 
' गर्जेना की ॥ ३० ॥ 

. माया से पक्षी बने हुए अदृश्य सागर के मनुष्यों ने 
फैलाये हुए अपने परों से क्षुभित झज्झावात धूलिकणों के 
समान उदेहकवासी लोगोंपर आक्रमण किया ॥ ३१॥ 
दस्त्रास्त्र तथा रण की पोशाक का त्याग कर नमंदा- 
तीरवासियों ने युद्ध से उन्मत्त, खूब कंपाये गये शरीर से 
मनोविनोदकारी नृत्य, हास और गान किया ॥ ३२॥ 

समीप में आई हुई बजती हुई छोटी-छोटी घण्टियों 
से समन्वित शक्तियों की वर्षा साल्वदेशवासियों के बाण- 
रूपी वायु से कम्पित होकर बिन्दुओं के भाकार में 
परिणत हो गई ॥ ३३ ॥ 
कुन्तिदेशवासी वीरगण घुमाये जा रहे भालों से 
_विघटित, विखंडित और विनष्ट कर शेव्यदेशवासी गणों 
को विद्याधरों के समान स्व में ले गये ॥ ३४ ॥ 

. युद्ध-भूमि पर आक्रमण करने वाली प्रकृति अहीन 
देश की सेना ने अपने सोत्साह गमन से ही पाण्डु नगर 
के वीरों को लुंठित-: कर दिया ॥ ३५ ॥ 

: मदोन्‍न्मत्त के समान चलने वाले पत्चनद देश के 
वीरों ने तहेहकवासी भालों, हाथी के दाँतों और वक्षरूपी 
हथियारों से युद्ध करने में कुशल योद्धाओं को बसे ही 
'कतल कर दिया जैसे हाथी पवेतों को खोद डालते 





१. गर्णितै: इति पाठान्तरम्‌ । 


: द्योगवासिष्ठे 


। [ ३७,- ३० 


कुन्तदन्तद्॒मोद्दामा नगा इंव मतड़जः॥ ३६॥ 
ब्रह्मावत्सनका नोीपश्रक्रः कृत्ता गता महोम्‌॥ 
सहयाः क्रकचोत्कृत्ता वृक्षाः कुसुमिता इबं॥ ३७॥ 
श्वेतकाकानन लन॑ कुठारजठरेरितः 
एतहदाह पाश्वेस्थी भद्रेशः शरवह्लिना॥ ३८॥ 
काष्टयोधे निरालानं मग्ता जोर्णा मतड़जाः 
लयमाजम्मुरायुद्धमिद्धे ग्राविन्‍्धनं यथा ॥ ३५९.॥ 
मित्रगर्तास्नरिगर्तात्ता अ्रमित्वोध्व॑तृणोपमम । 
विविशुव्यंस्तमूर्धानः पातालान्त॑ पलायितुम्‌ ॥ ४० ॥ 
भन्दानिचलान्म्भोधिभासुरे. सागधे बले। . 
निर्मेना वनिला मन्दाः पड़े जोर्णेगजा इव ॥ ४१॥ 
चेदयश्चेतनां. जह॒॑स्तड्गणानां रणाड्भरणे। 
पुष्पाणां पथि शोर्णानां सौकुमायंमिवाइ४्तपा: ॥ ४२॥ 


हैं ॥ ३६ || 


नीप देशवासियों द्वारा चक्रों से काटे गये घोड़ों के 
साथ पृथिवी में गिरे हुए ब्रह्मावत्सन देश के आरों से काटे 
गये सैनिक फूले हुए वृक्षों के समान प्रतीत होते 
थे। ३७ ॥ | द 

जठर देशीय भटों से फेंके गये कुल्हाड़ों ने श्वेतका 
देश के भटों के सिर काट डाले और जठर देशीयों की 
सेना को पास में स्थित मद्र देश के राजा ने बाणंरूपी 
अग्नि से जला डाला ॥ ३८॥ क्‍ 

काष्ठ देशीय योद्धारूपी कीचड़ में जर्जर हुए मतज़ुज 
देशीय सैनिकरूपी मतद्भुज हाथी बन्धन स्तम्भ वे बिना 


ही फंसे हुए अग्ति में डाले हुए काष्ठ भस्म के समान 


रणभूमि के चारों ओर विनष्ट हो गये ॥ ३९ ॥ 

त्रिगत्तें देश के भटों से पकड़े गये भित्रगर्ते देशीय 
भट तिनके के समान ऊपर को घूमकर नीचे मस्तक हो 
भागने के लिए पाताल के अन्तस्तरू में प्रविष्ट 
हुए ॥ ४० ॥। द 

मन्‍्द गति बनिल देशीय अस्थिर भट महा समुद्र के 
समान देदीप्यमान मागध सेना में पड्ू में वद्ध हाथी के 
समान नि:शेष रूप से फंस गये ॥ ४१ ॥। ; 

समर-भूमि में चेदिदेशीय भटों ने तज्भण देश के भटों 
की. चेतना को ही वैसे ही निष्प्राण बना दिया जैसे मार्गं 
में गिरे हुए फूलों की सुकुमारता को धूप हर लेती 
है ॥। ४२ ॥ 


३५, ५४ | 


कौसलाः.. पौरवारावमसहन्तोषन्तका इवब । 
तरून्मुक्तगदाप्रासशरशक्त्यतिवृष्टयः ॥ ४३ ॥ 
बभवुभललकृत्ताड्रा विस्मया विद्र॒मद्रमाः । 
इवाड्रौ... विद्रवन्त्याद्रंसानद्रासक्सयमुर्तेयः ॥ ४४ ॥ 
नाराचौधमहाहेतिमारुताधुतमुर्तयः । 


बश्म्रमुञ्नेंसरानीक्भासुरा जरलूदा इव ॥ ४५॥ 
शरधाराधरा मेघाः शरोर्ापुर्णमेषकाः । 
शरपत्रावता वक्षा श्रेमुस्तद्गजेना गजाः॥ ४६॥ 
वनराज्यजराजोर्णा:ः. कन्दा कस्थलूजन्तवः । 
अन्नटन्परमाकृष्टाः: पेलवा इंच तनन्‍्तवः ॥ ४७ ॥ 
रथेषु ध्वस्तचक्रेषु निखतेष्मुत्न॒ सुधंसु । 
निपेतुजनसद्भाता मेघा इव. बनादियु ॥ ४८ ॥ 


पौरवदेश के भटों के शब्द के भी सहन में असमर्थ 
और यमराज के समना पीट रहे कोसलदेशवासियोंपर 
पौंरवों ने गदाभों, भालों, बाणों, शक्तियों की अतिशय 
वृष्टि की ।। ४३ ॥। 

उनमें से जो भालों से अज्ों के कटनेपर भी शत्रुओं 
के शौये के विषय में किसी प्रकार के विस्मय से शून्य 
गीले भौर गाढ़े रुधिर से बालपूय्य के समान पव॑त में मूंगे 
के वृक्षों के समान दौड़ते थे ॥ ४४ ॥। 

उनमें से अद्धंचक्राकार वाणों की राशि आदि प्रबल 
अस्त्ररूपी वायु से कम्पित दरीर भेंवरों के दल से सुशो- 
भित मेघों के समान घूमते थे | ५५ ॥ 

बाणहपी मूसलाधार वृष्टि की धाराओं को धारण 
करनेवाले मेघों के समान बाण, समूहरूपी उनमें परिपूर्ण 
भेड़ों के समान एवं बाणव्यूहरूपी पत्तों से ढके हुए वृक्षों 
के समान कोसलदेशवासियों के बाणवृष्टिधारी गर्जनकारी 
हाथी घूम रहे थे ।। ४६९ ॥। 

वंनराज्यतामक देश के सनिकों के द्वारा निर्बेल कन्दा- 
कस्थृल में उत्पन्न मनुष्य, हाथी भादि जन्तु खूब जोर से 
खींचे गये कच्चे सूत के समान टूट कर छिल्न-भिन्न हो 
गये ।। ४७ ॥ 

खाईरूपी गड्ढे में टकराने से रथों के चक्रों के टूटने 
पर इन रथों के मस्तकोंपर प्रहार करनेवाले शत्रओं के 


समूह वनपूर्ण पर्वेतोंपर मेघ के गिरने के समान टूट 


गये ।। ४८ ॥। 


शाल का वन और ताल का बन युद्ध में परस्पर दो 
जनसमूहों के सम्मेलन से महावनरूप में परिणत युद्धस्थान 


१, कण्टकस्थल इति पाठान्तरम्‌ । 


उत्पत्ति प्रक र णे 


३५१. 


गालतालवनं प्राप्प जनतावलनं वनम-। 
भजावकतन चाप्तीजतालं स्थाणकाननम ।॥ ४९ ॥ 


ननदुननन्‍्दनोद्यानसुन्दर्यों मत्तयोवनाः। 
वनोपवनदेदेदु मेरोवीरवराश्रिताः ॥ ५० ॥ 
तावत्तारारवं॑ रेजे संन्यकाननमुत्तमम्‌ । 


यावन्न परपक्षेण प्राप्त कल्पानलाजचिषा ॥ ५१ ॥ 


छिन्नाः.. पिज्चाचसंयुक्ता भूतापहतहेतयः । 

पातयित्वा ययुः कर्णानदशार्णास्तणका इंच ॥ ५२॥ 
जहुभनेश्वरा: कान्ति ताह्िगीषवनौजसा । 
कासयः' कमलानोव शुष्क्रोतस्विनौजसा ॥ ५३॥ 
तुषाका मेखलः” कोर्णा: शरशधक्त्यसिमुदूगरः। 
विद्रता नरकः क्षिप्ता कटकच्छछना अपि ॥ ५४४७ 


होकर वहाँ बाहुच्छेदव और मस्तकच्छेंदन के द्वारा क्रमश: 
ऊंचे तालवक्षप्राय और स्थाणुओं का वन हो. गया.। . 
( शालों के चारों ओर की शाखाओं के काटनेपर ताल के 
समान पेड़ हो जाते हैं और तालों की चोटी काट देने से 
स्थाणुता ही बच जाती है, इसलिए शालू का वन तालूवन 
बना और तालवन स्थाणुओं का वन बना ) ॥ ४९ ॥ 

उन्‍्मत्त यौवनवाल्ली ननन्‍्दनवन की सुन्दरियाँ सुमेरु 
पर्वत के वन और उपवतों में बीरवर पुरुषों की संगति 
प्राप्तकर अत्यन्त प्रसन्न हुई ॥ ५० ॥ 

प्रचुर सिहनाद से पूर्ण उत्तम सेनारूपी वन जबतक 
नहीं आया था तब तक ही सुशोभित हुआ । प्रलूयकाले 


की अग्नि की ज्वाला के सदुश ज्वालावाला शब्रु॒दल नहीं 
आया ।. ५१॥ 


कामरूप आदि देशों के पिशाच बहुत भटों के साथ, - 
था, युद्ध के लिए सम्मिलित हुए दाशार्ण देश के भट 


 पिशाचों द्वारा शास्त्रों के हर लेने और घायरछ होनेपर 


बछ्वों की भाँति भागते हुए राह में कर्णंदेश के भटों को 
मार कर निकल गये ॥ ५२॥। कक 

तालाबों को भरनेवाले झरनों के ग्रीष्मऋतु के प्रभाव 
से सूखे ताल््जिगीषवनदेशीय भटों के प्रताप से कासिदेश' 
के भटों ने जिनके कि स्वामी मर चुके थे बसे ही कान्ति 
खो दी जैसे कमल अपनी कान्ति को खो बैठते हैं ॥। ५३॥ 

मेखलदेशवासियों ने तुषाकदेशीय भटों के ऊपर बाण, 
शक्ति, तलवार और मुदगरों की वृष्टि की। नरकदेशीय 
भटों के दास्त्रास्त्रों से आक्रान्त कटकच्छलनदेश के भठद 
भी भाग गये ॥ ५४॥। 


३५२ 


कौन्तक्षेत्राः प्रस्थवासः स्थित्वायोधिभिरावृता । 
गुणा इव खलाक़ान्ता गता व्यक्तप्रशक्तताम्‌ ॥ ५५ ॥ 


द्विपयो बाहुधानानां क्षणेना55दाय मस्तकम्‌ । 
भल्‍ले: पलाय्या5शु गता बिलुनकमला इव ॥ ५६॥ 


मिथः सारस्वता नोत्वा आदिनानतं कृताजयः । 


योगवासिष्ठे 


[ ३७. ५५ 


पंडिता इब वादेबु नोहिग्ना न पराजिता॥ ५७॥ 
खर्वगाः खदिताः क्षुद्रा यातुधानः परावुताः । 
तेजःपरममाजग्मुः. शान्ताग्गय इवेन्धनेः ॥ ५८ ॥ 
कियदाख्यायत एतब्लिह्ननिचयेविलालमाकुलितः । 
वासुकिरपि वर्णयितुं न समर्थों रणवरं राम ! ॥ ५९ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने 
जनपदवर्णनं नाम सप्रत्रिदाः सर्गेंः ॥ ३७ ॥ 


अपने स्थान में ही बैठकर युद्ध करनेवाले धीर वीर 
प्रस्थवासदेश के वौरों से घेरे गये कौन्‍्तक्षेत्र के सैनिक 
दुष्ट पुरुषों से आाक्रान्त सदगुणों के समान अत्यन्त भशक्त 
हो गये ॥ ५५ ॥ 

द्विपिदेश के भट, कमल तोड़नेवाले पुरुषों के समान 
अपने भालों से बाहुधानदेश के भटों के मस्तक को क्षण 
में काट कर भागकर शीघ्र चले गये ।। ५६ ।। 

सरस्वती नदी के तीरबर्ती देशों के भठ सायंकाल 
तक लगातार परस्पर युद्ध करते हुए शास्त्रार्थ में पंडित के 


सम्रान न तो श्रान्त हुए और न पराधित ही हुए ॥ ५७॥ 
भाग कर चले गये खर्वदेशवासी क्षुद्र भट छलज्धा में 
रहनेवाले सहायभूत राक्षसों द्वारा छौटाये जानेपर वे जैसे 
बुझी हुई अग्नि लकड़ियों से भड़क उठती है वैसे ही परम 
प्रताप को प्राप्त को किया ॥ ५८ ॥ 
है राम ! मैं कितना कहूँ, यह श्रेष्ठ संग्राम इतना 


. विस्तृत है कि शेषनाग भी शीघ्रता से अपनी दो हजार 


जिह्वाओं से इसका पूर्ण वर्णन करने. लिए असमर्थ 
हुए ॥ ५९ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान 
में जनपदवर्णन नामक कुसुमलता का संतीत्तवाँ स्ग समाप्त ॥ ३७ ॥ 


श्८ 


वसिष्ठ उवाच 
एवमत्याकुले. युद्धे सास्फोटभयसडकुड़े । 
आदित्ये तमसा वृद्धे चटत्कठिनकड्धूदे ॥ १ ॥ 
बहत्यस्बृत्पतन्ताषु पतन्ताष्वश्मवृष्टिबु । 
नदोषु क्षंपणाच्छासु वरकेष्वब्जपडक्तिभ्चु च॥ २४ 


३८ 


श्रीवासिष्ठ जी ने कहा :-- भुजास्फोट करनेवाले 
विजयी वीरों से पराजित भटों के भय से समन्वित अति- 
भीषण संग्राम में अन्धकार के आगमन से सूर्य भगवान्‌ 
के वुद्ध होनेपर, शरीर के घावों से रुधिर प्रवाह को 
रोकनेवाले कठिन लोह-कवचों के द्वारा रुधिरक्लेद को 
बहानेपर, पत्थररूपी ओलों के स्वच्छ पाषाणवृष्टि के एक 
पक्ष में ऊपर जाने भौर दूसरे पक्ष में नीचे गिरनेपर, 
नदियों में कमलपडक्तियों के संकुचित हो जानेपर बाण 


की नोक में लगे हुए लोहे के टुकड़े के अग्रभाग में हुए . 


आधात से उत्पन्न अग्विकगहूपी जलकणों को धारण करने 





मिथः फलाग्रकाटोत्थवह्धिसोकरिणीवु च्‌ । 
आयान्ताषु प्रयान्तोषु दूरं शरनदोषु च॥ रे ॥ 
वहल्लुनशिरःपद्मचक्रावतेस्त रद्धितः । 
खार्णदे. पूरिते हेतिवुन्दमन्दाकिनीगण्णेः ॥ ४ ॥ 


वाली बाणतदियों के समीप में आने और दूर जानेपर, 
आधुधों के समूह स्वरूप मन्दाकिनियों से, जिनमें कटे हुए 
सिररूपी पद्म बह रहे थे, जो चक्ररूपी आवर्तों से पूर्ण थीं 
तरड्भयुक्त, भाकाशरूपी सागर के भर जानेपर, वायु के 
समान शब्द कर रहे हास्त्रों से परिपूर्ण होने के कारण 
अत्यन्त निबिड़ बैठने की जगह की छालिमा को बढ़ाने 
के कारण वर्षा ऋतु के आरम्भ के सन्देह से वानरों को 
कामपीड़ा देनेवाले मेघों से सिद्धों को प्रलय के सन्देह 
से बातरों को काम-पीड़ा देनेवाले मेघों से सिद्धों को 
प्रलय का सन्देह होनेपर, आठवें भागरूप अवस्था में शेष 


१. काशयः इति पाठान्तरम्‌ । २, मेखले: इति पाठान्तरम्‌ । 


३८. १९ | 
समोरगरगत्ववागशख्पपुर्णधने घेने: ह 
संदेहान्तीधु  सिद्धेपु.. कपिकच्छव्यथाप्रदं: ॥ ५ 0 


अष्टरभागगदशाशेषप्रतायमधुराक्ृति । 
दार्ग्रघातोजला वीर इवा5हस्तनुर्ता ययो॥ ९६ ॥ 
श्रान्ताश्वेभा: प्रभग्नाश्र हेतिसद्भगतदाप्रितः । 
दिवेन सम॑ सेना ययुर्मन्दप्रतापताम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ सेनाधिताथाभ्यां विचाये सह सन्ध्रिभिः। 
दूताः परस्परं वृत्ता युद्ध संह्ियतामिति ॥ ८ ॥ 


ततन्र श्रमवशान्मन्दयन्त्रशस्त्रपराक्रमें:. । 
रणसंहर्णं काले सर्वेरेवोररोक्तमू ७९ ॥ 


ततो. महारथोत्तड्रकेतुप्रान्तकृतास्पदम । 
बलयोरारुरोहेक एको योधो श्रवों यथा॥ १०॥ 


सोंइशुक॑ भ्रामयामास सर्वेदिड्मण्डले सितस्‌ । 
श्यामेव दोधंशुद्धांशूं युद्ध संह्रियतामिति ॥ ११ ॥ 


ततो दुन्दुंभयों ने(ः प्रतिध्वनितदिडसुखाः 


रहे स्वल्पप्रताप से प्रचण्डतापरहित दिन शस्त्रों के प्रह्ारों 
से हुई लालकान्ति से वीर के समान हो गया ॥ १-६ ॥ 

थमें हुए हाथी, घोड़े एवं कान्तिहीन शस्त्रवाले 
सैनिक भी वैसे ही प्रतापहीन हो गये थे जिस प्रकार 
दिस का प्रताप मन्दर हो गया था ॥ ७ ॥। 

ऐसी स्थिति में सेनापतियों ने मन्त्रियों के साथ 
विचार कर एक दूसरे के पास रण बन्द करने के लिए 
दूत भेजे ॥ ८ ।। 

युद्धभूमि में श्रम के कारण सभी के यन्त्र, शस्त्रास्त्र 
तथा पराक्रम क्षीण पड़ गये थे, सभी ने समय पर रणस- 
माप्ति का अनुमोदन किया ॥ ९ ॥ 

अनन्तर दोनों सेनाओं का एक-एक योद्धा महान्‌ रथ 
के पताकादण्ड की चोटीपर रकक्‍्खे हुए लम्बे बांस के खम्भे 
पर ध्रुव के समान चढ़ा है ॥ १० ॥। 

उपस्तने चारों ओर सफेद वस्त्र वैसे ही हिमालय जैसे 
राशि सम्पृर्ण दिशाओं में किरणों से विशाल शुभ्र चन्द्रमा 
को घुमती है, युद्ध बन्द करें ॥ ११ ॥ 

अनन्तर महाप्रछुय की निवत्ति होनेपर पुष्करावते- 
तामक मेघों के समान दुन्दुभियाँ बजने लगीं, उनके 
निनाद से सम्पूर्ण दिउ्मण्डल मुखरित हो उठा ॥ १२ ॥| 

विशाल आकाहमण्डल में स्थित बाण आदि अस्त्र- 
शस्त्रों की नदियाँ मानसस रोवर से सरय्‌ आदि नदियों के 

४५ 


उत्पत्तिप्रक रणे 


३५३ 


महाप्रलूयसंशान्तो पुष्करावर्तका इब॥ १२४७ 


वरादिहेतिसरितो विस्तोर्ण गगने स्थिताः। 
प्रवृतता: सुखमागन्तुं सरसः सरितो यथा ॥ ॥ १३॥ 


योधदोदूँससंचारस्तनुतामाययो दाने: । 
भूकस्पान्ते वनस्पन्द इवा5५$अआआञान्त इवा$णेंबः ॥ १४॥ 


विनिर्गन्तुं प्रववुते रणादथ बलदह्यम्‌ । 
वारिपुरश्नतुदिशक्षु प्रलयकार्णवादिव ॥ १५ 0७ 


उत्क्षिप्रमन्दरक्षो रसमुद्रवदनाकुम्‌ । 
सन्‍्य॑ प्रशास्यदावर्त शनंः साम्यघुपाययों ॥ १६७ 


क्रमेणा55सोन्मु ह्॒तेंन विकटोद रभीषणम्‌ । 
अगस्त्यपीताणेंववच्छून्यमेव रणाड्रणम्‌ ॥ १७॥ 


शवसन्ततिसंपूर्ण बहद्गक्तनदाकुलम । 
परिकजनझड्धूगरपुर्णझित्लीवनोपमम्‌ ॥ १८ 


वहद्रक्तसरित्त्रोतस्तरड्रारवधर्घेरम्‌ । 
साकन्दार्धमृताहुतसप्राणव्यप्रमानवम्‌ ॥ १९ ॥ 


समान बेरोकटोक गिरने रूगीं ॥ १३ ॥। 

भटों की भुजाभों का सच्ार वैसे ही शानन्‍्त हो गया 
जैसे भूकम्प के बाद वन का स्पन्दन और शरद्‌ ऋतु बाद 
सागर का लहराना शान्त हो जाता है ॥। १४ ॥। 

दोनों सेनाएँ रणभूमि से वैसे ही निकलने लगीं इसके 
बाद जैसे प्रलय के अन्त में प्रलयकालीन एकमात्र समुद्र से 
जलप्रवाह चारों दिशाओं में बहता है ॥॥ १५॥ 

मन्दराचल से निकाले गये क्षीौर समुद्र के समान 
प्रशान्‍न्त और जलभौंरियों से शून्य सेना धीरे-धीरे अव्याकुरू 
स्थिति में आ गई ॥। १६ ।। 

थोड़ी देर में क्रमश: सैनिकों के निकलनेपर रणभूमि 
पुतनेश्वरी के पेट के समान भीषण ओर भअगस्तपुनति द्वारा 
पिये गये सागर के समान शून्य हो गई ॥ १७॥ 

सारी रणभूमि मुर्दों से पटी थी, जहाँ तहाँ रुधिर के 
नद बह रहे थे, घायल एवं मरणासन्न सैनिकों के रोदन 
और करंहने से वह पूर्ण थी भतएव वनमविखयों की भत्त- 
भनाहट से भरे हुए वन मक्खियों के वन के समान छगती 
थीं ॥| १८ ॥ 

बेह रहीं रुधिर नदियों के प्रवाह और तरख्डों के 
दब्द से उसमें घर-घर ध्वनि हो रही थी, रो रहे, चिल्ला 
रहे अधमरे लोगों द्वारा पुकारे गये जीवित पुरुष बड़े 


 व्यग्न थे ॥ १९ ॥॥ 


३५४ योगवासिष्ठे | ३८. २० 
मृतार्धमृतदेहौधसृतासुकप्लुतनिर्श रम्‌ । रक्तकर्दमनिर्म ग्नसजोवनर दर्द रम्‌ 0२६१ 
सजीवनरपृष्ठस्थशवस्पन्दनञअआञन्तिदमु ॥ २०॥  वराद्भकवचप्रख्यनिर्गताक्षिशतोच्चयम्‌ | 

करीन्द्रशवराश्यग्रविश्वान्ताम्बुदखण्डकम्‌ू._। वहद्भ जोरुकाप्टोधघोररक्तसरिच्छतम्‌ ॥ २७ ॥ 
विशीर्णरथसड्भातं_वातच्छिन्नमहावनम्‌ ॥ २१॥ साक्रन्दबन्धुबलितं मृताधमृतमानव्‌॒। 

वहद्कक्तनदीरंहःप्रोह्ममानहयद्िपम्‌ । दरायुधरथाश्वेभपर्याणासंवरान्तरम ॥ २८ ॥ 
शरदकक्‍्त्यश्सुसलगदाप्रासासिसडकुलम्‌ ॥ २२॥ _ नृत्यत्कबन्धदोर्दण्डसण्डलानसितास्बरम्‌ । 

पर्याणावनसन्नाहुकवचा वृतभ्तलम्‌ ॥... मदमेदोवसागन्धपोीडाद प्राणकोटरम्‌ ॥ २९ ॥ 
केतुचामरपट्रीघगुप्तं. शवशरोरकमू _ ॥.२२॥ उत्ताल्वर्धघृतेभाश्ववार्यमाणाल्पजोवितमू. । 

फणास्फुटकतुणो रकुझ्ञकूजत्समो रणम्‌ । वहुद्रक्ततदोवोचिप्रहा रहतदुन्दभि ॥ ३० ॥ 
दवराशिपलालौघतल्पसुप्रपिशाचकम्‌ ॥ २४ ॥ उद्यमानमृतेभाश्वमकरासुक्सरिच्छतम्‌ |. 
मौलिहाराड्र'दद्योतशक्रचापवनावृतम्‌ । स्रियमाणनरानोीकफृ:कृतासुकप्रणालिकभू_ ॥ ३१ ४७ 
श्वश्वग।लकराकृष्टसानद्र न्त्रादीघेरज्जुकम्‌ ॥ २५ ॥॥ स्वल्पजीवशरापुर्णमुखदुक्का न्तितस्वनम्‌ । | 
रक्तक्षेत्रववणत्किश्निच्छेषजोवनुदन्तु रम्‌ । पिण्डभार्यावसागन्धवातान्तोत्पीठलोहितमू _॥ ३२ ॥ 


मरे हुए और भधमरे लोगों के शरारों से चृू रहे 
खून के झरने बह रहे थे, अधमरे पुरुषों की पीठ पर पड़े 
हुए मुर्दो में स्पन्दत का भ्रम होता था ॥ २० ॥। 

मत्त मातज़्ों के शवों के ढेर की चोटीपर मेघखण्ड 
विराजमान थे, वहाँ अनेक रथ बिखरे हुए थे, वह रण- 
स्थल उस महावन के समान प्रतीत होता था ॥ २१॥ 

आँधी से वृक्ष ढह जहाँ गये हो, वहाँ बहू रही रुधिर- 
नदी के प्रवाह में हाथी, धोड़े बह रहे थे, बाण, शक्ति, 
ऋष्टि, मुसल, गदा, भाले और तलवारों से सारी रण- 
भूमि पटी थी ॥ २२ ॥ 

काठी, शरीर के रक्षक चमड़े के टुकड़े और कवचों 
से सारा भूतल व्याप्त था, शवों के दरीर, पताका, चँवर 
और घाव बाँधने की पट्टियों से आच्छन्न था ॥ २३ ॥ 

साँप की फन के समान जिनका आगे का हिस्सा 
ऊँचा था और जिनमें चलती के समान चारों ओर छिद्र 
हो गये थे ऐसे तरकसों में वायु इस प्रकार शब्द करता 
था जैसे झड़ियों में करता है, वहाँपर पिशाच शवों की 
राशिरूप पुआल के बिछोने पर सोये थे ॥ २४ ॥ 

सिरपर धारण किये हुए शिरोरत्नों और अद्भदों 
( बाजू-बन्दों ) की जगमगाहट से सैकड़ों इन्द्रधनुष उसके 
चारों ओर उगे थे, कुत्ते और सियार अपने पडज्जों से 
खून से लथपथ अँतड़ीहूपी लूम्बीं रस्सी को खींच रहे 
थे ॥| २५१ 

जिनका जीवन कुछ कुछ शेष है, ऐसे दाँत चिआरे 
हुए पुरुष वहाँपर रुधिर से परिपूर्ण खेत में घर घर शब्द 
कर रहे थे, सजीव नररूपी मेंढक रुधिर के कीचड़ में 


सवेंथा निमग्न थे ॥ २६ ॥। 

चित्रकड्चुक के समान सेकड़ों भाँखों की राशि वहाँ- 
प्र निकले हुए पड़े थे, वहाँपर सेकड़ों रक्तनदियाँ बह रही 
थीं जो भुजा और जच्धा रूपी काष्ठसमृह से अतिशय 


भयडूर थीं ।। २७ ।। 


रो रहे बन्धुओं से सारी रणभूमि व्याप्त थीं, जहाँ 
देखो वहीं मरे ओर अधमरे मनुष्यों का ढेर लगा था, 
बाण, अस्त्र-शस्त, रथ, घोड़े, हाथी और काठियों से 
सारी रणभूमि आच्छन्न थी ।। २८ ।। 

नांच रहे कबन्धों के बाहुदण्डमण्डल से भआाकाशमण्डल 
नीचा कर दिया गया था, हाथियों के मद, मेदा और 
वसा के गन्ध से नाक में पीड़ा होती थी और नाक बहने 
लगती थी ॥ २९ ॥। 

जिन्होंने अपने ऊपर को किये थे, ऐसे अधमरे हाथी 
और घोड़ों से अपने अल्पजीवित स्वरूप की रक्षा की जा 
रही थी, बह रही रुधिरनदी की छहूरों के प्रहार से नगाड़े 
बज रहे थे ॥ ३० ॥। 

मरे हुए हाथी एवं घोड़े रूपी मगर खून की सैकड़ों 
नदियों में ऊपर तैर रहे थे, वहाँपर मर रहे नरों के 
फ्त्कार से मुख में भरे हुए खून के फब्वारे बाहर निकाले 
जा रहे थे ॥| ३१॥। 

जिनका जीवन थोड़ा शेष है और मुंह और मेत्रों में 
बाण भरे हुए हैं, ऐसे लोग वहाँपर रो-चिल्ला रहे थे, 
वहाँपर खून पिण्डभार्या के पेट की बाईं ओर स्थिप्त एक 
मांस की ग्रन्धि पण्डिभार्या कही जाती है बसा की दुर्गन्धि 
से युक्त और वायु लगने से घनीधभृत हुआ था ॥ ३२ ॥ 


३८. ४५ ] 


उन्नासादध म्रतेभेन्रकराक्रान्तकबन्धकम्‌ । 


निरधिष्ठितहस्त्यश्वपातितोच्चकबन्धकम्‌॒. ॥ ३३ ॥ 
रुदतन्दत्परिभ्रष्टागवक्षुब्धासूगुद्धति । 
मृतभतंगलेशख्त्यक्तप्राणकुलाड्-नम्‌ ॥ ३४॥ 
सेनोत्क्रान्तततक्षिप्रबहुपान्थपरोक्षणम्‌ । 
शवहारकराक्ृष्टसप्राणानुचराकुलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
केशशवालवक्राब्जचक्रावतेनदीशतम्‌ । 
तरत्तुड्गतरब्भाढ्यवहद्रक्तमहानदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अद्भलग्नायुधोद्धा रव्यग्रार्डमृतमानवम्‌ । 
विदेशमृतसाक्रन्दहुताड़ गजवाजिनम्‌ ॥ ३७ 0 
प्राणान्तस्प्रतपुत्नेष्टमातृदेवपरा भिधम्‌ । 
हाहाहीहीतिकथितमर्म च्छेदनवेदनम्‌ ॥ ३२८ ॥ 


_भ्रियमाणमथोजिष्ठद्विष्टप्रारब्धसंचयम्‌ । 


ऊपर की ओर सूँड़ किये हुए अधमरे गजराजों के 
सूँड़ों से कबन्ध आक्रान्त थे, सवारों के मर जाने के कारण 
नियन्त्रणरहित हाथी और घोड़ों ने ऊँचे-ऊँचे कबन्धों को 
गिरा दिया था ॥ ३३॥। क्‍ 

. रो रहे, चिल्ला रहे शवों से खुन उछल रहा था, मरे 

हुए पति के गले में आलिज्भधन करके स्थित कुलाज्नाओं 
ने दैवात्‌ प्राप्त शस्त्रघात से प्राणत्याग किया था ॥ ३४ ॥ 

इकठ्टे हुए बड़ी जल्दी से कार्य कर रहे बहुत से 
बटोहियों ने अपने-अपने आत्मीयों के शवों को वहाँपर 
पहुचाना । छवों को ले जानेवाले छोगों की स्वाभीष्ट- 
शवान्वेषणत्वरा से सारी रणभूमि, सजीव लीगों को खींच 
रहे भ्रृत्यों से व्याप्त थी ॥ ३५ ॥ 

वहाँपर सैकड़ों रुधिर-तदियाँ बह रही थी, उनमें 
कैश ही सिवार थे, मुख ही कमल थे, चक्र ही आवतं थे । 
रक्त के महानद बह रहे थे जो ऊपर तैर रहीं बड़ी-बड़ी 
तरज़्गों से पूर्ण थे ॥ ३६ ॥। 

अधमरे मनुष्य शरीर में लगे हुए हथियारों को 
त्िकालने में व्यग्न थे, विदेश में मरे हुए छोगों के अज्भ- 
भूषण, हाथी और घोड़े शोक से रोदनपूर्वक दिये गये 
थे॥र३ेछ॥ द 

वहाँपर छोग मरते समय पुत्र, इष्ट मित्र, माता, 
देवता और परमेश्वर का स्मरण करते थे, हा हा ही ही' 
आदि कराहना म्मपीड़ा को सूचित करता था ॥ ३८ ॥ 

पराक्रम दर्शाये बिना ही मर रहे दुर्भाग्य से भाक्रान्त 
कितने ही शूरवीर अपने योग्य को कोस रहे थे, हाथियों 


के साथ युद्ध करने में असमर्थ हाथियों के आगे स्थित 


उत्पत्तिप्रकरणे 


* श१प 
दन्ति युद्धासमर्थाग्रमृतदेहेष्टदेवतम्‌ ॥ २९ ॥ 
ज्रियमाणमहावज्ञाशराश्रितपछायनम्‌ू._ ॥ 
अदाड्रिकासुगावतेभीमास्पदगमोत्सुकम्‌ ॥ ४०॥॥ 
मर्मच्छेदश्राघातव्यथाविदितदुष्कृति ॥ 
कबन्धबन्धप्रारब्धवेतालवदनाक्रमसम.... ॥ ४१॥ 


उद्यमानध्वजच्छत्रचारुचाम रपड़्जम्‌ ॥ 
किरत्सन्ध्यारुणं दिक्षु तेजस्क॑ रक्तपद्धूजम्‌ ॥ ४२॥ 
रथचक्रधरावतं रक्तार्णवमिवाष्ट्रमम्‌ । 


पताकाफेनपुज्लाठ्यं चारुचामरबुदबुदम्‌  ॥ ४३॥ 
विपयंस्तरर्थ सुमिपद्धमरनपुरोपमस  । 
उत्पातवातनिधुतद्गु मं वनमिवा55ततम्‌ ॥ ४४॥ 
कल्पदग्धजगत्प्रस्यं. मुनिपोतार्णवोपवमम्‌ । 
अतिवृष्टिहत॑ देशमिव प्रोज्झितमानवम्‌ ॥ ४५ ॥ 


मृतप्राय शरीरवाले योद्धा कहीं कुचछ न जावें, इस भय 
से देवताओं की प्रार्थना कर रहे थे ।। ३९ ॥ 

मर रहे भटोंपर अश्यञुर लोगों ने पादाघातादिरूप 
मह॒ती अवज्ञार्पी अपराध से वे भाग रहे थे, रुधिर के 
आवर्तो से युक्त होने के कारण भीषणतम स्थानों में भी 
बिना किसी हिचक के जाने को वे तैयार थे ॥| ४० ॥ 

ममंच्छेदन करनेवाले बाणों के प्रहार से उत्पन्न पीड़ा 
से जन्मान्तरों की पापराशि का भनुमान होता था, भाग 
रहे कबन्धों को बाँधकर वेतालों ने रुधिरपान के लिए 
अपने मुखों को प्रवृत्त किया था ॥ ४१॥ 

रुधिर के बड़े-बड़े तालाबों में तैर रहे छत्र, ध्वज 
और सुन्दर चँवर ही वहाँपर कमर थे, रक्त के तालाबों 
में संध्धाकाल की लालिमा के प्रतिबिम्बित होनेपर लाल 
तेजसमूहरूप रक्तकमलछ को समरभूमि चारों ओर बिखेर 
रही थी ॥ ४२ ॥ 

वह रणभूमि कया थी, आठवाँ रुधिरपूर्ण सागर था, 
रथ और रथों के पहिये उसमें क्रमशः पर्वत और आवत 
थे, पताकारूपी फेन-समृह से युक्त था, सुन्दर चंवर ही 
उसमें बुदबुदा (बुल्ले) थे ॥। ४३ ॥। 

रथ आधे गिरे हुए थे, वे भूमि के पद्ूू में धंसे हुए 
नगर के समान प्रतीत होते थे, जिसमें उत्पात भीषण 
अन्धड़ से वृक्ष तोड़े-मरोड़े गये हों, ऐसे घने वन के समान 
प्रलयकाल में जले हुए जगत्‌ के सदृश और महामुनि श्री- 
अगस्त्य जी द्वारा पिये गये समुद्र के समान लगता था, 
अतिवुष्टि से उजड़े हुए देश के तुल्य उससे मनुष्य हट 


गये थे ॥ ४४--४५ ॥ 


३५६ 
कलापकुन्तवलितं.. भुशुण्डीमण्डलाकुलस्‌ । 
मत्तनागशताकारशवतोमरमुद्गरम्‌ 0 ४६ ॥ 
शिलाशिवरसज्ञाततालजालमिवा5घ्ततम्‌_ 
तरद्रक्तनदीतोरजातकुन्तोन्नतद्ुमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नागांसस्पुतहेत्योघवुक्षांशुकुसुमाकुलम्‌ । 

॥ ४८ ॥ 


कडुकृष्टान्त्र रसनावुन्दजालकितास्बरम्‌ 
असुक्सरित्तोरजातकुन्तोन्नतवनहुमम्‌ . 
असुक्सरोवरोध्वेस्थपताकानलिनोगणम्‌ ॥ ४९, ॥ 
रक्तकर्दमनिर्म ग्नराहुतसुहृज्जनम्‌ । 


करीन्द्रकुणपापातनिर्य दग्नजनेक्षितम्‌ ॥५०॥ 
हेतिलुनलतेवुक्षे:. सन्दिः्धाधकबन्धकर्‌ । 
५१७ 


असुडःनदीवहुद्धस्तिकटकर्पटनौगणम्‌ 
रक्तज्रोतःस्फुरच्छुक्लवस्त्रडिण्डीरपिण्डक्म्‌ । 

आभूषणों, बाणों ओर भालों से सारी युद्धभूमि 
व्याप्त थी, भुशुण्डी के समूहों का चारों ओर ढेर लगा 
गया था, सैकड़ों मन्दोन्मत ह। थियों के आकार के मुर्दे 
और सैकड़ों महान्‌ अजगरों के आकर के तोमर और 
मुद्गर पड़े हुए थे ।। ४६ ॥ 

बह रही रुधिर की नदी के अगल बगल लगे हुए 
मुर्दौपर गड़े हुए कुन्त ही उन्नत वृक्ष थे । चट्टानों के ऊपर 
उगे हुए घने ताल के मुरझुट के समान वे प्रतीत हो रहे 
थे ॥ ४७ ।॥। 

हाथियों के विभिन्न अज्ों में चुभे हुए हथियारों की 
राशि वृक्षों के किरणरूपी फूल वहाँपर बिखरे हुए थे, 
सफेद चीलों द्वारा खींची गई अंतड़ीरूपी रस्सियों से युद्ध- 
भूमि का आकाशमण्डल जालों से छा-सा गया था ॥ ४८॥। 

रुधिर की नदी के तीरपर लगे हुए ऊँचे ऊँचे भाले 
ही उसमें ऊँचे ऊँचे वन के व॒क्ष थे और रुधिर के कुण्डों 
के ऊपर स्थित पताकाएँ ही कमलसमूह थे ॥ ४९ ॥ 

रक्त के पद्धू में फंसे हुए व्यक्ति अपने मित्रों को 
पुकारते थे । मत्त-मातज्ञों के शवों से कुछ निकले हुए 
अंगभग्न लोगों द्वारा युद्धभूमि कातर दृष्टि से देखी जा 
रही थी ॥ ५० ।॥। 

हथियारों में कटी हुई छताओं बाले व॒क्षोंको देखने से 
व॒क्षों से कबन्धों का सन्देह होता था, रुधिर की मदियों 
में बह रहे हाथियों के मस्तक और अम्बारी ही वहाँपर 
नौकाएँ थी ॥ ५१॥ 

हुधिर के प्रवाह में चमक रहे सफेद वस्त्र ही फेन 


१. नियेग्मग्त इति पाठान्तरम्‌ । 


यौगवसिष्ठे 


[ ३८. ४६ 


सम्वारनियतक्षिप्रभुत्यविच्छिन्षमानवम्‌ ॥ ५२ ॥ 


इतश्रेतश्र निपतत्कबनंधनवदानवभ्‌॒ । 
ऊध्व॑ स्थुलाक्षतक्रौघच्छिसन्यद्रवज्जनम्‌्‌ ॥ ५३॥ 
रक्तनिःस्वनभाडूपरफेत्काराधमृतारवमू । 
शिलामुखललद्रक्तघाराधुतरज:ःखगम्‌ ॥ ५४॥ 


सुतालोत्तालबेतालतालताण्डवसडूटम्‌ । 


पर्यस्तरथदार्वन्तर््ान्तिरितसद्भटम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्तस्थसज्जोवभटस्पन्दिस्पन्दनभीतिदसू_। 
रक्तकर्दमपूर्णास्यकिश्विज्जोवकृपाच्छवम्‌ू_ ॥५६॥ 


किश्विग्जीवनरोदयग्रोवदुःखद्ष्टश्ववायसम्‌ । 
एकामिषोत्कक्रव्यादयुद्धकोलाहलाकुलमू_ ॥ 
एकामिषार्थयुद्धेहामृतक्रव्यादसड-कुलस्‌ ॥ ५७ 0 
राशि थी, चलने के लिए आज्ञप्त और शीघ्रता करने वाले 
भृत्यों द्वारा वहाँपर मनुष्य पहिचाने जा रहे थे ॥ ५२॥ 

कबन्ध और नये-तये दानव इधर-उधर गिर रहे थे । 
ऊपर को खड़े हुए बढ़े बड़े छेदवाले चक्रों के समूह द्वारा 
सेना से भाग रहे पुरुष काटे गये थे ॥ ५३ ॥। 

रुधिर के शब्द से युक्त 'भन्‌ भन्‌' और 'ूत्कार' रूप 
अधमरे प्राणियों के शब्द हो रहे थे, चील आदि पक्षी 
शिलाओंपर गिर रही रक्तधारा को पीने के लिए अपने 
परों की धूलि उड़ा रहे थे ।। ५४ ॥। 

वहाँपर सुन्दर ताड़ के वृक्षों के समान भोर ताड़ से 
भी ऊँचे वेतालों ने तालशब्द के साथ ताण्डव नृत्य भारम्भ 
कर दिया था। वह स्थान संकट पूर्ण हो गया था, अस्त- 
व्यस्त रथों की रकड़ियों के अन्दर जीवित भट छिपे पूए 
थे॥ ५५ ॥। 

शवों के ढेर के अन्दर विद्यमान जीवित भट से स्पन्द- 
युक्त शव वहाँपर स्पन्दन का भय देते थे, मालूम होता था 
कि छाव में स्पन्दन क्रिया हो रही है। रक्त पद्धू कुछ शेष 
जीवन रक्त के पड्ू से व्याप्त मुखवाले शवों को देखकर 
करुणा का भाव उदित होता था॥ ५६ ॥ 

कुछ जीवन शेष भटों ने खाने के लिए गर्दन उठाये 
हुए कुत्ते और कौओं को बड़े क्लेश से देखा भक्षणोन्मुख 
देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ, एक ही मांसपिण्ड को खाने 
के लिए उत्सुक कौए, कुत्ते, गीदड़ आदि का युद्ध एवं 
तज्जनित कोलाहल हो रहा था गौर एक ही मांस-पिण्ड 
के लिए युद्ध की इच्छा से मरे हुए मांसाहारी जीव कौए, 
कुत्ते, गीदड़ आदि परिव्याप्त पड़े थे ॥ ५७ ॥ 


२, नवदानवं' इति पाठान्तरम्‌ । 


३९.८ ] 


विव॒त्तासंस्याश्वद्वि रदपुरुषाधोश्वर रथ- 
प्रकृत्तोडग्रीवा प्रसुतरुधिरोद्गारसुसरितु । 


उत्पत्तिप्रकर णे 


३५७ 


रणोद्यानं सृत्योस्तदभवदशुष्कायुधलतम्‌ ॥। 
सदल कल्पान्ते जगदिव विपर्यस्तमखिलम्‌ ॥ ५८ ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने 
आहववर्णनं नाम अर्टरत्रिशः सर्ग: ॥ ३८ 0 


रणभूमि मृत्यु की वाटिका थी । मर कर इधर उधर सुन्दर अनेक नवियाँ वहांपर बह रही थी, रुधिर से गीले 
हुए असंख्य घोड़े, हाथी, नर, नरपति, रथ और काटी हथियार ही छताएँ थीं। रणोद्यान प्रलयकाल में शैलयुक्त 


गई ऊटों को गरदनों से निकली हुई रुधिर के प्रवाह से 


जगत्‌ के समान सम्पूर्ण विध्वरत हो गया था ॥| ५८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान में 
आहववर्णंन नामक कुसुमलता का भड़तीसवाँ सर्गं समाप्त || ३८ ॥ 


रेप 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ बोर इवा55रक्तः कालेना5स्तमितो रविः। 
असख्वतेज:परिस्लानप्रतापोष्धो... समुज्झितः ॥ १ ॥ 
रणरक्त रुचिव्योमिदर्पणप्रतिबिम्बिता । 
जही सुयेदिरश्छेदे सन्ध्छेयालेखोदभत्क्षणम्‌ ॥ २॥ 


भपातालनभोदिः्भ्यः प्रलयाब्धिजलोघदतु 
समाजम्मुस्तनत्ताला वेताछठा वलया इब॥ ३ ७ 
मृष्टध्वान्तासिवलिते दिननागेन्द्रमस्तके । 


सन्ध्यारागारुणं कीर्ण तारानिकरमोक्तिकम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा :--अनन्तर अस्त्र शास्त्रों के 
तेज से मन्द पराक्रमी रक्त से लथपथ वीर के समान 
स्वच्छ आकाश में मन्द प्रताप वाले अस्ताचलोन्मुख लाल 
सूर्य को काल ने समुद्र में मरत कर दिया ॥ १॥ 

. आकाश रूपी दर्पेंण में प्रतिबिम्बित रणभृमि के 
रुधिर की कान्ति ने सूर्यरूप अशबारोही का सिर कटने 
पर आकाश का त्याग कर दिया और क्षणभर के लिए 
सन्ध्या ने आगमन किया ॥ २॥ 

पृथिवी, पाताल, आकाश और दशों दिशाओं से 
 अलय काल के सागर की जलराशि के समान वेताल 
आये, सम्पूर्ण दिशाओं का परिवेष्टन करने से वलयाकार 
प्रतीत हो रहे वे खूब करताल बजा रहे थे ॥ ३ ॥। 

सान चढाने के कारण खूब तेज की गई अन्धकार- 
रूपी तलवार से दिनरूपी गजराज का मस्तक काटने पर 
-सन्ध्यारागरूपी रुधिर से लाल तारामण्डरूरूपी गज- 
भौक्तिक बिखर गये ॥ ४॥. 


निःसत्वेषु  तमोन्धेषु_ रसना रसशालिषु। 
संकोचमाययुः पद्मा सृतानां हृदयेष्विव ॥ ५॥ 
मोलत्पक्षाः क्षणात्सुप्ता: कृच्छुप्रोच्छितकन्धराः: । 
कुलायेचु खगा आसख्छवाड्रोष्विव हेतयः॥ ६ ॥ 


आसज्नचन्द्रसुभमगा लोकाः कुसुमपडक्तयः । 
उठलसद्धृदया जाता वोरपक्षेष्विव श्रियः ॥ ७ ॥ 
रक्तवारिमयी सायमड्भगगुमशिलीमुखा । 


संकुचद्वक्त्रपद्मा$भद्रणभ मिरिवा5ब्जिनी ॥॥ ८ ॥ 


हंस आदि जीव जिनसे हट गये हैं, अन्धकार से 
अन्ध बने हुए जलपूर्ण तालाबों में पहले भँवर आदि के 
कारण दब्द कर रहे कमल वंसे ही सडकुचित हो गये 
जैसे प्राणरहित, मोह से अन्धकारमय और जीवनावस्था 
में जीवन से प्रेम करने वाले मृतकों के ह्ृदयों में प्राणों 
द्वारा शब्दायमान कमल संकोच को प्राप्त होते हैं ।। ५ ॥ 

देह से सटे हुए परवाले और क्लेश से ऊपर को 
उठाए हुए गदेन बाले पक्षिगण मृत भटों के छरीरों में 
आयुधों के समान घोसलों में क्षणभर में निद्रा देवी को 
गोद में पहुँच गये थे ॥ ६ ॥ 

समीपवर्ती चन्द्रमा के सुन्दर चाँदनी से युक्त कुमुद 
आदि फूलों का हृदय वैसे ही खिल उठा जैसे वीरों के 
पक्ष में विजयलक्ष्मी का हृदय खिल जाता है ॥ ७ ॥ 

कमलों के तालाब सस्ध्या की लालिमा के 
प्रतिबिमभ्बित होने से छाल जल से भरे थे, और कमलों में 
भेंवर बन्द थे और उनके मुख के तुल्य कमल वैसे ही 


३५८ 


उपयंभद्‌ व्योमसरस्ताराकुमुदमण्डितमू । 
अधस्त्वभुद्वारिसरः. स्फुरत्कुमुदतारकम्‌ ॥ ९ ॥ 
तमस्यपेतभीतानि भतानि मिलितान्यलम्‌ । 
पर्यांसोव. विसेतुनि प्रसुतानि दिशं प्रति ॥ १०॥ 


आसोद्रणाड्गणं गायद्वेतालकुलसंकुलम्‌ । 
क्वणत्कडूगलकाडूस्थकड्भूकाकोलकेलिमतू_ ॥ ११॥ 
अथ काए्चिताज्वालसताराम्बरभास्वरम्‌ । 
पचत्पचपचाद्ब्दिभेदोमांसमया नलम्‌ ॥ १२ ॥ 
सर्वाड्रास्थिस्फुटास्फोटस्फुटच्चितिचयोन्मुखम्‌ । 
वेतालललनारब्धजललीलातिरोहितम्‌ ॥ १३॥ 
श्वकाकयक्षवेतालतालकोलाहलोल्वणम्‌ । 
गमागमेन भूतानां समुड्डीनवनोपमसू ॥ १४ ॥ 


रक्‍तमांसवसामेदोहरणव्यग्रडाकिनि । 
संकुचित हो गये थे जैसे रणभूमि रुधिररूपी जल से 
परिपूर्ण होती है, उसमें भटों के अज्धों में बाण छिपे 
रहते हैं और मुखरूपी कमल म्लान रहते हैं ॥ ८ ॥ 

ऊपर आकाशझरूपी कुमुदों से ( कुंइयों से ) अलडकृत 
और नीचे का जल तालाब कुमुदरूपी ताराओं से चमकने 
लगा ॥ ९॥। 

अन्धकार में पहले बिछुड़े हुए फिर मिलने पर भी 
पहिचान न सकने के कारण एक दूसरे से डरे हुए जीव 
चारों ओर वैसे ही भागते थे जैसे बांध से रहित जल 
चारों ओर फैल जाता है ॥। १० ॥ 

. रणस्थली में व्याप्त वेतालों के झुण्ड गान कर रहे 
थे और नरकड्भालों के अंक में बैठे हुए और बोल रहे 
सफेद चील और कौ० अठखेलियां कर रहे थे | ११॥। 

रणभूमि में काष्ठ को अनेक चिताएँ जल रही थीं, 
उनकी ज्वालाओं से युक्त वह तारागणों से परिवेष्टित 
आकाश-मण्डल के समान दमक रही थीं, वहां पर पक 
रहे तथा पच-पच शब्द कर रहे मेदा भौर मांस से अग्नि 
पूर्ण थी ॥ १२ ।। 

सभी भज्ों हड्डियों के टूटने से शब्द करती हुई 
अनेक चिताएँ वीरों के समान प्रधान रूप से प्रकाशमान 


थीं, स्त्रियां जल-क्रीड़ाओं की तरह चिताओं में छिप रही 


थीं। १३ ॥ 

कुत्ते, कौए, यक्ष और वेतालों के कर्णंकटु कोलाहलों 
से वह भयद्ूर और प्राणियों के गमनागमन से उड़ते हुए 
वनों के समान थी ॥ १४ ॥ 


योगवा सिष्ठे 
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चवितासुग्वसामांसस्रवत्सुकिकपिशाचकम्‌ _॥ १५॥ 
मध्यमध्यचितालो कप्रकटासुकशवन्नजम । 
विरूपिकानीयमानस्वांसन्यस्तमहाशवम्‌ ॥ १६॥ 
उत्ताण्डवोग्रकुम्भाण्डभण्डलोड्डामरोदरम्‌ । 
छम्िच्छमित्प्रलापान्तं मेदोसृगबाष्पसाम्बुदस ॥ १७॥ 
वह़द्रक्तनदी रहोरूढभूच ररूपिकम्‌ । 
वेतालकुलकड्गलकरषेणाकुलाकाकलम्‌ ॥ १८॥ 
मृतेभोदरमञ्जषासुप्रवेताछलबालकम्‌ । 


विविक्तेकरणोहेशपानक्रीडास्थराक्षम. ॥ १०५॥ 
मत्तवेतालकलह॒चितालातरणोज्ज्वलम्‌ ।' 
वहुद्रक्तवसामिश्रगन्धबन्धुरमारुतम्‌ ॥ २० ॥ 
रूपिकापेटिकावान्तारणद्र॒टरटारवम्‌ । 
अर्धेपक्वशवास्वादलुब्धयक्षोल्लसत्कलि ॥ २१॥ 


डाकिनियां वहां पर रुधिर, मांस, चर्बी और मेदा 
के हरण में व्यग्र थीं। पिशाचों ने जो मांस खाया था, 
वह उनके ओठों से गिर रहा था ।। १५ ॥। 

बीच-बीच की चिताओं में पिशाचों द्वारा खून से 
भरे हुए शव देखे जा रहे थे, पूतनाएँ अपने गोद में 
बड़े-बड़े शवों को ले जा रही थीं।। १६ | 

उद्धत नृत्य में उग्र ऊंचे पेट वाले पिशाचों के समुह 
के बड़े-बड़े उदर थे, शवों के मुख के पाश प्रलकाप के 
छम-छम' ज्वाला के शब्द हो रहे थे, मेदा भर रुघिर 
के गीले धूएँ से वह रणभूमि मेघयुक्त थी ॥। १७ ॥ 

वहां पर पूतना रूपिका बह रही रुधिर सदी के 
वेग में जमकर खड़ी हुई भूचरी-सी मालूम पड़ रही थी । 
अनेक प्रकार के वेताल शवपञ्जरों को खींचने में अपने 
कुल के अनुरूप किलकारियाँ भर रहे थे ॥ १८ ॥। 

मरे हुए हाथियों के उदररूप पालने में वेतालों के 
बालक सो रहे थे। एकान्त रण प्रदेश में राक्षस भपनी 
पानक्रीड़ा में व्यस्त थे ॥ १९॥ 

मदोन्मत्त वेतालों में परस्पर करूहु चिताओं के आधे 
जले काष्ठों द्वारा हुए उनके संग्राम से सारी रणभूमि जग- 
मगा उठी । बह रहे रुधिर और वसा के मिश्रित गन्ध से 


युक्त हवा बह रही थी ॥ २० ॥ 


रूपिका>"-पूतनाओं की पेटिकाओं से निकले हुए रठ- 


'रट छाब्द हो रहे थे । आधे पके हुए शव के आस्वादन में 


लुब्ध यक्षों का कलह बढ़ रहा था ॥ २१ ॥। 


४०. १ | उत्पत्ति प्रकरण... ३५९ 


तुद्बवद्भकलिड्भाड्रतड्गणाड्गलत्खगम्‌ । अतिप्रयत्नापहतम्रियमाणनरामिषम । 
तारापातोपमहसत्संमुखज्वालरूपिकम्‌ '॥२२॥ स्वभक्ष्यापेक्षपक्षेपु. विक्षिप्रशवराशिमत्‌ ॥ २७४ 
पतद्वेतालसोल्लासमध्यस्थासंगविरूपिक्स_.॥ शिवामुखानलशिवावण्डोत्थमितिरकतगं:..।.. 
पिज्ञाचार्काणताश्यर्णयोगिनो पणनायकस्‌_॥ २३॥ _ ससुड्डीननवाशोकपुष्पगुच्छमिवाधभित:. ॥ २८॥ 
प्रसतान्त्रमहातन्त्रीप्रायसंपन्नचवादनम्‌ । कबन्धकन्धराबन्धव्यवेतालबालकम | 
पिशञाचवासनोत्क्रान्तविद्ञाचोभूततानवम्‌_ ॥ २४॥ _ यक्षरक्षःपिज्ञाचादिकचदाकाशगोल्मुकम॒__ ॥ २५॥ 
रूपिकालोकनापुव त्रासा् मृतस-डूटम । आकाशभधरनिकुअ्गुहान्तराल- 
क्वचिद्वेतालरक्षोभिरपरोपृर्णमद्रकम ।॥ २५॥ पिण्डोपमण्डिततमो स्वुदपीठपुरम । 
स्वरूपिकास्कन्धपतच्छवत्रस्तनिशाचरम्‌ ॥ व्यालोल्भूतरभसाकुलकल्पवात- 
नभःसड्धट्वितापुर्वभूतपेटकसड्ूटम्‌ ।॥ २६ ॥ व्याधुतलोककरकाण्डकपेटकहप्स ॥ ३० ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
निशाचराकुलरा त्रिरणाड्र.गवर्णनं नाम एकोनचत्वारिशः सर्गः ॥ ३९ ॥ 

बद्ध, कलिज्भ, अज्भ, ण॒ आदि देशों के युरुषों के के पेटारों से सारी रणभूमि व्याप्त थी ॥ २६॥ 
ऊंचे-ऊंचे शरीरों में राक्ष ओर चीछ आदि मांसभक्षणार्थ मर रहे मनुष्य के मांस को बड़े प्रयत्न से छीन रहे 
पक्षिगण चिपट रहे थे । तारापात के तुल्य दाँतों से हँस. थे, भक्ष्य की अपेक्षा रखनेवाले अपने पक्षों में वहापर 
रहीं रूपिकाएँ संमुखस्थित मूतिमती ज्वालाओं से समन्वित छाबों की राशि बिखेर दी गई थी ।॥ २७ ॥। 
सी प्रतीत हो रही थी ॥ २२॥ श्ुगालियों के मुख से निकली हुईं अग्नि की ज्वाला- 

रुधिर के मारे पिच्छल भूमि में गिर रहे वेतालों के ओं से पूर्ण संज्ञा से प्राप्त खुन से लूथपथ पुरुषों से चारों 
बीच में खून पीनेवाली पुृतनाएँ परिहास कर रही थीं। ओर रणभूमि नये-नये अशोक-पुष्पों के गुच्छे उड़ रहे हों 
वहाँ पर योनियों के नायक पिज्ञाचों द्वारा आहुत होकर ऐसी मालूम देती थी, ॥ २८ ॥ 
समीप आ रहे थे ॥| २३ |। वेतालों के बालक कबन्धों के कटे हुए कन्धों में 

चारों ओर बिखरी हुई आँतड़ीरूपी महावीणाओं क्रीडारत थे। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के आकाश में 
द्वारा वादन किया जा रहा था। पिशाचों की वासना से उड़ रहे उल्मुख अधं॑दग्ध काष्ट चमक हो रहे थे ॥ २९॥ 
पिजशाच बने हुए मनुष्य उछल कूद रहे थे ॥ २४ ॥ गगन, पवतों, पर्वतों के कुऊ्ज और गुफाओं के मध्य 

पृतना के दर्शन से उत्पन्न अपूर्वे भय से अच्छे-अच्छे में पिण्ड के समान घने अन्धकार मेघों का समूह था। 
भट मृतप्राय हो रहे थे, कहीं पर वेतालों भौर राक्षसों के चच्चल प्राणियों के वेग से आकुछ स्वरूप प्रछयकाल के 
आनन्दोत्सव मनाये जा रहे थे | २५ ॥ वायु से लोक, छोकों में रहनेवाले प्राणी और उनके उप- 

पूतनाओं के कन्धों से गिर रहे शवों से निशाचर भी करण जिसमें कंपाये गये हैं, ऐसे ब्रह्माण्डों के समान वह 
भयभीत हो रहे थे, आकाश से टकरानेवाले अपूर्व भूतों रणाज्भण था ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान 
में निशाचराकुलरूरात्रिरणाड्भगवर्णन नामक कुसुमछता का उन्तालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३९॥। 


९2० 
श्रीवसिष्ठ उचाच 
एवं निशाचराचारचिरघोरे रणाडगणे । अहनीव जनाचारे स्थिते यामावरेहिते ॥ १ ॥ 
४० द 
श्रीवसिष्ठणी ते कहा :--निशाचरों के कार्यो से जीवों की>-भूत, पिशाच भादि की निशाचरों के आचार 
अत्यन्त घोर रणाजूण में यम-दूतों और निक्ृष्ठ श्रेणी के से अतिशय भयद्धूर रणभूमि में हाथ से पकड़ने के योग्य 


३६० 

हस्ताहायंतमःपिण्डस्फूटकुडये... तिशागहे । 
लाभोच्छदोच्चलते... भूततद्ढे प्रवल्गति ॥ २॥ 
निःशब्दे ध्वान्तसबश्वारे निद्रारुद्धककुबगणे। 
लीलापतिरुदारात्मा  किश्नित्विनश्नगवा इबं॥ दे ॥ 
प्रातः कार्य विचार्या55शु सन्त्रित्रिभिर्मन्त्रकोबिदेः । 


दोर्धचन्द्माकारे. शयने.. हिमशीतले ॥ ४ ॥ 

चन्द्रोदरनिभे चारुगहे.. शिशिरकोटरे। 

निद्रा मुहत्तमगमन्पुद्वितेक्षणपुष्कर: ॥ ५॥ 

अथ ते ललने व्योम तत्परित्यज तडंगहम्‌ । 

रन्प्रविविशतुर्वातलेसे5ब्जमुकुलं यथा ॥ ६ ॥ 
श्रीराम उवाच 


कियन्मात्रसिदं स्थल शरीर वाग्विदांवर । 
रन्प्रेण.. तन्‍्तुतनुना कथमाश्वाविशत्पभो ॥ ७ ॥ 


निबिड अन्धकारराशि से साफ - साफ दीवारें बन गई 
थी ॥ १॥। ' 
ऐसे रात्रिरूपी घर में भक्ष्य पदार्थों की प्रचुरमात्रा में 
प्राप्ति होनेपर वस्त्र पसार कर मांगना जिनसे कोशों दूर 
भाग गया था ऐसे भूतगणों की क्रीड़ा चल रही थी ॥२॥ 

निद्रा से आक्रान्त दशों दिशाओं के लोगों के मौन हो 
जानेपर दिशाओं में अन्धकार का पूर्ण संचार होनेपर 
कुछ रसिन्न मन उदाराशय लीलापति ने प्रातःकाल के 
कार्य में सलाह देने में कुशल मन्त्रियों के साथ शीक्र 
विचार किया, इसके बाद चन्द्रमा के मध्यभाग के सदृश 
मनोहर तथा शीतल कमरेवाले सुन्दर घर में विशाल 
चन्द्रमा के सदश आकारवाले बफे के सदश शीतल हशयन- 
पर नेत्रकमलों को बन्दकर एक क्षण में निद्रा की गोद में 
विश्राम लिया ॥ ३--५ ॥ 

इसके बाद उन दोनों छूलनाओं ने मण्डपाकाश को 
छोड़कर उस घर में झ्वरोखों के सूराखों से प्रवेश वैसे ही 
किया ज॑से वायु सूराखों से कमल की कली के अन्दर 
प्रवेश करता है ॥ ६ ॥ 

श्रीराम ने कहा :-- है प्रभो ! है मनीषि श्रेष्ठ ! 
इतना बड़ा चार हाथ का यह स्थूल शरीर कमल की तांत 
के समान सूक्ष्म सूराख से कैसे श्षीत्र ही प्रवेश कर 
गया ।। ७॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--हे निष्पाप ! यह शरीर 
आधिभोतिक है इस प्रकार के भ्रम सम्पन्न पुरुष का यह 
शरीर सूक्ष्म छिद्र से नहीं जा सकता ॥ ८ ॥ 


योगवा सिष्ठे 


| ४०. 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


आधिभोतिकदेहोहमिति यस्य मतिश्रमः । 
तस्याइसावणु रन्ध्रेण गन्‍्तुं शक्‍नोति नाइनघ | ८ ॥ 
रोधितो5हमनेनेति न मास्यत्रेति यस्य धीः । 
अनुभूतानुभवती भवतीत्यनुभयते ।। ९५ ॥ 
येनाइनुभूतं पूर्वार्द गच्छामीति स तत्क्रियः । 

कर्थ भवति पश्चार्दगमनोन्मु वचेतनः ॥ १० ॥ 
नहिं वायुध्वंमायाति ना5धो गच्छति पावकः 

या यथ्थव प्रवृत्ता चितु सा तथव प्रतिष्ठिता॥ ११॥ 
छायायामुपविष्टस्य कुतस्तापानुभूतयः 

यस्य संवेदनेडन्योईर्थ: केनचिह्नाइनुभूयते ॥ १२॥ 
यथा संवित्तथा चित्त सा तथा<वर्स्थिति गता । 
परमेण प्रयत्नेन. नोयतेषन्यदरशां. पुनः ॥ १३ ॥ 


इस शरीर ने मुझे यहां प्रवेश करने से रोक दिया 
अत: इस छिद्र में मैं नहीं प्रविष्ट हो सकता हूँ, क्योंकि 
मनुष्य शरीर का ऐसा ही स्वभाव है। यह बुद्धि अपनी 
आत्मा को स्थूल देह स्वरूप समझती है, अतः वह अगमन 
का ही अनुभव करता है ॥ ९ ॥ 


स्थल मनुष्य देह में तादात्म्यबुद्धि न होने और मेरा 
एकमात्र आतिवाहिक सुक्ष्म शरीर है, यह निश्चय जिसको 
रहता है वह उसे पहले की दृढ़वासनाभों से भत्यन्त सूक्ष्म 
छिद्र में भी जाने में समर्थ हे, ऐसा अनुभूत है, वह पुरुष 
स्थूल देह के अनुरूप निरोध आदि क्रियाओं से युक्त कैसे 
हो सकता है ? क्योंकि वह अतिसूक्ष्म क्षिप्र में गमन करने 
वाले चेतन का अंश स्वरूप ही है ॥| १० ॥। 


जल कभी ऊपर को नहीं जाता और अग्नि कभी 
नीचे को नहीं जाती है, चित्‌ का भी जंसा स्वभाव है, 
वह वसा ही प्रतिष्ठित रहता है ॥ ११॥। 

छाया में बेठे हुए पुरुष को आताप का अनुभव कैसे 
हो सकता है ? परमात्मा का यथार्थ ज्ञान रहने पर उससे 
अतिरिक्त पदार्थ का किसी को अनुभव नहीं - होता 
है॥१२॥ 

जैसी संवित्‌ है, वैसा ही चित्त है, संवित्‌ ही,चित्त- 
रूपता को प्राप्त होती है रस्सी में सर्प का ज्ञान होने पर 


यह सर्प नहीं है, प्रयत्नपू्वक यह रस्सी है इस प्रकार 


निश्चय होते पर बड़े भारी प्रयत्न से वह फिर अन्य 
अवस्था को प्राप्त की जाती है ॥ १३ ॥ 


४०. २५ |] 


सर्पकप्रत्ययो.. रज्ज्वामसपंप्रत्यये. बलात । 
निवर्ततेन्यथा त्वेष तिप्ठत्येवः यथास्थितः॥ १४ ॥ 
यथा संवित्तथा चित्त यथा चित्त तथेहितम्‌ । 
बाल॑ प्रत्यपि संसिद्डमेतत्कों नाधइनुभूतवान्‌ ॥ १५॥ 
यः पुनः स्वप्नसड्भाल्पपुरुषः प्रतिमाकृतिः । 
आकाशमात्रकाकारः स कर्थ केन रोध्यते ॥ १६॥ 
चित्तमात्र॑ दरोरं॑ तु सर्वेस्थव हि सर्वेतः । 
विद्यते वेदनाच्चेतत्‌ु क्वचिदेतीव हृदंगतात्‌ ॥ १७॥ 
यथाभिमतमेवाइस्थ भवत्यस्तमयोदयम्‌ । 
आदिसगे स्वभावोत्यं पश्चादहतक्यकारणस 0 १८ ॥ 


चित्ताकाशं चिदाकाशमाकाशं च तृतीयकम । 
विद्ध्येतत्तत्वयमेक॑ त्वमविनाभावनावश्ञात्‌ ॥ १९ 0 


रस्सी में सर्प ज्ञान निवृत्त हो जाता है, प्रयत्त न 
होने पर वह ज्यों-का-त्यों बना रहता है ॥॥ १४ ॥। 

जेसी संवित्‌ होती है, वसा ही चित्त होता है भोर 
जैसा चित्त रहता है वैसी ही चेष्टाएँ भी होती हैं, यह 
बालक भी भली-भाँति जानता है, दूसरे को यह क्‍यों 
नहीं सुविदित होगा ? ॥ १५॥ 

स्वप्न के पुरुष के समान और मनोरथ निर्मित 
प्रतिमा के समान केवल शून्यात्मक घरीर है, यह ज्ञान 
रहता है उसे कौन कैसे रोक सकता है ? ॥॥ १६ ॥। 

सभी लोगों का सभी जगह चित्तमात्र ही शरीर है, 
हृदय में स्थित ज्ञान के बल से वह कहीं आता हुआ-सा 
प्रतीत होता है | वह प्रतिक्षण उत्पन्न होता है, यह ज्ञान 
भ्रम है ॥ १७ ॥। 

परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही सब प्राणियों के 
उत्पत्ति, विनाश होते हैं, जो कि आदि सृष्टि में 
स्वाभाविक भज्ञान अथवा स्वाभाविक कमें से उत्पन्न 
होते हैं, अनन्तर द्वेत भावनामात्र ही उसकी सृष्टि के 
कारण होते हैं। भाव यह है कि सभी पदार्थों की सत्यता 
की भावना ही द्वेत है भर्थात्‌ शरीर आदि सभी पञुजी- 
करण मूलक सर्ग की सत्यता ही भव में आवागमन के 
कारण होते हैं ॥ १८ ॥। 

यह चित्त शरीर ही सभी उत्पन्न पदार्थों के रूप में 
स्फुरित है यह आप समझें, संवेदन की इच्छा के अनुरूप 
ही संवेदनात्मक सृष्टि होती है। भर्थातव्‌ आप चित्ताकाश 
चिदाकाश और तीसरा भूताकाश--ये तीनों को एक ही 
है । भधिष्ठानसत्ता से अतिरिक्त इनकी सत्ता या स्फुरण 


४९ 


उत्पत्तिप्रक रणे 


३६१ 
एतच्चित्तदरोरं त्व॑ विद्धि सर्वगतोदयम ।! 
यथासंवेदनेच्छत्वाद्यथासं वेदनी दयम ॥ २० 0 
बसति तसरेण्वन्तश्रायते. गगनोदरे । 


लोयतेडडःकुरकोशेबु रसो भवति पलल्‍लवे ॥ २१॥ 
उल्लत्सत्यस्वुवीचित्वे. प्रनुत्यति शिलोदरे । 
प्रवर्षत्यम्बुदी भत्वा शिलीभयाध्वतिष्ठते ॥ २२ 0७ 
पथेच्छमम्बरे याति जठरेषपि च भभृताम्‌ । 


अनन्तराकाशवपुर्धेत्तेष्थ परमाणुताम्‌ ॥ २३ ४॥ 
भवत्यद्रिधराधारों बद्धपोठो नभःशिराः । 
देहस्याइन्तबेहिरिपि दधदनतनरुहम्‌ ॥ २४४ 
भवत्याकादामाधत्ते कोटोः पद्मजसझनाम्‌ । 


अनन्या: स्वात्मनोष्म्भोधिरावतरचना इंव ॥ २५४ 


ही नहीं होता । जिसका स्फुरण जिसकी सत्ता के अधीन 
होता है, वह उससे अतिरिक्त नहीं होता है ॥ १९॥। 

इस चित्तशरीर ही सम्पूर्ण पदार्थों में आविर्भावशक्ति 
प्राप्त्की है। उसका उदयन्-भाविर्भाव संवेदन पूर्वे 
वासना और कर्म का अनुसरण करनेवाले पदार्थों की 
स्फूरति के अनुसार होता है, संवेदन के अनुसार ही उसकी 
इच्छा होती है ॥ २० ॥। 

त्रसरेणु के भीतर चित्तशरीर प्रविष्ट हो जाता है, 
आकाश के मध्य में वह स्थित होता है, अडकुर के कोष 
में वह लीन होता है और पल्लव में रस स्वरूप होता 
है ॥ २१॥ 

जल की तरज्ों में उल्लास करता है और शिलास्व- 
रूप होकर अवस्थित रहता है। मेघ बन कर जल बर- 
सता है, शिक्ा बन कर एक जगह स्थिर होता है ।। २२।। 

जब इच्छा होती है तब भाकाश में जाता है, पव॑तों 
के अन्दर स्थित होता है, सर्वेधा अवकाश शून्य परमाणु 
बन जाता है ॥| २३ ॥। 

पृथिवी को धारण करने वाला दृढ़ मूल और 
आकाशचुम्बी वनरूपी रोमबालियों का धारण करने वाला 
पर्वत बनता है, यह पव॑त बाहर ही नहीं होता है वरन्‌ 
शरीर में भी होता है ॥ २४॥। 

कभी आकाह का स्वरूप धारण करता है, यह 
चित्तशरीर अपने स्वरूप से वसे ही अभिन्न करोड़ों 
ब्राह्माण्ों की चारों ओर धारण करता है जैसे समुद्र 
अपने से अभिन्न आवते - (जलभौरी ) रचनावों को धारण 
करता है।। २५॥। 


२६२ 


अनुहिस्नप्रबोधोन्‍्सों सर्गादो... चित्तदेहकः । 
आकाश्ञात्मा महान्‌ भूृत्वा वेत्ति प्रकृततां ततः ॥ २६॥ 
असत्यमेव वारित्व॑ बुद्धयोदेतोव. तत्तथा । 
वन्ध्यापुत्रःयमस्तीति यथा स्वप्ने श्रमो नरः॥ २७ ७ 
श्रीराम उवाच 
कि चित्तमेतद्रवति कि वा भवति नो कथम्‌ । 
कथमेव न सद्रपं नाउन्यद भवति वोक्षणात्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच क्‍ 
प्रत्येकमेव.. यच्चित्त तदेबंखूपशक्तिकम्‌ । 
पृथक प्रत्येकमुदितः प्रतिचित्त जगद्भ्रमः ॥ २५॥ 
क्षणकल्पजगत्सड्भरा: समुच्चन्ति गलन्ति च॑ । 
निमेषात्कस्यचित्कल्पात्कस्यचिच्चित्कमं भ्यूणु ॥ ३० ॥ 
मरणादिसयो.. मूर्च्छा प्रत्येकेतानुभूयते । 
यैषा तां विद्धि सुमते ! महाप्रलययामिनोम्‌ ॥ ३१ 0 


कर्मानुसारी प्रबोध के उद्बेग से विपयंसत न होने वाला 
चित्तशरीर सर्ग के आदि में आकाशादि क्रम से ब्राह्मण्ड- 
स्वरूप होकर अनन्त प्रारब्ध-कर्मानुसारिणी प्रवृत्ति को 
जानता है॥ २६॥ 

यह आकाशात्मा भी स्वनिष्ठ असत्य बुद्धि द्वारा 
महान्‌ (ब्राह्माण्डात्मा) होकर भ्रस्तुतता को वंसे हो प्राप्त 
हुआ जैसे मृगमरीचिका आदि में मिथ्या जल का उदय 
होता है एवं जैसे स्वप्न में यह पुरुष वन्ध्यापुत्र है ऐसे 
भ्रम का उदय होता है ॥ २७ ॥। 

श्रीराम ने कहा--शक्ति से युक्त हम लोगों का चित्त 
है या नहीं ? प्रत्येक चित्त में भिन्न जगत्‌ सद्र,प क्‍यों नहीं 
होगा और वह चित्त से अतिरिक्त क्‍यों न होगा ? ऐसा 
ही सब लोग से देखा जाता है ॥ २८ ॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--पभ्रत्येक चित्त वह इस प्रकार 
की शक्ति से सम्पन्न है, प्रत्येक चित्त में जगत्‌ का भ्रम 
पुथक्‌ पृथक्‌्-रूप से उदित हुआ है ॥ २९ ॥॥ 

क्षण के समान अनेक जगत्‌ किसी की दृष्टि में निमेष 
भर में उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं और किसी की 
दृष्टि में कल्प से उत्पन्न और विनष्ट होते हैं क्रम को 
आप सुने ।। ३० ॥ 

है सुमते ! प्रत्येक व्यक्ति जो मरणादिमयी मूर्च्छा का 
अनुभव करता है, उसको महाप्रलय की निशा 
समझे ।। ३१ ॥ 

महा प्रढय की निशा के समाप्त होने पर सभी लोग 
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१. त्वषि च' इति पाठान्तरम्‌ । 


नल “लननीश न अरनननजजशीन न पर, 


योगवासिष्ठे 


[ ४०, २६ 

तदन्ते तनुते सर्व एवं पृथक पृथक । 

सहजस्वप्नसड्ूःल्पानु_ संश्रमाचलनृत्यवतु ॥ ३२ ॥ 

महाप्रलयराज्यन्ते चिरादात्ममनोवपुः । 

यथेद॑ तनुते तद्वत्प्रत्येक॑ मृत्यनन्तरम ॥ ३३४ 
श्रीराम उवाच 

मृतेरतन्‍्तरं सर्गो यथा स्पमृत्याध्नुभूयते । 

चिरात्तथाध्नुभवति नाहञतो विश्वमकारणम्‌ ॥ ३४॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

महति प्रलुये राम ! सर्वे हरिहरादयः । 

विदेहमुक्ततां यान्ति स्प्रतेः्क इव स्रम्भवः ॥ ३५४ 

अस्मदादिः प्रबुद्धात्मा किलावश्यं विम्नुच्यते । 

कर्थं भवन्तु नो मुक्ता विदेहाः पद्मजादयः ॥ ३६॥ 

अन्ये त्वमिव' ये जीवास्तेषां सरणजन्मसु । 

स्पृतिः कारणतामेति मोक्षाभाववशादिह ॥ ३७४७ 


मलग-अलग सृष्टि का विस्तार करते हैं, जिसका जैसा 
सद्भूल्प ज्ञान और कर्म होता है, उसी के अनुरूप सगे का 
विस्तार करता है, जेसे सहज स्वप्न के सद्भूल्प से सहसा 
पर्वत का नृत्य भी देखता है ॥। रे२ ॥ 

महाप्रछय की निशा की समाप्ति होने पर समष्टि 
चित्तात्मक हिरण्यगम समष्टि योग्य विषयों का सद्धूल्प 
के अनुसार प्रतीति करते हैं, उसी प्रकार व्यष्टिचित्तशरीर 
स्वरूप प्रत्येक जीव मृत्यु के बाद अपने योग्य न्यष्टि 
विषयों का विस्तार करता है ॥ ३३ ॥। 

श्री राम ने कहा :-जसे मृत्यु के बाद सृष्टि को 
स्मृति से अनुभव करता है, वंसे ही ब्रह्मा भी चिरकाल 
के महाप्रठय के बाद अपनी स्मृति से प्रपच्च का अनुभव 
करता है, अतः विश्व अकारण नहीं है ॥॥ ३४ ॥। 
श्री वसिष्ठ ने कहा :--हे राम ! महाप्ररूय में हरि, हर 
आदि सभी लोग विदेह मुक्त हो जाते हैं, इसलिए पूर्व 
स्मृति किसी भी तरह सम्भव नहीं है ।। ३५ ॥। 

हमलोग भी तत्त्वज्ञान प्राप्कर अवश्य ही 

मुक्त होते हैं तब विदेह ब्रह्मा आदि क्‍यों नहीं मुक्त 
होंगे ।। ३६ ॥ 

मोक्ष न होने के कारण तुम्हारे समान जो भौर अन्य 
जीवगण है, उनकी जन्म और मृत्यु की उत्पत्ति में 
साधनभूत अज्ञान जनित पदार्थों की स्मृति अर्थात्‌ वासना 
के कारण संसार में आवागमन होता रहता है ॥॥ ३७ ॥ 


४०, ४७ ] 


जीवो हि मृतिमच्छान्त यदन्तः प्रोन्मिषन्निव । 
अनुन्मिषित एवास्ते तत्प्रधानमुदाहृतम ॥ ३८ ॥ 
तद्व्योमप्रकृतिः प्रोक्ता तदव्यक्तं जडाजडम ॥ 
संस्मृतेरस्मृतेश्वेव॑ क्रम एब भवोदये॥ ३९॥ 
बोधोन्मुखत्वे हि. महत्तत्प्रबुद्धं यदा भवेत्‌ १ 
तदा तन्मात्रदिक्‍्कालक्रिया भूताद्य॒देति खातु॥ ४०॥ 


तदेवोच्छूनमाबुद्धं भवतीन्द्रियपतञ्चकम्‌ । 
तदेव बुध्यते देहः स एषोष्स्या५तिवाहिकः ॥ ४१ ॥ 
चिरकालप्रत्ययतः कल्पनापरिपीवरः । 


आधिभोतिकताबोधमादत्ते चेष  बालवत्‌ ॥ ४२१ 


अन्दर में स्पन्दन भर्थात्‌ स्फुरण समन्वित होते हुए 
भी मृत्यु रूपी मू््छा के अव्यवहित उत्तर समय में जीव 
बाह्यरूप से उन्मेष रहता अर्थात्‌ स्पन्दन शून्य ही रहता 
है, कारण, यह अवस्था प्रधान, अव्यक्त या मूल प्रकृति 
की कही गई है। अर्थात्‌ मूल प्रकृति गुणों की 
साम्यावस्था है अत: इस अवस्था में परिणाम होने पर 
भी समान परिणाम होने से विषमता न होने से बाह्य 
उनन्‍्मेष लक्षित नहीं होता है ॥ ३८ ॥ 

वह व्योमात्मिका अर्थात्‌ विषय परिणाम शून्य जड 
प्रकृति अव्यक्त होने से जड़ या अजड़ के रूप में 
परिलक्षित नहीं होती है, भवज-संसार की सृष्टि 
प्राविभवि और प्रहय अनतिर व्यक्त काल में सर्ग और 
प्रलथ का कारण रहती है | भाशय यह है कि चेतन का 
प्रतिबिम्ब ग्रहण न करने से उस समय विक्षोभ नहीं 
रहती है, किस्तु, परिणाम उसका स्वभाव है। मूल प्रकृति 
स्वरूप अव्यक्त जड ही संसार की सृष्टि और प्रलूय का 
कारण है ।। ३९ ।। 

जब प्रकृति बोधोन्मुख अर्थात्‌ विषम परिणाम के रूप 
में महतृतत्व बर्थात्‌ बुद्धि तत्व आता है तब अहंकार की 
सृष्टि होती है। अहंतत््व शब्द, रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्श 
के क्रम में दिशा, काल, क्रियाभूत आदि सूक्ष्म पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं । पुरुष के प्रतिबिम्ब का ग्रहण करने के 
बाद ही विक्षब्ध मूलप्रकृति बुद्धितत््व भादि के क्रम में 
भव सृष्टि का कारण होती है ॥ ४० ॥ 

वे ही शब्द गन्ध आदि पदञ्चतन्मात्रा अपनी थोड़ी 
सृक्ष्म्ता का परित्यागकर अर्थात्‌ किचित्स्थूल होकर 
घ्राण, कर्ण, त्वक, नेत्र, जिह्ना पाँच इन्द्रियों के रूप में 
अभिव्यक्त होते हैं, अनन्तर पत्चीकरण के रूप सें स्थुल 
देह होते हैं यही जीवका आतिवाहिक स्वरूप अर्थात्‌ 


उत्पत्तिप्रक र णे 


३६३ 


ततो दिक्‍्कालकलनास्तदा धारतया स्थिताः । 
उद्यन्त्यनुदिता एवं वायोः स्पन्दक्रिया इच ॥ ४३॥ 
वृद्धिमित्थमयं यातो मुधेव भवनश्नमः । 
स्वप्नाड्-नासड्भसमस्त्वनुभूतोष्प्पसन्भयः.. ॥ ४४ ॥ 
यत्रेव स्रियते जन्तुः पश्यत्याशु तदेव सः 
तत्रव भुवनाभोगसिसमित्थमिव स्थितम ॥ ४५॥ 


व्योमेवाउनुभवत्यच्छमहू जगदिति. अ्रमम । 
व्योमरूपं व्योमरूपो जोवो जात इवा55त्मवान्‌ ॥ ४६॥ 
सुरपत्तनशलाकतारानिकरसुन्दरम्‌ । 
जरामरणवक्लव्यव्याधिसडद्भूटकोटरम्‌ ॥ ४७ ॥॥ 


शरीर है ॥| ४१ ॥! 

सचिरकाल से वासनात्मक ज्ञान से अतिशय स्थल 
स्वरूप धारण कर बालक के अर्थात्‌ अज्ञानी के समान 
आधिभौतिक स्वरूप में अपने को जानने छरगता 
है ॥| ४२ ॥। 

इसके बाद देश और काल के विभाजन क्रम में इसमें 
अर्थात्‌ देश और काल से विभाजित पदार्थ समूह बिना 
उत्पन्न हुए ही कल्पना के रूप में बसे ही दृश्य होते हैं, 
जैसे वायु में स्पन्दन क्रिया प्रथक्‌ रूप में न होते हुए भी 
आविर्भूत के समान लक्षित होता है।। ४३ ॥ 

इस प्रकार यह ब्रह्माण्ड भ्रान्ति व्यर्थ ही विस्तृत 
होती है, व्यवहार में अर्थे क्रियाकारिता अर्थात्‌ व्यवहार 
इसका उसी प्रकार है जसे स्वप्न में स्त्री के न रहने पर 
भी असद्र प लूलना के साथ सद्भम का अनुभव होता है 
और तदनुरूप क्रिया का फल भी होता है। आशय यह 
कि संसार एवं व्यवहार सभी भ्रान्तिमूलक है, यह पार- 
माथिक नहीं है, इसकी वासना के कारण सत्य मानकर 
भवजाल में आवागमन धारा चल रही है ॥ ४४ ॥ 

जहां पर प्राणी मरता है, उसी को शीघ्र वहां देखता' 
है, वहीं पर इस भुवनाभोग को इसी प्रकार स्थित देखता 
है ।। ४५ ॥। 

व्योमहूपी जीव आगन्तुक देह आदि को आत्मा 
समझकर निर्मल चिदाकाश में ही “यह में हूँ, ,यह जगत्‌ 
है' उस व्योमरूपी भ्रम का अनुभव करता है भर्थात्‌ कर्मे 
के अनुसार भज्ञानमूलक शरीर आदि को प्राप्त कर उसी 
आत्मारूप का अनुभव करता है ॥| ४६ || 

जो इन्द्र आदि देवताओं, अमरावती आदि श्रेष्ठ 
नगरों, मेर आदि उनके पव॑तों, सूर्य, चन्द्र ओर सितारों 
से मनोहर, जरा (बुढ़ापा), मरण, दुश्चिन्ताएँ, शारीरिक 


३६४ 


स्वभावाभावसंरम्भस्थुलसुक्ष्मचराच रम्‌ । 
साब्ध्यदुद्ुवोनदीशाहोरात्रिकल्पक्षणक्षयम्‌. ॥ ४८॥ 
अहं जातोउसुना पित्रा किलाअत्रेत्याप्तनिश्वयम्‌ । 
इयं. माता धनमिदं॑ मसेत्युदितवासनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सुकृतं दुष्कृतं चेदे ममेति कृतकल्पनम्‌ । 
बालोध्भृवभहे. त्वच्च युवेति विलसद्धुदि ॥ ५०॥ 


प्रत्येकमे वमुदितः संसारवनखण्डकः । 
ताराकुसुमितों नोलमेघचञ्जलपल्लवः ॥ ५१॥ 
चरघ्नरमुगानोकः सुरासुरविहड्भमः । 
आलोककोसुमरजाः श्यामागहनकुज्ञकः ॥ ५२ ॥ 
अब्धिपुष्करिणीपुर्णो मेर्वाद्यचललोष्टकः । 


चित्तपुष्करबीजान्तनिलीनानुभवाइकुरः ॥ ५३॥ 
यत्रेष स्लियते जीवस्तत्रवं पश्यति क्षणात्‌ । 


क्लेश आदि से परिपूर्ण मत्यंछोकरूप खोखले से युक्त है, 
इस रूप में जगद्रूपी भ्रम का अनुभव करता है ॥ ४७ ॥ 

अपनी इृष्ट वस्तु के सम्पादन में और अनिष्ट वस्तु 
के निवारण में स्थल सृक्ष चर-अचर सभी प्राणी उद्योग- 
शील हैं, दिन, रात, कल्प, क्षण और प्ररूय समुद्र, नदियों 
और उनके अधिपतियों से युक्त हैं ॥ ४८ ॥। 

मैं इस स्थान में इस पिता से उत्पन्न हुआ हूँ, ऐसा 
निश्चय रहता है, यह मेरी माता है, यह मेरी धन-सम्पत्ति 
है, ऐसी दृढ़ वासना जागरूक रहती है ॥ ४९ ॥ 

यह मेरा पुण्य है, यह पाप है, ऐसी कल्पना बद्धमूल 
रहती है, मैं पहले बच्चा था, किन्तु आज युवक हूँ, ऐसी 
प्रतीति रहती है ॥| ५० ॥ 

. यह संसाररूपी वनराशि प्रत्येक जीव में उदित होती 
है। जगत्‌ वनखण्ड में तारे ही फूल हैं, काली मेघघटा 
ही चचल पललव है, इधर-उधर चल रहे मनुष्य ही मृगों 
के झण्ड हैं, देवता और दैेत्य ही पक्षिगण हैं, भालोकपूर्ण 
दिन हो फूलों का पराग है, रात्रि ही बड़े घने छतागृह 
हैं। वह समुद्ररूपी बावड़ी से पूर्ण है, सुमेरु आदि पर्वत 
उसके ढेले हैं, चित्तरपी कमलबीज यानी कमलगद्ठे के 
भीतर संस्काररूप से बेठी हुई चित्तवृत्तियाँ ही उसमें 
अडकुर हैं ॥ ५१-५३ ॥ 

जहाँ यह जीव मरता है, इस प्रकार से वरणित वन- 
खण्ड को एक क्षण में देखने लगता है । प्रत्येक जीव में 
उदित जगद्ग[प वनखण्डों में पर्वेतश्रेणियों, समुद्रसमुदायों, 
दीप और छोक ब्रह्माण्ड के अन्दर देखते हैं। अनेक करोड़ 
ब्रह्मा, रुद्र, देवता, विष्णु और सूर्य अन्य छोक़ों में चले 
गये हैं इस प्रकार का अनुभव करता है ॥ ५४-५५ | 


योगवासिष्ठे 


[ ४०, ४८ 


प्रत्येकमुदितेष्वेवे जगतृखण्डेबु. भ्रिशः॥ ५४॥ 
कोटयो ब्रह्मरद्रे नद्रमरुद्िष्णु विवस्वताम्‌ । 
गिर्यब्धिमण्डलद्दीपलोकान्तरदृशां गताः. ॥ ५५॥ 
याता यास्थन्ति यान्त्येता दृष्टयो 'नष्टरूपिणीः । 
या ब्रह्मण्युपबरंहाद्यास्ताः के गणयितु क्षमा: ॥ ५६॥ 
एवं कुडचमय विश्व नाध्स्त्येव मननादते। 
सनने चलमेवा5न्तस्तदिदानीं विचारय ॥ ५७१ 
यदेव तच्चिदाकाशं तदेव मनन स्पृतम । 
यदेव च चिदाकाशं तदेव परम॑ पदम्‌॥ ५८॥ 
यदेवा5स्बु स आवर्तो न त्वस्था55वत्ते वस्तुसन्‌। 
द्रष्टवा5सते दृश्यमिव दृश्यं न त्वस्ति वस्तुसत्‌ ॥ ५९ ७ 
चिद्व्योस्नोड्भूततभसि कचने यन्मणेरिव । 
तज्जग.द्ाविनानासत्तत्त्वं. श्वश्रमिवा5म्बरे ॥ ६० ॥ 


मिथ्या ब्रह्माण्ड की दृष्टियाँ अनेक बार बीत चुकी 
है, बीतेंगी ओर बीती हैं, जो ब्रह्म में आविर्भत हुईं हैं, 
उन्हें गिनने की किसमें सामथ्यें है ? ॥ ५६ |। 

इस प्रकार भित्ति के समान स्थूछ जगत्‌ मन के सद्धु- 
ल्परूप मनन से अतिरिक्त नहीं है, मनन करने में मन से 
अपनी इच्छा के अनुसार अवगत भीतर अस्थिरस्वभाव 
ही प्रतीत होता है, उसका आप विचार करें। आशय 
यह है कि मन के भ्रान्त होनेपर भ्रमण करता हुआ-सा, 
मन के प्रसन्न होनेपर प्रसन्न हुआ-सा, मन के मलित 
होनेपर मलित-सा और मनोरथ आदि में उत्पन्न कर 
दूसरी जगह रक्‍खा जाता हुआ-सा सभी लोगों द्वारा अनु- 
भूत होता है, उसीका इस समय आप अपने अनुभव से 
विचार करें ॥ ५७ ॥। 

अखण्ड आनन्दस्वरूप चिदाकाश हो है, जो वही 
मनन कहा गया है, चिदाकाश से अतिरिक्त मनन नहीं 
है और चिदाकाश जो है वही परम पद है ॥ ५८ ।। 

जो ही जल है वही भावते है जल से अतिरिक्त 
बावतें नहीं है, किन्तु आवतें वस्तुसत्‌>-यथार्थ नहीं है, 
द्रष्टा ही दृश्य की भाँति स्थित है दृश्य कोई वास्तविक 
पदार्थ नहीं हे | ५९ ॥। 

चिदाकाश का असत्व या मायाकाश में या सूक्ष्म 
भूतों के कार्यभूत चित्ताकाश में विविध जीवरूप से स्फ़ुरण 
होता है, वही नाम और रूप से स्वरूप को प्राप्त कर 
जगत्‌ कहा जाता है। जेसे आकाश में बहुत प्रकार के 
गन्धर्वंनगरखूप छिठ्रों से युक्त-सा प्रतीत होता है। चिदा- 
काश ही परमार्थ वस्तु है । ६० ॥। 


४१. ५ ] 


मदबुद्धाथी, जगच्छब्दों विद्यते परमामृतम । 
त्वद्बुद्धाथस्तु नाधस्त्येवः त्वमहंशब्दकादपि ॥ ६१ ॥ 
तस्माललीलासरस्वत्यावाकाशवपृषोी.. स्थिते । 
सवंगे परमात्माच्छे सर्वेन्नाउप्रतिघेष्नचे ॥ ६२ 0 
यत्र यत्र सदा व्योस्नि यथाकार्म यथेप्सितम्‌ । 


उत्पत्तिप्रकर णे 


३६५ 
उदय कुरुतस्तेन तद्गेहेडस्ति गतिस्तयों:॥ ६३॥ 
सवंन्न संभवति चिदृगगनं तदत्न 

सद्ददव कलनामसननं बविसारि । 


तच्चा55तिवाहिकमिहाहुर कुड्यमेव 
देह कर्थ क इव त॑ वद कि रुणद्धि ॥ ६४ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने 
समर समनन्‍्तरसंस्पृत्यनुभववर्णनं नाम चत्वारिशः सगे: ॥ ४० ॥ 


अधिष्ठान सन्मात्र ज्ञात होमेपर जगतु-शब्द परम 
अमृत अर्थात्‌ नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अमृत, अद्वय ब्रह्म है 
और स्वयं जिसको आरोपितसत्ता ज्ञात है इस प्रकार का 
जगत्‌ शब्द परम अमृत स्वरूप नहीं है । वहाँ त्वम्‌! और 
अहम्‌' शब्द का अभिलाप है, जगत्‌ प्रमाता भी मुझसे 
अवगत परम अमृत है ओर आप के द्वारा अवगत जगत्‌ 
प्रमाता अमत नहीं ही है ॥ ६१ ॥। 

इस प्रकार लीला और सरस्वती देवी का शरीर 
आकाश के समान सूक्ष्म था अतः सवेत्र जा सकती थी । 
अत्यन्त सूक्ष्म छेद में भी प्रवेश करने में कोई उनको 
रोकटोक नहीं हो सकती थी, वे दोनों निष्पाप और पर- 


मात्मा के तुल्य विशुद्ध थीं॥ ६२ ॥ 

अपनी स्पृह्ा और कामना के अनुसार सदा जहाँ-जहाँ 
आकाश में आविर्भूत होती थी, इसलिए राजा विदूरथ 
के घर में भी उनकी गति हुई ॥ ६३ ॥ 

चिदाकाश सर्वेत्र सम्भव हो सकता है, कहींपर भी 
उसका प्रतिरोध नहीं होता है, मानसिक विषयों का 
अवधारण करनेतक बाहर प्रसरण करनेवाला वह यथार्थे 
ज्ञान होता है। उस आतिवाहिक देह को सूक्ष्म ही कहते 
हैं, उसे कौन पुरुष किस लिए और किस प्रकार रोक 
सकता है, अर्थात्‌ उसका निरोध किसी प्रकार भी नहीं 
हो सकता ॥ ६४ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठ महा रामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान में 
समरसमनन्तरसंस्मृत्यनुभववर्णन नामक कुसुमलता का चालीसवाँ सगे समाप्त ॥ ४० ॥ 


४१ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
तयोः प्रविष्टयोदेव्योः पद्मसक्य बभूवतत्‌ । 
चन्द्रद्रपोदयोद्योतधवलोदरसुन्दरम्‌ ॥ १ ॥ 
कोमलामलसोगन्ध्यमृ दुमन्दारमारुतम्‌ । 
तत्प्रभावेण निद्रालुनुपेतरनराज्भनम्‌ ॥ २ ॥ 


सोभाग्यनन्दनोद्यानं... विद्रतव्याधिवेदनम्‌ । 


४१ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--उन देवियों के प्रविष्ट होने 
पर राजा पद्म के घर का भीतरी भाग दो चन्द्रमाओं के 
उदय होने के समान प्रकाश से धवलछ और सुन्दर हो गया 
है॥ १॥ 

वहाँ आनेपर प्रिय सुकुमार और निर्मल सुगन्धित 
मृदु मन्दार पवन बहने छगे । उन देवियों के प्रभाव से 
राजा से अतिरिक्त नर-तारी गण निद्रायुक्त हो 
गये ॥ २॥। 

वह नन्‍्दन वन के समान सुन्दर हो गया, व्याधि, 


सवसन्तं॑ वनमिव फुल्ल प्रातरिवाध्स्बुजम ॥ ३ ॥ 
तयोद॑हप्रभापुरः शशिनिस्यन्दशीतलेः । 
आह्वादितोष्सो बुबुधे राजोक्षित इवा5$प्ततः ॥ ४ ॥ 
आसनद्वयविश्रान्त॑ स॒ दर्दर्शाष्प्सरोदयम । 
मेरुपपरद्धहये द्रबिम्बदसमिवोदितम ॥ ५ ४0 


पीड़ा उससे दूर हो गई, वसनन्‍्त के उल्लास से युक्त वन के 
समान और प्रात:काल के खिल्े हुए कमल के समान रम- 
णीक हो गया ॥। ३ ॥ 

चन्द्रमा के द्रव के समान शीतल दीप्ति सम्पन्न देह 
अमृत से सिक्त के समान आह्वादित वह राजा जाग 
उठा ॥ ४॥। द 

दो आसनोंपर बैठी हुईं, मेरु के दो शिखरोंपर उदित 
हुए दो चन्द्रबिम्ब के समान दो अप्सराओं को उस राजा 


ते देखा ॥ ५ | 


३६९४ 


निरमेषमिव सद्िन्तम स विस्मितमना नृपः । 
उत्तस्थी शयनाच्छेषादिव चक्रगदाधरः ॥ ६ ४ 


परिसंयरितालम्बिमात्यहाराधराम्बरः । 
पुष्पाहार इचोत्फुल्ल जग्राह कुसुमाञ्ञल्मि ॥ ७॥ 
उपधानप्रदेशस्थात्‌_ स्वयं पटलकोटरात्‌ू । 


बद्धपदाासनोी. भमौ भत्वोवाचेदमानतः ॥ ८ ॥। 
जयतां जन्मदौस्थित्यदाहुदोषशशिप्रभे । 
देव्यों बाह्यान्तरतमोविद्रावणरविप्रभे ॥ ९ ॥ 


तयोरुक्‍त्वेति तत्याज पादयो: कुसुमाशजलिम्‌ । 
तोरद॒मो विकसितः पद्चिन्यो: पद्ययोरिव ॥ १०॥ 


लोलाये भूषजन्माध्थ वक्त मन्त्रिणमोश्व॒रो । 
बोधयामास पाश्वेस्थं सद्भुल्पेन सरस्वती ॥ ११॥ 
प्रबुद्धोउप्सरसो दृष्टवा प्रणम्य कुसुमाञझ्ञलिस्‌ । 
तयोः पादेषु संत्यज्य विवेश पुरतो नतः॥ १२४ 

राजा को बड़ा विस्मय हुआ, एक क्षणभर अपने मन 
से विचारकर जैसे शेषशय्या से चक्रपाणि भगवान्‌ गदाधर 
के समान हैं, विस्मपसमन्वित दायन से उड़ गया ॥ ६ ॥। 

उसने सोते समय इधर-उधर भस्त-व्यस्त हुए 
माला, हार और धोती को अपने-अपने स्थानपर ठीक 
किया, सिरहाने के पास में रवखी हुई फूछ की टोकरी से 
भूत्य की नाई स्वयं ही खूब फूले हुए फूल अड्जलि में 
लेकर और भूमिपर ही पतद्मासन बाँधकर बड़े विनयभाव 
से देवियों से कहा ॥ ७, ८ ॥। 

हे देवियों, जय हो, जन्म, दुःखमय जीवन और 
त्रिविध तापरूपी दाह-दोष को दूर करने के लिए चाँदनी 
हैं, बाह्य और आभ्यन्तर अन्धकार का विनाश करने के 
लिए सूर्य की प्रभा है ॥। ९ ।। 

उनके चरणकमलोंपर पुष्पाठजलि बसे ही अपित की 
उन दोनों को यह कहकर, राजा ने जेसे कमर के तालाब 
के किनारे का फूला हुआ वृक्ष कमलूसर के कमलोंपर 
फूलों की वृष्टि करता है ॥ १०॥ 

देवी सरस्वती ने, लीला के लिए राजा का जन्म- 
वत्तान्त कहने के लिए, सद्धूल्प से पास में स्थित मन्त्री 
को जगाया ॥ ११॥ 

जागे हुए भनन्‍त्री ने दो अप्सराओं को देखकर उन्हें 
प्रणाम किया और उनके चरणों में पुष्पाल्जलि अपित 
कर बड़े वितयपूर्वक उनके आगे बैठ गया ॥ १२ ॥ 

देवी ने कहा :--है राजन, आप कौन हैं, किसके 


योगवासिष्ठे 
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उवाच देवी हे राजन्‌ ! करत्वं कस्य सुतः कदा । 

इह॒ जात इति श्र॒त्वा स मन्त्री वाक्यमत्रवोत्‌ ॥ १३ ४ 
देव्यों युष्मत्प्रसादोष्य॑ भवत्योरपि यत्पुरः । 

वक्त शक्नोमि तद्देव्योँ श्रेयेतां जन्म मत्प्रभोः ॥ १४ ॥ 
आसोदिक्ष्वाकुवंशोत्थो राजा राजोबलोचनः 
श्रीमान्‌ कुन्दरथों नाम दोश्छायाच्छादितावनिः ॥१५॥ 
तस्थाधइ्भदिन्दुवदनः पुत्री. भद्रथाभिधः 
तस्य विश्वरथः पुत्रस्तस्य पुत्रों ब्रहद्रथः ॥ १६॥ 
तस्य सिन्धुरथः पृत्रस्तस्य शलरथः सुतः 
तस्प कामरथः पुत्रस्तस्य पुत्रों महारथः॥ १७॥४ 
तस्य विष्णुरथः पुत्रस्तस्य पुत्रों नभोरथः । 

अयमस्मत्प्रभुस्तस्य पुत्रः पूर्णामलाकृतिः ॥ १८॥ 
अम्नतापुरितजनः  क्षोरोदस्येव. चन्द्रमाः 
महद्धिः पृषण्पसंभारेविद्रथ इति श्रुतः ॥१९०॥ 


पुत्र हैं और कब यहाँ उत्पन्न हुए ? इस प्रशइन को सुनकर 
मन्‍त्री ने उत्तर दिया ॥ १३॥। 

हे देवियों ! यह आप लोगों की ही कृपा है कि मैं 
आपके सामने भी बोलने में समथ्थे हँ। अतः हे देवियों ! 
मेरे स्वामी का जन्म सुनें ॥। १४ ॥ 

पहले ईक्ष्वाकुबंश में उत्पन्न राजा श्रीमान्‌ कुन्दरथ 
थे, उनके कमल के सदृश विशाल नेत्र थे और उन्होंने 


अपने बाहुओं की छाया से आच्छादितकर पृथिवी का 
पालन किया ॥| १५॥। 


उनका चन्द्रमा के सदश सुन्दरमुखवाला भद्वरथ नाम 
का लड़का हुआ । उसका विश्वरथ नामका लड़का हुआ । 
विश्वरथ के बृहद्रथ नाम का लड़का हुआ ॥ १६ ॥| 

वृहद्रथ को सिन्धु रथ नामक लड़का हुआ | सिन्धुरथ 
के दलरथ नाम का लड़का हुआ | दैलरथ का कामरथ 


मामा 


ऑगिकका 


अग्यकक 


नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। कामरथ को महारथ नाम 


का पुत्र पैदा हुआ ॥ १७॥ 

महारथ को विष्णुरथ लड़का हुआ | उसका नभोरथ 
लड़का हुआ । यह मेरे प्रभ पूर्ण विमल आकार वाले 
उनके पुत्र हुए ॥ १८ ॥ 

नभोरथ के महान पृण्यपुञ्जों से चन्द्रमा के समान 
उत्पन्न हुए हैं, पूर्ण चन्द्रमा के समान इनकी निमंल 
आकृति है, इन्होंने भमृततुल्य अपने स्नेह, मधुरता, उदा- 
रता, दया आदि गुणगणों से लोगों को वसे ही तृप्त कर 
दिया है जैसे चन्द्रमा अपनी अमृतस्राविणी किरणों से 
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जातो मातुः सुमित्राया गोर्या गुह इवा5परः 
पिता5स्थ दह्ववर्षस्य दत्वा राज्यं वन गतः॥ २० ॥ 
पालयत्येष भूपोठं ततः प्रभृति धर्मतः 
भवत्यावद्य संप्राप्ते फलिले सुकृतद॒मे ॥ २१ ॥ 
देव्यो !  दोर्घतपःबलेशदातेदेष्प्रपपदर्शने । 
इत्ययं वसुधाधोशों विदवृरथ इति श्रुतः॥ २२॥ 
अद्य युप्मत्प्सादेव परां पावनतां गतः। 
इत्युक्त्वा संस्थिते तुष्णीं मन्त्रिण्यवनिपे तथा ॥ २३ 0 
कृताज्लको. नतमुखे. बद्धपद्मासने5वनो । 
राजन्‌ समर विवेकेन पूर्वेजातिमिति स्वयम्‌ ।। २४ ॥ 
वदन्तो पूध्नि पस्पश त॑ करेण सरस्वती । 

अथ हाहँ तमो माया पद्मस्य क्षयमाययों ॥ २५ 0७ 
सुविकासं॑ च हृदयं ज्ञप्तिस्पर्शोदये5भवतु । 
सस्मार पुर्वेवृत्तान्तमन्तः स्फुरदिव स्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 


त्यक्तदेहैकराज्यत्व॑ लोलाविलसितान्वितम्‌ । 


लोगों को आह्वादित करता है इनका नाम विदृरथ 
हुआ ॥ १९॥। 

ये माता सुमित्रा की कोंख से उनके महान्‌ पुण्य- 
पुञजों से, श्रीपावंतीजी से कारतिकेय के समान उत्पन्न हुए 
हैं। इनके विरक्त ओर मोक्षेच्छ पिताश्नी, जब ये दस ही 
वर्ष के थे ॥ २० ॥ 

है देवियों, तभी से ये धर्मंपृवेंक भूत का पालन कर 
रहे हैं। आज भाप हमारे पुण्यरूपी वृक्ष के फलने पर 
यहां प्राप्त हुई हैं ॥॥ २१ ॥ 

हे देवियों, बहुत बड़े तप आदि सैकड़ों क्लेशों से भी 
आपके दर्शन दुर्लभ हैं। इस दरशेनप्रदानरूप आपके कृपा 
से महाराज श्रीमान्‌ विदूरध आज अतिशय पवित्र हो गये 
हैं परथिवीपति और राजा चुप हो गये ॥ २२-२३ ॥। 

यह कहकर भनन्‍्त्री, राजा नीचे मुखकर भूमि में 
पद्मासन बांधकर चुपचाप बैठे थे, हे राजन्‌ ! आप विवेक 
से स्वयं अपने पूर्वजन्म का स्मरण करें यह कहती हुई 
सरस्वती ने उनके मस्तकपर हाथ से स्पर्श किया । देवी 
के स्पर्श करने के बाद पद्म का हृदयान्धकार अर्थात्‌ माया 
विनष्ट हो गई ॥ २४-२५ ॥। 

देवी सरस्वती के स्पर्श करने पर राजा पद्म का 
हृदय बाहर-भीतर प्रकाशपुर्ण हो गया। राजा ने अपने 
अन्त:करण में स्फुरित होने के समान अपने पूर्वेजन्मों के 
वृत्तान्तों का स्मरण किया ॥ २६ ॥।। 


शा 


भा 


राजा ने लीला के विकास से समन्वित शरीर और 


उत्पत्ति प्रक र णे 
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ज्ञात्वा प्रन्मप्तिवृत्तान्तं लोलायास्तु विजम्भितमु ॥ २७॥ 
आत्मोदन्त॑ बभूवाधसावुह्मयमान इवा5णंवे । 
उवाचा55त्मनि संसारे बत सायेयमातता ॥ २८॥ 
परिज्ञाता प्रसादेन देव्योरिह मयाषड्धुना । 
राजोवाच 
है देव्यों ! किमिंदं नाम दिनमेके म्ृतस्यथ से ॥॥ २० ॥ 
गतमद्येह जातानि वक्‍यो वर्षाणि सप्ततिः। 
स्मरास्यनेककार्याण स्मरामि प्रपितामहम्‌ ॥ ३० ॥ 
स्मरामि बालय॑ तारुण्यं मित्र बन्धुपरिच्छदस । 
ज्षपिसवाच 
राजन्‌ ! मृतिमहामोहमुर्छायाः समनन्‍्तरभ्‌ ॥ ३१ ॥ 
तस्मिल्‍लोकान्तरेष्तीते तस्मिश्नेव घुहत्तेके । 
तस्मिन्नेव गहे चा$स्मिन्नेव व्योस्न्यपि सझति ॥ ३२४७ 
अयं तस्य गहस्याउन्तव्योमिन्येव किल स्थिते । 
गिरिग्रामकवविप्रस्य गहेडन्तर्भपमण्डपः ॥ ३३ ॥ 


एकच्छत्र राज्य के त्याग को, कभी पहले अनुभवपथ में 
आरुढ़ न हुए भी देवी सरस्वती के वृत्तान्त को, लीला 
की अत्युन्नति को और अपने वृत्तान्त को जाना ॥ २७॥ 

उसे जानकर राजा समुद्र में गोते लगाते हुए के 
समान विस्मय में पड़ गया। उसने अपने मन में कहाँ, 
बड़े खेद की बात है कि संसार में यह माया फैलायी गई 
है ॥ २८ ॥। 

इन देवियों की कृपा से मुझे इस समय इसका परि- 
जान हुआ है ।।| २८३६ ॥। 

राजा ने कहा :--है देवियों, यह क्‍या बात है कि 
मुझे मरे एक ही दिन हुआ है ॥ २९ ।। 

पर मेरी आयु बीत चली है, मुझे पैदा हुए 
सत्तर वर्ष व्यतीत हो गये हैं। मुझे इस जन्म के अनेक 
कार्यो का जो स्मरण हो रहा है मुझे अपने प्रपितामह की 
याद आ रही है, में अपनी बाल्यावस्था का युवावस्था का 
हैं, मित्रों की मुझे बन्धुबान्धव आदि परिवारों का स्मरण 
हो रहा है ॥ ३० ॥ 

श्रीसरस्वती देवी ने कहा :--म रणरूपी महामोहमयी 
मूर्छा के बाद तुरन्त उसी क्षण में तुम्हारे इसी घर के 
अधिष्ठानभूत चिदाकाश के मायारूप आवरण से तिरोहित 
होनेपर, गिरिग्रामवाले ब्राह्मण के घर के अन्दर रहनेपर 
पद्मलोकान्तर में उसी राजमहल में उसमें भी प्रधान 
राजसदन के अन्दर आकादा में ही यह ब्रह्माण्डमण्डप 
है ॥ २३१--३३ ॥ द 
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तस्याधन्तरेयमाभाति प्रत्येक च जगद्गहम्‌ । 
किल ब्राह्मणगेहान्तर्जोवस्ते मद्पास्थितः ॥ ३४ ॥ 
तत्रेव तस्थ भपोर तस्सिश्व किल मण्डपे । 
तस्पेव च गह॒स्याउन्तरिद॑ संसारमण्डलस्‌ ॥ ३५ ॥ 


तत्रेवेद तव गहंँ स्थितसारम्भमन्थरस्‌ । 
तत्रेव चेतसि तवनिर्मेलाकाशनिर्मलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रतिभामागतमिदं व्यवहारप्रमाततम्‌ । 


यथेद॑ नाम से जन्म तथेक्ष्वाकुकुलं मम ॥ ३७१ 
एवंनामान एते से पुराध्मवन्‌ पितामहाः । 
जातो$हमभव बालो दशवर्षस्थ में पिता ॥ ३८ ॥ 
परिव्नाड्विपिनं यात इह राज्येडभिषिच्य माम्‌ । 
ततो दिग्विजय कृत्वा कृत्वा राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अमीभिर्स स्त्रिप्ति: पौर: पालयामि वसुन्धरास्‌ । 
यज्ञक्रियाक्रमवतो धर्म पालयतः प्रजा: ॥ ४० ॥ 


उस ब्रह्माण्डमण्डप के अन्दर यह प्रत्यक्ष तुम्हारा 
जन्म आदि आपातत: प्रतीत हो रहा है । 

. भिन्न-भिन्न जगदरूपी घर ब्राह्मणगृह के अन्दर है 
और मेरा भक्त तुम्हारा जीव भी ब्राह्मण के घर के 
अन्दर है ॥ ३४ ॥ 

उसी ब्राह्मणगृह में उसी मण्डप में तुम्हारे जीव का 
भूतछ है उसी घर के अन्दर यह परिदृश्यमान पा 
संसारमण्डल है ॥ ३५॥। 

वहींपर तुम्हारा यह महासमृद्धिशाली घर है, वहींपर 
निर्मेल आकाश के तुल्य निर्मेल तुम्हारे चित्त में व्यवहार- 
भ्रम का विस्तार करनेवाला यह दृश्य प्रपत्च॒ प्रतीति हुआ 
है। व्यवहारभ्रमपरम्परा की विस्तारकता का, जो कि 
सब को अनुभूत है, उल्लेख करते हैं--'यथा” इत्यादि 
से। ज॑से कि यह मेरा जन्म है, मेरा इक्ष्वाकु कुल 
है ॥ २६-३७ ।। 

इस नाम के मेरे पिता, पितामह आदि पहले हुए थे । 
में उत्पन्न हुआ, बालक रहा, जब मैं दस वर्ष का था मेरे 
पिता यहांपर राज्य में मेरा अभिषेक कर संन्यासी हो 
बन को चले गये । तदुपरान्त दिग्विजय करके राज्य को 
कण्टकशून्य--शन्रुविहीन किया।॥ ३८-३९ ॥। 

इन मन्त्रियों और नागरिकों के साथ मैं प्रथिवी का 
पालन करता हूँ, यज्ञक्रिया करते हुए धमंपुर्वक प्रजा का 
पालन करता था ॥ ४० ॥ 

प्रजा का पालन करते हुए मेरी अवस्था के सत्तर वर्ष 
व्यतीत हो गये हैं। इस समय शत्रुसेना ने मेरे ऊपर 


योगवासिष्ठे 


[ ४१. ३४ 


वयसः समतोतानि मम वर्षाणि सप्रतिः । 
इद॑ परबल प्राप्त मम दारुणविग्रहः ॥ ४१ ॥ 
युद्ध कृत्वेदमायातों गहमस्मिन्यथास्थितम्‌ । 
इमे देव्यों गहे प्राप्ते ममेते पृजयास्यहम्‌ ॥ ४२ ७ 
पजिता हि प्रयच्छन्ति देवताः स्वसमोहितम्‌ । 
ममेयमेतयोरेका ज्ञानं जातिस्थृतिप्रदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इह॒ दत्तवतों देवी भाषब्जस्पेव विकासनम्‌ । 
इदानीं कृतकृत्योईस्सि जातो5स्मि गतसंदशयः ॥ ४४ ७ 


शास्यामि परिनिर्वासि सुखमासे च केवलम्‌ । 
इतोयमातता अआान्तिर्भवतोी भ्रिसंत्नमा ॥ ४५ ॥ 
नानाचारविहाराढ्या सलोकान्तरसख्वरा । 
यस्मिन्नेव मुहत्ते त्वं मृतिमभ्यागतः पुरा॥४६॥७ 
तदेव प्रतिभषा ते स्वयमेवोदिता हृदि । 
एकासावरत्तेचलनां त्यक्त्वा दत्ते यथा5पराम्‌ ॥ ४७ ७ 


चढ़ाई की थी उसके साथ मेरा भयद्धूर युद्ध हो रहा 
था ॥ ४१ ॥ 

युद्ध करके मैं घर आया हूँ, इस घर में पूर्व के समान 
स्थित हुआ ये देवियां मेरे घर में आई हैं, मैं इनका 
पूजन करता हूँ ॥| ४२ ॥ 

पूजित देवता मनोकामना पूरी करते हैं। इन दोनों 
में से एक देवी ने जैसे सूर्य की प्रभा कमल को विकास 
देती है वैसे ही मुझे यहांपर ऐसा ज्ञान दिया जो पूर्व- 
जन्मस्मृतिप्रद है, इस समय मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, मेरे 

न्देह नष्ट हो गये हैं ।। ४३-४४ ॥ 

मैं सम्पूर्ण दुःखों के उपरत होने से शान्त हो जाऊंगा 
निरतिशय सुख की समृद्धि प्राप्त होने से मुक्त होऊँगा, 
केवल एकरस सुख ही होकर मैं स्थित होऊँगा, इस प्रकार 
की प्रचुर शाखा-प्रशाखाओं से युक्त भ्रान्ति जो कि नाना 
प्रकार के आचार विहारों और लोकान्तर में गमन से 
युक्त फैली है । पहले जिस मुहूतें में तुम्हारी मृत्यु हुई 
उसी समय यह प्रतिभा अपने-आप तुम्हारे हृदय में उदित 
हुई | जैसे नदी का प्रवाह एक आवतें का त्यागकर दीखक्र 
ही दूसरे आवतं का ग्रहण करता है वैसे ही चित्तप्रवाह 
भी एक सृष्टि को त्यागकर दूसरी सृष्टि का ग्रहण करता 
है। यह सृष्टि भी जाग्रत में अन्य जीवों की सृष्टि से 
युक्त और स्वप्न में अमिश्न यानी अन्य जीवों की सृष्टि 
से वेसे ही रहित है। जैसे आवते कभी अन्य आवत॑ से 
मिला हुआ ओर कभी बिना मिला हुआ प्रवृत्त होता है 
उस मरण-मुह॒तं में चिद्रप सूर्य जो तुम हो तुम्हारी 


४१. ६३ | 


क्षिप्रमेव' नदीवाहो चित्प्रवाहस्तथेव च । 


आवर्चान्तरसंभमिश्नी. यथावत्तें:.प्रवत्तेते ॥ ४८ ॥ 
कदाचिदेव॑ सर्गश्रोमिश्रासिश्रा च वड़ेंते । 


तस्मिन्मृतिमुहत्त ते. प्रतिभानमुपागतम ॥ ४९ ॥ 
एतज्जालमसद्रपं॑ चिद्भानोः समुपस्थितम । 

यथा स्वप्नमुह॒तं$न्तः संवत्सरशतश्रमः३ ॥ ५० ॥ 
यथा सड्धूल्पनिर्माण'ं जीवन मरणं पुनः 


यथा गन्धवनगरे कुडयमण्डनवेदनस्‌ ॥ ५१॥ 
यथा नोयानसंरस्भे. वक्षपर्वतवेषपनम । 
यथा स्वधातुसंक्षोभे. प॒वेपर्वतनत्तंनम ॥ ५२॥ 


यथा5समझस॑ स्वप्ने स्वशिरः प्रविकत्तनम । 
मिथ्यववर्सियं प्रौद्ा अ्रान्तिराततरूपिणी ॥ ५३ ॥ 
वस्तुतस्तु न जातो$सि न मतो5सि कदाचन । 
शुद्धविज्ञानह्पस्त्व॑ शान्त आत्मनि तिष्ठसि॥ ५४॥ 
पश्यसीवेतदखिलं॑ न चर पश्यसि किश्जन । 
सर्वात्मकतया नित्य प्रकचस्यात्मना55त्मनि ॥ ५५ ॥॥ 


महामणिरिवोदार आलोक इच भास्वरः । 


प्रतिभा को प्राप्त हुआ भसद्र प यह जगज्जाल उपस्थित 
हुआ है। जैसे स्वप्न के एक मुहृते के अन्दर सैकड़ों वर्षो 
की भ्रान्ति होती है ।। ४५-५० ॥। 

विस्तृत रूपवाली अतएव दुरुच्छेद्य यह प्रपच्चभ्रान्ति 
भी वेसे ही मिथ्या ही है जैसे मनोरथ में जीवन और 
मरण होते हैं, जैसे गन्धवंनगर में भीत और भीत को 
शोभित करनेवाले चित्रों की प्रतीति होती है, जैसे नौका 
के वेग से चलनेपर वक्ष और पव्वेतों का कम्पन ( चच्चछ) 
प्रतीत होता है, जैसे अपने वात, पित्त आदि धातुओं का 
सन्निपात होनेपर प्वंतों का चलना प्रतीत होता है और 
जेसे स्वप्त में अपने शिर को काटना दिखाई देता है, जो 
पूर्व में कभी अनुभूत नहीं है और जो अव्यवहाय्य॑ 
है।। ५१-५३ ॥| 

वस्तुत: तुम न॒ तो कभी उत्पन्न हुए हो और तुम 
कभी न मरे हो, किन्तु विशुद्धविज्ञानस्वरूप शान्त तुम 
अपने सच्चिदानन्दस्वरूप में स्थित हो ॥ ५४ ॥। 


तुम इस समस्त दृश्य को देखते-से हो, वास्तव में 


कुछ भी नहीं देखते, क्योंकि विषय ही जब नहीं है, तब 
देखोगे क्या ? अपने स्वरूप में अपने से नित्य सर्वात्मभाव 
से नित्य तुम ही प्रदीप्त होते हो ॥ ५५॥। 
तुम ही विमल मणि के समान व्याप्त भास्वर सूर्य के 
४७ 


उत्पत्ति प्रक रणे 


३६९ 


वस्तुतस्तु न भपोठसिद॑ न च भवानयम्‌ ॥ ५६॥! 
न चेसे गिरयो ग्रामान चते न च वे वयम । 
गिरिग्रामकविप्रस्थ मण्डपाकाशके किल ॥ ५७॥ 
तलल्‍लोीलाभतंदाराढ्यं जगदाभाति भास्वरम । 

तत्र लोलाराजधानो मण्डपामण्डिताकृति: ॥ ५८॥ 
भाति तस्योदरे व्योम्नि तदेव॑ विदितं जगत । 
तस्मिन्‌ जगति गेहेषन्तर्यस्मिन्‌ वब॒मिह स्थिताः ॥५९॥ 
एवं तेषां मण्डपानां व्योमा5्व्योमेव निर्मल । 
तथव मण्डपेष्वस्ति न मही न चर पत्तनम्‌ ॥ ६० ॥ 
ने वनानि न शलोघा न मेघसरिदर्णवाः 


केवल तत्र निःदान्ये विहरन्ति गहे जना:॥ ६१ ॥ 
ने पश्यन्ति जना नाईपि पाथिवा न च भधरा: । 


द विद्ृरथ उवाच 
एवं चेत्ततु कर्थ देवि मसमेहा$नुचरा इमे ॥ ६२ ॥ 


संपन्ना आत्मना सन्ति ते किसात्मनि नोइथवा । 
जगत्स्वप्नाथंव:ड्राति तस्य स्वप्ननरादयः ॥ ६३ ॥ 


समान देदीप्यमान हो रहे हो, न प्ृथिवी सत्‌ है और तुम 
ही वस्तुत: सत्‌ हो ॥ ५६ ॥ 

नये पर्वत हैं, नये ग्राम हैं और न ये तुम्हारे परि- 
जन और शत्रु हीं सत्‌ हैं, न हम छोग ही सत्‌ हैं। गिरि- 
ग्राम के ब्राह्मण के मण्डपाकाश में सभाये लीलापति से 
युक्त यह देदीप्यमान जगत प्रतीत होता है। उसमें बहुत 
से भवनों से सुशोभित लीला की राजधानी है। ब्राह्मण 
के ग़रहाकाश में इस प्रकार से जाना गया यह जगत्‌ है । 
जिस घर में इस समय हम लोग बैठे हैं, वह उस जगत्‌ 
में प्रतीत होता है ।। ५७-५९ ॥। 

इस प्रकार भण्डपों का आकाश शून्य निर्मल आकाश 
ब्रह्म ही है। उसी प्रकार मण्डपों में न पृथिवी है और न 
नगर ही है, न वन हैं, न पव॑तश्रेणियाँ हैं, न मेघ, नदियाँ 
और समुद्र ही हैं। केवल चिन्मात्रपूर्ण उस ब्रह्मरूप प्रतीय- 
मान गृह शून्य में मिथ्या पुरुष बिहार करते हैं। तन लोग 
देखते हैं न राजा हैं और न पव॑त हैं ।। ६०-६१ ॥। 
विदृरथ ने कहा :--हे देवि ! यदि ऐसा है, तो मेरे 
ये अनुचर यहाँपर कंसे सत्य हैं ॥ ६२ ॥ 

वे मेरे समान सत्स्वभाव आत्मा में जीवभाव से सम- 
न्वित हैं या नहीं । जगत्‌ स्वप्न के पदार्थ के समान प्रतीत 
होता है। मेरे स्वप्ननगर आदि सत्स्वभाव मुझ में कंसे 


३७० 


कथमात्मनि सत्याः स्थुन सत्या वेति से बद । 
श्रोसरस्वत्युवाच 
राजन्‌ ! विदितवेद्येषु. शुद्धबोधेकरूपियु ॥ ६४ 0 
न किब्िदेतत्सद्रपं चिह॒दोमात्मसु जागतम्‌ । 
शुद्धबोधात्मनो भाति कुतो नाम जगद्भ्रमः ॥ ६५ ॥ 
रज्ज्वां सपञ्नमे शान्‍्ते पुनः सर्पेन्नमः कुतः। 
असदभावे परिज्ञाते कुतः सत्ता जगदक्षमे ॥ ६६॥ 
परिज्ञाते मृुगजले पुनर्जलमतिः कुतः 
स्वप्नकाले परिज्ञाते स्वे स्वप्नमरण्ण कुतः ॥ 


डर, 


योगवासिष्ठे 


[ ४१. ६४ 


स्वस्वप्ने स्वप्नमृतिभीरमृतस्येव जायते ॥ ६७॥ 


बुद्धस्यथ शुद्धस्थ शरकन्नभःक्षीः 
स्वच्छावदातातितताशयस्य । 
अहू जगच्चेति कशब्दकार्थो 


न वस्तुतः सो5ड्र हि वाचिक ततु॥ ६८ ॥ 
इत्युक्ततत्यथ मुनौ दिवसो जगाम 

सायन्तनाय विधपेषस्तसिनो जगाम । 
स्‍्नातुं सभाकृतनमस्करणा जगाम 

श्यामाक्षये रविकरश्व सहा5*जगाम ॥। ६०९ ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे भ्रान्तिविचारवर्णेन 
नाम एकचरत्वारिशः सर्गं: ॥ ४१४ 


सत्व होंगे और कंसे न होंगे ? यह आप मुझ्नसे 
कहें ।। ६३ ॥। 

श्रीसरस्वतीजी ने कहा :--जिन लोगों को ज्ञातव्य 
वस्तु ज्ञात हो चुकी है और जो शुद्ध बोधस्वरूप हैं, ऐसे 
चिदाकाशरूपी पुरुषों में यह जगत्‌ सम्बन्धी कुछ भी 
पदार्थ सत्‌ नहीं है। जो शुद्ध बोधस्वरूप है, उसे जगदभ्रम 
कहाँ से हो सकता है ? ॥ ६४-६५ ॥। 

रस्सी में सर्प॑धश्रम के दूर"-शानन्‍्त हो जानेपर फिर 
सपंञ्रम कहाँ से होगा ? जगद्भ्रम असत्य है, यह पूर्णहूप 
से जान लेने के बाद फिर उसकी सत्ता कसी ? ॥ ६६॥। 

मरुभूमि में प्रतीत होनेवाले मृगजाल के स्वरूप का 
परिज्ञान होनेपर उसमें छलबुद्धि केसे हो सकती है ? 
स्वप्तकाल में, जागरण से अपने स्वरूप के परिज्ञात होने- 
पर, अपना मरण कंसे सत्य हो सकता है ? अपनी स्वप्ना- 
वस्था में अमृत पुरुष को ही अपने मरण का भय होता 
है ॥ ६७ ॥। 


मेघरूप आवरण का विनाश होनेपर शरत्कालीन 
आकाश की शोभा स्वच्छ हो जाती है, इसी प्रकार 
आत्मज्ञान होनेपर अज्ञानहप आवरण का विनाश होनेपर 
स्वच्छ हृदय और स्फुरित होती हुई आत्मप्रभा से घवर 
और आत्मैक्य हो जानेपर पृर्णंतारूप विस्तार की प्राप्ति 
हो जाती है, ऐसे शुद्ध और तत्त्ववेत्ता पुरुष की बुद्धि में 
अज्ञानियों की दुष्ट में होनेवाली 'मैं' और “'जगत्‌' ऐसी 
प्रतीति वस्तुत: नहीं है, वह केवल वाचिक व्यवहारमात्र 
है।। ६८ ।। 

मह॒षि वाल्मीकिजी के द्वारा इतनी कथा कहनेपर 
दिन बीत गया, भगवान्‌ सूर्य अस्ताचल-शिखर की ओर 
अग्रसर हो गये और भरद्वाज आदि मुनियों की सभा 
बाल्मीकिजी को प्रणाम कर सायच्दालू के सन्ध्यावन्दन 
आदि कृत्य के सम्पादन लिए स्नानाथे चली गई । रात्रि 
व्यतीत होनेपर सूर्य के उगते-उगते मुनिमण्डली सभास्थान 
में पुन: भा गई ॥ ६९ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान में 
भ्रान्तिविचारवर्णन नामक कुसुमलता का इकतालीसवाँ सर्ग समाप्त ।। ४१ ॥ 


यस्त्वबुद्धमतिसुंढो. रूढो न वितते पदे । 
वज्त्रसारसिंद॑ं तस्थ जगदस्त्यसदेव संत ॥ १ ॥ 


४२ 


जिस मृढ़ की आत्मतत्त्व में दृढ़ नहीं है भोर बुद्धि में 
बोध का उदय नहीं हुआ है उसके लिए असत्‌ भी यह 
जगत्‌ परमार्थ सत्‌ है।। १॥ 


७२ 


पथा बालस्य वेतालो मृतिपयन्तंदुःखदः । 
असदेव सदाकारं _ तथा मृठमतेजंगतु ॥ २ ॥ 


मूढ़णति को सत्‌ के समान प्रतीत होनेवाला यह 
असत्‌ जगत्‌ मृत्युपयंन्त सब दुःखों का देनेवाला वैसे ही है 
जप असत्‌ ही वेताल बालक को मुत्युपयंनत सब दुःखों का 
देनेवाला है ॥ २॥ क् 
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ताप एवं यथा वारि भृगाणां भ्रमकारणम्‌ । 
असत्यमेव सत्याभ॑ तथा मुढमतेजंगत्‌ ॥ ३ ॥ 
यथा स्वप्नमृतिजेन्तोरसत्या सत्यरूपिणी । 
अर्थक्रियाकरोी भाति तथा सृढ॒धियां जगत्‌ ॥ ४ ॥ 
अव्युत्पन्नस्थ कनके कानके कटके यथा । 
कटकज्नप्तिरेवाईस्ति न मनागषि हेमधीः ॥ ५ ॥ 
तथाञज्ञस्य पुरागारनगनागेन्द्रभासुरा ॥ 
इयं दृश्यद्गेवाईस्ति न त्वन्या परमार्थदुक ॥ ६ ॥ 
यथा नभसि मुक्तालोपिच्छकेशोण्डकादयः । 
असत्याः सत्यतां याता भात्येवं दुदू शां जगत्‌ ॥ ७ ॥ 
दोधस्व८्नमिदं विश्व॑ विध्यहन्तादिसंयुतम्‌ । 
अन्नाइन्ये स्वप्नपुरुषा यथा सत्यास्तथा श्रणु ॥ ८ ॥ 
अस्ति सर्वंगतं शान्तं परमार्थघनं शुचि । 
अचेत्यचिन्मात्रवपुः परमाकाशमाततम्‌ ॥ ९ ॥ 

असत्य ही यह जगत्‌ मूढ़मति की दृष्टि में सत्य-सा 
वैसे ही प्रतीत होता है जैसे मरुभूमिस्थित सूर्य का आतप 
ही भज्ञ मगों की दृष्टि में सत्यजरूरूप से प्रतीत हुआ मृगों 
के भ्रम का कारण होता है ॥ ३ ॥ 

मूढ़बुद्धियों को यह जगत्‌ वैसे ही शोक, मोह आदि 
देनेवाला है जैसे प्राणियों की असत्य ही स्वप्नमृत्यु सत्य- 
रूपिणी होकर भरथंक्रियाकारिणी होती हैं ।। ४ ।। 

कटक, कुण्डल आदि में अनुगत सुवर्ण का परिज्ञान 
शून्य व्यक्ति को कनक निर्मित कटक में कटक का ही 
ज्ञान होता है, सुवर्ण का जेसे ज्ञान नहीं होता, वंसे ही 
अज्ञ पुरुष की नगर, ग्रह, पर्वत गजराज आदि से व्याप्त 
घह दृश्यदृष्टि ही है, अन्य सर्वानुगत ब्रह्मदुष्टि नहीं 
है ॥ ५०६ ॥ 

आकाश में मुक्तावछली, मोरपंख और कुण्डछाकार 
केशों का गोला आदि बसत्य होते हुए भी सत्य के समान 
प्रतीत होते हैं, वसे ही अज्ञानियों को यह जगत्‌ असत्य 
होता हुआ भी सत्य के रूप में प्रतीत होता है ॥ ७ ॥ 

अहन्ता आदि से युक्त इस विश्व को दीघे स्वप्न 
समझो, यहाँ पर अपने से अतिरिक्त सत्य पुरुष स्वप्नदुष्ट 
अन्य पुरुषों के समान हैं । 

शद्भा--यदि ऐसा है, तो ये श्ाास्त्र-प्रतिपादित 
याजन, प्रतिग्रह, उपदेश आदि अर्थ क्रिया योग्य सत्य हैं, 
शास्त्र में क्‍यों स्वीकार किया गया है ? यह सत्य कैसे 
है, यह सुनो ॥ ८ ।। 

सर्वाधिष्ठान शान्त और निरतिशय सत्य निमेल 


उत्पत्ति प्रक र णे 
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सत्सरवेंगं सर्वशक्ति सर्व सर्वात्मकं स्वयम्‌ । 
यत्र यत्र यथोदेति तथाडस्ते तत्र तत्र बें॥ १०१ 
तेन स्वप्तपुरे द्रष्टा यान्वेत्ति पुरवासिनः । 
नरानिति नरा एवं क्षणात्तस्य भवन्ति ते॥ ११॥ 
यद्द्रष्टश्वित्स्वरूपं तत्स्वप्नाकाशान्तरस्थितम्‌ । 
स्वप्नाकाशचितत्ताभं हि नरा नामेति भावितम्‌ ॥१२९॥ 
वेदित्त्वेक्यवशतो नरतेवाध्वबुद्धचते । 
आत्मन्यतर्थ्रिदूबलेंन द्वयोरप्येति सत्यता ॥ १३॥ 
श्रीराम उवाच 
स्वप्नेडपि स्वप्नपुरुषा न सत्याः स्युर्मुने यदि । 
बद तत्की भवेहोषों मायामात्रशरोरिणि॥ १४१ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

स्वप्ने न पुरवास्तव्या वस्तुत: सत्यरूपिणः । 
प्रमाणसत्र श्यूणु में प्रत्यक्ष नाम नेतरत्‌ ॥ १५४ 
अचेत्य-चिन्मात्रवपु सव्वत्र ब्याप्त परमाकाश है ॥| ९ ॥ 

वह सर्वेग्यापक सर्वेशक्ति सर्वात्मक स्वयं जहाँ जेसी 
अ्थेक्रियाकारिता के अनुरूप आविर्भत होता है वह 
उसी प्रकार रहता है ॥| १० ।| 

इसलिए द्रष्ठा स्वप्नपुर में जिन पुरवाधसियों 
नररूप से जानता है, वे शीघ्र ही उसके नर ही हो ७ 
हैं ।। ११ || 

मुपुम्नानाडी के छिद्र भीतर स्थित स्वप्नाध्य 
विपुला काश में परिवर्तेमान चित्त की वासना के अनुसता 
उन पदार्थों के रूप में विवर्त होकर द्र॒ष्टा का चित्स्वरूप 
ही भावित होकर नर इस नाम की प्राप्त किया 
है ॥| १२ || 

चैतन्य के तादात्म्य के द्वारा संसर्गाध्यास से नरता 
के समान ज्ञान होता है, चित्‌ के बल से स्वप्न और 
जागरण में अध्यस्त धर्मों की आत्मा में सत्यता होती 
है ॥ १३ || 

श्रीराम ने कहा :-- है मुने ! केवल मायास्वरूप 
स्वप्न में कल्पित स्वप्त पुरुष उस प्रकार क सत्य न हो, 
तो क्‍या दोष है ॥ १४ ॥| 

श्रीवसिष्ठ जी ने कहा :-- स्वप्न में स्वप्न नगरवासी 
लोग वस्तुत: सत्य नहीं है, इस प्रसज्भ में प्रत्यक्ष प्रमाण 
ही मुझसे सुनें, अन्य प्रमाण को जानने की कोई 
आवश्यकता नहीं है। अर्थात्‌ स्वप्न पदार्थों का प्रत्यक्ष 
होता है, अतः वे अत्यन्त असत्‌ नहीं हैं ॥ १५ ॥। 





३७२ 


सर्गादावात्मभर्भाति स्वप्नाभानुभवात्मकः । 
तत्सड्भल्पकर्ल विश्वमेव॑स्वप्नाभभेव तत्‌॥ १६॥ 


एवं विश्वमिदं स्वप्तस्तत्र सत्यं भवान्मम । 
यथैव त्वं तथेवाषन्ये स्वप्ने स्वप्नवरा नृणाम्‌ ॥ १७ ॥ 


स्वप्ने नगरवास्तव्याः सत्या न स्थुरिसे यदि । 
तदिहाषपि तदाकारे न सत्यं में मनागपि ॥ १८७ 


यथाईह तब सत्यात्मा सत्यं सर्व भवेन्मम । 
स्वप्नोपलम्भे संसारे मिथः सिद्ध प्रमेदृश्ों ॥ १९ ॥ 


संसारे विपुले स्वप्ने यथा सत्यमहं तव । 
यथा त्वमपि में सत्यं स्व स्वप्नेष्विति क्रम: ॥ २० ॥ 


॥ श्रीराम उवाच 
स्वप्नेद्रष्टरे निनिद्रे तदृद्रष्ट: स्वप्नपत्तनम्‌ । 
सद्रपत्वात्तथवा5स्ते समेति भगवन्मतिः॥ २१॥ 


सृष्टि के आरम्भ में स्वयं प्रजापति स्वप्न सदृश 
आभास से सम्पन्न अनुभवरूपी हिरण्यगर्भ थे उनके 
सड्भूल्प से उत्पन्न हुआ यह विश्व भी स्वप्न के सदृश 
है ॥॥। १६ ॥ 

इस प्रकार यह विद्व स्वप्न है, स्वप्न में मेरी दृष्टि 
में जैसे आप सत्य हैं, वैसे ही अन्य लोग भी आपकी 
दृष्टि और मेरी दृष्टि से सत्य हैं, स्वप्न में अन्य मनुष्यों 
की भी अपने अपने अनुभव के अनुसार स्वप्न सत्यता 
सिद्ध है ॥ १७ ॥ 

स्वप्त में यदि ये नगरवासी सत्य न हों, तो स्वप्ना- 
कार इस जाग्रतू में भी वे नाय मात्र भी सत्य न 
होंगे ॥| १८ ॥ 

तुम्हारी दृष्टि में जैसे मैं सत्यात्मा हूँ, मेरी दृष्टि में 
वैसे ही सब सत्य हैं, स्वप्न सदृश संसार में पदार्थों को 
परस्पर सिद्धि के लिए ऐसी ही प्रभा है ॥ १९॥ 

सारे स्वप्नों में क्रम वंत्ते ही है जैसे इस विपुल 
स्वप्तरूपी संसार में तुम्हारी दृष्टि में मैं सत्य हूँ और 
मेरी दृष्टि में तुम भी सत्य हो | २० ॥ 

श्रीराम ने कहा :--स्वप्तद्रष्टा की नींद खुलने पर 
स्वप्न द्रष्टा का वह स्वप्नपत्तन सद्र प होने से वेसा ही 
रहता है। आपके कथन से मुझे यही अवगत हो रहा 
है ॥ २१॥ द 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--वत्स, जैसा आप कहते हैं, 
वह ठीक है, सत्यरूप होने से स्वप्न नगर स्वबष्न द्रष्टा 
के जागने पर भी वैसा ही रहता है, क्योंकि वह स्वप्त 


योगवासिष्ठे 
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श्रोवसिष्ठ उवाच 
एवमेतत्तथवा55स्ते सत्यत्वात्‌ स्वप्नपत्तनम्‌ । 


स्वप्लद्रष्टर. निनिद्रेष्प्पाकाशविशदाकृति ॥ २२॥ 
एतदास्तामिंद॑ तावद्यज्जाग्रदिव मन्यसे । 
विद्धि. तत्स्वप्नमेवा$घन्तर्देशकालद्यपुरकम्‌ ॥ २३ ॥ 


एवं सर्वेरमिदं भाति न सत्यं सत्यवस्थितम्‌ । 
रज्लयत्यपि मिथ्येबव स्वप्नस्त्रीसुरतोपमम्‌ ॥ २४ ७ 
स्वेत्र विद्यते सर्व देहस्पाध्तबंधिस्तथा । 
यत्तु वेत्ति यथा संवित्तत्तथा स्वेव पश्यति॥ २५॥ 
पत्कोशे विद्यते द्र॒व्यं तदृद्॒आ लक््यते यथा । 
तथाउस्ति सर्व चिद्ृव्योस्नि चेत्यते तत्त्वनेन वे ॥॥| २६ 
अनन्तरघुवाचेद॑ देवी ज्ञप्तिविद्‌रथम्‌_ ॥ 
कृत्वा बोधामृतासेकेविवेकाडक्रसुन्दरम्‌ ॥ २७॥ 
एतदेव मया राजन्‌ ! लोलार्थम्ुपर्वाणतम्‌ । 
स्वस्ति तेषस्तु गमिष्यावों दृष्टा दृष्टान्तदृष्टयः ॥ २८ ॥ 
भाकाश विददाकृति अर्थात्‌ अधिष्ठान सन्मात्र स्वभाव 
अर्थात्‌ सन्‍्य ही है ॥ २२ ॥ 

स्वप्न के पदार्थों की जाग्रत्काल के बाहरी देश बौर 
काल में अनुवत्ति नहीं होने से उन्हें असत्य समझते हैं, तो 
जाग्रत की भी तो आशभ्यान्तर स्वप्न देश और काल में 
अनुवत्ति नहीं होती है अर्थात्‌ वह भी स्वाप्निक देशकालू 
का पूरक नहीं होता है अतः, दोनों की स्वप्नतुल्यता 
समान ही है ॥ २३ ॥। 

इस प्रकार यह सब स्वप्न और जाग्रद्ग प प्रपच्च सत्य 
नहीं है, अधिष्ठान की सत्ता से सत्य के समान प्रतीत 
होता है। स्वप्नस्त्रीसज्भुम के समान भिथ्या ही अपने में 
आसक्ति कराकर जीव को मोहित करता है॥ २४ ।॥। 

सभी पदार्थ देह के अन्दर ओर बाहर सत्र विद्यमान 
है, संवित्‌ जैसा जानती है, वह॒ वैसे अपने को ही देखती 
है ॥ २५ ॥ 

जैसे कोश में जो धन रहता है, उसको उसका द्रष्टा 
अवश्य जानता है, वेसे ही चिदाकाश में सब कुछ है, 
उसका चिदाकाश ही अनुभव करता है ॥ २६॥ 

इसके बाद देवी सरस्वती ने राजा विदृरथ को ज्ञान- 
रूपी अमृत के सेक से विवेकरूपी अडकुर से समन्वित 
बनाकर उनसे यह कहा ॥ २७ ॥। 

है राजन्‌ ! यह सब पृर्षोक्ति तत्त्वज्ञान लीला की प्रीति 
के लिए ही मैंने तुमसे कहा । तुम्हारा कल्याण हो, लीला 
ने जगन्मिथ्यात्व की दुष्टान्त दृष्टियाँ ब्रह्माण्डकल्याणरूपी 
देख ली है ॥ २८ ॥। 


8 80:%0॥ 


श्रोव्सिष्ठ उवाच 
इति प्रोक्ते सरस्वत्या गिरा मधुरवर्णया। 
उवाच वचन धीमान्‌ भूमिपालो विद्रथः ॥ २०॥ 
विद्रथ उबाच 
समा5पि दछ्शनं देवि मोधं भवति नाईथिनि । 
महाफलप्रदाया5स्तु कर्थ /तव भविष्यति ॥ ३० ॥ 


अहं देह समुत्सज्य लोकान्तरमितो5परम । 
निजमायामि हे देवि ! स्वप्नातु स्वप्नान्तरं यथा ॥३१॥ 


उत्पत्तिप्रक रणे 
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पश्या5दिशा55शु मां मातः प्रपन्न॑ दरणागतम । 
भक्त 5वहेला वरदे मह॒तां न विराजते ॥ ३२४ 
य॑ प्रदेशमहूँ यामि तमेवा5ध्यात्वयं मस । 
मन्त्री कुमारों चवेयं बालेतिकरु मे दयासम ॥ ३३ ॥ 
श्रीसरस्वत्युवाच 
आगच्छ राज्यमुचिताथविलासचारु 
प्राग्जन्मसण्डलपते कुरु निविदद्धम । 
अस्माभिरथिजनकामनिराक्चर्तिह 
दृष्टान काचन कदाचिदपीति विद्धि ॥ ३४ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामाणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने 
स्वप्नपुरुषसत्यत्वनिरूप नाम द्विचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥ ४२॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--श्रीमन्‌ ! मधुर अक्षरों से 
युक्त वाणी से देवी सरस्वती के यह कहनेपर तुम्हारा 
कल्याण हो कथन के तात्पयं को जाननेवाले बुद्धिमान 
राजा विदृरथ ने श्रीदेवीजी से कहा ॥ २९ ॥ 

विदृ रथ ने कहा :--हे देवि ! किसी याचक को मेरा 
दशेन हो जाय, तो वह निष्फल नहीं होता है आप तो 
महाफल देनेवाली हैं, फिर आपका दशेन कैसे निष्फल हो 
सकता है ।। ३० ॥। 

हे देवि ! अपनी पूव॑ंतन देह का त्याग कर दूसरे लोक 
में वेसे ही मैं शीघ्र आऊंगा जैसे मनुष्य एक स्वप्न से 
दूसरे स्वप्न में जाता है।। ३१ ॥। 

हे जननि ! आपकी शरण में आया हूँ, मैं प्रसन्न हूं 


मुझे आप दयापूर्ण दृष्टि से देखें । है वरदे ! महान लोगों 
की भक्त पर अवहेलना शोभा नहीं देती है ।। ३२ ॥ 


जिस लोक में मैं जाऊंगा, उसी लोक में मेरा यह 
मन्‍्त्री और यह अविवाहिता कन्या आए, ऐसी मेरे ऊपर 
दयादृष्टि कीजिये ॥ ३३ ॥ 


श्री सरस्वतीजी ने कहा--हे पूवंजन्म के मण्डलपति ! 
आइये और लीला की भक्ति और भाग्य के अनुरूप 
पदार्थों की समृद्धि से अत्यन्त मनोहर राज्य का आप 
निशद्ू होकर भाग करे। हम लोगों ने कभी भी याचकों 
की अभिलाषा का प्रत्याख्यान किया है और न किसी ने 
उसे देखा ही है ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान में 
स्वप्नपुरुषसत्यत्वनिरूपण नामक कुसुमलता का बयालीसवाँ सर्गे समाप्त ॥ ४२ ॥। 


४३ 


श्रीसरस्वत्युवाच 
अस्मिन्‌ रणवरे राजन्‌ ! मतंव्यं भवता5घुना । 
प्राप्तव्यं प्राक्तनं राज्य सर्व प्रत्यक्षमेव ते ॥ १ ॥ 


श्रीसरस्वती जी ने कहा :--है राजन्‌ ! इस भीषण 

युद्ध में इस समय आपको अवश्य मरना होगा और पूर्व- 

जन्म का राज्य आपको मिलेगा, तुम्हें प्रत्यक्ष हीं 
होगा ? ॥ १॥। 

.. अविवाहित राजकुमारी को और मन्त्री को पूर्वजन्म 


कुमार्या मन्त्रिणा चेब त्वया च प्राक्तनं पुरम । 
आगन्तव्यं शवोभूतं प्राप्तव्य॑ तच्छरीरकम्‌ ॥ २ ॥ 
आवां यावो यथायातं वातरूपेण च त्वया । 
आगन्तव्यः स देशस्तु कूर्मार्या मन्त्रिणाईपि च॥ ३ ॥ 


४३ 


का नगर प्राप्त होगा और आपको शवरूप वह शरीर 
प्राप्त होगा ॥। २॥ 

हम लोग ज॑से आये थे, वेसे ही जा रहे हैं, लेकिन 
आप, राजकुमारी भौर मन्त्री मर कर वायुरूप होकर 
अर्थात्‌ आतिवाहिक देहरूप से पूबेजन्म के प्रदेश में 
आवेंगे ॥ ३ ॥ 


३७४ 
अन्येव गतिरश्वस्थ गतिरन्या खरोधुयोः । 
मदस्विन्लकपोलस्यथ गतिरन्येव दन्तिनः ॥ ४ ॥ 


प्रस्तुतिति कथा यावन्मिथों मधुरभाषिणोः । 
तावत्प्रविश्य संज्रान्त उवाचोध्वेस्थितों नरः॥ ५ ॥ 
देवसायकचक्रासिगदापरिधरवृष्टिमत्‌ । 
महत्परबर्ल. प्राप्तमेकारणणक॑. इवोद्धतः ॥ ६४ 
कल्पकालनिलोद्धृतक्लाचलशिलोपसम्‌_। 
गदाशक्तिभुशुण्डीनां वुद्टि मुख्नति तुष्टिमतु॥ ७ ॥ 
नगरे नगसंकाशे लग्नो5ग्निर्व्यप्रदिक्तटः । 
हंश्वट्वटास्फोट:. पातयत्युत्तमां पुरीम ॥ ८ ॥ 
कल्पास्बुद्घटातुल्या व्योम्नि धुममहाद्रय 
बलात्प्रोड्ड्यनं कत्त प्रवुत्ता गरुडा इब ॥ ९ 0 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
ससम्भ्रम॑ वदत्येव॑ पुरुषे परुषारवः । 
उदसभूत्पुरयज्नाशा बहिः कोलाहलो महानु ॥ १०॥ 


घोड़े की अन्य प्रकार को गति होती है, गधे और 
ऊँट की दूसरे प्रकार की गति होती है, जिसके गण्डस्थलू 
से मदधारा बह रही हो ऐसे मदोन्मत्त हाथी की गति 
दूसरे ही प्रकार की है॥ भर्थात्‌ आतिबाहिक देह की गति 
सड्भधुल्प की गति के समान दूर देश में भी भौर अदूर देश 
में भी अन्य से गदश्य है ॥ ४॥।। 

मधुर भाषण करनेवाले श्रीसरस्वती देवीजी और 
राजा में परस्पर यह वातलाप हो ही रहा था कि एक 


सम्यक भ्रान्त पुरुष ने राजा के पास प्रविष्ट होकर और 


ऊँचे स्थानपर खड़े होकर कहा ।॥।| ५॥। 

तरज्भाकुल सागर के समान बाण, चक्र, तलवार, 
गदा और मुद्गरों की वृष्टि करनेवाली बड़ी विशाल शत्रु- 
सेना हमारी राजधानी पर चढ़ आई है ॥ ६ ॥ 

प्रलय के वायु से उड़ाये गये कुल पर्वतों की शिलाओं 
के सदृश गदा, शक्ति और भुशुण्डियों की उत्साह सम्पन्न 
होकर वृष्टि कर रही है ॥। ७॥ 

प्वंताकार नगर में आग लगी है, उसने अपनी 
ज्वालाओं से चारों दिशाओं को व्याप्त कर रक्‍खा है। 


वह चट चट शब्दों के साथ उत्तम नगरी को जलाती हुई .. 


ध्वस्त कर रही है।॥। ८ ॥ 


आकाश में प्रढय काल की मेघघटा के समान धूम के 
भहान्‌ पव॑त छाये हुए हैं, मालम होता है कि वे अपनी 
पूरी ताकत से उड़ने के लिए तैयार हुए गरुड़ के समान 
है ॥ ९ |॥। 


योगवासिष्ठे 


 दह्ममान 
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बलादाकर्णकृष्टानां. धनुषां शररवर्षिणाम्‌ । 

बृंहतामतिमत्तानां. कुञ़्राणां तरस्विनाम ॥ ११४७ 
पुरे चट्चटास्फोर्टेदेहतां जातवेदसाम्‌ 
पौराणां. दग्धघदाराणां महाहुलहलारबेः॥ १२ ७ 
तरतामग्निखण्डानां दद्भारः 'कथितो रबः 
ज्वलितानां परिस्पन्दादगद्धगिति चाचिषाम्‌ ॥ १३॥ 


अथ वातायनाहेव्यों मन्‍त्री राजा विदूरथः । 
ददुशुः प्रोल्लासन्नादं॑ महानिशि महापुरम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रलयानलसंक्षुब्धपुर्णेकार्णव रंहसा । 
पूर्ण परबलेनोग्रहेतिमेघतरड्रिणा. ॥ १५ ॥ 
कल्पान्तवत्विविगलन्मेरभधरभासु रः । 
महाज्वालाज्वालेरम्बरपुरके: ॥ १६॥ 
मुध्टिग्राह्ममहामेघगर्जासन्तजितोजिते: । 
घोरं कलकलारावर्मासलर्दस्युजल्पिते: ॥ १७ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--वह पुरुष राजा से यह सब 
कह ही रहा था कि बाहर दारुण चीत्कारों से परिपूर्ण 
बड़ा भारी कोलाहल हुआ, जो कि अपने तुमुल छाब्द से 
दिशाओं को भर रहा था ॥ १० ॥। 

पूरी ताकत के साथ कानोंतक खींचे गये बाणों की 
वृष्टि करनेवाले धनुषों का वह कोलाहल था, चिंघाड़ रहे 
अत्यन्त मदोन्मत्त और बलवान हाथियों का था, नगर 
में चट चट शब्दों के साथ खूब जल रहीं आग की ज्वाला- 
ओं का था, जिनकी स्त्रियां और बाल बच्चे जल गये 
थे ऐसे पुरवासियों के महान हाहाकार वह कोलाहलरू 
था ॥ ११-१२ ॥ 

स्पन्दमान अग्निज्वालाओं के प्रज्वलित शिखाओं के 
धग धग शब्द, इधर उधर तैर रहे अंगारों के शब्दों के 
साथ लोगों द्वारा उच्चारित टड्डूग्रार उत्पन्न हुआ ॥ १३ ॥ 

इसके बाद दोनों देवियों ने मन्त्री और राजा विदृ- 
रथ ने अपने महल के झरोंखे से घोर रात्रि में अपने 


नगर को, जिसमें बड़ा भारी कोलाहलू हो रहा था, 
देखा ।। १४ ।। 


वह नगर प्रलयकाल में अत्यन्त विक्षब्ध पूर्ण एका- 


सका 


व के सदृश वेगवाले भीषण हथियाररूपी मेघत रज़्ड़ों से 


पूर्ण शत्रु के दलबदल से भरा था ॥ १५॥। 

प्रलयकालीन अग्नि से जल रहे मेरुपवंत के सदश 
खूब चमकदार भौर आकाश को छूुनेवाली बड़ी बड़ी 
ज्वालाओं की शिखाओों से जल रहा था ॥ १६॥ 

नगर लूटने के समय दूसरों को डराने के लिए महा- 
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पुष्करावतंसंकादधृज्नाश्नपिहिताम्बरम । 


प्रोडडीनहेमाग्रनिभज्वलापुत्लेनिरस्तरमु ॥ १८४ 
मुकखण्डोग्रतारातरलिताम्बरम्‌ । 
अन्योन्यदेशसगञोघप्रज्वलज्ज्वलनाचछम्‌ ॥ १९॥ 

हतसन्यपुरापात॑ द्रताड्रगराधश्रकोटरः । 
कर्कशाक्रन्दनिर्देश्धलोकप्रोग्र्ग जतम्‌ ॥ २० !। 
कृशानुकणनाराचनिरन्तरतराम्बरम्‌ | 
बहुहेतिशिलाजाललुठदग्धपुरोत्करम्‌ ॥ २१ ॥ 
रणद्विदसच्डड्टकुट्टितोडूटस-ूटम्‌ । 
विद्रवत्तस्करच्छेदमार्गकीर्णमहाधनम्‌ ॥ २१२ ॥ 
अद्भगरराशिनिपतन्नरनाय प्ररोदनम्‌ । 
स्फुटच्चटचटादब्दप्रलुठत्स्फुटकाप्ठकम्‌ ॥ २३॥ 


मेघों की गजंना से अधिक तीत्र कोलाहल से पूर्ण डाकुओों 
के शोरगुल से भी भयानक था ॥ १७ ॥ 

पुष्करावतं मेघों के सदृश विशाल ओर भयावह धूम 
के बादलों से उसका ज्वालापुओ्जों से वह परिव्याप्त 
था ॥ १८ ॥। 

इधर से उधर उछल रहे आधे जले हुए काष्ठरूपी 
उग्र उत्पातसूचक तारों से उसका आकाश चच्छ था, 
वहाँपर ज्वालाओं के परिवतेन से हुए अन्योन्यदेश के 
विनिमय से गृहों के समूहरूपी बड़े-बड़े अग्नि के पर्वत 
जल रहे थे ॥ १९॥ 

उस नगर में मरे हुए संनिकों में से बचे हुए कुछ 
सैनिकों का नगरप्रवेश हो रहा था, जिनमें अद्भार फैले 
हुए थे ऐसे मेघच्छिद्रों से वह्‌ नगर उपलक्षित था, जिन्होंने 
बड़े हृदयविदारक रोदन के साथ जनसमूहों को जला 
डाला था, ऐसे शत्रुओं द्वारा उसे नगर में जोर जोर से 
गर्जना की जा रही थी ॥ २० ॥ 

वह आग की चिनगारियों और अधेचन्द्राकार बाणों 
से वह अतिशय अवकाशरहित था, वहां बहुत से शस्त्रों 
ओऔर शिलाओं से अधजले पुरवासियों के झण्ड गिर रहे 
थे ॥ २१ ॥ 

रणभूमि में हाथियों की टंकर से शूरवीर सद्भूट 
चरचूर हो गये थे, नगर के मागें, भाग रहे चोरों का 
सिर काटने से उनके द्वारा हरे गये धन से भकीणे 
थे ॥ २२॥ 

वह अंगारों के समूहों से गिर रहे नर-नारियों का 
हृदयविदारक रोदन हो रहा था, जले हुए काठ के टुकड़े 


उत्पत्ति प्रकरणै 


३७५ 
विपुलालातचक्रौधशतसर्यनभस्तलूम । 
अज्भगरशिखिराकोर्णेसमस्तवसुधातलम ॥ २४ ॥ 
दग्धाग्निकाप्ठक्रेडूभ ररणज्ज्वलनवंगवम । 
दग्धजन्तुघताक्रन्दरुदत्सकलस निकम ॥ २५ ॥ 
पांशुशेषात्तराजश्रोवृद्धतृप्रहुताशनम्‌ । 
सकलग्रसना रम्भसोद्योगाग्निमहाशनम ॥ २६१ 
यदृच्छात्कारडात्कारकठिनामग्निरटदृगहम_॥ 
अनन्तजन्तुभोज्यान्नवद्धिभुक्तेन्धनस्पहण.. ॥ २७॥ 


अथ शुश्नाव तत्राइसों गिरो राजा विदुरथः । 
योधानां दग्धदाराणां पश्यतामभिधावताम ॥ २८ 0 


हा मत्तमरुदृध्वेस्थानड्भरग55र गहुपादपान्‌ । 
रणात्खरखरं नोरजालामातपपन्थिन: ॥ २९ ॥ 


चट चट शब्द के साथ इधर-उधर गिर रहे थे ॥ २३ ॥। 

बड़े-बड़े अलात भर्थात्‌ जले हुए काष्ठों के चक्राकार 
समुहों से आकाशतल ऐसा मालम पड़ता था, मानों 
उसमें सौ सूर्य उगे हों, अँगारों की आग से सम्पूर्ण प्रथिवी 
तल व्याप्त था ॥। २४ ॥। 

जले हुए अग्निकाष्ठों के साथ बाँस के बड़े-बड़े डंडे 
केड्धार दाब्द कर रहे थे, जले हुए जीवों के करुणक्रन्दन 
से सब सनिकों का हृदय दहलू रहा था ॥ २५॥। 

वहाँपर राज्यश्री का ऐसा दाह होनेपर केवल धूलि 
ही शेष रह गई थी, अग्नि प्रबल भौर तृप्त हुई, सर्वेभक्षी 
अग्नि पूर्वोक्ति प्रकार से सम्पूर्ण नगर का ग्रसन करने में 
बड़ी उद्योगशील थी ॥। २६ ॥॥ 

बवहाँपर अकस्मात्‌ ही देवयोग से प्राप्त सर्वेस्वहरण 
और दस्युओं द्वारा लुण्ठन से और क्र रतम अग्नि से घर 
रोदन कर रहे थे, असंख्य लोगों के भोजन के लिए पर्याप्त 
अन्न के वह्ि द्वारा भस्म हो जानेपर वहाँपर किसी की 
अवशिष्ट लकड़ी मात्र से स्पृह्ा हो रही थी।। २७ ॥। 

इसके बाद राजा विद्रथ ने वहाँपर योद्धाओं की 
तथा उन लोगों की वाणियाँ सुनी देखते-देखते स्त्री, पुत्र, 
घर, द्वार आदि सर्वेस्व स्वाहा हो गया था और इधर- 
उधर भाग रहे थे ॥ २८ ॥ 

खेद है, अधिक रस होने से (जलाधिक्य से ) हरे-भरे 
सन्‍्ताप को दूर करनेवाले ऊँची जगह हमारे घररूप वक्षों 
को या हमारे घर के समीप के वृक्षों को उखाड़ फेंकने के 
लिए विपत्तिरूप प्रचण्डवायु रण से खड़खड़ शब्द के साथ 
आई है ।। २९॥। 


३७६ 


हा दःघदाराः प्रालेयशीता देहेशु दन्तिताम्‌ । 

मग्ता मनस्तु सहतामिव विज्ञानसुक्तयः ॥ ३० ॥ 
हा तात ! हेतयों लग्नास्तरुणीकबरातृणे । 
ज्वलन्ति शुष्कपणोंधा इब वौरानिलेरिताः॥ ३१॥ 
आवतंननदोदीर्धा. बह॒त्युध्वेतरड्धिणी । 
पश्येये धुमयघुना व्योमगड्ढां प्रधावति ॥ ३२ ॥ 
वहुदुल्सुककाष्ठोध्वेगासिनी धुमनिम्नगा । 
वेमानिकानन्धयति पश्या5ग्तिकणबुद्बुदा ॥ ३३ ॥ 
अस्या माता पिता ञआता जामाता स्तनपाः सुते । 
अस्मिन्‍्सद्सनि निर्देग्धा दस्धवाइसत्समिन्धने ॥ ३२४ ॥ 
हा हा हाअुंगच्छ ते शोह्रमेतदड्भगरमन्दिरम्‌ । 

इतः प्रवृत्त पतितुं सुमेरुः प्रलये यथा॥ २५ ॥ 
अहो दरशिलाशक्तिकुन्तप्रासासिहेतयः । 
जालसन्ध्याश्नपटर्ल विदशन्ति शलभा इव॥ २३६७ 


हाय पहले तुषार की ठण्डक से ठिठुरी हुई बाद में 
आग की लपटों से झुलसी हुई स्त्रियाँ हाथियों के शरीर 
में लीन हो गईं, जिन्होंने ज्ञानाग्नि से स्थूल आदि देह 
जला डालनेवाले और त्रिविधसंताप दूर करने के कारण 
हिम से भी शीतल विज्ञानसुक्तियाँ जैसे महान्‌ पुरुषों के 
मन में लीन होती हैं ।। २० ॥। 

हाय रे ! वीररूपी वायु द्वारा फेंकी गई शस्त्राग्ति 
युवतियों के केशबन्धनरूपी तिनकों में लगी हुई सूखे हुए 
पत्ते के ढेर के समान जलरूती है ॥ ३१॥। 

देखो, आवतों और नदी के प्रवाह खण्डों से विशाल, 
ऊपर को बहनेवाली धूमरूपी यमुना आकाशगड्ा से 
मिलने के लिए दौड़ी जा रही है ॥ ३२ ॥। 

अध जले काठ को बहाती हुईं चिनगारी स्वरूप बुद- 
बुदों से परिव्याप्त ऊपर की ओर गमनशीरू धूम नदी 
विमानयात्रियों को अन्धा बना रही है।॥। ३३ ॥। 

इस माता, पिता, भाई, जंबाई और दूध पीनेवाले 
बच्चे इस घर में जल गये हैं। इसे अग्नि के बिना भी 
उनके विरहरूपी अग्नि में जली हुई ही समझो ॥। ३४ ॥। 

अहो ! जल्दी भागो, तुम्हारा अँगार के समान जला 
हुआ यह घर, प्रलूयकाल में सुमेर के समान अपने स्थान 
से गिरने के लिए उद्यत है ॥ ३५॥ 

. अहो ! बाण, पत्थर, शक्ति, भाछे, प्रास, तलवार 

आदि अस्त्रास्त्र झरोखों के जालरूपी सन्ध्याकालीन मेघ- 
वृन्द में टिड्ियों के सम।न घूस रहे हैं।॥ २६॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ४३. ३० 


हेतिप्रवाहा ज्वलनं नभस्यन्त्यां विशन्त्यहों । 
वडवानलपमुज्ज्बालम्ण:पुरा. इवाइ्णंबात्‌ ॥ ३७ ४ 
धुमायन्ति महाभ्राणि ज्वाला: शिवरिकोटियु । 
सरसान्मपि शुष्यन्ति हृदयानोव रागिणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आलानत्वरुषेबेता... दन्तिभिवृक्षपडक्तयः । 
स्फुरत्कटकठाराबं पात्यन्ते  कृतचीत्कृतेः ॥ ३९५ 0 
प्लुष्पपुष्पफलस्कन्धा गतश्थीका गहद्॒माः । 
गता निर्देश्धसर्वस्वा गृहस्था इब दोनताम्‌॥ ४० ॥ 
मातापितृविनिमुक्ता बालकास्तिमिरावलीम । 
मग्नन्तो5ड्रेषु रथ्यासु कुड्यपातेन हा हताः॥ ४१ ॥ 
वातविद्रावितात्वस्थन्‌ू करिण्यो रणमूर्धनि । 
पतदड्भगरकागारभारिणः कटुकूजितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
हा कष्ठमसिनिभिन्ने स्कन्धे सच्नदृढोल्सुके । 
पतितो यन्त्रपाषाणः पुरुषस्था5शनिर्यथा ॥ ४३ ॥ 


मारे भय के आकाश में उड़ने की इच्छा करनेवाली 
नगरी में शस्त्रास्त्रों की वृष्टियाँ वेसे ही प्रवेश कर रही हैं 
जेसे समुद्र से जलप्रवाह खूब धधकती हुई ज्वालाभों से 
युक्त बड़वानल में प्रवेश करते हैं | ३७ ॥ 

अग्ति की ज्वालाएं ऊचे-ऊँचे प्रासादों के शिखरों में 
स्थित बड़े-बड़े मेघों को धुआँ-सा बना रही हैं, नगरी में 
सजल तालाब, बावड़ी ओऔर उद्यान आदि रोगियों के 
हृदय के समान सूख रहे हैं ।। ३८ ॥ 

हस्तिगण चिघाड़ते हुए इन बृक्षपंक्तियों को हमारे 
बन्धनस्तम्भ के सजातीय हैं, इस क्रोध से मानों कटकट 
शब्द के साथ गिरा रहे हैं।। ३९ ॥ 

घरों के बाग के वृक्षों के फूल, फल और लता आदि 
जल गये हैं, उनमें नाममात्र को भी शोभा नहीं रह गई 
है। वे उन ग्ृहस्थों के समान है जिनका कि सर्वेस्व जल 
गया है और दीन हो गया ॥| '४० ॥। 

माता-पिता से बिछड़े हुए घने अन्धकार में अपने 
घरों को खोज रहे बालक बाणों से परिपूर्ण सड़कोंपर 
भीत के गिरने से हाय मर गये ॥ ४१ ॥ 

रणभूमि में वायु से उड़ाये गये और अँगारों को वर- 
सानेंवाले घर के छप्पर से हथिनियाँ भीषण चिंघाड़ के 
साथ डरती थीं ॥ ४२ ।। 


हाय हाय, बड़ा कष्ट है किसी पूरुष के तलवार से 
कटे हुए, अधजले काठ से युक्त कन्धे में बच्ध के समान 
यह यन्त्रपाषाण गिर गया है ॥॥ ४३ ॥ 


४३. ५७ ] 


गवाश्वमहिषभोष्टश्वश्यगाले डक रहो । 
घोरे रणमिवा5५रव्धं मार्गरोधकमाकुले: ॥ ४४॥ 
पटे: पटपटाशब्दजलजालालिमालितः । 
आक्रन्दन्त्यः स्त्रियो यान्ति स्थलपग्माचिता इंच ॥ ४५॥ 
स्त्रीणां ज्वालालवाः पश्य लिहन्त्यलकवल्लरीः ॥ 
कुवन्तोषशोकपुष्पाभां करभा इव पदन्चगीः ॥ ४६ ॥ 
हा हा हरिणशावाक्ष्याः पक्षरक्षणपक्ष्मसु । 
कुमागष्विव विश्रान्तिमेति कार्शानवीं शिखा ॥ ४७ ॥ 


दह्ममानो विनिर्याति न कलत्न॑ बिना नरः। 
अहो बत दुरुच्छेदाः प्राणिनां स्नेहवागुराः॥ ४८ ॥ 
करो रभसनिलुनज्वलदड्भरारपादपः । 
प्लुप्ठपुष्करकः कोपान्मस्तः पुष्करद सरः ॥ ४९ ७ 
धुमोअ्म्बुदपदं प्राप्प विलोलान्तस्तडिल्लतः । 
ज्वलदड्रारनाराचनिकरं परिवर्षति ॥ ५०॥ 


अहो ! व्याकुल हुए भीषण गौ, घोड़े, भैंसे, हाथी, 
ऊंट, कुत्ते, सियार और भेड़ों ने मार्ग को रोकनेवाला 
युद्ध-स आरम्भ कर दिया है ॥ ४४ ॥। 

जलकण समूहरूपी भ्रमरों से परिवेष्टित पटपट शब्द 
करनेवाले वस्त्रों से समन्वित और हाथ, पैर और मुँहरूपी 
स्थलकमलों से बनीं हुई-सी स्त्रियाँ रोती हुई जा रही 
हैं ॥ ४५ ॥। 

जैसे ऊँट लटकी हुई पेड़ों की शाखाओं को या देवात्‌ 
उसमें लटकी हुई सर्पिणियों को चाटता है वेसे ही अशोक 
के फूलों की कान्ति को धारण कर रहीं ज्वालाओों की 
लपटें स्त्रियों के अलकों को ऐसे चाट रही हैं || ४६ ॥ 

हा हा अग्नि की शिखा मृगछोने के नेत्रों के समान 
नेत्र वाली नायिका की भ्रमरों के परों के सदश काली 
नेत्र वाली पलकों पर जैसे कोई कुमार्गों में विश्राम ले 
वैसे विश्राम लेती है ॥॥ ४७ ।। 

स्वयं जल रहा भी पुरुष अपने स्थव्री-पुत्र आदि के 
बिना घर से नहीं निकल रहा है। अहो ! प्राणियों के 
स्नेह बन्धन का कटना कठिन है ॥ ४८ ।। 

जिसने बल के वेग से जल रहे अंगारों से सना हुआ 
अपना बन्धनस्तम्भ तोड़ डाला, उसको खींचने के समय 
जिसकी सूँड़ जल गई थी; ऐसा हाथी क्रोध से भाग कर 
लोगों को कमल देने वाले ताछाब में जाकर वहाँ डूब 
गया (पुष्कर हाँथी सूंड और कमल को कहा जाता है, 
अतः पुन: सूंड़ की प्राप्ति के लिए ही कमल वाले तालाब 
में डबने की उत्प्रेज्ञा की गई है) ॥ ४९ ॥। 

४८ 


उत्पत्तिप्रक रणे 
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देव धुमः स्फुरहह्लिकण आवतंवत्तिमान्‌ । 
स्थित आधोडवान्‌ व्योम्नि रत्नपूर्ण इवाइणेवः ॥ ५१ ७ 
गोरमस्बरमाभाति ज्वालाशिवरतेजसा 
मृत्युनेवोत्सवे. दत्तः. कुंकुमाक्तकरण्डकः ॥ ५२ 0 


अहो नु विषम चेदं॑ वर्तते वृत्तर्वाजतम । 
स्रियन्ते राजनार्योडपि वेरिवोरेरुदायधेः ॥ ५३ ॥ 


लोलखरग्दामकुसुमेर्माग प्राकारकारकः । 


अधेनिर्दंग्धकबरीकोर्णेवक्षस्थलस्तनाः ॥ ५४ ॥ 
आलोलाम्बरसंलक्ष्यनितम्बज घनस्थलाः । 
पतन्माणिक्यपलयवलितावनिमण्डलाः ॥ ५५ ॥ 
छिन्नहारलूताजालविकोर्णमलमोक्तिकाः । 
दृष्टादृष्टस्तनश्रेणीपाश्वोद्यत्कनकप्रभाः ॥ ५६ ॥ 


क्ररीककंशाक्रन्दमन्दीकृतरणारवाः । 
धारावाहास तारावभिन्नपार्थविचेतनाः ॥ ५७१ 


धुआ मेघों के मार्ग में पहुंचकर और मध्य में चच्चल 
वह्निज्वालारूपी तड़ित-लता से समन्वित होकर जल रहे 
अंगारेरपी बाणों की वृष्टि करता है ॥ ५०॥ 

हे देव ! आकाश में जिसमें चिनगारियाँ चमक रही 
हैं, आवर्त के समान बृत्तियाँ हो रही हैं, शिखर रूपी 
तरज्भ उछल रही हैं, ऐसा धुआँ भाकाश में रत्नों से 
भरा हुआ, आवर्तो से व्याप्त और तरज्भमालाओं से घिरे 
हुए समुद्र के तुल्य प्रतीत होता है ॥ ५१॥। 

ज्वालाओं की शिखाओं के प्रकाश से उज्ज्वल 
आकाश ऐसा लगता है कि मृत्यु ने उत्सव के लिए कुंकुम 
केसर से रछ्जित सन्दूक दिशारूपी वधुओं को दिया 
है ॥| ५२ ।। 

सदाचार विरुद्ध यह बड़ा विषम हो रहा है कि हाथों 
में आयुध लिये हुए शत्रवीरों द्वारा राजमहिदियाँ भी 
पकड़ी जा रही है ॥। ५३ ॥। 

इन मार्ग में चचल मालाओं से फूलों को वृष्टि 
करती हुई वक्ष:स्थल के स्तनों पर आधे जले हुए केशों 
परिव्याप्त है ५४॥। 

चचल वस्त्र से इनकी कमर और जद्धाएं खुली 
दीख रही हैं, गिर रहे मणिक्य जटित कड़ों से इन्होंने 
पृथिवी मण्डल को आच्छतञ्न कर दिया है ॥ ५५ ॥। 

इनके टूटे हुए हारों से निमेल मोती बिखर रहे हैं, 
इनके पहले कभी न देखे गये स्तनमण्डल के समीप प्ें 
उदित हो रही सुवर्णं कान्ति दृष्टिगोचर होती है ॥ ५६॥। 

कुररी के शब्द के समान ककंश रोदन ध्वनि से 
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रक्तकर्दमबाष्पाम्बुक्लिन्नप्रन्थितवाससः । 
भुजमुलापितभुर्जेनॉयमाना बलान्नुभिः ॥ ५८ ॥ 


क इवा5स्मिन्‌ परित्राता स्थादित्यादोनवीक्षिते: । 
उत्पलानीव वर्षड्धिः परिरोदितसनिकाः ॥ ५०॥ 


मृणालकोमलाच्छोरुमुलजालेः. सुनिर्मलेः । 


योगवासिष्टे 


[ ४३.५८ 


स्वच्छाम्बरतलालक्ष्यराकाशनलिनीनिभाः 
आलोलमाल्यवसनाभरणाड्]रागा- 
बाष्पाकुलाततचलालकवल्लरीकाः । 
आनन्दमन्दरनिरन्तरमथ्यमानातु 
कामार्णवात्समुदिता इब राजलक्ष्म्यः ॥ ६१ 0 


॥॥ ६० ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये उत्पत्तिप्रकरणे अग्निदर्धग हादिवर्णन 
नाम त्रिचत्वारिदाः सर्गः ॥ ४३ ॥ 


रण का शब्द फीका पड़ गया है। धारावाहिक रूप से 
निरवच्छिन्न निकली गईं अर्थात्‌ विखरे हुए अश्रुधारा से 
इनकी पेट की पसलियाँ टूट सी गई हैं, अतः कतेंव्य 
विवेक से शून्य हो गई है | ५७ ॥ 

एक दूसरे से बँधे हुए कपड़े रक्त, कीचड़ और 
आँसुओं से सने हुए हैं। काँख में हाथ डाले हुए पुरुष 
इन्हें जबरदस्ती ले जा रहे हैं ।। ५८ ॥ 


इस संकट के समय कौन हमारा त्राणकर्ता होगा, 
कातर दृष्टियों से ये नील कमलों की व्‌ष्टि ही कर रही 


हैं, इन्होंने दया से अपने पक्ष के सैनिकों को रुलछा 
दिया ॥। ५९ ;। 

मृणाल के समान स्वच्छ और निमंल जँघा मूल से, 
जो कि स्वच्छ व्त्रों के अन्दर कुछ-कुछ दिखाई दे रहे हैं 
अत: आकाश-नलिनी-सी प्रतीत हो रही है ॥| ६० ॥ 

इनकी मालाएँ, वस्त्र, आभूषण और अजद्भराग सभी 
लम्बी-लम्बी ओर चच्चल अलकलताएँ स्वंथा चच्चल है 
आँसुओं से सनी हुई है, ये आनन्द मन्दराचल से मथे जा 
रहे कामरूपी सागर से उत्पन्न हुई राजाओं की मृत्तिमती 
सम्पत्तियाँ हैं, या चन्द्रमा से युक्त लक्षिमयाँ हैं॥। ६१ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
अग्निदग्धग्रहा दिवर्णन नामक कुसुमलता का तैतालीसवाँ सरग समाप्त || ४३ ॥ 
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श्रोव्सिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्ते राजमहिषी मत्तयोवना । 
तद्विविश गहँ लक्ष्मीरिव पद्धूजकोटरम ॥ ११ 
आलोलमाल्यवसना भिन्नहारलताकुला । 
अनुयाता. वयस्यात्रिदासीभिरभयविद्धुला ॥ २ ॥ 


चन्द्राननाइवदाताड़ी श्वासोत्कम्पिपयोधरा । 


श्रीवसिष्ठ ने कहां :--इसी मध्य में राजमहिषी, 
जिसके शरीर के रोम-रोम से मत्त यौवन व्याप्त था 
वेसे ही राजा के घर में, प्रविष्ट हुई जैसे लक्ष्मी कमल 
के कोटर में प्रवेश करती है ॥ १ ॥। 

चचल मालाएं और वस्त्र एवं छिन्न-भिन्न हारलता 
से वह व्याकुछ थी, सह्वियाँ और दासियाँ उसके पीछे 
चल रही थीं और वह भयविद्धरू थी ॥ २॥। 

चन्द्र के समान सुन्दर और मृणाल के समानगोर 
अज्भ वाली राजा महिषी का समान मुख वाली स्तन- 


तारकाकारदशना स्थिता झौरिव रूपिणी ॥ हे 0 
अथ तस्या वयस्यका राजानं त॑ व्यजिज्ञपतु । 
भतसंग्रामसंरब्धममरेन्द्रमिवाप्सराः ॥ ४ ॥ 
देव देवोसहाउस्माभिः पलाय्याइन्तःपुरान्तरातु । 
दरणं देवमायाता वातातेंव लता द्वमम ॥ ५ ॥ 


है. 2.॥ 


मण्डल दइवासोछवास से हिल रहा था, दाँत सितारों के 
समान थे, वह मृरततिमती अमरावती तुल्य थी ।। ३ ॥॥ 

राजमहल में प्रविष्ट होने के अनन्तेर उसकी एक 
सखी ने राजा से वेसे ही निवेदन किया जेसे अप्सरा 
भूत संग्राम में संलग्न देवराज से निवेदन करे ॥ ४॥। 

महाराज ! देवी, (पटरानी) अन्त :युर से हमलोगों 
के साथ भागकर आपकी शरण में वेसे ही आई है जैसे 
वायु के झोंके से विताड़ित लता व॒क्ष की शरण छेती 
है ।।५॥ 
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राजन्‌ ! दारा हतास्तास्ते बलव-्द्गिरुदायुधेः । 


ऊमिजालर्महाब्धीनां तोरद्रमलता इंच ॥ ६॥ 
अन्तःपुराधिपाः सर्वेपिष्टाः. शत्रभिरुद्धते: । 
अशड्िताभिपतितर्वतिरिव वरद्॒माः ॥ ७ ॥ 
द्रेणाष्शड्रःमायातंः परेने: पुरमाहतम्‌ । 


रात्रो वर्षास्विवोद्घोषें: कमलानीव वारिभिः॥ ८ ४ 
धुमं वर्षजूरुत्नादे्लेलिहानोग्रहेतिभिः । 
वह्निभिनः पुरं प्राप्त परयोधेश्व भ्रिभिः॥ ९५ ॥ 
परिवार विलासिन्यो देव्य आहत्य सुद्धेजेः । 
आक्रन्दन्त्यों बलान्नीताः कुररय इवब घीवरेः॥ १० ४ 
इति नो येयमायाता शाखाप्रसरशालिनी । 
आपत्तामलमुद्धर्त देवस्येवाइस्ति दाक्तता ॥ ११॥ 


इत्याकर्ण्याउ्वलोक्या5सौ देव्यो युद्धाय याम्यतः । 
क्षम्यतां मम भाययं युष्मत्पादाब्जघटपदी ॥ १२ ॥ 


हे राजन्‌ ! आपकी अन्यान्य रानियों को, जैसे महा- 
सागर की बड़ी-बड़ी लहर तटवर्ती वक्षों में भाश्वित 
लताओं को हर ले जाती हैं, वैसे ही शस्त्र-शस्त्र से 
सुसज्जित बलवान शत्रु हर ले गये हैं ॥ ६॥। 

अचानक आये हुए उद्धत शत्रुभों ने अन्तःपुर के 
संरक्षार्थ नियुक्त अधिकारियों को चकनाचुर कर डाला 
जैसे सहसा झोंके के साथ बाई हुई भीषण आँधी सुन्दर 
वृक्षों को चकनचूर कर डालती है ॥ ७॥ 

रात में भय रहित होकर आए हुए शत्रुओं ने मेरे 
नगर की वैसे ही छूट लिया है, जैसे वर्षा के कलकल 
शब्दों के साथ आया विपुल जल-प्रवाह से कमलों को 
ध्वस्त कर देता है ।। ८ ॥। 

धुँए की वृष्टि कर रही, तीब्र धक्‌ धक्‌ शब्द करने 
वाली तथा साँप के समान लपलपा रही ज्वालाओं से 
युक्त अग्नि ने तथा साँप के समान रूपलपा रही तलवारों 
को लिये हुए असंख्य शत्रु सैनिकों ने हमारे नगर में प्रवेश 
किया ॥ ९॥। 

जैसे धीवर रो रही चिल्ला रही कुररी को जबदंस्ती 
पकड़ कर ले जाता है, वसे ही वे क्र.र शत्र-पैनिक 
विविध हावभावों से सम्पन्न रानियों को, जो रो रहीं 
और चिल्ला रहीं थीं, जबरदस्ती घस्तीट कर ले गये 
हैं ॥॥ १० ॥ 

यह जो शाखा-प्रशाखाओं के विस्तार से समन्वित 
आपत्तियाँ हम लोगों के ऊपर आई हैं, उसके समूल 
निवारण में केवल महाराज ही समर्थ हैं ॥ ११ ॥। 


उत्पत्ति प्रक र णे 


छ्छ% 


इत्युक्त्वा नियययो राजा कोपारुणितलोचनः ॥ 

मत्तेभनिभ्िज्ञचननः. कन्दरादिव केसरी ॥। १३४ ॥४ 
लोला लोलां दर्दर्शाध्य स्वकारसद्शाकृतिस ॥ द 
प्रतिबिस्बसिवा5ध्यातामादशें चारुदशनाम्‌ )॥ १४ ॥॥ 


दा प्रबुद्धछोलोवाच 

कमिदं देवि हे ! ब्रृूहि कस्मादियमहं स्थिता ॥ 

या साध्भवमहं पूर्व कर्थ सेयमहू स्थिता ॥॥ १५ १३ 
मन्त्रिप्रभूतयः पौरा योधाः सबलवाहनाः । 


सत्र एस त एबेमे स्थितास्तत्र तथेव ते ॥॥ १८५ १४ 

तन्नाईपोह च है देवि ! सर्वे कथमवस्थिताः । 

बहिरन्तश्र मुकुरे इवेते कि प्रचेतनाः।॥ १७ १६8 
श्रोद्रव्युवाच 


यथा जप्रिरदेत्यन्तस्तथाध्नुभवति क्षणात्‌ ॥ 
चितिश्रेत्यार्थतामेति चित्त चित्ताथतामिव ॥। १८ ॥४ 


यह सुनकर राजा ने देवियों की ओर देखकर कहा- 
देवियों ! मैं युद्ध करने के लिए समर भूमि में जा रहा 
हूँ। आप क्षमा करें। मेरी अनुपस्थिति में मेरी रे 
पत्नियाँ आप छोगों के चरणकमलों की सेव 
करेगी ॥ १२॥। 

ऐसा कह कर कोप से लाल भाँखों वाला मत्त 
हाँथियों ने जिसका वन छिल्न-भिन्न कर दिया हो ऐसे 
सिह के समान वह राजा निकला ॥ १३ ॥। 

प्रबुद्ध लीला ने अपनी भाकृति के समान आक्ृतिवाल्टी 
सुन्दरी लीला को दर्पण में प्रतिबिम्वव॒त हुई-सी देखा ।।१४॥॥ 

प्रबुद्ध लीला ने कहा :--हे देवि ! यह क्‍या है ? 
जो मैं हूँ, जो मैं पूर्व में युवावस्था में थी वही में इस 
रूप में कैसे स्थित हें ? यह कृपाकर मुझसे कहिये ॥ १५ ॥॥ 

ये मन्त्री आदि नागरिक तथा बल और वाहन से 
युक्त योद्धा सभी वे ही हैं, वे लोग जैसे यहाँ पर स्थित हैं, 
वैसे ही वहाँ पर भी स्थित हैं .। १६ ॥ द 

हे देवि ! ये सभी वहाँ पर और यहाँ पर वैसे ही 
कैसे स्थित हैं ? जैसे भाददों में बिम्बप्रतिबिम्बकू्प से वस्तु 
बाहर और भीतर भी रहती है, क्या वे चेतन हैं ॥ १७ ॥॥ 

श्रीदेवी ने कहा :>जैसा भीतर ज्ञात का उदय 
होता है, वैसा ही क्षणभर में बाहर पदार्थों का अनुभव 
होने लगता है। जैसे मन स्वप्न आदि में चित्त द्वारा 
अनुभूत जाग्रत्‌ पदार्थों के आकार को प्राप्त हो जाता है, 
वैसे ही चिति अध्यास द्वारा विषयाकारता को प्राप्त 


होती है ॥ १८ ।। 
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यादगर्थ जगद्गप॑ तत्रेवोदेति तत्क्षणात्‌ । 
. न देदकालदीघेत्व॑ न वेचित्रयं पदार्थजम्‌ ॥ १० ॥ 


बाह्ममाभ्यन्तरं भाति स्वाप्नाथथों5त्र निदरशनम्‌ । 
यदन्तः स्वप्नसड्धल्पपुरं च कचन॑ चितेः॥ २०॥ 


तदेतद बाह्मनाम्नव स्वभ्यासातु सत्‌ स्फुट स्थितम्‌ । 
याद्रभावो5मृतो भर्ता तब तस्मिस्तदा पुरे ॥ २१ ४७ 
तादरभावस्तमेवार्थ.._तन्नव सम्ुपागतः । 
अन्य एवं हामोी भूतास्तेभ्यस्तास्तादृशा अपि ॥ २२॥ 
सद्रपा एवं चेतस्यथ स्वप्नसड्ूःल्पसेन्यवत्‌ । 
अविसंवादिसर्वार्थिरूपं यदनुभूयते ॥ २३॥ 
तस्थ तावद्द कर्थ कौदशो वाषपि सत्यता । 


जैसा संस्कारात्मक जगत्‌ का स्वरूप चित्त में अर्थात्‌ 
अभ्यन्तर है वैसा ही उसी क्षण बाहर प्रतिभात होता है 
देश और काल की अल्पता गया विपुलता तथा विचित्रता 
पदार्थ-जन्य नहीं है। यदि वह पदार्थजन्य होती, तो 
पदार्थ के स्वभाव के विरुद्ध नहीं होती || १९ |। 

बाह्य पदार्थ आभ्यन्तर-से प्रतीत होते हैं, इस विषय 
में स्वाप्निक पदार्थ दृष्टान्त है, चैतन्य में अध्यस्त होने के 
कारण चैतन्य का भाभ्यन्तर जगत बाह्य सा प्रतीत होता 
है, इस विषय में स्वप्त पदार्थ दृष्टान्त है क्योंकि स्वप्न 
में चेतन आत्मा ही पदार्थाकार हो जाता है, जो स्वप्न 
ओर मनोरथ के नगर का भीतर स्फुरण होता है, वह 
चेतन का ही कचन है।। २० ॥। 

चिर काल से अभ्यास होने के कारण यह जगत्‌ 
बाह्य नाम से ही व्यक्त होकर सत्य-सा स्थित है, उस 
समय जैसी वासना वाला तुम्हारा पति उस नगर में मरा 
था, उसी भावना से युक्त होकर उसी पदार्थ को वहीं पर 
प्राप्त हुआ है। ये प्राणी बारबार अनुभूत होते हुए भी 
उसी आकार के अन्य हो हैं, इस राजा की चित्सत्ता से 
ये स्वप्न और सद्धूल्प की सेना के समान सद्र प ही है। 
स्वप्न वस्तु से जाग्रद्वस्तु का इतना ही वैलक्षण्य है कि 
वह अविसम्वादिरूप से सब पुरुषों के लिए समानरूप 
से अथ॑ क्रियाकारिता में समर्थ है यह अनुभूत होती 
है ॥ २१-२३ ॥ 

बताओ जाग्रत्‌ पदार्थों की सत्यता कैसी है ? उत्तर- 
काल में (जाग्रत में ) बाधित होने से स्वप्न को यदि 
असत्य कहो, तो जाग्रत में उक्त असत्यता सम्ानरूप से 
विद्यमान है, क्योंकि नाश और बाध होने पर वस्तु में 


योगवासिष्ठे 


[ ४४. १९ 


अथवोत्तरकाले तु॒भज्जुरत्वादवस्तु ततु॥ २४॥ 
ईदुक च सर्वमेवेदं तन्न का5नास्तिताइईधिका । 
स्वप्ने जाग्रदसद्रपा स्वप्नो जाग्रत्यसन्मयः ॥ २५ ॥ 
भृतिजन्मन्यसद्रपा मृत्यां जन्माध्प्यसस्मयम । 


विशरेद्विशरारुत्वादनुभतेश्व राघव ! ॥ २६ ॥ 
एवं न सन्नाशसदिदं अन्तिमातन्नं विभासते । 
महाकल्पान्तसम्पत्तावप्यद्याइथ.. युगेष्नघ ॥ २७ ॥ 


न कदाचन यज्ञा5स्ति तद्ब्रह्मवाइईस्ति तज्जगतु । 
तस्मिन्मध्ये कचन्तोमा भ्रान्तयः सृष्टिनासिकाः ॥|२८ ॥ 


व्योम्ति केशोण्ड्कानीव न कचन्तीव वस्तुतः । 
यथा तरड्रा जलधों तथेमाः सुष्टयः परे ॥ २५ 0 
कोई अन्तर नहीं आता । तात्पर्य यह कि स्वप्न-पदार्थो 
जाग्रत्‌ काल में बाध होता है; तो जाग्रत-पदार्थों का 
उत्तर काल में नाश होता है, एक का नाश होता है और 
दूसरे बाध, पर असत्यता में कोई अन्तर नहीं है, इस 
आशय से कहते हैं--'अथवा” इत्यादि से । यदि यह कहो 
कि उत्तर काल में बाधित होने से स्वप्न पदार्थ असत्‌ 
है, ऐसा तो यह सारा ही जाग्रतु जगत है, इसलिए इस 
जाग्रत्‌ जगत में अनास्तिता ( सत्यता ) क्‍या अधिक है ? 
स्वप्न में जैसे जाग्रत्‌ असत्रूप है, वैसे ही जाग्रत में 
स्वप्न भी असद्र प है आशय यह है कि दोनों का बाध 
जाग्रत्‌ में अत:, असत्यता उभय समान है ॥ २४, २५ ॥ 

है राघव ! जन्म समय में मृत्यु असद्रप है और 
मृत्यु समय में जन्म भी असन्‍न्मय है, नाश में अक्यवों के 
विशरण शील होने के कारण द्रव्य का विनाश होता 
है ॥ २६॥ 

है निष्पाप ! इस प्रकार यह स्वप्न और जाग्रत 
जगत्‌ न सत्‌ है और न असत्‌ है, केवल भ्रान्ति मात्र ही 
प्रतीत होता है। महाकल्प का अन्त होने पर और आज 
भी और आगे भी यानी अतीत, वतंमान और अभनागत 
युगों में भी जो कभी भी नहीं था, नहीं है और नहीं 
होगा ॥| २७ ॥। 

जो कभी भी नहीं है, न था, न होगा, अत सदा 
अवशिष्ट सद्र प ब्रह्मा ही है अर्थात्‌ उस कल्पना का 
अधिष्ठान ब्रह्म ही है; भतः वही जगत है, (भासमान 
अब्रह्म रूप जगत्‌ नहीं है) उसी ब्रह्म में ये सृष्टि नामक 
श्रान्तियाँ विकास को प्राप्त होती हैं | २८ ॥ 

जेसे आकाश में केशोण्ड्क ( केशों का वतुकाकार 


४४, ४१ ] 


उत्पत्त्योत्पत्य लोयन्ते रजांसोव महानिले । 
तस्मा:ड्रान्तिमयाभासे  सिथ्यात्वमहमात्मनि ॥ ३०७ 
सुगतृष्णाजलचये केवा55सथा सर्गभस्मनि । 
आन्तयश्र न तत्राबन्यास्तास्तदेव परं पदम्‌ ॥ ३१॥ 
घने तमसि यक्षाभास्तम एव न यक्षकः । 
तस्माज्जन्म मृतिर्मोहो व्यामोहत्वमिदं ततम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सर्व॑तत्समहाकल्पं॑ शान्तोी यदवशिष्यते ॥ 
नाकतः सत्यमिदं दृश्यं न चाउसत्यं कदाचन ॥ रे३ ॥ 
इयमेवेतदथवा ब्रह्मा तत्व संभवातु । 
आकाशे परमाण्वन्तद्रेव्यादेरणुकेषपि च॥ रे४ ॥ 
जोवाणुर्यत्र तत्रेद॑ जगद्वेत्ति निज वपु: । 
अग्निरोष्ण्यं यथा वेत्ति निजभावक्रमोदितम्‌ ॥ २५ ॥ 
गोला ) प्रतीत होता है, पर वास्तव में वह आकाश से 
अतिरिक्त नहीं है, आकाशरूप ही है। ये सृष्टियाँ पर- 
ब्रह्म में वास्तव में विकास को नहीं ही प्राप्त होती हैं, 
जैसे समुद्र में लहर उत्पन्न होती हैं, वैसे ही परब्रह्म में 
ये सृष्टियां हैं ॥ २९ ॥ 

ये सृष्टियाँ उत्पन्न हो होकर आँधी में धूलिकणों के 
समान लीन हो जाती है। इसलिए त्वम्‌, भहम्‌, जगत्‌ 
इस प्रकार विभाग स्वरूप भ्रान्तिमय आभास है ।। ३० ॥। 

प्रतीत होने वाले, मृगतृष्णा जलरूप तथा जलछाये 
गये वस्त्र के भस्म के तुल्य प्रपच्च में कैसी आस्था है 
अर्थात्‌ यह कुछ नहीं है । विषय बाघ होने पर भ्रम ज्ञान 
ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं रहती, वे भ्रान्तियाँ परमपदरूप 
ब्रह्म ही हैं ॥ ३१ ॥। 

जन्म, मरण और मोहरूप यह जगत्‌ भज्ञान 
(आवरण और विक्षेप) ही हैं और उसी से विस्तार को 
वैसे ही प्राप्त हुआ है जैसे घने अँधेरे में बालक को जो 
भूत की भ्रान्ति होती है, वह अन्धकार ही है, भूत नहीं 
है।। ३२ ॥। 

यह॒ सब ब्रह्मज्षान से बाधरूप महाकल्प अर्थात्‌ 
बेज्ञानिकरूप प्रलय बाध्य होता है। सबके शान्‍्त होने 
पर जो अवशिष्ट रहता है, वही ब्रह्म है। जगत्‌ ब्रह्म से 
पृथक अतिरिक्त सत्य नहीं है एवं ब्रह्मरूप होने के कारण 
अत्यन्त असत्य भी नहीं है ॥ ३३ ॥। 

अथवा यह जगत्‌ सत्य और असत्य दो रूपवाला भी 
हो सकता है क्योंकि ब्रह्म सर्वत्र अधिष्ठान सत्यरूप से 
अनुस्यूत है, अर्थात्‌ जगत्‌ रूप से असत्‌ और ब्रह्मरूप से 


उत्पत्ति प्रकरणे 


२३८१ 


पश्यतीदं तथवा55त्मा स्वात्मभूतं विशुद्धचित्‌ । 

यथा सुर्योदये गेहे अ्रमनन्‍्ति तअसरेणबः ॥ ३६॥ 
तथेमे परसाकाशे. ब्रह्माण्डत्नसरेणवः । 

यथा वायो स्थितः स्पन्द आमोद: शन्यम्बरे ॥ ३७ 
विण्डग्रहविनिमुक्त॑ तथा विश्व॑ स्थितं परे । 
भावाभावग्रहोत्सगंस्थुल्सुक्ष्मचराचराः ॥ ३८ 
विवर्जितस्थाध्वयवेर्भागा ब्रह्मण ईदुशाः । 
साकारस्था5बबोधाय विज्ञेया भवताष्धुना ॥ ३९। 
अनन्याः स्वात्मनस्तस्यथ तेनाइनवयडा वब । 
यथास्थितमिद॑ विश्व निजभावक्रमोदितम्‌ ॥ ४० ॥ 
रिक्त न विश्वशब्दार्थेरनन्यद्ब्रह्मणि स्थितम्‌ । 

न तत्सत्यं न चाधसत्यं रज्जुसपंश्रमो यथा ॥ ४१४ 


सत्‌ है। आकाश में, परमाणु के मध्य में और द्रव्य आदि 
के अणु के अतिसूक्ष्म अन्तर्भाग में जहाँ-जहाँ जीवाणु स्थित 
होता है, वहाँ-वहाँ इस जगत को अपना शरीर जानता है, 
अर्थात्‌ ब्रह्म सवंत्र है।। ३४॥। 

अग्नि से भिन्न होता हुआ भी उपासक '"मैं अग्नि हूँ 
इस प्रक्रार उपासना की भावना के क्रमश: उदित अर्थात्‌ 
उपासना के फलरूप से आविभूत उष्णता का जैसे अनुभव 
करता है, वैसे ही विशुद्ध चेतन्य आत्मा इस जगत को 
आत्मभूत देखता है ॥। ३५ ॥ 

परमाकाश में ये ब्रह्माण्डरूपी असरेणु वैसे ही घुमते 
हैं जैसे सूयोदिय होने पर घर में त्रसरेणु घूमते हैं वैसे ही 
शुद्ध चैतन्य ब्रह्म इस जगत में आत्मभूत देखता 
है ३६ ।। 

वायु में स्पन्द और सुगन्ध सोरभ और आकाश में 
दन्‍्यता जिस प्रकार स्थित है, वेसे ही स्थूलता से शून्य 
चराचर ब्रह्माण्ड परब्रह्म में स्थित है। अवयवों से शून्य 
ब्रह्म के आविर्भाव, तिरोभाव, उपादान, त्याग, स्थुल, 
सूक्ष, चर और अचर ऐसे भाग हैं। इस समय आपको 
साकार विश्व के निराकारत्वज्ञान के लिए उन्हें आपको 
वैसी अपनी आत्मासे अभिन्न से यानी आत्माके 
अनवयव से आपको जानना चाहि?। इस प्रकार अपनी 
भावना के क्रम से उत्पन्न हुआ यह विश्व यथास्थित 
है ॥ ३७-४० ॥। 

अभिन्न रूप से ब्रह्म में स्थित यह विद्व शब्द के 
अर्थों से रिक्त नहीं है। भाव यह है कि विश्वशब्द का 
पयंवसान पूर्णार्थता में है ओर पूर्ण रिक्त नहीं हो सकता 


३८२ 


मिथ्यानुभूतितः सत्यमसत्यं सत्परीक्षितम्‌ । 
परम कारणं॑ चित्त्वाज्जीवत्वमिति चत्यलमु ॥ ४२॥ 


 ततस्तथवा$नुभवाज्जोवत्व॑ विन्दति स्फुटम्‌ । 
सत्यं भवत्वसत्यं वा से विभातमिदं जगत ॥ ४३ ७ 
रज्यत्येव जीवाणुः स्वेच्छाभिरनुभतित्िः । 
अनुभूयन्त एवा5ुशु काश्रित्युर्वानुभतितः ॥ ४४४ 
अपूर्वानुभवाः काश्वित्‌ु समाश्रवाइसमास्तथा । 
ववचित्कदाचित्ता एवं क्वचिदर्धसमा अपि ॥ ४५॥ 
कचन्त्यसत्याः सत्याभा जीवाकाशे5नुभतयः । 
तत्कुलास्तत्समाचारास्तज्जन्मानस्तदीहिताः ॥ ४६॥ 
है। रज्जु में सपंभ्रान्ति के समान न यह सत्य है और न 
असत्य है, (किन्तु अनिवंचनीय है) ।। ४१ ॥ 

मिथ्याज्ञान से यह सत्य प्रतीत होता है और विवेक- 
पूवेंक देखने से असत्य ही है, (श्रान्तिज्ञान से अनुभूत 
पदार्थ सत्य नहीं होता क्योकि वस्तुतत्त्व का निर्धारणा- 
त्मक ज्ञान भ्रमज्ञान से अनुभूत पदार्थे का बाधक होता है, 
सत्य का निषेध नहीं करता, जिससे कि असत्य हो ।) 
परम कारण ही स्वरूपभूत चेतन्य के माया से आवृत 
होने के कारण जीवत्व को प्राप्त करता है, अतः जीवत्व 
भी अनिर्वाच्य है ॥ ४२॥। 

चिरकाल के विचाराभ्यास के कारण दढ़ अनुभव 
से जीवत्व को वैसा ही स्पष्टरूप से जानता है। यह 
संसार सत्य हो अथवा असत्य हो, चिदाकाश में ही यह 
स्फुरित हो रहा है, चिदाकाश से अत्तिरिक्त कोई भी 
वस्तु कहीं भी सत्‌ नहीं है ॥| ४३ |। 

जीव की जो भोगेच्छा है, वही संसार की मिथ्यात्व 
की उपयोगिता नहीं है, विषय चाहे सत्य हों, चाहे 
असत्य हों उनकी अनुरज्जना ही संसार की उत्पत्ति और 
स्थिति की मूल कारण है, जीव पहले स्वेच्छा से उत्पन्न 
विषयों की अनुभूति से अनुरज्जित होता है, तदनन्तर 
पूर्वानुभूत सब विषयों का पुनः अनुभव करता है, ऐसा 
कहते हैं-- 'रज्जयत्येव' इत्यादि से । 

जीवाणु अपनी कामनात्मक अनुभूतियों से इस जगत 
को र|ड्जित करता है। कुछ अनुभूतियाँ पूर्व॑ अनुभूतियों 
से ही शीघ्र अनुभव में भाती हैं।॥ ४४ ॥ 

कुछ अनुभूतियाँ पूर्व में अनुभव न होने पर भी 
समान प्रतीत होती हैं और कुछ कहीं पर असम प्रतीत 
होतीं हैं । वे ही ये हैं, यों कहीं पर अधंसम भी वे प्रतीत 


योगवा्सिष्ठे 


[ ४४. ४९ 


त एवं मन्त्रिणः पौराः: प्रतिभाने भवन्ति च । 
ते चंवाउधत्मन्यलं सत्या देशकालेहितेः समा; ॥ ४७ ॥ 


. सर्वंगात्मस्वरूपायाः प्रतिभाया इति स्थितिः । 


यथा राजात्मनि व्योम्नि प्रतिभोदेति सनन्‍्मयी ॥ ४८ ७४ 
यथा तदग्रगोदेति सत्येव प्रतिभाष्म्बरे । 
त्वच्छीला त्वत्समाचारा त्वत्कुला त्वह्रपुर्मेयी ॥ ४९ ॥ 
इति लीलेयमाभाति प्रतिभाप्रतिबिम्बजा । 
सर्वंगे संविदाद्शं प्रतिभा प्रतिबिस्बति ॥ ५० ॥ 
यादशी यत्र सा तत्र तथोदेति निरन्तरम्‌ । 
जोवाकाशस्य या5न्तस्था प्रतिभा कुरुते स्वयम्‌ । 
सा बहिश्व चिदादशों प्रतिबिम्बादियं स्थिता ॥ ५१ ॥ 
होतीं हैं।। ४५ |॥। 

असत्य अनुभूतियाँ जीवाकाश में सत्य के समान 
प्रतीत होती हैं | वैप्ते ही कुलवाले, वैप्ते ही सदाचारवाले, 
वैसे ही उच्च जन्मवाले, वेसे हो चेष्टावाले प्रतीत होते 
हैं॥ ४६ ॥ 

वे ही मन्‍्त्री और पुरवासी तुम्हारी प्रतीति में आते 
हैं। वे परमार्थस्वरूप आत्मा में वे ही हैं, यों अत्यन्त 
सत्य हैं और अपने अपने देश, काल और अभीप्सित दृष्टि 
से तुल्य हैं ।। ४७ ॥ 

जिसका आत्मस्वरूप सवंगामी है, ऐसी प्रतिभा की 
यही स्थिति है। राजारूप आत्मा में जेसी सन्‍्मयी यात्ती 
सर्वेताधारण के लिए सत्यपदार्थवाली प्रतिभा उदित 
होती है ॥ ४८ ॥ 

जैसे उससे पहले सर्वंसाधारण भोक्ताओं के अदृष्ट से 
अव्याकृत आकाशरूप ईश्वर में सत्यसंकल्परूप प्रतिभा 
उत्पन्न होती ही है, प्रतिभा के प्रतिबिम्ब से उत्पन्न हुई 
यह लीला तुम्हारे सरीखे शीरू, सदाचार, कुल ओर 
शरीर से युक्त प्रतीत होती है ॥ ४९ ॥। 

इस प्रकार प्रतिभा प्रतिबिम्ब से उत्पन्न यह लीला 
सर्वेव्यापक संविद स्वरूप ऐनक में प्रतिबिम्बित होती 
है ।। ५० ॥। 

स्वव्यापक संविद्रूपी आदशं में प्रतिभा प्रतिबिम्बित 
होती है । वह जहांपर जैसी होती है, वहांपर वैसी ही 
सदा उदित होती है, उसका अन्यथाभाव कदापि नहीं 
होता सर्वान्तर्यामी ईश्वर की प्रतिभा जो भीतर है, वही 
स्वयं बाहर भी कायें करती है। चिदादरशे में प्रतिबिम्ब 
होने से यह तुम्हारे समान स्थित है ॥ ५१॥ 


४५, ७ ] 


एषा त्वमम्बरमहें भुवनं धरा च 
राजेति सवमहसेव विभातमात्रम्‌ । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३८३ 


चिद्व्योमबिल्वजठरं॑ विदुरद्भ विद्धि 
त्वं तेन शान्तमलमास्स्व ययास्थितेह ॥ ५२ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने 
अग्निदाहरात्रियुद्धे जगद्ब्रह्मवर्णनं नाम चतुश्चत्वारिशः सगे: ॥ ४४ ॥ 


आकाश, उसके अन्तर्गत भुवन, भवन के अन्तगेत 
पृथिवी, उसके अन्तगंत यह तुम, मैं और राजा ये सब 
सचिन्मात्रस्वभाव में प्रत्यग्रप ही हैं। इसी प्रकार और भी 
तत्त्ववेत्ता व्यक्ति सब पदार्थों की चिदाकाशरूपी बिल्व- 


फल की सत्ता मात्र जानते हैं, वे सब विदाकाश से अति- 
रिक्त नहीं हैं। तुम भी वैसा ही जानो इस ज्ञान से स्व- 
रूप में स्थित होकर तुम यहां अत्यन्त शानन्‍्त होकर 
रहो ॥। ५२ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान में 
अग्निदाहरात्रियुद्ध में जगद्ब्रह्मवर्णण तामक कुसुमछता का चौवालिसवाँ सर्ग समाप्त ॥। ४४ ।। 


छई 


श्रीसरस्वत्युवाच 
विदृरथस्ते भर्तेष तनुं त्यक्वा रणाड्रणे । 
तदेवाषन्तःपुरं प्राप्प तादगात्मा भविष्यति॥ १॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इत्याकर्ण्य वचो देव्या लोला सा तत्पुरास्पदा ॥ 
पुरः प्रद्वा स्थितोवाच वचन विहिताझलिः ॥ २ ७ 
द्वितीयलीलोवाच 
देवी भगवतो ज्ञप्तिनित्यमेवार्शचिता सया । 
स्वप्ने संदर्शनं देवी सा ददाति निद्यासु मे॥ ३ ॥ 
सा याद्श्येव देवेशि ! तादृश्येव त्वमस्बिके । 


श्रीसरस्वती ने कहा:-- तुम्हारा पति यह बिदूरथ 
रणभूमि में देह का त्याग कर उसी अन्तःपुरमें पहुँच कर 
राजा पद्मरूप होगा ॥ १॥। 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा:--श्रीदेवी का यह वचन सुन 
कर देवी के सामने बैठी हुई उस नगर में रहनेवाली 
लीला ने नम्रतापूवंक हाथ जोड़कर देवी से कहा ॥ २॥ 

दूसरी लीला ने कहा:--भगवती सरस्वती देवी की 
मैंने नित्य ही पूजा परिचर्या की है। सरस्वती देवी रात 
में मुझे स्वप्न में दर्शन देती हैं ।। ३ ॥। 

हे अम्बिके ! हे देवेशि ! जैसी वह हैं, वेसी ही ठीक 
आप हैं, इसलिए हे वरानने ! दीन के ऊपर दया कर 


तनमे कृपणकारुण्पाद्दरं देहि. वरानने ! ॥ ४ ७ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इत्युक्ता सा तदा ज्ञप्तिः स्मृत्वा तद्धक्तिभावनम्‌ । 
इदं प्रसन्ना प्रोवाच तां लीलां तत्पुरास्पदामु ॥ ५ 0 
श्रोदेव्युवाच 
अनन्यया भावनया यावज्जीवमजोणेंया । 
परितुष्टाएस्मि ते वत्से ! गृहागाइभिमतं वरतु ॥ ६ ॥ 
तहेशलीलोवाच 
रणाद्‌ देह परित्यज्य यत्र तिष्ठति' मे पतिः । 
अनेनेव द्ारीरेण तत्र॒ स्थामेतदड्भना 0 ७ ७ 


मुझे आप वरप्रदान करें ॥ ४॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा:--वत्स ! द्वितीव लीला के इस 
प्रकार कहनेपर देवी सरस्वती ने उसके भक्तिभाव से किये 
गये ध्यान और पूजा स्मरण पर प्रसन्न हो उस नगर में 
रहनेवाली लीला स यह कहा ॥ ५ ॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा:--हे वत्स ! सदा एक रूप में 
वर्तेमन जीवन भर की अनन्य भक्ति के द्वारा में तुमसे 
सन्तुष्ट हूँ, तुम अपनी इच्छा के अनुरूप यह वरदान मुझसे 
मांगो।। ६ ।॥। 

उस प्रदेश में रहनेवाली लीला ने कहा--रणभूमि से 
देह का परित्याग कर जहांपर मेरे पति रहेंगे, मैं इसी 
देह से वहांपर उनकी पत्नी रहूँ ॥ ७ ॥॥ 


३८४ 


श्री रेव्पुव/च 
एवमस्तु त्वया$विध्न॑ पुजिताईस्मि सुते |! चिरमू । 
अनन्यभावया भ्रियुष्पध्॒पसपर्यया | ८ ॥ 
श्रोवसिष्ठ उवाच 
अथ तहेशलोलायां फुल्लायां तद्वरोदयात्‌ 
परवेलीलाइन्रवीद॒ देवों. सन्देहलुलितादया ॥ ९ ॥। 
पुर्वेलीलोवाच 
ये सत्यकामाः सन्त्येवंसद्धूलपा ब्रह्महपिणः ॥ 
त्वादृ्ाः सर्वेमिवाउष्शु तेषां सिद्धयत्यभोप्सितम्‌ ॥१०॥ 
तत्तेनव द्ारीरेण किमर्थ ना5हमीश्वरि ! । 
लोकान्तरमिंदं नीता त॑ गिरिग्रामक वद ॥ ११ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
न किश्ित्कस्यचिदहं॑ करोमि वररवणिनि । 
सर्व सम्पादयत्याशु स्वयं जोवः स्वमीहितम्‌ ॥ १२॥ 
अहूं हित॑ रटे ज्ञप्तिः संविन्मात्राधिदिवता । 
प्रत्येफमस्ति चिच्छक्तिजोवशक्तिस्वरूपिणी ॥ १३ 0 


श्रीदेवीजी ने कहा--हे सुते ! तुमने चिरकाल तक 
अनन्यभक्ति से प्रचुर पुष्प-धूप-दीप-युक्त पुजन-सामग्री से 
मेरा साज्रोपाज़ पूजन किया है, जैसा तुम चाहती हो, 
वेसा ही होगा ॥ ८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इसके बाद उस वर की 
प्राप्तिसि उस देश में रहनेवाली लीला सन्‍्तोष से 
प्रफुल्लित हो स्थूल शरीर से पतिलोक प्राप्त किया और 
स्थूलदेह का त्याग कर पतिलछोक प्राप्त किया, इस सन्देह 
से चचल चित्तवृत्ति से पू्वेलीला ने देवी से कहा | ९॥ 

पृ्वेलीछ्ा ने कहा--जो सत्यकामनावाले और सत्य- 
सड्ूूल्पवाले तुम्हारे समान ब्रह्मरूपी हैं, उनके शीघ्र ही 
सब अभीष्ट सिद्ध होते हैं॥ १० ॥। 

अतः आपने सत्यकामता के बल से उसी स्थुरू शरीर 
से मुझे गिरिग्रामकरूप इस लोकान्तर में क्‍यों नहीं 
पहुँचाया ? यह कहें ।। ११॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा--मैं किसी का कुछ भी नहीं 
करती, जीव स्वयं अपने सम्पूर्ण अभिकछषित पदार्थों को 
शीघ्र सम्पन्न करता है ॥ १२॥। 

संविन्मात्न की अधिष्ठात्री देवी मैं सरस्वती प्राणियों 


के भावी शुभ फल को वरदान द्वारा प्रकाशित करती हूँ। 


प्रत्येक जीव में पूर्वजन्म के काम, कम ओर वासना से 
अवच्छिन्न चिदात्मरूप जीवशक्तिस्वरूपिणी उन कार्यों की 
बीजभूत माया से संवकित चितृ-शक्ति ही फछ का 


योगवासिष्ठे 


। [ ४५. ८ 


जीवस्योदेति या दाक्तियेस्थ यस्य यथा यथा । 
भाति तत्फलदा नित्यं तस्य तस्य यथा यथ्या ॥ १४ 0४ 
मां समाराधयन्त्यास्तु जीवद्वक्तिस्तवोदिला । 
तदाध्भवद्यदीह स्यां मुक्ताधस्मोीति चिरं तदयय ॥ १५ ७ 


तेन _तेन प्रकारेण त्व॑ें मया संप्रबोधिलाब ॥ 
तया युक्तया5$मल भाव॑ नोताइसि वरवर्णिनों ॥ १६४ 


अनयवंभावनया बोधिताइसि चिरं॑ तदह । 
तमेवा<र्थ प्राप्रवती सदा स्वचितिद्षक्तित३: ॥ १७४७ 


यस्यथ यस्‍य यथोदेति स्वचित्पयतनं चिरम्य । 
फले ददाति कालेन तस्प तस्य तथा तथाव ॥ १८४७ 


तपो वा देवता वा६पि भत्वा स्वेव चिदन्‍्यथव ।॥ 
फल ददात्यथ स्वर नभःफलनिपातवत्त ॥ १०४ 


स्वसंविद्यतनादन्यन्न किबल्विच्च कदाचनल ४ 
फर्ल ददाति तेना5थशु यथेच्छसि तथा कुरू ॥॥ २०७ 


उत्पादन करती है ॥ १३ ॥ 

जो शक्ति जिस जीव की जेंसे-जेसे उदिल होती है, 
उस उसको बैसा-वेसा फल देनेवाली वह कर्सा नुष्छान की 
हेतुभुत कामना के विषयरूप से स्फुरित होती छै ॥ १४॥ 

मेरी आराधना में सदा तत्पर तुम्हारी “यदि इस 
संसार में मेरी मुक्ति होती, तो क्या ही अच्छा होती” 
ऐसी चिरकाल तक जीवशक्ति उदित हुई ॥ १५ ॥॥। 

भिन्न-भिन्न प्रकार से मेरे द्वारा प्रवोधिल हुई तुम 
उस युक्ति से बोध द्वारा अज्ञानहपी आवरण सामसमाप्त कर 
निर्मेल आत्मावस्थितिर्प भाव को प्राषप्ल किया 
है ॥ १६९ ॥। 

इस प्रकार की भावना से चिरकाल तक तुम इस 
पृव॑प्रदशित युक्ति से मेरे द्वारा प्रबोधित हुईं, अपनी 
चितिशक्ति के प्रभाव से उस सदा भावित अआर्थात मुक्त 
होने की भावना को अर्थ को ही प्राप्त किया । १७ ।। 

जिसका जैसा पुरुषप्रयत्त चिरकाल उदित होता है, 
वह समय पाकर उस उसको वैसा फल देता है ॥॥ १८ ॥। 

अपनी चित्‌-शक्ति ही तपस्या बनकर या देवता का 
रूप धारण कर स्वेच्छा से आकाश से फक गिरने के 
समान अर्थात्‌ मिथ्यारूप फल देती है ।॥। १९ ।॥। 

स्वसंवित्‌ प्रयत्न के बिना कभी कुछ भी फल नहीं 
दे सकती है अतः तुम वैसा कमें करो जैसा फल्छठ चाहती 
हो कर्मानुसार ही फल मिल सकता है ॥ २० ॥॥ 


४६.९ | 


चिड्भाव एवं ननु सर्गेगतोष्न्तरात्मा 
यच्चेतति प्रयतते च तदति तच्छीः । 


उत्पत्ति प्रकरणे ८५ 


रम्यें ह्यरम्यमथवेति विचारयस्व 


यत्पावनं तदवबुद्धथ तदन्तरास्स्व ॥ २ 





इत्याषें श्रीोवासिएमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाव्याने 
सत्यकामसत्यसड्ूल्पास्तिता नाम पद्नचत्वारिशः सर्गः॥ ४५॥ 


सवान्तिर्यामी चिद्भाव ही पहले रम्य या अरम्य 
जिस कर्म का विचार करता है भौर प्रयत्न करता है, 
बाद में उसी की फलरूप श्री उदित होती है, इस प्रकार 


तुम विचार करो और विचार में जो प्रवित्रतम पद है 
उसको जानो और उसमें स्थित हो ॥ २१ || 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिप्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में सत्यकामसंकरत्पार्लिता 
नामक कुसुमलरूता का पैंतालीसवाँ सगे समाप्त ॥ ४५० ॥ 


४६ 


श्रोराम उवाच 
एवं संकथयन्तीषु_ तासुतस्मिन्गहोदरे । 
विदूरथः किमकरोच्निगेत्य कुपितों गहात्‌ ॥ १॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
विद्ूरथः स्वसदनान्निगंतः परिवारितः 
परिवारेण महता ऋक्षोघेणेब चन्द्रमा: ॥ २ ॥ 
सन्नद्धसर्वावयवों लग्नहारविभूषणः । 
महाजयजयारावे: सुरेद्ध इब॒ निर्गतः0 हे ॥ 
समादिशन्‌ योधगर्णं श्ृण्वन्मण्डलसंस्थितिम्‌ 
आलोकयन्‌ वोरगणानारुरोह नुपो रथम्‌ ॥ ४ ॥ 


हु 


४६ 


श्री राम ने कहा--उस राजमहल के भीतर वे तीन 
ललनाएँ इस प्रकार की बातचीत कर रही थीं, उसी 
समय क्रोध के साथ घर से जा कर राजा विदृरथ ने 
क्या किया ? ॥ १॥। 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा :--उस समय राजा विदृरथ 
अपने महल से निकला और जैसे चन्द्रमा महान्‌ राशि 
तारामण्डल से परिवेष्टित होता है, वैसे ही वह सेनारूप 
परिवार से परिवेष्टित हुआ ।। २॥। 

उसके सम्पूर्ण अद्भ-प्रत्यज्भ कवच और अस्त्रशस्त्रों से 
सुसन्नद्ध थे, हार आदि आभूषण अपने-अपने स्थानों में 
शोभा पा रहे थे, वह जयकार की तुमुल ध्वनि के साथ 
महेन्द्र के समान घर से निकला ॥ हे ॥ 

योद्धाओं को कार्य करने के लिए भादेश देता हुआ, 
मन्त्रियों के मुँह से व्यूहरचना की स्थितिया देश की 
रक्षा-व्यवस्था को सुनता हुआ और वीरगणों का निरी- 
क्षण करता हुआ रथ-पर चढ़ा ॥। ४ ॥| 

सुमेरपवंत के शिखर के आकार के समान उस रथ 


४९ 





कूटाकारसमाकारं. मुक्तामाणिक्यमण्डितम्‌ । 
पताकापश्चभिरव्याप्त।/ द्युविमानमिवोत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
वक्र्भित्तिपरिप्रोतप्रकचत्काश्ननाइकुरमू._.। 
मुक्ताजालरणत्कारचारुविक्रमक्बरम्‌ ॥ ६॥ 
सुग्रोवरुक्षणोपेतें: प्रशस्तेः प्रचलेः कशः । 
जवोड्डयनवेगेन. प्रवहुज्धि:। सुरानिव॥ ७॥ 
वायुं. जबेन सहसा असहद्दिग्गतिक्रमेः । 
प्रोह्मड्भूरिव पश्चार्डमापिबस्ूरिवाष्म्बरम्‌ ॥ ८ ॥। 
घोजितेरिव.. सम्पुर्णेश्रद्धेश्नामरदोप्रिभिः । 
अश्वेरष्टभिराबद्धमादाप्रकहेषिते: ॥ ९॥ 


का आकार था, मोत्ती और मणियों से वह विभूषित पांच 
पताकाओं से समस्वित सुमेह के शिखर की आकृति का 
वह रथ था ॥ ५॥। 


वह उत्तम रथ स्वगंलोक के विमान के समान था, 
उसमें पहियों और अगल-बगल की भीत में जड़ी हुई 
सोने की कीलें चमक रही थी, मोतियों की झनकार से 
उसका विशाल अग्रभाग बड़ा सुन्दर प्रतीत हो रहा 
था।॥ ६॥ 

उत्तम जाति, सभी शुभ लक्षणों से समन्वित, तीव्र 
दुबले पतले सुन्दर गद॑न वाले घोड़ों से युक्त वह रथ 
वेग से आकाश में देवगण के समान राजा का प्रवहन कर 
रहे थे | ७ ॥। 

वेग में वायु कोन सहनेवाली अपनी विविध तीव्र 
गतियों से अपने पिछले देह-भाग को आगे के देह-भाग से 
लेजा रहे थे ॥। ८॥ 

ऐसा प्रतीत होता था कि आकाश को पी रहे थे, 


३८६ 

अथोदपतदद्वामनागा श्र रवनिर्भ रः है 
शैलभित्तिप्रतिध्वानदारुणोी दुष्दुभिध्वनिंः ॥ १०॥ 
मत्तसेनिकनिसुक्तेव्यापत. कलकलारवे: . । 
किड्िणीजालनिध्वनिहेंतिसड्डटूघट्टित:_ ॥११॥ 


धनुश्रटचटाशब्देः. शरसोत्कारगायनः । 
परस्पराड्रनिष्पिष्टकवचोघा्चणज्झणः ॥ १२ ॥ 
ज्वलदग्निटणत्कार रातिमत्क़न्दनारवः । 
परस्परभठाद्वानेबंन्दिविक्षुब्धरोदनः ॥ १३ 0 
शिलाघनोकृताशेषब्रह्माण्डकुहटो.. ध्वतिः । 
हस्तग्राह्मोपभव:ड्रोमो.. दशाशाकुझ्ञपुरकः ॥ २४ ॥ 
अथोदपतदादित्यपथपीवररोधकम्‌ । 
रजोनिभेन. भूषीठमम्बररोड्डयनोन्मुखम्‌ ॥ १५॥ 


सम्पूर्ण राका-चन्द्र के समान चेवरों की के न्तिसे युक्त 
और अपनी हिन-हिनाहट से दिशाओं के भन्तराल को 
पूर्ण कर रहे थे ॥ ९ ।। 

अनन्तर मदोन्मत्त हाथीरूपी मेघों के चिंघाड़ से बढ़ा 


चढ़ा हुआ और पतव॑तों के शिखरों में गूंजने से कठोर 
नगाड़ों का शब्द होने छगा ॥ १० ॥। 


ध्वनि मदोन्‍्मत्त सैनिकों द्वारा किये गये कोलाहल 
से, हथियारों को ठकराने से प्रचुरमात्रा में हो रही रथ 
आदि में लगी हुई छोटी-छोटी घंटियों की ध्वनियों से, 
धनुषों की टंकार से, बाणों की सरसराहुट से, परस्पर के 
शरीर से टकराये हुए कवचों की झनझनाहट से, जल रही 
अग्नि की कड़कड़ाहट से, दुःख भरी रोदनध्वनि से, भटों 
में से एक के दूसरे को पुकारने से और बन्दियों द्वारा 
वीरों का उत्साह बढ़ाने के लिए निन्‍्दा करने से युद्ध के 
बिना ही हुए मानसिक घाव से कातर हुए छोगों के रोदन 
से व्याप्त थी ॥ ११-१३ ॥ 

उसने सम्पूर्ण ब्रह्माण्डरूपी बिल को पत्थर के समान 
ठोस बना दिया था उसने दसों दिशारूपी निकुञ्ज को 
पूर्ण कर दिया था, अतः वह भीषण ध्वनि हाथ से पकड़ने 
के योग्य थी ॥ १४॥। 

तदनन्तर अतिस्थूल बनकर आदित्य के मागें को 
ढांकने की इच्छा करनेवाला भूमण्डल ही धूली के वेष से 
आकाश में उड़ने को तत्पर होकर उठा आकाश धूल से 
परिव्याप्त हो गया ॥ १५॥ 


 घूलीपटल से वह महान्‌ नगर गर्भंवास को प्राप्त 


योगवासिष्ठे 


[ ४६, १० 


गर्भवासमिवा$5पन्न॑ तेना$डसोत्‌ तन्‍्महापुरम्‌ । 
मृढत्व॑ यौवनेनेव घनतामाययों तमः ॥ १६८ ॥॥ 


प्रययुः क्वाइपि दीपोधा दिवसेनेव तारकाः । 


आयपुर्बेलमालोला नंशभतपरम्पराः ॥ १७ ४४ 
दद्शुस्तन्महायुद्धे हे लीले सा कुमारिका । 
प्रस्फुटड् दयेनेव देवी दत्तमहादशों ॥ १८ ४ 
प्रशेमुरथ हेतीषु. प्रोद्यत्कतटकटारवाः । 


एकार्णवपयःपुरवलिवा इब वह्नयः॥ १९ ॥ 
बनें: सेना. समाकर्षेन्नाउज्ञायत बलान्तरम्‌ । 
विवेश पक्षप्रोडडीनो मेरुरेकमिवाडईर्णवम्‌ ॥ २० 
अथोदभूद गुणध्वानं चटच्चटदिति स्फुटम्‌ । 
रचितांशुमयाम्भोदाश्चेरुः परपरम्परा: ॥ २१ ॥॥ 
किया । रजोगुण की अधिक मात्ावाले यौवन से स्वा- 


भाविक मूढता के समान रज से अन्धकार निबिड़ हो 
गया ॥| १६ ।। 


तारागण कहीं विलीन वेसे ही हो गये, जैसे दिवस के 
आविर्भाव से दीपों की कान्ति नष्ट हो जाती है, रात्रि में 
होनेवाले चचल भृत-पिशाचों की कतार की परम्परा 
चलने लगा ॥ १७॥ 


उस महायुद्ध को दो छलीलाओं ने तथा राजा विदृरथ 
की देवी-प्रदत्त दिव्य दृष्टिसम्पन्न कन्या ने, विदीर्ण हो 
रहे हृदय से देखा ॥। १८ ॥ 

राजा विदृरथ के प्रयाण के अनन्तर नगर को छूट- 
खसोट रहे राजा सिन्धु के सैनिकों के हथियारों गौर 
बाणों से उद्भूत हो रहे कटकट शब्द वैसे ही शानन्‍्त हो 
गये जंतते एकमात्र समुद्र के जलप्रवाहों से वड़वानलू 
शान्‍त हो जाता है ॥ १९ ॥ 

अपनी सेना को हात्रुवाहिनी के साथ भिड़ाने के 
लिए ले जा रहे राजा विदूरथ को अपनी सेना और 
दत्र-सेना का बलाबल ज्ञात नहीं हुआ । उसने भी शज्नु के 
ओर अपने बरू का अन्तर जाने बिना ही छात्र के 
दल-बल में वैसे ही प्रवेश किया जैसे अपने परों से उड़ा 
हुआ सुमेर पर्वत प्रछलयकालीन एकार्णव में प्रवेश 
करे ॥ २० ॥॥ 


राजा विदूरथ के परबल में प्रविष्ट होने के उपरान्त 
'चट' 'चट' दाब्द के साथ साफ सुनाई दे रही प्रत्यच्चा 
ध्वनि होने लगी, जिन्होंने अपने हथियारों को कान्ति के 


मैघ बनाने वाले छात्र के सैन्य-गण घूमने छगे ॥ २१ ॥। 


४६. ३१ | उत्पत्ति प्रक रणे ३८७ 
पयुरम्बरमाशित्य नानाहेतिविहद्भमाः । ऊहुः. क्षेपणपाषाणमहानद्यो. नभस्तले ॥ २७॥ 
प्रसस्र्‌ रलामात्तासु॒ सलिनाः शखस्त्रदीप्रयः ॥ २२७ पेतुः दावा निवातास्तसंशुष्कवनपर्णवत्‌ । 

जज्वलुः वस्त्रसंघटुज्वलना उल्मुकाम्निवत्‌ । नियेयुलेहिता नद्यो रणाद्रेसतिवर्षिण: ॥ २८ ॥ 


जगजुः शरधारोघान्‌ वर्षन्तो वीरवारिदाः॥ २३॥ 
विवशुः क्रकचक्ररा वोराज्रेधु च हेतयः । 
पेतुः पटपटाराव॑ हेतिनिष्पिष्टयोधम्बरे ॥ २४॥ 
जग्मुः दर्म॑ तमांस्थाशु शस्यकानलदीपकेः । 
बभवुरखिलाः सेना नवनाराचरोमझाः ॥ २५१ 
उत्तस्थुयमयात्रायां कबन्धनटपडःक्तयः । 
जगुरुच्च रणोद्रेक॑ पिशाच्यो रणदारिकाः॥ २६॥ 
उदगुर्दन्तसद्धदूटड्भगरादन्तिनां बलातु । 


अकरकबा, 


प्रशेमु: पांसवो रक्तेस्तमांस्यायुधवद्धिभिः 
युद्धेकध्यानतः हाब्दा भयानि भृतिनिश्चयः ॥ २९ ॥ 
अभवत्केवलं युद्धमपशब्दमसम्श्रमम्‌ । 
अनाकुलास्बुवाहाभ॑ खडगवोचिसटाडलकृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
खदखदरवसंवहच्छरौघ॑ द 
टकटकितारवसम्पद्भुशुण्डि । 

झणझणरवसंमिलन्महास्त्र 

तिमितिसिवद्रणमास दुसस्‍्तरं ततु॥ ३१४ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने 
विद्रथनिर्या्ण नाम षट्चत्वारिशः सगे: ॥ ४६॥ 


अनेक शगस्तव्रास्त्ररपपी पक्षिगण आकाश में उड़कर 
इधर-उधर घूमने लगे । जिन्होंने शत्र ओं के प्राण लेने के 
पाप से मलिन हो गई शास्त्रों की चम-चमाहट इधर- 
उधर फैलने लगीं ॥ २२ ॥। 

दासत्रों के परस्पर भाघात से उत्पन्न हुई आग 
अधजले काठ की तरह जलने लगी। बाणरूपी धारा- 
प्रवाहों की वृष्टि कर रहे वीरहूपी जलरूधर गजंने 
लगे ॥। २३॥।। 


आरों के समान निठुर हथियार वीरों के बज 
प्रत्यड़ों में प्रविष्ट होने लगे । तलवारों के प्रहार पट-पट 
शब्द के रूप से आकाछ्द में उड़े ॥ २४॥। 


दस्त्रास्त्रों की अग्नि-स्वरूप दीपमालाओं से अन्धकार 
शीक्र ही विनष्ट हो गया । सारी सेनाएं नृतन बाणरूपी 
रोगटों से व्याप्त हो गई ॥ २५॥ 


यम की आराधनारूप यात्रोत्सव के लिए कबन्धरूपी 
नटों की पंक्तियाँ उठने लगी। रणोत्सव की आभूषणरूप 
युवती पिशाचियाँ रथ की भीषणता को खूब ऊँचे स्वर 
* से गाने लगीं ॥ २६॥। 


हाथियों के दाँधों के परस्पर टकराने से उत्पन्न हुए 
वटैकार बड़ी तेजी से ऊपर को गये, आकाश में क्षेपणी से 
निवले हुए पत्थरों की महानदियाँ बहने लगीं ।। २७ |। 

आँधी द्वारा फेंके गये सूखे वनपत्तों के समान शव 
गिरने लगे, मृत्यु की वृष्टि करने वाले रणरूपी पर्व॑त से 
लाल नदियाँ निकलने लगीं ॥ २८ ॥। 

खून की धारा से धूलीकण झ्ान्त हो गये और 
हाथियों के टकराने से उत्पन्न आग से अन्धकार शान्त 
हो गया, एकमात्र युद्ध का ही ध्यान रहने से वाणियाँ 
शान्त हो गईं और मरने के दृढ़ निश्चय से भय भी शान्त 
हो गया ॥॥| २९ ।। 

दब्दशूत्य, संध्रमरहित भाकुछतारहित मेघ के 
समान केवल युद्ध हुआ, तलूवाररूपी छहरों की टंकार 
ही उसमें सुनाई पड़ती थी ॥ ३० ॥ 

में ेु 

उसमें खट्‌-खटू शब्द के साथ बाणवुष्टि हो रही थी, 
टक टक शब्द के साथ भुशुण्डियाँ गिर रही थीं, झण झण 
शब्द के साथ महान्‌ शस्त्र टकरा रहे थे, उक्त शस्त्रों से 
अतिरिक्त तिमि तिमि शब्द से युक्त वह दुस्तर युद्ध 
था| ३१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपारुयान 
में विद्रथनियाण नामक कुसुमलता का छियालिसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४६॥। 


३८८ 


श्रीवर्सिष्ठ उबाच 

एतस्मिनू_ वर्तमाने तु घोरे समरसड्भमे । 

लोलाहयघुवाचेद॑ ज्ञप्ति भगवतों पुनः॥ १॥ 
लीलाहयमुवाच 

देवि ! कस्माद कस्मान्नों भर्ता जयति नो रणे । 

चंद त्वय्यपि तुष्टापामस्मिन्विद्युतवारणे ॥ २ ॥ 
श्रोसरस्वत्युवाच 


चिरमाराधिताध्नेन. विदूरथनुपारिणा । 
अहू॑ पुत्रि! जयार्थेश न विदृरथभूभूता॥ ३ ॥ 
तेनाइसावेव जयति जोयते च॑ विदृरथः । 
ज्ञप्तिसन्तगंता संविदेतां मां यो यदा यथा ॥ 
प्रेरयत्याशु_ तत्तत्य तदा सम्पादयाम्पहम्‌ ॥ ४ ॥ 
यो यथा प्रेरयति मां तस्य तिष्ठामि तत्फला । 
न स्वभावोषन्यतां धत्ते वह्लेरोष्ण्यमिवंष मे ॥ ५ 0 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--उक्त भीषण समर-सजझ्भम के 
दोनों लीलाओं ने भगवती सरस्वती देवी से यह 
कहा ॥ १॥ 

दोनों लीलाओं ने कहा--है देवि ! आपके अन्तुष्ट 
रहने पर भी हमारे पति जिससे हाथी भाग रहे हैं, इस 
रणभूमि में अकस्मात्‌ विजय क्‍यों नहीं प्राप्त करते, 
क्रपा कर यह हमसे कहिये ॥ २॥। 

श्रीसरस्वतीजी ने कहा--हे पृृत्रि ! विदूरथ के इस 
सिन्धु राजा ने चिरकाल तक विजय के छिए मेरी 
आराधना की थी, राजा विदूरथ ने जयकामना से मेरी 
आराधना नहीं की थी ॥ ३ ॥ 

इसलिए राजा सिन्धु ही विजय प्राप्त करेगा और 
राजा विदृूरथ पराजित होगा। सम्पूर्ण प्राणियों के 
हृदयान्तगंत संवित स्वरूप मैं ही हँ। उस ज्ञप्तिरूप मुझे 
जो पुरुष जब जैसा प्रेरित करता है, तब उसका वंसा 
फल सम्पादन करती हूं ॥ ४ ॥ 

जिस प्रकार जो मुझे प्रेरित करता हैं, उसके लिए मैं 
वैसा फलस्वरूप होकर स्थित होती हूँ। मेरा यह स्व- 
भाव अग्नि की उष्णता के समान अन्यथा नहीं होता 
है॥। ५॥ 

है बाले ! राजा विदूरथ ने "मैं मुक्त ही होऊँ इस 


योगवासिष्ठे 


[ ४७. १ 


४७ 


अनेन मुक्त एवं स्यामहमित्यस्मि भाविता । 
प्रतिभारूपिणी तेन बाले ! घुक्तो भविष्यति ॥ ६ 0 
एतदीयः स्वयं धात्रः सिन्धुर्नाम महोपतिः ॥ 
जयाम्यहूं स्यां संग्राम इत्यनेना5$स्मि पुजिता ।॥। ७ ४0 
तस्माद्‌ विद्रथों देहं तत्‌ प्राप्प सह भायेया । 
त्ववाधतया च कालेन बाले ! मुक्तो भविष्यति ॥ < ॥। 
एतदीयः स्वयं शात्रः सिन्धुर्नाम सहोपतिः । 


हत्वेन॑ वसुधापीठे जयी राज्यं करिष्यति ॥ ९ ४ 


. श्रोवसिष्ठ उवाच 
एवं देव्यां वदन्त्यां तु बलयोयुध्यमानयोः 
रविद्रेष्टमिवा5ब्थ्च॒येंसाज गामोदया चलम्‌ 
चेलुस्तिमिरसद्भाता बलानोवा5रिरूपिणः 
असुजन्जीवसंघान्‌ ये सन्ध्यायां तारका इब ॥ ११४ 
शर्ते: प्रकटर्ता जस्सुर्नोलिकाशाद्रिभूसयः 
भुवनं कज्जलास्भोधेरिवोत्क्षिप्िमराजत ॥ १२ ४ 


ब्म्न् 


0 १०॥। 


अाम्ट 


४३ 


बुद्धि से मेरी, जो कि प्रतिभारूपिणी हूँ, आराधना की 
है, इसलिए वह मुक्त होगा ।। ६ ॥। 

राजा विदूरथ का छात्र सिन्धु नामक राजा स्वयम्‌ 
मैं जय से शत्रु को पिड़ित करूँ इस सद्धूल्प से मेरी पूजा 
की थी।॥। ७ ॥ 

हे बाले ! इसलिए राजा विदृूरथ उत्त देह को पाकर 
तुम्हारे और इस भार्या के साथ समय आने पर मुक्त 
होगा ॥ ८॥। 

इसका छक्षात्र॒ सिन्धु राजा इसको मारकर विजयी हो 
पृथिवीतल में स्वयं राज्य करेगा ॥ ९॥ 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--दो देवियों के द्वारा इस 
प्रकार कहते हुए जूझ रही दो सेनाओं का आश्चयंमप 
युद्ध देखने के लिए भगवान्‌ भास्कर  उदयाचल में 
आरूढ़ हुए ॥ १० ॥ 

जिन अन्धका रसमुदायों ने रात्रि में तारों की भाँति 
राक्षस, पिशाच आदि जीवसंघों को वैरिरूपी विदूरथ की 
सेना के समान प्रकट किया था, वे न मालम कहाँ चले 
गये ॥ ११॥। 

नीला आकाश और पवंतश्रेणियाँ धीरे-धीरे प्रकट 
होने लगीं। सम्पूर्ण भुवन काजल के सागर मे से 
निकाला हुआ-सा अलडकृत हुआ ॥ १२॥। 


४७. २५ ] उत्पत्तिप्रकरणे ३८९ 
पेतुः कनकतिःस्पन्दसुन्दरा रविरश्मयः । उदघुंवुमहाद्ाब्द विद्रवत्सिद्धनाय के ॥ १९ ॥॥ 
शलेषु वरवोरेषु रणें रक्तच्छठा इबं॥ १३॥ सौवर्णनगराकारं बालाकंकचितायुधः । 
अद्श्यत ततो व्योम तथा रणमहीतलम्‌ । प्रासासिशक्तिचक्रष्टिमुद्ग रा रणिताम्बरम . ॥२०॥ 
बाहुभिर्त्नान्तभुजगं प्रभाभिः कौणणकान्ननम्‌ ॥ १४॥ बहुद्रक्तनदोरंहःप्रोह्ममानशवोत्करम का 
कुण्डलेः कोर्णरत्नीघ॑ शिरोभिद्‌ ्पडूजम्‌ । भुशुण्डीशक्तिकुन्तासिशलूपाषाणसंकुलनू ॥ २१॥ 
आयुधेः खडगनोरन्सें हरे: शलभनिर्भेरम्‌ ॥ १५॥ शलशखस्थराहतिच्छन्नकबन्धपतनान्वितम 
रक्ताभास्थिरसन्ध्याद्यं ससिद्धपुरुष॑ शवः ॥ कालताण्डववेतालकलारब्धहलारवम्‌ ॥ २२॥ 


हार: ससर्पनिर्मोक॑ कठेरिद्धं सुसंकुलम्‌ ॥ १६ ॥ 
लसललतं पताकाभिरूरुभिः कृततोरणम्‌ । 
हस्त पादेः पल्‍लवितं शरें: शरवणोपमम्‌ ॥ १७ ॥ 
शस्त्रांशुद्ञाहलश्यामं॑ शस्त्रपुर: सर्केतकम्‌ । 
कोर्णमायुधमालाभि रुन्मत्तमिव भेरवम्‌ ७ १८ 0 
फुल्लाशोकबनाकारं._शस्त्रसंघटूव्तिमिः । 


रणभूमि में श्रेष्ठ वीरों पर रक्त छठा के समान दलों 
पर सुवर्ण के द्रव के समान सूर्य-किरणें गिरों ॥ १३ ॥ 

अनन्तर आकाश और रणभूमि दोनों आकाश में उड़ी 
हुई और भूमि पर गिरी हुई वीरों की भुजाओं से ऐसे 
प्रतीत होते थे, मानो उनमें सप॑ घूम रहे हैं, परस्पर की 
प्रभा से दोनों ऐसे प्रतीत होते थे कि मानो उनमें सोना 
बिखेरा हो ॥ १४ ॥ 

आकाश में उड़ रहे और भूमिपर गिरे हुए कुण्डलों 
से आकाश और महीतलरू ऐसा मालूम पड़ता था जैसे 
उनमें रत्नराशियां बख्वेरी हों, सिरों से कमलपूर्ण तालाब-से 
प्रतीत होते थे, हथियारों से मानो गेंड़ों से निबिड़रूप से 
मालूम होते थे, बाणों से ऐसे छगते थे कि मानो वे 
टि्डियों के दल से व्याप्त हैं ॥ १५ ॥ 

रक्तकान्ति से वे स्थिरसन्ध्या से युक्त शवों से सिद्ध- 
पुरुषों से पूर्ण, हारों से साँप की केंचुल से भरे, कवचों 
से प्रदीप्त और सद्भूटापन्न से प्रतीत होते थे ॥। १६ ॥ 

आकाश में उड़ रहीं और भूमि में गिरी हुई पताका 
मानों उनमें लताएँ लहलहा रही हों, जद्धाओों से मानों 
उनमें वन्दनवार बनाये गये हों, हाथ और परों से वे 
पल्‍्लवसयुक्त-से प्रतीत होते थे, बाणों से सरके वन के सदृश 
लगते थे ॥ १७ ॥। 

दास्त्रों की किरणों से हरी दूब से हरे भरे मैदान से 
प्रतीत होते थे, शस्त्रों के समूहों से केतकी के फूलों से 
युक्त-से प्रतीत होते थे, हथियारों के समूहों से व्याप्त वे 
उन्मत्त भैरव-से प्रतीत होते थे ॥| १८ ॥ 


शन्‍्ये रणाजडणे दोप्ो पद्मसिन्ध्वो रथो चलो । 
अद्श्येतां नभश्वि्ञी चन्द्रसुषों दिवोब तो ॥ २३॥ 
चक्रशलभुशुण्ड्युष्टिप्रासायुधसमाकुलो । 
सहस्नंण सहस्नंण वोराणां परिवारितो॥ २४७ 
विचरन्तो यथाकाम मण्डलंविततारवः । 
सचोत्कारमहाचक्रपिष्टानेकम्ृतामृतो ॥ २५ ७0 


शस्त्रास्त्रों के आघातों से उत्पन्न हुई वह्नि से प्रफुल्क 
अशोक के वन के समान प्रतीत होते थे, समुद्र के समान 
घं घुं महाशब्दवाले, प्रातःकाल के सूये से प्रदीप्त 
आयुधवाले भाग रहे सिद्ध-तायकों से सौवर्ण नगराकार 
प्रतीत होते थे, प्रास, तलवार, घशक्ति, चक्र, ऋष्टि और 
मुदगरों के उत्पतन और निपतन से भाकाश प्रतिध्वनित 
हो रहा था ॥ १९-२० ॥। 

बह रही रुधिरनदी की धारा से शवों के झुण्ड र 
झण्ड बहाये जा रहे थे, भुगशुण्डी, शक्ति, कुन्त, तलूवा 
शूल तथा पत्थरों के उत्पतन थौर निपतन से आक' 
भौर रणभूमि पट गई थी, शुरू भौर अन्या दास्त्रास्त्रों 
आधात से आच्छन्न कबन्ध वहांपर गिर रहे थे और काल 
सदुश कराल ताण्डव करनेवाले वेताल हल-हल शब्द कर 
रहे थे ॥ २१-२२ ॥। 

परस्पर के युद्ध से अपने-अपने योद्धाओं का विनाश 
हो जाते से शून्य रणभूमि में जैसे स्वर्ग में आकाश के 
विह्नभूत सूर्य और चन्द्रमा दिखाई दें, वैसे ही राजा पद्म 
और राजा सिन्धु के प्रदीप्त भौर चचल दो रथ दिखाई 
दिये ॥ २३ ॥। 


वे दोनों रथ चक्र, शुल, भुशुण्डी, ऋष्टि, प्रास और 
अन्यान्य हथियारों से खचाखच भरे थे और उमनमें प्रत्येक 
में एक-एक हजार वीर सवार थे ॥ २४ ॥। 

विस्तृत शब्दवाले अपने-अपने पंतरों से अपनी इच्छा- 
नुसार घूमते थे, उनके चीत्कार युक्त महान्‌ पहिये से 
अनेक मृत भर घायल सेनिक चूर-चूर किये गये 
थे ॥ २५॥ 


३९० 
तरनन्‍तो. रक्ततरितो. मत्तवारणलीलया । 
केशशवालसम्पन्ने चक़चक्रजलेन्दुके ॥ २६ ॥ 


वहच्चक्राहतिक्षोभपातिताकुलवारणो । 


मणिमुक्ताझणत्काररणत्कबरकार वो ॥ २७॥ 
वाताहतपताकाग्रपटत्पटपटारवों । 
अनुयातों महावोरभेरिभिर्भरुसेनिकः ॥ २८ ॥ 


धारा वम:दिः कुन्तानां शराणां धनुषामपि । 
वक्तोनां प्रासशडक्‌नां चक्राणां कचतां रणे ॥ २०॥ 
तत्र तो क्षणमावृत््य मण्डले भूमिकुण्डले । 
उभोौ व्यतिबभवाते सस्सुखावायधावुभौ॥ २३० ४ 
नाराचधारानिकर विक्षेपकरकध्वनौ । 


योगवासिष्ठे 


करवालमुखाः 


[ ४७, २६ 


अन्योन्यमपि गजेनतो मत्ताब्धिजलदाबिव ॥ ३१ ४ 
तयोः. प्रहरतोर्बाणा वसुधानरसहयोः । 


पाषाणमुसलाकारा व्योमविस्तारिणो$भवन्‌ ॥ ३२ 0४ 
केचिन्मुद्गराननकाः परे । 
शितचक्रमुखाः केचित्‌ केचित्‌ परशुवकक्‍षत्रकाः ॥ ३३४७ 
केचिच्छक्तिमुखाः केचित्केचिच्छूलशिलामु खाः 
त्रिशलवदनाः केचित्स्यूला इंच महाशिलाः ॥ ३४ ४ 
प्रलयपवनपातिताः शिलोघा 

इव निपतन्ति शिलीमुखास्तदा सम । 
प्रभेलितमभवत्‌॒ तयोस्तदानीं 

प्रलयविजस्भितसिन्धुसम्प्रभेण ॥ ३५ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने 
विद्रथसिन्धुसमागमो नाम सप्रचत्वारिशः सर्ग: ॥ ४७॥ 


मदोन्‍्मत्त हाथी की चाल से वे रुधिरनदियाँ केशरूपी 
सेवार से पृर्ण थीं, रथों के चक्र ही जिनमें चक्रवाक और 
जल में प्रतिविम्बित चन्द्र थे ॥ २६ ॥। 


चल रहे पहियों के आघात से हुई व्यथावश घायल 
गथियों को गिरा दिया था, उनभें मणि और मोतियों के 
मनकार ही रण में प्रवृत्त रथ के भग्रभाग के शब्द हो 
रहे थे | २७ ॥। 

. वायु के आधात से फरफरा रही पताका के अग्रभाग 
में पट-पटशब्द हो रहे थे, जिन वीरों के सैनिक कतार 
थे ऐसे अनेक महावीर उनके पीछे चल रहे थे | २८॥ 

रणभूमि में चल रहे भाले, बाणों, धनुषों, शक्तियों, 
प्रासों, कीलों और चक्रों की धाराओं को उगलू रहे 
थे।। २९॥ 


रणभूमि के कुण्डल के समान अलड्भाररूप रथों के 
परिवर्तेतरूप मण्डल में एक क्षणभर आवृत्तिकर युद्ध में 
वे दोनों संमुख परस्पर की क्रिया के व्यत्यास से शोभित 
. हो रहे थे ॥ ३० ॥ 


बाणरूपी धारासमृह और प्रासरूपी आलों के गिराने 
और उनको सहन के लिए की गई ध्वनि होनेपर दोनों ही 
परस्पर तरज्लित सागर और मेघों के समान गर्जेत कर 
रहे थे ॥ ३१॥। 

परस्पर आघात कर रहे उन दोनों भूमि के नरश्रेष्ठों 


के पत्थर के मूसल के सदश बाण आकाश में फैलते 
थे ॥ ३२॥। 


उन बाणों में से कुछ के मुंह तलवार के समान थे, 
कुछ के मुँह मुदग र के समान थे, कुछ के मुह चोखे चक्रों 
के समान थे, कुछ के मुंह कुल्हाड़े के समान थे ॥ ३३॥। 

कुछ के मुंह शूल और शिल्लाओं के समान थे, कुछ के 
मुख त्रियशुलाकार और कोई महाशिला के समान स्थुला- 
कार थे, वे सब बाण आकाश में फैलते थे ॥। ३४ ॥ 

उस समय प्रदययकालीन वायु से गिराये गये पत्थरों 
के समूहों के समान बाण उनपर गिरते थे। सिन्धुराज 
और विदृरध का परस्पर संमिलन प्ररूयकाल में बढ़े 
हुए दो समुद्रों के परस्पर संभिलन बिछास के समान 
हुआ ॥। २५ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान 
में विदृरथसिन्धुसमागम नामक कुसुमलता का सेंतालिसवाँ सगे समाप्त ॥ ४७ ॥। 


छ्८ 


श्रोवसिष्ठ उवाच 
प्राप्प राजा पुरः प्राप्त सिन्धुमुद्धरकन्धरम्‌ । 


४८ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :---राजा विदृरथ सामने खड़े 
हुए उन्नतमस्तक राजा सिन्धु को पाकर मध्याह्लकालीन 


मध्याह्नतपनान्तेन कोपेन विततोड्मवतु ॥ १ 0 


सूर्य के समान कोप से उद्दीप्त हुआ ॥ १॥ 


४८, १५ ] 


धनुरास्फालयामास चिरारावितदिडःसुखम्‌ । 
कल्पान्तपवनास्फोट इंव मेरुगिरेस्तटम्‌ ॥ २ 0 
विससर्जोजितो राजा प्रलयाकः करानिव । 
तृणीररजनोीबद्धा: शिलोसुखपरस्पराः ॥ ३ ॥ 
एक एवं विनिर्याति गुणात्तस्य शिलोमुखः । 
सहस्न” भवति व्योस्नि गच्छन्पतति लक्षशः ॥ ४ ॥ 
सिन्धोरपि तथवा$5सीच्छत्तिलाघिवमेव च । 
वरेण वरदस्यवं विष्णोर्धानुष्कता तयोः॥ ५ ॥ 


मुसला नास ते बाणा घुसलाकृतयोध्म्बरस । 
छादयामासुरुन्नादाः कल्पान्ताशनयों यथा॥ ६ ॥ 


रेजः कनकनाराचराजयो व्योम्ति सस्वनाः । 
रसन्त्य: कल्पवातार्ताः पतन्त्य इव तारकाः॥ ७ ॥ 


विद्रथाच्छरासारा अजस््नमभिनिर्येयुः । 
अव्धेरिव पयःपुरा: सुर्यादिव सरीचयः ॥ ८ ॥ 


राजा ने अपने धनुष को, जिसने चिरकारू से दिड- 
मण्डल को वेसे ही दद्धार से युक्त था जैसे प्रलयकालीन 
वायु का आघात सुमेरु के तट को टंकार से युक्त करता 
है २॥। 

रोष के आवेग से प्रवृद्ध राजा ने तरकसरूपी रात्रि 
में बँधे हुए बाणों की परम्परा को वैसे ही छोड़ा जैसे 
प्रलयकालीन प्रखर सूर्य अपनी किरणों को छोड़ता है ॥॥३। 
॥ उसकी प्रत्यज्चा से एक ही बाण जाता था, पर वह 

आकाश में जाते जाते हजार हो जाता था ओौर छाख 

होकर गिरता था, ( राजा के हस्तलाघव से एक बाण के 
बाद ही क्षण भर में हजार बाण आकाश में दिखाई देते 
थे और गिरने तक उनकी संख्या लाखोंतक पहुँच जाती 
थी ॥ ४ ॥ 

राजा सिन्धु की भी शक्ति और हस्तकूाघव राजा 
विदूरथ के समान ही थे । वर देनेवाले भगवान्‌ श्रीविष्णु 
के वरदान से शक्ति की प्राप्ति होने से ही, सिन्धु के राजा 
की भी आश्रयंमय घनुष के साथ युद्ध की क्षमता थी ॥५॥ 

प्रलयकालीन वज्रों के समान प्रचण्डशब्द करनेवाले 
मूसलछाकार मुसलनाम के बाणों ने आाकाशतल को भआाच्छन्न 
कर दिया ॥ ६॥। 

आकाश में शब्दायमान सोने के बाणों की कतार 
प्रल्यकालीन पवन से पीड़ित शब्द कर रही और गिर 
रही तारावली के समान अलडःकृत हुई ॥ ७ ॥ 

राजा विदूरथ से बाणों की मूसलाधार वृष्टि निरन्तर 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३९१ 
प्रचण्डपवनोद्भतातु पृष्पणीव महातरोः । 
अयःपिण्डादिवोत्तप्तात्ताडितात्‌ कणपदड्क्तयः ॥ ९ ॥ 
नारा वषधुत्त इब सोकरा इव निर्शरातु । 
तत्युराग्निमहादाहात्‌ स्फूलिड्ला इच भासुराः ॥ १० 
तयोग्वट्चटास्फोट॑. श्ृष्वत्कोदण्डयोह यो: । 
बलहयमभूतु प्रेक्षामुक॑ शान्त इवाउस्बुधिः ॥ * 


वहन्ति सम शरापुरा गड्भापुरा इवापमबरे । 
सिन्धोरभिमु्ज युद्धे. घ्घरारावरंहुसः ॥ १ 


कचत्कनकनाराचद रवर्षा अनारतम्‌ । 
वहच्छवदवाशढदं नियंयुर्धनुरम्बुदात्‌ ॥ १५ 
बाणमन्दाकिनोपुरं. ब्जन्त॑ सिन्धुपुरणे । 


वातायनात्‌ तमालोक्य लीला तत्पुरवासिनी ॥| १४ 


तेन बाणससूहेन जयमाशडक्य भर्तरि 
उवाच वाक्यमानन्दविकसन्मुखपद्धजा ॥ १५ 


वसे ही निकलती गई जैसे समुद्र से जछप्रवाह सदा लि 
लते रहते हैं और जैसे सूय॑ से किरणें निरन्तर निकलूर 
रहती हैं ।। ८ ॥ 

विदूरथ से वे ऐसे निकलते थे, जैसे आँधी से खूः 
हिलाये गये महावृक्ष से फूल गिरते हैं, जैसे खूब तपाये ग 
और पीठे गये छोहपिण्ड से चिनगारियाँ निकलती हैं वें: 
ही विदूरथ के बाण से निकलते थे ॥ ९॥ 

ऐसा मालम होता था कि वृष्टि करनेवाले मेघ 
धाराएं निकल रही हैं, झरने से जलकण निकल रहे 
भौर जैसे उसके नगर में पूर्वोक्त अग्नि महादाह से चमः 
दार विस्फुलिज्भर निकल रहे हैं ।। १० ॥ 

उन दोनों योद्धाओं के धनुषों के चट-चटशब्द को 
सुनती हुई दोनों सेनाएँ शान्त सागर के समान स्तब्घ 
हो गई ॥ ११ ॥। द 

युद्ध में राजा सिन्धु की ओर घरघरशढद से युक्त वेग- 
वाले बाणों के प्रवाह वेसे ही बहते थे जेंसे सागर की 
ओर गज्भाप्रवाह बहते हैं ॥ १२॥ द हि 

शव” शव' शब्द करती हुई धनुषरूपी मेघ से चमक 
रहे सोने के अग्नभाग वाले बाणों की वृष्टि निरन्तर 
निकल रही थी | १३ ॥ क्‍ बा रा 

उस नगर की निवासिनी अर्थात्‌ लीला ने राजा 
सिन्धु को सागर को भरने के लिए जा रहे बाणों की. 
गज्भा के उस प्रवाह को खिड़की से भेजकर उस बाण- 
राशि से अपने पति में विजय की आशा कर मारे 


३९१ 


जय देवि ! जयत्येष नाथोइस्माक॑विलोकय । 
किद्वाप्नेग शरोघेण मेररत्येति चर्णताम ॥ १६॥ 


तस्यामेत॑ वदन्त्यां तु घनस्नेहरवाकुलम्‌ । 


क्षणव्यग्रयोदेव्योहेसन्त्योर्मानुषीं हरा ॥ १७४७ 
तच्छरार्णवमामत्तमपिबत्‌ु सिन्धुवाडवः । 


शरोष्सणा ह्ायगस्त्येन जत्ने.मंदाकिनोमिव ॥ १८ 0 
बाणवर्षण.. कणहास्त॑ सायकमहाघनम्‌ । 

छित्त्ता तनुरजः कृत्वा चिक्षेप गगनाणेंवे ॥ १९० ॥ 
यथा दीपस्य शान्तस्य न परिज्ञायते गतिः 
तस्य सायकसंघस्य न॒विज्ञाता तथा गतिः॥ २०॥ 


त॑ छित्त्वा सायकासारं दरीराम्बुधरं घनम्‌ । 
व्योस्नि प्रसारयामास रसाच्छवद्गयतान्वितम्‌ ॥ २१ ॥ 


विद्वरथस्तमप्याशु व्यधमत्सायकोत्तमेः । 
सामान्यजलद॑ मत्त कल्पान्तपवनों यथा॥ २२॥ 
आनन्द से विकसितमुखारविन्दवालो होकर देवी से यह 
कहा।। १४, १५ ॥। 
है देवि! आपकी जय हो, ये हमारे स्वामी विजय 

प्राप्त कर रहे हैं, आप देखे, इस बाणवृष्टि से, मेरु भी 
चूर चूर हो सकता है ॥ १६॥। 

पति में गाढ़ प्रेम होने के कारण आकुलतापूर्वक 
उसके ऐसा कहनेपर तथा युद्धदर्शन में ब्यग्र दो देवियों के 
भनुष्य देह में आत्मबुद्धि करनेवाली उस नगर में निवास 
करनेवाली लीला के ऊपर हँसने लगी ॥ १७ ॥ 

सिन्धुरूपी बड़वानक ने अगस्त्य स्थानापन्न हुए बाण- 
रूपी दाह से राजा विदूरथ के वाणसागर को वैसे ही पी 


डाला जंसे जह्नऋषि ने गज्भाजी को पी डाला 
था ॥ १८॥। 


राजा सिन्धु ने अपनी बाणवृष्टि से उस बाणसमृह- 
रूपी महामेघ को कणशः: काटकर फिर उसे महीन धूली 
नताकर आकाशरूपी सागर में फेंक दिया ॥| १९ ॥॥ 
उस बाणसमुदाय की गति किसी को वैसे ही ज्ञात 
हुई जैसे बुझे हुए दीप की गति नहीं जानी जाती 
गी दीपक कहाँ गया, यह ज्ञात नहीं होता ॥। २० ।। 
राजा सिन्धु ने बाणों की उस तीज वृष्टि को समाप्त 
रण में अतिशय अनुराग होने से शवशरीर रूपी जरू 
घारण करनेवाले सेकड़ों शवों से युक्त मेघ को 
गद्य में फला दिया ॥ २१ ॥। 
. राजा विदूरथ ने भी उसे अपने उत्तम बाणों से 
तुरन्त बसे ही उड़ा दिया जैसे प्रलयकालीन पवन मत्त 


योगवासिष्ठे 
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कृतप्रतिकृतेरेवं बाणवर्षर्महोपती । 
व्यर्थीकृतरनयतां प्रहारमविचारणेः ॥ २३ ॥ 
अथा5दधे मोहनाख' सिन्धुगन्धवसोहुदात्‌ । 

प्राप्त॑ तेव ययुलेका बिता मोहूं विद्रथात्‌ ॥ २४ 0 
व्यस्तशाख्राम्बरा मुका विषण्णवदनेक्षणाः ॥ 

मृता इवाध्भवन्‌ योधाश्रित्रन्यस्ता इवाइ्यवा ॥ २५ ॥ 
यावहिद्रथादन्यं॑ मोहो नयति मन्दताम्‌ ॥ 
तावहिंदूरथोी. राजा प्रबोधासत्रमथा5ददे ॥। २६ 


ततः प्रबोधमापज्नाः प्रजा: प्रातरिवाईब्जिनी । 
विदूरथेष्भवत्‌ सिन्धुः क्रुद्धोॉईक इब राक्षेसे ॥ २७॥ 
नागास्प्रमाददे भोभ॑ पादाबन्धनखेददस ॥ 


तेनाउभवन्नभो व्याप्त भोगिभिः पर्दतोपमें: ॥॥ २८ ४ 


सपेंविलसिता भूमिसृणाल: सरसी यथा । 
सम्पन्ना गिरयः सर्वे कृष्णपश्चगकम्बलाः ॥ २९ ॥॥ 
साधारण मेघ को उड़ा देता है ॥ २२ ॥ 

दोनों राजाओों के द्वारा इस प्रकार बाणवष्टि प्रहार 
भौर प्रतीकार से, एक दूसरे के अस्ञ्न को व्यर्थ करने से 
एक दूसरे को लक्ष्य बनाने से एक प्रहर बिता दिया २३। 

अनन्तर राजा सिन्धु ने गन्धवाँ की मित्रता से प्राप्त 
विमोहनास्त्र का घनृप में सन्धान किया, उससे विदृरथ 
से अतिरिक्त सब लोग मोह समन्वित हो गये ॥ २४ !| 

विमोहनास्त्र से राजा विदृरथ के सेनिका के अरच- 
शस्त्र और वस्थ अर्त-व्यस्त मोन हो गये थे, मुँह भौर 
नेत्रों में विषपाद छा गया था तथा वे मत के समान हु 
गये या चित्रलिखित-से हो गये थे ॥ २९ ॥ 

विद्रथ से अतिरिक्त सम्मोहनास्त्र से उत्पन्न मोह में 
लोगों को मन्द बनाते बताते ही राजा विदृरथ ने प्रबोंधा- 
सत्र उठाया ॥ २६। 

प्रबोधास्त्र के सन्धान से प्रातःकाल में कमलिनी व 
समान सब छोग जाग उठे, राजा सिन्‍्धु विदृश्यपर वैसे 
ही क्रद्ध हुआ जैसे सूर्य मच्दह नाम के राक्षसपर कऋद्ध 
होता है ।। २७ ।| 

सिन्धु ने भीषण नागास्‍स्त्र उठाया, वह पराशबन्धन | 
द्वारा दःखदायी था, नागास्त्र से आकाश पर्वताकार सांपों 
से व्याप्त हो गया ॥ २८ । 

वसे ही सफ़ेद सांपों से भूमि बसे ही बिलसितत हुई 
जसे मृणालों से तालाब विलास को प्राप्त होता हैं 
सबके सब पव॑त काले सरपंझषी कम्बलों से आच्छम्न हो 
गये ॥ २९ | 
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पदार्थाः सर्व एवेमे विषोष्मसिक्नतां ययुः । 
सपर्वतवनाभोगा ययोौ विवशतां महों ॥ ३० 0 
पुताड्भारसमाकोर्ण विष वेषस्यशंसिनः 
व रूक्षोष्णनीहारवाता ज्वलनरेणवः ॥ ३१ ॥ 
विदृरथो5थ सौपर्णमाददेधबसख महास्मवित्‌ । 


जभनटफ्का 


उदगुर्गरुडास्त्रेण सोपर्णाः पर्वता इब॥ ३२॥ 
काखनीकृतसर्वाशा:ः सर्वाशा परिप्रकाः । 
पक्षपर्वतसं रम्भजनितप्रलूयानिला: ॥ ३३ ॥ 
घोणानिलजवाइ्डष्टश्वसद्भुजगमण्डला: । 
महाघुरघुरारावपुरिताम्भोधिखण्डकाः ॥ ३४ ॥ 


स॒ सुपर्णघनो5पात सर्पोधं भप्रपुरकम्‌ । 
कृष्0टं शलशलायन्तमगस्त्य इव॒वारिधिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सर्पकम्बलनिसुक्त भमण्डलमराजत । 
चिरात्तमवनोरन्ध्रसिव निर्वारिशशि च॥३६॥ 


सभी पदार्थ विष की गर्मी से खिन्न हो गये और 
पर्वेतों तथा वनों की विशालता से युक्त भूमि व्याकुल 
हो गई ॥ ३० ॥ 

विष की विषमता के सूचक, आग की चिनगारियों 
से पूर्ण और हिमशीतल तथा स्निगध पदार्थों को भी रूखे 
और गर्म कर देनेवाली वायु भस्म से शून्य अज्धारों से 
व्याप्त होकर बहुती थी ॥ ३१ ॥ 

महास्तवेत्ता राजा विदूरथ ने गारुड अस्त्र को 
उठाया। गरुडास्त्र से पर्वतोंके समान विशालकाय 
गरुड उदित हुए ॥ ३२ ॥ 

सम्पूर्ण दिशाओं को सुपर्णमय बना दिया, सब 
दिश्याएँ उनसे छा गईं और परों द्वारा परवाले पवेतों के 
तुल्य अपने उड़ने के वेग से उन्होंने प्रलयकाल का वायु 
उत्पन्न कर दिया ॥ ३३ ॥। 

अपने दवास के वेग से फ्ुफकार मार रहे सांपों को 
खींच लिया तथा महान्‌ घुर, घुर शब्द से समुद्र के कुछ 
हिस्सों को भर दिया था ॥॥ ३४ ॥। 

उस गरुडास्त्र ने भूमि को आच्छन्न करने वाले इधर 
उधर कष्ट के साथ सरक रहे सर्पेरूपी प्रवाह को वैसे ही 
पी डाला जैसे महामुनि श्रीअगस्त्यजी ने भूमि को भरने 
वाले कष्ट के साथ इधर-उधर सरक रहे चच्चल प्रवाह 
. याले समुद्र को पी डाला था ।॥ ३० ॥ 

जैसा कि वराह भगवान्‌ द्वारा चिरकाल से उद्धृत 
वारिराशि से निकाछा हुआ भूमिमण्डल जैसे शोभित 
होता है वेसे ही कृष्ण सपंख्पी कम्बलों से शून्य भूमण्डल 
गमलडकृत हुआ ॥ ३६ ॥। 


प्‌ कि 


उत्पसिप्रंक र णे 
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ततस्तद गरुडानीक॑ क्वाध्प्यगच्छदद्श्यताम्‌ । 
दोपोघ इव वातेन द्रदेवाष्व्दमण्डलम्‌ ॥ ३७१ 
वज्रभोत्येव.. पक्षौघपर्वेतप्रकर:. पुरः । 
स्वप्लदृष्ट८. जगदिव संकल्पपुरप्रवतु ॥ ३८४७ 
ततस्तसोस्यमसृजत्‌. सिन्धुरन्धान्थकारदस्‌ । 
तेनाउन्धकारों वब॒धे कृष्णो भजठरोपमः ॥ ३९ ॥ 
रोदोरन्धे प्रविसुत एकार्णव इवाध्भवत्‌ । 
मत्स्या इवाइभवन्‌ सेनास्ताराश्व मणयोइभवन्‌ ॥ ४० 0 
अन्धकारप्रव॒त्तेन मषोपडूार्णवोपमम्‌ । 
कज्जलावलसम्भारोद्भतकल्पानिलेरिव. ॥ ४१४७ 
अन्धकूपे निपतिता इवा5घसन्‌ सकलाः प्रजा: । 
कल्पान्त इच संशेमुव्यंबहारा दिला प्रति ॥ ४२४ 
विद्रथोष्थ. मारेण्ड दोीपं ब्रह्माण्डमण्डपे । 
अस्त्र' मन्त्रविदां श्रेष्ठ: सुष्टवाप्मन्त्रो व्यचेष्टयत्‌ ॥ ४३ 0७ 


जैसे वायु के झोंके से दीपसमुदाय, शरद्‌ ऋतु से 
मेघमण्डल, वज्त्र के भय से पक्षयुक्त मेनाक आदि परवेत- 
संघात सामने से, स्वप्नदृष्ट नगर लणप्त हो जाता है भर 
मनो रथ से कल्पित नगर तथा जलूप्रवाह या नगरों की 
परम्परा विल॒प्त हो जाती है, वैसे ही, वहू गरुडों की 
महती वाहिनी न मालम कहां चली गई ॥। ३७, ३८ ।। 

राजा सिन्धु ने अन्धा बनानेवाले अन्धकार को पैदा 
करनेवाले तमोस्त्र की सृष्टि की। उसके द्वारा काला 
और शिला के मध्य के समान सघन अन्धकार बढ़ा। 
अन्तरिक्ष और भूमिमण्डल के मध्य में फैला हुआ वह 
सघन अन्धकार एकमात्र सागर के समान हो गया, 
उसमें दोनों राजाओं की सेनाएं मछलियों के समान और 
उनके अद्भ-प्रत्यज्धभ में लगे हुए मणिगण तारे के समान हो 
गये ।| ३९, ४० ।॥। 

अन्धकार के फैलने से जगत्‌ स्याही के पड्ूू के सागर 

के समान हो गया और अज्जनपव्ंत के उपादानरूप 
धूलिकणों के साथ उत्पन्न हुए प्रलयवायुओं से परिव्याप्त 
सा हो गया ॥ ४१॥। 

सव लोग मानो अन्धे कुएं में ग्रिर गये थे, चारों 
दिशाओं के, कल्पान्तकाल के समान सब व्यवहार ध्वस्त 
हो गये थे ॥| ४२ ॥! द 

इसके बाद मन्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ राजा विदूरथ ने 
ब्रह्मयापण्डमण्डल में दीपक के समान प्रकाश करनेवाले 
सूर्यासत्र की सृष्टि कर गुप्तमन्त्रणा की कोई अपेक्षा किये 
बिना ही जगत्‌ को सच्तेष्ठ कर दिया ॥ ४३ ॥। 


३९४ 


अथोदिततमोस्भोधिमर्कागस्त्यो . गभस्तिभिः । 
अपिबत्कृष्णमम्भोद॑ शरत्काल इवा$इमलः ॥ ४४ ॥ 
अन्धकाराम्बरोन्पुक्ता विरेजुरमछा दिदयः । 
भूषतेः पुरतः कान्‍्ता 'इब रम्यपयोधराः ॥ ४५ ॥ 
ययुः. प्रकटतामन्तरखिला._ वनराजयः 
लोभकज्जलजालेन मुक्ता इव सतां धियः॥ ४६१ 
अथ कोपाकुलः सिन्धु राक्षसास्त्र' महाभयम्‌ । 
क्षणादुदीरयामास मन्‍्त्रोदीणंदरात्मकम्‌ ॥ ४७॥ 
उदगुर्भीषणा दिगभ्यः परुषा वनराक्षसाः । 
पातालगजफ्ृत्कारक्षुब्धा इंच. महाणवाः ॥ ४८ ॥ 
कपिलोध्वेजटा धरुम्नाः स्फुटच्चटचटारवाः । 
अग्नयो लेलिहानोप्रजिल्ना आईरेन्धचवा इव ॥ ४० ॥ 
सावतेवृत्तयों व्योग्नि भीमचीत्कारटाइ:कताः 
अग्निदाहा महाधुमविलोछा इच सोल्मुकाः ॥ ५० ॥ 
इसके बाद जैसे निर्मेल शरद्‌ ऋतु काले मेघों को 
पी डालती है बैसे ही सूयेस्वरूप अगस्त्य ने अपनी किरणों 
के द्वारा अन्धकार सागर को पी लिया ॥ ४४ ॥। 
अन्धकाररूपी वस्त्र से उन्मुक्त सुन्दर मेघों से युक्त 
निर्मेल दिशाएँ, वस्त्ररहित रमणीय स्तनमण्डल से संपन्न 
रमणियों के समान राजा के आगे सुशोभित हुईं ॥ ४५ ॥ 
... सज्जनों के अन्त:करण में लोथरूपी काजलू-समृह से 
मुक्त बुद्धि के समान सम्पूर्ण वनपर्ड्शक्तियां हो गई ॥॥ ४६॥ 
इसके बाद क्रोध से व्याकुल राजा सिन्धु ने एक क्षण 
में मन्त्र से बाण निकछनेवाले महाभयडूूर राक्षसास्त्र का, 
प्रयोग किया ॥ ४७ ॥ क्‍ 
राक्षसास्त्र के प्रयोग से दसों दिशाओं से बड़े भयानक 
और कठोर वनराक्षस निकल आये । वे पाताल में रहने 


वाले दिग्गजों की फुफकार से तरज्लित सागरों के समान 
थे ।। ४८ || 


उनकी जटाएँ कपिल रंग की और ऊपर को खड़ी 
थी, चट चट दाब्द कर रहे थे, उनकी भीषण जीभ लप- 
लपाती हुई, वे ऊपर उठनेवाली लाह ज्वालाओं से युक्त 
चट चट शब्द कर रही थी जिसमें गीले, काली, कराली, 
मनोजवा, सुलोहिता आदि सात उग्र ज्वालाएँ लपलपा 


रही थीं ऐसी क'ठवाली बग्नि के समान धूम्रवर्ण के 
गीले थे ॥। ४९ ॥ 


भीषण चीत्कारशब्द का टंकार करते हुए वे आकाश 
में जलभोंरी के समान घूमते थे वे अग्नि के सन्ताप से 


जल रहे महान्‌ धुृंए से चश्चल उल्मुकधारियों के समान 


योगवासिष्दे.. 
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दंटाबिसाइ-कुराक्रान्तमुखपड्धाक्षदेहकाः.. ॥ 
उदिता लोमजम्बला दुष्पल्वलतटा इब॥ ५१॥ 
नि्िरन्तः प्रधावन्तो गर्जन्तः स्जिता इच । 
जटाजालतडित्पुज्ला जलदाः सजला इच॥ ५२४ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्मिल्लीलानाथोी विद्रथः । 


नारायणास्त्र प्रददे दुष्टभूतनिवारणम्‌ ॥ ५३ ४0 
उदोयंमाण. एवाउस्मिन्नस्थराजेष्स्त्रराजयः । 
राक्षसानां प्रशेमुस्ता अन्धकार इवबोदये॥ ५४ ॥ 


प्रमुष्टराक्षतानीकसभवद्‌ भुवनन्रयम्‌ । 
दइरदीबव गतास्भोद॑ व्योम निर्मेलमाबभौ ॥ ५५ ॥ 
अथ सिन्धुम्तुमोचा5स्त्रमारनेयं ज्वलिताम्बरम्‌ । 
जज्वलुः ककुभस्तेन कल्पाग्निज्वलिता इब ॥ ५६ ॥ 
धुमास्वुदभराच्छन्ना बभूवुः सकला दिशः। 
गगने. प्रोतपातालतिमिराकुलिता इब॥ ५७॥ 
थे ॥| ५० ॥। 

दाढरूपी मृणालों से आक्रान्त मुखों से और कीचड़ 
से मलिन चक्ष्‌ इन्द्रियों से युक्त रोमरूपी सेवार से युक्त 
शरीरवाले वे खराब छोटे तालाबों के तटों के समान 
उदित थे ॥ ५१ ॥। 

गरज रहे और लोगों को निगल रहे मानो जगत्‌ को 
निगलने के लिए ब्रह्मा द्वारा रचे गये वैसे ही बिजली से 
युक्त थे, जेसे सनल मेघ गरजता है, सूर्य, चन्द्र, तारे 
आदि ज्योतियों को निगल जाता है और बिजली से युक्त 
होता है ॥ ५२॥। 

इसी मध्य में युद्धभूमि में लीलापति राजा विदृरथ 
ने भूतों का विनाश करनेवाला नारायणास्त्र को प्रयोग 
करने के लिए उठाया ॥ ५३॥। 

इस श्रेष्ठ अस्त्र के उदय लेने पर राक्षसों की वे 
विविध रास्त्रास्त्रपरम्परा वेसे ही विलीन हो गईं सूर्य के 
उदय होनेपर जंसे अन्धकार विनष्ट हो जाता है ॥ ५४॥ 

नारायणास्त्र के प्रयोग से तीनों भुवन राक्षसों की 
महती सेना से शून्य हो गये । राक्षस सेना शुन्य त्रिभुवन 
वपे ही शोभित हुआ जैसे शरद ऋतु में मेघों से निमुक्त 
निर्मल आकाश शोभित होता है ॥ ५५॥ 

ऐसी स्थिति में राजा सिन्धु ने आग्नेयास्त्र, जिसने 
आकाश को प्रज्वलित कर दिया था, छोड़ा उससे दिशाएँ 
प्रलयकालीन अग्नि से जलाई हुई के समान जलने 
लगीं ॥| ५६ ॥ 

धूमरूपी मेघों के संघात से आच्छत्न सम्पूर्ण दिशाएँ 
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बभवुज्वेलिताकारा गिरयः काजञ्नजना इव । 
प्रफुल्लघननोरन्प्रचस्पफोघवना इंव ॥ ५८॥ 
ययुरव्योमाद्रिदिवकुज्ञा ज्वालाजालजटालताम्‌ । 
कुडकुमेनोत्सवे मृत्योः समालब्धा इब स्नजः ॥ ५९ ॥ 


ज्वलिता जनता चेकशड्रिनी सा नभःस्पृशा । 
सहर्नाकृतिनोवेगचललितेनेव.. सागरातु ॥ ६० ॥ 
जित्वा रिपु पुनरसों यथा प्रहरते तथा । 
वारुणं विससर्जाबस्त्र पुजयित्वा विदूरथः ॥ ६१ ॥ 


आययुः सलिलापुरास्तमःपुरा इवा5भितः 
अधस्तादूध्व॑ंतो दिग्भ्यो द्रवरूपा इवाष्द्रयः॥ ६२॥ 


भागा इव दशरव्योस्नि धृतयाना इवाअ्स्थुदाः 
महार्णवा इवोच्चस्थाः कुलशलशिला इब ॥ ९३ ॥ 


तमालौघा इवोड्डीनाः सन्धिता इच राज्रयः । 
कञ्जलोघा इवोद्भता लोकालोकतटादिव ॥ ६४ ॥ 


आकाश में गंथे हुए पाताल के अन्धकार से आकुल के 
समान हो गईं ॥ ५७॥ 

जले हुए पवेत सोने के से रूगते थे ओर फूले हुए 
और अत्यन्त घने चम्पा व॒क्षों के वनों से अलडकृत के 
समान लगते थे ॥। ५८ ॥ 

आकाश, पर्वत और दिशामण्डल मृत्यु के उत्सव में 
कुडकुम से सींची गई मारछाओं के समान अग्नि की 
ज्वालाभों के जाल से जटिलता को प्राप्त हो गये ॥ ५९॥ 

हजारों आक्ृत वाले नौका के वेगों से सागर से 
आगत आकाशचुम्बी बड़वानल से जगतु को ही अग्नि 
रूप की संभावना करती हुई जनता जलाई जा रही 
थी ।। ६० ॥ 

राजा विदूरथ ने आग्नेय अस्त्र को जीतकर शत्रु- 
भूत सिन्धुपर जिसप्रकार यह भस्त्र प्रहार करने में समर्थ 
हो वैसे पूजा करके वारुणास्त्र का प्रयोग किया ॥ ६१ ।! 

उस भस्त्र के श्रयोग से शरों के मार्ग के अवकाश में 
दसों दिशाओं के चारों ओर से अन्धकार के प्रवाह के 
समान द्रवरूप पवेतों के समान स्थिर गति ( निश्चल ) 
बादलों के समान महासागर के समान और ऊपर से नीचे 
को लढ़काई गई कुलपव॑ंतों की चद्ठटानों के समान जल- 
प्रवाह आने लगे ।। ६२, ६३ ॥ 

बाणों के मार्गभूत आकाश में उड़े हुए तमालवक्षों 
के झुण्ड आपस में एक दूसरे से पिराई हुई रात्रियां 
लोकालोक पर्वत की तलहटी से निकले हुए असंख्य 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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रसातलगुहांभोगा. इव_ व्योमदिदक्षवः 
महाघुरघुरारावरंहोब्रंहितमृर्तयः .. ॥ दएआ 
तामग्निसन्तति मत्तामाचचामा>्म्बुसन्ततिः । 
भुवनव्यापिनी सन्ध्यामाशु कृष्णे चर यामिदी ॥ ६६ ॥ 
तामग्निसन्तति पोत्वा प्रयामास भतलम । 
जलश्रीजेंटितं देह निद्रेवः व्यक्तिजेयषी ॥ ६७४ 


एवंविधानस्रमोहानु विदधुर्धावनेतरे. । 
सिथो मसायामयानग्रे पश्यन्त्यनुभवन्ति च॥ ६८ ४७ 


हेतिभारवराः. सिन्धोश्रक्ररक्षास्ततो5म्भसा । 
तृणानोीव गताः प्रोह्य रथश्वाधस्या5भवत्प्लुत:ः ॥ ६५ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे सिन्धरस्त' सस्मार शोषणम । 
आपत्थाणकरं दव॑ ददो चर दररूपिणम॥ ७० ॥ 


शह्यामा5म्बुसमयों माया तेन यामेव भास्वता । 
ये मृतास्ते मृता एव बभवुः शोषिता भुवः॥ ७१ ७ 
काजल के अन्धकाररूपी ढेर आकाश के दहँनों की तीब्र 
इच्छावाली विशालकाय पाताल की गुफाएँ ही मानो 
वे जल-प्रवाह थे, जिनकी स्वभावतः विशाल देह महान्‌ 
घुरघुर शब्द के वेग से और भी अधिक बढ़ गई 
थी ॥ ६४, ६५ ।। 

जलसंघात ने उनन्‍मत्त उस अग्निसंघात को वसे ही 
पी डाला जैसे भुवनव्यापिनी काली रात सन्ध्या को शीघ्र 
ही पी डालती है ॥ ६६ ॥। 


जलराशि ने महान्‌ विस्तार को प्राप्त उस अगिनि को 
पाकर पहले ज्वालाओं से व्याप्त भुवनतल को वैसे ही 
भर दिया जेसे प्रकट होती हुई निद्रा श्रम से श्रान्त शरीर 
को भर देती है ॥। ६७ ॥ द 

पूर्व भस्त्र द्वारा की गई अपनी मलिनता को हटाने 
वाले तथा उनसे विरुद्ध अस्त्रवेत्ताओं ने परस्पर ऐसे 
मायिक अस्त्रमोह किये, वे अपने सामने स्वयं देखते थे 
और शत्रु के विनाशरूप फल द्वारा उनका अनुभव भी 
करते थे ।॥। ६८ ॥ 

इसी अवसर पर सिन्धु को शोषणास्त्र स्मरण हुआ । 
उसने आपत्ति से बचानेवाले तथा देव से प्राप्त शरहूपी 
दशोषणास्त्र का धनुष में सन्धान किया ॥। ७० ।। 

सूर्य के उदय से निशा के समान शोषणास्त्र से जल- 
मयी माया शान्‍्त हो गई जो मर चुके थे, वे मरे ही रह 
नये, किन्तु भूमितल सूख गया ॥। ७१॥। 
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अथ सूर्खषा तुल्यस्तापः सन्तापयन्‌ प्रजाः । 
जजम्भे झर्झराकोर्णवनविस्तारकर्कशाः: ॥ ७२॥ 
कचत्कनकनिःस्यन्दसुन्द राड्ुच्छविदिशास्‌_) 
आसीद्राजवरखोणामिवा5«लेपोषड्भसड्भतः ॥ ७३ ॥ 
तेन धर्मंमयों घूर्च्छामाजग्मुस्तद्विरोधिनः । 
ग्रीष्मदावानलीत्तपा घुदवः पल्‍लवा इब ॥ ७४ ॥ 
विदृरथो रणोद्रेके तावत्‌ क्रेडूगरमाततम्‌ । 
कोदण्ड॑ कुण्डलोकृत्य पर्जन्यास्रमथा55ददे ॥ ७५ ॥ 
उदणशुः पडक्तियो5दानां यामिन्य इब सद्िताः । 
तमालविपिनोडडीनसंरस्भादस्बुसन्धथराः. ॥ ७६१ 
वामना वारिपुरेण गज्जेनोहामसंचराः । 


महिम्ता. मन्थराशेषककुस्मण्डलकुण्डला: ॥ ७७॥ 
ववुरावलितासारा मेघडम्बरभेदितः । 


इसके बाद मूर्ख के क्रोध के समान छोगों को क्लेश 
पहुँचा रहा सूर्यताप, सूखे हुए पत्तों से इधर-उधर चारों 
ओर व्याप्त विशाल वनों से अधिक कर्कश था, वह अति- 
शय बढ़ने लगा ।। ७२ ॥ 


राजाओं की उत्तम स्त्रियों के शरीर में लगे हुए 
केसर आदि के अज्भुलेप के समान विशाओं की चमचमा 
रहे सुवर्ण के द्रव के समान सुन्दर शरीरशोभा बवगत 
होती थी ।। ७३ ॥ 


शोषणास्त्र से राजा सिन्धु के विरोधी ग्रीष्म ऋतु की 
वनाग्ति से अतिशय सन्‍्तप्त कोमल-कोमलरू पल्‍्लवों के 
समान ताप से होनेवाली मूर्च्छा को प्राप्त होने लगे 
थे ॥ ७४ ॥। 


इसके बाद रणभूमि की भयडूरता के बढ़ने पर 
राजा विदृरथ ने प्रत्यशञ्वाशब्द की शोभासे व्याप्त 
धतुष को तानकर पर्जन्य अस्न्न का अनुसन्धान 
किया ।। ७५ || 

एक स्थान में ढेर छगा रक्खी हुई रात्ितों के समान 
[लपूर्ण होने के कारण मन्दगामिनी मेधपडक्तियां तमाल 
नों के आकाश में उड़ते की लीला से उदय हो 
ययी।। ७६॥ 


उक्त मेघपडक्तियां जलराशि से नमने के कारण 
उन्नत नहीं थीं, गर्जेन और तर्जन से उनका गमन बड़ा 
उद्दाम था, तिरछे विस्तार से अमन्थर भोर स्वाभाविक 
विस्तार से कुण्ठितगति के समान संकुचित सम्पूर्ण दिशा- 
मण्डल उनके कुण्डल ही गये थे ॥ ७७ ॥। 


योगवासिष्ठे 


[ ४८. ७२ 


को्णसीकरनीहारभारोदाराः समीरणाः ॥ ७८ ४ 
प्रपुस्फुरः.. सुसोवर्णसर्पापत्सरणोपम्ा:. ॥ 
विद्यरों दिवि देव्यल्लीकटाक्षवलना इब ॥ ७९॥ 
जुघृर्णुग जनोच्छूनप्रतिश्रुद्धनकन्द रा: | 
दिशश्वलितमात्ड्नपह॒क्षे रवध्घ राः ॥॥ ८०॥ 
महापुसलधाराधि: पेतु रासारवृष्टयः । 
कष्टटडुगरकठिताः. कृतान्तस्थेव दृष्टथः ॥ ८१॥ 
उदभूतु प्रथम बाष्य उष्णोषनलनिभो भुवः । 
पातालादश्रवुन्दानां. युद्धाये वा5प्ततविश्षमः ॥ ८२॥ 
ततो.. निमेषमात्रेण प्रशेमुसुंगतष्णिकाः 
परबोधरसापुरय्यथा संसारवासनाः ॥ ८३ ॥ 
आसोत्‌ पड्ाडुमखिलं भुमण्डलमसश्वरम । 
पुरितः पूर्णघाराभिः सिन्धुः सिन्धुरिवा5स्बुना ॥ ८४ ॥ 

इधर उधर बिखरे हुए जलबिन्दुओं और शैत्यराशि से 
सुखदायक, मेघाडम्बर को भिन्न करनेवाले और मुसला- 
धार वृष्टि से व्याप्त वायु बहने छंगी ॥ ७८ ॥। 

सोने के साँप किसी बहुत बड़ी आपत्ति से अतिशय 
उतावली के साथ निकल रहे हों इस प्रकार अप्सरागण 
के कटाक्ष-विक्षेप के समान गगन में बिजली चमक रही 
थी ॥। ७९ ।। 

कन्दराएँ मेघों के गर्जन की बढ़ी-चढ़ी प्रतिध्वनियों 
से व्याप्त थीं और मेघगर्जन सुनने के पश्चात्‌ “हमारे 
सामने यह कोन गरज रहा है इस प्रकार क्रोधपूर्वक 
सामने दोड़े हुए हाथियों, सिंहों और रीछों के प्रतिगर्जन 
से विपुल कोछाहल हो रहा था, ऐसी दिशाएँ घृमते 
लगीं ॥ ८०॥। 

भोले के गिरने पर कष्टदायक टं टं ध्वनियों से 
कठोर धारा सम्पात वर्षा बड़ी-बड़ी मूसछाधारों से होने 
लगी। वह वृष्टि क्‍या थी मर्मस्थान और नसों को 
तोड़ने की ध्वनियों से क्रर यम की ही दृष्टि थी ॥ ८१॥ 

ऐसा प्रतीत होता था प्रथम मेघों के युद्ध के लिए 
शूरवीरता को धारण किये के समान अग्नि के सदृश 
गर्म पृथिवी का भाप पाताछ से निकला ॥ ८२ ॥ 

अनन्त परमात्मा के बोधरूप निरतिशय ब्ानन्द- 
प्रवाह से सांसारिक वासनाओं के समान मृगतृष्णा को 
पैदा करनेवाली प्रचण्ड धूप पजंन्यास्त्र से एकपलक में ही 
शान्त हो गयी ।। ८३॥ 

सारा भूमण्डल कीचड़ से पद्धूमय था, उसमें चलता 
भी कठित हो गग्ा था सिन्धुराजा जल्धाराकों से ऐसा 


४९. ७ ] 


उत्पत्ति प्रकरणे 


२९७ 
वायव्यमस््मसृजत्‌._ पुरिताकादकोटरम्‌ । दलितशिलासकलाः ककुम्मुखेधु । 
कल्पान्तनृत्तसम्मत्तरट:द्रवभोषणम्‌ ॥ ८५॥ प्रल्यसमयस्चका भटानां 
ववुरशनिनिपातपोडिताड्रा कृतपट्ताइ-क्ृतदड्धिनः समीरा: ॥ ८६ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठटमहारामायणे वाल्मोकीये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने 
आयुधवर्णनं नाम अष्टचत्वारिशः सर्गेंः ॥ ४८ ॥ 


पूर्ण हो गया जिसतरह जलूराशि से समुद्र भर जाता 
है ॥। ८४ ॥। 

जलूधाराओं से व्याप्त सिन्धु राजा ने वायव्य अस्त्र 
का प्रयोग किया। वायव्यास्त्र ने आकाशकृपी कोटर को 
प्रलयकाल के नृत्य में मत्त और गा रहे भैरव के सदृश 
भीषण वायु से पूर्ण कर दिया ॥ ८५ ॥ 

दसों दिशाओं में प्रबल आँधी बहने लगी। उक्त 


आँधी ने प्राणियों के अज्भों को वैसे ही व्यधित कर डाला 
जैसे वज्न गिरने से लोगों के शरीर में दर्द होता है, बड़ी- 
बड़ी शिलाओं के टुकड़ों को तोड़ डाछा, योधाओं के 
प्रछयकाल की सूचना करनेवाले एवं भटों के प्रतिभटों 
द्वारा किये गये बड़े-बड़े टद्कूयरों अर्थात्‌ शिल्ताओं को 
तोड़ने की ध्वनियों से पत्थरों को तोड़ने के घनों से युक्त 
के समान थी ।॥। ८६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान में 
आयुधवर्णन नामक कुसुमलहता का अड़तालीसर्वाँ सगें समाप्त ॥ ४८ ॥। 


ण्फ 


श्रोव्सिष्ठ उवाच 
ववुर्वलितनिहारा विकोर्णेबनपल्लवाः । 
वायवोी धृतवुक्षोौघधाः सललीलापीडपांसबः ॥ १ ॥ 
पक्षिवद्श्नान्तवृक्षौघाः पतनोत्पातनो->ूटाः ॥ 
विकुट्टिताद्टालखण्डाश्राइश्रमित्तिविभेदिन._ ॥ २॥ 
तेना$तिभोमवातेन विवृरथरथोष्प्यथ 
उद्यमानोष्भवन्नद्या यथा जजेरपल्‍लवः ॥ ३ ॥ 


विद्रथो5्य तत्याज पार्वतासत्र' महस्त्रवित्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--तुषार से मिली हुई वायु 
बहने लगी, वन के पल्कवों को अस्तव्यस्त कर दिया, वन 
के वृक्षों को कंप्रा दिया और जितने मूर्तिमान्‌ पदार्थ थे, 
उनके मस्तकों में धूलि को लछीछा से शिरोधूषण बना 
दिया ॥ १॥ 

वायु ने व॒क्षों के झुण्ड के झुण्ड को पक्षियों के समान 
आकाश में उड़ा दिया, बड़े-बड़े भटों को प्रथिवी में पछाड़ 
दिया और आकाए में उड़ा दिया, बड़े-बड़े मह॒लों की 
अटारियों के हिस्सों को चूर-चूर कर दिया भौर बादल- 
रूपी भीत को छिन्न-भिन्न कर दिया ।। २ ॥ 

उस भीषण वायु से राजा विदूरथ का रथ भी जसे 
जीर्णं पत्ता नदी के वेग से बहाया जाता है, वंसे ही 
बहा दिया गया।॥ ३ ॥॥ 


व्योमाषपि घनतोयेन समादातुर्मिवोद्यतम्‌ ॥ ४ ॥ 
तेन शलास्त्रधातेन विराद प्राणसमोरणः । 
दार्म॑ चेतन्यद्ान्त्येवः प्रययो वायुराततः ॥ ५ ॥ 
अन्तरिक्षगता वृक्षपडक्तयः पतिता भुवि । 
नानाजनशवब्यूहे. काकानासिंव कोटयः ॥ ६ 


गेमुः सुत्कारडात्कारभाड्रोत्कारका दिद्याम्‌ । 
प्रलापा इब विध्वस्ताः पुर्ग्रामवनवीरुघाम्‌ ॥ ७ ॥। 


४५ 


अनन्तर महास्त्रवेत्ता राजा विदूरथ ने मेघ-जल के 
साथ आकाश को भी ग्रसने के लिए उद्यत पव॑तास्त्र को 
छोड़ दिया ॥| ४॥ 


उस पव॑ंतास्त्र के प्रहार से सवंत्र व्याप्त भयद्धूर 
वायु ऐसे शान्ति को प्राप्त हुआ जैसे कि तत्त्वज्ञान होने 
से, मायारूप कारण का नाश हो जाने पर जंसे कार्य 
विराट सूत्रात्मा शान्‍्त हो जाता है बसे ही परव॑तास्त्र के 
प्रयोग से भयदधू:र विराट वायु शान्त हो गई ॥ ५ ॥। 


पहले वायु के कारण थाकाश में गई हुई वक्ष- 
पहिक्तियाँ वैसे ही प्रथिवी में गिरी जैसे अनेक लोगों के 
दवों के ढेर में करोड़ों कौए गिरते हैं ॥। ६ ॥। 


जैसे नगर, गांव, बन ओर लताओं के निरथंक 


रेट: 

गिरोनपश्यन्नससः पततः पत्रवर्णवत्‌ । 
सिन्धुः सिन्धुरिवोत्पक्षान्मेनाकादीनितस्ततः ॥ ८ ॥ 
वज्राखमसूजद्रोप्॑ चेरुवेज्ञगणास्ततः ॥ 


पिबस्तोषद्वीद्धतिमिरसग्निदाहमिवाइस्सयः_ ॥ ९ ॥ 
ते गिरीणां तथा क्षिप्ताः कोटितुण्डावलण्डनः ॥ 
शिरांसि पातयामासुः फलानिवोल्वणानिलाः ॥ १० 0७ 
विदृरथो5थ वज्ञाखशान्त्य ब्रह्मास्ममत्यगातु 
ततो ब्रह्मास्रवच्यास्त्रे सम॑ प्रथममागते ॥ ११ ॥ 
श्यामाश्माम॑ पिशाचासत्रमथ सिन्धुरचोदयत्‌ । 
तेनोदगुः पिद्याचानां पडक्तयोःत्यन्तभीतिदाः ॥ १२॥ 
सन्ध्यायामथ भीत्येव दिवसः श्यामतां ययों । 
पिशाचा भुवन जम्सुरन्धकारभरा इव ॥ १३॥ 


वर्णनवचन विध्वस्त होते हैं वैसे ही दिशाओं के सूत्कार, 


डात्कार, भांकार भौर उत्कार शान्त हुए ॥ ७॥. 
जैसे सागर ने प्राचीन काल में अपने ऊपर इधर- 
उधर उड़ते हुए परयुक्त मैनाक आदि पवंतों को देखा था, 
'से ही राजा सिन्धु ने आकाश से पत्ते के तुल्य गिर रहे 
वंतों को देखा ॥ ८ ॥ 


इसके बाद राजा सिन्धु ने दीप्त वज्ञास्त्र की सृष्टि 
की । उससे जेसे अग्नि से दाह निकलती है बड़े-बड़े 
पवेतरूपी अन्धकार को गिरा रहे वच्चों के वैसे झुण्ड 
के झुण्ड निकले ॥ ९॥ 

जेसे आंधी फलों को गिरा देती है वेसे ही वच्नं ने 
अपने करोड़ों मुखों द्वारा काटने से परवव॑तों के शिखरों को 
ऐसे गिरा दिया ॥ १० ॥। 


इसके बाद राजा बिदूरध ने बज्ञास्त्र की शान्ति के 


लिए अन्यान्य अस्त्रों का अतिक्रमण कर ब्रह्मास्त्र का 


प्रयोग किया । इस ब्रह्मास्त्र के छोड़ने पर ब्रह्मास्त्र और 


बजञास्त्र दोनों एक साथ शान्त हो गये ॥ ११॥ 
सिन्धु राजा ने अंधियारी रात्रि के समान काछे 
तशाचास्त्र का प्रयोग किया। उसके द्वारा अत्यन्त 
पेषण अतिशय भयप्रद पिज्ञाचों की पडक्तियों की 
इक्तियां निकलीं ॥ १२ ॥। 
उन पिशाचों की पदक्तियों से जैसे सन्ध्या के समय 
कोई आदमी भयभीत हो काला हो जाता है, वैसे ही दिन 
भी भय से मानो काछा हो गया । अन्धकार के समूह की 
तरह पिशाच भुवन में व्याप्त हुए। १३ ॥ 
 उत्तमें से कोई जले हुए रतम्भों की. तरह काले थे, 


योगवासिष्ठे 
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भस्मनः: स्तम्भसद्शास्तालोत्तालविछासिनः ।. 
दृश्यमानमहाकारा घुष्टिग्राह्या न किद्जन॥ १४ ४ 
ऊध्वकेशाः कृदाज्भाश्व केचिच्च श्मश्व॒ुल्ा अपि। 
कृष्णाड़ग मलिनाडुश्व ग्राम्या इव नभश्वराः॥ १५१ 


सभया पृददृष्टाश्ष यत्किख्नकराश्वलाः 

दोीना वद्मासिनः क्वरा दीना ग्रास्यजना इब ॥ १६॥ 
तरुकदमरथ्यान्तःशन्यगेहग हाश्वलाः । 
लेलिहानाः प्रेतरूपाः कृष्णाड्भरगश्चपला इब ॥ १७४ 
जगहुस्ते सत्ता हतशिष्टमरेबेलम ॥ 
आसंस्तत्सनिकास्तत् भिन्नाखक्षुब्धवेतना: ॥ १८ ॥ 


त्यक्तायुधतनुन्नाणास्त्रस्तप्राणा: सखलद्गमाः 
नेत्ररज्भेमुखः पादविकारभरकारिणः ॥ १९ 0 


कोई ताड़ के पेड़ के समान ऊंचे थे, किन्‍्हीं का महान 
आकार दिखाई दे रहा था, कोई हाथ से छूने योग्य यानी 
कम ऊँचे थे ओर कोई अदृश्य थे ।। १४ ॥ 

किसी के ऊपर को खड़े केश थे, कोई बड़े दुबले 
पतले थे, कोई मोछ-दाढ़ीवाले थे, कोई काले थे, किन्‍्हीं 
का दरीर ग्रामीण पुरुषों के समान बड़ा गन्दा था और 
कोई आकाशच।री थे ॥ १५॥ 

कोई केवल अपवित्र लोगों के दृष्टिगोचर होते थे, 
किसी के हाथ में हड्डी, नरमुण्ड आदि वस्तुएँ थीं, कोई 
चचल थे, कोई दीन-हीन थे, कोई वज्ञ भौर तलवार से 
भी बढ़कर क्र थे, कोई ग्रामीण दरिद्रों की तरह 
दीन-हीन थे ॥ १६॥ 

वृक्ष, कीचड़, रथ्या के भीतर भौर शून्य घर में 
उतका निवास था और वे बड़े चचञ्चल थे । उनमें से कोई 
अपनी जिह्वाओं को लपरूपा रहे थे, किन्‍्हीं का स्वरूप 
प्रेतों के तुल्य था, किन्‍्हीं का अज्भ काला था, कोई 
बिजली के समान स्वरूपवाले थे, कभी दृश्य और कभी 
गदश्य हो जाते थे ॥ १७॥। द 

मदोन्‍्मत्त उन छोगों ते मरने से बचे हुए शत्रु के 
सेतिकों की पकड़ना आरम्भ किया। वहां पर सैनिकों 
की बुरी हारूत हुई। कित्हीं के अस्त्र-दास्त्र छिन्न-भिन्न 
हो गये थे और चेतनाशक्ति नष्ट हो गयी थी ॥ १८ ॥ 

किसी के हथियार, कवच अछग हो गये थे, कोई 
मारे भय के दुबके हुए थे और कोई बारबार ठोकर 
खाकर चल रहे थे। वे सब नयन, मुख, पैर और 
सा अज्भों से विभिन्न भृताविष्ट-चेष्टाएँ कर रहे. 

॥ १९॥ 
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त्यक्तकौपीनवसना निमभ्ना वंसनोत्तराः 
विष्ठां मृत्र॑च कुर्वन्तः स्थिरमारब्धनतेनाः ॥ २० ॥ 
पिशाचराजी राजानं तस्य यावहिद्रथम्‌ 
समाक्रामति तावत्तां मायां स बुबुधे बुधः॥ २११ 
पिशाचसडमग्रामकरों मायां वेत्ति स भूमिपः 
तथा पिश्ञाचसन्यं ततृ परसेंन्ये न्‍ययोजयतु ॥ २२४ 


ततः स्वसेनिकाः स्वस्थाः परयोधाः पिशाचिनः । 
तस्या55शु रूपिकास्त्रं च ददावन्‍्यदसो रुषा ॥ २३४ 


उदगुर्भ तलाह्बोम्नो रूपिका ऊध्वेसृर्धजाः 


ही 


निर्मेग्नविकरालाक्ष्यश्ररूच्छोणिययोधराः. ॥ २४४ 
उख्ज्चयोवना वुद्धाः पीवराड्भचोड्थ जजेराः । 
स्वरूपारूपजघना दु्न्यो. विकस:द्भूगाः ॥ २५१ 


नररक्तशिरोहस्ताः. सन्ध्याज्नारुणगात्रिकाः 


उनमें से कुछ ने कौपीन और बस्त्रों का त्याग कर 
दिया था, कुछ के ऊपर के और नीचे के वस्त्रहीन 
संकुचित अंग थे, कुछ खड़े होकर मल-सृत्र का त्याग कर 
रहे थे और कुछ ने नाचना आरम्भ कर दिया 
था ॥ २० ।। 

सिन्धु राजा की पिशाच सेना जब विदूरथ के ऊपर 
आक्रमण करता चाहती थी, तभी अतिशय बुद्धिमान्‌ 
राजा विदृरथ ने, माया को जान छिया ॥ २१॥। 

राजा विदूरथ पिशाचों से संग्राम करने वाली माया 
को जानता था, उसने उस माया के द्वारा पिशाचों को 
उस सेना को शत्रु-सेना से भिड़ा दिया ॥ २२ ॥ 

अनन्तर राजा विदूरथ के अपने सैनिक तो स्वस्थ 
हो गये और श्र के सैनिक पिशाचों से आविष्ट होकर 
उनके समान गतिविधि वाले हो गये । राजा विदूरथ ने 
कोप से उसके सहायक दूसरे रूपिकास्त्र का भी प्रयोग 
कर दिया ॥ २३ ॥॥ 

खड़े हुए केशवाली गड्ढु से घुसी हुई विकराल नेत्र 
वाली तथा चचञच्चछ कटिभाग और स्तन-मण्डल से युक्त 
अनेक पुतनाएँ भूतल और आकाश से उत्पन्न हो 
गईं ॥ २४ ॥ 

उनमें से किन्‍्हीं की जवानी उभरी हुई थीं, कुछ 
बुढ़िया थीं, कुछ बड़ी मोटी थीं और कुछ का द्रीर 
जीणं-शी्ण कृश था, किन्हीं के जघन अपने स्वरूप के 
अनुरूप थे और किन्‍्हीं के स्वरूप के अनुरूप नहीं थे, 
किन्‍्हीं की नाभियां बड़ी घृुणित थीं भौर कुछ अनावत 
गुप्त अंग वाली थी ॥ २५।। 


उत्पत्तिप्रक रणे 
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अर्धंचवितमांसासुकस्रवत्सुवक्याकुलाननाः. ॥ २६॥ 


नाताड्वलता नानानमन्नमनसत्तमाः । 

शिलाभुजगवक्‍त्रोरकटिपाश्वकराड़्िकाः._ ॥ २७॥ 
नारीकृताभकदावा हस्ताकृष्टान्त्ररण्जवः।.. 
श्वकाको लकवदना निम्नवकत्रहन्‌दरा: ॥ २८ ॥ 


जगहुस्तान्‌ पिशाचांस्ता दुर्बलानू दुःशिशनिव । 
पिशाचारूपिकासेन्यं |तदासोदेकर्ता गतम्‌ ॥ २०॥ 
निर्मग्ननर्तेनोत्तानवदनाड्रविलोचनम्‌ । 
परस्पराक्रान्तिकरं प्रधावच्च परस्परम्‌ ॥ ३०॥ 


निष्कासितमहाजिल नानामुखविकारदम्‌ । 
शरभाराठ्यमन्योन्यं हिपमाणशवाड्रअकम्‌ ॥ ३१॥ 
रुधिराम्भसि. मज्जन्तदुन्मज्जद्धल्लसत्तनु । 


लम्बोदरं लस्‍म्बभुज॑ लम्बकर्णोप्ननापिकम्‌ ॥ ३२॥ 

सन्ध्याफाल के मेघ के समान लाल शरीर आधा 
चबाये हुए माँस और खून को बहा रहे भोठों के प्रान्तों से 
व्याप्त मेंह कतिपय पूतनाओं ने नर-रुधिरपूर्ण खप्पर 
हाँथ में ले लिया था ॥ २६ ॥ 

भाँति-भाँति के अनम्र लोगों को नवाँने मैं समर्थ 
वे पिशाचियाँ विविध प्रकार की अडद्भचेष्टाएँं कर रही 
थीं, उनके मुँह, जंघा, कमर, पसली, भुजाएँ और 
अन्यान्य अज्भ शिल्लाओं की नाईं कठोर और सांपों की 
तरह टेढ़े मेड़े थे ॥ २७ ।। 

बच्चों के शवों की नरमाला पहने हुई हाथ से 
मनुष्यों की आतड़ी रूपी रस्ती को खींचती हुई, कोई 
कुत्ते को, कोई कोए के, कोई कुत्ते के, कोई उल्ल के 
समान मुखवाली थी । उनके मुँह, ठेहुन और पेट गहरे 
थे ।! २८ ॥ द रा 

उन्होंने उन दुर्बंल पिशाचों को दुष्ट बच्चों की तरह 
पतिरूप से पकड़ लिया, इसके बाद रूपिकाओं ओर 
पिशाचों की वह सेना एक में मिल गई ।। २९ ॥ 

नाचने के कारण उतान मुख अद्भ और नयन वाले 
क्रीड़ारस में अत्यन्त मग्न, वे परस्पर एक दूसरे के ऊपर 
आक्रमण कर रहे थे तथा परस्पर दौड़ रहे थे ।। ३० ॥ 

उन्होंने विशाल जिह्नला बाहर निकाल रक्‍खी थी, 
नाना प्रकार के मुँह विकार से युक्त थे, रुधिरमण्ड के 
भार से वे आक्रान्त थे, परस्पर एक दूसरे की प्रसन्नता 
के लिए शवों को ले जा रहे थे ॥ ३१॥। 

वे रुधिररूपी जल में बार-बार डूबकर ऊपर को 
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रक्तर्मांसमहापड्टेष्वन्योन्य॑ वेल्लनाभ्यसतु । 
मन्दरोद्ध्तदुग्धाव्धिलसत्कलकलाकुलम ॥ रे३ ॥ 
यथेव मायासच्ञारस्तेन तस्थ क्ृतः पुरा। 
तेनाइपि तस्या55शु तथा कृतो बुद्ध्वा स लाचबातू ॥३४॥ 
वेतालास्त्र ततो दत्ते तेनोत्तस्थुः दवब्रजाः । 


असुर्धान:. सर्मूर्धानोी वेतालावेशवल्लिताः ॥ ३५ ॥ 
ततः पिशाचवेतालरूपिकोग्रकबन्धवत्‌ । 
तहभूव बल भौमसुर्वोनिगरणक्षमस्‌ ॥ ३६॥ 


अथेतरो$पि भपालो मायां संचाय तां गुरो । 
राक्षसासत्रससर्जाब्थ त्रलोक्यग्रहणोन्मुखभ्‌ ॥ ३७॥ 


योगवा सिष्ठे 
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उदगुः पर्वताकाराः सर्वतः स्थुलराक्षसाः । 
देहमाश्चित्य निष्क्रान्ताः पातालान्नरका इबं॥ ३८ ॥ 
अथोदभूद्‌ बल भोम॑ ससुरासुरभोतिदम्‌ । 
गर्जदक्षोमहानादवाह्मतुत्यत्कबन्धकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मेदोमांसोपदंशाढद्चं रुधिरासवसुन्दरम्‌ । 
क्षोबकृष्माण्डवेतालयक्षताण्डवर्सुन्द रम्‌ ॥ ४० 0 
कृष्माण्डकोत्ताण्डवदण्डपाद 

क्षुब्धासुगुक्षिप्तरदड्भसिक्तेः । 
सन्ध्याज्षरागोत्करकोटिकान्ति- 

भतरसुक्ल्ोतसि दत्तसेतु ॥ ४१ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाण्याने 
तृतोयस्त्रयुद्ध नाम एकोनपत्चादाः सर्गें: ॥ ४९ ॥ 


आते थे, उनके शरीर बह रहे खूत से लथपथ देदीप्यमान 
थे, पेट, भूजाएँ, कान, ओठ भर नासिका ये बड़े लम्बे 
थे।॥ ३२ ॥ 

रुधिर और माँस के कीचड़ में वे परस्पर लोट-पोट 
कर रहे थे और मन्दराचल से मथे जा रहे क्षीरसागर के 
समान विपुल कोलाहल से थे व्याप्त थे ॥ ३३ ॥ 

जैसे ही पहले राजा विदूरथ ने राजा सिन्धु की माया 
का संचार ( उसकी माया को लोटाकर उसी के ऊपर 
डालना ) किया था, वैसे ही राजा सिन्धु ने भी जानकर 
बड़ी शीघ्रता और फुर्ती के साथ उसकी माया का संचार 
उसी के ऊपर वैसे ही कर दिया जैसे राजा विदूरथ ने 
सिन्धु राजा की भाया का प्रयोग छोटाकर उस पर कर 
दिया था ।। ३४॥। 

इसके बाद पिशांचास्त्र से उत्पन्न पिशाच और 
रूपिकाओं की सेना को सहायता के लिए राजा सिन्धु ने 
वेतालास्त्र का प्रयोग किया, वेतालों के आवेश से चलाये 
गये सिर रहित और सिर सहित ,ऐसे मुर्दों के झुण्ड के 
झुण्ड उत्पन्न हुए ॥ ३५॥ 

इसके बाद पिशाच, वेताल, पूतना और भीषण 
कबन्धों से परिपूर्ण वह भीषण सेना पृथिवी को निगलने 
में समर्थ हो गई ।॥॥ ३६॥। 


अनन्तर राजा विदूरथ ने भी पहले प्रयोग करने के 
कारण शिक्षक तुल्य राजा सिन्धु पर उस माया को 
लौटाकर तीनों छोकों को ग्रसने में तत्पर राक्षसास्त्र की 
सृष्टि की ॥ ३७ ॥। 


नरक ही मानो देह-धारण कर पातार से निकछा 
हो ऐसा चारों ओर से पर्वेताकार स्थुछकाय राक्षसों का 
आविर्भाव हुआ, मालम होता था ॥ ३८॥। 

इसके बाद देवता और असुरों को भयभीत करने 
वाली बड़ी भीषण राक्षस सेना जिसमें गरज रहे राक्षसों 
के महान्‌ सिहनाद रूपी बाजे से कबन्ध नाच रहे थे, 
उत्पन्न हुई ॥ ३९॥। 


वह सेत्ता मेदा भ्ौर मासरूप उपदंश से मद्य के 
ऊपर रुचने वाली वस्तु भरी थी, रुधिररूपी मद्य से रंगी 
थी ओर मत्त कृष्माण्ड, वेताल और यक्षों के ताण्डबव 
नृत्य से बड़ी प्रिय लगती थी ।। ४० ॥॥ 


कृष्माण्डकों के ताण्डव नृत्य में दण्डपाद से विक्षब्ध 
रुधिर की उठी हुई तरज्ों से सींचे गये प्राणियों के द्वारा 
उस सेना ने रुधिर के प्रवाह पर संध्याकाल के मेघ की 
प्रचुर लालिमा से भी करोड़ गुना अधिक कान्ति सम्पन्न 
पुल बांध रकखा था ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवाप्तिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
लीलोपाख्यान में तृतीयास्त्रयुद्ध नामक ऊनचासवाँ सर्ग समाप्त ।। ४९ ॥ 


५०, १२ | 


प० 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
तस्मिस्तदा वर्तेमाने घोरे समरविश्ञमते । 


५० 


सर्वारिसेन्यनादार्थमेक॑ स्वबलशान्तये ॥ १ ॥ 
सस्मार स्मृतिमानन्तोी महोदाराधिषियंभूत्‌ । 
अस्त्रमस्त्रेश्वरं श्रीमहष्णव॑ शड्भरोपसम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ योषसो द्वरस्तेन वष्णवास्त्राभिमन्त्रितः । 
मुक्तस्तस्थ फलप्रान्तादुल्मुकादि विनिर्ययों ॥ ३ ॥ 
पडःक्तयः स्फारचक्राणां शताकोकृतदिक्तटाः । 
गदानामभियान्तीनां. शतवंशोकृताम्बराः ॥ ४ ॥ 
वज्ञाणां शतधाराणां तृणराजोीक्वताम्बराः । 
पट्टिशानां सपझानां दीनवक्षोकृताम्बरा: ॥ ५ ॥ 
दराणां शितधाराणां पुृष्पजालीकृताम्बराः । 
खड़गानां श्यामलाड्नां पत्रराशोक्ृतासम्बराः ॥ ६ ॥ 
श्रीवसिष्ठणी ने कहा :-स्मृतिसम्पन्नों में श्रेष्ठ 


अतिशय उदार एवं विपत्ति काल में धैयेंशाली राजा 
सिन्धु ने, जब भीषण संग्राम चछ रहा था उस समय 
शत्रु की सम्पूर्ण सेना के विनाश के लिए तथा अपनी 
सेना की पिशाचों से हुई पीड़ा की शान्ति के लिए सब 
अस्त्रों के राजा असाधारण श्रीवेष्णवास्त्र का, जो काल- 
रुद्र के समान संहारकारी था, स्मरण किया ॥ १, २॥। 

राजा सिन्धु ने वेष्णव भस्त्र से अभिमन्त्रित कर 
जो शर अपनी प्रत्यच्चा से छोड़ा उस बाण के अग्रभाग 
से उल्का आदि निकलने लगे ॥ ३ ॥ 

निकली हुई बड़े-बड़े चक्रों की पद्चक्तियों ने दिशाओं 
को सेकड़ों सूर्यों से युक्त बना दिया, अभिमुख आा रही 
गदाओं को पडक्तियों ने आकाश को सेकड़ों गदाकार 
बाँस के नये कलल्‍लों से युक्त कर दिया ॥ ४॥। 

सौ धार वाले वच्चों की पडक्तियों ने आकाश को 
तिनकों के समूह से व्याप्त बना दिया, कमछदलों के 
कुडमलों के ( कलियों के ) आकार की अनेक शाखाओं 
से युक्त पद्टिशों की पड॑क्तियों ने आकाश को कटे हुए 
वक्षों से व्याप्त कर दिया ॥ ५॥ द 

तेज धार वाले बाणों की पडक्तियों ने आकाश को 
फूलों की जाली से समन्वित कर दिया और काली 
आक़ृतिवाले खड़गों की कतारों ने आकाश को पत्तों की 
राशि से व्याप्त कर दिया ॥ ६ ॥ 


५१ 


उत्पत्ति प्रकरणे 


४०१ 


अथ राजा द्वितोयो$पि वष्णवास्त्रस्य वान्तये । 
ददो. वेष्णवसेबा5स्त्र दात्रुनिष्टावप्रकम्‌ ॥ ७ 0 


ततोषपि नियेयुनद्रो हेतोनां हतहेतयः । 


इरशक्तिगदाप्रासपद्टिशादिपयोमयाः ॥ ८ ॥ 
दस्त्रास्त्रसरितां तासां व्योस्नि पुद्धमवर्तत । 
रोदोरन्क्रक्षयकरं कुलशलेन्द्रदारणम्‌ु ॥ ९ 0 
शरापतितदशलासिखडगकुट्टितपट्टिशम्‌ । 
मुसलप्रतनाप्रासशलद्यातितशक्तिकम्‌ ॥ १० ४ 


शरास्बुराशिमथनमत्तमुद्गरमन्दरमु । 
गदावदनतो युक्त दुर्वारास्त्रेतिभासिनि ॥ ११॥ 
रिष्टारिष्प्रशमनभ्रमत्कुन्तेन्दुमण्डलम्‌ । 
प्रासप्रसरसंरब्धप्रोद्यतान्तक्नतान्तकम्‌ ॥ १२ ७ 


अनन्तर दूसरे राजा विदूरथ ने भी वेष्णव अस्त्र की 
शान्ति के लिए शत्रु की पराक्रम स्थिति के अनुरूप 
वैष्णव अस्न्न का ही, प्रयोग किया ॥ ७ ॥ 

उससे भी पहले के वैष्णवास्त्रप्रयुक्त अस्त्र-शस्त्रों को 
छिन्न-भिन्न करने वाली बांण, शक्ति, गदा, प्रास, पद्धिश 
आदि जलवाली अस्त्रों की नदियाँ निकलीं ॥ ८ ॥। 

आकाश में ढास्त्रास्त्रों की नदियों का छ्युलोक भौर 
पृथिवी के मध्यवर्ती अवकाश को भी विनाश करनेवाला 
तथा श्रेष्ठ कुलपव॑ंतों को भी चूर-चूरकर देनेवाला युद्ध 
हुआ ॥ ९॥। 

वैष्णवास्त्र से अभिमन्त्रित बाण से निकले हुए शूल, 
तलवार और कटार से पद्टिश चूर-चूर हो गये थे, मूसलों 
के विस्तार तथा प्रास और शूल से शक्तिनाम का शस्त्र 
काटकर टुकड़े-टुकड़े हो गए थे ॥ १० ।। 

बाणसमूहरूप जलनिधि के मथन में समर्थ मुदूगर ही 
मन्दर का काम कर रहे थे। वहां गदाओं के मुखसद्श 
अग्रभागों से टक्कर लग रही थी तथा जिनके अस्त्रों का 
निवारण करना महाकठिन था उन प्रतिभाटों के अनुरूप 
प्रमाण और प्रभाववाली तलबरे थीं ॥ ११॥ 

उस युद्ध में अपनी-अपनी सेनाओं के विध्वंसरूप 
अशुभ की शान्ति के लिए भालेरूपी चन्द्रमण्डल घूम रहे 
थे, यम वहांपर प्रासों के प्रसार से कुपित थे, भअतएव 


४०२ 


चक्रावकुण्टितोर्ध्वास्त्र 
शब्दस्फुटद्विरिज्वाण्ड 
धारानिकृत्तशस्त्रोघमस्त्रयोयु द्यमानयो:._॥ 
मदस्त्रवारणेनेव वज्त्नाविजरपर्वतम्‌ ॥ १४ ॥ 
शडकुशड्तसुत्कारकाशिशलशिलाशतसम्‌_ । 
भुशुण्डीनिजितोहण्डभिन्दिपालोग्रमण्डलम्‌ 0 १५ ॥ 
परशलकराभकपरशलेककस्पितम्‌ । 
वहदुच्छिन्नचज्चुरचारणं शत्रवारणम्‌ ॥ १६४ 
स्फुटच्चटचटास्फोटरुद्धत्रिपथगारयम्‌ । 
हेत्यस्त्रीचूर्णणंभारमहाधुमवितानकम्‌ ॥ १७॥ 
अन्योन्यद्ास्त्रसडट्वादृश्रमज्जालोल्लसत्तडितु । 
शब्दस्फुटद्विरिख्लाण्ड घातभग्नकुलाचलम्‌ ॥ १८ ७ 
धारानिकृत्तशस्त्रोघमस्त्रयोयुं द्यमानयो:._। 
क्षय करना आरम्भ कर दिया 


सर्वायुधक्षयंकरम्‌ । 


उन्होंने छोगों का 
था ॥१२॥।। 

उस युद्ध में चक्रों से ऊपर को खड़े किये अस्त्र-शस्त्र 
कुण्ठित किये गये थे, सम्पूर्ण आयुधों का क्षय हो रहा था, 
उसके शब्द से ब्रह्माण्ड मानो फूटता था, प्रह्यारों से कुछा- 
चल भी छिल्न-भिन्न हो रहे थे ॥ १३ ॥ 

परस्पर एक दूसरे के घात-प्रतिघात का निवारण 
करनेवाले लड़ रहे उन दो वेष्णवास्त्रों की बाणवृष्टि ने 
सब प्रकार के हास्त्रों के समूह को काट डाला, ब्रजों ने 
अकाटथय पवंतों को काटकर जीर्णे-शीर्ण कर दिया ॥१४॥ 

वहांपर शूल और पत्थर कीलों के समान तेज थे, 
शत्र भेदनरूप कार्य से उनकी खूब प्रशंसा होती थी और 
वे तेज दौड़ने से हुई फुफकार से सुशोभित थे। वहां 
भुशुण्डियों ने भीषण भिन्दिपालों के घने ढेर पर विजय 
पाई थी ॥ १५॥ 

सबका संहार करने में समर्थ भगवान्‌ शड्भूर के तुल्य 
पराक्रमशाली शिवश्वल को उसके तुल्य ही दूसरे शूल ने 
कुण्ठित कर डाला था, निकझते ही तुरन्त काटे गये हथि- 
यारों की टेढ़ी-मेढ़ी गतियाँ हो रही थीं ।। १६ |! 

फूट रहे चट-चट शब्द ने गड्भाजी के प्रवाहु को रोक 
दिया था और अस्त्र-शस्त्रों के चूर के ढेररूपी महान्‌ धंए 
से चंदवा तन गया था ॥ १७ ॥। 

वहांपर परस्पर के गस्त्रास्त्रों के टकराने से घूम रहे 
जाल के समान बिजलियाँ प्रदीप्त होती थीं, कलकल 
दाब्द से ब्रह्माण्ड मानो फूट जा रहा था, प्रहार से बड़ें- 
बड़े कुलपव॑त छिन्न-भिन्न हो गये थे ॥ १८ ॥। 


योगवासिष्ठे 


घातभग्नकुलाचलमु॥ १३॥ 
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मदस्त्रवारणनेव कालो पायो5चलात्मनः ॥ १९ ॥ 
अय॑ कियद्वल इति सिन्धों तिष्ठति हेलया । 
विदृरथो5स्त्रमाग्नेय॑._ तत्याजा&इनिशब्दवतु ॥ २० ॥ 
ज्वालयामास सरथं सिन्धो: कक्षमिवाइरसम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे. व्योम्नि हेतिनिविवरोदरे ॥ २१॥ 
ससन्नाह इव प्रावुट॒ पयोदतटिनोब यः । 
अस्त्रे राज्षोः क्षणं कृत्वा युद्ध परमदारुणम्‌ु ॥ २२॥ 
अन्योन्यं शममायाते सवीय सुभटाविव । 
एतस्मिन्नन्तरे सो5ग्नो रथं कृत्वा तु भस्मसात्‌ ॥ २३॥ 
प्राप दम्ध्वा वन सिन्युं मृगेन्रमिव कन्दरातु । 
सिन्धु रभ्यासतो5ग्न्यस्त्रं वारुणास्त्रेण शामयन्‌ ॥ २४॥ 
रथं त्यक्त्वार्वान प्राप्य खडगास्फोटकवानभत्‌ । 
अक्ष्णोनिमेषसात्रेण रथाश्वानां रिपो: खुरानु ॥ २५॥ 

परस्पर जूझ रहे अस्त्रों की शरवृष्टि ने दास्त्रास्त्रों 
के ढेर को काटकर गिरा दिया या, पर्वत के समान 
निश्चल राजा विदृरय मेरे द्वारा विश्वामित्र के अस्त्रों के 
निवारण के समान अस्त्रनिवारणमात्र से स्थित थे, उनकी 
ऐसी स्थिति केवल कालक्षेप का उपाय था ॥ १९ ॥ 

मेरे समाने इसकी क्‍या शक्ति है, इस प्रकार राजा 
विदृरथ की अवहेलना के साथ राजा सिन्धु पर राजा 
विवृरथ ने वज्ज-निर्धाष समन्वित आरतेय अरूत 
छोड़ा ॥| २० ॥ 

उक्त आरतेय अस्त्र ने सूखी हुई घास की राशि के 
समान राजा सिन्धु के रथ को जहा दिया। इसी मध्य 
अस्त्र-शस्त्रों से आकाश ऐसा व्याप्त था कि कहींपर भी 
विवर दृष्टिगोचर नहीं होता था ॥ २१ ॥। 

जो राजा सन्नद्ध था वह वर्षा ऋतु के समान बाणों 
की वर्षा करता था और दूसरा राजा मेघ से बढ़ाई गई 
नदी के समान बहूता था। दोनों राजाभों के पहले प्रयोग 
किये गये बलवान्‌ वेष्णवास्त्र क्षणभर के लिए परस्पर 
भीषणतम युद्ध कर बलवान्‌ सुभटों के समान शान्त हो 
गये । इसी बीच में वंसे ही आरनेयाशस्त्र की अग्नि राजा 
प्िन्धु के रथ को जलाकर सिन्‍्धू को वैसे ही प्राप्त हुई 
जैसे वनारिन बन की जलाकर गुहा से निकले हुए सिह 
को प्राप्त होती है। राजा सिन्धु ने हस्तलाघव से आरने- 
यास्त्र को वारुणास्त्र से शान्त कर दिया ॥ २२-२४ ।| 

अपने जले हुए रथ को छोड़कर प्ृरथिवीपर भाकर 
ढाल और तलवार मन्नद्ध हो गया। राजा सिच्धु ने नेत्रों 
के पलक गिरने भर में शरत्र्‌ के रथ के घोड़े के खुरों को 














५०. ३९ ] ह उत्पत्तिप्रकरणे हा ४०३ ५ 
ललाव करवालेन मृणालानोव लाघंवातु । दक्तिकोटिनखेदेत्यः.. सिन्धुरुद्धुरकन्धरः डा 
विद्रथोषपि विरथों बभूवा5₹फोटकासिमान्‌ ॥ २६॥ सरःस्थलस्थनागेन्द्रकरफृत्कृतवारिवत्‌ ॥ ३३॥ 


समायधो समोत्साहो चेरतुमेंण्डलानि तौ । 
खडगों क्रकचतां यातो मिथः प्रहरतोस्तयो: ॥ २७१४ 


दन्तिमाले यमस्थेव बले चबयतः प्रजाः । 


शक्तिमादाय चिक्षेप खड॒गं त्यक्त्वा विदूरथः ॥ २८॥ 


सिन्ध्वम्बुघधेरारावो महोत्पात इवाष्शनिः । 
अविच्छिन्ना समायाता पतिता सा5स्य वक्षसि ॥ २०१ 


अप्रियस्य यथा भतुरनिच्छन्ती स्वकामिनी । 
तेन शक्तिप्रहरेण नाध्सो मरणमाप्तवान्‌ ॥ ३०७ 
केवर्ल रुघिरत्रातं नागो जलूमिवाध्त्यजतु । 
तद्ेशलोला त॑ दृष्टवा भग्न॑ तम इवेन्दरना ॥ ३१॥ 
सविकासघनानन्दा पूर्वेलीलामबाच ह। 
देव ! पश्य नृसिहेन हतो भर्ज्राष्यमावयों: ॥ ३२॥ 


कमलनाल के समान बड़ी फुर्ती से काट दिया । अब तो 
राजा विदृरथ भी रथरहित हो हाथ में ढाल-तलवार 
धारण किया ॥ २०-२६ ॥ 

अब तो दोनों के हाथों में एक से हथियार हो गये 
ओर उत्साह भी दोनों का समान था वे दोनों अपने- 
अपने वार के लिए समय ढूढ़ने के लिए पैतरे बदलने लगे 
परस्पर प्रहार कर रहे उन दोनों की तलवारें वार करते- 
करते आरों के तुल्य हो गई थीं ॥॥ २७ ॥ 

दोनों सेनाओं में तलूवारें यम की दन्तपडिक्तयों के 
समान सैनिकों को चबा रही थीं। राजा विदृरथ ने तल- 
वार का त्याग कर शक्ति धारण कर शत्रु के ऊपर 
छोड़ा ।। २८ ॥ 

वह शक्ति मथे जा रहे समुद्र के जल के समान घर- 
घर शब्द से युक्त प्रलय आदि बड़े-बड़े उत्पातों को सूचित 
करनेवाले ब्रजपात के समान समूची आई और राजा 
सिन्धु की छातीपर गिरी ॥ २९ ॥। 

इस प्रकार वह गिरी जैसे अप्रिय पति के वक्षस्थल- 
पर उसे न चाहनेवाली भार्या गिरती है। उस शक्ति के 
प्रहार से राजा सिन्धु के प्राण नहीं गये ॥ ३० ॥। 

केवल उसको छाती से हाथी की सूंड़ से जलधारा 
के समान खून की धारा बहने लगी | चन्द्रमा से नष्ट 
किये गये अन्धकार के समान सिन्धु कौ राजा विदूरथ से 
भग्न किया हुआ देखकर उस देश की छोला बड़ी प्रसन्न 
हुई उसके आनन्द का आरपार न रहा । उसने पूवेलीला 
से कहा-- है देवि, देखो, नृसिहरूप हमारे पति ने हिरण- 


पिष्टोरसोइस्य निर्याति रक्ते चुलचुलारवेः । 

हा कष्ट रथमानोत॑ सिन्धुरारोह्सुद्यतः ॥ ३४॥ 
सोवर्ण मेरवं श्वुद्धरों पुष्करावर्तकों यथा । 

पश्य ! देवि रथोःस्पाञ्सो मुद्गरेण वि््वाणितः ॥ ३५ ॥ 
अमत्‌ पाथनिपातेन सोवर्ण नगरं यथा। 
प्रवृत्तों रथमारोढुमानीत॑ पतिरेष में ॥ ३६७ 
कष्ट वच्त्रमिवेनद्रेण मुसलंे सिन्धुनेक्षितम्‌ । 
जवात्‌ पति: प्रयातों मे सैन्धवं मुसलायुधम्‌ ॥ २७ ॥ 
वद्चयित्वा विलासेन रथमारुहा लाघवातु । 

हा धिक्कष्टससो सिन्धुरायपुत्ररथं रयातु ॥ ३८ ॥ 
हरिश्वश्नमिवा5षरूढं वेनोध्वंसिव द्रमम्‌ । 
पोडित्ता पोडयामास शरवषविदूरथम्‌ ॥ २० ॥ 


कशिपुरूपी महाबलवान्‌ इस सिन्धु को शक्ति के शिखर- 
रूपी नखों से मार दिया है। वैसे ही इसके चूर्ण-विचूर्ण 
वक्षःस्थल से चुल-चुल' शब्द के साथ खून वेसे ही निकल 
रहा है जैसे तालाब के बीच में खड़े हुए हाथी कौ सूंड से 


फुफकारपूर्वक जलधारा गिरती है। हा, बड़े दुःख की 
बात है कि लाये गये रथपर चढ़ने के लिए वह ऐसा 


तयार हो गया है, जेसे कि सोने के मेरुशिखर पर 
पुष्करावर्त मेघ चढ़ता है। है देवि देखो, इसका यह रथ 
मुद्गर से चूर चूर कर दिया गया है ॥ ३१-३५ ॥॥ 

हमारे स्वाभी लाये गये रथमें बैठने के लिए उद्यतः 
हैं। अजुंन की बाणवर्षा से निवातकवचनामक दानवों 
की सुवर्णनिमित नगर के समान घूम रहे उस रथको 
आप देखें ॥ ३६ ॥। द 


हा दुःख की बात है कि वैसे ही सिन्धु ने हमारे हे धर 
स्वामी पर प्रहार करने के लिए वसे ही मूसल को ग्रहण 
किया जैसे इन्द्र अपने शत्रुपर प्रहार करने के लिए ग्रहण 


करता है ।। ३७ ॥। 

हमारे स्वामी मुसूरूप हथियारवाले राजा सिन्धु 
को चकमा देकर बड़ी फुर्ती से रथपर सवार होकर वेग 
से हट गए हैं ।। ३८ ।। क्‍ 

हाय, बहुत कष्ट आ गया है। राजा सिन्धरु ने बड़े 
वेग से हमारे स्वामी के सेवार आदि से हरे रंग के 
तालाब के समान हरे और वक्ष के सदश उन्नत पताका 
से चिह्नित होने के कारण पल्‍्लव से एक प्रकार के पक्षी 
से युक्त रथ को, बाणवृष्टि से छिन्न-भिन्न कर बाणों की 





ठिन्नध्वजं छिन्नरथं छिन्नाश्व॑ं छिन्नसारथिम्‌ । 
छिन्नकामुंकवर्माणं.. भिन्नसर्वाद्डमाकुलम्‌ ॥ ४० ४ 
हृदि स्फोटशिलापट्ूदढ़े. पीवरणुद्धंनि । 


भित्तता वज्ञसमेर्बाण:ः पातयत्येष भतले॥ ४१॥ 
अथा5न्यं रथमानीत॑ कृच्छेण प्राप्प चेतनाम्‌ । 


-  खडगेना$एरोहतोःस्यांसं छिन्नं भर्तुविलोकय ॥ ४२ ॥ 


_ पश्चरागगिरिद्योतमिवा्सूग. विमुज्नति । 
हा हा धिक्कष्टसेतेन सिन्धुना खड्गधारया ॥ ४३ ॥ 
जड़योमें पतिश्छिन्न: क्रकचेनेव पादपः । 

हा हा हता$स्मि दर्धाउस्मि मृताःस्म्युपहता5स्मि च ॥४४॥ 
.. झणाले इव पत्युमें लने हे अपि जानुनो । 
इत्युक्त्वा सा तदालोक्य भर्तृर्भावभयातुरा ॥ ४५ ॥ 
लतापरशुक्कत्तेव मुछिता भुवि सा5पततु । 


योगवासिष्ठे 


[ ५०, ४० 


विदूरथोईपि निर्जानुः प्रहरन्नेव विदध्विषि ॥ ४६४ 
पपात स्थन्दनस्थाध्धश्छिन्नमुल इचव द्र॒भः 
पतन्नेवेष सुतेन रथेनेवाध्पवाहितः 
यदा तदा ह॒ति तस्थ कण्ठे*दातु सिन्धुरुद्धतः 
अद्धंविच्छिन्नकण्ठोइसावनुयातो5षथ. सिन्धुना ॥ ४८४ 
स्थन्दनेना5विदत्सझ पद्म रविकरो यथा। 
सरस्वत्याः प्रभावाढ्य॑ तत्प्रवेष्ठमसों गहम्‌ ॥ 
ना&शकन्मशझको मत्तो महाज्वालोदरं यथा॥ ४० ॥ 
खडगावकृत्तगलगतंगलत्सवात- 
रक्तच्छटाछुरितवस्त्रतनुत्नगात्रम्‌ 
तत्याज त॑ भगवतोमभितो गहान्तः 
सृतः प्रवेश्य मृतितल्पतले गतो$रिः 


॥ ४७ हो 


का 


(५० ॥ 


इत्याषें श्रीवा सप्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने 
विदुरथमरणवर्णनं नाम पद्चाशत्तमः सर्गेः ॥ ५० ॥ 


वृष्टियों से हमारे पति विदवृरथ को व्यथित कर दिया 
है ॥ ३२९ |। 

कटी हुई पताकावाले ध्वस्त रथ वाले मरे हुए 
अद्ववाले कटे सारथिवाले नष्ट धनुष-कवचवाले छिन्न- 
भिन्न अज्भुवाले घबराये हुए पति को शिल्लाकलक के 
समान दृढ़ हृदय और स्थुलतम मस्तक को वज्ञ के समात 
कठोर वाणों से विद्ध कर भूतकू पर गिरा रहा 
है ॥| ४०-४१ |! 

अह्दो कष्ट से होश में आए हुए सारथि द्वारा छाग्रे 
गये दूसरे रथ में चढ़ रहे हमारे पति के सिन्‍्धु द्वारा 
तलबार से काटे गये, घन से तोड़े गये पद्मचरागमणि के 
पर्वेत से छाल कान्ति निकलती है वसे ही, खूब रुधिर 
बह रहे जैसे भो हो, अब तो बड़ा भारी कष्ट आया 
है | ४२, ४३॥। द 

जैसे आरे से वृक्ष काटा जाता है वेसे ही इस सिन्धु 
ने तीखी तलवार की धार से हमारे पति को पिण्डलियाँ 
- काट डाहीं | हा मैं मारी गई हूँ, जलाई गई हूँ, मर गई 
. हूँ और लथेड़ी गई हूँ ॥ ४४ ॥ 
.... मेरे पति की कमलछनालछ के समान दोनों जंघाएँ काट 
दी दी गई हैं। ऐसा कहकर पति की वह अवस्था देखकर 
गे दु:खी हुई ओर पति के प्रति उसका जो अत्यन्त प्रेम था, 
उससे और भय से कातर हो गई ॥ ४५ ॥ 
.. वह कुल्हाड़े से काटी गई लता के समान मूछित 





होकर पृथिवीपर गिर पड़ी। यद्यपि विदृरथ की दोनों 
जंघाएँ कट गई थीं, तथापि शत्र पर प्रहार करता हुआ 
ही वह छिन्नमूल ( जिसकी जड़ कट गई हो ) वक्ष की 
भाँति रथ के नीचे गिरने को तैयार हुआ । वह गिरना ही 
चाहता था कि सारथि उसे सँंभालकर रथ से ही घर की 
ओर भागा ले गया ॥ ४६-४७ ॥ 


जब सारथि राजा विदृरय को भगा ले गया तब 
उद्ण्ड राजा सिन्धु ने विदूरथ के कण्ठ में तलवार से 
वार किया । तलवार के वार से उनका आधा कण्ठ कट 


गया इसके बाद आधे कटे कण्ठवाले विदृरथ का सिन्धु ने 
पीछा किया ॥ ४८ ॥ 


राजा विदूरथ अपने घर में वैसे ही प्रविष्ट हुआ जैसे 
सूर्य की किरणें कमल में प्रवेश करती हैं लेकिन राजा 
सिन्धु सरस्वती के प्रभाव से परिपूर्ण उस घर में जैसे ही 
मदोन्मत्त मच्छर महाज्वाला के भीतर नहीं घुस सकता है 
वैस ही प्रवेश नहीं कर सका ॥ ४९ ॥ 

जिसके वस्त्र, कवच और शरीर तलवार से काटे 
गये गले के छेद से बुदबुद ध्वनि के साथ निकल रही 
रक्तधाराओं से सने थे, घर में ले जाकर सरस्वती के 
सामने सुखपूर्वकं मरण के योग्य कोमल बिस्तर पर 
सारथि ते राजा विदूरथ को छोड़ दिया छात्र भी घर में 
प्रवेश न कर सकने के कारण छौट गया ॥ ५० ॥ 


55... इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान में 
| विदृरथमरणवर्णन नामक कुसुमलता का पचासवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५० ॥ 


५१. ११ ] उत्पत्तिप्रकरणे शा 
श्‌ 
श्रोवसिष्ठ उवाच 
हतो राजा हतो राजा प्रतिराजेन संयुगे । राजान्तःपुरविश्रान्तचण्डाल्श्वप्चोत्तरम 0 ६ ॥ 
इति दाब्दे समुद्भूते राष्ट्रभासोड्भयाकुलम्‌ ॥ १ ७ गहापहतभोज्यान्नभोजनोन्मुखपामरम । क्‍ 
भाण्डोपस्करभाराढ्यविद्रवच्छकटन्रजमू._। सहेमहारवीरोधपादाहतरुदरच्छिशु ॥७७ 
साक्ान्दातेकलत्राद्द्रवन्नाग रदुर्गमम्‌ ॥ ९ ॥ अपूर्वतरुणाक्रान्तकेदान्तःपुरिकाडुनम्‌ । 
पलायमानसाक्रन्दमार्गाहृतवधुगणम्‌ । चोरहस्तच्युतानर्ध्य रत्नदन्तु रमारगगम ॥ ८॥ 
योन्यलुण्ठतव्यग्रलोकलग्नपमहा भयम्‌ ॥ ३ ॥ हयेभरथसंघट्टव्यग्रसामन्तमण्डलम । 
परराश्जनानीकताण्डवोल्लाससारवम्‌ । अभि षेकोद्यमादेदं परमन्त्रिपुर:सरभ्‌ ॥ ९ 0 
निरधिष्ठितमातड्भहयवीरपतज्जनम्‌ ॥ ४ ॥ राजधानोविनिर्माणसारस्भस्थपतोश्वरम । 
कपाटपाटनोड्डीनकोशान्तरवघधेरम्‌ । कृतवातायनश्वश्ननिपतद्राजवल्लभम्‌ ॥ १० ॥ 
लुण्ठितासंख्यकौशेयप्रावृताभिभटो-दूटम्‌ ॥ ५ ॥ जयदब्दशतोद्घोषसिन्धराजन्यनरर्भरम । 
क्षुरिकोत्पादिताद्न्त्रमृतराजगहा ड्रनम्‌ । असंख्यनिजराजोघधधतसिन्धकृतास्थिति ॥ ११ ७ 
है 


[ राजा विदूरथ के बध से राष्ट्रविप्लव तथा सिन्धु के 
राज्य में प्रतिष्ठित होनेपर फिर राज्य की सुव्यवस्था का 
विस्तार से वर्णन | 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! युद्ध में 
प्रतिद्वन्द्दी राजा सिन्‍्धु के हाथ से राजा विदूरथ मारे गये- 
राजा विदृरथ मारे गये, इस प्रकार का शोरगुर मचनेपर 
सारा राष्ट्र भयभीत हो गया ।॥। १ ॥। 

वहां भांडे-बर्तत आदि सामग्री से रूदी हुई गाड़ियों- 
पर गाड़ियाँ इधर-उधर भाग रही थीं, रो रहे भूखे प्यासे 
स्त्री और बालबच्चों को लेकर भाग रहे नागरिकों की 
अपार भीड़ लगी थी ।। २ ॥ 

राष्ट्र में उत्पात मचने के कारण भाग रहीं और रो 
रहीं अनेक युवतियाँ मार्ये में डाकुओं द्वारा हर ली गई 
थीं, आपस में एक दूसरे को लूटने खसोटने में व्यग्र हुए 


लोगों को आपस का भी बड़ाभारी भय छगा रहता 


था। ३ ॥। 

दत्र के राष्ट्र की असेनिक जनता ओर सेनिकों के 
विजयप्रयुक्त ताण्डव की वृद्धि से सारा विदृरथ राष्ट्र 
कोलाहलयुक्त था, स्वामियों के मर जाने के कारण निरं- 
कुश हुए हाथी, घोड़े मोर वीरों की टक्कर से असेनिक 
जनता गिर रही थी ॥ '४ ॥। 

खजाने का विनाश करते समय किवाड़ों को तोड़ने 
से उत्पन्न हुआ 'घर-घर' शब्द आकाश में फैछा हुआ था, 
वहांपर प्रबल परपक्षी भटों ने लूटे गये असंख्य रेशमी 


वस्त्रों को लपेटकर कोषगृह के रक्षक भठों को तिरस्क्ृत 
कर दिया ॥| ५॥। 

मरी हुईं राजमहिलाएँ चोरों द्वारा छूरों से काटी 
गई खून से रूथपथ अपनी अँतिड़यों से उलझी हुई थीं 
राजा के अन्त:पुर में डोम चाण्डालों के झुण्ड के झुण्ड 
विश्राम ले रहें थे ॥ ६॥ 

राजगृह से लूटपाट द्वारा हस्तगत किये गये राजा के 
भोजनयोग्य स्वादु अन्नों के भोजन में गंवार लोग जुटे थे, 
सोने की सिकड़ियों को पहने हुए बालक भटों की छातें 
और ठोकरें खा कर रो रहे थे ॥ ७॥ द 

अपरिचित युवक अन्तःपुर की महिलाओं के केशपाश _ 
को खींच रहे थे, चारों के हाथों से मार्ग में गिरे हुए. . 
बहुमूल्य रत्नों से बटोही लोग दन्तुर-से ( ऊँचे दातवाले- 
की नाई से ) उज्ज्वल हो रहे थे ॥ ८ ॥ 

हाथी, घोड़े और रथों को छीनकर छाने में सामन्त 
लोग व्याकुल हो रहे थे, राजा सिन्धु के पुत्र के राज्या- 
भिषेक कार्य का आदेश देने में मन्‍्त्री आदि ऊँचे राजकर्मे- 
चारी बड़े तत्पर थे ॥ ९॥ 

राजधानी के निर्माण के लिए अच्छे-अच्छे कारीगर 
सन्नद्ध ये । बनाये गये झरोखों के छेदों में सिन्धुराज की 
रानियाँ अपूर्व नगर की सुन्दरता देखने के लिए प्रवेश 
कर रहीं थीं ॥ १० ॥। 

सैंकड़ों 'जय जय' उद्घोषों के साथ नगर में प्रवेशित 
सिन्धुराज के पुत्र का, जिसका तुरन्त अभिषेक हुआ था, 


४०६ 


ग्रामान्तरसमाक्रान्तविद्रवद्राजलवल्लभम्‌. ॥ 


सण्डलान्तरपंजातनगरग्रामलुण्ठनम्‌ ॥ १२४ 
अतन्तचोरमोषार्थरुद्धमागेंगमागमम्‌ । 
महानुभाववेधुर्यंसनीहारदिनातपम्‌ ॥ १३॥ 
मृतबन्धुजनाक्रन्दसंततुर्य रवरपि । 
हयेभरथदब्देश्व पिण्डग्राह्मघनध्वनि ॥ १४ ॥ 
सिन्धुदेवों जयत्येकच्छत्रभूमण्डलाधिपः । 
इत्यनन्तरमारेभे. भेयें: प्रतिपुरं तदरा ४१५४ 


राजधानों विवेशाइ्थ सिन्धुरुद्धुरकन्धरः । 
प्रजा: स्रष्ट युगस्याधनते मनुजेगददिवाइपरः॥ १६१४ 
प्रवृत्ता दशदिग्भ्योष्थ प्रवेष्टं सेन्धवं पुरमु । 
कराः करिहयाकार रत्नपुरा इवाष्म्बुधिम्‌॥ १७१ 


योगवासिष्ठे. 


[ ५१. १२ 


निबन्धनानि चिह्नानि शासनानि दिशा प्रति । 
क्षणात्रिवेदायामासुर्मण्डल॑. प्रति मन्त्रिण ॥ १८ 0 
उदभवचिरेणव देशें देशे पुरे पुरे। 
जीविते मरणे माने नियमों यमतों यथा ॥ १९ 0 
अथ वेमुनिमेषेण  देशोपप्लवविश्वमाः 
प्रशान्तोत्पातपवनाः पदार्थावतत्तयों यथा॥ २० ॥ 
सौम्यतामाजगामा55शु देशो दहादिगन्वितः 
क्षोरोदः. क्षुभितावर्तोीं द्रागिवोद्धतमन्दरः॥ २१ ॥ 
ववुरलूकचयान्‌ विलीलयस्तो 

मुखकमलालिकुलानि सेन्‍्धवीनाम्‌ । 
जललववलनाकुलाः समीरा 

अशिवगुणानिव स्वतः क्षणेन ॥ २२॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने 
सिन्धुराष्ट्रवणन नाम एकपच्चादत्तमः सगेः॥ ५१॥ 


उस राष्ट्र में बड़ा प्रभाव था, राजा सिन्धु ने वहापर जो 
नई राज्यव्यवस्था चलाई थी, उसे सिन्धुपक्ष के राजाओं 
ने शिरोधायें कर लिया था ॥ ११॥। 


अन्य गाँवों में छिपकर रहनेवाले पूर्व राजा के प्रीति- 


पात्र छोग शत्र्‌ को पता लगनेपर वहाँ से भाग रहे थे । 
चोरों के बड़े भारी गिरोह ने लूटपाट करने के लिए मार्गों 
में लोगों का आना ज्ञाना रोक रक्‍्खा था, महाप्रतापी 
राजा विदूरथ के विरह से दिन में धूप तुषार से सनी 
हुई-सी ठण्डी मालम होती थी ॥ १२-१३ ॥ 

मरे हुए बन्धु-बान्धवों के लिए रोने-धोने से और मरे 
हुए जनों के लिए किये गये तूरी के शब्द से पिण्ड के सदश 
हाथ से पकड़ने योग्य शब्द वहां हो रहा था ॥१४॥ 

इसके बाद वहाँपर पृथ्वी के एकच्छन्न स्वामी राजा 


सिन्धु की जय हो, ऐसी घोषणा करते हुए प्रत्येक नगर 


में लोग भेरियाँ बजाना आरम्भ कर दिया ॥ १५॥। 

पुत्र के राज्याभिषेक के बाद विजयजनित गवे से 
उन्नतमस्तक राजा सिन्धु वैसा ही था जैसे प्रलय के अन्त 
में जगत्‌ की सृष्टि करने के लिए मनु भगवान जगत्‌ में 
प्रवेश करते हैं दूसरे मनु के समान वैसे ही राजधानी में 
प्रवेश किया ॥ १६ ॥ द 

राजा सिन्धु के नगर में प्रवेश करते ही सिन्धु के 
नगर में दसों दिशाओं से कर हाथी घोड़े के रूप से इस 
प्रकार आने लगे जैसे समुद्र में रत्नों की राशियां प्रवेश 


करती हैं ।। १७ ॥ 
मन्त्रियों ने प्रत्येक दिशा में और प्रत्येक अधीन राजा' 


के पास राजकीय नियम, चिह्न ओर आदेश को शीघ्र ही 
भेज दिये ॥ १८ ॥ 


थोड़े ही समय में देश-देश में नगर-तगर में जीवन, 
मरण और सम्मान के विषय में यम के समान कठोर 
नियम बन गये ॥ १९॥ 

नियम बनने के बाद पलक मारने मात्र में, देश में 
उपद्रव के बादलों की जो घटा छाई थी, वह उत्पात वापु 
के समाप्त होनेपर वैसे ही सब शान्‍्त हो गई जैसे वायु के 
जोर से होनेवाले तृण, पत्ते गौर धलू का धमना शान्त 
हो जाता है ॥ २० ॥। 

महाप्रछय से मथने के समय भीषण जलूभौंरियों से 
भरा हुआ तरज्भध समन्वित क्षीरसागर मन्दराचल को 
निकाल देने से जैसे शान्त हो गया था वैसे ही अराजकता 
के समय उत्पातपूर्ण सारा देश दसों दिशाओं के साथ 
विनयपूर्ण हो गया ॥ २१॥ 

सिन्धु के देश की सुन्दरियों के मुखरूपी कमल की 
भ्रमरपंक्तियों के तुल्य अछकों को धीरे-धीरे हिला रहे 
वायु मुखकमल के मधुबिन्दुरूप स्वेदजल के कणों को लेने 
से मत्त और मन्दगति होने के कारण आकुल होकर उक्त 
सुन्दरियों के मुखकमलों की शीतरूता और सुगन्धि आदि 
मज्ुलमय गुणों से सम्पूर्ण देश से सन्‍्ताप, दुर्गन्धि आदि 
अशुभ गुणों को नष्ट करते हुए बहने छगे ॥| २२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान 


ूँ !] 


में सिन्धु राष्ट्रवरणन नामक कुसुमछता का ऐक्यावनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५१ ॥ 


५२, १३ ] 


उत्पत्तिप्रकरणे 


४०७ 


श्र 


. श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे राम ! लोलोवाच सरस्वतोम । 
शवासावशेषमालोक्य._ घुढं भर्तारसग्रगम ॥ १ 0 
प्रवतो देहसुत्स्रष्ट मद्र्ताष्यमिहा$म्बिके [| । 
ज्ञप्तिर्वाच 

एवंरूपमहारस्से. संग्रामे.. राष्ट्रसम्ञ्रमे ॥ २ ॥ 
सम्पन्नेषपि स्थितेष्प्युच्चेविचित्रारस्भसन्थरे ॥ 

न किबख्विदपि सम्पन्न राष्ट्र न च महीतलरूमु ॥ ३ ॥ 
न स्थितं क्वचनाः्प्येवं स्वप्नात्मकमिदं जगत्‌ । 

तस्य तनन्‍्मण्डपस्याधन्तः शवस्यथ निकटाम्बरे ॥ ४ ॥ 
इंद॑ भ्राष्टरमाभाति भर्तृंजीवस्य तेष्नघे ॥ 
अन्तःपुरगहान्ते तदिद॑ राष्ट्रान्वितोदरमु ॥ ५ ७ 
वसिष्ठविप्रगेहार्न्ता वन्ध्याद्रिग्रामफे. स्थितम्‌ । 
घसिष्विप्रगेहेडन्तः  हवगेहजगतु स्थितमु ॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--श्रीरामचन्द्र | इसी मध्यम 
अपने सामने मृत्युशय्यापर लेटे हुए मूच्छित अपने पति 
को दृवासमात्रशेष ( जिसमें जीवित के ) देखकर देवी 
सरस्वती से कहा--है अम्बिके ! यह मेरा पति यहाँपर 
देह का त्याग करने के लिए उद्यत है ॥। १॥ 

श्रीसरस्वती जी ने कहा--इस प्रकार के महान्‌ 
उद्योग से परिव्याप्त, राष्ट्र में उथल-पुथल मचा देनेवाले 
अत्यन्त आश्चर्यजनक व्यापारों से भरे हुए इस संग्राम के 
शुरू होने, चलने और समाप्त होनेपर कहींपर न तो 
राष्ट्र या महीतल कुछ भी रहा और न नष्ट हुआ । इस 
प्रकार का यह स्वप्नरू्प जगत है । गिरिग्राम के ब्राह्मण- 
गृह के मण्डप के अन्दर रक्‍्से हुए राजा पह्म के शव के 
निकटवर्ती मण्डपाकाश में तुम्हारे पति का यह प्ृथ्वीरूपी 
राष्ट्र प्रतीत होता है, अन्त:पुर के घर के अन्दर अनेक 
राष्ट्रों से युक्त यह ब्रह्माण्ड है ॥| २--५ ॥। 

विच्ध्याद्रि के ग्राम में वसिष्ठनामक ब्राह्मण के घर 
का मध्यभाग स्थित है, वसिष्ठनामक ब्राह्मण के घर में 
शावयुक्त ग्रहरूप जगत्‌ स्थित है॥ ६॥। 

दवगृहरूप जगत के पेट में यह घररूपी ब्रह्माण्ड 
स्थित है। इस प्रकार यह त्रिजगत, जिसमें अनेकानेक 
व्यापार होते रहते हैं, भ्रम ही है तथा विन्ध्याद्रवि के छोटे 


दावगेहजगत्कुक्षाविद 
एवमेष महारम्भो 


गेहजगत्‌ स्थितम्‌ । 
जगत्त्यमयो भ्रम:॥ ७ 0७ 
त्वया सयाइनयाओनेन संयुक्तः सा्णवावनिः । 
गिरिग्रामकद॒हान्तमध्य गगनकोशके ॥ ८ 0 
स्वात्मेव कचति व्यर्थों न कचत्येव वा क्वचितु । 
तत्पद॑ परम बिद्धि नाशोत्पादविर्वाजतम्‌ ॥ ९ ७ 
स्वयं कचितमाभातं शान्तं परमनामयम्‌ । 
किल मण्डपगरेहेडन्तः स्वस्वभावोदितात्मनि ॥ १० 0 
एवमारस्भघनयोरपि मण्डपयोस्तयो: । 
उदरे शुन्यसाकाशमेवास्ति न जगद्अ्रमः॥ ११४७ 
अमद्रष्रभावे हि कोद्शी अ्रमता भ्रमे। 
ना5स्त्येव अमसत्ताइतो यदस्ति तदर्ज पदम ॥ १२ ७ 
अ्रमो दृश्यमसत्तस्थ व्रष्टदश्यदशा कुतः । 
द्रष्टदश्यक्रमाभावादहयं॑ सहर्ज॑ हि. ततु॥ १३ ॥ 


५३ 


से ग्राम में घर के अन्दर आकाशकोश में सागर और 
पृथ्वी दृष्टिगोचर होते हैं, तथा यह भ्रम तुमसे, मुझसे, 
दूसरी लीला से तथा तुम्हारे पति से युक्त है, एक के 
भीतर दूसरा उत्पन्न हुआ, यह भी कल्पना ही है, वस्तुत: 
चेतन्य में हो यह विकसित होता है ॥ ७--८ ॥ 

अपनी आत्मा ही इस जगत्‌रूप से व्यर्थ विकसित 
होता है अथवा कहीं भी इस जगत्रूप से व्यर्थ नहीं होता 
है। इसलिए तुम नाश और उत्पत्ति से शृन्य उस परम 
पद को जानो ॥ ९॥। 

दान्त, निरविकार स्वयंप्रकाश, चैतन्य ही अपने 
चिन्मात्र स्वभाव से उदित अपनी आस्मा में मण्डपघर के 
अन्दर प्रतीत हुआ है ॥| १० ।॥ 

इस प्रकार अनेक चेष्टाओं से परिपूर्ण प्रतीत होने- 
वाले मण्डपों के भी मध्य में शून्य आकाश ही है, जगद्‌ 
भ्रम नहीं है ॥ ११॥। 

भ्रम के द्रष्टा के अभाव में भ्रम में भ्रमता कैसे हो 
सकती है, अतः भ्रम की सत्ता नहीं ही है और जो है, 
वह निविकार परम चेतन्य ही है ॥ १२ ॥ 

भ्रम असत्‌ दृश्य है। दृश्य द्र॒ष्टा पुरुष के व्यापार के 
फल का आधार होता है यानी द्र॒ष्टा जो कुछ व्यापार 
करता है उस व्यापार का फल जिसमें रहता है, वह दृदय 
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तत्पद॑ परम विद्धि नाशोत्पादविवर्जितम्‌ । 
स्वयं. कचितमाभात॑ शान्तसाद्ममनामयम्‌ ॥ १४ ॥ 
किल मण्डपगेहान्तः स्वस्वभावोदितात्मनि । 
विहरन्ति जनास्तत्र स्वगरेहे स्वव्यवस्थया॥ १५॥ 
न जगत्तत्र तो सर्गः कश्रिदष्यनुभयते । 
तेनाइहमजमाकादं जगदित्येव.. बतेते ॥ १६७ 
सर्व॑वान्यात्मविज्ञानं मेर्वादिगिरिजालकम्‌ । 
नेद॑ कुड्यूमयं किख्िद्यथा स्वप्ने महापुरम्‌ ॥ १७ ॥ 
देशे प्रादेशमात्रेषपषि गिरिजालमयान्यपि । 
वच्त्रसाराणि खान्येव लक्षाणि जगतो बिदुः ॥ १८॥ 
जगन्ति सुबहुन्येवः संभवन्त्यणुकेषपि च। 
कदलीपल्लवानीव सन्निविशिन भूरिदम॥ १९ ॥ 
त्रिजगच्चिदणावन्तरस्ति स्वप्तपुरं यथा । 
है। अपने में अपने आप कोई भी व्यापार नहीं कर 
सकता, क्योंकि एक में कतूं त्व भी रहे और करमत्व भी 
रहे, यह विरुद्ध है, इसलिए दृश्य भ्रम की द्रष्ठा और 
दृब्य दो दशाएं नहीं हो सकती हैं। द्रष्ठा के अभाव में 


दृश्य की सत्ता और स्फूर्ती भी सिद्ध नहीं हो सकती । 


यह द्रष्टा और दृश्य के क्रम का अभाव द्वैतदशा में दूषण 
है और अद्वतदशा में तो वह भूषण है, ऐसा कहते हैं--- 
द्रष्ट्र इत्यादि से । अद्वेत में द्रष्टा और दृश्य के क्रम का 
अभाव होने से वह वहां पर स्वभावतः है ॥ १३ ॥ 

आप उस परम पद को, जो नाश और उत्पत्तिरहित, 


स्वयं प्रकाश, शान्‍्त, आदि और निविकार है, जगत्‌-रूप 
से प्रतीत जानो ॥ १४ ॥ 


[ अति अल्प स्थान में बृहृत्तर वस्तु का समावेश न 


हो सकना भी दृश्य का ही दूषण है। सर्वाधिष्ठान चैतन्य 
का दृषण नहीं है, इस आशय से कहते हैं--'किल! 
इत्यादि से । ] हि 

मण्डप गृह के भीतर अपने स्वभाव से उदित आत्मा- 
रूप अपने घर में लोग अपने-अपने व्यवहार के अनुकूल 
प्रशस्त प्रदेश की व्यवस्था कर विहार करते हैं, संचार 
करते हैं, यह कम आश्चय नहीं । १५॥ क्‍ 

तत्त्वज्ञ पुरुषों कोन तो वहां जगत्‌ का और न किसी 
सृष्टि का ही अनुभव होता है, अहड्भार का साक्षीरूप 


अविनाशी चिदाकाश ही अज्ञानी की दृष्टि से जगत-रूप 
से अवस्थित है ॥ १६॥ कम 


भेरु आादि पव॑तों की राश्षि सम्पृर्ण दृश्य निराकार 
ज्ञानरूप ही है, यह भित्ति आदि कुछ स्थुरूरूप नहीं है, 


_योगवारिष्ठे 
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तस्या5प्यन्तश्चिदणवस्तेष्वप्पेफेकशोीं जगतु ॥ २० ४ 
तेषां यस्मिन्‌ जगत्येष पद्मो राजा दावः स्थितः । 
लीला तब सपत्नोय॑ प्राप्ता पुर्वेतरा झुभे ॥ २१७ 
यदेव  मूर्ठासायाता छीलेयं पुरतस्तव । 
तदेव भत्तुं: पद्मस्थ दवस्थ निकटे स्थिता॥ २२ ॥ 


लीलोवाच 


कथमेषा पुरा देवि ! सम्पन्ना तत्र देहिनी । 
कर्थं च तत्सपत्नीकभावमाप्रवती स्थिता ॥ रहे 0 
ते चाधस्या बद कि रूप पश्यन्त्यथ वर्दान्ति किस । 
तद्गेहवरवास्तव्या- समासेनेति से बद ॥ २४४७ 
श्रीदेव्युवाच 

शणु सर्व॑ समासेन यथापूष्टं वदामि लते। 
लोले ! लोलास्ववृत्तान्तमन्तदं दृश्यदुर्देशस्‌ ॥ २५ ॥। 
जैसे देह के अन्दर स्वप्नमें देखा गया महा नगर ही 
है ॥ १७॥ 

अणुरूप स्थान में आत्म चेतन्य को ही पर्वेत समुदायों 
से पूर्ण वत्स्‍न के समान कठिन छाखों जगत्‌ के रूप में 
दीखते हैं ।। १८ ॥ 

अत्यन्त सूक्ष्म चेयन्य में अनन्त जगत बसे ही रह 
सकते हैं ज॑से बहुत से केले के कोमल पत्ते तह के साथ 
अल्प स्थान में संनिविष्ट रहते हैं। जैसे चिदणु में तोनों 
जगत्‌ हैं, उसके अन्दर भी चिदणु हैं, उनमें भी चिदणु हैं, 
उनमें भी प्रत्येक में वेसे ही जगत है जैसे देह के अन्दर 
स्वप्त महानगर दिखलाई देता है ॥ २० ॥। 

हे शुभे ! उनमें जिस जगत्‌ में यह पद्म राजा दवरूप 
में स्थित है, वहाँ तुम्हारी सोत यह लीला उसके पहुले 
ही चली गई है। २१॥ 

यह लीला जंसे ही तुम्हारे सामने मूछित हुई, वैसे 
हे तुम्हारे पति राजा पद्म के शव के निकट जा पहुँची 

। २२ ॥। 

लीला ने कहा :--दे देवि ! यह लीछा वहाँ पर 
पहले देहधारिणी कैसे हो गई ? यह मेरी सौत होकर 
यह कैसे स्थित है ॥। २३ ॥ 

राजा पद्म के राजमहल में रहनेवाले छोग इसका 
कैसा रूप देखते हैं और इसको क्‍या कहते हैं, यहु सब 
संक्षेप से आप मुझे कहें । २४ ॥ 

द श्री देवीजी ने कहा :--हे लीले ! सुनो, तुमने मुझसे 

जैसा पूछा है, वह सब मैं संक्षेप से तुमसे कहती हूँ, यह 
तुम्हारा ही, वृत्तान्त है, और इससे मरण, परलोकगमन 
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पद्मस्तव स॒भर्तेष अ्रान्ति तावत्ततामिसाम्‌ । 
इयं. जगन्मयी तस्समिन्नेव सद्मनि पश्यति॥ २६४ 
अआ्रान्तियुद्धमिमं युद्धमेषा भ्रान्तिजनोजनः 
श्रान्त्येवापस्तीह मरणसेष चेव॑ भ्रमात्मकः ॥ २७ 0 
भ्रमक्रमेणाप्नेनेव लोलापस्प दयिता स्थिता । 
त्ब॑ चेषा च वरारोहे स्वप्नसात्र वराड्भने ॥ २८ ॥ 
यथा भवत्यावेतस्य स्वप्नमात्र वराज्धने । 
तथा. भवत्योभतेंष तथेवाइहमपि स्वयम्‌ ॥ २९. ७ 
जगच्छोभ वेद्शीयं दृश्यमेतदिहीच्यते । 
एतदेव.. परिज्ञातं. दृश्यदाब्दार्थमु्ञ्ति ॥ ३० ॥ 
एवमेषा त्वमेषा च संपन्नेवमसों नूपः । 
अहज्ा5उत्मनि सत्यत्वं गता सर्वेतयाउ8त्मनः ॥ ३१ ॥ 
इसे वयमिहाषन्योन्यं संपन्नाश्योदिता इति । 
इत्थं सर्वात्थकृ्तया महाचिद्घनसंस्थितेः ॥ ३२ ॥ 
एवमेषा स्थिता राज्ञो हारिहासविलासिनी । 


आदि जिनको देखना कठिन है, उनको भी तुम देख 
सकोगी ॥| २५॥। 

तुम्हारा स्वामी महाराजा पद्म नगर आदि के रूप से 
दिखाई दे रही इस भतिशय विस्तृत जगन्मय भ्रान्ति को 
उसी शवगृह में देखता है ॥ २६९॥। 

यह जो युद्ध तुमने देखा है, यह स्वप्नयुद्ध के समान 
भ्रान्तियुद्ध ही था, यह छीला भी, जिसके बारे में तुमने 
पूछा है, भ्रान्ति ही है, यहां जो मरण होता है, वह भ्रम ही 
है और यह संसार भी इस प्रकार भ्रमात्मक ही है ॥ २७ ॥ 

हे वराज्ुने ! इसी भ्रम से राजा पद्म की लीला 
भार्यारूप से स्थित थी । तुम और वह दोनों सर्वाज्भ सुन्दरी 
ललनाएँ स्वप्तमात्र ही हो ॥ २८ ॥ 

हे वराजूने ! आपका पति यह राजा पद्म और स्वयं 
मैं भी वैसे हो स्वप्त मात्र ही हूँ जैसे राजा की आप 
दोनों सुन्दरियाँ स्वप्नमात्र हैं ॥ २९ ॥ 

यह ॒ सम्पूर्ण जगत्‌ की शोभा ऐसी अर्थात्‌ भ्रममात्र 
द्वी है । यहां यह सब दृश्य भी श्रान्तिमात्र ही है। यदि 
यह ज्ञान हो जाय, तो पुरुष दृह्य दाब्द के अर्थ का ( दृश्य 
में द्रष्टा के कमत्व का ) त्याग कर देता है भर्थात्‌ द्र॒ष्टा 
के स्वरूप से मुक्त हो जाता है ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार यह तुम, यह संसारस्थिति और यह 
राजा--ये सभी भ्रान्तिरूप हैं, आत्मा की पृणंता होने से 
केवल मैं आत्म में सत्यस्वरूप हूँ ॥| ३१ ॥ 


अ्यका 


. ये राजा लोग और हम परस्पर परिचालित होकर इस 


५२ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


४०९ 


लीला विलोलबदना नव यौवनशालिनी ॥ र३३॥ 


पेशलाचारमधुरा मधुरोदारभाषिणी । 
कोढिलास्वरसंकाशा सदमन्मथमन्धरा ॥ रे४ ७ 
असितोत्पलपन्नाक्षो वृत्तपोीनपयोधरा । 


कान्ता काम्नगौराड्ी पक्‍्वबिम्बफलछाधरा ॥ रे५ ॥ 
त्वत्संकल्पात्मकस्पेषा यदा भर्तुसेनस्कला । 
तदा त्वत्सद्द्ाकारा स्थितेषा चिच्चमत्कृतों ॥ २६ ७ 
त्व्भतुर्मरणे.. क्षिप्रं समनन्तरमेव हि । 
त्वड्भधत्रेषा पुरो दृष्टा त्वत्सज्भःल्पात्मना$घुना ॥ ३२७ ॥ 
यदा5धिभौतिक भाव चेतोउइनुभवति स्वयम्‌ । 
चेत्यं सन्‍मयमेवाइघ्त आतिवाहिककल्पनमु ॥ ३८ ॥ 
यदा55धिभोतिक भावं चेतो वेत्ति न सन्‍्मयस्‌ । 
आतिवाहिकसड्धूल्पस्तदा सत्योपजायते ॥ २३५ ॥ 
अथो मरणसंवित्त्या पुनर्जेन्ममये अमे । 
त्व॑ हि संविदितानेन त्ववा च गत एवं सः ॥ ४० 
प्रकार महाचिद्घत की मिथ्या कल्पना से बन गये हैं ॥३२॥ 

वैसे ही मनोहर हासरूपी विलास से अलडकृत हाव- 
भावरूप लीला से चचल मुख से युक्त नवयौवन से 
सुशोभित बड़ी दक्ष, सुन्दर आचरणों से मन को लभाने- 
बाली, मीठे भौर उदार वचन बोलनेवाली, कोकिला के 
सुर के सदश सुन्दर ध्वनिवाली, यौवन-मद से मन्दगति, 
नीले कमल की पंखुरियों के तुल्य विशाल नेत्रवाली, 
गोल और विशाल छाती से युक्त, सोने के सद॒श गोरे 
अंगोंवाली, पके हुए बिम्बफल के सद॒ुश छाल मोठवाली 
ओर बड़ी रमणीय रानी लीछा तुम्हारे संकल्परूप पप्म 
की मनोव॒ृत्ति और उसकी वासना स्वरूप होने से तुम्हारे 
समान आकारवाली यह चेतन्यरूप चमत्कार में स्थित 
हो गई है।। ३३--३६ ॥। 

तुम्हारे पति के मरने के बाद शीघ्र ही तुम्हारे 
संकल्परूप तुम्हारे पति ने इसे अपने सामने देखा ॥| ३७ ॥॥ 

जब चित्त अभ्यासवश दुढ़वासना से आधिभौतिक 
व्यावहारिक पदार्थ का स्वयं अनुभव करता है, उस 
अनुभव से परमार्थ सत्य हो जाता है, परन्तु बहु अति- 
वाहिक काल्पनिक ही है ॥ ३८ ॥ 

विवेकज्ञानाभ्यास से चित्त व्यावहारिक पदार्थों को 
यदि परमार्थ सत्य नहीं जानता है तब सत्य ही उसकी 
वासना से प्रपचरूप में प्रतिभासमान है यह निश्चय 
होता है ॥॥ ३९ ॥ 

मरणज्ञान से पुनर्जन्मरूप अम होनेपर तुमको इस 





४१० 


इत्थे त्वां दृष्वानेष दृष्टश्ेष त्वयेति च । 
त्वमप्यात्मनि संपन्ना सर्वंगत्वाच्चिदात्मनः ॥ ४१ ७ 
ब्रह्म सर्वेगतं यस्समाद्यथा यत्र यदोदितम्‌ । 
भवत्याशु तथा तत्र स्वप्नशक्त्येव पश्यति ॥ ४२४ 
सर्वत्र सर्वश्क्तित्वाद्त्र याः दाक्तिरुन्नयेत्‌ । 
आस्ते ततन्न तथा भाति तोक्रसंवेगहिेतुतः ॥ ४३ ॥ 
मतिमोहक्षणेनेव यदेतो दम्पति स्थितो । 
तदेवा5धभ्यामिद॑ बुद्ध प्रतिभासवशाद्धुदि ॥ ४४ ॥। 
आवयोः पितरावेताविमे वे चाषपि मातरो । 
देश एब धन चेदं॑ कर्मेद॑ पूर्वमीदशम्‌ ॥ ४५ ॥ 
आवां विवाहितावेबमेव॑ नामेकतां गतो । 
एतयोः सा$पि जनता याता तत्रेब सत्यताम ॥ ४६४ 
राजा ने पत्नीरूप से जाना और वासनामय अन्य लछीला- 
रूप को प्राप्त कर तुमसे संगत हुआ ।। ४० ॥॥ 

इसलिए इस राजा ने तुमको अपनी वासनारूप ही 
देखा है और तुमने राजा को अपना वासनामय ही देखा 
है। तुम भी आत्मा में पहले जैसे तीन ब्रह्माण्डों की 
ब्रह्म में स्थित थी, बसे ही स्थित हो, क्योंकि आत्मा सब 
बासनाओं में व्याप्त है, इसलिए ब्रह्म की सर्वाकार विवत्त 
रूप में उत्पत्ति है ॥ ४१ ॥ 

ब्रह्म सर्वव्यापक है, इसलिए जब जहाँ जैसी वासना 
होती है, वहाँ वह तुरन्त बसा ही हो जाता है और विक्षेप 
दक्ति से वैसा ही उसका अनुभव होता है ॥ ४२ ॥। 

ब्रह्म सर्वत्र सम्पूर्ण शक्तियों से समन्वित है इसलिए 
जहां जिस जिस रूप से भोक्ता के अदृष्टवश जिस शक्ति 
का आविर्भाव कराता है, वहाँ वह वेसा ही हो जाता है 
ओर दुढ़ आग्रहरूप वासना के कारण वेसी ही उसकी 
प्रतोति होने लगती है ॥ ४३ ॥ 

जब इन दो दम्पतियों का मरणानुकूल मूर्च्छा के क्षण 
आया, जब ये दो दम्पत्ति स्थित हुए तब वासना के 
जाग्रत होने के कारण अपनी कल्पना से हृदय में यह 
अनुभव किया ॥ ४४ ।। 

ये हमारे पिता हैं और ये हमारी माताएँ हैं, यह 
हमारा देश है, यह हमारा धन है, यह हमारा कम है 
ओर ऐसा कर्म हमने पूर्व-जन्म में क्रिया था ।।| ४५ ॥। 

इस प्रकार हम लोगों का विवाह हुआ और इस 
प्रकार हम दोनों ने एकत्व को प्राप्त किया कल्पनात्मक 
इनकी वह जनता भोगकर्ता के अदृष्ट से सत्य हुई 


यौगव।सिष्ठे 


[ ५२. ४१ 


तथेवा5त्राईस्ति दृष्टान्तः प्रत्यक्ष स्वप्नवेदनस्‌ । 

इत्येवे भावया लोले लोलया5हमथार्भचता ॥ ४७ ॥ 
नाहूँ स्थां विधवेत्येवं वरो दत्तो मयाध्प्यसों । 
इत्यर्थन मृता पुर्वमेवेह खलु बालिका ॥ ४८ 0 
भवतां. चेतनांशानामहू. चेतनर्धामणी । 
कुलदेवो सदा पुज्या स्वत एवं करोम्यहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अथा5स्पा जोवको देहात प्राणमारुतरूपधुक । 
मनसा चलतां प्राप्ती मुखाग्रत्यक्तदेहकः ॥ ५० ॥ 
ततो मरणसूर्ठान्ति गहे5<स्मिन्नेव चेतया । 

बुद्धों भावित आकाशे दृष्टो जोवात्मना ततः॥ ५१ ॥ 
सम्पन्नेषा हरिणनयना चन्द्रबिम्बाननश्री- 
मानोन्नद्धा दयितललिता कान्तमाभोक्तुकामा । 


है ॥ ४६ ॥ 

हे लीले ! स्वप्नप्रतीति यहाँ प्रत्यक्ष दृष्टान्त है, 
स्वाप्निक पुरुष भी स्वप्नकाल में सत्यता को प्राप्त करते 
ही हैं। इस प्रकार के अभिप्राय से युक्त लीला ने मेरी 
आराधना की थी कि मैं कभी विधवा न होउँ और मैंने 
भी उसे वरदान दिया था। इस बारण वह बालिका 
यहाँ पहले ही मर गई है ॥ ४७-४८ ।॥। 

आपलोग स्वरूप चेतन के अंश हैं व्यष्टिचितन आपकी 
समष्टिचेतना हिरण्यगर्भेचेतना मैं हुँ और आप लोगों की 
कुलदेवी होने से सदा पूजनीय हूँ, इसलिए स्वत: ही सब 
कुछ करती हूँ ॥ ४९ ॥। 

वासनामय इस लीला के देह से निकलने को इच 


00 
वाले अडगुष्ठपरिमाणवाले जीव ने प्राणवायु का रूप 
धारण कर मन से उन-उन पदार्थों की प्राप्ति के लिए 
उत्सुक होकर नाडीमाग्गें से देह का परित्याग किया है 
उसके हृदय का अग्रभाग प्रद्योतित (प्रकाशित) होता है, 
उस आत्मज्योतिरूप प्रद्योतन से यह भात्मा नेत्रों से, सिर 
से अथवा अन्य दरीरभागों से निकलता है इस श्रुति में 
कहे गये क्रम से नाडीमार्ग से देह का परित्याग किया 
जाता है॥ ५० ॥ 

इसके बाद वासना के कारण पूर्वेजन्म के स्मरण से 
मरणमच्छा के बाद जीवरूप से स्थित इस हछीछा ने 
ब्रह्माकाश या भूताकाशस्वरूप घर में बुद्धि में सद्धूल्पित 
पदार्थों को देखा ॥ ५१॥ 

मंग के समान नेत्रोंवाली चन्द्र-मण्डल के समान 
मुखश्री समन्वित रवि की किरणों से बिकसित बासना- 





५३. ८ | 


पुर्वस्पृत्या सरभसमुखों संयुता मण्डलान्तः 


उत्पत्ति प्रकरण 


४११ 


स्वप्नान्ते वापप्रकृतिविभवा पद्मचितो चोदितेव ॥ ५२॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने 
मरणसमन्तरदेहप्रतिभावर्णनं नाम द्विपश्ञाद्त्तमः सगेः॥ ५२४ 


त्मक कलियों के समान विकसित, लावण्य कान्तिवेग 
सम्पन्न होने से पति के लिए प्रिय, स्वयं पति के साथ 
उपभोग के लिए उद्यत पृ्वशरीर की स्मृति से भावना के 


कारण पृव॑ंशरीर का स्मरण हो जाने से स्वप्न के अवसान 
के समान पद्मब्रह्माण्डमण्डल के अन्दर जाकर पद्मिती की 
प्रेरणा के समान पति से संयुक्त हो गई ॥ ५२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान 
में मरणसमननन्‍्तरदेहप्रतिभाव्णंन नामक कुसुमलता का बावनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५२ ॥ 


श्र 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ छब्धवरा देहेनाइनेनेव महीपतिम्‌ । 
पतिमार्त॑ प्रयात्येषा नभोमार्गंग विष्टप्म॥ १ ॥ 
इति संचिन्त्येषा सानन्दसुद्याममकरध्वजा । 
पुप्लुवे. पेलवाकारा पक्षिणीव नभस्तले॥ २ ॥ 
कुमारी तत्र सा प्राप ज्ञप्त्यव प्रहितां हिताम्‌ । 
स्वसड्भधल्पमहादर्शात्‌॒ पुरतो निर्गतामिब॥ ३ ॥ 
कुर्मायवाच 

दृहिता$स्मि सखि ! ज्ञप्तेः स्वागत तेउस्तु सुन्दरि !। 
प्रतीक्षमाणा त्वामेव स्थिताउस्मीह नभःपथि ॥ ४ ॥ 


५३ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इसके बाद यह लीला जिसे 
सरस्वती देवी से वरदान मिला था, पूर्व वणित वासना- 
मय शरीर से ही अपने स्वामी राजा पद्म को पाने के 
लिए आकाशमाग्ग से भवनों में जाती है।। १॥। 

स्मरण से देहादिभाव को प्राप्त कर पतिमिलन की 
सम्भावना से प्रबल कामवेदतावाली तथा छोटे से आकार- 
वाली वह आनन्दपूर्वक आकाश में चिड़िया के समान 
उड़ी ॥ २ ॥ 

वहाँ पर उसके सडद्धूल्परूपी महान्‌ दर्षेण से उसके 
सामने निकल हुई के समान आई उसको सरस्वती देवी 
के द्वारा भेजी गई उसकी कन्या मिली ॥| ३ ॥। 

_ कुमारी ने कहा :-है सरस्वती देवी की सखि: 
मैं तुम्हारी कन्या हूँ, हे सुन्दरि ! आपका स्वागत हो। 
मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में ही यहां आकाशमाग्ग में स्थित 
हूँ ॥ ४ ॥ . 


लोलोवाच 

देवि ! भतुंः समीप॑ मां नय नोरजलोचने ! । 
मह॒तां दर्शनं यस्मान्न कदाचन निष्फलम्‌ ॥ ५ ॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच द 
एहि तत्रव गच्छाव इत्युकत्वा सा कुमारिका । 
पुरस्तस्थाः स्थिता व्योस्नि सार्गदशेनतत्परा ॥ ६ ॥! 
ततस्तदनुयाता सा प्राप कोटरमम्बरस्‌ । 
निर्मल करमालाग्र॑ यथा लक्षणलेखिका ॥ ७१ 
मेघमार्गमथोल्लडः-घ्य वातस्कन्धान्तरे गता । 
सुर्यमा्गदभिगता. तारामार्गमतीत्य॒च॥ ८ ॥ 


लीला ने कहा :-हे देवता के शरीर को प्राप्त हुई 
वत्से, हे कमललो चने ! मुझे मेरे पति के समीप में ले 
चलो । मभहान्‌ लोगों का दर्शंत कभी-भी निष्फल नहीं 
जाता ॥ ५ ॥| 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--आइए, वहीं पर हम दोनों 
जाते हैं, पह कहकर वह कुमारी छीला के आगे हो गई 
और आकाश में मार्ग दिखलाने लगी ॥| ६ ॥ 

उस कुमारी के पीछे-पीछे चलती हुई छीला, ब्रह्माण्ड 
के छिद्ररूप निर्मेल आशा को वैसे ही जैसे होनेवाले शुभ 
और अशुभ को सूचित करनेवाली ब्रह्मा को रची हुई 
हस्तरेखा प्राणियों के हाथ के तलवबे को प्राप्त होती 
है !। ७ ॥ 

इसके बाद लीला पहले मेघमार्ग को लांघकर प्रवह, 
आवह आदि वायुसमूह के मार्ग में पहुंची, अनन्तर सूर्ये- 
मार्ग से होकर, नक्षत्र मा्गें को लांघकर ओर शीघ्रता से 


योगवा सिष्ठे 


बंपर 


वाय्विन्द्रसुर॒सिद्धानां लोकानुल्लइ-ध्य लाघवातु । 
ब्रह्मविष्णुमहेशानां. प्राप ब्रह्माण्डखपरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
हिमशेत्यं यथान्तःस्थं कुस्मे भिन्ने बहिभंवेत्‌ । 
तथा सड्भूल्पसिद्धा सा बह्याण्डान्निर्गता बहिः ॥ १० ॥ 
स्वचित्तमात्रदेहेषा.. स्वसड्धूल्पस्वभावजम्‌ । 
अन्तरेवाध्तुभवति किलेव॑ नाम विश्वमम्‌ ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मादिस्थानमाक़स्य प्राप्य ब्रह्माण्डखपेरम्‌ । 
ततो ब्रह्माण्डपारस्था जलाद्यावरणानि च॥ १२॥ 
समुल्लइूध्य पुरः प्राप महाचिद्गगनान्तरम्‌ । 
अदृष्टपारपयन्तमतिवेगेत... धावता । 


सर्वेतों गरुडेनाईपि कल्पकोटिशतेरपि ॥ १३॥ 
तत्र ब्रह्माण्डलक्षाणि सन्त्यसंख्यानि भूरिशः । 
तान्यन्योन्यमद्ष्टानि फलानोव_ महावने ॥ १४॥ 


तत्रेकस्मिन्‌ पुरःसंस्थे विततावरणान्विते । 
वेधयित्वा विवेशा5न्तबेंदरं कृमिकों यथा॥ १५॥ 


वायु, इन्द्रदेव और सिद्धों के लोकों का तथा ब्रह्मा, विष्णु 
और शिवजी के लछोकों का भी अतिक्रमण कर वह 
ब्रह्माण्डकपाल में पहुँची ॥ ८, ९ ॥। 

वासनामयी वह लीला भी ब्रह्माण्ड से वेसे ही बाहर 
निकल गई जैसे घड़े के भीतर रक्‍्खे हुए हिमजल की 
शीतलता घड़े के फटे बिना भी बाहर निकल आती 
है ॥ १० ॥ 

सद्भूल्पमात्र शरीरवाली लीका अपने सद्धुल्प के 
स्वभाव से उत्पन्न इस प्रकार के गमनरूप भ्रम का अपने 
अन्दर ही अनुभव करती है ॥ ११॥ 

ब्रह्मा आदि के लोकों को लांघकर ब्रह्माण्ड के कपाल 
में पहुँची, अनन्तर ब्रह्माण्ड के पार पहुँची हुई लीला जल 
आदि आवरणों को पारकर बह गयी ॥ १२ ॥ 

अपार मायासंवलित चिदाकाश के मध्य में हैं, वह 
इतना विशाल है । यदि गरुड अत्यन्त वेग से सदा उड़ते 
रहें तब वे सेकड़ों करोड़ कल्पोंमें उसके ओर छोर का 
पता नहीं लगा सकते ॥ १३ ॥ 

उसमें छाखों ब्रह्माण्ड, लाखों क्‍या असंख्य ब्रह्माण्ड 
हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे महान्‌ वन में असंख्य फल होते हैं, 
उन ब्रह्माण्डों ने भी आपस में एक दूसरे को वैसे ही कभी 
नहीं देखा है जैसे विशाल वन में असंख्य फल होते 
हैं ॥ १४ ॥ 

उनमें से एक में, जो कि उसके सामने था और 
विस्तृत आवरण से समन्बित था, वैसे ही उसे छेदकर 


[ ५३. ९ 


पुन्ह्मन्द्रविष्ण्वादिलोकानुल्लाइध्य भास्वरान्‌ । 
तन्‍्महीमण्डलं श्रीमत्‌ प्राप तारापथादधः ॥ १६॥ 
तत्र तन्‍्मण्डलं प्राप्य तत्पुरं तच्च मण्डपम्‌ । 
प्रविश्य पुष्पगुप्तत्य शवस्यथ निकटे स्थिता ॥ १७॥ 


एतस्मिन्नन्तरे सा च न ददर्शं कुमारिकाम्‌ । 
मायामिव परिज्ञातां क्वाइपि यातां वरानना ॥ १८ ॥ 


मुखमालोक्य सा तस्य स्वभतुं: दावरूपिणः । 
इद॑ बुद्धवती सत्य प्रतिभावशतः स्वतः ॥ १९, ॥ 


अय॑ं स भर्ता संग्रामे निहतो मस सिन्धुना । 
वीरलोकानिमान्‌ प्राप्य क्षणं शेते यथासुखभ्‌ ॥ २० ॥ 


अहं देव्याः प्रसादेन सद्ारीरवमोद्शम । 
इह प्राप्वती धन्या सत्समा नाइस्ति काचन ॥ २११ 
इति सब्रिन्त्य सा हस्ते गहीत्वा चारु चामरम्‌ । 
बोजयामास चन्द्रेण झयोरिवाइवनिमण्डलम्‌ ॥ २२॥ 
वह उसमें वसे ही प्रविष्ट हुई जैसे छोटा कीड़ा वेर को 
छेदकर भीतर घुसता है ॥ १५॥ क्‍ 
पुनः ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु आदि के देदीप्यमान लोकों 
को लाँघकर आकाश के नीचे राजा पद्म के समुद्ध 
भूमण्डल में पहुँची ॥। १६ ॥ 
वहाँ उस भूमण्डल में राजा पद्म के राज्य में और 


उसके नगर में पहुँचकर उस मण्डप में भ्रधिष्ट होकर 


फूलों से ढके हुए शव के समीप में बैठ गई ॥ १७ ॥। 

इतने में ही सुन्दरी छीला ने कुमारी को नहीं देखा, 
वह कहीं वेसे ही चली गई जैसे ज्ञान होनेपर माया कहीं 
चली जाती है ।। १८ ॥ 

शवरूपी अपने पति का मुख देखकर लीला ने अपने 
तक से उसे सत्य समझा ॥ १९ ॥ 

यह मेरा स्वामी संग्राम में सिन्धु के हाथ मारा गया 
वीरों को प्राप्त होनेवाले इन लोकों में पहुंचकर क्षण भर 
के लिए आराम से सोता है।। २० ॥। 

मैं श्रीदेवीजी के प्रसाद से सशरीर ही इस प्रकार 
आ गई हूँ। मैं बड़ी धन्य हूँ, मेरे समान दूसरी कोई भी 
भाग्यशालिनी नहीं है ॥ २१॥ 

ऐसा विचारकर अपने हाथ में सुन्दर चेंवर लेकर 
लीला बसे ही झलने छगी अर्थात्‌ पति के ऊपर चँवर 
डुछाने छगी जैसे द्युलोक चन्द्रमा से भुमिमण्डल को पंथा 
झलता है ॥ २२ ॥ 


४१२ 


वाय्विन्द्रसुरसिद्धांनां लोकानुललइःघ्य लाघबातु । 
बरह्मविष्णुमहेशानां.. प्राप ब्रह्माण्डखर्परम्‌ ॥ ९ ॥ 
. हिमशत्यं यथान्तःस्थं कुस्भे भिन्ने बहिभंवेत । 
तथा सद्धुल्पसिद्धा सा ब्रह्माण्डान्निगंता बहिः ॥ १० ॥ 
स्वचित्तमात्रदेहेषा.._ स्वसड्भूल्पस्वभावजम्‌ । 
अन्तरेवाइनुभवति किलेव॑ नाम विश्वमम्‌ ॥ ११॥ 
ब्रह्मादिस्थानमाक्रम्य प्राप्य ब्रह्माण्डखर्परम्‌ । 
ततो ब्रह्माण्डपारस्था जलाद्यावरणानि च ॥ १२॥ 
सपम्तुत्लडध्य पुरः प्राप महाचिद्गगनान्तरम्‌ । 


अदष्टपारपयन्तमतिवेगेन धावता । 
सर्वतो गरुडेनाईपि कल्पकोटिशतेरपि ॥ १३॥ 
तत्र ब्रह्माण्डलक्षाणि सन्त्यसंख्यानि भ्रिशः । 
तान्यन्योन्यमदष्टानि फलानीव मसहावने ॥ १४॥ 


तत्रकस्मिनू_ पुरःसंस्थे विततावरणान्विते । 
वेधयित्वा विवेशाषन्तबदरं कृमिकोीं यथा॥ १५१ 


वायु, इन्द्रदेव और सिद्धों के लोकों का तथा ब्रह्मा, विष्णु 
और शिवजी के लोकों का भी अतिक्रमण कर वह 
ब्रह्माण्डकपाल में पहुँची ॥| ८, ९ ॥। 

वासनामयी वह लीला भी ब्रह्माण्ड से वेसे ही बाहर 
निकल गई जैसे घड़े के भीतर रक्‍्खे हुए हिमजल की 
शीतलता घड़े के फटे बिना भी बाहर निकल आती 
है ।। १० ।। 

सद्धूल्पमात्र शरीरवाली लीला अपने सद्धूल्प के 
स्वभाव से उत्पन्न इस प्रकार के गमननरूप भ्रम का अपने 
अन्दर ही अनुभव करती है ॥ ११॥ 

ब्रह्मा आदि के लोकों को लांघकर ब्रह्माण्ड के कपाल 
में पहुँची, अनन्तर ब्रह्माण्ड के पार पहुँची हुई लीला जलू 
आदि आवरणों को पारकर बह गयी ॥ १२॥ 

अपार मायासंवलित चिदाकाश के मध्य में हैं, वह 
इतना विशाल है। यदि गरुड अत्यन्त वेग से सदा उड़ते 
रहें तब वे सैकड़ों करोड़ कल्पोंमें उसके भोर छोर का 
पता नहीं लगा सकते ॥ १३ ॥ 

उसमें लाखों ब्रह्माण्ड, हाखों क्या असंख्य ब्रह्माण्ड 
हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे महान्‌ बन में असंख्य फल होते हैं, 
उन ब्रह्माण्डों ने भी आपस में एक दूसरे को वेसे ही कभी 
नहीं देखा है जैसे विशाल वन में असंख्य फल होते 
हैं ॥| १४॥। 

उनमें से एक में, जो कि उसके सामने था और 
विस्तृत आवरण से समन्बित था, वैसे ही उसे छेदकर 


योगवासिष्टे 


[ ५३. ९ 


पुनब्रहोन्द्रविष्ण्वादिलोकानुल्लाडइध्य भास्वरान्‌ । 
तनन्‍्महीमण्डलं श्रोमत्‌॒प्राप तारापथादधः ॥ १६॥ 


तत्र तन्मण्डलं प्राप्य तत्पुरं तच्च मण्डपस । 
प्रविश्य पुष्पगुप्स्य शवस्थ निकटे स्थिता ॥ १७॥ 


एतस्मिन्नन्तरे सा च न दद्श कुमारिकास्‌ । 
मायामिव परिज्ञातां क्वाइपि यातां वरानना ॥ १८ ॥ 


मुखमालोक्य सा तस्य स्वभतुं: शवरूपिणः । 
इद॑ बुद्धवती सत्य प्रतिभावशतः स्वतः ॥ १९॥ 


अय॑ स्‌ भर्ता संग्रामे निहतों मम सिन्धुना । 
वीरलोकानिमान्‌ प्राप्य क्षणं होते यथासुखम ॥ २० ॥ 


अहं देव्याः प्रसादेन सशरोरवमीदशम । 
इह प्राप्ततती धन्या सत्समा ना$स्ति काचन ॥ २१ ॥ 
इति सब्िन्त्य सा हस्ते गहीत्वा चारु चामरम । 
बोजयामास चन्द्रेण द्यौरिवाइवनिमण्डलम ॥ २२॥ 


वह उसमें वेसे ही प्रविष्ट हुई जैसे छोटा कीड़ा बेर को 
छेदकर भीतर घुसता है ॥ १५॥। 

पुनः ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु आादि के देदीप्यमान लोकों 
को लाँघकर आकाश के नीचे राजा पद्म के समृद्ध 
भूमण्डल में पहुँची ॥ १६ ॥। 

वहाँ उस भूमण्डल में राजा पद्म के राज्य में और 
उसके नगर में पहुँचकर उस मण्डप में प्रधिष्ट होकर 
फूलों से ढके हुए शव के समीप में बैठ गई ॥ १७ ॥ 

इतने में ही सुन्दरी लीला ने कुमारी को नहीं देखा, 
वह कहीं वैसे ही चली गई जैसे ज्ञान होनेपर माया कहीं 
चली जाती है ॥ १८ ॥ 

दावरूपी अपने पति का मुख देखकर लीला ने अपने 
तक से उसे सत्य समझा ॥ १९ ॥ 

यह मेरा स्वामी संग्राम में सिन्धु के हाथ मारा गया 
वीरों को प्राप्त होनेवाले इन लोकों में पहुंचकर क्षण भर 
के लिए आराम से सोता है ॥ २० ॥ 

मैं श्रीदेवीजी के प्रसाद से सशरीर ही इस प्रकार 
आ गई हूं। मैं बड़ी धन्य हूँ, मेरे समान दूसरी कोई भी 
भाग्यशालिनी नहीं है ।। २१ ॥ 

ऐसा विचारकर अपने हाथ में सुन्दर चेंवर लेकर 
लीला बसे ही झलने लगी भर्थात्‌ पति के ऊपर चँवर 
डुलाने लगी जैसे दुलोक चन्द्रमा से भूमिमण्डल को पंथा 
झलता है ॥ २२ ॥ 


४१४ 


अहूं पृथ्व्यादिदेहः खे गतिर्नाई्ति ममोत्तमा । 

इति निश्चयवान्यो5न्तः कर्थ स्यात्‌ सोधन्यनिश्चयः ॥३३॥ 
अतो ज्ञानविवेकेन पुण्येनाथथ वरेण च। 
पुण्यदेहिन गच्छन्ति पर लोकमनेन तु॥ ३४ ॥ 
शुष्कपर्ण किलाइड्रारे पतदेवा5घशु दहाते । 

अय॑ देहमहं देहः प्राप्त एवं विशीयेते ॥ ३५ ॥ 
एतावदेव भवति वरशापविजम्भितः 

यथा संचिन्त्य एवा5हूँ तथा स्मत इति स्मतिः ॥ ३६॥ 


योगवा सिष्ठे 


[ ५३. ३३ 
यः सप प्रत्ययो रज्ज्वां स कर्थ सर्पकायकृतु । 
आत्मन्पेव हि यो नाइस्ति तस्थ का कार्यकारिता ॥३७॥ 
यस्त्वेतन्‍न्मृत इत्येव॑ सिथ्या समनुभूयते । 
प्रागभ्यासस्य पुष्टस्य नामतत्‌ प्रविजम्भते ॥ ३८ ॥ 
स्वानुभते जगज्जाले सुगमाः संस्घृतिश्नमाः । 
नाअन्यसड्ूल्पितों वाम सर्गद्यिभ्यास ईदशाः॥ ३० ॥ 
अन्नरनुभयमानाः संसृतयों बाह्मभूतजालानाम्‌ । द 
अविदितवेद्यदृशामपि दूरे पुंसाभिवन्दर्व बिम्बम्‌ ॥४०॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठटमहारामायणें वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने 
संसतिविदितवेद्य नाम त्रिपश्ञाशत्तमः सर्ग: ॥ ५३ ॥ 


मेरा शरीर पृथिवी आदि से निर्मित है, मेरी आकाश 
में उत्तम गति नहीं है । जिसके अन्त:करण में ऐसा निश्चय 
स्थिर है, उसमें इससे भिन्न निश्चय कैसे हो सकता 
है? ।। ३२३ ॥। 

इसलिए विवेकज्ञान से, प्रचुर पुण्य से और वरदान 
से इस पुण्य शरीर से लोग परलछोक में जाते हैं।। ३४ ॥। 

यह स्थूल कर देह अहद्भारवासनामय आतिवाहिक 
देह को प्राप्त कर वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे यूखा 
हुआ पत्ता जल रही अग्नि में गिरते-गरिरते तुरन्त ही 
जल जाता है ॥ ३५॥। 

जैसा स्मरण होता है वेसा ही वर और शाप के 
अभ्युदय से वासना और कमे की स्मृति होती है | चिन्तन- 
कर मैने वेसा ही स्मरण किया जैसा स्मरण कराया 
गया ॥ ३६ ॥। 

रस्सी में जो सर्पे की भ्रमात्मक प्रतीति होती है, वह 
सप॑ का कार्य कसे कर सकती है ? जो पदाथ्े स्वस्वरूप 


से नहीं है उसकी कार्यकारिता उसमें कैसे हो सकती 
है ।। ३७ ॥ 

यह मर गया! इस प्रकार का जो भिथ्या पदार्थ का 
सबको अनुभव होता है वह अनुभव खूब बढ़े हुए पूव॑- 
जन्म के अभ्यास के संस्कार से ही होता है ॥ ३८ ॥। 

अपने द्वारा जगत्‌ृ-जाल खूब अनुभूत हो जाता है, 
यह भ्रमात्मक स्मरण बराबर अभ्यास से सुगम हो जाते 
हैं। इस प्रकार अन्य के सद्धूल्प से ( सृष्टि का अभ्यास 
वर या शाप ) हमारे वासना, कर्म आदि से निरपेक्ष 
होकर नहीं बनाया गया है ॥ ३९ ॥। 

जिन्हें तत्त्वज्ञान नहीं हुआ है और जो बाहर भूत- 
समूह को देखते हैं, उनको संसार का भीतर ही अनुभव 
होता है, जैसे दूर में प्रतीत हो रहा भी भध्यस्त दूसरा 
चन्द्रबिम्ब के समान ही आन्तर अनुभूत होता है इसी 
युक्ति से कल्पित ये संसृतियां भी भआन्‍्तर ही हैं, बाह्य 
नहीं हैं ॥| ४० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान में 
संसृतिविदितवेद्य तामक कुसुमछता का तिरेपतवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५३॥। 


रे 


क्‍ श्रीदेव्यवाच 
तस्माद्ये वेवेत्तारों ये वा धर्म परं श्रिताः । 
आतिवाहिकलोकांस्ते प्राप्नुवन्तोह नेतरे ॥ १ ॥ 


पड 


श्रीदेवीजी ने कहा :--- 
इसलिए जो लोग तत्त्व के ज्ञाता हैं जिन लोगों 
ने योग के अभ्यास से जन्य परम धर्मे का गाश्रय लिया 


आधिभौतिकदेहत्व॑ मिथ्याश्रममयात्मकम । 
कर्थं सत्ये स्थिति याति छायाइडस्ले कथमातपे ॥ २ ॥ 


है, वे ही आतिवाहिक लोकों को प्राप्त करते हैं, अन्य 
लोग नहीं ॥ १॥। 


आधिभोतिकशरी रत्व भ्रमरूप है, वह स्थुरू की 


५४, १२ | 


लीला विदितवेद्या नो परमं धर्ममाशिता । 
केवल तेन सा भत्तुंः कल्पितं नगरं गता॥ ३ ॥ 
प्रबुद्धलीलोवाच 

एवमेषा प्रयाताउस्तु भर्ता पश्य ममाउस्बिके । 
प्रवृतः प्राणसंत्यागे कर्तव्यं॑ किसिहाध्चुना ॥ ४ ॥ 
भावाभावेषु भवानां कर्थ नियतिरागता । 
कर्थ. भयोष्प्यनियतिमृंतिजन्मादिसुचिता ॥ ५ 0 
कर्थ स्वभावसंसिद्धिः कर्थ सत्ता पदार्थंगा । 
कथमग्न्यादिषष्णत्वं पृथ्व्यादो स्थिरता कथम्‌ ॥ ६ ॥ 
हिमादिषु कर्थ शत्यं का सत्ता कालखादियु । 
भावाभावग्रहोत्सगं स्थुलसुक्ष्मदृदा: कथस्‌ ॥ ७ ॥ 
अपेक्षा सत्य# यानी पुण्य के उत्कषे से प्राप्त आतिवाहिक- 
रूप सत्य में कैसे स्थित हो सकता है ? आतप में छाया 
कंसे रह सकती है ? अर्थात्‌ आतिवाहिकरूप सत्य में 
आधिभोतिक-शरीत्व नहीं रह सकती है ॥ २॥। 

लीला को न तो तत्त्वज्ञानी था और न उसने 
योगाभ्यास से उत्पन्न परम धर्मे का ही आश्रयण किया 
था, इसलिए वह केवल पति के कल्पित नगर में ही 
गई ॥ ३ ।। 

प्रबुदधलीला ने कहा :-हे अम्बिके ! यह लीला 
राजा पद्म के पास चली गई, अपनी आंखों से देखिये, 
यह मेरे पति प्राणों को त्याग करने लगे हैं, इस विषय में 
इस समय मुझे क्या करना चाहिए अर्थात्‌ ये बातें कैसे 
उत्पन्न हो सकती है ? यह प्रकृति में जिज्ञास्य है ॥ ४ !॥ 

देह आदि भाष पदार्थों के ( जीवन, सौरु्य आदि ) 
भावों में ( तथा दुःख, दोर्भाग्य आदि ) अभावों में पहले 
नियम कंसे आया और फिर मरण, जन्म आदि से सूचित 
अनियम भी कंसे आ गया है ॥ ५ !। 

स्वभाव की सिद्धि कैसे होगी अर्थात्‌ यदि अनिमय 
मानोगे, तो जल का हात्य ही स्वभाव, अग्नि का उष्णत्व 
की सिद्धि से होगी ? घटादि पदार्थों में रहने वाली सत्ता 
कसे होगी उसकी भाव स्वरूपता कैसे होगी ? अग्नि 
भादि में उष्णता और प्रथिवी आदि में स्थिरता कैसे 
होगी ।। ६ ॥। 

हिम आादि में शीतढछता कैसे होगी, काल, आकाश 
आदि की नित्यता कैसे होगी भाव का ( सत्य रजत 





[ # अपागादर्नेरम्ित्वं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌' 
( अग्नि से अग्नित्व गया, शुक्ल, कृष्ण और छोहित ये 
तीत रूप ही सत्य हैं। ) 'प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्य; 


उत्प त्ति जनक रणे 


४१५ 
कथमत्यन्तमुच्छायं.. 'तृणगुल्मनरादिकम्‌ । 
वस्तु ताध्थ्यात्यनिष्टेषपि स्थिते स्वोच्छायकारणे ॥ ८ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
महाप्रलयसभ्पत्तोी. सर्वा्थस्तमये. सति । 
अनन्ताकादमाशान्तं सद्ब्रह्म वाइवतिछते ॥ ५ ॥ 
तच्चिद्रपतया. तेजकणो5हमिति चेतति । 


स्वप्ते. संविद्यथाहित्वमाकाशगसनादि च॥ १० ॥७ 
तेजःकणो5सोौ स्थुलत्वमात्मना5त्मनि विन्दति। 
असत्यमेव सत्याभं ब्रह्माण्ड तदिदं स्पुृतम्‌॥ ११॥ 
तत्राइन्तब्रेह्दा तद्देंति ब्रह्माउपयमहमित्यथ । 
मनोराज्यं स कुरुते स्वात्मेवं तदिदं जगत्‌ ॥ १२॥ 
आदि का ) ग्रहण, अभाव का ([ शुक्ति-रजत भादि का ) 
त्याग कैसे होगा ? प्रथिवी आदि की स्थूलता और मन, 
इन्द्रिय आदि की सूक्ष्मता ही है, इन नियमों का दर्शेन 
कैसे होगा ॥ ७ ।। 

अपनी ऊंचाई के कारण के रहते भी तिनका, झाड़ी, 
मनुष्य आदि वस्तुएँ शाल, तमाल आदि बुक्षों के तुल्य 
अत्यन्त ऊँचाई को क्‍यों नहीं प्राप्त करती हैं। इष्ट, 
अनिष्ट सभी जगह नियम न होने से सर्वत्र अविश्वास ही 
क्यों नहीं होगा ? ॥ ८ ॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा --महाप्रल्यः होनेपर जब सब 
पदार्थों का विनाश हो जाता है, अनन्त चिदाकाशरूपी 
शान्‍्त सत्‌ बुद्धलूप ब्रह्म ही केवल रहता है ॥ ९ ॥ 

जैसे स्वप्न में अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्य सपंता तथा 
आकाशगमन आदि का अनुभव करता है, वैसे ही चिद्र प 
होने के कारण मैं तेज का कण ( छुद्ध चित से व्याप्त 
होने के कारण चमकदार सूक्ष्म भूत ) हैँ, ऐसा समझता 
है ॥ १० ॥। 

बह दीप्ति का कणरूप ब्रह्म स्वयं अपने में स्थूलता 
को प्राप्त करता है भर्थात्‌ अपनी कल्पना की स्थूलता की 
प्राप्ति करता है, वही स्थूल यह दृश्य ब्रह्माण्ड ब्रह्म कहा 
गया है, जो असत्य होता हुआ भी सत्य-सा प्रतीत होता 
है ॥ ११॥ 

उस ब्रह्माण्ड के भीतर स्थित हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्म 
यह मैं ब्रह्म है, यह जानता है और बाह्य वासनारूप 
दूषित अंज से प्राणियों के कर्म के अनुरूप सृष्टि के संकल्प 


( प्राण सत्य हैं, प्राणों का यह सत्य है ) इत्यादि श्रुतियों 
से कहा गया है कि सुक्ष्म में त्रिवृत्कतरण आदि से स्थूल 
अध्तस्त है, अतः स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म सत्य है । | 


४१६ 


तस्मिन प्रथमतः सर्गे या यथा यत्र संविदः 
कचितातास्तथा तत्र स्थिता अद्याषपि निश्चकाः ॥ १३ ॥ 


यद्यथा स्फुरितं चित्त ततथा ह्यात्मचिद्भवेतु 
स्वयमेवाइनियमतस्तत्तत्स्थान्नेह किख्न ॥ १४॥ 
नच नामन किश्रत्त्वं युज्यते विश्वकूपिणः 
त्यक्त्वा समस्तसंस्थानं हेम तिष्ठति वे कथस्‌ ॥ १५ ॥ 


सर्गादों स्वयमेवान्तथ्चिद्यथा कचिता5ध्त्मनि । 
हिमागन्यादितया5द्याषपि सा तथा55स्ते स्वसत्तया ॥१६॥ 
तस्मात्‌ स्वसत्तासंत्यागः सतः कठुँ न युज्यते । 
यदा चिदास्ते तेनेयं नियतिरन विनश्यति ॥ १७ ॥ 
यदहाथा कचितं यत्र व्योमरूप्यपि पाथिवम । 
सर्गादों तस्थ चलितुमठ यावश्न युज्यते ॥ १८ ॥ 


या यथा चित्प्रकचिता प्रतिपक्षविदं बिना । 


रूप से मनोराज्य करता है, वही सत्यसड्ूल्परूप मनो- 
राज्य आत्मा यह स्वरूप जगत्‌ है ॥ १२॥। 

उस पहली सृष्टि में संकल्प वृत्तियां जहां पर जिसे 
विकप्तित हुई है वे वहां पर वेसी ही आज भी ज्यों-की- 
त्यों निश्चल स्थित हैं ॥ १३ ॥ 

जिस प्रकार से चित्त को स्फुरण होता है, चैतन्य 
स्वयं ही उसी प्रकार स्फुरित होता है, क्योंकि आत्म- 
चेतन्य का यह स्वभाव है कि वह स्वच्छ उपाधि में 
प्रतिबिम्बित होता है। इसलिए कोई पदार्थ अनियत 
स्वभावरूप से उत्पन्न नहीं होते हैं ॥ १४ ।। 

सोता जिस प्रकार कवच और कुण्डल के रूप में 
अवस्थित होता है, वैसे जो सभी वस्तु परमात्मा में 
अवस्थित करती है, उससे शून्य नहीं होती है ॥॥ १५ ॥ 

जगत्‌ की कोई भी वस्तु उस विश्वरूप ब्रह्म से 
भिन्न नहीं है, सृष्टि के आरम्भ में जो जिस स्वभाव में 
आविभूंत होता है भाज भी वह उसी स्वभाव में विद्य- 
मान है ॥। १६ ।। 

वस्तु अपनी स्वाभाविक सत्तावान भी परित्याग 
करने में समर्थ नहीं होती है, अतः नियति का विनाश 
नहीं होता है ॥ १३ ॥ 

व्योमरूपी पृथिवी आदि सर्ग में जिस प्रकार सुष्ठ 
हुआ था, उक्त नियति के द्वारा आज भीं उसी रूप में 
अवस्थित है, किसी प्रकार का व्यतिक्रम नहीं होता 
है ॥ १८॥ 

चिति के द्वारा जिस प्रकार का विकास हुआ है 


अपिल्कएा 


नष्फ्जाडा 
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न सा ततः प्रचरति वेदनाभ्यासतः स्वयम्‌ ॥ १०॥ 
जगदा दावनुत्पन्नं यच्चेदमनुभयते । 
तत्संविद्योमकचन स्वप्नस्त्रीसुरतं यथा ॥ २०॥ 
असत्यमेव सत्याभं॑ प्रतिभानसिद॑ स्थितस्‌ । 
इति स्वभावसंपत्तिरेति भतानुभूतयः ॥ २१४ 


सर्गादों या यथा55रूढा संवित्कचनसन्ततिः 
साइद्याष्प्पचलिता$न्येन स्थिता नियतिरुच्यते ॥ २२ ॥ 
गहीतव्योमसंवित्ति चिद्व्योम व्योमतां गतम्‌ । 
गहीतकालसंवित्ति चित्नभः कालतां गतम्‌ ॥ २३॥ 
गहीतजलसंवित्ति चिह॒द्योम वारिवत्‌ स्थितम्‌ । 
स्वप्ने यथा हि पुरुषः पश्यत्यात्मनि वारिताम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्वप्नचित्संविदाभाति भवत्येषा यथा स्थिता । 
चिच्चमत्कारचातुर्यादसदेततु समहते ॥ २५ ॥ 


उसी रूप में रहता है, प्राणी स्वभाव से जीवन और 
मरण एवं स्थिति आदि का अनुभव करता है, उसमें 
अन्यथा नहीं होता है ॥ १९ ॥। 

परमा्थिक दृष्टि से देखने पर यह जगत्‌ उत्पन्न नहीं 
होता है। यह अनुभूत जगत चित्स्वरूप व्योम का वैसा 
ही विस्तार है जैसे स्वप्त की अज्भना के साथ सज्ुम 
होता है ।। २० ॥। 

असत्य ही विश्व सत्यरूप में मवगत हो रहा है, 
यह प्राणियों की अनुभूति स्वभाव की ही सम्पत्ति है यही 
नियति का स्वभाव और जन्म-मरण है ॥ २१ ॥। 

प्ररफ़ुरण स्वभाव संवित्‌ सृष्टि के आरम्भ में 
जिस रूप में आविर्भूत हुई है आज तक भी कोई उसे 
परिवर्तत नहीं कर सका है, अत: वहू॒नियति कह्ढी 
है ॥ २२॥ 

सृष्टि के आरम्भ में चिदाकाश संवित्‌ आकाशरूप 
से स्फुरित हुई है, और आकाशरूपता को प्राप्त हुई 
कालरूप से कचन स्वीकार कर चिदाकाश ही कालख्पता 
को प्राप्त हुआ ॥ २३ ॥ 

जलूरूप से कचन का स्वीकार कर चिदाकाश ही 
जल के रूप में अवस्थित हुआ जैसे कि स्वप्न में पुरुष 
अपने में ही जलरूप को देखता है ॥ २४ ॥। 

स्वप्त के समान चिति ही सभी रूपों को प्राप्त 
करती है। ततू-तत्‌ रूप को प्राप्त होनेपर भी वह 
ज्यों-की-त्यों बनी रहती है क्‍योंक चित के चमत्कार 
अर्थात्‌ माया के चातुर्य से प्रपत्च॒ असत्य होता हुआ ही 
अपने में सत्यता की बुद्धि उत्पन्न कराता है ।॥ २५ ॥ 


ऑन 
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जलत्वमुर्वीत्वमग्निवायुत्वमप्यसतु । 


ख्त्वं 
वेत्यन्तः स्वप्नसद्धभुल्पध्यानेष्विव चितिः स्वयम्‌ ॥२६॥ 
मरणानन्तरं कमफलानुभवनक्रमम्‌ । 
सर्वसंदेहशान्त्यर्थ. पृतिश्रेयस्करं. श्यूणु ॥ २७॥ 
रूढा55दिसमगें निधर्तियकद्दित्रिचतुःशता । 
पूर्वादिष्वायुषः पुसां तस्था मे नियति श्वूणु ॥ २८॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यशुद्धबशुद्धी. स्वकर्मगाम्‌ । 
न्यूनत्वे चाइघिकत्वे च नृु्णां कारणमायुषः॥ २९॥ 
स्वकर्मधर्म हसति हसत्यायुनुंणामिह । 
वुद्धे वृद्धिध॒ुयायाति समसेव भवेत्‌ ससे॥ ३० ॥ 
बालमृत्युप्रदेबलोी युवा योवनपुृत्युदः । 


जैसे स्वप्न, सद्भूल्प ओर ध्यान में असत्‌ वस्तु को 
ही अन्तःकरण अपनी कल्पना से जानता है, वैसे ही 
 आकाशत्व, जलत्व, पृथिवीत्व, अग्नित्व भर वायुत्व भी 
वैसे ही असत्‌ हैं किन्तु इसके असत्‌ होनेपर भी सड्भूल्प 
स्वप्न के देखने के समान और ध्यान आदि के समान 
अपने अन्दर में इनके अवस्थात का मायावश अनुभव 
करता है ॥ २६९ ॥ 

तुम्हारे सब सन्देह मिट जायंगे तुम्हारे सभी प्रकार 
के सन्देहों की निवृत्ति के लिए तुम्हारे सम्मुख मरने के 
बाद अपने आपके कर्मफलों के अनुभव का क्रम कहता 
हूँ धुनो, तुम्हारे मुंह में लोक में प्रसिद्ध होकर यह भौर 
लोगों में आस्तिकबुद्धि उत्पन्न करके मरनेपर उनके लिए 
भी कल्याणकारी सिद्ध होंगा ॥॥ २७ ॥ 

सृष्टि के भारम्भ में यह नियति अर्थात्‌ नियम भी 
उत्पन्न हुआ था । मनुष्य को परम आयु सतयुग में चार 
सौ, त्रेता में तीन सौ, द्वापर में दो सौ, कलियुग में एक 
सो है--यही मनु का अभिमत निर्देश है। ६ विभिन्न 
वत्सर होने से ज्योतिष के अनुसार गणना करने से 
अधिक ही होता हे) । द 

दस नियति की अवान्तर नियति है। उक्त भायु 
न्यून और अधिक हीने से अन्य नियति हैं। न्‍्यून ओर 
अधिक का कारण कहता हूँ सुनो ॥ २८ ॥ 

कम, देश, काल, अनुष्ठान और द्रव्य को भशुद्धता 
और थुद्धता तथा न्यूनता और अधिकता मनुष्यों की 
आयु में कारण है ॥ २९ ॥ 

अपने आचार के अनुरूप कर्म और धर्म का ह्वास 
होनेपर मनुष्यों की आयु का हास होता है, स्वकर्म धर्म 
की वृद्धि होनेपर वृद्धि होती है, स्वकर्मंधर्म का शास्त्रा- 

५३ 
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वृद्धमृत्युप्रदर्वृद्ध कर्म भिर्मृतिमृच्छति ॥ ३१॥ 
यो यथाश्षासँ्रसारब्धं॑ स्वधर्ममनुतिष्ठति । 

भाजनं भवति श्रोमान्‌ स यथाज्ास््रमायुषः ॥ ३२॥ 
एवं कर्मातुसारेण जन्तुरन्त्यां दशामितः 


अकाउडका, 


भवन्‍त्यन्त॑ गतवतो दुड्लममंच्छेदवेदनाः ॥ २३ ॥॥ 
प्रबुद्धलोलोवाच 
सरणण मे ससासेन कफथपेन्दृसमानने । 
कि सुख मरणं कि वा दुःख घृत्वा च कि भवेत्‌ ॥ ३४॥ 
श्रीदेव्युवाच 


त्रिविधाः पुरुषाः सन्ति देहस्थाउन्ते सुम्तु्षवः । 
मुर्लोष्थ धारणाभ्यासी युक्तिमान्‌ पुरुषस्तथा ॥ २३५॥ 
नुसार अनुष्ठान होनेपर उसमें कमी-बेशी न करने पर 
सम ही भर्थात्‌ उस युग में जितनी नियत है उतनी ही 
रहती है ॥ २३२० ॥ 

बाल्यावस्था में मृत्युश्रद कर्मो से बाल्यावस्था में ही 
मृत्यु हो जाती है भर्थाव्‌ जिसके के करने से बाल्यावस्था 
में मृत्यु होती वैसे आचरणों का अनुष्ठान करने से युवा- 
वस्था में मृत्यु देनेवाले कर्मो से वुद्ध होकर मरता 
है ॥ ३१॥। 

शास्त्र में कथित धर्म का अतिक्रमण किये बिना 
आरम्भ किये गये अपने धर्म का भनुष्ठान करता है, वह 
पुण्यात्मा पुरुष शज्ञास्त्र में वणित पूर्ण आयु का भाजन 
हांतवा है ॥ ३२ ॥ 

इस प्रकार अपने कर्मों के अनुसार जीव भन्त्य दा 
को प्राप्त करता है, भायु की समाप्ति प्राप्त कर पुरुष 
को मम को आहत करनेवाली वेदनाओं का प्रत्यक्ष 
अनुभव करता है अर्थात्‌ पुराण में कहा गया है कि प्राण 
के निकलने के समय जीव हजारों बिच्छ के डसने की 
पीड़ा का अनुभव करता है ॥ रेरे॥ 

प्रबुद्ध लीला ने कहां--हैं चद्ध के समान वदने, 
मुझसे आप संक्षेप से मरण का वृत्तान्त कहें, क्या मरण 
सुखरूप है अथवा दुःखरूप है और मरने के बाद क्‍या 
होता है ! भाशय यह है कि मरणदुःख सबको समान 
होता है या किसी को सुख भी होता है ओर मरने के 


बाद क्‍या सबकी एक-सी गति होती है ॥ ३४॥। 


श्रीदेवीजी ने कहा--मुमूर्ष अर्थात्‌ मरने के इच्छुक 
पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--मूर्ख, धारणा का अभ्यास- 
वाला तथा युक्तिमान्‌ ॥। ३५ ॥ 
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अभ्यस्य धारणानिष्ठो देह त्यवत्वा यथासुखम । आकाशोभूतवसुधो..._ वसुधाभूतखान्तर: ॥ ४२॥ 
प्रयाति धारणाभ्यासी युक्तियुक्तत्तवव च॥३६॥ परिवृत्तककुपचक्र उहामान . इवाएईणवे । 


धारणा यस्य नाअभ्यासं प्राप्ता नेब च यक्तिमान । 
सुर्ख: स्वम्नतिकालेडसौ दुःखमेत्यवश्ाइयः ॥ २७ ॥ 


वासनावेशववश्य॑ भावयन्विषयाद्षयः । 
दीनतां परमामेति परिलूनमिवाअ्म्बुजम्‌॥ ३८॥ 
अशास्त्रसंस्‍्कृतमतिरसज्लनपरायणः..। 
मृतावनुभवत्यन्तर्दाहमग्नाविव च्युतः ॥ २५९ ॥ 


यदा घर्घेरकण्ठत्वं वेरूप्य॑ दृश्टिर्णजम्‌ । 
गच्छत्येषो5विवेकात्मा तदा भवति दीनधोः ॥ ४० ॥ 
परमान्ध्यमनालोको.. दिवाष्त्युदिततारकः 
साभ्रदिडःमण्डलाभोगोी. घनमेचकिताम्बरः ॥ ४१ ॥। 
मर्मव्यथाविच्छुरितः प्रश्रमहष्टिमण्ड लः 

अपनी इच्छा के अनुसार उत्क्रमण में, निरगंमन में 
परकाय प्रवेश में, अपने अभीष्ट छोक की प्राप्ति के मार्गे- 
भूत नाड़ी द्वारा विशेष प्रकार से निकलने और प्रवेश 
करने में निपुणता का अभ्यास हो गया हो। उनमें 
धारणानिष्ठ पुरुष क्रम से युक्ति का अभ्यास कर देह का 
त्याग कर देह के अन्त में सुखपुर्वेक जाता है, युक्तिमान्‌ 
पुरुष बसा ही रहकर सुख को प्राप्त करता है जिस पुरुष 
बेसा ही रहकर सुख को प्राप्त करता है । प्राण और मन 
इन दोनों को नाभि, हृदय, कण्ठ और ब्रह्मरन्ध्र इन 
स्थानों में धारण करने का जिसको अम्यास हो जाता है, 
वह धारणाभ्यासी है। जो इच्छा के अनुसार और अन्य 
शरीर में प्रवेश की कुशलता को जानता है, उप्ते अभीष्ट 
लोक में गमन की नाड़ी मार्ग अवगत रहता है, वह 
युक्तिमान्‌ कहा जाता है ॥ ३६ ।। 

जिस पुरुष को नतो धारण का भभ्यास है और न 
युक्ति ही उसके पास है, ऐसा मूर्ख पुरुष विवश होकर 
दुःख को ही प्राप्त करता है।॥। ३७ ॥ 

वासना के आवेश के कारण पराधीनचित्त विषयों 
का ही चिन्तव करनेवाला पुरुष कटे हुए कमल के समान 
अत्यन्त दीनतवा को ब्राप्त होता है ॥। ३८ ॥ 

जिसकी बुद्धि शास्त्रों से संस्कृत नहीं है और जो 
असज्जनों की संगति में परायण है, वह मरने पर अग्ति 
में गिरे हुए पुरुष के समान्त अन्तर्दाह का अनुभव करता 
हैं ॥ २३९ ॥ 

उस अविवेकी का कण्ठ जब कफ से 'घर, घर' शब्द 


नोयमान  इवा5घकाशे घननिद्रोन्सुखाशयः ॥ ४३ ॥ 
अन्धकूप इवा55पन्नः शिलान्तरिव योजितः 
स्वयं. जडीभवद्वणों विनिकृत्त इवाउ5षशये ॥ ४४॥ 
पततोीव नभोमार्गात्तणावर्त इवाईपतः । 

रथे द्रुत इवा5:रूढो हिसमवद्‌ गलनोन्सुखः ॥ ४५ ॥ 
व्याकृवेन्निव संसार बान्धवानस्पशन्निव 
अमितक्षेपणेनेव वातयन्त्र इवा55स्थितः ॥ ४६॥ 
भ्रमितो वा भ्रम इव कृष्टो रसनयेव वा 
भ्रमन्रिव जलावतें शस्ब्रयन्त्र इवाईपतः ॥ ४७॥ 
प्रोद्ममानस्त॒गसिव वहत्प्जन्यमारुते । 

आरुह्य वारिपुरेण निपतन्निवचाइर्णवे ॥ ४८ ७ 
करता है ओर दृष्टि तथा वर्ण विरूप हो जाते हैं, तब 


वह बड़ा दयनीय हो जाता है अर्थात्‌ अतिशय दीनता के 
साथ प्राण का त्याग करता है।। ४० ॥ 


वह परम अन्धकार को प्राप्त कर प्रकाश से वच्चित 
रहता है, दिन में ही उसके लिए तारे उगे रहते हैं, 
उसका आकाश अत्यन्त तिमिराच्छन्न उसके चारों ओर 
दसों दिशाओं में मेघ व्याप्त रहते हैं ॥ ४१ ॥ 

मर्मपीड़ा से वह पीड़ित रहता है, उसकी दृष्टि 
चक्कर खाती रहती है, प्रथिवी उसके लिए आकाश बन 
जाती है, आकाश प्रथिवी बन जाता है ॥ ४२॥। 


दिशाएं उसे घूमती हुईं प्रतीत होती हैं, समुद्र में 
बहाये जाने के समान, आकाश में ले जाये के समान, अंधे 
कुएँ में गिरे हुए के समान शिला के अन्दर घुसाये हुए के 
समान, प्रबल निद्रा को प्राप्त करते हुए के समान परा- 
धीन रहता है । अपने दु:खों को कहने की इच्छा होनेपर 
भी वाणी का स्तम्भ हो जाने से उसके मुँह से अक्षर नहीं 
निकलते हैं, वह हृदय में काटा हुए के समान आकाशमार्ग 
से गिरते हुए के समान सा, प्रबल आँधी में डाले हुए के 
समान, तेज दोड़नेवाले रथ में बैठे हुए के समान, हिम- 
शिला के समान, गलता हुए के समान अपने को उदाहरण 
बनाकर छोगों में संसार-दुःख का व्याख्यान करते हुए 
के समान, पत्थर को फेंकने के यन्त्र से घुमाये हुए 
समान, वायुयन्त्र में रकखे हुए के समान, भ्रमियन्त्र घुमाये 
गये के समात सा, रस्सी से खींचे हुए के समान सा, जल 
की भारी में घूमते हुए के समान दास्त्रयन्त्र ( आरे आदि 


में या अन्य प्रकार की काठने की मशीन में ) रखे हुए 


५४. १९ |] उत्पत्तिप्रक रण ४१९ 
अनन्तगगने. श्वञ्ञे चक्रावर्त पतन्निव । अन्योन्यपुष्ठतां यातेरमोहिसंवेदनप्रमेः । 
अब्धिरर्वोविपर्यासद्यामनुभवनू. स्थित: ॥ ४५॥ जन्‍्तुः पाषाणतामेति स्थितमित्यादिसगंतः ॥ ५५ ॥ 
पतन्निवाइनवरतं प्रोत्पतन्निव चा$भितः । प्रबुद्धछीलोवाच 


स॒त्काराकर्णनोद्श्रान्तपूर्णसबेन्द्रियक्रणः.._- ॥ ५०॥ 
क्रमात श्यामलतां यान्ति तस्य संवरक्षिसंविदः 
यथाइसस्‍्तं॑ गच्छति रवो मन्दालीकतया दिशः ॥ ५१ ७ 


पूर्वापरं न जानाति स्मृतिस्तानवमागता । 
यथा पाश्चात्यसन्ध्यान्ते नष्टा दुर्शिदगष्टके ॥ ५२४ 
मनः कल्पनसामथ्य॑ त्यजत्यस्थ बिमोहतः । 
अविवेकेन तेनाइसो महामोहे निमज्जति ॥ ५३ 0 


यदेवा5घमोहमादत्ते ना5५5ततेे पवनस्तदा । 
न त्वादत्ते यदा प्राणान्मोहमायात्यल॑ तदा॥ ५४॥ 


समान तृण के समान, बहाया जाते हुए के समान, बह रहे 
प्ज॑न्यवायु में बैठकर जलप्रवाह के साथ समुद्र में गिरते 
हुए के समान, चक्रावतंरूप असीम आकाशरूप छिद्र में 
गिरते हुए के समान, पृशिवी की विपर्यास दशा का अनु- 
भव करते हुए के समान स्थित रहता है । निरन्तर चारों 
ओर से नीचे गिरते हुए और ऊपर उछलते हुए समुद्र के 
समान अस्थिर रहता है, निःश्वास के शब्द के श्रवण से 
उसके सब  इन्द्रियरूपी व्रण उदश्रान्त हो जाते 
हैं ।। ४३-५० ।। 

उसकी सम्पूर्ण इन्द्रियों की शक्तियाँ वेसे ही धुंधली 
पड़ जाती हैं जैसे सूर्य के अस्त होनेपर मन्द-मन्द प्रकाश- 
वाली दिशाएँ काली होती जाती हैं, अर्थात्‌ विषयों को 
ग्रहण करने की शक्ति क्षीण पड़ जाती है ॥ ५१॥। 

क्षीणता को प्राप्त हुई उसकी स्मृति पूर्वापर को वैसे 
ही नहीं जानती है जैसे पश्चिम सन्ध्या के बाद नष्ट 
हुई नेत्रशक्ति आठों दिशाओं में पूर्वापर की नहीं 
जानती ॥५२॥ 

मन में मोह हो जाने के कारण कल्पना शक्ति त्याग 
कर देती है, इसलिए अविवेकवश महामोह में गिर पड़ता 
है ॥ ५३ ॥ 

जब देही अल्प मूर्च्छा को प्राप्त करता है, तब उसके 
प्राण अद्भ-प्रत्यज्ों को धारण नहीं कर सकते हैं और जब 
बह प्राणों को भी नहीं चछ! सकता है तब वह गाढ़ मूर्छा 
को प्राप्त करता है ॥ ५४ ॥ 

मोह स्वरूप परिचय शून्यता, संवेदन संस्काररूप में 
स्थित विषयवासनाएँ और भ्रम"-अम्यथा ज्ञान ये जब 
एक दूप्तरे से पुष्ट होते हैं, तब जीव पाषाण के समान 


कक 


व्यथां विमोहं सुर्छान्तं भ्रम॑ व्याधिमचेतनाम्‌ । 
किमथंमयमायाति देहो ह्यष्टाद्भधवानपि ॥ ५६॥ 
श्रीदेव्युवाच द 
एवं संबविहितं कर्म सर्गादों स्पन्द्संविदा । 
यद्स्मिन समये दुश्ख कालेनतावतेद्शाम्‌ ॥ ५७ ७ 
स्थान्मे इत्येव संविश्य गुल्मवत्तत्स्वभावजम्‌ । 
वेत्ति चित्तविजम्भोत्थ॑ नाध्न्यदत्रा$स्ति कारणमभ्‌ ॥५८॥। 


पदा व्यथावशान्लाड्यः स्वसड्भोचविकासनेः । 
गह्लन्ति मारुतो देहे तदोज्ञति निजां स्थितिम्‌ ॥ ५०॥ 


जड़ हो जाता है, यही नियम आदि सृष्टि से चला भा 
रहा है ॥। ५५ ॥| 

प्रबुद्ध लीला ने कहा--सिर, हाथ, चरण, मलमूत्र के 
द्वार, नाभि और हृदय इन आठ अछज्ों से युक्त होते हुए 
भी यह देह ब्रीड़ा, मूर्छा, भ्रम, व्याधि और अचेतनता को 
क्यों प्राप्त करता है ? ॥ ५६॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा--ईश्वर सृष्टि के स्पन्दससंवितर -- 
क्रियाशक्ति प्रधानता परमेह्वर ने इस प्रकार सद्धुल्परूप 
कर्म का विधान किया है, अर्थात्‌ कि इस समय में 
समय ही वाल्यावस्था में, युवावस्था में, भौर वद्धावस्था 
में एवं मृत्यु के समय इतने काल तक भोगने योग्य इस 
प्रकार का दु:ख मुझसे अभिन्न जीव को प्राप्त हो ॥ ५७॥ 

मुझे प्राप्त हो इस अपने सद्धूल्प के स्वभाव से उत्पन्न 
दुःख को स्वयं ही जीवरूप से देहादि उपाधि में अपने 
चित्त के स्वभाव से कल्पित व॒क्षों के झुरमुट के समान 
प्रवेशकर उसका भोग करता है। उसके दुःखभोग में 
दूसरा कारण नहीं है आशय यह है कि स्वकल्पित वक्ष 
गुल्म आदि अपने दु:खों के अनुभव का कारण होता है 
वैसे ही इस हिरण्यगर्भ के सद्धूल्प से उत्पन्न उपाधि > देह 
में अनुप्रविष्ट हिरण्यगरभ जीवभाव में विराजमान रहता 
है, उपाधि में होनेवाला दुःख आदि उसके दु:ख के समान 
प्रसिद्ध होता है। इसलिए इस विषय में चेतन्य का 
विजुम्भण से अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण नहीं है । 
सत्य सड्भूल्प भगवान्‌ का यह सद्धूल्प स्वभाव और 
नियति के नाम से कहा जाता है ॥। ५८ ॥। 

पीड़ावश जब नाडियाँ सद्भोच-विकास से खाये और 
पीये गये पदार्थों के रस को विषमता के साथ"- भासमान 


२० 


प्रविष्टा न विनिर्यान्ति गताः सम्प्रविशन्ति नो । 
यदा वाता विनाडीत्वात्तदाइ्स्पन्दात्मृतिभभवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
ने विशत्येव वातो न निर्याति पवनो यदा । 
शरोरनाडीवधुय्यान्पूत इत्युच्यते. तदा॥ ६१ ॥ 
आगन्तव्यो मया नाद्ाः कालेनेतावतेषति या । 
पुर्वेंसेविदिता संविद्याति तच्चोदिता सृतिमु ॥ ६२ ७ 
ईददीन भयेहेत्यथं भाव्यमित्यादिसर्गजा । 
संविद्वोजकलानाशं न कदाचन गच्छति ॥ ९३॥। 
संविदों बेदन॑ नाम स्वभावोष्व्यतिरेकवान्‌ । 
तस्मात्‌ स्वभावसंवित्तेर्नाइन्ये मरणजन्मनी ॥ ६४ ॥ 


रूप में ग्रहण करती हैं, तब समान नाम का वायु खाये- 
पीये गये पदार्थों के रस के समीकरणरूप अपने काम को 
छोड़ देता है॥। ५९ ॥ 

जब नाड़ियों के मार्ग से प्रविष्ट वायु बाहर नहीं 
आती और बाहर निकली हुई वायु उनमें प्रवेश नहीं 
करती तब नाड़ियों के व्यापार के रुक जानेपर पुरुष 
शनन्‍्य हो जाता है अर्थात्‌ निःइ्वास-प्रश्वास से शून्य हो 
जाता है | अतएवं चक्ष आदि का स्पन्दन न होने से स्मरण 
ही भीतर रहता है, इन्द्रियज्ञान नहीं रहता है। निः:श्वास- 
प्रबवास स्थगित हो जाने से नाड़ी का कार्य रुककर 
नाड़ी और चक्ष भादि निश्चल निस्पन्द हो जाती है, 
फलत:, इस समय इन्द्रिय सम्बन्धि ज्ञान नहीं रहता है, 
केवल पूर्व अजित ज्ञान का अस्पष्ट संस्कार मात्र अन्दर 
में विराजमान रहता है ॥ ६० ॥। 

जब अपान वायु न तो प्रवेश हीं करती है मुख भौर 
नासिका से प्राण वायु भी बाहर नहीं निकछती है, तब 
शरीर की नाड़ियाँ स्पन्दन शुन्य हो जाने के कारण पुरुष 
मृतक कहा जाता है ॥ ६१ ॥ 

मुझे इतने काल में नाश को प्राप्त होना चाहिये इस 
प्रकार की पूर्व जन्म के चित्‌ सद्धूल्य से युक्त नियति द्वारा 
प्रेरित संबित्‌ नष्ट भी जाती है ॥ ६२ ॥ 

इस प्रकार मैं हूँ, मुझे इस रथान में इस प्रकार जन्म 
लेना होगा, इस तरह की आदि सृष्टि में उत्पन्न हुई 
सत्यसंकल्प के संस्कार से युक्त माया कभी भी नष्ट नहीं 
होती है भर्थात्‌ जन्म और मरण से उसका नाश नहीं 
होता है ॥ ६३॥ 

संवित्‌ का वेदन अर्थात्‌ स्वभाव व्यतिरेक हैं, इसलिए 
जन्म ओर मरण स्वभाव संवित्‌ से भिन्न नहीं हैं अर्थात्‌ 
जब तक आवबिद्यचिक जीब-चैतन्य रहेगा, तब तक जन्म 
और मरण से उसका छूटकारा नहीं होता है ॥॥ ६४ ॥ 


योगवासिष्टे 


[ ५४. ६० 


ववचिदावुतिमत्सौम्यं क्वचित्नँ जले यथा ॥ 
ब्वचित्सोम्यं क्वचिज्जोवधरमंद चेतनं॑ तथा ॥ ६५ ॥ 
यथा लतायाः पर्वाणि दीर्घाया मध्यमध्यतः । 
तथा चेतनसत्ताया जन्मानि मरणानि च॥ ६६॥ 
न जायते न जख्ियते चेतनः पुरुषः क्वचित्‌ । 
स्वप्नसंशञ्रमवद्तआञान्तमेततूु पश्यति केवलमु ॥ ६७ ॥ 
पुरुषश्वेतनामात्र॑ स॒ कदा क्वेव नश्यति । 
चेतनव्यतिरिक्तत्वे बदा्न्यात्क पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


. को&द्य यावन्पुतं ब्रहि चेतनं कस्पय कि कथम्‌ । 


स्नियन्ते देहलक्षाणि चेतनं स्थितमक्षयम्‌ ॥ ६० ॥ 


यह चेतन सांसारिक जीव भी कभी सौम्य निर्मल 
और कभी राग, द्वेप आदि से कलषित वसे ही हो जाता 
है जैसे नदी में जल कभी आवतेयुक्त अर्थात्‌ अस्थिर मैला 
होता है भौर कभी स्थिर निर्मेल हो जाता है आशय यह 
है कि प्रवाहशाली नदी का जल जैसे कभी मलिन, कभी 
निर्मेल, कभी अस्थिर और सुस्थिर होता है, वैसे ही 
जीव चैतन्य भी कभी साधना आदि के द्वारा निमंठ और 
कभी राग-द्वेंष के द्वारा कलूषित होता है ॥ ६५॥ 

चेतन सत्ता के मध्य-मध्य में जन्म और मरण वैसे 
ही होते हैं जैसे लम्बी दूब आदि की लताओं के बीच- 
बीच में गाँठे होती हैं। आशय यह है कि लता आदि के 
मध्य-मध्य में गाँठ रहती है वैसे ही जीव चैतन्य भी जन्म 
ओर मूत्यु रूप गाँठ से उत्पन्न है। किन्तु अज्ञानी की 
नियति है मुक्त पुरुष के लिए ये सभी मिथ्या अविद्या 
कल्पित हो प्रतिभान होता है ॥ ६६ ॥। 


चेतन पुरुष न तो कभी जन्म छेता है और न कभी 
मरता है, (न जायते प्रियते वा विपश्रित्‌' यह श्रुति है) 
भ्रान्त पुरुष ही स्वप्त काल के भ्रम के समान जन्म, मरण 
आदि को देखता है ।। ६७ ।। 

नेतनमात्र ही तो पुरुष"--पुरुष कौन होगा ? यदि 
पुरुष को चेतन से अतिरिक्त मानोगे तो बतामो चेतन 
पदार्थ ही पुरुष है, उसका कभी नाश नहीं होता है। किसी 
समय भी उसका विनाश नहीं होता है चेतन पुरुष को 
छोड़कर अन्य किसको तुम आत्मा से ज्ञान दे सकते हो । 
शरीर, इन्द्रिय, मन ये पुरुष आत्मा नहीं है, क्योंकि, ये 
जड़ हैं, जड़ दृश्य के प्रकाश में या दृश्य के अनुभव में 
असमर्थ हैं। साक्षी के अर्थात्‌ ज्ञाता के अभाव में चेतन का 
मरण सम्भव नहीं है, अद्यावधि जितने की मृत्यु देखी 
गई है, उनमें किसी ने चैतन्य की मृत्यु देखी है, छाखों 
शरीर ही मरता है, चैतन्य अक्षय रूप में अवस्थित करता 


५४, ७४ ] 


अमरिष्यज्न वे चित्तमेकस्मिश्नेव तन्‍्पमृते । 
अभविष्यत्‌. सर्वभावमृतिरेकम्ताविहु ॥ ७०॥ 
वापनामात्रवेचित्रयं यज्जोवोडनुभवेत्‌ स्वयम्‌ । 
तस्पयेव जीवमरणे नामनी परिकल्पिते ॥ ७१ | 
एवं न कश्चि8न्म्रियते जायथते न च कश्वन । 
वासनावतंगर्तेषु जीवों लुठति केवलस्‌ ॥ ७२ ७ 


उत्पत्तिप्रक र णे 


४२१ 


अत्यन्तासम्भवादेव दश्यस्थाश्सो च वासना । 
नाध्त्येवेति विचारेण दढज्ञातंव नश्यति ॥ ७३॥। 
अनुदितमुदित जगत्प्रबन्ध॑ 
भवभयतोड5भ्यसनेविलोक्य सम्यक्ष । 
अलमनुदितवासनो हि. जोवों 
भवति विमुक्त इतीह सत्यवस्तु ॥ ७४ ४ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठटमहारामायणें वाल्मोकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणें 
लोलोपाख्याने मरणविचारों नाम चतुःपत्चाशत्तमः सर्गः ॥ ५४॥ 


है । आशय यह है कि चेतन की दूसरे शरीर की प्राप्ति 
होती है, उसका विनाश नहीं है, जड़ शरीर मरता है, 
चेतन सदा अविनाशी के रूप में रहता है ।। ६८, ६९ ॥ 

प्रत्येक देह में भिन्न-भिन्न चेतन नहीं है ( प्रत्युत 
(को देव: सर्वेभूतेषु गूढ: इस श्रुतिरूप प्रमाण से सब 
देहों में एक ही बेतन है, ) वह एक चेतन यदि मर जाय, 
तो समष्टि और व्यष्टि का चित्त, जिसकी सत्ता और 
स्फर्ति उसी के अधीन है, कंसे नहीं मरेगा ? अर्थात्‌ 
अवश्य ही मर जायगा । समष्टि और ब्यष्टि के चित्त के 
मर जाने पर चित्त मात्र रूप जगत्‌ की उपादान से शून्य 
होकर सत्ता ही नहीं रह सकती है। इसलिए एक के 
मरने पर भूतों की मृत्युरूप दोष होगा आशय यह है कि 
सम्पूर्ण विश्व वासना का वेचित्र्य है, उससे अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं है, अतः, किसी जीव की वास्तविक मृत्यु 
नहीं होती है भोर न जन्म होता है वह केवल अपनी 
वासना के अनुरूप अपने द्वारा कल्पित गत में पुन. पुनः 
लण्ठित होता है ॥ ७० ॥ 

जीव जिस जन्म-मरण का अनुभव करता है, वह 
केवल वासना का चमत्कार है। वासना चमत्कार के ही 
जीवन और मरण दो नाम हैं ॥ ७१ ॥ 

इस प्रकार न तो कोई मरता है और न कोई जन्म 
लेता है। केवल जीव अपनी वासनारूपी जल-भौंरी के 
गडढे मे गिरता है ॥। ७२ ॥ 

दश्य का सर्वथा असंभव होने से यह वासना नहीं 
है, इस प्रक्नार के विचार से दृढ़ ज्ञाता अन्तःकरण अवश्य 
नष्ट हो जाता है ॥ ७३ ॥ 

वराग्य आदि साधनों से सम्पन्न अधिकारी जीव 
गुरुमुख से श्रवण आदि के अभ्यास से भ्रमवश प्रतीत हो 
रहे जगत-प्रपश्च को यह परमार्थरूप से उदित नहीं हुआ 


है, यह तत्त्वज्ञान से देख कर अज्ञान के हटने से सर्वेथा 
देत-वासना से शून्य हो विमुक्त हो जाता है, बिमुक्त 
आत्मस्वरूप ही यहाँ परमार्थे वस्तु है, उससे अतिरिक्त 
कल्पित है । आशय यह है कि दृढ़ विचार के द्वारा दृश्य 
वस्तु का अत्यत असम्भव बोध होने पर वासना का 
विनाश हो जाता है, वासना का विनाश होने पर दृश्य 
की सत्यता दृश्य दर्शन नहीं रहता है, जीव गुरु के उपदेश 
श्रवण, मनन आदि अभ्यास और वेराग्य के द्वारा तत्त्व- 
ज्ञान होता है, तत्त्व ज्ञान होने पर मिथ्या प्रतिभात जगत 
का अनुदय मन में स्थिर होकर द्वेत वासना से विहीन 
हो भवबाधा से मुक्त हो जाता है । 

शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहड्भार, चित्त 
इनमें कोई भी पुरुष नहीं है, ये सभी जड़ हैं, ये पदार्थे 
का प्रकाश नहीं करते हैं और न स्वयं भोग का अनुभव 
ही करते हैं, शरीर में चेतना ही पुरुष है, चैतन्य ही सवे- 
साक्षी है, वेतन मरता है--इस सिद्धान्त का कोई साक्षी 
नहीं है। चेतना सम्बद्ध शरीर का मरण ही साक्षी सिद्ध 
है । चेतना की मृत्यु का कोई साक्षी नहीं है। क्या किसी 
ने कभी चेतना को मरते देखा है, विनांद ही तो मरण 
है, देहान्तर की प्राप्ति मरण नहीं है । चेतना का स्वतः 
विनाश और दूसरे से विनाश ये दोनों ही अस्त हैं । 
देहान्तर की प्राप्ति चेतता के अमरत्व के बिना असम्भव 
है। प्रत्येक शरीर में चेतना विभिन्न है, इसमें प्रमाण 
न होने से श्रौत प्रमाण से एक चैतन्य पक्ष ही प्रामाणिक 
है । चैतन्य का मरण मानने पर एक के मरने पर सभी 
के मरण की आपत्ति होगी, क्‍योंकि, एक के मरने पर 
सर्वे मरण निष्पन्न नहीं होता है। अत्त: बात्मा का मरण 
नहीं हो सकता है, देह आदि का ही मरण होता है, 
पुरुष का मरण कल्पना मात्र है ॥ ७४॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान में 
मरणविचार नामक कुसुमलता का चौवनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५४॥ 


२२ 


योगवासिष्ठे 


[ प्‌ प्‌ गा १ ॥ 


श्र 


प्रबुद्धलीलोवाच 
यर्थेव जन्तुज्नियते जायते च यथा पुनः । 
तन्‍्मे कथय देवेशि ! पुनर्बोधविवृद्धये ॥ १ 0 
श्रीदेव्युवाच 
नाडीप्रवाहे विधुरे यदा वातविसंस्थितिम्‌ । 
जन्तुः प्राप्नोति हि तदा शाम्यतीवा5स्प चेतना ॥ २॥ 
शुद्ध हि चेतन नित्य नोदेति न च शाम्यति । 
स्थावरे जड्भमे व्योग्नि शलेईग्नी पवने स्थितम्‌ ॥ ३॥ 
केवल वातसंरोधाद्यरा स्पन्दः प्रश्ाम्यति । 


५ 


प्रबुद्धचीला ने कहा :--है देवेशि ! प्राणी मरता है 
और जैसे पुनः पैदा होता है, इन दो विषयों को फिर 
आप विस्तार से मुझसे कहिये । बार-बार सुनने से वैराग्य 
बढ़ेगा और उससे ज्ञान की वृद्धि होगी ॥ १॥। 

श्रीदेवीजी ने कहा--नाडी का प्रवाह"-नाडियों की 
गति रुक जाने पर प्राणियों के प्राण-वायुओं की 
विसंस्थिति चलन स्वभाव नहीं रहता है अर्थात्‌ गति का 
अवरोध होता है, उस समय उसकी चेतना शक्ति, अन्तः- 
करण रूप उपाधि की उपशज्ान्ति हो जाने से, शान्त 
के समान परिदृष्टि होती है ।। २ ॥ 

चेतन मल के सम्पर्क से रहित तथा नित्य है, न तो 
उसका उदय और न विनाश होता है। वह चर-अचर 
सब जीवों में, आकाश में, पव॑त में, अग्नि में और वायु 
में स्थित है। आशय यह है कि अभिव्यञ्जक अन्तःकरण 
आदि के विनष्ट होने से यह प्रतीत होता है कि चेतना 
का भी विनाश हो गया है, चेतना शुद्ध स्वभाव और 
नित्य है, इसकी उत्पत्ति, विनाश उदित और दृश्यरूपता 
नहीं है, स्थावर, जज्भर्म, आकाश, पर्वत और अग्नि आदि 
सभी पदाथों में अवस्थित रहता है, वह विभ शुद्ध-बुद्ध 
चैतन्य एकरस है ॥। ३ ॥ 

[इससे यह सिद्ध हुआ कि मरण देह का धर्म है, 
आत्मा का धर्म नहीं है, ऐसा कहते हैं--'किवलम' 
इत्यादि से । ] 

शरीर में प्रणवायु की गति रुकने से स्पन्दन चेष्टा 
शान्त हो जाती है, उस समय जड़ नामक यह देह, 
'मृत' कही जाती है ॥ ४ ॥। 

इस देह के मुर्दा बनने पर, प्राणवायु अपने कारणरूप 


मृत इत्युच्यते देहस्तराइ्सो जडनामकः॥ ४ ४ 
तस्मिन्‌ देहे शवोभते वाते चा$निलतां गते । 
चेतन वासनासुक्त॑ स्वात्मतत्त्वेष्वतिष्ठति ॥ ५ ॥ 
जीव इत्युच्यते तस्थ नामा5णोर्वासनावतः ॥ 
तत्रवा5पस्ते स च शाबागारे गगनके तथा॥ ६ ॥ 
ततोश्सो प्रेतशब्देन प्रोच्यते व्यवहारितिः । 
चेतनं॑ वासनामिश्रमामोदानिलवत्स्थितमु ॥ ७ ॥॥ 
इद॑ दृश्य परित्यज्य यदा55स्ते दर्शनान्तरे । 
सस्वप्त इब सड्भूल्प इंच नानाकृतिस्तदा॥ ८ ॥ 


महावायु में लीन हो जाता है, वासनारहित चेतन आत्म- 
तत्त्व में लीन हो जाता है अर्थात्‌ प्राण तेज के साथ प्राज्ञ 
आत्मा में लीन हो जाते हैं, उपाधि का विनाश होनेपर 
जीव भी वासनाओं के साथ परमात्मरूप से अवस्थित हो 
जाता है ॥ ५॥ 

जीव चेतना पृथक पदार्थ न होने पर भी जन्म बीज 
की वासना से युक्त होने से भिन्न के समान व्यवहार का 
विषय होता है, इसलिए वासना विशिष्ट चेतना को जीव 
कहा जाता है, जीव वस्तुतः ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यह 
जीव अपने स्थान में रहकर ही वासना के द्वारा परछोक 
के गमनागमन का अनुभव करता है वस्तुत: गमन और 
आगमन नहीं करता है, जैसे उस दावगृह के आकाश्ष में 
तुम्हारे पत्चि का जीव उस वासगृह में अवस्थित रहते हुए 
भी वासना के अनुसार परलोक में गमन का अनुभव 
करता है १ ६॥ 

इसके बाद उस शरीर के अभिमानत्यागी जीब को 
देह के मरण से ही लौकिक व्यवहार करनेवाले लोग उसे 
प्रेत और मृत शब्द से जैसे वायु में सुगन्‍न्ध रहती है, वैसे 
ही चेतन में जीव वासना रहती है। भर्थात्‌ पुष्प आदि 
के साथ वायु का संयोग होनेपर पुष्प की गन्ध वायु में 
मिलती है उसी प्रकार चेतना भी अन्तःकरण रूप उपाधि 
में मलित होकर अन्तःकरणस्थ वासना विशिष्ट के 
समान होता है ॥ ७ ॥ 

पुवेजन्म के देह आदि दृश्य का त्याग कर अन्य देह 
भादि के दर्शन में वह जीव स्वप्त के समान तथा मनोरथ 
के समान प्रवत्त होने उस समय स्वयं अपने में अपनी 
वासना के अनुरूप कल्पित परलोकगमन, परलछोक, वहाँ 


५५, १७ | 


तस्मिन्नेव प्रदेशेइन्तः पूर्ववत्स्मृतिमान्‌ भवेत्‌ । 
तदेव मृतिमुच्छान्ते. पश्यत्यन्यशरीरकन्‌ ॥ ९ 0 
आत्मन्यस्ति घटा पुष्टमन्यस्य व्योम केवलूम्‌ । 
आकाहभतले साक॑ साकादाशशिवासरम्‌ ॥ १० ॥ 
भवन्ति षड़्विधाः प्रेतास्तेषां भेदमिम श्वणु । 
सामान्यपापिनों मध्यपापिनः स्थुलपापिनः ॥ ११॥ 
सामान्यधर्मा मध्यमधर्मा चोत्तमधर्मवान्‌ । 
एतेषां कस्यचिड्धभेदो द्वो तअयो5प्यथ कस्यचित्‌ ॥ १२॥ 
कश्चिन्महापातकवान्‌ू वत्सरं स्मृतिमुछंनम्‌ । 
के भोग-योग्य आदि वासनामय नाना आकारों को धारण 
करता है ॥ ८ ॥ 

वह जीव पुन: उस अन्य छोक में उस जन्म में 
संस्कार से संस्कृत होकर फिर मृत्युरूपी मू््छा का अचु- 
भव कर अन्य शरीर का अनुभव करता है ॥| ९ ॥ 

यह असीम आकाश या आकाश ओर पृथिवी या 
चन्द्र, सूये, ग्रह, नक्षत्र आदि करोड़ों-करोड़ों ब्राह्माण्ड 
सभी माया के प्रभाव से आत्मा में संघटित होते हैं। 
परन्तु आकाश में ओर पृथिवी अथवा सम्पूर्ण विश्व मृत 
पुरुष की आत्मा स्वरूप आकाश में मेघ की घटा के 
समान दृष्ट होता है, अन्य लोग उन्हें देखने में समर्थ नहीं 
होते हैं, भन्‍्य लोग केवल ग्रहाकाश को दी देखते 
हैं ॥ १० ॥ । 

[ अच्युत ग्रन्थ माला के अनुवाद में इसका अर्थ इस 
प्रकार दिया है--- 

आत्मा में विपुल एक आकाश अथवा आकाश और 
पृथ्वी दोनों ही या करोड़ों लाख ब्रह्माण्ड एक साथ एक 
ही समय समा सकते हैं, फिर आत्मा में इस सम्पूर्ण 
प्रपच्च का सम्भव क्‍यों नहीं होगा ? अर्थात्‌ भवद्य है ही, 
क्योकि आत्मा असीम है और माया अघटितघटना में 
पटु है । ऐसी स्थिति में आत्मस्वरूप का विचार कर 
अत्यल्प प्रदेश में भी अन्य लोक का (परल्ोक आदि का) 
समावेश कहा गया है, केवल उसी प्रदेश के अभिप्राय से 
नहीं कहा है । 

यदि उस प्रदेश में मार्ग, परछोक आदि हैं, तो उन्हें 
दूसरे लोग क्‍यों नहीं देखते, मृतक ही क्‍यों देखता है ? 
तो इसपर कहते हँ--'आत्मनि' इत्यादि से | 

आकाश ओर पृथ्वी दो, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा आदि 
से युक्त सारा जगत्‌ मृत पुरुष की आत्मा में मेघघटा के 
समान खूब पुष्द हुआ है, अन्य की दृष्टि से तो केवल 


उत्पत्ति प्रक रणे 
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विमुढो5नुभवत्यन्तः पाषाणहृदयोपमः ॥ १३१ 
ततः कालेन संबुद्धों वासनाजठरोदितम्‌ । 
अनुभूय चिरं काले नारक दुः्खसक्षयम्‌ ॥ १४ ॥ 
भुकत्वा योनिशतान्युच्चेदू ःखाददुःखान्तरं गतः। 
कदाचिच्छममायाति संसारस्वप्नसंभ्रमे ॥॥ १५॥ 
अथवा मृतिमोहान्ते जडदुःखद्ताकुलाम ॥ 
क्षणाइक्षादितामेव.. हृत्स्थामनुभवन्ति ते॥ १६॥ 
स्ववासनानुरूपाणि दुःखानि नरके पुनः । 
अनुभय5्थ योनाषु जायन्ते भूतल चिरातृ॥ १७ 
आकाश ही है, अतः अन्य को नहीं दिखाई देते 
हैं। प्रेत छः प्रकार के हैं, मैं प्रेत में भेद का बर्णंत 
करती हूँ सुनो--साधारण पापी, मध्यभ पापी और «बड़े 
भारी पापी, स्थरू पापी, साधारण धमंवाले, मध्यम 
धर्मंवाले, उत्तम धर्मवाले इन छ: प्रकार के प्रेत में 
किसी-किसी के दो भेद होते हैं भौर किसी के तीन भेद 
होते हैं ॥ ११, १२॥ 

पापात्माओं में कोई महापाप की एक वर्ष तक 
मरणमूर्छा का पत्थर के भध्य के समान ठोस और मूढ़ 
जड़ रहता है ॥ १३ ।। 

अनन्तर यथा समय अगतिक होकर चेतना को प्राप्त 
चिरकारू तक वासनारूपी नायिका क उदर से उत्पन्न 
अविनाशी नारकीय दुःख को भोगता है भोर एक दुःख 
के बाद दूसरे दुःख को श्राप्त करता हुआ वह महापापी 
सैकड़ों योनियो का अतिशय दु.ख भोगकर कभी संसार- 
रूपी स्वप्न में शान्ति को महापापों की फल को समाप्त 
करता है, अर्थात्‌ उसके पापफलों का अन्त होता है 
भर्थात्‌ बाद में भोग का अवसान होनेपर कभी किसी का 
संसाररूप स्वप्त या विभ्रम शान्‍्त होता है ॥| १४, १५ ॥। 

कोई पातकी मरणमुर्च्छा में दूसरे ही क्षण हृदय भें 
जड़ दुःख समाविष्ट वृक्षादि भाव का अनुभव करता है, 
अनन्तर वासनानुरूप दु:ख परम्परा का अनुभव कर नरक 
में भोग के बाद चिरकाल के अनन्तर पुनः पृथिवी पर 
जन्म-प्रहण करता है। अच्युत माछा का अनुवाद निम्न- 
लिखित है-अथवा वे मुत्यु-मोह के अन्त में सैकड़ों 
जड़-दुःखों से ब्याकुल वृक्ष आदि योनियों का, जो कि 
उसके हृदय में स्थित है, भोग करते हैं और फिर नरक 
में अपनी-अपनी वासनाओं के अनुरूप विविध दु:खों का 
मनुभव कर चिरकार तक भूतल में ताना योनियों में 
उत्पन्न होते हैं ॥ १६, १७ ॥। 
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अथ  मध्यमपापो यो प्रतिमोहादनन्तरम्‌ । 
सशिलाजठरं जाड्यं कश्चित्काल॑ प्रपश्यति ॥ १८ 0 
ततः प्रबुद्ध/ कालेन केनचिद्दा तदव वा । 
तियंगादिक्रमेभुक्त्वा योनीः संसारमेष्यति ॥ १९ 0 
मृत एवाइ्नुभवति कश्रित्सामतान्यपातकी । 
स्ववासनानुसारेण.. देह. संपन्नमक्षतस्‌ ॥ २० ॥ 
स॒ स्वप्न इव सद्भूल्प इव चेतति तादूडाम्‌ । 
तस्मिन्नेव क्षणे तस्य स्प्तिरित्थमुदेति च ॥ २१ ॥ 
ये. तुत्तममहापुण्या मृतिमोहादनन्तरम्‌ । 
स्वर्गविद्याधरपुरं स्मृत्या स्वनुभवन्ति ते॥ २२॥ 
ततो5न्यकर्मसद्‌शं भुक्‍्त्वाध्यत्र फल निजम्‌ । 
जायन्ते मानुषं छोके सश्रोके सज्जनास्पदे ॥ २३ ॥ 
ये च मध्यमधर्मागों थ्रूतिमोहादनन्तरम्‌ । 

छ; प्रकार के प्रेतों में जो मध्यम पापी है, वह मरण- 
मोह के बाद पत्थर के मध्य भाग के समान घनी मूर्छा 
का जाडय का कुछ काल तक अचुभव करता है। 
अनन्तर पुनः चेतना श्राप्त करती है, चैतन्य छाभ कर 
उसी समय या कुछ समय के बाद तियेगू आदि योनियों 
में जन्म-प्रहूण कर ससार दुःख का अनुभव करता 
है ।। १८, १९ ॥। द 

सामान्य या साधारण पापी मरते ही भपनी वास- 
नाभों भर्थात्‌ स्वप्न और सद्ूल्प के अनुसार प्राप्त हुए 
अविकल मनुष्य शरीर का अनुभव करता है ॥ २० ॥ 

बहु स्वप्त के समान, मनोरथ के समान, वेसा अनु- 
भव करता है और उसी क्षण में उसको स्मातयाँ उांदत 
होती हैं ॥ २१ ॥ 

जो सर्वश्रेष्ठ महापुण्यात्मा हैं, वे मरणजनित मूर्छा के 
बाद पुण्य वासना के उदय से स्वर्गोक, विद्याधरलोक 
का सुख भोगते हैं ॥ २२ ॥। 

महापुण्य के फल के उपभोग के बाद कम के अनुरूप 
अन्य फल को अपने भोगकर अर्थात्‌ केम के अनुरूप फल 
को ईलाबृत्त, किपुरष आदि खण्डा मे भांगकर भनुष्य 
लोक में श्रीसम्पन्न सज्जन के घर म॑ जन्म-प्रहण करत 
हैं॥ २३॥ क्‍ द 

जो मध्यम धर्मात्मा हैं, वे मरते के बाद औषधि 
प्रस्थान स्थान में आकाश-बायु से वेष्टित होकर विविध 
के वृक्ष, लता ओर पल्‍लवों से व्याप्त नन्दनवन, चेत्ररथ 
आदि दिव्य उद्यानों में किन्नर, किपुरुष, यक्ष आदि के 
शरीर से जाते हैँ, वहां अपने पुण्य कर्मों का फल भोगकर 


योगवासिष्ठे 
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ते व्योमबायुवलिताः प्रयान्त्योषधिपल्लवम्‌ ॥ २४ ॥ 
तंत्र चारुफलं भुकत्वा प्रविश्य हृदय नुणाम्‌ । 
रेतसामधितिष्ठन्ति. गर्भ जातिक्रमोचिते ॥ २५१ 
स्ववासनानुसारेण प्रेता एतां व्यवस्थितिम्‌ । 
मुछन्तिष्नुभवन्त्यन्तः क्रम्ेणेबाउक्रेण च॥ २६॥ 
आदो सता वयमिति बुध्यन्ते तदनुक्रमातु । 
न्धुपिण्डादिदानेनप्रीत्पन्ना इति वेदिनः॥ २७ ॥ 
ततो यमभठा एते कालपाश्ान्विता इति । 
तीयमानः प्रयाम्पेभिः क्रमादू यमपुरं त्विति ॥ २८॥ 


उद्यानानि विमानानि शोभनानि पुनः पुनः । 
स्वकर्मभिरुपात्तानि दिव्यानीत्येव प्रण्यवान्‌ ॥ २९५ ॥ 


हिमानीकण्टकश्वश्नदास्यपत्रवतानि. च_ । 
स्वकमढुष्कृतोत्थानि संप्राप्तानीति पापवान्‌ ॥ ३० ॥ 
वायु, वृष्टि आदि से पृथिवी में धान, गेहूँ, जो आदि में 
प्रवेशपृवंक अन्न बनकर ब्राह्मण आदि के हृदय मे प्रवेश 
कर वीयेंरूप से स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश करते 
हैं ॥ २४, २५ ॥ 

मरण मूर्छा के बाद प्रेत भपने ज्ञान कर्म और वासना 
के संस्कार के अनुसार अपने हृदय में इस व्यवस्था का 
क्रम से और क्रम के बिना भी अनुभव करता है आष्यय 
यह है कि सभी मरने के अव्यवहित चेतना का छाभ 
करता है और अन्त:करण के मध्य में क्रम और अक्रम 
से भावी देह और भोग आदि स्वप्न और सद्धूल्प के 
समान अनुभव करता है, अनन्तर स्थान और देह की 
प्राप्ति कर पर्याप्त भोग प्राप्त करता है ॥ २६ ॥ 

सुनो :--प्रेत मरने के बाद जिस प्रकार का अनुभव 
करता है वह कहता हूँ प्रेत पहले हम लोग मरे, तदनन्तर 
दाह, पुत्र आदि के द्वारा दशाह पिण्डदान आदि के क्रम 
से हम छोगों का शरीर बना, यह जानते हैं।॥ २७ ॥॥ 

अनन्तर वे जानते हैं कि हाथों में कालूपाश लिए 
हुए ये यमदूत हैं, इन यमभटों द्वारा ले जाया जा रहा 
मैं, जो कि पाथेय श्राद्ध आदि से तृप्त किया गया हूँ, 
एक वर्ष में यमपुरों को जाता हूँ ॥ २८ ॥ 

उत्तम पुण्यवान्‌ प्रेत गण अपने उत्तम कर्मों के 
प्रभाव से मार्ग में मनोहर देवलोक के विमान और 
उद्यानों को ये हमारे कर्मों से प्राप्त हैं, ऐसा जानते 
हैं ॥। २९ ॥। 

महापापी युरुष बर्फ की चद्टानें, कांटे, गड़ढे और 
तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से. विशाल वन, तप्त बालु 


५५. ४१ | 


इये में सोम्यसंपाता सरणिः शौतशाहला । 
स्निग्धच्छाया सवापीका पुरःसंस्थेति मध्यमः ॥ ३१ ॥ 


अय॑ प्राप्तों.. यमपुरमहमेष से भूतपः । 
अय॑ कर्मविचारोष्च्र कृत इत्यनुभूतिमान्‌ ॥ ३२४ 


इति प्रत्येकमभ्पेति पृथुः संसारखण्डकः । 
यथासंस्थितनिःशेषयदार्थाचा र भासुरः ॥ ३३ ॥ 
आकाश इव निःशन्ये दान्यात्मेव विबोधवान्‌ । 
देशकालक्रियादेध्येंभासुरोषपि. न किल्लन ॥ ३४॥ 
इतोप्यमहमादिष्ट: स्वकर्स फलभोजने । 
गच्छाम्याशु शुभं स्व्गंसितों नरकमेव च॥ ३५ ॥ 
यः स्वर्गोष्यं मया भुक्तो भुक्तोष्यं नरकीउथवा । 


का हमारे दुष्कर्मों से उत्पन्न हमें प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा 
जानते हैं | ३० ॥। 

ये सुशीतल नूतन तृण से समाच्छादित पदगमन 
योग्य गौर सुखप्रद मार्ग और स्निग्ध छाया सम्पन्न 
सरोवर ( वावडियाँ ) सम्मुख अवस्थित है ॥ ३१ ॥। 

मध्यम पापी को यह अनुभव होता है कि मेरे 
सामने लोक प्रसिद्ध यम है। इस सभा में चित्रगुप्त आदि 
के द्वारा मेरे किये गये कर्मो के विचार होता है ।। ३२ ॥ 


मरने के बाद सभी को पारछोकिक अनुभव समान 
नहीं होता है, प्रत्येक पुरुष को भिन्न-भिन्न होता है। कर्म 
के अनुसार जिसको जिस प्रकार की प्रतीति उत्पन्न होती 
है वह उसके अनुरूप संसार की गति का अनुभव करता 
है और बाद में जन्मादि ग्रहण करता है, परन्तु सभी इस 
सकल पदार्थ के आचार से समन्वित विशाल संसार 
खण्ड को सत्य के रूप में समझता है, उनको यदि आत्म 
ज्ञान--रूप दृष्टि रहती तो वह अनुभव करता कि केवल 
आकाश के समान अमूर्त भद्वय आत्मा ही प्रबुद्ध रहता है, 
देश, काल, क्रिया और हस्व दीर्षे आदि आकार से 
युक्त दृश्य समूह बर्थात्‌ जगत्‌ - प्रपशच्च॒ सत्य नहीं 
है ॥ ३३, रे४ || 

यमराज ने जिस स्वर्ग का भोग करने के लिए मुझे 
आज्ञा दी थी उस सुखजनक स्वगें का मैंने भोग कर 
लिया है अथवा यमराज ने जिस नरक का भोग करने 
के लिए मुझे आदेश दिया था उस दुःखजनक नरक का 
मैंने भोग कर लिया है। यथा निर्दिष्ट ये पद्चु आदि 
योनियां मैंने भोग ली हैं। इस समय मैं मनुष्य संसार में 
प्रादुर्भूत हुआ हूँ ।। ३५ ॥। 

ण्ड 


उत्पत्तिप्रक रणे ४२५ 


इमास्ता योवयों भुक्ता जाये5हं संसतो पुनः ॥ ३६॥ 
अय॑ शालिरहं जातः क्रमातु फलमहं स्थितः । 
इत्युदर्कप्रबोधेन. बुध्यमानो भविष्यति ॥ ३७॥ 
संसुप्रकरणस्त्वेब॑ बीजतां यात्यसो नरे । 
तद्‌बीज॑ योनिगलितं गर्भो भवति मातरि ॥ ३८ ॥ 
स गर्भो जायते लोके पुर्वकर्मानुसारतः 

भव्यों भवत्यभव्यो वा बालकों ऊलिताकृतिः॥ २३९॥ 
ततोष्नुभवतीन्द्राभ॑ योवनं मदनोन्‍्सुखम्‌ । 

ततो जरां पद्ममुखे हिमाशनिसिव च्युताम्‌ ॥ ४० ॥॥ 
ततो४पि व्याधिमरणं पुनर्मरणसृछनाम्‌ । 

पुनः. स्वप्नवदायातं पिण्डर्देहपरिगग्रहम्‌ ७ ४१ ॥ 


इस अनुभव के बाद मेघ निमर्मुक्त जल भादि के साथ 
पृथिवी में आकर ध्यान में प्रवेश किया है, मैं ब्रीहि के 
अन्तगेंत हुआ, भडकुर हुआ ओर क्रमश: फल हुआ--इस 
घटना का स्मरण नहीं करता है, क्योंकि, उस समय 
इन घटनाओों का विशिष्ट ज्ञान न रहने पर भी बाद में 
मनुष्य शरीर की प्राप्ति के बाद वेद पुराण आदि के 
श्रवण से ज्ञात होने पर सभी क्रमों का स्मरण करता है 
जब ब्रीहि ध्यान भादि में स्थित होता है, तब ये सभी 
ज्ञान प्राप्त रहते हैं, इन इन्द्रियों या लुप्त या भूच्छित 
रहने से वह जीव अपने ध्यान आदि स्वरूप की प्राप्ति 
को नहीं समझता है, अनन्तर अन्न, पान आदि के द्वारा 
पिता के शरीर में प्रवेश कर रेत: स्वरूप होकर वह रेत: 
योतनिभार्ग से माता के गर्भ में स्वरूप को धारण करता 
है ।। २७, ३८ ॥ 

अनन्तर वह माता के उदर का गर्भ अपने पूर्वेकर्मो 
के अनुसार सुख, सोभाग्य, आरोग्य और सुन्दर स्वभाव 
से युक्त अथवा दुःख, दोर्भाग्य, रोग तथा विषय स्वभाव 
से युक्त मनोहर आक्ृतिवाला बालक होता है ॥ ३९॥। 

अनन्तर वह चन्द्रमा के प्रभाव के समान घटने 
बढ़ने वाले चंचल ओर मनोहर तथा कालोनन्‍्मुख 
( नारी-परायण ) यौवन का अनुभव करता है, फिः 
कमल के मुंह में गिरे हुए तुषाररूपी वच्च के समार 
बुढ़ापे का अनुभव करता है ॥। ४० ।। 

उसके बाद भी व्याधिरूप मरण का अनुभव करत 
है फिर वह मरण जनित मूर्छा प्राप्त करता है ॥ अनन्त 
बन्धुओं के द्वारा दिये गये पिण्डों से स्वप्न के समान दे 
प्राप्ति का अनुभव करता है ॥ ४१॥ 
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याम्यं याति पुनरलोंक पुनरेव भ्रमक्रमस्‌ । परमाकाशशुद्धात्मा तत्र तत्र भवेत्तथा ॥ ४९॥। 
भूयो. भयोश्तुभवति नानायोन्‍्यन्तरोदये ७४२७ सर्गादाौ.. स्वप्तपुरुषन्यायेनाइडदिप्रजापतिः । 
इत्याजव॑ जवोभावमामोक्षमतिभासुरमु । यथा स्फुटं प्रकच्चितस्तथाइद्याउपि स्थिता स्थिति: ॥४७॥ 
भूयो भूयोध्नुभवति व्योस्न्येव व्योमरूपवान्‌ ॥ ४३ ॥  प्रथमोष्सौ प्रतिस्पन्दः पदार्थानां हि. बिस्‍्बकम्‌ । 
प्रबुद्धलीलोवाच प्रतिबिम्बितमेस्माचत्तदद्याईपपि.. संस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 


आदिसर्ग यथा देवि | श्रम एष प्रव्तते । 

तथा कथय में भयः प्रसादादबोधवृद्धये ॥ ४४ ॥॥ 
श्रीदेव्युवाच 

परमार्थधथनं॑ शेकाः परमार्थधनं. द्वुमाः । 

परमार्थधनं पृथ्वी... परमार्थघन॑ नभः ॥ ४५ ॥ 

सर्वात्मकत्वात्‌ स यतो यथोदेति चिदौश्वरः । 


फिर वह पूर्वोक्त रीति के अनुसार यमलोक में जाता 
है, फिर वेसे हो नाना योनियों की प्राप्ति में भ्रम-क्रम 
का पुनः अनुभव करता है ॥ ४२ ॥। 

इस प्रकार जीव अनेक योनियों में पुनः पुनः उत्पन्न 
होकर बार-बार इस असंख्य परम्परा का अनुभव करता 
है, व्योमरूपी जीव जब तक मुक्त नहीं होबा है, तब तक 
चिद्व्योम में पुनः पुनः इस प्रकार परिवर्तेन अनुभव 
करता है ।। ४३॥। 

प्रबुद्ध लीला ने कहा--है देवि ! सृष्टि के आरम्भ में 
प्रथम भ्रम जिस प्रकार अनुभव होता है वह मुझसे कृपा- 
पूर्वक पुनः कहें, जिससे मेरे बोध की वृद्धि हो ॥ ४४ ॥ 

ईश्वर की भ्रान्ति से जगत्‌ का अध्यारोप नहीं होता, 
किन्तु परमार्थथन ईदवर का ही मायाध्यारोपित रूप से 
विवर्ते होता है, अनावृत चैतन्य को जो अध्यस्त का 
भान होता है, वह भ्रम नहीं है, किन्तु असत्य की सत्य- 
रूप से प्रतीति भ्रम है। स्वेज्ञ होने के कारण ईश्वर को 
सदा सब पदार्थों की प्रतीति होनेपर भी उनमें सत्यता की 
प्रतीति नहीं होती, क्योंकि वे ईश्वर के प्रति स्वस्वरूप के 
परिज्ञानरह्प बोध से बाधित रहते हैं। इस प्रकार 
तत्पदाथ में अध्यारोप होने से दोष नहीं है, इस आशय से 
देवी तत्पदार्थ में अध्यारोप का उपपादन करती हैं-- 
परमार्थथनम्‌” इत्यादि से । 

पर्वत, वृक्ष, पृथिवी और आकाश परमाथंघन 
अर्थात्‌ विशुद्ध चैतन्य है ॥ ४५ ॥। 

सर्वेस्वरूप होने के कारण उस चिदात्मा परमेश्वर 
का जहां पर जेसा विवतं होता है, परमाकाश शुद्धस्वरूप 
वह ईश्वर हो वहांपर हम लोगों की दृष्टि से स्वप्न की 
की कल्पना करनेवाले पुरुष के समान जीवसमष्टिरूप 


कदम 


यज्नाम सुषिरं स्थान देहानां तदंगतो$निलः 
करोत्यड्भपरिस्पन्द॑ जीवतीत्युच्यते। तत+ ।! ४५ ॥ 
सर्गादावेबमेवेषा जड्भ-मेषु स्थिता स्थितिः 
चेतना अधि निःस्पन्दास्तेनेंते... पादपादयः ॥ ५० 0 


चिदाकाशो5्यशेवांशं कुरुते. चेतनोदितम्‌ 
स एवं संविद्भवति शेर्ष भवति नेव ततु ॥ ५१४ 
आदि प्रजापति बनकर सृष्टि करने योग्य पदार्थों के 
संकल्परूप से जैसे भू आदि छलोकरूप विव्त से स्फुरित 
होता है, आज भी व्यवस्था ज्यों-की-त्यों स्थित 
है ।। ४६९, ४७॥ 

आशय यह है कि :--विशुद्ध चैतन्य ही माया के 
प्रभाव से मायिक के रूप में उदित होता हैं, चेतना 
प्रचुर सर्वव्यापी है, वह जब जिस स्थान में जिस आकार 
में उदित होता है, तब वह आकार बहाँ व्यवहार रूप में 
दृष्टिगोचर होता है। वह स्वप्त अथवा सडद्भूल्पवान्‌ 
पुरुष के समान जीव समष्टिस्वरूप प्रजापति होकर 
सृजनयोग्य सद्धूल्पवानू होता है और सातलछोकों के 
आकार में विवतेरूप में दृष्टिगोचर होता है। उसको 
सृष्टि के समय का सद्भूल्प आज भी उसी रूप में वर्तमान 
है । मायासमन्वित ब्रह्म का प्रथम साड्ूल्पिक रूप प्रजा« 
पति है, यह ईश्वर का प्रतिबिम्ब स्वरूप है, उस प्रजा- 
पति से जो कुछ विवर्तित होता है, वह आज भी उसी 
रूप में विद्यमान है। विवर्तन का अर्थ भ्रान्तिज्ञान जो 
देखा जाता है। रस्सी में जो साँप देखा जाता है वही 
विवर्तन है, वसे रस्सी का सपपं के आकार में वियतं है, 


वेसे ही प्रजापति और सृष्टि के आकार में विव्त होता 
है ॥ ४८ ॥ 


देह के छिद्र स्थान में प्रविष्ट वायु द्वरीर में चेष्टा 
उत्पन्न करता है, उससे यह जीवित है, ऐसा कहा जाता 
है। सृष्टि के आादि में ही जंगम प्राणियों में इस प्रकार 
की यह स्थिति उत्पन्न हुई, इसी कारण चेतन होते हुए 
भी वृक्ष आदि चेष्टाशून्य हैं।॥ ४९, ५० ॥ 

यह चिदाकाश ही प्रतिबिम्बत होकर औपाधिक 
जीव विभाग करता है, वही अंश चेतन होता है, शेष 


कक 
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नरोपाधिपुरं प्राप्त चेतत्यक्षिपुर नयतु । 
तत्तस्या नाइक्षि चिज्जीवं नो जीवत्येव सर्गेतः ॥ ५२ ॥ 
तथा खं ख॑ तथा भूमिभूमित्वेना5:प्त्ववज्जलम्‌ । 
यद्ाथा चेतति स्वेरं तद्देत्येव तथा वपु॥ ५३॥ 
इति सर्वशरोरेण जड्भमत्वेन जड्भमम्‌ । 
स्थावरं स्थावरत्वेन सर्वात्मा भावयन्‌ स्थितः ॥ ५४॥ 
तस्माद्यज्जड्रम॑ नाम तत्स्वबवोधनरूपवतु । 
तेन बुद्ध ततस्तद्वत्तदेवाइ्याईपि संस्थितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
यद्वृक्षामिधमाबुद्ध स्थावरत्वेन वे. पुनः । 
जडमद्यापि संसिद्धं शिलातरुतणादि च॥ ॥ ५६॥ 


अध्यारोपित है, वह चेतन नहीं है, अचेतन ही 
है ॥ ५१॥। 

बुद्धि में प्रविष्ट हुआ चिदाकाश बुद्धि के लिए 
मनुष्य शरीर रूप दूसरे उपाधिभूत नगर में प्रविष्ट होकर 
अपने में अधिरूढ़ बुद्धि को चक्षु आदि के गोलक में 
पहुँचाता हुआ चाक्षुष आदि बुद्धि वृत्तियों द्वारा पदार्थों 
का अनुभव करता है ॥ ५२ ॥| 

[शद्भा-- चक्षु आादि ही साक्षात्‌ चित्‌ में अध्यस्त 
है, अतः वे जीवभूत शरीर में रहकर व्यवहार करें, 
 उ उपाधि से युक्त जीव मानने की क्या आवश्यकता 


समाधान-- नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सम्पूर्ण 
इन्द्रियाँ स्वयं ही चेतन जीवभूत नहीं है, क्योंकि चेतन्य 
में अध्यारोप मात्र से ही कोई चेतन नहीं होता । यदि 
ऐसा माना जाय, तो घट आदि पदार्थ को भी चेतन 
मानना होगा । 

बुद्धि ही जीव की उपाधि है, अन्य नहीं है, इस 
नियम में तो सम्पूर्ण पदार्थों की शक्ति की व्यवस्थापक 
चित्‌ का सद्धूल्प ही कारण है, इस आशय से देवी जी 
कहती हैं--'तथा' इत्यादि से । ] 

आकाश शून्यता शक्ति से अन्वित होकर स्थित है, 
पृथिवी सब पदार्थों को धारण करने की शक्ति से स्थित 
है, जल सब पदार्थों को आदर करने की शक्ति से युक्त 
है । चितिशक्ति स्वेच्छा से जिसका जैसा सद्धूुल्प करती 
है, वह अपने शरीर को वैसा ही जानता है ॥ ५३ ॥ 

यह सर्वात्मक चेतन ही जज्भुमरूप से जज्भम का और 
स्थवरख्प से स्थावर का सद्धूल्प करता हुआ सबके स्वरूप 
से अवस्थित है माशय यह है कि सद्धूल्प के अनुसार 
ही स्थावर-जज्भुम दोनों संसार में अवस्थित है ॥ ५४॥।। 


उत्पत्ति प्रक र णे 
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न तु जाडयं पथक्किब्विदस्ति नाईपि च चेतनम्‌ । 


हब 


नाश्त्र भेदोस्ति सर्गादौं सत्तासामान्यके न च॥ ५७॥ 
वृक्षायाधुपलानां या नामाधन्‍्तःस्थाः स्वसंविदः । 
बुद॒ध्यादिविहितान्येव तानि तेषामिति स्थिति: ॥ ५८ ॥ 
विदोधन्तःस्थावरादेय्यास्तस्या बुद्‌ध्यास्तथास्थितेः । 
अन्याभिधानास्थानार्था: सड्भेतरपरेः स्थिताः ॥ ५९ ॥ 
कृमिकोटपतड्भानां या नामाप्तःस्वसंविदः । 
तान्येव तेषां बुद्ध्यादीस्यभिधार्थानि कानिचितु ॥ ६० 0 
यथोत्तराब्धिजनता दक्षिणाब्धिजनं स्थितम । 
न॒किबख्विदपि जानाति निजंवेदनादते ॥ ६१ ॥ 


. इसलिए जो जंगम संसार है, उत्को उसने अपने 
सकलल्‍प के अनुसार जैसा जाना वैसा ही वह आज तक 
स्थित है ॥ ५५०१ 

जो वृक्ष, पर्वत, स्थावर रूप से सद्धूल्प के अनुसार 
अवगत हैं, वे शिल्ता, वृक्ष, तृण आदि आज भी जड़ ही 
है ॥| ५६ ॥। 

जाड्य कोई पृथक नहीं है और चेतन भी कोई 
पृथक नहीं है, दोनों में एक रूप से अनुगत सत्तासामान्य 
में कोई भी भेद नहीं है ॥॥ ५७ ॥ क्‍ 

अन्तःकरण में स्थित संवित्‌ न ही वर्षों पर्व॑तों 
जाड्य, नाम और रूप आदि भेदों की रचना की है, 
तत्‌-तत्‌ पदार्थों के भीतर स्थित प्रत्यक चैतन्य में 
अविद्याध्यस्त बुद्धि की कल्पना से ही यह स्थावर, जद्भम 
आदि या जाडचय, नाम, रूप आदि भेद होते हैं ॥॥ ५८ ॥। 

प्रयक चैतन्य ही उक्त स्थावर भादि बुद्धि के रूप 
में मैं स्थावर हूँ इस प्रकार व्यवस्थितरूप से अन्तः 
अवस्थित रहने के कारण जंगम पदार्थों से भिन्न स्थावर 
है” इस कथन और अभिमान के विषय होकर अन्य 
( वक्ष, पर्वत आदि ) संकेतों के रूप में अवस्थित 
हैं अर्थात्‌ प्रत्यक-चैतन्य ही “मैं स्थावर हूँ" इस वासना से 
स्थावर नाम और अभिमान को प्राप्त करता है ॥ ५९॥ 

अपनी अपनी अन्‍न्तःस्थित संविद्‌ ज्ञान ही, बुद्धि ही 
विकार के भेद से तत-तत्‌ क्ृमि, कीट, पतद्भ आादि 
विविध अथथं और उनके वाचक नामों की कल्पना के भेद 
रूप से स्थित है ॥ ६० ।। 

प्रत्यक-चैतन्य के बिना किसी पदार्थ में सत्ता और 
स्फरति वैसे ही नहीं आ सकती है जैसे उत्तर सागर के 
तौर में निवास करने वाले लोग दक्षिण सागर के किनारे 
पर रहने वाले लोगों के विषय में कुछ नहीं जान सकते, 
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स्वसंत्ञानुभवे लोनास्तथा स्थावरजद्भमाः । 
परस्पर यदा सर्वे स्वस्केतपरायणाः ॥ ६२॥ 


यथा शिलान्तःसंस्थानां बहिष्ठानां च वेदनम्‌ । 
असज्जडं च भेकानां मिथोषन्तस्तस्थुषां तथा ॥ ६३ ॥ 
सर्व सर्वंगतं चित्त चिह्रदयोम्ता यत्प्रचेतितम्‌ । 
सर्गादां चोपनं वायुः स इह्ाह्यापि संस्थितः ॥ ६४॥ 


चेतितं यत्त सोषिय तन्नभस्तत्र मारुतः । 
स्पन्दात्मेत्यादिसगेंहा पदार्थेष्विव चोपनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
पदार्थ का अस्तित्व संविदरूप ही है उससे भिन्न नहीं 
हैं ॥॥ ६१॥। 
सभी स्थावर और जड्भम पदार्थ सभी अपने प्रत्यक- 
साक्षिक ज्ञान को लेकर ही अवस्थित हैं, इसलिए अन्य 
बद्धि की कल्पना अवगत नहीं है अर्थात्‌ वे अन्य की 
बुद्धि से कल्पित पदार्थों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर 
सकते । जब वे परस्पर एक दूसरे से व्यवहार के लिए 
बुद्धि के संकेत की आवश्यकता पड़ती है आशय यह है 
कि प्रस्तर के मध्य में और वक्ष के मध्य में मेढक रहते 
हैं, सभी मेढक कृप में स्थित मेढक को नहीं जानते हैं 
एवं कृप का मेढक भी प्रस्तर के मध्यवर्ती मेढक को नहीं 
जानता है, अतः, वे इस विषय में सम्वेदन शून्य अर्थात्‌ 
जड़ हैं, बुद्धि जो कल्पना करती है, वह उसके समीप 
रहता है, एवं जिसकी कल्पना नहीं करता है, वह 
उसके बोध में न रहते हुए भी स्थिर रहता है, इस 
प्रकार सभी दृश्य ही बोद्ध अर्थात्‌ बुद्धि की कल्पना 
होने से असत्‌ है ।। ६२ ॥ 
परस्पर स्थावर और जज्भम पदार्थों में भी वैसे ही 

झना चाहिए जैसे पत्थर के मध्य में उत्पन्न हुए 

क और पत्थर से बाहर स्थित मेढक एक दूसरे की 

पना में असत्‌ और जड़ हैं ॥ ६३ ॥ 


महाप्रलय में माया के अन्दर में विलीन सर्वात्मक 
वेंगत समष्टि चित्त, जो इस जगत्‌ की सुक्ष्म अवस्था 
» वह पुनः सृष्टि के आरभ्भ् में प्रत्यक चैतन्य स्वरूप 
दाकाश के द्वारा जिस रूप और जिस भाव में 
कसित होता है, वहा भाज भी उस रूप में और उस 
व में चेतित-- अनु भूत होता है हुआ था, सृष्टि के 
7रम्भ में स्पन्दन स्वरूप आयु के रूप में चेतित या 


स्‍स्‍्तृत हुआ था, आज भी उसी रूप में वह विद्यमान 
, । ६४ ॥ ह 


योगवासिष्ठे 


[ ५५, ६२ 


चित्त तु परसार्थेन स्थावरे जड़मे स्थितम्‌ । 
चोपनान्यनिलेरेव भवन्ति न भवन्ति च॥ ६६॥ 
एवं भ्रान्तिमये विश्वे पदार्था: संविदंशवः । 
सर्गादिधु यथवा5असंस्तथैवाध्याउपि संस्थिता: ॥ ६७॥ 


यथा विश्वपदार्थानां स्वभावस्य विजस्भितम्‌ । 
असत्यमेव. सत्याभं॑ तदेतत्कथितं तब ॥ ६८॥। 


अयमस्त गतः प्रायः पश्य राजा विद्रथः । क्‍ 
मालाशवस्य पद्चस्थ पत्युस्ते याति हृदूगतम्‌ ॥ ६०॥ 


जो सुषिर भर्थात्‌ छिद्र के रूप में विस्तृत हुआ है 
वह आज भी आकाश के नाम में व्यवहृत होता है, इस 
आकश में स्पन्द स्वरूप वायु आज भी अवस्थित है, 
जैसे सर्वेब्यायी चलनशील वायु स्वेत्र रहने पर भी 
उससे शुष्क तृण आदि रूघु पदार्थ से भारी पदार्थ कम्पित 
नहीं होता है अर्थात्‌ पत्थर आदि स्पन्दित नहीं होता 
है॥ ६५ ॥ 

| चित्त सर्वंगामी और सवेत्र स्थित है रहने पर भी 
शारीर८"-शरीरस्थ प्राण वायु के प्रचछन और 
अप्रचक्ृत--स्पन्दय और अस्पन्दन के साधन स्थावर 
ओर जज्भम इन दो विशेष भावों को धारण करता है 
वायु का स्पन्दन स्थापर में नहीं है । | 

आशय यह है कि वृक्ष आदि स्थावर जीव में जीवत्व 
है अर्थात्‌ चैतन्य है, केवल प्राण नहीं है। स्थावर शरीर 
में प्राण और अन्त:करण आदि काये करने का यस्त्र नहीं 
है। इसलिए, प्रस्तर में भी चैतन्य है ऐसा विद्वानों ने या 
वेद में कहा है, किन्तु वह चैतन्य उपयुक्त आधार वे 
अभाव में अव्यक्त है वायु का अर्थ अध्यात्म वायु शरीरस्थ 
प्राणवायु होता है, स्थाबर में प्राणवायु का अभाव है, 
इसलिए स्पन्दन नहीं होता है ॥ ६६ ॥ 

भ्रान्तिमय विश्व में इस प्रकार के चेष्टायुक्त या 
चेष्टाशुन्य सब पदाथे सृष्टि के आदि से संवित में किरणों 
के समान स्फुरित हुए थे, वे आज भी वैसे ही स्थित 
हैं ॥ ६७ ॥ 

दृश्य पदार्थ स्वभाव का विलास और मिथ्या होनेपर 
भी ज॑ंसे सत्य के समान वैसे प्रतीत होते हैं, वह मैंने 
तुमसे कह दिया है !। ६८ ॥। 

भब देखो मैं यह राजा विदृरथ मरकर फूछों की 
माला से आच्छादित शवभूत तुम्हारे उस स्वामी राजा 
पद्म के हृदय में पद्मकोश में प्रवेश करने का उपक्रम कर 


रहा है ॥। ६९ ॥ 


५६. ६ ] 


प्रबुदलोलोबवाच 
केन मार्गेण देवेदि ! यात्येष शवमण्डपम्‌ । 
एनसेवा5शु पश्यन्त्यावावाँ गच्छाव उत्तसे ॥ ७०॥ 
श्रीदेव्युवाच 


सनुष्यवासनान्तस्थं मार्गमाश्रित्य गच्छति । 
एषो४हमपरं लोक॑ दूरं यामीति चिन्मयः॥ ७१॥ 


उत्पत्ति प्रकरणे 
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सार्गणेवमनेनेव यावस्‍स्ते येव सम्मतम्‌ । 
परस्परेच्छाविच्छिलिनेंहि.. सौहादेबन्धनी ॥ ७२॥ 
श्रोीवसिष्ठ उवाच 
इति विहतकथागतकक्‍्लमायां 
परमद्शि प्रसुते विबोधभानों । 
नपतिवरसुतामनस्युदारे 
विगलितचित्तजडो विदूरथोध्मतु ॥ ७३४ 


इत्याएं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लौलोपाख्याने 
संसारमरणावस्थावर्णेन नाम पश्चपञ्चाशतमः सगे: ॥ ५५ ॥। 


प्रबुद्ध लीछा ने कहा--हे देवेशि ! किस मार्ग से यह 
शरावमण्डप में जाता है, इसको हम दोनों शीघ्र जाकर 
देखें ॥। ७० ॥। 

यह चिन्मय जीव अन्तःस्थ वासनामय शरीर और 
मार्ग का अवलम्बन कर जाता है और यह भावना करता 
है कि “मैं दृरस्थ दूसरे लोक में जा रहा हूँ ॥ ७१॥। 

आओ, हम छोग भी इस्त मार्ग से चलें, तुम्हारी 


इच्छा पूर्ण होगी, इच्छा पूर्ण न होनेपर परस्पर की 
मित्रता का बन्धन छिन्न हो सकता है ॥ ७२ ॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--सुनो, सरस्वती के द्वारा 
इस प्रकार कहने पर लीरहा का निर्मेल हृदय सभी 
सन्‍्तापों से रहित हो गया और आशइडूारयें समाप्त हो 
गई, विदृूरथ इस समय विगलित चित्त, मूच्छित और 
चेतन शून्य हो गया।। ७३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान 
में संसारमरणावस्थावर्णन नामक कुसुमछता का पचपनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५५॥। 


प्‌ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तेे राजा परिवृत्ताक्षितारकः । 
बभूवेकतनुप्राणशेषः शुष्कसिताधरः ॥ १ ॥ 
जीणेपर्णसवर्णाभः... क्षोणपाण्डुसुखच्छविः । 
भज्जध्वनितसच्छायश्वासकृजाविकूणितः ॥॥ २॥ 
सहामरणपसूर्छान्धक्‌पे निपतिताशयः । 
अन्तनिलीननिः्षकनेत्रादीन्द्रियवृत्तिमान्‌ ॥। रे ॥ 


श्रीवष्सिठजी ने कहा :--अनन्तर राजा विदृरथ के 
तेत्र स्पन्दशुन्य हो गये, ओठ सूख गये और सफेद हो गये 
सभोौ इन्द्रियों के मुछित होनेपर केवल एकमात्र प्राण ही 
उसके शरीर में अवशिष्ट रह गया था ॥ १॥। 

उसकी कान्ति पुराने पत्ते के समान पीली पड़ गई 
थी और मुख की कान्ति नष्ट हो गई थी तथा भंँवरे की 
ध्वनि के समान प्राण इवासध्वनि से वह मुखरित 
था ॥ २॥। 

कुछ समय के बाद वह मरणमूर्छा से आक्रान्त हो 
महान्‌ अन्धकारपूर्ण कुए में निमग्न के समान समझने 
लगा, उसके नेत्र आदि सम्पूर्ण इन्द्रियों की वृत्तियाँ अन्दर 
विलीन हो गई ॥ ३ ॥ 


चित्रन्यस्त इवा55कारमात्रदृश्यों विचेतनः । 
निःस्पन्दसर्वावयवः समुत्कोर्ण इवोपले॥ ४ ॥ 
बहुनाउत्र किमुक्तेवन तनुदेशेन त॑ जहो । 
प्राण: पिपतिषु वृक्ष स्व॑ पक्षोवाइन्तरिक्षगः॥। ५ ॥ 
ते त॑ ददशतुबलि दिव्यदुष्टी नभोगतम्‌ । 
जीव प्राणंमयों संबिद गन्धलेशमिवाइनिले ॥| ६ ॥ 


५्द 


वह चेतनाशून्य चित्रल्िखित पुरुष के समान केवल 
आकार मात्र ही शेष रह गया था। पत्थर में खुदी हुई 
मूति के समान उसके सम्पुर्णं अवयव निरचेष्ट थे ॥ ४ ॥ 

अधिक क्या कहें प्राण ने उत्क्ररण करने के लिए 
अवलम्बित थोड़े से ही प्रदेश से उस राजा के शरोर को 
वैसे ही छोड़ दिया जेसे आकाश में उड़नेवाला पक्षी 
गिरनेवाले अपने निवासभूत वक्ष को छोड़कर आकाश में 
उड़ता है ॥ ५॥। 

दिव्यदृष्टिवाली उन दोनों देवियों ने आकाश में गये 
हुए उस जीव को वैसे ही देखा जैसे प्राणव॒त्ति से उपहित 


संबवित्‌ वायु में स्थित सूक्ष्म गर्ध का अनुभव करती 


है ॥॥६॥ 


४२३० 


सा जीवसंबिंद गगने वातेन मिलिता सती । 
खे दूरं गन्तुमारेभमे वासनानुविधायेनी ॥ ७ 0 
तामेवाबनुससाराइथ ख्वीहयं जीवसंविदम्‌ । 
भ्रमरोयुगलं वातलर्नां. गन्धकलामिव ॥ ८ ॥ 
ततो मुहतेमात्रेण. शानते मरणसूुछेने । 
अम्बरे बुबुंधे संविद्‌ गन्धलेखेन वायुवा॥ ९ ॥ 
अपश्यतु पुरुषान्‌ याम्याश्नीयमानं च तेवबेपुः । 
बन्धुपिण्डप्रदानेन. दरोरं 
मार्ग. कर्मफलोहलासमतिदूरतरे स्थितम्‌ । 
बेवस्वतपुरं प्राप जन्तुभिः परिवेशितम्‌॥ ११४ 
प्राप्त॑ वेवस्वतपुरसादिदेश_ ततो यम्ः । 
अस्य कर्माण्यशुञ्राणि नव सन्ति कदाचन ॥ १२ ७ 
नित्यमेवापवदातानां. कर्ताइ्यं शुभकर्मणाम्‌ 
भगवत्याः सरस्वत्या वेरणाइयं विवधितः ॥ १३ ॥ 


अनन्तर वह जीवसंवित्‌ गगनमण्डल में आतिवाहिक 
प्राणवायु से मिलकर वासना के वश में होकर आकाश में 
दूर जाने लगी ॥ ७ ॥। 

अनन्तर उन दोनों स्त्रियों ने वेसे ही उसी जीव- 
संवित्‌ का अनुगमन किया जैसे भेवरियाँ वायु में मिले 
हुए सुगन्धलेश का अनुगमन करती हैं ॥ ८ ॥। 

अनन्तर मुहूर्तेभर में मरणमूर्छा के शान्त होनेपर 
आकाश में वासनामय देह से जीवचेतन वंसे ही प्रबुद्ध 
हुआ जैसे वासनामय शरीर से स्वप्न का आविर्भाव होता 
है॥ ९॥। 

कतिपय यम के दूतों के द्वारा ले जा रहे अपने वास- 
नामय दारीर को देखा तथा बन्धुभों के औध्वेदेहिक 
पिण्डप्रदान से उत्पन्न होते हुए के समान अपने स्थूल 
शरीर को देखा ॥| १० ॥ क्‍ 

अनन्तर दक्षिणामाग्गंं में अतिशय दूर में अवस्थित 
प्राणियों के किये गये कर्मफलों की विचार भूमि और 
विचारने योग्य प्राणियों से परिपूर्ण यमपुरी 
पहुँचा ॥ ११॥ 

. उसके यमपुरी में पहुँचने के बाद यम ने उसके 
कर्मोंपर विचार कर दूत को आज्ञा दी कि इसने पापकर्मे 
कभी नहीं किये है ॥ १२ ॥ 

सदा लोभ आदि दोषों के सम्पक से शुन्य तथा शुभ 
कर्मों का ही अनुष्ठान किया है और श्रीसरस्वती देवीजी 
के वरदान से बढ़ाया गया है ॥ १३ ॥ 


योगवासिष्ठे 


जातमात्मन+ ॥ १०॥ 


[ है णै्‌ ६ के हे 


प्राक्तनोउस्य शवीभतो देहो5स्ति कुसुमाम्बरे । 
प्रविद्त्वेष त॑ गत्वा त्यज्यतामिति चेतसा॥ १४॥ 
ततस्त्यक्तो नभोमार्गे यन्त्लोपल इच च्युत: । 
अथ जोवकला लोला ज्ञप्रिश्वेति त्रयं नभः॥ १५॥ 
पुप्लुवे जोवलेखा तु रूपिण्यों ते न पश्यति । 
तामेवाष्नुसरन्त्यों ते सघुललडध्य नभस्तलूम्‌ ॥ १६॥ 
लोकान्तराण्यतोीत्या55शु विनिर्गत्य जगद्‌ गहातु । 
द्वितीयं जगदासाद्य भूमण्डलमुपेत्य॒ च॥ १७ ॥ 
ते हे सड्भूल्परूपिण्यो संगते जीवलेखया । 
पद्मराजपुरं प्राप्प लोलान्तःपुरमण्डपस्‌ ॥ १८॥ 
क्षणाद्िविद्यतुः स्वर वातलेखा यथा5्मबुजम्‌ । 
सुयेभासों यथा5म्भोजं सुरभि: पवन यथा॥ १९॥ 
श्रीराम उवाच 

ब्रह्मन्‌ ! प्रा कथमसों दवस्य निकर्ट गहमस्‌ । 
कर्थ तेन परिज्ञातों मार्गों प्रृतशरोरिणा॥ २०॥ 

इसका पूर्वजन्म का शवद्रोर फूलों से आच्छादित 
मण्डपाकाश में है, यह वहाँ जाकर उस शरीर में प्रवेश 
करे, दत लोग इसके परित्याग कर दें ॥ १४ ॥। 

अनन्तर क्षेपणीयन्त्र--एक प्रकार के गुलेल से जैसे 
पत्थर गिरता है बसे ही आकाशभाग में उसे छोड़ दिया । 
जीवकला->विदूरथ का नित्ान्‍्त सूक्ष्म जीव लीला और 
श्रीसरस्वतीदेवी ये तीनों मूृतिमती थीं, तथापि राजा 
विदूरथ की जीवकला उन्हें नहीं देख सका, वे दोनों 
राजा की जीवकला को देखती थीं। उस जीवकला का 
ही अनुगमन करती हुई आकाशमार्ग में गसन करने लगा 
वे दोनों आकाश को लाांघकर अन्य लोकों का अतिक्रमण 
कर जगद्रूपी घर से ( ब्रह्माण्ड से ) निकलकर दूसरे 
जगत्‌ के ( ब्रह्माण्ड में ) पहुँचीं। दूसरे ब्रह्माण्ड के 
भूलोक से आकर अपने सत्यसद्भुल्प से रूप धारण करने- 
वाली वे दोनों देवियां राजा विदूरथ की जीवकला के 
साथ राजा पद्म के नगर में पहुँचकर एक क्षण में 
स्वच्छन्दता के साथ लीछा के अन्तःपुर के मण्डप में वैसे 
ही प्रविष्ट हुई जसे कमल में वायु ओर सूर्य की प्रभा 
प्रवेश करती है और सुगन्धि वायु में प्रवेश करती 
है ॥ १५-१९ ॥ 

श्रीरामचन्द्र ने कहा :--ब्रह्मत्‌ ! राजा विदृरथ का 
जीव शव के निकट घर में कैसे पहुँचा ? उस मृत शरीर- 
वाले को मार्ग का परिज्ञान कैसे हुआ? आशय यह है 
कि विदूरथ की पत्नी को उनकी कुमारी कन्या ने मार्ग 
प्रदर्शन (किया था, किन्तु, विदूरथ के जीव को पथ के 


५६, २८ | 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


तस्पय स्ववासनान्तस्थदवस्यथ किल राघव ! । 
तत्सव॑ हृद्गतं कस्मान्नाइसो प्राप्नोति तद्गहम्‌ ॥ २१ ॥ 


आन्तिमात्रमसंख्येय॑ जगज्जीवकणोदरे ॥ 
वटधानातरुमिव स्थितं को वा न पश्यति ॥ २२४ 


यथा जीवद्पुर्बोजमड कुर॑ हृदि पश्यति । 
स्वभावभतं॑ चिदरणुसत्र लोक्यनिचयं तथा ॥ २३ ॥ 


नरो. यथकदेशस्थो द्रदेधान्तरस्थितम्‌ । 
संपश्यति निधानंे स्व मनदसाइनारतं सदा ॥ २४ ॥ 


परिज्ञान करानेवाले की चर्चा नहीं की गई है, इसलिए 
रामचन्द्र ने इच्छा की है कि विदृूरथ का जीव किस 
प्रकार पद्म राजा के शव के पास आया ओऔर कंसे पथ 
का परिज्ञान किया भौर कंसे मृत शरीर सजीब 
हुआ ॥ २०॥। 

[पूर्व शरीर की वासना के पूर्ण होने के पहले ही 
बीच में बलवान प्रारब्ध से अन्य जन्म को सृष्टि हो गई, 
भोग से उस प्रारब्ध का क्षय होनेपर पूर्व वासना के 
उद्धव से जैसे आया था । वसे मार्ग की प्रतीति होती है, 


अतः मार्गदर्शक की भपेक्षा नहीं है, ऐसा उत्तर देते हैं-- 
'तस्य' इत्यादि से । ] 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--हे राघव ! उस जीव की 
वासना में शवरूप पद्मशरीर का अहंभाव विद्यमान था, 
अतएवं उसके हृदय में वे मार्ग आदि स्फुरित हो जाते हैं, 
इसलिए वह उस घर को क॑से नहीं प्राप्त करेगा ? ॥ २१॥। 

सूक्ष्म जीवोपाधिभूत अन्त:करण के अन्दर आविर्भूत 
वासनाओं के रूप से स्थित भ्रान्तिरूप असंख्य जगत्‌ को 
उसी प्रकार कोन नहीं देखेगा ? जैसे वट का बीज मिट्टी 
जल आदि अड्कुरोत्पत्ति की सामग्री मिलनेपर स्वयं 
अडनकुररूप से उत्पन्न हो रहे वटवृक्ष का अपने भीतर ही 
अनुभव करता है। आशय यह है कि सजीव बट-बीज 
अडकुर की उत्पत्ति के कारण मृत्ति का आदि को प्राप्त 
कर अपने को अडकुरित वट वृक्ष के रूप में अनुभव 
करता है, वट-बीज अन्दर सूक्ष्म आकार में अवस्थित 
बट-वुक्ष को यथा समय और कारणों के संयोग से परि- 
पुष्टरूप में देखता है, वेसे ही जीव भी उपाधिभूत सुक्ष्म 
तम अन्तःकरण में वासनामय असंख्य श्रान्ति निर्मित 
सूक्ष जगत्‌ अवस्थित है, उनमें उदबोधक के द्वारा जो 
जब परिपुष्ट होता है, तब बह उसको जानता या अनुभव 
करता है ॥ २२॥ 


उत्पत्ति प्रक रणे 


४३१ 


तथा. स्ववासनान्तस्थमभोष्ट॑ परिपश्यति । 
जोबो जातिशताढ्यो$पि अमे परिगतो४पि सन्‌ ॥ २५ ॥ 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! पिण्डदानादिवासनारहिताकृतिः । 
कोद्क्संपच्यते जोवः पिण्डो यस्‍्में न दीयते ॥ २६ ॥ 
श्रोवसिष्ठ उवाच 
पिण्डो5थ दोयते सा वा पिण्डो दत्तो मयेति चेतु। 
वासना ह॒दि संरूढा तत्पिण्डफलभाइन रः ॥ २७ ॥ 
यच्चित्त तन्मयो जन्तुर्भवतोत्यनुभूतयः । 
सदेहिषु विदेहेबु न भवत्यन्यथा क्वचित्‌ ॥ २८ 
चित्‌॒कला जीव भी अपने हृदय में ( बुद्धि में ) स्व- 
भावभूत--संस्कार के रूप में स्थित वेसे ही अनुभव 
करता है जैसे सजीव वटबीज अपने सुन्दर अडकुर का 


' अनुभव करता है ॥ २३ ॥। 


सैकड़ों जन्मों से परिवर्तेत होने पर भी और भ्रम में 
पड़ा हुआ भी जीव अपनी वासना के अन्दर अन्तहित 
अपने अभीष्ट को वैसे ही देखता है जैसे अन्य स्थान 
में स्थित पुरुष दूर देशान्तर में स्थित अपने निधान की 
(भूमि में गाड़े हुए धन की) निरन्तर सदा मन से भावना 

करता हुआ भरी-भाँति देखता रहता है ॥ २४, २५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--भगवन्‌ ! जिसे पिण्ड़ नहीं 
दिया जाता है वह पिण्डदानादिवासना से शून्य है, अतएव 
पिण्डदानादिवासना से रहित आक्ृतिवाला वह जीव 
सशरीर कंसे होता है ? २६ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--बन्धु-बान्धव के द्वारा पिण्ड 
दिया जाय या न दिया जाय, किन्तु यदि प्रेत में “मुझे 
पिण्ड दिया गया' ऐसी वासना उदित हो जाता, तो उक्त 
वासना से ही पुरुष को पिण्डप्रदान का फल शरीरछाभ 
हो जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार शास्त्र में 
पिण्डप्रदान का विधान पिण्डप्रदात करना बन्धुओं का 
कतंव्य है भर्थाव्‌ मृतक के बन्धुओं को पिण्डप्रदान अवद्य 
करना चाहिए, यह कहा गया है । यह विधि बन्धुओं को 
फल देती है, पर मृतक को भी वासनारूप फल मिलता 
है, इस शास्त्रसंवाद से दोनों को ही उसका फल प्राप्त 
होता है, यह शास्त्रीय दृष्टि है ॥ २७ ॥ 

चित्त जैसा द्वोता है, जन्तु वैसा ही होता है, त्रिका- 
लज ऋषियों का अनुभव है कि चित्त जैसा होता है 
पुरुष भी तनन्‍्मय होता है। अतः चित्त की प्रधानता होने 
से चित्त की शुद्धि आवश्यक है । विदेह भौर सदेह या 


४३२ 


सपिण्डो5स्मोति संवित्त्याईनिष्पिण्डोषपि सपिण्डवान्‌ । 


निष्पिण्डोउस्माति संवित्त्या सपिण्डोड5पि न पिण्डवान्‌ ।२९, 


यथाभावनमेतेषां पदार्थानां हि सत्यता । 
भावना च पदार्थेभ्यः कारणेभ्य उदेति 6 ॥ ३०१ 


यथा वासनया जन्‍्तोविषमप्यमृतायते । 
असत्यः सत्यतामेति पदार्थों भावनात्तथा॥ ३१॥ 


कारणेन विनोदेति न कदाचन कस्यचितु । 
भावना काचिदपि नो इति निश्चयवान्‌ भव ॥ ३२॥ 


जीवित और मृत जीवों में कहींपर भी इस नियम में 
उलट फेर नहीं होता, इसलिए चित्त ही संसार है, उसकी 
प्रयत्नपूर्वक शुद्धि करनी चाहिए ॥ २८॥। 

पिण्ड विहीन व्यक्ति भी मुझे मेरे बन्धुबान्धवों ने 
पिण्ड दिया है इस बुद्धि से पिण्डप्रदान के फछ का भागी 
होता है अर्थात भोगदेह से सम्पन्न होता है। मुझे 
बन्धु-बान्धवों ने पिण्ड नहीं दिया, इस बुद्धि से पिण्ड- 
प्रदान के करनेपर भी पिण्डप्रदान का फल नहीं मिलता 
है ॥॥२९॥। 

पदार्थों की सत्यता भावना के अनुसार होती है 
और भावना भी अपने कारणभूत पदार्थों के कारण से 
उत्पन्न होती है। यह सत्य है कि बन्धुओं द्वारा पिण्ड- 
प्रदान करनेपर ही मृत पुरुष में पिण्डदान हुआ है, ऐसी 
भावना अवश्य उदित होती है, यह बात शास्त्र सद्भत 
हैं ॥| ३० ॥ 

असत्य पदार्थ भी, सत्यरूप से भावना करने से वंसे 
ही सत्य हो जाता है, जैसे प्राणी की वासना से ( गरुड़ 
की उपासना करनेवाले पुरुष की अपने में गरुड़भावना 
करने से ) सर्प का विष भी अमृत बन जाती है ।। ३१॥ 

यह निदचय समझें कारणभूत भावना के बिना कभी 
भी किसी पदार्थ की प्रतीति नहीं होती, जिस पदार्थ की 
प्रतीति होती है, वह किसी न किसी भावना से होती 
है ॥ २३२॥। 


कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति महाप्रलयपर्॑न्त न 
तो कहीं देखी गई ओर न सुनी गई है। सर्वथा कार्य की 
सत्ता कारण सत्ता के अधीन है । आहय यह है कि अद्वय 
नित्य ब्रह्म ही एक ऐसा पदार्थ है जो अनादि अनन्त है 
अतिरिक्त विश्व के सभी पदार्थ कारण से ही उत्पन्न 
होता है ॥ ३३॥ 


चिन्मात्र ही बासना का स्वरूप धारण करता है, 


योगवासिष्ठे 


[ ५६. २९ 


कारणेन विना कार्यमामहाप्रढ्यं क्वचितु । 
न दृष्ट न श्रुतं किश्लित्‌ स्वयं त्वेकोदयादते ॥ ३३॥ 
त्रिदेव वासना सेव ध्ते स्वप्न इवाष्थताम्‌ । 
कार्यकारणतां याति संवाध्गत्येव तिष्ठति ॥ रे४ ॥ 
श्रीराम उवाच 
धर्मो नाइस्ति ममेत्येव यः प्रेतो वासनान्वितः । 
तस्य चेत्सुहदा भ्रिधर्मः कृत्वा सर्मापतः॥ रे५ ॥ 
तत्तदा5त्र स कि धर्मो नष्टः स्थादुत वा नवा । 
सत्यार्था वा5प्यसत्यार्था भावना कि बलाधिका ॥ ३६॥ 


चेतन वह चित्‌ ही पदार्थों के रूप को बसे ही धारण 
करती है जैसे स्वप्न में पदार्थों का रूप धारण कर लेता 
है। वही कार्यकारणता को प्राप्त होती है, वही गमन- 
रहित होकर स्थित रहती है ॥ ३४ ॥। 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा--बन्धु-बान्धव विपुल धर्मों 
का अजन कर धर्मविहीन प्रेत को अपेण करेगा तो 
वह धर्म निष्फल होगा या सफल होगा ? जो प्रेत यह 
जानता है मैं धर्महीन हँ' इस वासना से समन्वित प्रेत के 
उद्देश्य से उसके बन्धु के द्वारा “मैंने धर्मको समपंण 
किया है” यह दृढ़ सत्य वासना हो तो वह घर्म प्रदान 
करने वाला प्रेत बन्धु की वह वासना फलवती होगी; या 
निष्फल होगी, बलवती होगी या दुर्बल होगी। इस 
विषय को अच्युतमाला से प्रकाशित हिन्दी अनुवांद में 
इस प्रकार कहा गया है :--जो मैंने पुण्य कर्म नहीं किये, 
अत: मेरे पास धर्म नहीं है, इस भावना से युक्त होकर 
मरा, उसके बन्धु-बान्धव यदि प्रचुर कम करके उसके 
अपंण कर दें, तो वह धमममं, प्रेतववासना से विरोध होने के 
कारण, निष्फल हो जायगा अथवा बन्धुबान्धवों की 
वासना के प्रबल होने से निष्फल नहीं होगा । उन दोनों 
वासनाओं में सुहृद-वासना, धर्म होने से, सत्य है और 
प्रेत की वासना असत्य है वासना की श्रबलता में प्रयोजक 
क्या है ? भोक्तनिष्ठा या सत्यार्थेता यानी भीोक्ता में 
स्थित वासना बलवती है या सत्य वासना बलवती है। 
प्रथम पक्ष में यानी प्रेत की वासना को प्रबल मानो, 
तो कृतहानि दोष होगा यानी बान्धवों द्वारा किया गया 
धर्म निष्फल हो जायगा । यदि बन्धु-बान्धवों की वासना 
प्रबल है, तो अर्थ को सत्यता हुई और वासता कोई 
वस्तु नहीं रही । वासना से ही सब कुछ होता है, यह 
जो पूर्व में कहा था, उसका व्याघात होगा, इस प्रकार 
उभयतः-पाशा रज्जु है, यह भआाशय है ।॥। ३६ ॥ 


५ ६. ४४ ] 


उत्पत्तिप्रक रणे ४३ 
श्रोवसिष्ठ उवाच तन्महाकल्पसर्गादी देशकालादयः कुतः ॥ ४० ॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यसंपत्त्योदेति भावना । कारणे समुदेतोर॑ तस्तदा सहकारिसिः । 
यत्रेवाधभ्युदिता सा स्थात्‌ स दयोरधिको जयो ॥ ३७ ॥॥ सेहकारिकारणानामभावे_ वासना कुतः॥ ४१७ 
धर्मदातुः प्रवृत्ता चेद्‌ वासना तत्तया क्रमात्‌ । श्रोवसिष्ठ उवाच 


आपूर्यते प्रेतमतिन चेत्प्रेतघियाध्शुभा ॥ ३८ 0 
एवं परस्परजयात्‌ जयत्यत्राइतिवोर्यवान्‌ । 
तस्माच्छुभेन यत्नेन शुभाभ्यासमुदाहरेत्‌ ॥ ३९ 0 


श्रीराम उवाच 
देशकालादिना ब्रह्मन्‌ ! वासना समुदेति चेत्‌ । 


[ शास्त्रोक्त देश ओर काल में शास्त्रोक्त अनुष्ठान से 
शास्त्रानुसारिणी सुहृत्वासना शास्त्र प्रमाण से प्रबछ है। 
प्रेततासना केवल लोकिक होने से दुबंछ है, इसलिए 
धास्त्र ही वासना की प्रबलता में कारण है, अथे सत्यता 
प्रबलता में हेतु नहीं है, यों गृढ़ अभिप्राय वाले 
श्रीवसिष्ठ जी समाधान करते हैं-- देश०' इत्यादि से । ] 

श्री वसिष्ठजी ने कहा :-शास्त्रोक्त देश, काल, 
क्रिया और द्रव्य आदि अर्थात्‌ तदुपलक्षित अनुष्ठान भादि 
के द्वारा उनके बन्धु-बान्धव की वासना उत्पन्न होती है 
वह वासना प्रेत की वासना की अपेक्षा प्रबल है, क्योंकि, 
शास्त्र के अनुसार फल का जनक कायें और लौकिक 
कार्य इन दोनों में शास्त्र के अनुसार फल का जनक 
कार्य ही बलवान होता है, अत: जिस विषय के उद्देश्य 


से जो वासना उत्पन्न होती है, उस विषय में वही वासना 


विजयी होता है ॥ ३७ ॥ 

धमंदाता के धर्मं दान की वासना से प्रेत की “मैं 
घामिक हूँ” यह वासना उत्पन्न होती है, वह शास्त्र- 
वाक्य के प्रामाण्य का अतुमान करती है । इस स्थल में 
बन्धु-बान्धव की वासना के द्वारा भी प्रेत की वासना का 
समुद्र क होता है, पुत्रादि बन्धुगण पिण्डदान आदि से प्रेत 
का उपकार होता है यदि प्रेत वेद-विद्वेषी पाखण्डी नहीं 
हो, ऐसे पाखण्डी प्रेत के अर्थात्‌ मृत व्यक्ति के पास 
बन्धु की वासना अतिशय दुर्बेल है ॥ ३८ ॥ 

प्रबल और दुबे में प्रबल ही विजयी होता है, 
इसलिए, मैं कहता हूँ कि यत्नपूर्वक शुभ अभ्यास ही 
करता चाहिए; अशुभ चिन्ता तन करें ॥ ३९॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! देश, काल 
आदि के उत्कष से ही यदि वासना उत्पन्न होती है, तो 
महाकल्प के अनन्तर की आदि सृष्टि में देश, काल आदि 


५५ 


एवमेतन्महाबाहो ! सत्यात्मन्न कदाचन । 
महाप्रलयसर्गादा देशकालो. न कौचन ॥ ४२ ॥ 
सहकारिकारणानामभावे सति दृश्यघोः । 
नेयमस्ति न चोत्पन्ना न च स्फुरति काचन ॥ ४३ ॥ 
दृश्यस्याइसंभवादेव किखिद्यद्‌ दृश्यते त्विदम्‌ ॥ 
तद्ब्रह्यव स्वचिद्रप॑ स्थितसित्थमनामयम्‌ ॥ ४४ 0 


सम्भव नहीं है, किस प्रकार ओर किससे प्रथम सृष्टि के 
कारणीभूत वासना का उद्रक होता है ? यदि प्रेत भी 
दृश्य वासना का कार्य ही है एवं देश, काल आदि सह- 
कारी कारणों से ही ये उत्पन्न होते हैं, तब उस समय 
सभी सहकारी कारणों के न रहने से वासना का कहाँ 
और कैसे अवस्थान हो सकता है ॥ ४०-४१ ॥ 

आपने जो मेरे प्रति कहा वह अभीष्ट ही है, विरुद्ध 
नहीं है। “न निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः । 
न मुमुक्षुनं वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥* (न प्ररुय है, न 
सृष्टि है, न कोई बद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है और 
न मुक्त है, यही परमाथंता है) 'देश्नदुन्बह्मापूर्वमनपर० 
(कारणरहित, कार्यरहित, अस्थुछल, अनणु और अह्ृस्व 


'बह्म है) इत्यादि अनेक श्रुतियों का जग्रत्‌ की अनुत्पत्ति 


में तात्पयं दिखाई देता है, बड़े भारी प्रयत्न से भी इसी 
अथे का बोध कराना अभीष्ट भी है। 'सोइकामयत बहु 
स्याम्‌' इत्यादि सृष्टिप्रतिपादक श्रुतियों का भी प्रतीत हो 
रहे द्वैत की असत्यता का उपपादनधृर्वक पहले उपक्रान्त 
मुक्तिरूप फल देनेवाले निष्प्रपच्च आत्मा का ज्ञान कराने 
में ही तात्पयं है। सृष्टि भादि में तात्पय॑ नहीं है, इस 
आशय से श्रीरामचन्द्रजी के कथत का अनुमोदन करते हुए 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--'एवम्‌' इत्यादि स । 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--है महाबलि ! तुम जो 
कहते हो, वह सत्य ही है, महाप्रलूय के बाद सृष्टि के 
आदिकाल में परमार्थे सत्य आत्मा में कोई भी देश, काल 
कभी नहीं थे । सहकारी कारणों का अभाव होनेपर यह 
दृश्य की विद्यमानता प्रतीति नहीं है, न तो यह कभी 
उत्पन्न हुई, न कभी इसका स्फुरण होता है; इस प्रकार 
दृश्य का सम्भव न होने से ही यह जो दिखाई देता है, 
वह स्वचिद्रूप निविकार ब्रह्म ही इस रूप में है, ब्रह्म से 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ॥ ४२-४४ ॥ 


४३४ 


एतच्चा5ग्रे युक्तिशतेः कथयिष्याम एवं ते । 
एतदर्थ प्रयत्नोइ्यं बर्तेमानकथां शणु ॥ ४५॥ 
एवं दद्दातुः प्राप्त मन्दिर सुन्दरोदरम्‌ । 
कोण पुष्पोपहारेण वसन्तमिव शौोतलम्‌ ॥ ४६४ 
प्रशान्ताचारसंरस्भराजधान्या समन्वितम्‌ । 
मन्दारकुन्दमाल्यादिशव तत्र सम॑ स्थितम्‌ ॥ ४७॥ 
सन्दारकुन्दर्नग्दामवृतास्बरबृहच्छवम्‌ । 
शवशय्याशिरःस्थाग्रचपुर्णकुम्भादिमड्गरल्म ॥ ४८ ॥ 


योगवासिष्डे 


[ ५६. ४५ 


अनिवृत्तगृहद्दा रगवाक्षकठिनागेलम्‌ । 
प्रशाम्यट्रीपकालोकश्यामछामलभित्तिकनू_ ॥ 
गहैकदेशसंसुप्रमुखश्वाससमोक्ृतम्‌ ॥ ४९. ।। 
संपूर्णचन्द्रसकलोदयकान्तिकान्त 
सोन्दर्यनिजितपुरन्दरमन्दिर्राद्ध 
वरिश्वपद्ममुकुलान्तरचारुशोभ॑ 
निःशब्दसन्दर्िव निर्मलमिन्दुकान्तम्‌ ॥ ५० ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपास्याने 
मरणदायनानन्तरप्रेतव्यवस्थानाम षटपबश्चादाः सर्गंः ॥ ५६४७ 


इस विषय को हम आगे आपसे सैकड़ों युक्तियों के 
साथ कहेंगे इसलिए यह हमारा प्रयास है। अभी आप 
वर्तेमान कथा को सुन लें ॥| ४५ ॥ 

लीला और सरस्वती पुवंबरणित रीति से पद्म के नगर 
में पहुंची, राजा पद्म का मनोरमः महल देखने लगी, 
वह शीतल गुण समन्वित महल पुष्पों से व्याप्त होकर 
वसनन्‍्त की शोभा को धारण कर रहा था ॥ ४६॥। 

राजकार्यों के सम्पादन में शिथिल राज्य के कर्म- 
चारियों से समन्वित राजधानी के मध्य में मन्दार कुन्द 
की माला आदि से आच्छादित राजा पद्म का दव रखा 
हुआ था ॥ ४७॥ 

मन्दार और कुन्द के फूलों की मालाओं से ढका हुआ 
वस्त्रों से लपेटा हुआ शव रकक्‍खा था, शव की शब्या के 


सिरहाने पर सुन्दर पूर्ण कुम्भ भादि माज्जुलिक पदार्थ 
रकक्‍खे थे ।। ४८ ॥॥ 

घर के दरवाजे और खिड़कियों की भगेंलाएँ खुली 
हुई थीं, दीपकों का प्रकाश मन्द पड़ रहा था, स्फटिक के 
समान साफ सुथरी गृहभित्तियाँ इ्यामल हो गई थीं, घर 
के एक भाग में सोये हुए लोगों के मुख के नि:श्वास से 
वह महल परिव्याप्त था | ४९॥। 

वह महल सम्पूर्ण कलाओं के साथ चन्द्र के उदय से 
प्रकाशित होने से बाहर बड़ा सुन्दर था, मानो उसने 
अपनी सुन्दरता से इन्द्रभवन की सौन्दर्यंसमृद्धि को जीत 
लिया था और भीतर ब्रह्मा के उत्पत्तिकमल के मध्य 
के समान सुन्दर शब्दशुन्य होने के कारण मूक के समाव 
और चन्द्रमा के समान रमणीय था ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
लीलोपाख्यान में मरणशयनानन्तरप्रेत-व्यवस्था नामक छप्पनवाँ सगे समाप्त ।। ५६ ॥। 


२१७ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


ततो.. ददशतुस्तत्र शवदय्येकपार्श्वगाम्‌ । 


प्रावेषां प्रावसमाचार्रा प्राग्देहां प्रावस्ववासनाम्‌ । 


लीलां विद्रथस्या»ग्रे मृतां ते प्रथभागताम्‌ु॥ १ ॥ प्राक्तनाकारसदृशी . सर्वेखू्पाड्डुसुन्दरोमू ॥२॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--अनन्तर वहाँपर उन्होंने 
विदूरथ की शवशय्या के एक किनारे पर स्थित लीला को, 
जो पहले मरी थी और उनसे पहले आ गई थी ॥ १ ॥ 

उस लीला को देखा उसका वैसा ही पहले का वेष॑, 


पहले का आचरण और पहले का ही शरीर था, क्योंकि 
पहले उसमें वेसी ही वासनाएँ थीं। उसकी आकृति भी 
प्रवंजन्म की आकृति से सर्वेथा समान थी, छाबण्य पूर्ण 
सम्पूर्ण अ्भु-प्रत्यज्भों से वह युक्त थी ॥ २॥ 


५७, १४ ] 


प्राग्रपावयवस्पन्दां. प्रागस्बरपरोवत्ताम्‌ । 
प्रारभूषणभरच्छन्नां केवल तत्र संस्थिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
गहीतचामरां चारु बोजयन्तों महोपतिम्‌ । 
उद्यच्चद्रामिव दिव॑ भषयन्तों महीतलूम्‌ ॥ ४ ॥ 
मोनस्थां.. वामहस्तस्थवदनेन्दुतया नताम्‌ । 
भूषणांशुलतापुष्पे: फुल्लासिव वनस्थलोम्‌ ॥| ५ ॥ 
कुर्वाणां वोक्षितेदिक्षु मालत्युत्पलवर्षणम्‌ । 
सुजन्तीमात्मलावण्पादिनुमिन्दू नभोदितम्‌ ॥ ६ 0 
नरपालात्मनो विष्णोलेक्ष्मोेमिव समागताम्‌ । 
उदितां पुष्पसंभारादिव पुष्पाकरश्रियस्‌ ॥ ७ 0 
भतुवेदनके न्यस्तवृष्टिमिष्टविचेष्टिताम्‌ । 
किश्नित्प्रम्लानवदनां सलानचन्द्रां निशामिव॥ ८॥ 
ताभ्यां सा ललता दृष्टा तया ते तु न लक्षिते । 


उसके अवयव और चेष्टाएँ पहले जैसी थीं, जैसे 
पूवेजन्म में उसने वस्त्र पहन रक्‍्खे थे, वेसे ही वस्त्रों से 
उसका तन ढका था, पूव॑जन्म के ही समान आभरणों से 
वह ॒विभूषित थी, केवरू अन्तर इतना ही था कि पहले 
वह राजा विदूरथ के घर में थी, अब राजा पद्म के घर 
में स्थित थी ॥ ३ ।। 

वह चँवर लिए हुए थी और बड़ी सुरुचि से राजा 
के ऊपर चँवर डुला रहीं थी, जिसमें चन्द्रमा उदित हो 
रहे हों, ऐसे स्वर्ग के समान वह प्थिवी को जगमगा 
रही थी ॥ ४ ॥ 

वह मौन थी, उसने अपने चन्द्रमुख को बाँये हाथ 
की हथेली के सहारे लटका रक्‍खा था, अतएवं वह एक 
भोर को कुछ नमी हुई थी, आभूषणों के किरणरूपी 
पत्र, लता और पुष्पों से वनस्थली के समान थी ॥ ५॥ 

अपने दृष्टिपातों से माछती के फूल और नीलकमलों 
की वृष्टि कर रही थी, अपने भज्भ-प्रत्यज्धों के लावण्य से 
आकाश में उदित चन्द्रमाओं की सृष्टि कर रही थी ॥६९॥ 

राजा पद्मरूपी विष्णु की लक्ष्मी के सदृश् पुष्पों की 
राशि से उदित हुई बसन्‍्तशोभा के समान थी ॥ ७ ॥ 

अपने पति के मुखकमलरू को निरचेष्ट अर्थात्‌ एक 
टक लगाकर देख रही थी, उसकी सभी चेष्टाएँ रमणीय 
थीं, मुख मलिन था, अतः वह उस रात के समान लगती 
थी जिस रात में चन्द्रमा म्लान रहता है ॥ ८ ॥ 

सत्य सद्भूल्प उन दोनों ने उस सुन्दरी द्वितीय लीछा 
को देखा, किन्तु सत्यसड्भूल्परूप से आविर्भूत न होने से 
उसने उनको नहीं देखा ॥ ९ ॥ 


उत्पत्तिप्रक रणे 


४३५ 


यस्मात्ते सत्यसद्भुल्पे सा न तावत्तथोदिता ॥ ९ ॥ 
श्रीराम उवाच 

तस्मिन्‌ प्रदेशे सा पूर्वेलीला संस्थाप्य देहकम्‌ । 

ध्यानेन ज्ञप्तिसहिता गताध्भुदिति वरणितम्‌ ॥ १०॥ 

किमिदानीं स छोलाया देहस्तन्न न वणितम्‌ । 

कि संपन्नः क्‍्व वा यात इति में कथय प्रभो ॥ ११॥ 
श्रोवसिष्ठ उवाच 


क्वा5घसोल्लीलाशरोरं तत्कुतस्तस्या$स्ति सत्यता । 
केवला. अ्रान्तिरेवाध्भज्जलबुद्धिमराविव ॥ १२॥ 


आत्मेवेद॑ जगत्सव॑ कुतो देहादिकल्पना । 
ब्रह्मवा5पनन्दरूपं सद्यत्‌ पश्यसि तदेव चित्‌ ॥ १३॥ 
यथव बोधे लोलाइसो परिणामसिता क्रमातु । 
परे तथेब तस्मात्तद्धिसवद्‌ गलितं वपु:॥ १४॥ 


श्री रामचन्द्र ने कहा--हे प्रभो ! प्वेलीला उस राज- 
महल के एक भाग में अपनी स्थूलदेह को रखकर शप्ति 
के साथ ध्यान से गई, ऐसा पहले वर्णन हो चुका है । इस 
समय वहाँपर लीला की उस देह का वर्णन नहीं किया है 
उस देह का क्‍या हुआ अर्थात्‌ वह कहाँ गई ? यह मुझसे 
कहने की कृपा करें। आंद्यय यह है कि पूर्व लीला पश् 
भवन के अन्तःपुर के मण्डल में देह रखकर ध्यानयोग में 
ज्ञप्ति देवी नतसरस्वती के साथ विदूरथ के भवन में गई 
थी, किन्तु, इस समय कह रही हैं कि वह सरस्वती के 
साथ विदूरथ के भवन से पद्म के भवन में आकर अप्रबुद्ध 
लीला से पहले आ गई, देखा, उसके दारीर प्राप्ति की 
कथा आपने नहीं कही, अतः, उसका वह शरीर क्‍या 
हुआ ? कहाँ चला गया ? वह इस समय है या नहीं ? 
लीला का अपना दरीर है या नहीं यह नहीं देखा, बिना 
देखें हुए ही आई हुई लीला को देखने लगी, इसका क्‍या 
कारण है--इसे आप व्यक्त करें--यही रामचन्द्र की 
जिज्ञासा है ॥।| १०, ११॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :---लीला का वह शरीर था 
ही कहाँ ? फिर उसकी सत्यता की बात ही कंसी ? 
मरुभूमि में जल की भ्रान्ति के समान केवल वह भ्रान्ति 
मूलक ही थी। यह सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मा ही है, ऐसी 
स्थिति में देह आदि की कल्पना कसी ? जो कुछ आप 
देखते हैं, वह आनन्दरूप सद्‌ ब्रह्म ही है, वही चित्‌ 
है ॥ १२, १३ ॥ 
यह पूर्व लीला क़मशः बोध में परिपकक्‍्वतारूप 


४२६ 


( आतिवाहिकदेहस्य कालेना&भ्युदितों श्रमः । 
आधिभौतिकदेहो5हमिति रज्जुभुजड्भवत्‌' ॥ १॥ ) 
आतिवाहिकदेहेन दृश्य॑ यदवलोकितम्‌ । 
भ्म्यादि नाम तस्येव कृत तच्चा5घिभौतिकम्‌ ॥ १५॥ 


वास्तवेन तु रूपेण भम्याद्यात्माडघिभोतिकः । 
न दाब्देन न चापथेन सत्यात्मा शबश्वृद्भवत्‌ ॥ १६९७ 


पुंसो हरिणको5स्मोति स्वप्ने यस्योदिता मतिः । 
स॒ किसन्विष्यति घृगं स्वमृगत्वपरिक्षये ॥ १७ ७ 


परिणाम को प्राप्त किया, बोध से परब्रह्म में उसका 
शरीर वैसे वैसे हिम के समान गल गया और उसका 
चिन्मय शरीर हो गया ॥। १४ ।। 

( आतिवाहिक देह वाले को समय पाकर रस्सी में 
सप॑ के समान मैं आधिभौतिक देहवाला हूं, ऐपा भ्रम 
उदय होता है ॥। १॥ ) 

केवल उसी देह की आधिभौतिकता बाधित नहीं 
हुई, किन्तु भूमि आदि सम्पूर्ण वस्तुओं की भी आधि- 
भौतिकता नष्ट हो गई । “अपागादग्नेरस्नित्वं त्रीणि 
रूपाणीत्येव सत्यम्‌” ( अग्नि की अग्निता गई, शुक्ल, 
कृष्ण और रक्त-ये तीन रूप ही सत्य हैं, यानी इन 
तीन रूपों से अतिरिक्त अग्नि में जो अग्नित्व की प्रतीति 
तुम्हें हुई थी वह नहीं रही ) इस श्रृति से उनकी स्थूलता 
का बाध होने से केवल आतिवाहिकता अवशिष्ट रहती 
है, इस आशंय से कहते हैं--'आतिवाहिक ० इत्यादि से । 

आतिवाहिकताबुद्धि से यानि सुक्ष्मतमसमष्टि- 
मनोमात्रत्वबुद्धि से तत्त्वदूष्टि द्वारा छीला ने दृश्य देखा, 
उसी का पहले भ्रान्ति से पृथिवी आदि नाम रक्‍खा, 
वही आधिभौतिक है । आशय यह है कि :--इस समय 
लीला ने जो आतिवाहिक देह में अपने को परिकल्पित 
दब्य को देखा अर्थात्‌ सभी मन से कल्पित है इस रूप में 
देखती है, उसको कौन जानता है ? ज्ञान होने से पूर्व 
इसकी श्रान्ति दशा में ये सभी भूमि आदि के नाम से 
अवस्थित थे, अर्थात्‌ इस समय आध्यात्मिक भाव ही 
आधिभौतिक भ्रान्ति में विद्यमान था॥ १५॥। 

भूमि आदि रूप आधिभोतिक प्रपच्च खरहे के शज्ध 
के समान है वास्तविक दृष्टि से शब्द बल और अरथेंबल 
कुछ भी सत्यस्वरूप नहीं है ॥ १६ ॥ 

जिस मनुष्य को स्वप्न में मैं हरिण हूँ, ऐसी. बुद्धि 


योगबासिंध्ठे 


[ ५७. १५ 


उदेत्यसत्यमेवाइप्शु तथा सत्य विलीयते । 
आन्तिश्रेमततो रज्ज्वामपि सर्पञ्नमे गते॥ १८॥ 
समस्तस्या5प्रबुद्धस्प मनोजातस्यथ कस्यचितु । 

बोजं॑ विना सृषवेयं मिथ्यारूढिमुपागता॥ १९ ॥ 
स्वप्नोपलमस्भं सर्गाख्यं स सर्वोष्नुभवन्‌ स्थितः । 
चिरमावृत्तदेहात्मा भचक्रश्नमणं यथा ॥ २०४ 

श्रीराम उवाच 

ब्रह्मन्‌ ! लोकेः पुरस्थस्य गचछतो योगिनो निजम्‌ । 
आतिवाहिकता देहः कीदृशो5्यं विलोक्यते ॥ २१ 0 


होती है, वह पुरुष क्या अपने मृगत्व का विनाश होने पर 
मृग को खोजता है ? ( बाधित वस्तु के अन्वेषण में 
किसी की प्रवत्ति ही नहीं होती है ) आशय यह है कि :- 
आतिवाहिक के बाद मैं आधिभौतिक हूँ, यह भ्रम दृढ़ 
होने पर इसके बाद मैं आधिभौतिक या आतिवाहिक 
हूँ यह विचार नहीं रहता है। स्वप्न के समय जिस 
पुरुष को “मैं मग हूँ” इस प्रकार का ज्ञान होता है, 
जब तक स्वप्न रहता है तब तक क्या वह अपने मगत्व 
की परीक्षा के लिए मृग का अन्वेषण करता है ? ऐसा 
नहीं करता है ॥ १७ ॥ 

भ्रान्त पुरुष की दृष्टि में भ्रमवश असत्य वस्तु शीघ्र 
ही आविर्भेत हो जाती है और सत्य वस्तु तिरोहित हो 
जाती है, परन्तु सपँ की भ्रान्ति के मिट जाने पर भी 
क्या फिर रस्सी में सप॑ का भ्रम होता है ? उसे सत्य 
वस्तु का ही स्मरण होता है ।। १८॥ 

वह समस्त आधिभौतिक प्रपच्च अप्रबुद्ध भ्रान्त जीव 
के मन के द्वारा विना कारण के ही मिथ्या कल्पित 
है ॥। १९ ॥। 

सभी भ्रज्ञ जीव स्वप्न देखने के समान जगत्‌ प्रपच्च 
की स्थुलता को देखता है, प्रत्येक पुरुष अन्य देह की 
प्राप्ति को बसे ही देखता है जैसे बालक नौका में घूमने 
पर अपने घूमने का अनुभव करता है। मैं मरा पुन: 
जन्म लिया ये सभी ज्ञान परकीय मिथ्या ज्ञान का 
विवतंन है, जन्म स्मरण भी दृष्टि अनादि भ्रम की 
महिमा है ॥ २० ॥। 

श्रीरामचन्द्र ने कहा--ब्रह्मन्‌ ! जीवितावस्था में 
वर्तमान, अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त था मरे हुए योगी 
के आतिवाहिक शरीर को सब लोग देखते हैं यह कैसा 
व्यवहार है। प्रशन आशय यह है कि यदि योगी का 


१ कुछ पुस्तकों में ( ) में घिरा हुआ यह अधिक पाठ है। 


५७. २६ |] 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
देहाद्‌ देहान्तरप्राप्तिः पुवंदेहें बिना सदा । 
आतिवाहिकदेहे5स्मिन्‌ू स्वप्नेष्विव विनश्वरी ॥ २२॥ 
यथा55तपे हिमकणः शरह््योस्नि सितोः्स्बुदः । 
दृश्यमानोःप्यदृश्यत्वसित्येवं. योगिदेहकः ॥ २३ ॥ 
द्रागित्येवाइथवा कश्विद्‌ योगिदेहों न लक्ष्यते । 


शरीर आधिभौतिक नहीं है तो जब वह जीवित रहता 
है या आत्मस्वरूप को प्राप्त करता है मर जाता है, 
तो आतिवाहिक उसके शरीर को लोग कैसे देखते हैं ? 
न तो आतिवाहिक शरीर छोगों का दृष्टिगोचर होता है 
और न मुक्तिकाल में अवशिष्ट ही रहता है। अपने कहा 
है कि आतिवाहिक शरीर अदृश्य और अविनव्वर है, 
ऐसी स्थिति में वह कैसे मनुष्य की दृष्टि का विषय होता 
है ? कैसे उनका मरण देखा जाता है। एवं कैसे मृत्यु 
के बाद आतिवाहिक देह मोक्ष के समय में भी विद्यमान 
रहता है।॥। २१॥। 

[ योगियों का मरना दो प्रकार का होता है एक तो 
प्रारब्ध भोग के लिए अपने इच्छानुसार विविध शरीरों 
की कल्पना और दूसरा सम्पूर्ण प्रारब्ध का विनाश होने 
पर विदेहकवल्य की प्राप्ति। प्रथम मरण में पूर्व शेष 
नहीं रहता, ऐसा कहते हैं--देहादू” इत्यादि से । | 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--जिस प्रकार स्वप्नावस्था 
में देह का विनाश न होने पर भी “विनष्ट हो गया है 
यह ज्ञान होता है, उसी प्रकार योगियों का भी पूव देह 
के विनाश के बिना ही उस आतिवाहिक देह में ही 
देहान्तर धारण की कल्पना उत्पन्न होती है । आशय यह 
है कि जैसे स्वप्नों में आतिवाहिक देह मे एक देह का 
( मुगभाव का ) त्यागकर अन्य देह की ( मनुष्यादि- 
भाव की ) कल्पना, जो कि अनित्य है, पूर्व देह के परि- 
दोष के बिना ही होती है वैसे योगियों को भी प्रारब्ध 
भोग के लिए एक देह से दूसरी देह की प्राप्ति सदा 
पूर्व देह के परिशेष के बिना ही होती है । योगियों का 
मरण दो प्रकार का है, एक प्रारब्ध भोग के लिए 
ऐच्छिक और दूसरा प्रारब्ध विनाश होने पर देह का 
विनाश । इनमें प्रथम मरण में देह के बाघ के बिना ही 
देहान्तर की प्राप्ति है, एवं शेष मरण में देह का 
आत्यन्तिक अभाव होता है। प्रश्म मरण के लिए स्वप्न 
दृष्टान्‍्त है एवं द्वितीय के लिए द्वारत्कार का मेघ 
है ।। २२ ॥। 

योगी का शरीर भी दिखाई देता हुआ भी अदृश्यता 


उत्पत्तिप्रक रणे 
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योगिभिश्व पुरोबेगात्‌ प्रोडडीन इब ले खगः ॥ २४॥ 
स्ववासनाभ्रमेणेव क्वचित्‌ केचितु कदाचन । 


मृतोध्यमिति पश्यन्ति केचिद्‌ योगिनमग्रगाः ॥ २५ ॥॥ 
आन्तिमात्र॑ तु देहात्मा तेषां तदुपशाम्यति । 
सत्यबोधेन रज्ज्नां सर्पबुद्धिरिवाउधत्मनि ॥ २६॥ 
को वेसे ही प्राप्त होता है जैसे घाम में हिमकण, शर- 
त्काल के आकाश में सफेद मेघ यद्यपि दिखाई देता है 
तथापि धीरे-धीरे उसका क्षय होनेपर उसके परिशेष का 
भ्रम थोड़े समय तक रहता है ॥ २३ ॥। 

शरीर इसी समय अदृश्य हो जाय ऐसे संकल्पों से 
किसी-किसी योगी का शरीर, इतनी जल्दी अदृश्य हो 
जाता है साधारण लोगों की क्या बात है योगिगण भी 
उसे नहीं देख पाते हैं, जैसे आकाश में अपने सामने से 
वेग के साथ जड़े हुए पक्षी दिखाई नहीं देता है आशय यह 
है कि जीवनावास्था में भी “ये मुझ ऐसा देखें! ऐसे योगी 
के सत्यसंकल्पवश ही लोग योगी की देह को देखते हैं न 
कि उसकी देह के आधिभोतिक होने के कारण देखते हैं, 
योगी जनों को अपनी दृष्टि से अपने शरीर की आतिवा- 
हिकता का ही अनुभव होता है किन्तु उस शरीर के दर्शन 
सुख का उपभोग करानेवाले अदृष्ट से युक्त भज्ञानी छोगों 
की वासना से उसकी भौतिकता, मृत्यु आदि की कल्पना 
हो सकती है, इसलिए कोई विरोध नहीं है ॥ २४ ॥। 

कोई पुरोवर्ती पुरुष कभी कहींपर अपनी वासना से 
उत्पन्न भ्रम से यह मर गया इस प्रकार देखते हैं, कोई 
जीवित देखते हैं। (विदेहमुक्त श्रीशुकदेवजी का परीक्षित्‌ 
की सभा में दर्शन होना और भागवत्कथा का उपदेश 
देना संगत होता है आशय यह है कि योगिगण जीवित 
अवस्था में लोगों से जो दिखाई देते हैं; यह उनके सत्य- 
सद्भूल्प का ही प्रभाव है, अर्थात्‌ “इसको इस रूप में 
देखें” इस प्रकार इच्छा करनेपर लोग उस रूप में देख 
पाते हैं, कोई व्यक्ति जो अपने सम्मुख “यह योगी मर 
गया है”, “यह योगी जीवित है” यह दर्शन केवल दर्शक 
की भावना के अनुसार ही होता है दूसरी बात यह है कि 
योगियों को जब ज्ञानप्राप्ति होती है, उसी समय उनकी 
देह आदि का बाध हो जाता है, इसलिए उनकी दृष्टि से 
स् जीवितदशा में भी उनका शरीर नहीं रहता 

॥ २५॥। 

योगी का देह आधिभौतिक नहीं है देह में आत्मबुद्धि 

केवल भ्रान्ति ही है, आत्मतत्त्व का ज्ञान होने से उनकी 
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को देहः कस्य वा सत्ता कस्य नाशः कथ्थ कुतः । 

स्थितं तदेव यदभूदबोधः केवर्ल गतः॥ २७७ 
श्रीराम उवाच 

आतिवाहिकतासेति आधिभौतिक एवं किम्‌ । 

उताध्न्‍्य इति मे ब्रहि येनोह्या इब भोः प्रभो ॥ २८ ॥ 
श्रोवसिष्ठ उवाच 

बहुशो ह्यक्तमेतत्ते न गह्लासि किमुत्तम । 

आतिवाहिक एवाइ$स्ति नाहस्त्येवेहाडपई्धिभोतिकः ॥२९॥ 

तस्थेवाष्भ्यासतो5प्येति सा$एधिभौतिकतामतिः । 


अपने में वह भ्रान्ति रस्सी का ज्ञान होने से रज्जु में सर्प 
बुद्धि के समान नष्ट हो जाती है ॥। २६॥। 

उस समय निश्चय होता है कि देह क्या है ? उसका 
अस्तित्व"-वर्तमानता क्‍या है? और कहाँ है? एवं 
उसका विनाश ही क्‍या है? कैसे और कहाँ है ? सभी 
अलीक है, सभी भ्रम है, जो था, वह रहता है, केवल 
अबोधता का ही विनाश होता है, केवल अज्ञान ही 
समाप्त होता है, क्योंकि, वस्तुओं ही नहीं, अतः, विनाश 
कैसे हो सकता है भज्ञान कल्पित ही वस्तु है ॥॥ २७ ॥ 
...[ श्रीवसिष्ठजी के उक्त कथन से श्री रामचन्द्रजी को 
यह शड्भूर हुई कि यदि योगियों की देह बाधित होती है 
तो बाधित का अन्य रूप में परिणाम हो नहीं सकता, अतः 
कहना होगा कि प्रारब्ध भोग के लिए दूसरा ही आति- 
वाहिक शरीर उत्पन्न होता है। ऐसी अवस्था में उसका 
दूसरा जन्म हो गया फिर वह जीवन्मुक्त कहाँ रहा ? 
इतना ही नहीं “न स भूयोपभिजायते' ( वह फिर जन्म 
नहीं लेता ) इत्यादि शास्त्र से विरोध भी हुआ। उक्त 
शझड़ूा के समाधन के लिए बे गुरुजी से पूछते हैं--'आति- 
वाहिकताम्‌' इत्यादि से । | 

श्रीरामजी ने कहा--हे प्रभो ! योगी का आधिभौ- 
तिक शरीर ही आतिवाहिक बन जाता है, या ही आति- 
वाहिक शरीर प्रथक उत्पन्न होता है। यदि प्रथम पक्ष 
मानिये, तो बाधित शरीर का दूसरे शरीर में परिणात 
होना विरुद्ध है। यदि दूसरा पक्ष मानिये तो ज्ञान का 
फल मुक्ति है, यह शास्त्रसिद्धान्त बाधित होता है। दोनों 
ही रूप में अनुपपत्ति होने के कारण में सन्देहरूपी तेज 
धारा में बह-सा रहा हूँ, कृपया मेरे संशय को दूर 
कीजिये ॥ २८ ।। 

[ वत्स श्रीराभचन्द्रजी, सुनिये, जिसे आप आधि- 
भौतिक शरीर का आतिवाहिकरूप से परिणाम कहते हैं, 


योगवा्सिष्ठे 


[ ५७. २७ 


यदा शाम्यति संवाधस्य तदा पूर्वा प्रवर्तते ॥ ३० ७ 
तदा गुरुत्व॑ काठिन्यमिति यश्व सुधा ग्रहः । 
शास्थेत्‌ स्वप्तनरस्थेव बोद्धुर्बोधान्नचिरामयात्‌ ॥ ३१॥ 
लघुतुलसमापत्तिस्ततः समुपजायते । 
स्वप्ने स्वप्नपरिज्ञानादिव देहस्य योगिनः ॥ ३२॥ 
स्वप्ने स्वप्नपरिज्ञानाद्‌ यथा देहो लघुभंवेतु । 
तथा बोधादयं देहः स्थुलवत्‌ प्लुतिमान्‌ भवेत्‌ ॥ ३३ ४0 
अनेकदिनसड्ूल्पदेहे परिणतात्मनाम्‌ । 
अस्मिन्‌ देहे शवे दम्धे तत्रेवाउ5स्थितिमीयुषाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वह परिणाम नहीं है, किन्तु ज्ञानोत्पत्ति से स्थुरू देह के 
बाधित होनेपर पहले से सिद्ध स्थूल शरीर के आधिष्ठान- 
भूत सूक्ष्म शरीर के अध्यास का बोध कराती है नत्रीणि 
रूपाणीत्येव सत्यम्‌” इस श्रृति से स्थूल का बोध होनेपर 
सूक्ष्म का परिशेष कहा गया है, इसलिए जो दोष आपने 
दर्शाया उसके लिए यहाँ भवकाश ही नहीं है। हमने 
बहुत बार पहले भी आपको यह विषय समझा दिया है, 
उसका भी जरा स्मरण कीजिये, यों उक्त शड्ूत का 
समाधान करते हुए श्रीवसिष्ठजी कहते हैं-- “बहुश:, 
इत्यादि से । ] 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--हे श्रेष्ठतम, यह बात मैं 
आपसे बहुत बार कह चुका हूँ, इसे आप क्‍यों हृदयंगम 
नहीं कर रहे हैं। केवल अतिवाहिक ही देह है, यहाँ 
आधिभौतिक देह नहीं है ॥ २९ ॥। 

आतिवाहिक देह के अभ्यास से वह आधिभौतिकता 
बुद्धि प्राप्त होती है। जब आधिभोतिकता बुद्धि शान्त हो 
न है तब पहले विद्यमान अतिवाहिकता ही रह जाती 

|| २० ॥। 

तब प्रबुद्ध पुरुष के निर्मल बोध से गुरुता, कठिनता 
इत्यादि का जो असत्‌ आग्रह है वह भी, स्वप्न देखनेवाले 
मनुष्य के निर्मेल बोध से स्वप्न के नगर के गुरुत्व, 
कठिनत्व थादि के समान चड़ा जाता है॥ ३१॥। 

तब योगी का शरीर हल्का रुई के फाहे के समान 
वैसे ही हो जाता है जैसे स्वप्न में यह स्वप्न है, इस ज्ञान 
से क्लेश आदि का भार हल्का हो जाता है ॥ ३२ ॥॥ 

बोध होने से स्थूल के सदृश प्रतीत हो रहा यह 
शरीर आकाश में गमन में वेसे ही समर्थ हो जाता है जैसे 
स्वप्न में यह स्वप्न है, इस परिज्ञान से शरीर हल्का हो 
जाता है ॥ ३३ ॥। 

[ जब दृढ़तर स्थूछ वासनावाले अज्ञानी पुरुषों को भी 


५ 3. ४० | 


लघुदेहानुभवनमवश्यं भाव बे. तथा । 

प्रबोधा तिद्ायादेति जीवतामपि योगिनाम्‌ ॥ २५ 0 
उदितायां स्पृतो तत्र सद्धाल्पात्माहहमित्यलम । 
यादृव्ः स भवेद्‌ देहस्तादशो5यं प्रबोधतः ॥ ३६४ 
भ्रान्तिरिवर्मियं भाति रज्ज्वासिव भुजड्भगता । 

कि नष्टमस्यां नष्टार्या जातायां कि प्रजायते ॥ ३७४ 

श्रीराम उवाच 

अनन्तरं ये वास्तव्या लोला पश्यन्ति ते यदि । 
स्थुलशरीर के शव होकर दाह आदिद्वारा नष्ट होनेपर 
पववर्ती सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है तब वासनाशुन्य 
ज्ञानी जनों को स्थल शरीर का बाध होनेपर स्वाभाविक 
सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है, इसमें कहना ही क्या 
है ? ऐसा कहते हैं--'अनेक ० इत्यादि से । | 

जो दीर्घकाल तक वैसे सद्धूल्पमय देह में अवस्थित 
करते हैं, उनका स्थूल देह शव हो या भस्मीभृत हो, 
सभी अवस्थित होता है, इसमें सन्देह नहीं !। २४ ॥। 

योगी के ज्ञान के प्रकर्ष से जीवित अवस्था में ही 
इस प्रकार के सुक्ष्म शरीर की प्रतीत में समर्थ होते 
हैं ।। २५ ॥। 

[ आशय यह है कि योगियों को जीवितावस्था में ही 
अतिशय ज्ञान होने से सूक्ष्म शरीर वबेसे ही प्राप्त होता है 
जेसे अनेक दिनों के संकल्प से प्राप्त देह को आत्मा 
समझनेवाले और उसी देह में दृढ़ आत्माभिमान करने- 
वाले लोगों को इस देह के शव होकर जलाये जानेपर 
अवश्य सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है । ] 

स्वप्न में मैं संकल्पात्मा ही हूँ स्थूलस्वरूप नहीं हूँ, 
स्मृति के उत्पन्न होनेपर अपनी इच्छा के अनुसार आकाश 
में विहार करने में समथ जैसे शरीर प्राप्त होता है वैसे 
ही यह सूक्ष्म शरीर भी योगी को बोध से प्राप्त होता 
है ॥। ३६ ॥। 

[ यदि किसी को यह शद्भा हो कि अपनी देह तो 
सबको परम प्रिय है, उसका नाश करनेवाला ज्ञान अनर्थे 
नहीं है, तो और क्‍या है ? उसपर करते हैं-- 'भ्रान्ति- 
रेब०' इत्यादि से । | 

यह स्थूलदेहप्रतीति वसे ही भ्रम है, जैसे रस्सी में 
सप॑ की प्रतीति भ्रान्ति है। उस भ्रम के नष्ट होनेपर 
अपना क्या उत्पन्न हुआ ? आशय यह है कि--रस्सी में 
सप॑ के भ्रम के समान स्थुल 'भ्रान्ति निरन्तर अवगत 
होती है, किन्तु यह उचित है कि रज्जु में सर्पेश्रम उत्पन्न 
भले ही होता है, किन्तु क्या रस्सी उसमें सत्य ही स्पत्व 


उत्पत्तिप्रकरणे 


४२९, 
तत्सत्यसड्भल्पतया बुध्यन्ते किमतः प्रभों ! ॥ ३८ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


एवं ज्ञास्यन्ति राज्ञो स्थितियमिह दुःखिताः । 
वयस्पथा काचिदन्येयं कुतो5प्यस्था उपागता ७ ३५ ४ 


सन्देहः क इवा5त्रेषां पशवों ह्यविवेकिनः । 
यथादृष्ट॑ विचेष्टन्ते कुत एपषां विचारणा ॥ ४० ॥। 
के रूप में प्राप्त होता है ? ऐसा नहीं है, भ्रम का विनाश 
होने पर सर्प नहीं रहता है, वह विलीन हो जाता है, 
अर्थात्‌ सप॑ उत्पन्न ही नहीं हुआ अज्ञान से कल्पितमात्र 
ही है, अत: जो वस्तु जो रूप है उसमें भ्रम हो या न हो, 
वह उसी रूप में अवस्थित रहता है, सदवस्तु वास्तविक 
रूप में अन्यथा नहीं होता है ॥॥ ३७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे प्रभो ! पूर्व लीला और 
नूतन लीला का पद्म के घर में आने के बाद जो लीला 
अतिवाहिक देह होने के कारण पद्म के घर में रहनेवाले 
लोग दिखाई नहीं दे सकती थी, “ये लोग मुझे देखें", 
इस सत्यसंकल्प के कारण यदि देखते हैं, तो उसके बाद 
उसे क्या समझते हैं ? आशय यह है कि पद्मनपति के घर 
के लोग वे ये ही है, वही यहाँ की लीला है यह अवगत 
करे, अथवा अपूर्व देवी है, इस प्रकार ज्ञान होने से 
ज्येष्ठ शर्मा के समान विस्मित होते हैं--यह जानने की 
इच्छा करते हैं। ज्येष्ठ शर्मा प्रबुद्ध छीला का पुत्र 
है ॥ ३८ |। 

श्री वसिष्ठजी ने कहा :--वे लोग यह रानी यहाँ 
दुःखपुर्वंक स्थित है, इसकी यह दूसरी सखी कहीं से आ 
गई है, ऐसा जानते हैं।। ३९ ॥ 

इस विषय में सन्देह होने का कारण ही कहाँ है ? 
पशुगण जैसा देखता है, उसी के अनुसार कार्य का निर्वाह 
करता है, अविवेकी मनुष्य भी दिखाई देनेवाले पदार्थ के 
अनुसार ही काये का निर्वाह करता है। आशय यह है 
कि यदि यह शब्ूशा हो कि दूसरी लीला पहले-पहल भाई 
थी, अतः उसके विषय में यह कोन है, कहां से आई है, 
यह सुचरित्र है या व्यभिचारिणी है, सत्य है या असत्य 
है, ऐसा सन्देह उन लोगों को क्‍यों नहीं हुआ ? 

यहाँ पर इनको सन्देह कौन सा होगा ? क्‍योंकि 
पशु तो अविवेकी होते ही हैं, जैसा देखा उसी के 
अनुसार व्यवहार करने छगते हैं। इनको विचार ही 
कहाँ ? ॥। ४० ॥ 


४४० 


यथा लोष्टो लुठद्व॒क्ष॑ वच्चनयित्वा$$शु गच्छति । 
अज्ञानत्वेष्जपशवस्तथा ह्यस्ति पुरादिकम्‌ ॥ ४१॥ 
यथा स्वप्नवपुर्वोधान्न जाने क्वेव गच्छति । 
असत्यम्ेव तद्यस्मात्‌ु॒ तथबवेहा$$घिभौतिकम्‌ ॥ ४२ ।॥। 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! स्वप्नशिखरो प्रबोधे क्वेव गच्छति । 


इति से संशयं छिन्धि दारदपबमिवाइमिलः ॥ ४३ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

स्वत्नश्नतेषय सद्धूल्पे पदार्था: पर्वतादयः । 

ढेला को वृक्षपर फेकने पर वह वृक्ष के बीच में 
प्रवेश नहीं करता है वह वक्ष में ही समाप्त हो जाता है 
अर्थात्‌ धूलि में पतित हो जाता है, इसी प्रकार अविवेकी 
भी अजा>-बकरी स्वरूप पशु के समान है, अज्ञानी 
व्यक्ति के अन्दर में विवेक प्रविष्ट नहीं होता है, इप्तीलिए 
उनके शरीर और उनके कामना कर्म वासनादि पूर्व के 
समान अवस्थित रहते हैं । 

आशय यह है कि उनके विचार के अनुदय में हेतु 
क्या है, ऐसा यदि कोई कहे, तो स्थूल में अभिनिवेश 
तथा सार, दाढ्च, सूक्ष्मता आदि से शुन्यता हेतु है, 
जैसे वृक्ष को नष्ट करने के लिए जोर से फेंका गया ढेला 
वृक्ष में पहुँचकर स्वयं अपना ही नाश करता है, बाण की 
नाई भीतर नहीं घुसता और न कीचड़ के पिण्ड की नाई 
वृक्ष से चिपट जाता है और न पत्थर के समान तनिक 
भी आघात पहुँचाकर स्वयं फिर उपघात के योग्य ही 
बना रहता है, किन्तु शीघ्र नष्ठ हो जाता है, वसे ही वे 
लोग भी, ज्ञान न होने के कारण, वस्तुतः पशु (अजारूप 
पशु) यानी विचार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि “अथ 
योञ्त्यां देवतामुपास्ते”! (जो अन्य देवता की उपाप्तना 
करता है, यह अन्य है और मैं अन्‍य हूँ इस प्रकार वह 
पशु की भाँति अज्ञानी है) ऐसी श्रुति है। उनके विचार 
के अनुदय में केवल अ्ञान ही कारण नहीं है किन्तु 
शरीर, काम, कर्म, वासना आदि भी उनके पशु के तुल्य 
ही होते हैं, इसलिए उनमें विचार का उदय न होना ठोक 
ही है ॥ ४१॥। 

जो विचार करते हैं, उनमें क्राश: आधिभौतिकता 
की प्रतीति बोध से बाधित हो जाती है, अतः उनमें 
भाधिभौंतिकता की प्रतीति रहती नहीं फिर सन्देह आदि 
की प्रसक्ति तो दूर रही, इस आशय से उपसंहार करते 
हैं--यथा' इत्यादि से । 

आधिभोतिक भी बोध होनेपर वैसे ही कहीं चला 


योगवा सिष्ठे 


[ ५७. ४१ 


संविदोषन्तमिलन्त्पेते स्पन्दनानयनिले यथा ॥ ४४ ॥। 


अस्पन्दस्य यथा वायोः स स्पन्दोएन्ताविद्वत्यलम्‌ । 
अनन्यात्मा तथवाध्य॑ स्वप्नाथथेंः संविदों मलम्‌ ॥ ४५॥ 
स्वप्नाद्र्थावडभासेन संविदेव स्फुरत्यलम्‌ । 
अस्फुरन्ती तु तेनंव यात्येकत्व॑ तदात्मिका ॥ ४६॥ 
संवित्स्वप्तार्थयोद्वित्व॑ ॥ कदाचन लक्यते । 
यथा द्रवत्वपयसोयंथा वा स्पन्दवातयोः ॥ ४७ ॥ 


जाता है जैसे स्वप्नशरीर बोध में ( जागरण से ) न जाने 
कहाँ चला जाता है, अत: वह असत्य ही है ॥ ४२ ॥ 

दृष्टान्त के प्रसद्भ से श्रीरामचन्द्रजी स्वाप्नविषय का 
मूलाज्ञान के बाध के बिना आत्यन्तिक बाध नहीं है, वह 
कहाँ छिपकर रहता है, बह स्थान कौन है, ऐसा पुछते है- 
'भगवन्‌' इत्यादि से । 

श्रीरामचन्द्र ने कहा--वह स्वप्नरूपी पर्वत जागरण 
होनेपर कहाँ चला जाता है भर्थात्‌ कहाँ रहता है, मेरे इस 
सन्देह को आप वैसे ही नष्ट करे जैसे वायु शरत॒काल के 
मेघ को नष्ट कर देता है ॥ ४३ ॥। 

आशय यह है कि जैसे स्पन्दन वायु में ही छोन हो 
जाता है, वेसे ही स्वप्न ओर सद्भूल्प में दुष्ट पर्वत आदि 
सम्बित्‌ अर्थात्‌ आत्मचेतन्य में मिलित हो जाते हैं स्वप्न 
जगत्‌ और मनोरथजन्य प्रचच्च जाग्रतु वासना से संचित 
अविद्या से उपहित जीव की संवित्‌ से उत्पन्न है, इसलिए 
जिससे उसकी उत्पत्ति है, उसी में उसका तिरोभाव होता 
है । 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--स्वप्त भ्रान्ति में और मनो- 
रथ में भादि पदार्थ जैसे स्पन्द ( गति ) वायु में अन्तर्भूत 
होते हैं वेसे ही संवित्‌ के अन्दर विलीन हो जाते 
हैं ।। ४४ ॥। 

अन्य तात्तिक स्वरूपहीन ये स्वाप्निक पदार्थ संवित्‌ 
के मल के समान आवरक अपने उपादानभूत अज्ञान मे 
वैसे ही प्रवेश करते हैं जसे स्पन्दरहित वायु में वह स्पन्‍्द 
विलीन हो जाता है ॥ ४५॥। 

एकमात्र सम्बिद ही विभिन्न पदार्थों के आकार में 
अवभासित और प्रस्फुरित होता है, जिस दिन सम्वित्‌ 
पदार्थों के रूप में अवभासित नहीं होगा, उस दिन सम्बित्‌ 
का स्वभाव अद्दयता-- एकत्व प्रतिष्ठत होगा ॥ ४६ ।। 

द्रवत्व जैसे जल से अभिन्न है और स्पन्द जैसे (चलन ) 
ओर वायु से अभिन्न है वेसे ही संवित्‌ और स्वप्न पदार्थों 


५७. ५५ | 


यस्तत्र स्पादिवाधष्बोधस्तदज्ञानमनुत्तमम्‌ । 
सेषा संसृतिरित्युक्ता मिथ्याज्ञानात्मिकोदिता ॥ ४८ ॥ 
सहकारिकारणानामभावे कि कोदूशी । 
संवित्स्वप्नपदार्थानां द्विता स्वप्ने निरथिका ॥ ४० ॥ 
यथा स्वप्नस्तथा जाग्रदिदं नाइस्त्यत्र संशयः । 
स्वप्ने पुरमसद्‌ भाति सर्गादों भात्यसज्जगतू ॥ ५० ॥. 
न चाईर्थों भवितुं शक्‍यः सत्यत्वे स्वप्नतोदितः । 
संविदों नित्यसत्यत्वं स्वप्नार्थानामसत्यता ॥ ५१ ॥ 
झटित्येव. यथाउ5काशं भवति स्वप्नपर्वतः । 


उत्पत्तिप्रक रणे 


४४ प्‌ 


क्रमेण वा तथा बोधे ख॑ भवत्याधिभ्रौतिकम्‌ ॥ ५२ 0 
उड्डीनोष्यं मृतो वेति पश्यन्ति निकठस्थिताः । 
ज्ञमातिवाहिकीभूतं॑ स्वस्वभावहता यतः ॥ ५३॥ 
सिथ्यादृष्य. एवेमाः सुष्टयो मोहदृष्टयः । 
सायामात्रदृशो अआ्रान्तिः शन्‍्याः स्वप्नानुभतयः ॥ ५४ ॥ 
स्वप्नानुभूतय इमा मरणान्तबोधे 

भ्रन्त्येतर भ्रमद्शः स्फूट्स्गंभावः । 
भान्त्यातिवाहिकशरो रगताः समस्ता 

मिथ्योदिता मृगनदोसरणक्रमेण ॥ ५५॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मोकोये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
स्वप्नाथस्थ विचारो नाम सप्रपतन्नाशत्तमः सर्गेंः ॥ ५७ ॥ 


में कदापि भेद नहीं है। आशय यह है कि संवित्‌ ही 
अविवेक के कारण कर्मवश स्वाप्निक पदार्थों के समान, 
दृश्य पदार्थे के रूप में स्फुरित होती है, विवेक होनेपर 
स्वप्त पदार्थ और संवित्‌ में कोई अन्तर नहीं रहता है । 
विभिन्न सम्बेदन योग्य पदार्थ स्वप्न दृष्ट और संवित्‌ इन 
दोनों में वास्तविक कोई भेद किसी समय किसी व्यक्ति के 
द्वारा उपलब्ध नहीं होता है और हो भी नहीं सकता 
है ॥ ४७ ॥। 
[जो उसमें अन्य-सा प्रतीत होता है, वह अविद्या ही 
है, वही संसार है, ऐसा कहते हैं-- 'य: इत्यादि से । ] 
ज्ञान और ज्ञेय ये दोनों एक नहीं है इसीलिए एक 
पदार्थ अन्य से भिन्न है, अशान ही नाम का तामी८"-प्रधान 
है और अज्ञात ही संसार है, सम्विद्‌ ही भज्ञान के रूप में 
विवर्त होकर संसार संज्ञा प्राप्त करता है। भर्थात जो 
उसमें अन्य-सा प्रतीत होता है, वह सबसे बढ़कर अज्ञान है, 
वही 'संसार' कहा गया है, वह मिथ्याज्ञानरूप ही है ॥४८॥। 
सहकारी कारणों का अभाव होने से स्वप्न में संवित्‌ 
और स्वप्न के पदार्थों का भेद निरर्थक ही है। आशय यह 
है कि स्वाप्तिक पदार्थे लोकप्रसिद्ध दण्ड, चक्र आदि सह- 
कारी कारणों से उत्पन्न न होने के कारण असत है ।। ४९ ॥ 
जैसे संवित्रूप स्वप्न है वसा ही यह जाग्रत्‌ भी 
संवित्रूप ही है, इसमें सन्देह नहीं है । स्वप्न में असत्य 
नगर की प्रतीति होती है और सृष्टि के आदि में असत्‌ 
जगत्‌ का भान होता है। आदि सृष्टि में अज्ञानोपहित 
हिरण्यगर्भ की संवित्‌ से अतिरिक्त कुछ नहीं था, अतः 
जगत्‌ स्वप्नतुल्य है ॥ ५० ॥ 


स्वप्न अर्थात्‌ स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न हुए प्रपच्च 
को यदि सत्य माना जाय संविद-भास्य नहीं होगा। 
संवित्‌ की नित्यसत्यता और स्वप्न पदार्थों की असत्यता 
है, प्रपश्च सत्य नहीं हो सकता है ॥ ५१ ५ 

तत्त्वज्ञान होनेपर आधिभौतिक प्रपच्च बोधाभ्यास 
क्रम से या सहसा ईश्वर के अनुग्रह से बसे ही शून्य हो 
जाता है, जैसे जागरण होनेपर स्वप्त का पव॑त शून्य हो 
जाता है, अवद्विष्ट नहीं रहता है ॥ ५२ ॥ 

ऐसी अवस्था में श्रीशुक्रदेवजी का सूर्यमण्डलगमन 
और दधीचि आदि ऋषियों के मृतक शरीर का दशंन 
लोगों की कैसे हुआ ? इस शद्भा पर कहते हैं-- 
“उड्डीनोध्यम्‌” इत्यादि से । 

निकटस्थित लोग जिसके आधिभौतिक दारीर का 
बाध हो चुका है, ऐसे आतिवाहिकता को तत्त्वज्ञानी को 
यह उड़ गया अथवा यह मर गया' ऐसा समझते हैं ॥५३॥। 

क्योंकि मोहदृष्टियाँ ये द्वेतदर्शनवाली सृष्टियाँ मिथ्या 
दृष्टियाँ हैं, अज्ञान से उनका दशेन होता है। स्वप्न में 
जिनका अनुभूत पदार्थ अर्थ॑ंशुन्य हैं ॥ ५४॥ 

अतादिश्नम प्रवाह में पड़ा हुआ पुरुष में दृढ़तर भेद- 
संस्कार का उदय होने से मरणमूर्च्छा अर्थात्‌ प्राणों के 
उत्क्रमण के पूर्व क्षण में उत्पन्न भावी भोगों के अनुकुल 
पदार्थों की प्रतीति होनेपर बिलकुल स्पष्ट सृष्टि की 
अनुभूति हुई हैं, यद्यपि ये केवल मनोमात्रनिष्ठ हैं, तथापि 
मृगतृष्णा की नदी के प्रवाह के समान भिथ्या उत्पन्न भ्रम 
से बाह्य-सी प्रतीत होती हैं, वे वास्तव में मन के बाहुर 
नहीं हैं ॥ ५५ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीकोपाख्यान में 
स्वप्ताथेविचार नांमक कुसुमछृता का सत्तावनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५७ ॥ 


. ५९ 





४४ र 


श्प्ट 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे ज्ञप्तिजीव॑ वेदूर्थं पुनः । 
सड्भूल्पेत ररोधा5शु सनसः स्पन्द्त यथा ॥ १॥ 
लोलोवाच 
वद देवि ! कियान्‌ कालो गतोः5स्पामिह मन्दिरे । 
समाधो मयि लोनायां महीपाले शवे स्थिते॥ २ 0 
ज्ञपिरुवाच 
इह मासस्त्वतिक्नान्त इह दास्याविसे तव । 
रक्षार्थ वासगहके स्वपतोश्वहिते स्थिते ॥ हे 0 
शुणु देहस्य कि वृत्तं तवेह वरवणिनि ! । 
वरोरं तव पक्षेण ततु क्लिन्न॑ं बाष्पतां गतमु ॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 

राजा पद्म के छाव के पास में बैठी हुईं द्वितीया 
लीला को प्रबुद्ध लीला ने इस प्रकार देखा इसी समय 
पोगि-गण जैसे इच्छा के द्वारा मन के स्पन्दन को निरुद्ध 
करते हैं वैसे ही सत्यसद्भूल्पा सरस्वती देवी के सद्धूल्प 
के द्वारा राजा विदृरध के जीव को निरुद्ध किया, 
अर्थात्‌ शव शरीर से प्रविष्ट नहीं होने दिया ॥ १॥ 

लीला ने कहा :-हे देवि ! इस पा सृष्टि में इस 
मन्दिर में मेरी समाधि में और राजा पद्म की छवावस्था 
में कितना समय व्यतीत हुआ है ॥ २॥ 

श्रीसरस्वती देवीजी ने कहा :--इस राजमहल में 
इस सृष्टि में एक मास व्यतीत हो गया है। ये तुम्हारी 
दो दासियाँ, जो तुम्हारी देह की रक्षा के लिए सावधान 
थीं, अब सो रही हैं ॥ ३ ॥। 

हे सुन्दरि ! यहाँ पर तुम्हारे शरीर का क्‍या हुआ ! 
इसे तुम सुनो । समाधि में लीन होने पर तुम्हारा शरीर 


पन्द्रह दिनों में पसीने से तर होकर प्राणायाम से प्रदीप्त 
हुई जठराग्नि से तपकर भाप बन गया ॥ ४॥। 


तदनन्तर सूखे हुए पल्‍लव के समान निर्जीव होकर 
भूमि में गिर पड़ा, फिर काष्ठ ओर दीवाल के समान 
निर्जीव और वर्फ के समान शीतल छाव [ मुर्दा ) बन 
गया# । आशय यह है कि :--लछीला को तत्त्व ज्ञान हो 


योगवासिष्ठे 


[ ५८. १ 


निर्जोव पतितं भमो संशुष्कमिव पललवम्‌ । 
काष्टकुडयोपमों जातः दावस्तु हिमशीतलः ॥ ५ ७ 
ततो मन्त्रभिरागत्य घृतवेयसिति स्वयस्‌ । 
क्लेदालोकाद्‌ विनिर्णीय भूयों निष्कासितं गहातु ॥ ६॥ 
बहुनाइत्र किमुक्तेव नीत्वा चन्दनदारुभिः । 
चितो संक्षिप्प सघतं सहसा भस्मसातु कृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततो राज्ञी मृतेत्युच्चः कृत्वा रोदनमाकुलम्‌ । 
परिवारस्तवा5शेषं कृतवानोध्वेदेहिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
इदानीं त्वामिहा5पलोक्‍्य सशरोरासुपागताम्‌ । 
परलोकादागतेति महच्चित्रं भविष्यति ॥ ५ ॥ 


ण्‌ ८ 


गया है, उसका स्थुल् शरीर विषयक ज्ञान रस्सी के 
ज्ञान के होने पर सर्प के ज्ञान के दूर होने से वह स्थल 
द्रीर का अनुसन्धान नहीं कर रही है, सरस्वती ने भी 
इस विषय में नहीं कहा है, परन्तु अन्य अज्ञानी की 
दृष्टि में लीला के शरीर की जो घटना थी उसका उचित 
विवेचन के लिए लीला का वर्णन किया ॥| ५॥ 


तब मन्त्रियों ने आकर शिथिल अद्भु-प्रत्यद्भध ओर 
खुला मुँह देखने से “यह स्वयं ही मर गई” ऐसा निश्चय- 
कर उस शव को घर से बाहर किया ॥ ६॥। 

अधिक क्या कहें, उसे इमशान में ले जाकर चन्दत 
के काष्ठों से बनी चिता में रखकर घृत के साथ उसे 
सहसा जला डाला ॥ ७ ॥ 


अनन्तर तुम्हारे परिवार ने महारानी मर गई है, 
जोर से रो-पीटकर सम्पूर्ण मोध्वंदेहिक क्रिया की । लीला 
का देह समाप्त हो गया था। राजा का शरीर रह गया 
था, क्योंकि, सत्य सद्धूल्पा सरस्वती के प्रभाव से राजा 
का शरीर जीवित के समान था नष्ट नहीं हुआ 
था॥ ८॥ 


इस समय यहाँ पर तुमको सशरीर आई हुई 
देखकर उन्हें यह परलोक से लोट आई है यह समझ कर 
महान आश्चर्य होगा ॥ ९ ॥ 


# राजा के शरीर में विकारन आने का कारण सत्य संकल्प और राजा का उस शरीर से भोग्य अदृष्ड 


देवी सरस्वती का यह ऐसा निरविकार बना रहे” ऐसा है, यह समझना चाहिए । 


५८, २१ ] 


त्वं तु तेन शरीरेण सत्यसड्भल्पतः सुते ! । 
दृश्यते स्ववदातेन चित्र तत्र॒ तवोपरि ॥ १०४ 


यहासना त्वमभवों देहूं प्रति तदेव ते। 
रूपमभ्युदितं बाले ! तेन प्राक्सदुशं तब ॥ ११॥ 


स्ववासनानुसारेण सर्वः सर्व हि पश्यति । 
दृष्टान्तो5्त्राइविसंवादी_ बालवेतालदशॉनम्‌ ॥ १२ ७ 


आतिवाहिकदेहाईसि संपन्ना सिद्धसुन्दरि । 
विस्मृतस्त्वेवः देहोहसो प्राक्तनोइ्नपवासनः ॥ १३ ॥॥ 


रुढातिवाहिकदृशः..प्रद्मास्यत्याधिभौतिकः । 
बुधस्प दृश्यमानो5षपि दारन्सेघ इवा&स्बरे॥ १४॥ 


रूढातिवाहिकोभावः सर्वो भवति देहकः । 
निर्जलाम्भोदसद्शो निर्गन्‍्धकुसुमोपमः ॥ १५ ॥ 


हे पुत्रि ! तुम अपने सत्यसंकल्प होने के कारण 
अत्यन्त स्वच्छ आतिवाहिक शरीर हो गई है, जिस शरीर 
को मनुष्य नहीं देख सकते, दिखाई देती हो, इसलिए 
तुम्हारे दर्शन से लोगों को और आइचये होगा ॥ १० ॥ 

यदि किसी को यह श्भरा हो कि दिव्य शरीर पू्वे- 
देह के आकारवाला नहीं होगा, तो लोगों को उससे “यही 
वह है' ऐसी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकेगी, इसलिए उसका 
पूर्व शरीर के सदृश आकार होना आवश्यक है, उसके पूर्व 
शरीर के आकारवाला होने में क्या बीज है ? इस शछ्धा 
की निवृत्ति के लिए उसके पूर्व शरीराकार होने में हेतु 
कहती हैं--'यत्‌' इत्यादि से । 

हे बाले ! शरीर के प्रति तुम्हारी जेसी वासना हुई 
थी, वही रूप तुम्हें प्राप्त हुआ, इसलिए तुम्हारा शरीर 
रूपलावण्य सम्पन्न पृवें शरीर के समान प्राप्त हुआ ॥११॥ 

अपनी वासना के अनुसार ही सब लोग सभी पदार्थों 
को देखते हैं, इस विषय में बालक का वेतालदर्शंन अनुरूप 
दृष्टान्त है ॥ १२॥। 

तुम्हें अपनी वासना के अनुसार यह शरीर प्राप्त हुआ 
है और राजा को भपती वासना के अनुसार वही शरीर 
वैसे ही मिला है। जैसे अपनी बासना के अनुसार स्तम्भ 
आदि में बालक को वेताल की भ्रान्ति होती है, हे सिद्ध- 
सुन्दरी तुम आतिवाहिक देह सम्पन्न ब्रह्म हो गई है। 
पूब॑जन्म के अशुभ वासना सम्पन्न आधिभौतिक देह को 
तो तुम भूल चुकी हो, भतएवं उसपर तुम्हारी वासना 
नहीं रही है ॥ १३ ॥ 

जिस ज्ञानी पुरुष की आतिवाहिक भाव बद्धमूल होने 


उत्पत्तिप्रक रणे 


४४३ 


सद्ासनस्य रूढायामातिवाहिकसंविदि । 
देहो विस्पृतिसायाति गर्भसंस्थेव योवने ॥ १६॥ 
एकत्रशोड्य॒ दिवसे प्राप्ता वयमिहा&्म्बरे । 
प्रभाते मोहिते दास्यों सयते निद्रयाइघुना ॥ १७॥ 
तदेहि यावललोलाय लोले ! सद्भूल्पलोलया । 
आत्मानं दर्शयावोषस्थ व्यवहारः प्रवर्ततामु ॥ १८ ७ 
श्रोवसिष्ठ उवाच 
आवां तावदिसे लोला पश्यत्वित्येव चिन्तिते । 
ज्ञप्त्या देव्या ततस्तत्र दृश्ये दोमे बभवतुः॥ १५ ॥ 
सा विद्रथलोलाघथ समाकुलबिलोचना । 


गहमालोकयामास तत्तेज:पुञ्नभास्वरम्‌ ॥ २० ॥ 
चन्द्रबिम्बादिवोत्कोर्णं धोतं॑ हेमद्रवरिव । 
ज्वालाया द्रवशीतायास्तत्प्रभाद्रवभित्तिमत्‌ ॥ २१ 0 


से तुम्हारा आधिभौतिक ज्ञान उपशान्त हो गया है दूसरों 
को आधिभौतिकरूप से अन्य छोगों की दिखाई देता हुआ 
भी उसका दारीर आकाश में शरतकाल के मेघ के समान 
शान्‍त हो जाता है ॥ १४ ॥। 

आतिवाहिक भाव बद्धमूल हो जाने से ऐसे सभी 
दरीर जलरहित शरत्कालीन मेघ के तुल्य और गन्धहीन 
पुष्प की तरह हो जाते हैं ॥ १५॥ 

वासनायुक्त पुरुष में अतिवाहिकभाव के बद्धमूल होने- 
पर आधिभोतिक देह का विस्मरण वैसे ही हो जाता है 
जैसे योवनावस्था में गर्भ में निवास विस्मृत हो जाता 
है ॥ १६॥। 

आज इकतीसवें दित हम इस मण्डपाकाश में आए 
हैं। इस समय प्रभातकाल होनेपर मैंने ही इन दासियों 
को निद्रा से मोहित कर दिया है॥ १७॥ 

है लीले ! भाभो, तबतक अपने सत्य-संकल्प के 
विलास से इस लीला को अपना स्वरूप दिखाएँ और 
हमारा मानवोचित व्यवहार में प्रवृत्त हो जाय ॥ १८॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--वत्स श्रीराम चन्द्रजी, लीला 
और सरस्वती देवी को विदृरथ की पत्नी लीला देखे, इस 
प्रकार सरस्वती देवी के चिन्तन करते ही वहाँपर 
सरस्वती और लीला प्रदींप्त रूप से देदीप्यमान दद्य 
हो गई ॥ १९॥ हु 

उनके दृश्य होने के बाद भप्रबुद्ध विदूरथ-लीला की 
आखें चच्चल हो गई। उसने अपने घर को उनके तेज:- 
पुञज से देदीप्यमान देखा ॥ २० ॥ 

: द्रव से शीतरू दीप्ति के कारण चन्द्रमा के बिम्ब से 


हद 


गहमालोक्य पुरतो लोलाज्ञप्ती विलोक्य ते । 
उत्थाय संज्रमवती तयोः पादेषु साइपततु ॥ २२॥ 
मज्जयाया55गते देव्यों ! जयतां जोवनप्रदे । 
द॒हपूर्वमहं प्राप्ता भवत्योर्मागंशोधिनों ॥ २३ ॥ 
इत्यक्तवत्यां तस्यां ता मानिन्‍्यों मत्तयोवनाः । 
उपाविद्वन विष्टरेष लतामेरुशिरःस्विव ॥ २४ ॥ 
ज्ञभपिरुवाच 
सुते ! वद कर्थ॑ प्राप्ता त्वमिमं देशमादितः । 
कि वुत्तं ते त्वया दुष्ट किमिवाधध्वनि कुत्न वा ॥ २५॥ 
विवृूरथलीलोवाच 
देवि ! तस्मिन्‌ प्रदेशे सा जातपूर्छा तदाइभव््‌ । 
द्वितीयेन्दोींः कलेवा5ह कल्पान्तज्वालया हता ॥ २६४ 
न चेतितं मया किश्वित सम॑ विषमसेव च । 
ततस्तरलपक्ष्मान्ते विनिमील्य विलोचने ॥ २७ 0 
ततो.. मरणमूर्छान्ते पश्यामि परमेश्वरि ! । 
यावदश्यदिता5स्म्याशु प्लुता च गगनोदरे ॥ २८॥ 


निकले गये के समान और उनकी कान्‍्तिरूपी द्रव से 
युक्त भित्तिवाला होने के कारण सोने के पानी से धोये 
गये के समान घर को देखकर और आगे छीला और 
सरस्वती देवीजी को देखकर बड़े वेग से उठकर वह 
उनके चरणोंपर गिर पड़ी ॥ २१, २२ ॥। 

हे देवियों ! आप मेरे कल्याण के लिए भाई हैं ओर 
आप जीवन देनेवाली हैं, आपकी जय हो। आपकी 
सेविका मैं यहाँपर पहले प्राप्त हुई हैं ॥ २३ ॥। 

उसके द्वारा ऐसा कहनेपर पूर्ण योवनवाली वे तीनों 
मानिनियाँ सोने के आसनोंपर वैसे ही बैठ गईं जैसे मेरु 
के शिखरों में लताएं बंठती हैं।। २४ ॥। 

श्रीसरस्वती देवीने कहा--हे पुत्रि ! तुम यह बताओ 
कि तुम यहाँ कैसे आई, रास्ते में कहांपर क्या आश्चये- 
कारी घटना घटी और तुमने क्‍या देखा ? ॥ २५॥ 

. विदूरथ की छलोला ने कहा- हे देवि ! उस समय 
विदूरथ के गरृहप्रदेश में कल्पान्त की ज्वाला से मूच्छित 
द्वितीया तिथि की चन्द्रकका के समान मैं मृच्छित हो 
गई ॥ २६ ॥। 

अनन्तर चचरू नेत्रपक्ष्म-राजि वाले नेत्रों को बन्द- 
कर मु्च्छा में पड़ी हुई मुझको सम ओर विषम कुछ भी 
ज्ञात नहीं हुआ ॥ २७ ॥। 

हे परमेश्वरि ! अनन्तर मरणमूर्छा के बाद मैं देखती 
हेँ कि वासना से परिकल्पित देह के तुल्य देह से मैं 


योगवासिष्ठे 


[ ५८. २२ 


भूताकाशोनिलरर्थ समारूढाधस्म्यहं ततः । 
आनीता गन्धलेखेव._ तेनाइहमिसमालयम्‌ ॥ २९५ 0 
देवि ! पश्यामि सदन नायकेनाउइभ्यलडःकृतम्‌ । 
दीप्रदीप॑ विविक्त च महाहँशयनान्वितम्‌ ॥ ३० ॥ 
पतिमालोकयामीम॑ यावदेष विदृरथः । 

शेते कुसुमगुप्ताद़ों मधुः पुृष्पवने यथा॥ ३१॥ 
अथ ॒संग्रामसंरम्भश्रमात्तोड्यं स्वपित्यलम्‌ । 

इति निद्रा मया सेय॑ं देवेश्वरि न वारिता॥ ३२॥ 
अनन्तरमिम॑ देश प्राप्ते देव्याविभे त्विति । 
यथाध्नुभूत॑ कथित मदनुग्रहकारिणि ॥ ३३ ॥ 


ज्ञपिरुवाच 


हे हंसहारिगामिन्यों ! लोले ललितलोचने ! ॥ 
उत्थापयामो नुपर्ति शावतल्पतछादिसम्‌ ॥ ३४ ७ 
इत्युकटवा मसुसुचे जीवमामोदमिव पद्मिनों । 
स॒ समोरलताकारस्तन्लासानिकर्ट. ययो ॥ ३५॥ 


अध्यास से आविर्भूत हुई और भूताकाश में उड़ी हूँ ।।२८॥ 

अनन्तर भूताकाश में वायुरूपी रथ में बेठी हूँ। 
अनन्तर सुगरन्धि के लेश के समान वायुरूपी रथ मुझे यहां 
इस घर में लाया ॥ २९॥ 

हे देवि ! इसके बाद शवरूप राजा पद्म से अलडकृत 
मैंने इस महल को देखा | इसमें दीपक जलरूते थे, बड़ा 
स्वच्छ और बहुमुल्य शयन से युक्त था ॥ ३० ॥ 

जब मैं पति को देखने लगी तो देखती हूँ कि यह 
विदृरथ फूलों से सभी अद्भ आच्छादित होकर फूलों के 
वन में वसन्‍्त के समान सोया है ॥ ३१ ॥ 

हे देवेश्वरि ! संग्राम करने से उत्पन्न परिश्रम से यह 
खिन्न है, अतः यह गाढ़ नींद में सोया है, इसलिए उसकी 
इस निद्रा से नहीं जगाया ॥। ३२ ॥ 

हे अनुग्रहकारिणि ! इसके बाद ही इस भ्रूमि में 
आप दोनों देवियों का शुभागमन हुआ इत्यादि जैसा मैंने 
अनुभव किया था, वेसा आप से कह दिया है ॥| ३३॥ 

श्रीसरस्वती देवी ने कहा--हे हंस के समान मनोहर 
गमनशालिनियाँ और सुन्दर नये नये दोनों हीराओ, 
हम शवशबय्या से इस राजा को उठाये ॥ ३४ ॥ 

ऐसा कहकर सरस्वती देवी ने पू्वे-संकल्प से रोके 
हुए राजा के जीव को वंसे ही छोड़ा जेसे कमलिनी 
सुगन्धि छोड़त्नी है। वायु के समान आकृति वाला जीव 
उसकी नासिका के निकट गया ॥ ३५॥ 


५८, ५० ] 


प्राणकोशं विवेशाध्न्तवँते रन्थ्रसिवाइनिलः 
स्ववासनाक्षतान्यन्तर्दंधदब्धिर्म णीनिव 

अन्तस्थजीवं॑ बदनं तस्य तत्कान्तिमाययों 
पद्मस्याध्वग्रहे पद्म' सुवृष्ट इव वारिणि ॥ २७॥ 
क्रमादड्ानि सर्वाणि सरसानि चकाशिरे 
तस्य पुष्पाकर इंच लताजालानि भूभृतः॥ रे८ ॥ 
अथा55बभोौ कलापुर्णःस राकायामिवोड्राद 
भासयन्‌ भुवनं भूरि वदनेन्दुमरीचिभिः ॥ २३९॥ 
स्फुरयामास सो$ज़ानि रसवन्ति मृदूनि च 
कनकोज्ज्वलकान्तोनि पल्‍लवानीब माधवः 0॥ ४० ॥ 
उन्‍्मीलयामास दशों. विमलालोलतारके । 

हारिण्यो सुभगाभोगे चन्रधाकों भवन यथा 0७ ४१ ७ 


उत्तस्थो प्रोल्लसत्कायो विन्ध्याद्विवृद्धिमानिव । 
उवाच कः स्थित इति घनगम्भोरनिःस्वनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
लीलाह्रयमथाःस्या5पग्रे प्रोवाचा$5दिश्यतामिति । 


उसने नासिका रनन्‍्प्र में वैसे ही प्रवेश किया जैसे 
वायु बांस के छेद में प्रवेश करता है, अनन्त वासनाओं 


को वह वैसे ही धारण करता था जैसे सागर अपने अन्दर 
अनन्त मणियों को धारण करता है ॥ ३६॥। 

जीव के अन्दर जानेपर पद्म का पहले मुरझाया हुआ 
मुख वेसे ही कान्तियुक्त हो गया जैसे अनावृष्टि होनेपर 
मुरझाया हुआ कमल अच्छी जलवृष्टि होने पर मनोहर 
कान्ति से युक्त हो जाता है ॥ २७ ।। 

उसके सब अज्भ सरस होकर वेसे ही छोभित होने 
लगे, जैसे कि पवेत की लताएँ वसन्‍्त आने पर झ्योभित 
होती हैं ॥ ३८ ॥। 

वह पूर्णचन्द्रमावाली पोर्णमासी की रात्रि में सोलह 
कलाओं से पूर्ण चन्द्रमा के समान शोभित हुआ और मुख- 
रूपी चन्द्रकिरणों से पृथिवी को देदीप्यमान किया ॥ ३९॥ 

राजा पद्म ने अपने सजीव कोमल अज्छों को वेसे 
ही संचालित किया जैसे वसन्‍्त सुवर्ण के तुल्य उज्ज्वल 
कान्तिवाले अपने पललवों को संचालित करता है ॥ ४० ॥ 

जेसे भूवन ( भुवनात्मा हिरण्यगर्भ विराट ) अपने 
नेत्ररूपी चन्द्रमा और सूर्य को उन्मीलित करता है वैसे 
ही निमंझ चच्चल तारिकावाले अपने सुन्दर नेत्रों को 
उसने खोला ॥ ४१ ॥ 

विन्ध्यावचछ के समान बुद्धिशीरलू राजा का शरीर 
शोभित हो रहा था, वह उठा और मेघ के घोष के 
समान गम्भीर धवनि से उसने कौन है ? ॥ ४२ ॥ 


॥ रेप ॥ 


उत्पत्ति प्रक रणे 


चुड॑ २ 


स ददशे पुरो नत्न॑ लीलाह्यमवस्थितम्‌ ॥ ४३ ॥। 
समाचार समाकारं समरूप॑ समस्थिति । 
समवाक्य समोद्योगं समानन्‍्द॑ समोदयम्‌ ॥ ४४ ॥। 
का त्वं केय॑ कुतश्वेयमित्याह स विलोकयन्‌ । 
तस्मे लोला55ह है देव ! श्रयतां यद्वदाम्पहम्‌ ॥ ४५ ॥। 
महिला तब लीलाएहं प्राक्तरी सहर्धामिणी । 
वागर्थेस्येव संपृक्ता स्थिता संश्लेषशालिनों ॥ ४६ ॥ 
इये लीला द्वितीया ते महिला हेलया मया । 
उपाजिता त्वदर्थन प्रतिबिम्बमयी शुभा ॥ ४७ 0 


द्षिरोभागोपविष्टेय:.. पाहि.ः हैममहासने । 
एपा सरस्वती देव! तलोक्यजननी शिवा ॥ ४८ ४७ 
अस्मा्क॑ पुण्यसंभाररिह  साक्षादुपागता । 
अनयेसे.. पराह्लोकाविहा55्नीते महीपते !॥॥ ४० ॥॥ 
इत्याकर्ण्य समुत्थाय राजा राजोबलोचनः ।॥ 
लम्बमात्याम्बरधरः पपात ज्ञप्रिपादयो: ॥ ५० ॥ 

दोनों लीलाओं ने उसके आगे जाकर कहा, महाराज 
आज्ञा कीजिये ॥ ४३ ॥| 

उसने नम्र दो लीलाओं को अपने सामने उपस्थित 
देखा । उन दोनों का एक-सा व्यवहार एक-सी आकृति 
एक-सी रूपरेखा, एक-सी मर्यादा, एक-से वचन, एक-सा 
उद्योग, एक-सा आनन्द और एक-सा अभ्युदय था ॥४४।॥॥ 

उसने देखते हुए तुम कौन हो और यह कौन है यह 
कहां से आई है, ऐसा पूछा, उससे पूवें लीला ने कहा--- 
हे देव | जो मैं कहती हूँ, उसे आप सुनें ।। ४५ ॥। 

मैं आपकी पुवंजन्म की सहधर्मिणी लीला हूँ मैं आप 
से संबद्ध होकर बसे ही स्थित हूँ जेसे शब्द अर्थ का 
वाचक होने से अर्थ से मिलित है ॥| ४६ ॥। 

यह लीला तुम्हारी दूसरी पत्नी है, मैंने तुम्हारे उप- 
भोग के लिए इसका उपार्जन किया है, यह सुन्दरी प्रति- 
बिम्बमयी है ।। ४७ ।। 

हे प्रथिवीपते ! यह स्वर्णसिहासन के सिरहनेपर बैठी 
हुई है, इसकी आप रक्षा करें। यह सरस्वती देवीजी हैं, 
जो तीनों छोकों की जननी और कल्याणकारिणी हैं ।।४८॥। 

हे महीपते ! हम लोगों के पुण्यों की प्रचुरता से यह 
यहांपर साक्षात्‌ उपस्थित हैं ये ही हम दोनों को परलोक 
से यहाँ लाई हैं ।। ४९ ॥। 

जिसकी वस्त्र और मालाएँ रूटक रही थीं कमल के 
समान विशाल नेत्रवाला राजा यह सुनकर उठकर देवी 
के चरणों में गिर पड़ा ॥ ५० ॥ 


४४५ 


सरस्वति ! नमस्तुभ्यं देवि ! सर्वहितप्रदे । 

प्रयच्०छ० वरदे मेथधां दोर्घेमायर्धनानि च॥ ५१४७ 

इत्युक्तवन्त॑ हस्तेन परपदशे ज्ञप्तिदेवता । 
सरस्वत्युवाच 

त्वं पुश्नाभिमतार्थाद्यों भवेति भवनान्वितः ॥ ५२४ 


योगवासिष्ठे 


[ ५८. ५१ 


सर्वापदः सकलदुष्कृतदृष्टयश्न 
गच्ठन्तु वः दामसनन्तसुखानि सम्यक । 
आयान्तु नित्यघुदिता जनता भवन्तु 
राष्ट्र स्थिराश्न विलसन्तु सदेव लक्ष्म्यः॥ ५३॥। 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये उत्पत्तिप्रकरणे पद्मजोवनं नाम अष्टरपन्चाशत्तमः सगेः ॥ ५८ ॥ 


.. है देवि ! हे सबका कल्याण करनेवाली ! हे सरस्वती 
जी ! आपको नमस्कार है, है वरदायिति ! बुद्धि दे, दीर्घे 
आयु दे । राजा के यह कह चुकनेपर देवी सरस्वती ने 
अपने हाथ से उसका स्पर्श किया ॥ ५१६ ॥ 

श्री सरस्वतीजी ने कहा- हे पुत्र ! दीर्घायु, धन आदि 
अभिलषित पदार्थों से सम्पन्न हो तत्त्वज्ञान से प्राप्त अपने 


परमार्थिक स्वरूप को प्राप्त करे ॥ ५२ ॥ 

. अहोष आपत्तियाँ और सभी पापबुद्धियाँ विनाष्ट हों 
अनन्त सुख तुम्हें प्राप्त हों, तुम्हारे राज्य में सभी प्रजायें 
सदा आनन्दित रहे और सकल सम्पत्तियां स्थिर होकर 
सदा विलास करें ॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
पद्मजीवन नामक कुसुमछता का अट्ठावनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५८ ॥ 


श्र 


श्रोवासिष्ठ उवाच 
सरस्वतो तथेत्युकत्वा तत्नेवाइन्तधिमाययों । 
प्रभाते पड़ूर्ज: साध बुबुधे सकलो जनः॥ १ ॥ 
आलिलिडु च॒ तां लीलां लोछा च दयितं क्रमात्‌ । 
पुनः पुनर्महानन्दान्मृतं प्रोज्जोबितं पुनः ॥ २। 
तदासोद्राजसदनं मदसन्मथमन्थरसमू_) 
आनन्दमत्तजनतं वाद्यगेयरवाकुलम्‌ 0 हे ॥ 
जयमडूलपुण्याहघोषघुंघुमधघ रम्‌ । 


ण्थ 


[ राजा के जी उठने के हर्ष से नगर और अन्तःपुर 
में उत्सव, जीवन्युक्त राजा पद्म और दो लीलछाओंका चिर 
काल तक राज्यभोग ओर तदुपरान्तमुक्ति का प्रतिपादन | 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--सरस्वती ने ऐसा ही हो 
यह कहकर राजमहल में ही अन्तर्धान हो गई । प्रात:काल 
में कमलों के विकास के साथ सब लोग जागे ॥ १॥ 

. राजा ने उस लीला का पुनः पुनः आलिज्भुन किया 
और लीला ने भी मरकर फिर जीवित हुए राजा का 
पुनः पुनः बड़े आनन्द से आलिजुन किया ॥ २ ॥ 

उस समय उस राजमहल का क्‍या कहना था । उसमें 
सभी लोग भानन्द में मस्त थे, गाने और बाजों की ध्वनि 
से वह गज रहा था, उसमें मद और काम का प्रभुत्व 
था।। ३ ॥ 

.. जय-जयकार की ध्वनि और माज़ुलिक पुण्याहवाचन 
के घोष से वह मुखरित था, सन्तुष्ट ओर हृष्टपुष्ट छोगों से 





तुष्टपुष्टननापुर्णं राजलोकव॒ताड्रणम्‌ ॥ ४ ॥। 
सिद्धविद्याधरोन्मुक्तपुष्पवर्षसहसभूत्‌ । 
ध्वननू मृदड्भसुरजकाहलाशडूदुन्दुभि ॥ ५ ॥ 
ऊध्वोक्ृतबृहद्धस्तहास्तिकस्तनितोत्करमू ॥ 
उत्तालताण्डवर्त्र णपूर्णाड्रणलसदृध्वनि ॥ ६७ 
मिथःसंघट्टनिपतज्जनोपायनदन्तुरम्‌ । 
पृष्पशेखरसंभारमयसंसारसुन्द रम्‌ ॥ ७ ॥ 


भरा था, राजपुरुषों से उसका आँगन परिव्याप्त था ॥४॥ 

सिद्ध ओर विद्याधरों से छोड़ी गई हजारों पुष्प- 
वृष्टियाँ बरस रहीं थीं, वहाँ ढोल, पलाउज, काहुछू८- 
कार्णाल नाम का एक प्रकार का बाजा>-बड़ा ढोल शडूख 
और नगारे बजते रहते ये ॥ ५॥ द 

अपनी बड़ी-बड़ी सूंड्रों को उठाये हुए हाथियोंके शुण्ड 
की चिघधाड़ से वह भीषण था। उसका आंगन उद्धत दृत्य 
करनेवाली नतंकियों से पूर्ण विचित्र ध्वनियों से गुञ्ज्जाय- 
सान था ॥ ६ ॥। 

परस्पर एक को दूसरे की टक्कर लगने से राजा के 
लिए उपहार छा रहे लोगों के उपहार वहांपर गिर रहे 
थे, गिर रहे उपहारों से वह नीचा ऊँचा हो गया था, 
फूलों की सिर की माल्‍ाओं ओर उत्सव के साज बाजों से 
भरपूर विविध लोगों के इधर-उधर आने जाने से बह 
बड़ा सुन्दर लगता था ॥ ७॥ 


५९. १८ | 


विकोर्णापादितक्षोम॑ मन्त्रिसामस्तनागर: । 


स्थुलपद्ममयं व्योमरक्तेस्ताण्डविनोकरें: ॥ ८ ॥ 
मत्तस््रोकन्धरावृत्तलोलान्दोलितकुण्डलमू । 
प्रवृत्तपादसंपात प्रोल्लसत्पुष्पकर्द मम्‌ ३९१ 
पट्टवासःशरन्मेघवितानकवितानकम्‌ । 
वराज्भनामुखनुृत्यच्चन्द्रलकक्षगहाजिरमसू ॥ १०७ 


परलोकादुपानोता राज्ञो सा पतिरेव च। 
इति निर्वेत्तगाथाभिजेंगुर्देशान्तरे जनाः ॥११॥ 
पद्मों भमिपतिः श्रत्वा वत्तान्तं कथितं मनाक । 


चक्रे स्‍्तान समानोतश्रतुःसागरवारिभिः ॥ १२७ 
ततो5भिषिषिचुविप्रा मन्त्रिणो भभुजश्न तम्‌ । 
लब्धोदयमनन्तेहममरेन्द्र मिवा$स राः ॥ ११॥ 


डर प 
उत्पत्तिप्रक रणे 


३४७ 


लीला लीला च राजा च जोवसन्मुक्तमहाधियः । 
रेमिरि प््ववतान्तकथनः . सुरतेरिव ॥ १४४ 
सरस्वत्याः प्रसादेन स्वपोरुषकृतेन ततु । 
प्रापं लोकत्रयश्रेयः पद्म नेति महीभुजा॥ १५४७ 
स झमतिज्ञानसंबुदड्ों राजा लोलाद्यान्वितः 
चक्रे वर्षायतान्यष्टो तत्र राज्यमनिन्दितः: ॥ १६१ 
जोवन्मुक्तास्त इत्येव॑ राज्यं वर्षायुताष्टकम्‌ । 
कृत्वा विदेहमुक्तत्वमासेदुः सिद्धसंविद: ॥ १७-॥ 
यदुदयविद॒द॑ विद्धमुस्ध 

समुचितमात्महितं॑ च पेशलं च । 
तदखिलजनतोषदं स्वराज्यं 

चिरमनुपाल्य सुदम्पती विमुक्तो ॥ १८॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्टतहारामायणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने पद्मतिर्वाणं नामेकोनषष्ठितमः सर्गः 0५५ 


मन्त्रियों सामन्‍्त अधीन राजाओं और तगरवानियों 
से बिखेरे गये फूलों, मालाओं भौर मोतियों के चारों ओर 
विखेरने से आच्छन्न होने के कारण ऐसा प्रतीत होता था, 
मानों उसे रेशमी वस्त्र बिछा दिया है। नरतेंकियों के लाल- 
लाल हाथों से, जो भआाकाश में नाच रहे थे, बड़े-बड़े कमलों 
वाले तालाब की शोभा को धारण कर रहा था॥ ८॥ 

आनन्दोन्मत्त स्त्रियों के विलासपु्वंक गदेन घुमाने 
से कानों के कुण्डल झूल रहे थे । इधर-उधर चलने-फिरने 
' वाले लोगों के पैर पड़ने से फूलों के रस से क्देम और 
पिच्छिक राजपथ बड़ा भला प्रतीत होता था ॥ ९ ॥ 

वहांपर शरत॒कालके मेघ के तुल्य सफेद रेशमी वस्त्रों 
के चेंदवे सुशोभित महल के विस्तृत अद्भत्व में रूपवती 
ललनाओं के मुखों से लाखों चन्द्रमा उसके भंगन में नाच 
रहे थे ॥| १० ॥। 

. मेरी रानी द्वितीया लीला और महाराज पद्म दोनों 
प्रलोक से आए हैं, ऐसी गराथाओों के समान सैकड़ों 
व्यक्तियों के मुख से देश-देशान्तर में फैलने छगे अर्थात्‌ 
इसका गान करने रंगे ॥ ११॥ 

राजा पद्म ने संक्षेप में वणित अपने मरण भौर पर- 
लोकगमन कथा को कहा गौर चार सागरों से लाये गये 
के जल से स्तान किया ॥ १२॥ 
. _नहुष को गिराकर फिर से राज्य प्राप्त करते वाले 
 देवराज का देवताओं ने जैसे अभिषेक किया था, बसे 


. इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठम 
पद्मनिर्वाण नामक कुसुमलता का ऊतसठव 


ही राजा पद्म का ब्राह्मणों ने, मन्त्रियों ने और राजा4 
ने अभिषेक किया ॥ १३ ॥ 

जीवन्मुक्त और महाज्ञानी प्रथम लीला, द्वितीय लील 
और राजा अमृत के समान अपने पृव॑ब॒तान्तों की कथाअ 
को सुनकर आनन्द का अनुभव करते थे ॥ १४ ॥। 

राजा पद्म सरस्वती के प्रसाद से और अपने प॑ 
से वह लोकों का कल्याण प्राप्त किया । सरस्वती 
आराधना आदि अपने पौरुष से सरस्वतीका प्रसाद प्रा 
हुआ था ॥ १५॥। 

सरस्वती देवी के ज्ञान से प्रबुद्ध दोनों लीछाओं से 
युक्त इलाघनीय राजा पद्म ने, वहां अस्सी हजार वर्षों 
तक राज्य किया ॥ १६ ॥ 

वे जीवन्मुक्त, बद्धमूल आत्मतत्त्व ज्ञानी इस प्रकार 
अस्सी हजार वर्ष तक राज्य करके विदेहमुक्ति को प्राप्त 
किया ॥ १७॥ द 
.. अपने राज्य के जो प्रजाओं के नित्य अभ्युदय की 
कामना से दोषरहित शास्त्रानुसारी होनेके कारण विद्वानों 
के भी मन को हरनेवाला अपनी कुल परम्परा को मर्यादा 


के योग्य भोग, यश ओर धर्म देने वाला होने के कारण 


अपने लिए भी हितकर और लोगों के चित्त के अनु- 
रज्जन में दक्ष था, इसलिए सम्पूर्ण लोगों को सन्तोष 
देनेवाले उसके चिरकाल तक प्रजाओं का पालन कर बे 
सुन्दर दम्पती विदेह मुक्त हो गये ॥ १८ ॥ 

महा रामायण में लीलोपाझूयान में 
सग समाप्त ॥ ५९॥ 
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श्रीवर्सिष्ठ उवाच 
एतत्ते कथितं राम ! दृश्यदोषनिवृत्तये । 
लीलोपास्यानमनधं॑ धनतां जगतस्त्यज ॥ १ ॥ 
शान्तेव दश्यसत्ताइस्याः शमन नोपयुज्यते । 
सतो हि मार्जनकलेशों नाइसतस्तु कदाचन॥ २॥ 
ज्ञानेना5काशरूपेण. दृश्य शेयस्वरूपकम्‌ । 
इत्येकीभतमालोक्य 
पथ्व्यादिरहितेनेदे॑ चिड्भासव स्वयंभुवा । 
साधितं यदि पसिद्धेन ततः स्वात्मनि साधितम्‌ ॥ ४ ॥ 


[ छीलोपाख्यान के प्रयोजन का विस्तार से वर्णन 
और काल आदि की समता और विषमता के कारण 
का निर्देश ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे राम ! दृश्य दोषकी निवृत्ति 
के लिए इस पवित्र दोषरहित लीलोपाख्यान को मैंने 
आपसे कहा । याती दृश्य नहीं है, अतः आप बद्धमुल इस 
जगत्‌ को छोड़ दे | १॥ 

दृश्य की सत्ता शानन्‍्त हो गई है तब उसके शमन का 
क्या उपयोग है ? विद्यमान के मार्जेन के लिए प्रयास 
किया जाता है, जो है ही नहीं उसके परिमा्जेव के लिए 
कैसां प्रयास | आशय यह है कि दुश्य सत्ता की सत्यता को 
छोड़ने का अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। जो सत्य अर्थात्‌ 
जिसकी वास्तविक सत्ता रहती है, उन्हीं का हटाना क्लेश- 
कर होता है, किन्तु, जो नहीं है, उसको हटाने में कौन 
सा क्लेश है, जगत्‌ का भिथ्यात्वबुद्धि के द्वारा अवगत 
हो जाने पर उसको दूर करने के लिए थोड़ा भी क्लेश 
नहीं करना पड़ता है ॥ २॥ 

तत्वशानी आकाश के समान निराकार और सर्वे- 
व्यापी ज्ञान में दृश्यप्रपश्च को मांयिक भासमान स्वरूप 
मानकर भिन्न दृश्योंमें एक अखण्ड ज्ञान प्राप्ककर आकाश 
के समान सदा अद्गय भाव में उपस्थित रहते हैं ॥ ३ ॥ 

पृथिवी आदि से रहित चिन्मात्र शरीर सिद्ध ब्रह्मा ने 
जो भपने में विपती सृष्टि की है, वे चिन्म्रात्र-स्वरूप 
प्रमात्मा का ही आभास है।। ४ 

वह चेतन्यरूपी स्वयम्भू जब जैसा यत्न करता 
है उस समय वैसा ही हो जाता है, सृष्टि का वेत्ता 
स्वयम्भू के सृष्टि यत्न में सृष्टि, स्थिति यत्न में स्थिति 
भोर लय यत्त ने प्रंढय होता है--उसमें सृष्टिरूपी नदी 


संविद्यया या ययते तथा सेव व्यवस्थिता । 
विसृष्टा सूष्टिविज्नषद्यां यावद्यत्नान्न रोधिता।। ५॥ 


चिदाकाशावभासोष्यं जगदित्यवबुध्यते । 
चिद्दद्योग्न्येवा5०त्मनि स्वच्छे परमाणुकर्णं प्रति ॥ ६॥ 


एवमस्था सुधाशञ्ान्तेः का सत्ता केव वासना । 


जस्तिष्ठत्यम्बरोपमः ॥ ३ ॥ का वा55स्था का च नियतिः का5वश्यंभावितोच्यताम ॥७॥ 


सर्व चतद्यथादष्ट॑ स्थितमित्थमखण्डितम । 
मायवेयमनन्तेयें न च मायाउस्ति काचन ॥ ८ ४ 


के प्रवाह में अन्यथा नहीं होता है। निवृत्ति के यत्न के 
बिना उसे रोका नहीं जा सकता है ॥ ५॥ 

यद्यपि ब्रह्मात्महूप निर्मेल चिदाकाश में यह जगत 
अवभासित एवं उसके अनुसार जगत्‌ ब्रह्म से सृष्ट रूप में 
अवगत होता है, तथापि यह बोध परमार्थ दृष्टि से अप- 
रिच्छिन्न रूप में ब्रह्मवस्तु में स्थान प्राप्त नहीं होता है, 
यह बौद्ध ज्ञान होने से अर्थात्‌ बुद्धि का विकार होने से 
बुद्धि परिच्छिन्न बुद्धय पाधिक जोव में अवस्थान करता है, 
अतः इससे यह फलित होता है कि बुद्धि परिच्छिन्न जीव 
प्रयत्त विशेष से उन्हीं के उपयोग के लिए ब्रह्म में इस 
प्रकार सृष्टि का आरोप होता है ॥ ५॥। 

अच्युत प्रन्थमालामें इसका अनुवाद इस प्रकार दिया 
गया है :--यद्यपि चिदाकाशरूप स्वच्छ ब्रह्म में चिदाकाश 
का जो मायिक अवभास है, वही जगत्‌रूप से प्रतीत होता 
है, इसलित जगत्‌ ब्रह्म से रचा गया है, तथापि वह जगत्‌ 
जिसका ब्रह्म भाव अपरिच्छिन्न है, उस पुरुष के प्रति वैसा 
प्रतीत नहीं होता, किन्तु बुद्धि आदि परिच्छिन्न उपाधियों 
के कारण अत्यन्त परिच्छिन्न जीव के प्रति ही वह वेसा 
प्रतीत होता है, क्‍योंकि उसके प्रयत्नों से उत्पन्न कर्मे- 
फलों के भोग के लिए ही वह ब्रह्म में कल्पित है और 
जब उसके प्रयत्न से बोध होता है, तब दृश्य परिमार्जन 
अवश्य होता ही है॥ ६॥ 

इसीलिए कहा जाता है, दृश्य नहीं है इस प्रकार का 
ज्ञान दढ़ होने पर पुनः दृश्य का दर्शन नहीं होता है, जो 
केवल भ्रम है उस दृश्य की क्या सत्ता है, कौन-सी 
वासना है, कौन आस्था है, क्‍या नियति है और क्‍या 
अवश्यम्भाविता ही है।॥। ७॥ 

मायिक सृष्टि की यह व्यवस्था है कि दृष्टिके सम्मुख 


६०, १७ ] 


श्रीराम उवाच 

अहो नु परमा दृष्टिदेंशिता भगवेस्त्वया । 
दावार्निदः्धकक्षाणां दाहद्यान्तो कलेन्दवों ॥ ९ ॥ 
अहो नु सुचिरेणाध्य ज्ञातं ज्ञातव्यमक्षदम । 
सया ययेद॑ यच्चेदं यादृग ज्ञेयं यतो यदा॥ १० | 
धाम्यामोव हिजश्रेष्ठ ! निर्वामोव विकल्पयन्‌ । 
एतदाख्यानमाश्चर्य व्याख्यान शास््रदृष्टिपु ॥ ११॥ 
इस से भगवन्‌ ! ब्रहि संशय सर्वकोबिद । 
तब पातुं न तृप्रोईस्मि श्रोत्रपात्रवेंचोम्तम्‌ ॥ १२॥ 
स सर्गत्रितये कालो लोलाभतुंहि यो गतः । 
रहने पर भी अथरत्‌ विषय दृष्ट होने पर भी वह पार- 
मार्थिक दृष्टि में नहीं है, जो माया का काये है, वह 
केवल मायिक है, भौर कुछ नहीं है ॥ ८ ॥ 

श्रीरामचन्द्र ने कहाः:--हे भगवन्‌ ! मैंने आपके द्वारा 
उस उत्तम ज्ञान को प्राप्त किया है, जिससे श्रेष्ठ कोई 
ज्ञान नहीं होता है, यह ज्ञान दावाग्नि के दाह जन्म दोष 
अर्थात्‌ उद्धिज्ज >पेड़-पोधों की शुष्कता के निवारक 
इन्द्र की कला--चन्द्रामुत के समान संसार तापसे सन्तप्त 
व्यक्तियों के लिए शान्ति का विधायक है, भर्थात्‌ भवाग्नि 
से सन्तप्त व्यक्तियों के लिए शान्ति का विधायक है ॥९॥। 

आश्चर्य है कि आज मैंने बहुत दिनों के बाद अक्षत 
अर्थात्‌ जिसकी कभी-भी नाश नहीं हो सकता है उस 
जशातव्य विषयों का परिज्ञान प्राप्त किया है भखण्ड पदार्थ 
जिस प्रकार जाता जाता है, जंसा उसका स्वष्प है, 
जिस तरह का वह है, जिन प्रमाणों से ज्ञेय होता है, 
यह सब मुझे ज्ञात हुआ ॥। १०॥ 

हे द्विजश्रेष्ठ ! श्रुतदृष्टान्तादि की सहायता से जगत्त- 
त्व का विचार कर मैं उपाधि के शान्‍्त होने से शान्त-सा 
हो रहा हूँ, नित्य निर्वाणस्वरूप की प्राप्ति से आनन्‍्द- 
सागर में मग्न सा हो रहा हूँ, यह आश्चर्यमय छीलो- 
पाण्यान श्रुति द्वारा प्रदर्शित ज्ञानों का उपबृ हणरूप है 
अर्थात्‌ श्रुति के द्वारा ज्ञान को बढ़ानेवाला है।। ११॥ 

हे भगवन्‌ ! कृपा कर आप मेरे इस सन्देहको निवृत्त 
कीजिये, आप सर्वज्ञ हैं। आपके वचनरूपी अमृत कर्णरूपी 
पात्रों से पीने के लिए मैं तृप्त नहीं होता आर्थाव्‌ मेरी 
उसे पान करने की इच्छा बनी रहती है ॥ १२ ॥। 

लीला के पति के तीन जन्मों में वह कहीं तो अर्थात्‌ 
बसिष्ठ पाक्म और विदूरथ इन तीन सृष्टियों में कितने 
सम्रय व्यतीत हुए हैं-यह मैं जानना चाहता हूँ, यह क्या 

ग 


उत्पत्तिप्रक रण 
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स क्वचित्किमहोरात्र: क्वचितृ कि माससात्रकः ॥ ११ 
क्वर्चित्कि बहुवर्षाणि कस्यचित्किमु पेलवः । 
कस्यचित्कि महादोीर्घः कस्यरचित्कि क्षणः स्थित: ॥१४॥ 
इति से भगवन्‌ ! ब्रहि त्वं यथावदनुग्रहात्‌ । 
सकृच्छू [त॑ न विश्वान्तिमेति लोपठे यथा जलम्‌ ॥ १५॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

पेन येतव यथा यद्यद्यदा संवेद्यतेष्नघ ! । 
तेन तेन तथा तत्तत्तदा समनुभयते ॥ १६ ॥ 
अमृतत्व॑विषं॑ याति सदेवाउम्तृतवेदनात । 
शत्रुमित्रत्वमायाति. मिन्रसंवित्तिबेदनातु ॥ १७॥ 
कहीं एक दिन रात है या कहीं एक भास मात्र है ॥॥१३॥ 

यह क्‍या कहीं बहुत वर्षों वाला है, कहीं किसी के 
लिए अतिशय अल्पकाल, किसी के लिए वही बहुत दीघधे 
समय, किसी की दृष्टि क्षणमात्र है।( एवं किसी के 
लिए पूर्ण वर्ष या पूर्ण वर्ष है या नहीं ? ) १४ ॥ 

है भगवन्‌ ! अनुप्रह कर इस विषय को पुनः आनु- 
पूर्वी के क्रम में मेरे सम्मुख वर्णन करें, क्योंकि, सूखे हुए 
मृत्पिण्ड में>नया लोहे में एक बूंद जल गिरने पर उससे 
उपकार नहीं होता है, एक बार सुनने पर वह स्थायी 
नहीं होता है ॥ १५ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा:--हे अनध ! जिस समय जिस 
प्रकार से जिस-जिम्त पदार्थ की जिस-जिस पुरुष को प्रतीति 
होती है, वह उस समय उस प्रकार से उस-उस पदार्थ 
का अनुभव करता है । सदा अमृत की भावना से सम्पन्न 
होने पर विष भी अमृत हो जाता है। गरुड की उपा- 
सना करने वाले विष के खाने पर भी नहीं मरते हैं, 
उनकी भावना का अर्थात्‌ आन्तरिक भाव का अत्यधिक 
सामथ्यं है।। १६ ॥ 

अमृत ज्ञान का विषय का अमृत शक्ति से सम्पन्न 
करते हैं, इसीलिए, वे विष के खाने से भी नहीं मरते हैं, 
विष की मरण शक्ति अवरुद्ध हो जाती है इसी प्रकार 
मित्रत्व के सम्वेदन से परिव्याप्त होने पर शत्रु से भी 
मित्रता प्राप्त होती हैं । 

अच्युत ग्रन्थमाला में इसका अनुवाद इस प्रकार है-- 

सदा ही यह जीबन का साधन है, यह ज्ञात होने से 
विष भी अमृतता को प्राप्त होता है, देखिये न यह हमारे 
जीवन का साधन है, इस प्रकार की दृढ़ प्रतीति होने 
से विष के कीड़े विष से ही जीते हैं, यदि कहिये कि 
प्रमाद से यह हमारा खाद्य है, यह सोचकर जो आदमी 
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यथाभावितमेतेषां पदार्थानां निज॑ वपु ॥ 
तदेव हि. चिराध्यासान्नियतेवंशमभागतम्‌ ॥ १८ 0 
कचनेकात्सिकेषा चिद्यया कचति याद्शम्‌ । 
तथा तथा$5शु भवति तत्स्वभावककारणात्‌ ॥ १९५ ॥ 
निमेषे यदि कल्पौघसंबिद॑ परिविन्दति । 
निमेष एवं तत्कल्पो भवत्यन्न न संशयः ॥ २० ॥ 
कल्पे यदि निमेषत्वं वेत्ति कल्पोडप्यसो ततः । 
निमेषोभवति क्षिप्र॑ तादुग्रपात्मिका हि चितू ॥ २१ ७ 
दुःखितस्थ निश्ाकल्पः सुखितस्येव च क्षणः । 
क्षण: स्वप्ने भवेत्कल्पः कल्पश्च भवति क्षणः॥ २२ ॥ 


विष खा छेता है, वह क्‍यों मरता है। सुनिये, विष के 
 कीड़ों की नाईं उसका विष में यह हमारे जीवन का 
साधन है, ऐसा चिरकाल से दृढ़ विश्वास नहीं है, दूसरी 
बात यह भी है कि उसको ऐसा पक्का संस्कार रहता है 
कि विष खाने से मृत्यु होती है। विष में जीवसाधनता 
के दृढ़ निश्चय का अभाव और मरणहेतुता का निश्चय 
होने से उसकी मृत्यु होती है। यह मित्र है ऐसी दृढ़- 
भावना करने से शत्रु भी मित्रता को प्राप्त हो जाता 
है ॥। १७॥। 

इन पदार्थों के स्वरूप की जैसी भावना की जाती है 
वही भावित स्वरूप आर्थात्‌ आकर ही चिरकालके अभ्यास 
से नियति के वश में आ जाता है । चिरकाल की अभ्यस्त 
भावना के प्रभाव से सभी पदार्थों की अथैक्रियाकारिता 
नियति के अधीन है ॥ १८ ॥ 

अच्युतग्रन्थमभाला के अनुवाद में १९ से २१ तक 
का अनुवाद निम्नलिखित है:-- 

चितिका स्फुरण स्वभाव है, जैसे और जिस रूप में 
उसका स्फुरण होता है, वह शीघ्र उसी रूप में हो जाती 
है, क्योंकि वेसा होने में उसका स्फुरणस्वभाव होना ही 
एकमात्र कारण है । भाव यह कि चित्‌ स्फुरणस्वभाव 
ही है, उसके पदार्थविशेषाकार होने में द्रष्टा का संस्कार 
कारण है । यों एक ही संवित्‌ में किसी का संस्कार के 
अनुसार क्षण का आरोप होता है और किसी का कल्प 
आदि का आरोप होता है, इस प्रकार कोई विरोध नहीं 
नहीं है। यदि किसी पुरुष को एक क्षण में सैकड़ों कल्पों 
की प्रतीति होती है, तो क्षण ही उसके लिए कल्प होता 
है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । यदि किसी को कल्प 
में निमेषता का ज्ञान हो जाता है, तो कल्प ही स्फुरण- 
स्वभाव सम्बित्‌ चित्त के सद्धूल्प के द्वारा जिस प्रकार 


योगवासिष्ठे 
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यथा च मृत्वा जातो5हं॑ तरुणो योवनस्थितः । 
यातो5स्मि योजनशतं स्वप्ने इत्यनुभूतवान्‌ ॥ २३॥ 
रात्रि द्वादशवर्षाणि हरिश्वन्द्रोषध्नुभतवान्‌ । 
लवणो भुक्तवानायुरेकरात््या समाः शतम्‌ ॥ २४ ॥ 
यन्मुहृर्तः: प्रजेशस्थ स॒ मनोज वितं सुनेः । 
जीवितं यद्विरिश्वस्य तहिनं किल चक्रिणः ॥ २५ ॥ 
विष्णोर्यज्जीवितं राम ! तद्‌ वुषाडूस्य वासरः । 
ध्यानप्रक्षोणचित्तस्य न दिनानि न राज्रयः ॥ २६॥ 
न पदार्था न च जगत्सत्यमात्मनि योगिनः । 
मधुरं कठ्तामेति कटुभावेन  चिन्तितम्‌ ॥ २७॥ 
और जैसे भाव में प्रस्फुरित होती है उसी भाव और 
उसी आकार के अनुसार बर्थ क्रियाकारिता होती है। 
( यह दृष्टान्त स्वरूप कहा गया है ) ॥ १९॥ 

यदि निमेष अर्थात्‌ क्षणमात्र काल को भनेक कल्प 
समझ कर ज्ञान किया जाता है तो वह क्षण ही अनेक 
कल्प का काये करता है ओर वे ही कल्प के भावना के 
अनुसार निमेष के रूप में ज्ञात होते हैं, क्योंकि, उसी 
स्वभाव की चित्‌ ज्षक्ति है, अर्शात्‌ संकल्पानुसारी स्फुरण 
होना ही चित्‌ का स्वभाव है ।। २०-२१ ॥। 

दुःखी ( वियोगी ) पुरुष जो रात्रि कल्प-सी लम्बी 
प्रतीत होती है, ओर वही रात्रि सुखी पुरुष को क्षण के 
समान प्रतीत होती है। स्वप्न में एक क्षण कल्प बन 
जाता है और कल्प क्षण बन जाता है ॥ २२॥ 

एक क्षण के स्वप्न में पुरुष देखता है--मैं मर कर 
पैदा हुआ, जवान हुआ, योवनावस्था में स्थित हुआ, मैं 
सो कोश गया, ऐसा स्वप्न में सबको अनुभव होता 
है ॥ २३ ॥। 

राजा हरिश्रन्द्र को एक रात्रि बारह वर्ष की प्रतीत 
हुई थी, लवणासुर ने एक रात्रि में सौ वर्ष की आयु का 
भोग किया था॥ २४ || 

जो मनुकी आयु है, वह आत्मा का मनन करने वाले 
प्रजापति का एक मुह॒र्त है आत्ममननशील विष्णु का जो 
एक दिन है ॥ २५ ॥। 

वह ब्रह्मा की आयु है, विष्णु की जो आयु है वह 
शिवजी का एक दिन है, जिस पुरुष ने ध्यान से अपने 
चित्ततर विजय पा ली है अर्थात्‌ जो निरविकल्पक 
समाधि में स्थित है, उसके छिए न दिन हैं गौरन 
रात्रियाँ ॥ २६॥ 

आत्मा के चिन्तन में मग्न योगी की दृष्टि मेंत 
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कटु चा5ध्याति माधुय मधुरत्वेन चिन्तितम्‌ । 
मित्रवुद्धधा दिषन्मित्र रिपुबुद्धया रिपु+ सुहृत्‌ ॥ २८॥ 
भवतीति महाबाहो यथासंवेदन॑ जगत । 
अनभ्यस्ताः पदार्था ये शास्त्रपाठउजपादयः ॥ २०॥ 
तेषां संवेदनाभ्यासान्ननमभ्येति साम्यता । 
नौयायिनां. भ्रमार्तानां वेदनाद्भूविवर्तेते ॥ ३० ॥ 
अवेदनाशभ्नमार्तानामोपि नेषां. विचतंते । 
दान्यमाकीर्णतामेति वेदनात्‌स्वप्नदृक्ष्वव ॥ ३१॥ 
वेदनात पीतमानील शुक्ल वाष्प्यनुभयते । 
आपद्व॒दुत्सवः खेद॑ करोति परिमोहतः ॥ ३२॥ 


पदार्थे सत्य हैं और न जगत्‌ ही सत्य है। मधुर पदार्थ 
की भी यदि यह तीता है, यह तीता है, ऐसी भावना की 
जाय, तो बह भी तीता हो जाता है ॥ २७ ॥ 


यदि तीते की यह मधुर है, यह मधुर है, इस प्रकार 
की भावना की जाय, तो वह मधुर हो जाता है। हे 
भमहाबाहो, शत्रु ही क्‍यों न हो यदि यह मित्र है, मित्र है, 
इस प्रकार मित्रबुद्धि से उनकी भावना को जाय, तो वह 
मित्र बन जाता है, मित्र ही क्‍यों न हो, यह रिपु है, ऐसी 
बुद्धि से उसकी भावना की जाय तो रिपु बन जाता 
है ॥ २८ | 
है महाबाहो ! जैसी भावना होती है, वेसा ही दिखाई 
देता है| शास्त्राध्ययत, जप आदि जिन पदार्थों का 
पहले अभ्यास नहीं रहता, उनमें भावना के अभ्यास से 
स्वाधीनता प्राप्त होती है। नौका से यात्रा करनेवाले 
चक्कर आने से पीड़ित लोगों की भावना से पृथिवी 
घूमती है भाव यह है कि यह सामान्य चिन्ता नहीं हैं, 
बहुत दिनों तक दृढ़ चिन्ता के प्रवाह के समान बनवच्छिन्न 
चिन्तन करने पर उसके परिमाण स्वरूप उन विषयों में 
सम्प्रज्ञात समाधि होने पर चिन्तनीय पदार्थ उन आकारों 
में परिवर्तित होता है । जप, उपासना भोर शास्त्र-श्रवण 
आदि विषयों में भी यही नियम है, जप भौर उपासनादि 
का अतिशय अभ्यास होने पर जिसका जप किया जाता है 
उसकी और उपासितव्य चिन्ता के ही भनुरूप होता है, 
अतएव जैसा सम्बेदन होता है पदार्थ बसा हो जाता है। 
अरान्ति सम्वेदन के द्वारा मौका-यात्री भ्रम के कारण एवं 
रोग-पग्रस्त व्यक्ति पृथिवी आदि का गमन अनुभव करता 
है ॥ २९-३० ।। 
भावनाभ्रमजनित पीड़ा से रहित तट में स्थित छोगों 
की दृष्टि से तो बह नहीं घूमती, जैसे स्वप्न देखनेवालों 


उत्पत्ति प्रक रणे 


४५१ 


कुडथे5पि ख इवा55चारो दृष्टो नन्‍्वविचारिणः । 
असद्यक्षोी. बिमुढानां प्राणानप्यपकर्षति ॥ ३३॥ 
वेदनात्‌ स्वप्नवनिता जाग्रतीव रतिप्रदा । 
यद्यथा55भासमायातं तत्तथा स्थिरतां गतम्‌॥ ३४ ॥ 


असदेव नभश्वेव नभ एवं चिदात्मनि । 
शतहस्ताम्बुदच्छायानटनूृत्तमिवाउप्ततम 0 ३५॥ 
गगने सानसं स्पन्द॑ जगढिद्वि न वस्तु ततु । 
मिथ्याज्ञानपिद्ञाचस्थ.. स्पन्ददर्शनमाकृति ॥ ३६४ 
मायामात्र कमेवेदम रोधकम भित्तिसतु । 
इद_भास्वरमाभातं स्वप्नसंदश्शनं स्थितम्‌ ॥ ३७७ 


की दृष्टि में शून्य स्थान भी जनाकीणं प्रतीत होता है, 
वैसे ही भावना करने से भी शून्य स्थान लोगों से भरा 
हुआ-सा प्रतीत होता है ॥ ३१ ॥ 

भावना से आकाश पीला, नीकाया सफेद प्रतीत 
होता है, मोहवश उत्सव भी आपत्ति के सदश दुःखदायी 
होता है । छोटे-छोटे बालक अपने खेल-कूद के उत्सवों में 
कभी-कभी रोते दिखाई देते हैं ॥ ३२ ।॥। 

अविचारी पुरुष का जहाँपर दीवार खड़ी है वहाँपर 
भी शून्य के समान (दीवार रहित का) व्यवहार देखा गया 
है, अविद्यमान भी यक्ष मुढ़ लोगों के प्राणों को हर लेता 
है । आशय यह कि असत्य पदार्थ भी कार्य करने की 
क्षमता लोक में प्रसिद्ध है, वेताल वस्तुतः नहीं है, पर 
वह मृढ़ छोगों के प्राणहरण रूप कार्य को कर ही लेता 
है ॥ ३३ ॥।। 

स्वप्न में देखी गई स्त्री भावनावश जागरणकालू की 
तरह आनन्ददायिका होती है, जो पदार्थे जिस रूप में 
आभासित होता है वह उसी रूप में स्थिर हो जाता है । 
जगत्‌ असत ही है ॥ ३४ ।॥। 

सम्वेदन असत्‌ होते हुए भी आकाश के समान है, 
बसा सम्वेदन ही चिदाकाश में मेघकी सौ हाथ की 
छाया के समान और मिथ्या नट के नतंन के समान जगत 
के रूप में विस्तृत है ॥॥। ३५ ॥ 

यह जगत्‌ केवल मन का स्पन्दत अर्थात्‌ कल्पना एवं 
नबिद्गगन में विस्फुरित है, भतः यह प्रृथक वस्तु नहीं है । 
यह मिथ्याज्ञानरूप पिशाच के प्रस्पन्द में आकृति के 
भाव के समान दिखाई पड़ता है॥। ३६ ॥ 

यह संसार केवल माया है, क्योंकि माया भित्तिशून्य 
ओर अरोधक है यह सोये हुए व्यक्ति के समान अपू्व 
स्वप्न दशेत के समान केवल दिखाई देता है। भाधयय 


पुर 


अपुवंमेवाइसुप्त्य नरस्पेबीदितं. बिदुः । 
अचेता चेतति स्तम्भो यादुशं दालभज्जिकाम्‌ । 
परमाथमहास्तम्भः सूरष्टि चेतति तादुशम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यादृशों में नरः पार्शव स्वप्ने क्षुब्धो सहाभटः । 
तादुशो ब्राह्मणः सर्गो बुद्ध एवं सुषुप्तवत्‌ ॥ २९ ॥॥ 
तृणगुल्मलतायुक्तः शिशिरान्ते यथा रसः । 
वासन्तः संस्थितो भूमौ तथा सर्गंः परे पदे ॥ ४० ॥ 


यथा द्रवत्व॑ कनके स्थितमन्तरनुन्मिषत्‌ । 
तथा स्थितः परे सर्ग आत्मवर्गादणावणों ॥ ४१ ॥ 


सन्निवेशों यथा$ड्रनामड्लिनोउ्नन्य आत्मनः । 
जगदेवमनड्स्थ स्वात्मनो ब्राह्मणस्तथा ॥ ४२ ॥। 
यह है कि यह जगत्‌ वस्तुतः मूर्तिमान्‌ नहीं है, अतः किसी 
दूसरे का अवरोध नहीं करता, जो इसका अवरोध करे, 
ऐसी दूसरी वस्तु भी इसमें नहीं है और मायामात्र ही है, 
ऐसा होने पर भी स्पष्टरूप से प्रतीत हो रहा है, इसलिए 
तत्त्वज्ञानी लोग इसे न सोये हुए पुरुष को हुआ अपूर्व॑ 
. स्वप्न दर्शन मानते हैं ।। ३७ ॥। 

वैसे ही परमार्थ महास्तम्भ--स्वाधिष्ठान चेतन्य 
स्वयं व्यापार रहित होकर अपने में सृष्टि को वसे ही 
धारण करता है जैसे अपने स्फुरण के अनुकूल व्यापार 
से रहित स्तम्भ अपने स्वरूप में प्रतिमारूप को प्रकट 
करता है॥ ३८ | 

ब्रह्मा की सृष्टि भी जाग्रत्‌ होनेपर भी वैसे ही सुषुप्त 
के सदश ही है जैसे स्वप्न में मेरे समीप में महाभटों से 
छेड़ा गया पुरुष जागनेपर भी सुषुप्त के सदश अज्ञान- 
मात्रस्वभाव ही है, वास्तविक नहीं है ॥ ३९ ॥। 

परम पद में यानी सच्चिदानन्दघन परब्रह्म में वेसे ही 
यह सृष्टि स्थित है जैसे शिशिर ऋतु के अन्त में (वक्ष 
आदि के पत्र गिरने के समय) आगे वसन्‍्त में पत्र, पुष्प 
आदि के रूप में होनेवाले तिनके, पत्ते, झाड़ी, छता आदि 
हे युक्त रस अपनी उपादानभूत भूमि में स्थित होता 

॥॥ ४० ।। 

वेसे ही अत्यन्त सूक्ष्म परम पद में यह सृष्टि वैसे ही 
स्थित है जैसे सोने के भन्दर अव्यक्त द्रवत्व विद्यमान है, 
लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होता है, अग्नि का संयोग 
होनेपर प्रकट हो जाता है, प्राणियों को उनके कर्मों का 
फलभोग करना ही उसका प्रयोजन है, जब प्राणियों का 
भोगजनक अदृष्ट उदित होता है, तब यह सृष्टि प्रादुर्भत 
हो जाती है ॥ ४१ ॥ है 

आत्मरहूप अख़ण्ड ब्रह्म से यह जगत्‌ भी वैसे ही 


योगवासिष्ठे 


[ ६०. ३८ 


पादगेकनरः स्वप्ने युद्धमन्यं नरं प्रति। 
ताद॒गं॑ सदसद्गपं स्वात्मेद॑ं व्योमगं जगत ॥ ४३ ॥ 
महाकल्पान्तसर्गदों चित्स्वभावमिद॑ जगत । 
कारणत्व॑ मिथः पश्च्यादसदेति न वास्तवम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मुक्तेडस्मिन्‌ ब्रह्मणि यदि ब्रह्माउन्यः स्पृतिजों भवेतु। 
तत्स्पुतिज्ञप्तिजि सर्गे स्थितेव ज्ञप्रिसाश्रता ॥ ४५॥ 
श्रीराम उवाच 
पौराणां. सन्त्रिमुख्यानां विद्रथकुलक्रमः । 
सममेव कर्थ तत्र सर्वेषां प्रतिभासितः ॥ ४६॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

चितः . समनुवर्तेन्ते मुख्यायाः सर्वेसंविदः । 
यथा विपुलवात्यायाः सामान्या वातलेखिका: ॥ ४७॥ 
अनन्य ( अभिन्न ) है जैसे अवयवों का गठन आत्मरूप 
अड्डों से अभिन्न है, अज्भों से पृथक अज्ों की सत्ता नहीं 
है ॥| ४२ ।। 

मायाकाश में स्थित आत्मरूप यह जगत्‌ भी मायिक 
दृष्टि से सत्‌ होता हुआ भी वैसे ही तात्त्विक दृष्टि से 
असत्‌ है जैसे स्वप्न में किसी आदमी का किसी दूसरे 
आदमी के साथ युद्ध हुआ। स्वप्न-काछ में स्वप्न देखने- 
वाले के प्रति सद्रूप और अन्य के प्रति असद्र प भी वह 
युद्ध स्वप्नद्रष्टा का भात्मा ही है, उससे अतिरिक्त नहीं 
है ।। ४३ ॥ 

महाकल्प और सृष्टि के आदि में यह जगत्‌ चित॒- 
स्वभाव ही है, असत्‌ पदार्थ ही पीछे कारण में छीन होता 
है, वास्तविक नहीं, अतः, जगत्‌ असत्‌ है, उसका कारण 
चित्‌ ही महाप्रछय और सृष्टि में रहता है, उससे अति- 
रिक्त कुछ सत्‌ नहीं है ॥ ४४ ॥। 

जसे इस कल्प के हिरण्यगर्भ की पूर्व कल्पीय भावना 
में यह जगत्‌ प्रति भासित होता है, वैसे ही उससे पूर्व 
कल्पीय हिरण्यगर्भ की भी पूर्व कल्पीय वासना सशखित 
थी, सृष्टि प्रवाह इस प्रकार अनादि एवं सभी सृष्टि ही 
चित्‌ की सत्ता में अधिष्ठत है ।। ४५ ।। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--नगरवासी, मनन्‍्त्री आदि 
सभी को विदूरथ के कुल का क्रम एक ही समान प्रतीत 
होने में क्या कारण है ? ॥ ४६ ॥। 

श्रीवसिष्ठ ने कहा :--सब प्रतीतियाँ मुख्य चित का 
ही अनुवतंन करती हैं जैसे छोटे-मोटे वायु के प्ोंके बड़े 
बवंडर का अनुसरण करते हैं। आशय यह है कि जिस 
प्रकार सामान्य वायु वेग से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार 
सभी सम्विद्‌ एक प्रधानतम मुख्य चित्त से उत्पन्न होता 


६०, ५५ ] 
परस्परानुसारेण._ तथारूपेण  संविदः । 
कचितास्ताः प्रजापालप्रजावास्तव्यमन्त्रिण: ॥। ४८ ॥ 


एवंरूपातु कुलाज्जातो राजा5स्माकमयं त्वसो । 
कचिता इवब॒ वास्तव्यविदों बेदूरथे पुरे ॥ ४०॥ 
कचने चित्स्वभावस्थ न च कारणमार्गणम्‌ । 
पुक्त महामणेर्भासामिवाषन्यत्र स्वभावतः॥ ५० ॥ 
अहमेवं कुलाचारे राजा स्पामेवमित्यपि । 
विदूरथविदों रत्नदृहिता प्रतिभा यथा ॥ ५१ ॥ 


है, इस चित्त का ही नाम नियति है। वह संस्कार का 
पक्षपाती जीव चेतन्य है ॥। ४७ ॥। 

उनके अनुरूप फल देनेवाला भोक्ता के अदृष्ट का 
संयोग भी उसमें हेतु है, ऐसा कहते हैं--'परस्परा०* 
इत्यादि से । 

सबका एक रूप से सम्पादन करने वाली जीव 
चैतन्य की नियति इन सब संविदों का राजा-प्रजा, 
नगरवासी और मन्त्रियों का परस्पर के अनुसार स्फुरण 
किया है ॥ ४८ ॥। 

इस प्रकार उच्च कुल से उत्पन्न यह हमारा स्वामी 
ओर राजा विद्रथ के नगर के पदार्थ और उनका भोग 
करने वाले लोग इस प्रकार विदूरथ के नगर में प्रजा 
स्फुरित हुए थे ॥ ४९ ॥ 

यदि कोई शरु। करें चित्‌ उदासीन है। उसके 
अध्यस्तपदार्थप्रतीतिरुप स्फुरण में क्‍यों होता है, तो यह 
कहा जा सकता है कि उसमें स्फुरण स्वाभाविक है, 
जिनका स्फुरण स्वाभाविक नहीं है, उन्हीं विषयों के 
स्फुरण में हेतु का अन्वेषण ठीक है। जैसे उदासीन चिन्ता 
मणि के प्रकाशों के प्रसार में हेतु की अपेक्षा नहीं है, 
किन्तु उससे विभिन्न पदार्थों को उत्पन्न करने में ध्यान 
करनेवाले लोगों के मनोरथ की विचित्रता की अपेक्षा है, 
वैसे ही यहाँ भी है जैसे चिन्तामणि रत्न चिन्ता करने 
वाले व्यक्ति को मनोरथ के अनुसार स्वभावसे प्रकट होता 
है वसे ही चित्त सम्पन्न जीव चैतन्य भी चित्त संकल्प के 
अनुरूप स्वभाव से आविभूत होता है। भाशय यह है कि 
चित्‌ के स्फुरण के लिए हेतु खोजने की जरूरत नहीं है, 
बयोंकि वह स्वभावतः होता है, जैसे महामणिसे ( चिन्ता- 
मणिसे ) कान्तियों का प्रसार अपने आप होता है, वैसे 
ही चित का स्फुरण भी स्वतः होता है । जिन वस्तुओं का 
स्फुरण स्वतः नहीं होता जैसे कि चिन्तामणि से विविध 
विचित्र पदार्थों की प्राप्ति। उसमें प्रार्थी लोगों के विचित्र 


उत्पत्तिप्रकरणे 


४०३ 


यावन्तो जन्तवों यस्मित्‌ ये ये सर्गे घदा यदा । 
ते सर्वगत्वातु चिद्धातोरन्योन्यादरशेतां गताः॥ ५२॥ 
तीव्रवेगवती या स्थातु तत्र संविदकस्पता । 
सेवा5धयाति पर स्थेयंमामोक्ष त्वेककूपिणी ॥ ५३ ॥ 
बलवच्चिद्विलासानामनुव॒त्या... परस्परम्‌ । 
स्वभावाः प्रतिबिम्बन्ति चिदादशें स्वभावतः ॥ ५४ ॥ 


तत्राइतियत्नाज्जयति सत्याः संविद आत्मसातु । 
कुर्वेन्ति सरिदम्भोधिगामिनी सरितों यथा॥ ५५ ॥ 


मनोरथों की अपेक्षा होती है यानी चित्‌ के स्फुरण में 
कोई कारण नहीं है, किन्तु विचित्र पदार्थों के रूप से 
स्फुरण में जीवों का अदुष्ट कारण है ॥ ५० ॥ 

मैं इस प्रकार के कुलाचार में इस प्रकार का राजा 
होऊँ, विदृरथरूपी जीवचैतन्य से यह मनोरथ बसे ही 
उत्पन्न हुआ जैसे चिन्तामणि से कान्ति स्वतः निकलती 
है ।। ५१॥ 

जिस-जिस सृष्टि में जब-जब जो-जो भौर जितने 
जीव हुए होंगे और हैं, वे सब चेतन के सर्वेव्यापक होने 
के कारण एक दूसरे के लिए दपेणरूप हो गये । भाव 
यह है कि अनेक जीवचैतन्यों में समान विषय के आरोप- 
क्रम से परस्पर के अन्तगंत प्रतिबिम्बग्राहकता बसे ही 
आ जाती है जेसे दपंण एक दृपतरे के अन्दर पड़े हुए 
प्रतिबिम्बों को ग्रहण कर लेते हैं ॥ ५२ ॥ 

जीवसंविदों में जो जीवसंवित्‌ आर्थात्‌ ब्रह्माकारवृत्ति 
तीव्र वेगवाली और विषयदोष से अविचलित होकर 
मोक्षपयेन्त एक रूपवाली होती है, वही सर्वोत्कृष्ट परम- 
स्थिरतारूप ब्रह्मरूप से स्थिरत्वरूप मोक्ष को प्राप्त 
करती है अन्य नहीं ॥ ५३ ॥। 

आशय यह है कि बलवान्‌ चिदू-विलासों की परस्पर 
अनुवृत्ति से स्वभाव चित्तरूपी आदशें में अपने आप प्रति- 
बिम्बित होते हैं। जगदाकार अथवा ब्रह्माकार के जीव- 
चैतन्यप्रतिबिम्बित होने में तीव्रवेगवत्तारूप बलवान तत्‌- 
तत्‌ आकार के चिद्विलास ही नियामक हैं, यह भाव 
है ॥। ५४ ॥ 

ब्रह्माकार संवित्‌ भौर जगादाकार संवित में जो 
अधिक बलवती होती है, उसी की विजय होती है। 

बिना यत्न के उत्पन्न वेग की अपेक्षा यत्न के द्वारा 
उत्पन्न वेग अतिशय बलशाली होता है, सत्य ज्ञान की 
अपेक्षा मिथ्या विज्ञान दुबेंह होता है, इसलिए अतिदयय 
यत्न के साथ उत्थापित ब्रह्मससंवित्‌ ज्ञान की अपेक्षा 


५७४ 


ये समास्तत्र ते तावद्यतन्ते चित्य्यभावतः | 
यावदेको जयत्यन्न द्वितोयःः स निमज्जति ॥ ५६॥ 


जायमानेबु नश्यत्सु वतमानेषु भूरिद्ः । 
एवं सर्गसहल्नंघु परमाणुकर्ण प्रति ॥ ५७॥ 
न किख्ित्‌ केनचिद्‌ व्याप्त न किश्वितु केनचित्स्थितम । 
चिदाकादामिदं शान्तसमतः सर्वमभित्तिमतु ॥ ५८॥ 
अयत्न साध्य जगत्‌ संवित वे दुबंल होगा । ब्रह्मसंवित्‌ 
या ब्रह्मज्ञान सत्य है और जगत्संबित्‌ मिथ्या है। समुद्र की 
ओर जाने वाली विश्ञाल नदी सामान्य नदी को समाप्त 
कर देती है, उसी प्रकार ब्रह्मसंवित्‌ जगत्संवित्‌ को 
समाप्त कर देगी--इसमें सन्देह नहीं है। भाशय यह 
कि जगत्‌ ज्ञान चिर अभ्यस्त है अतः ब्रह्म ज्ञान कभी भी 
नहीं हो सकला है, मोक्ष की आशा ही व्यर्थ है यह व्यव- 
हार में सभी को अनुभूत हे कि जो वेग किसी प्रकार के 
प्रयत्न के बिना उत्पन्न होता है, उसकी अपेक्षा प्रयत्न से 
उत्पन्न होनेवाला वेग प्रबल होता है, इसलिए प्रयत्न से 
संपादित ब्रह्माकार वेग ही जगदाकार चिद्विलासपर 
विजय पाता है। सत्यसंविद्‌ और असत्यसंविदू-- इन 
दोनों में सत्यसंविदतों में ही प्रबलता दिखाई देती है, अत 
ब्रह्माकार संवित्‌ ही जगदाकार वेग को ग्रहण कर लेती 
है, जैसे सागरगामिनी महानदी अपनी सहायक छोटी 
नदियों को अपने अधीन कर लेती है, वैसे ही प्रक्ृृत में 
समझना चाहिए ॥ ५५॥ 

जो अधिकारी उक्त दोनों आकारों में समान वेगवाले 
होनेपर भी किन्तु इन दोनों आकारों पें ब्रह्माकार स्थिर 
होकर उत्कृष्ट होता है और दूसरा बाह्याकार विलीन 
हो जाता है, तब वे लोग श्रवण आदि की आवृत्तिरूप 
प्रयत्न करते हैं। तब उन्हें भी क्रमश: अभ्यास के बढ़ने 
से ब्रह्माकार में तीत्र वेग का उदय होने एवं विषयाकार 
के विलीन होने से ब्रह्माकार से बाह्याकार पर विजय 
सिद्ध हो जाता है ।। ५६ |! 

नियति या चिद्विलास का यही स्वभाव है, उपाधि- 
वद परिच्छिन्न भ्रम में भ्रान्तिमान जीवों में सभी इसी- 
प्रकार सम और विषम सुष्टि अपने-अपने सद्धुल्प के 
: प्रभाव से अनुभव करता है और करेगा, यह सृष्टि 
सैकड़ों हजारों बार व्यतीत हो चुकी है और होगी, 
भ्रन्तिवश, उत्पन्न, विनष्ट और विनाश होनेपर भी 
वस्तुतः किसी जीवकण को कुछ नहीं हुआ है ॥ ५७ ॥ 

उपाधिबश प्राप्त हुई परिचब्छिन्नता का भपने में 


योगवासिष्ठे 


[ ६०, ५६ 


अयमाभासते स्वप्नो निनिद्रो दृश्विजितः । 
अवश्यंभाविबोधस्तु. स्वनुभुतोध्प्यसन्मयः ॥ ५९ ॥ 
पत्रपुष्पफलांशात्मा यर्थकः स्वास्थितो द्वमः 
अनन्तसवश्षक्तयात्मा ठोक एवं तथा विभुः॥ ६० ॥ 
मातृमेयप्रमाणादिमायात्मकमर्ज पदम्‌ । 

बुद्ध विस्पुतिमायाति न कदाचन कस्यचित्‌ ॥ ६१॥ 


आरोप करने से परमाणुकणरूप जीवसमूह के प्रति पूर्वोक्त 
प्रकार की सम, विषम हजारों सृष्टियों के भ्रान्तिवश 
उत्पन्न होनेपर, स्थित होनेपर और विनष्ट होनेपर 
वास्तव में किसी जीवरूपी कण को न तो दोड़-धूप करने 
से कुछ वस्तु प्राप्त हुई और न उदासीन होकर बैठे 
रहने से ही कुछ वस्तु अप्राप्त हुई । 

वस्तुत: आज भी कोई जीव न कहीं जाता है, कुछ 
नवीन नहीं पाता है और पायेगा भी नहीं, जो था वही 
है, वास्तव में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वह भ्रान्त 
चिदाकाश है। भाव यह कि जो वस्तु है ही नहीं, वह न 
तो प्राप्ति के योग्य है और भअप्राप्ति के योग्य । अतः 
(जब कुछ वस्तु है ही नहीं तब) यह सब व्यवधानरहित 
(निवारण) शान्‍्त चिदाकाश ही है, उससे भतिरिक्त कुछ 
नहीं है ॥ ५८ ॥। 

ये सभी स्वप्न देखने के समान ही शोभन है, स्वप्न 
भड्ध होनेपर अवगत होगा कि जो देखा था बह मिथ्या 
है, यत्न करने से भ्रम का आश्रय अधिष्ठान स्वात्मस्बरूप 
का साक्षात्कार होगा कि जगत्‌ का अधिष्ठान कैसा सूक्ष्म 
चिन्मय है। आशय यह कि यह स्वप्न प्रतीत होता है 
ऐसा स्वप्म कि जिसमें विवेकदृष्टि का अभाव है और 
निद्रा भी नहीं है, इसके अधिष्ठानरूप आत्मा का सा- 
क्षात्कार होनेपर यह भली-भाँति अनुभूत होता है कि 
यह अभसन्मय ही हो जाता है ॥ ५९ ॥ 

अनन्त स्वेशक्तिरूप परमात्मा वेसे ही एकरूप से ही 
स्थित है जैसे पत्ते, फूल, फल, शाखा भादि अंशों से युक्त 
वृक्ष एकरूप से ही स्थित है ॥ ६० ॥। 

बोध होनेतक ही प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण भादि 
मायिक रूप को धारण करनेवाला अविनाशी अज पर- 
ब्रह्दा को जब जान लिया जाता है, तब बिस्मृति का 
साधन अज्ञान हट जाता है फिर कभी किसी को भी 
विस्मृत नहीं होता और एक अद्वितीयरूप से प्रतीत 
होता है ॥ ६१॥ 


६१. २ ] 


दान्योदयास्तमयतस्तु तमःप्रकाहं 
दिक्‍कालरूप्यपि सदेकमनादिशुद्धम्‌ । 
आद्यन्तमध्यरहितं. स्थितमच्छमम्बु 
सोम्यत्ववीचिवलनाढ्यमिवेकमेव ॥ ६२ ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


४५५ 


अहन्त्वमित्यादिजगत्स्वरूपा 


विशुद्धबोधेकविभा 'विभाति । 
आकाशकोशे निजशन्यतेव 


हतेक्यसद्भधुल्पविकल्पनाच्च ॥ ६३ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकाये उत्पत्तिप्रकरणे प्रयोजनवर्णन॑ नाम षष्टितमः सर्गेंः ॥ ६० ॥ 


साक्षीरूप से अज्ञान को प्रकाशित करनेवाला, दिशा 
ओर कालरूपी होता हुआ भी परमार्थरूप से सदा शुद्ध, 
जिसमें सम्पूर्ण विकारों के उदय और नाश नहीं रह गये 
हैं ऐसा आत्मरूप पदार्थ आदि, अन्त और मध्य से रहित 
होकर एकरूप से वैसे ही स्थित है जैसे निर्मेल जल चाहे 
तरज़्ित हो चाहे निश्चल, दोनों अवस्थाओं में जल के 
स्वरूप में कोई भेद न आने से एकरूप ही है ॥ ६२ ॥। 

केवल विशुद्ध बोधमात्रस्वरूप ब्रह्म की स्वरूपभूत 
ही देत भोर ऐक्यविषयक सल्‍्कूल्प-विकल्प करनेवाले मन 
से और उसके मूलभूत अविद्या, काम, कर्म, वासना आदि 
वश “अहं मम त्वं तव” इत्यादि जगत्‌ के रूप से वसे ही 
प्रतीत होती है जैसे आकाश में उसकी अपनी शुन्यता 
(आकाहा की शदुन्‍्यता) ही तलू-मलिनता, मोतियों के 
समृहरूप, बालों के वर्तृलाकार गोले की भाकारता और 
बड़े-बड़े कड़ाहों की आका रता से प्रतीत होती है । 

आशय यह है कि :--- मायिक नातनात्व से वस्तु का 


वास्तव नातात्व संघटन नहीं होता है, भतः इस अवस्था 
में दिकृकाल आदि रूप की अवस्थिति देखने पर भी 
ब्रह्मवस्तु सदा शुद्ध अर्थात्‌ सदा अविकृत है । वह तम 
अर्थात्‌ भज्ञान का साक्षी--प्रकाशक का उदय या भस्त 
नहीं है। वह सदा एक और अनादि है, उसका न आदि 
है न मध्य है और न अन्त है। ज॑से जो जल है, वह 
स्वच्छ है। तरज् शुन्य अवस्था में भी जल और अस्बच्छ 
है और तरज्भ आदि की अवस्था में भी जल है, जल 
छोड़कर वह अन्य कुछ भी नहीं है, इसीप्रकार भात्मा 
ब्रह्म है, ब्रह्म अवस्था में भी आत्मा है और जगत की 
अवस्था में भी आत्मा हे, आत्मा छोड़कर वह भन्य कुछ 
भी नहीं है, ज॑से शून्य स्वरूप आकाश की शून्यता ही तल, 
मालिन्य, मुक्तापड-क्ति, केशगुच्छ कटाह भादि के आकार 
में भासित होता है, वेसे ही शुद्ध-शान अद्वय एक स्वरूप 
चिदात्मा की स्वरूप अविद्या ही तुम, हम, यह, वह भादि 
विचित्र विद्व के आकार में अवगत हो रहा है ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
प्रयोजनवर्णंन नामक कुसुमलता का साठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६० ॥। 


हर 


श्रीराम उवाच 
अहं जगदिति भ्रान्तिः परस्मातु कारणं विना । 
यथोदेति तथा ब्रह्मन्‌ ! भूयपः कथय साधु से ॥ १ ४ 


श्रीराम ने कहा :-- है ब्रह्म न्‌ ! मैं एवं जगत्‌ यह 
अ्रम बिना किसी कारण के सहसा किस प्रकार उदित 
होता है--यह पुनः विस्तार के साथ कहें । आशय यह 
है कि--परब्रह्म को मैं देह हूँ, इत्याकारक अहंभाव से 
रहित देह में भहंभाव के बिना भी “भरहम्‌” ऐसी भ्रान्ति 
और परमाणु तथा क्षण के मध्य में इस जगत्‌ की, जो 
कि बड़ा विस्तृत और चिरकालूब्यापी प्रतीत होता है, 
स्थिति का कोई कारण नहीं है, फिर भी उसमें 'जगत्‌' 
'ऐसी भ्रान्ति जैसी कल्पना और युक्ति से उदित होती है, 
'डसे आप मुझसे फिर ऐसे ढंग से 'कहिये कि मेरी समझ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
समस्ताः समतंवा5न्ताः संविदो बुद्धघते यतः ॥ 
सर्वधा सर्वदा सर्व सर्वात्मकसजस्ततः ॥ २ ॥ 


में आ जाय। यद्यपि महाकल्पान्तसर्गादी चित्स्वभाव- 
मिदं वपु:' इत्यादि से इसे आप कह चुके हैं, तथापि जिन 
युक्तियों के द्वारा ठीक-ठीक- समझ में आ जाय, उन 
युक्तियों से फिर मुझसे कहिये ॥ १ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--जितनी भ्रान्तियाँ हैं वे सभी 
सम्विद अर्थात्‌ स्वरूप चैतन्य के अन्दर निविष्ट है सभी 
अन्दर में बाहर नहीं है, क्‍योंकि, संवित्‌ सवंत्र एक है, 
इसलिए वह ॒सर्वात्मक और जन्म भादि से रहित है, 
कारण, वह एक है इसलिए जगत्‌ की भ्रान्त्रि का अूग 
कोई कारण नहीं है। इसका भाशय व्यक्त -करते हुए 
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सर्वा हि दाब्दार्थदृशों ब्रह्मबंताः पृथडन तत्‌ । 
सर्वाथदब्दार्थथलारूपमासां. न विद्यते॥ ३ ॥ 
कटकत्व॑ पृथम्घेम्नस्तरड्भत्व॑ पृथर्जलातु । 
यथा न सम्भवत्येव॑ न जगत्‌ पथगांश्वरात्‌ ॥ ४ ॥ 
अच्युत ग्रन्थमाला के अनुवाद में कहा है कि चूँकि बोद्धा 
सब प्रकार की सकल श्रान्तियों को स्वरूपचंतन्य के ही 
अन्दर स्थित सदा जानता है, कभी भी उससे अतिरिक्त 
कोई भी भ्रान्तियाँ नहीं हैं, अतः सब सर्वात्मक ही है । 
वह समता ही है । सबके सर्वात्मक होनेपर तनिक भी 
विषमता शेष नहीं रहती । जब विषमता नहीं हैं, तब 
जन्म आदि विकारों की उपपत्ति कहाँ ? इसलिए अज 
( परमात्मा ) ही वस्तुतः है, इस कारण जगत्‌ की भ्रान्ति 
बिना कारण हुई है, ऐसा जो कहा, वह ठीक ही कहा, 
यह भाव है ॥ २॥ 

यदि किसी को यह शछ्ला हो कि चैतन्य के अन्दर 
प्रतीत हानेमात्र से सब पदार्थों की सर्वात्मता कैसे सिद्ध 
हो सकती है ? उसका उत्तर यह दिया जाय कि एकमात्र 
चित के ( चैतन्य के ) तादात्म्य से पदार्थों का स्फुरण 
होता है, अतः सब पदार्थ सर्वात्मक ( चेतन्यात्मक ) हैं, 
तो यह उत्तर भी ठीक नहीं जँचता, क्योंकि घटज्ञान, 
पटज्ञान इस प्रकार विभिन्न विषयों के तादात्म्य से चैतन्य 
में भी भेदज्ञान होता है, अतः वह भी भिन्न हो जायगा, 


इस आशछू के समाधान के लिए कहते हैं---'सर्वा हि 
इत्यादि से । 


चित्‌ का भेद नहीं है । सब बोध, चाहे वे अर्थों के 
हों चाहे शब्दों के ब्रह्म ही हैं । चित्‌ भी ब्रह्म से अतिरिक्त 
नहीं है । विषयनिष्ठ भेद के सम्बन्ध से चितमें भेद प्रतीत 
होता है, विषय का निस्सारण होनेपर चितमें भेद नहीं 
रहता । 

दद्धा--उक्त अनुभव में विषयकारता की प्रतीति 
होती है, भत: उसमें विषय के तुल्य भेद क्‍यों नहीं होता ? 

समाधान--सम्पूर्णं विषयरूप शब्दाथें और उनके 
अवयवरूप जो ततू-तत्‌ आकार हैं, वे बोधों के नहीं हैं, 
क्योंकि चित में जड़ आकार के रहने में कोई युक्ति नहीं 
है।जो आकार अनुभव में आता है, वह वृत्ति का ही 
है; बोधों का नहीं, यह तात्पयं है घर पर और मठ भआादि 
विषयवाची शब्द और उनके अर्थ भर्थात्‌ उनका विषय, 
एक ही चेतन्य में अवभासित होता है, घट ज्ञान, पठंज्ञान 
इत्यादि व्यवहार देखने से यह मन मे होता है कि ज्ञान 
भिन्न-भिन्न है, परन्तु घट आदि विषयों को छोड़कर 


योगवा सिष्ठे 


का 
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एथ एवं जगद्र॒पं जगद्गपं तु नेश्वरे । 
हेमेव कटठकादित्व कटकत्व॑ न हेसनि॥ ५ ॥ 
यथा5वय विनो रूपमनेकावयवात्मकम्‌ ॥ 
तथाइनवयवायास्तु चितः सर्वात्मकं च यत्‌0 ६ ॥ 


अवगत करने पर ज्ञान अर्थात्‌ चैतन्य का एकत्व सिद्ध 
होता है, एक ही चैतन्य स्वरूप आधार में यह घट, यह 
पट, इत्यादि अनेक विभिन्न भाव उदित होते हैं, ये सभी 
मनोव॒त्ति का भेद है, चैतन्य का भेद नहीं है। इसके 
अच्युत ग्रन्थमाला के अनुवाद में यह कहा गया है ॥ ३ ॥। 

जैसे कटकता सुवर्णसे पृथक नहीं है और जेसे तरज्ुता 
जल से पृथक्‌ नहीं है, वैसे ही जगत्‌ भी ईश्वर से पृथक 
नहीं है ।। ४ ॥। 

जगत्‌ के चित्से अभिन्न होनेपर भी यदि कोई प्रश्न 
करे कि कारण के बिना जगत्‌ कैसे उत्पन्न हुभा उसके 
उत्तर में यही कहना होगा कि जसे कटक आदिका कनक 
कारण है, वैसे ही जगत्‌ का कारण चित्‌ है, इस छद्भा- 
पर कहते हैं-- एप एव' इत्यादि से । 

ईइवर ( चित ) ही जगद-रूप हुआ है, यह जगत 
ईश्वर का विवते है । यदि जगतु का ईश्वर से भेद होता, 
तो जगत्‌ के प्रति ईश्वर कारण होता। अत्यन्त अभेद 
होनेपर तो ईदवर उसके प्रति कारण नहीं हो सकता, 
यह भाव है । 

शद्भा---तो क्‍या जगद्गू[प ही ब्रह्म ( चित्‌ ) है ? 

समाधान--नहीं, ईश्वरमें जगद्र प ही नहीं है। भाव 
यह कि विव्त की पृथक सत्ता नहीं होती । इसी प्रकार 
कटक, कुण्डल आदि भी सुवर्णात्मक ब्रह्म के विवतं ही 
हैं, सुवर्ण में कटक आदि पृथक्‌ महीं हैं, क्योंकि विवर्त की 
पृथक सत्ता नहीं होती, यह ऊपर कहा गया है जैसे सु- 
वर्णात्मक कटकत्व है, सुवर्ण में कटकत्व नहीं है, वेसे ही 
जगत्‌ ब्रह्मात्मक है, ईश्वर में जगरत्तव नहीं है। भाषानुवाद 
में संस्कृत टीका के अचुसार इस प्रकार ब्याब्या की 
गई हैं ॥ ५॥ द 

यदि कोई शरद्भा करे कि एक की भअनेकात्मता में 
विरोध होगा, तो उसपर समानसत्तावाले अनेक अवयवों 
के साथ एक अवयवी का समानसत्तावाला तादात्म्य छोक 
में जब विरुद्ध नहीं है, तब कल्पित ( न कि वास्तविक ) 
अनेकों से वास्तविक ब्रह्मक्य अविरुद्ध है, इसमें तो कहना 
ही क्‍या ? इस आशय से कहते हैँ--यथा' इत्यादि से । 

अनवयवशूत नित्य चितु की एकात्मता कल्पित अनेक 
रूपों से वैसे ही अवरुद्ध है जेसे अनेक भवयवों का समुदाय- 
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यत्ततल्यकालमबिले तन्‍्मात्रावेदन॑ परे । 
अन्तस्थं तदिदं॑ं भाति जगदित्यहमित्यपि ॥ ७ ॥ 
लेखोधानां यथा भेदसबन्निवेशः शिलोदरे । 
तथाइनन्यज्जगदहं. चेत्यन्तश्चिद्धना. घनमु ॥ ८ ॥ 
स्थितास्तरड्राः सलिले यथान्तरतरज्िते । 


भूत अवयवी का रूप लोक में अविरूद्ध है । एकात्मता होने 
पर सबकी सर्वात्मा की प्राप्ति होने से अनेकता हट जाती 
है, भर्थात्‌ जैसे अवयवी एक है और अवयव अनेक हैं वैसे 
ही एक ही निराकार चैतन्य का अनेक आकार है, किन्तु 
ये आकार मायिक है, वास्तविक नहीं है, क्‍योंकि चेतन्य 
सर्वात्मक है ॥ ६ ॥ 

प्राणियों में अन्दर स्थित समानकालिक ब्रह्मस्व हप- 
मात्र का अज्ञान ही परम ब्रह्म में 'जगत्‌ भौर अहम्‌' इस 
प्रकार के भेद से प्रतीत होता है भबर्थात्‌ यह भेदप्रतीति 
अज्ञानकल्पित है, वास्तविक नहीं है ॥ ७ ॥ 

. चिद्घन परब्रह्म में उससे अभिन्न 'जगत्‌' और “भहम्‌' 
भेदप्रतीति वैसे ही विरुद्ध नहीं है जेसे स्फटिकशिला के 
भीतर, भेद न होनेपर भी प्रतिबिम्बित वनपडक्तियों की 
स्थिति विरुद्ध नहीं है। आशय यह है कि स्फटिकशिला 
में प्रतिबिम्बिरूप वनपंक्तियाँ स्फटिकशिला से अतिरिक्त 
नहीं हैं, किन्तु भेदपूर्वकं उनका सल्नित्रेश उनमें प्रतीत 
होता है, उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है, वेसे ही 
ब्रह्मा भिन्न ही यह जगत ब्रह्म में भेदरूप से प्रतीत होता 
है ॥ ८ ॥ 

सृष्टिदाब्दार्थे से शून्य परब्रह्म के अन्दर बसे ही 
सृष्टियां स्थित हैं जैसे तरज्भशुन्य जल के अन्दर तरखज् 
स्थित हैं, आशय यह है कि प्राणियों का अन्तःस्थ अज्ञान 
ही यह जगत्‌ है और यह मैं हूँ इत्यादि विभिन्न आकार 
में परब्रह्म स्वरूप एक आधार में प्रतिभात होता है, जसे 
स्फटिकशिला में प्रतिबिम्बित वन, पर्वत आदि स्फटिक- 
शिला से भिन्न नहीं है वैसे ही अन्तःस्थ चैतन्य में आरो- 
पित यह जगत” “यह मैं इत्यादि प्रतिभास उस शुद्ध 
चेतन्य से भिन्न नहीं है । 

जैसे जलराशि और तरज़ूमाला जल से अभिन्न 
होकर अवस्थित है वसे ही अन्दर में अनुभूतमान 
मिथ्यासृष्टि>-दृश्यप्रपनञ्च ब्रह्म में अभिन्नरूप से अवस्थाव 
करता है ॥। ९ ।। 
.... यदि किसी को. यह जिज्ञासा हो कि जैसे बिलीन 
तरज्भं महाजाल में अवयवरूप से रहती हैं अथवा अव- 

५८ 


उत्पत्तिप्रक रणे 
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सृष्टिखब्दार्थ रहितास्तथाइन्तः. सुष्टयः परे॥ ९. ॥ 
न सर्ग तिष्ठति परं सर्गस्तिष्ठति नो परे । 
अवयवावयविवतु सत्ताउनवयवेस्तयोः ॥ १० ॥ 
चिद्रपेण स्वसंवित्त्या स्वचिन्मात्र विभाव्यते । 
स्वसमेव रूपहदयं वातेन स्पन्दन॑ यथा ॥ १११४ 


यवी समवायसम्बन्ध से अवयवों में रहता है, वेसे ही ब्रह्म 
में जगत की स्थिति तो नहीं है ! 

इसके उत्तर में कहते हैं कि :--- 

न तो सृष्टि में समवायसम्बन्ध से परन्रह्म रहता है 
भौर न सृष्टि ही अवसयवरूप से परब्रह्म में रहती है। 
वास्तव में अवयव और अवयकबी में भी परस्पर की 
भाधारता उत्पन्न नहीं होती है। विचार कीजिए, 
अवयवों में समवायसम्बन्ध से रहता हुआ अवयवी प्रत्येक 
अवयव में सर्वाश से रहता है अथवा कतिपय अवयवों 
को लेकर ? प्रथम पक्ष में प्रत्येक अवयव में अलग-अलग 
अनेक अभवयवी हो जायेँंगे। ऐसी स्थिति में गाय के कान 
में भी सम्पूर्ण गौ रहेगी, अतः उसके दोहन आदि कायें 
होने लगेंगे और अवयवबों का विश्लेषण होनेपर भी अव- 
यवी का जाति के समान नाश नहीं होगा। दूसरे पक्ष 
में अनवस्था से अनन्त अवयव होने के कारण मेरु और 
सरसों में साम्य हो जायगा। तात्पयं यह है कि जब 
प्रत्येक अवयवों को लेकर अवयवी रहता है, ऐसा यदि 
माना जाय, तो जिन अवयवबों को लेकर वह रहेगा, उन 
अवयवों में भी कतिपय अवयवों के साथ अवयवी का 
सद्भाव मानना पड़ेगा, फिर उन उन अवयवों में भी 
मानना होगा, ऐसी स्थिति में अनवस्थित अनन्त अवयव 
मानने होंगे, फलत:ः मेरु और सर्षप में समान परिमाण 
की प्रसक्ति होगी, क्‍योंकि दोनों के अवयव अनन्त हैं । 
इसी प्रकार अवयव भी अवयवी में क्या एक भाग में 
रहते हैं या सर्वाश में ? पहले पक्ष में अनवस्था दोष 
होगा । द्वितोय पक्ष में अन्य अवयवों का समावेश न होने 
से तथा अद्वितीय ब्रह्म में अवयवों का सम्बन्ध नहीं होने 
से सम्पूर्ण द्रव्यों की निरवयवत्वापत्ति हो जायगी, इस- 
लिए अवयव और अवयवी की अनवयवों से ही यह सत्ता 
है, यह सिद्धान्त है ॥॥। १० ॥ 

सावयब महान्‌ जलराशि में ये सावयव तरज्भमालाएँ 
उसके अवयव के रूप में रहती है, परन्तु निरवयव पर 
ब्रह्म में यह सृुष्दि उसके अवयव के रूप में अवस्थित नहीं 
है, क्योंकि, सावयब जगत्‌ उस निरवयव ब्रह्म का अवयब 


ल्‍७ 


तत्कालमेष. दब्दाणुश्रविज्चमत्काररूपधक । 
चेतते खमिववान्तः सद्भल्प इंच चेतसा॥ १२॥ 
तदेवाइनिलतां वेत्ति निजसत्तात्मिकां स्वयम्‌ । 
न्‍्तर्गतस्पश रसां. पवनः स्पन्दलासिंव 0१३४ 
तदेवा5५भासतामेति निजसत्तात्मिकां स्वयम्‌ । 
कोदस्थितालोकलवां तेजः प्रकटतासिव ॥ १४॥ 
तदेव जलतां याति निजसत्तात्मिकां स्वयम्‌ । 
कैसे हो सकता है ? अतः, अवयवरूप में अवस्थित नहीं 
है, अपितु मायिक प्रतिभासरूप में अवस्थित है, ज्ञानी की 
दृष्टि में एक ही सत्ता विद्यमान है, अतः सृष्टि उस सत्ता 
से भिन्न नहीं है। इसका आशय अच्युतग्रन्थ माला के 


अनुवाद में संस्कृत व्याख्या के आधार पर इस प्रकार है--+ 


दृष्टि-सृष्टिवाद के उपपादनक्रम से भी जगत्‌ की 
चित से अभिन्नता का अनुभव करा रहे श्रीवसिष्ठजी 
यद्यपि चैतन्य निष्क्रिय (व्यापारशुन्य) है, तथापि अविद्या 
में उसके प्रतिबिम्बित होने से वहु अन्यथा अपनी कल्पना 
करता है, परमार्थे चिद्र प ब्रह्म, दर्पण में आँखों का प्रति- 
घात होने से अपने मुंह के समान अविद्या में प्रतिबिम्बित 
अपनी संवित्‌ से अपने चिन्मात्रस्वरूप प्रपश्च के रहस्यभूत 
अज्ञानावृत अपने स्वरूप की ही ऐसी कल्पना करता है, 
जैसे की वायु अपने में स्पन्द कौ कल्पना करता है ॥११॥ 


वायु जैसे स्वयं अपने स्पन्दन का कारण होता है, 
मुख में स्थित नेत्र जेसे दर्पण से प्रतिहत और लौटकर 
मुख का अवलोकन करती है, वेसे ही परमाथे चिद्र[प पर- 
ब्रह्दा भी अपना पारमाथिक स्वरूप अपने अज्ञान में 
आवृतकर अपनी संवित्ति के द्वारा अपनी प्रपअञ्चरूप में 
कल्पना करता है । 


ग्रन्थमाला का अनुवाद इस प्रकार है-- 


प्रथम कल्पना के समय माया सम्बन्धित अपने छिद्र 
के समान प्रेरित करने से जो भाव व्यक्त होता है, उस 
भाव को शब्द तन्मात्र अर्थात्‌ आकाश की उत्पत्ति मानते 
हैं। आशय यह है कि शब्द तन्मात्र जो अहंकार में लीन 
था उसमें आकाश की उत्पत्ति होती है। सर्वशक्तिमती 
माया से संकलित ब्रह्महप को धारण कर चित्त से 
अन्तःक रण और अन्तःकरण में संकल्प के समान चिद्र प 
से आकाश स्फुरित होता है ॥ १२ ॥। 

आकाशञता को प्राप्त ब्रह्म ही स्वयं अपने में स्व- 
सत्तात्मक वायुता का, जिसके अन्दर स्पशेतन्मात्रा का 


योगवासिष्ठे 


[| ६१. १३ 
अन्तःस्थितास्वादलवां सलिले द्रवतामिव ॥ १५४ 


तदेवाध्वनितां वेति स्वचित्तेकात्मतामयोम्‌ । 
जन्तःस्थगन्धतन्मात्रामु्वी. स्थेयेंकलासिव ॥ १६ ॥ 


तुल्यकालनिमेषांशलक्षभा ग प्रतीति पद । 
निज विदः प्रकचनं तत्सगंधिपरम्परा ॥ १७१ 


शुद्ध सक्षतृप्रभातान्तदं श्यमध्यमनामयम्‌ । 
उदयास्तमयोन्समुक्त॑ ब्रह्म. तिष्ठत्यनिष्ठितमु ॥ १८ ७ 


संस्कार उदबुद्ध हो गया, ऐसे अनुभव करता है, जेसे कि 
पवन अपने में स्वयं स्पन्दनक्रिया का अनुभव करता है 
आशय यह है कि दैत्य का क्र्र स्वभाव और देवता 
की सोम्यमृति, नाग, तृणादिका भिन्न स्वभाव इत्यादि 
व्यवस्था सृष्टि के आरम्भ काल से महाप्रलय तक समान 
रूप में रहती है--यहीं नियति है ॥ १३ ॥ 

पवतात्म स्वरूप को प्राप्त ब्रह्म ही स्वयं भपनीं 
सत्तात्मक मध्य में तेजस्तन्मात्र का उन्मेष हो चुका, 
जिसके तेजस्वत्व को, प्राप्त करता है, जैसे कि तेज स्वयं 
इस प्रकार अभिव्यक्ति को प्राप्त करता है ॥ १४ ॥। 


तेजस्ता को प्राप्त ब्रह्म ही स्वयं निजसत्तात्मक 
जिसके अन्दर रसतन्मात्र स्थित है, ऐसे जलत्व को, प्राप्त 
करता है जैसे जल स्वयं द्रवता को प्राप्त किया है ॥१५॥। 


यह चित्‌ का चमत्कार ऐसा है कि इसकी भ्रतीति 
कांटे में जोखे हुए के समान कठिनाई से लक्ष्य करनेयोग्य 
निमेष के लाखवें हिस्से के समान है, इस तरह की संवितु 
का जो जगदाकार स्फुरण है, वह करोड़ों कल्पों तक 
रहनेवाली सृष्टियों की परम्परा बन जाता है। भाव यह 
है कि चित के स्फुरण में काल से अपरिच्छिन्न निमेष के 
लाखवें हिस्से का आरोप अथवा करोड़ों कल्पोंका भारोप 
मायिक है, इसलिए वास्तविक में उसमें कोई विरोध 
नहीं है, इस प्रकार आरोपक्रम की कल्पना हो सकती 
है ॥ १७ ॥ 

एक बार ही प्रकाशित बीच में रुक-रककर प्रकाशित 
नहीं होने वाला नित्य स्वप्रकाश, सृष्टि और प्रढय जिसके 
अन्तगंत हैं, जन्म और विनाश से रहित तथा विक्रिया 
आदि दोषशून्य ब्रह्म निराधार स्थित है आशय यह है कि 
जो बशुद्ध, जड़, देश और काल से परिच्छिन्न, दोषयुक्त, 
उत्पत्तिविनाशशील और काल में स्थित है, वह काल से 
परिच्छिन्न होता है, ब्रह्मा तो ऐसा है नहीं इस शक्भा की 
निव॒त्ति इससे कही गई है ॥ १८ ॥। 


: ६१. २९ ] 


बुद्ध सदपवर्ग तत्‌ ससर्गंसपि सत्समम्‌ । 
अबुद्ध सर्गेरूपात्मविसर्गमपि ततु सदा ॥ १०॥ 
चिद्ब्रह्म यद्यथा येन बुद्धचते स्वात्मनाउप्त्मनि । 
तत्तत्था नु भवति सर्व सर्गाद्धिशक्तिमत्‌ ॥ २० ७ 
ततु सत्यं॑ चिह्विलासत्वात्‌ नित्यानुभवरूपतः । 
तदसत्यं मनःषष्ठात्‌ सर्वाख्या निगतं यतः ॥ २१४ 
पथेतत्‌ सरणं वायों तथा सर्गं: स्थितः परे । 
असत्कल्पेषपि सत्कल्पः सत्येडसत्य इवा5पि च ॥ २२ ॥ 
अन्यरूपा यथाब्ननन्‍्या तेजस्यालोकतोदरे । 
तथा ब्रह्मणि विश्वश्रीः सत्यासत्यात्मिका चिति ॥ २३॥ 
अनुत्कोर्णा यथा पड़े पत्रिका चा$थ दारुणि । 


परमार्थ सत्य वस्तु के ज्ञात द्वोनेपर अपवर्ग होता है। 
परमार्थ वस्तु सृष्टियुक्त होनेपर भी विषमता से रहित 
ही है । यदि उसका परिज्ञान न हो, तो परमार्थंतः सृष्टि- 
शुन्‍्य भी वह सृष्टिरूप होती है आशय यह है कि यदि 
कोई कहे कि उसके मध्य में यदि सृष्टि और प्ररूय निहित 
हैं, तो अपवर्ग भी सृष्टियुक्त या प्रल्ययुक्त, यों विविध 
प्रकार का होना चाहिए, एक प्रकार का नहीं, इस 
प्रसद्भ में कहते हैं ॥ १९।। 

चैतन्यरूप जो ब्रह्म है, उसको बोद्धा लोग अपने 
आत्मरूप से अपने में जैसा जानते हैं, उस प्रकार का 
वह ब्रह्म आत्मा में होता है अर्थात्‌ माया से उन सब 
आकारोंकों धारण करता है, क्योंकि वह सवर्निगुण माया 
रूप शक्ति से युक्त है ॥ २०॥। 

यदि जगत परमार्थंदृष्टि से देखा जाय, तो चिद्र,प का 
विलास होने से तथा नित्यानुभवरूप होने से वह सत्य ही 
है | यदि ब्रह्म भी मन से संयुक्त ज्ञानेन्द्रियों से देखा जाय, 
तो वह भी असत्य ही है, क्योंकि वह सम्पूर्ण नाम और 
रूप को प्राप्त किया है। आशय यह है कि जगत्‌ भी 
यदि शास्त्रीय चिदविछासरूप दृष्टि से देखा जाय, तो 
'परमार्थ सत्य ब्रह्म ही है। ब्रह्म भी यदि बहिमुंख चक्षु 
आदि और मन से उत्पन्न वृत्ति से देखा जाय, तो असत्य 
जगत ही है, वाणी के अगोचर ब्रह्म का वाणी का गोचर 
वह रूप सत्य नहीं हो सकता है ॥। २१॥ 

जैसे वायु में चलन क्रिया से पहले असत्‌ के समान 
' वायु स्पन्दन का आविर्भाव होने से सत्‌ के समान स्थित 
है, चलन के समय वायु की सत्ता का परिज्ञान होने से 
सत्य वायु में केवल स्थिरता से रहने के कारण असत्य-सा 
स्थित रहता है, वैसे ही यह सृष्टि भी मसत्रूप मूझा- 
ज्ञान में अधिष्ठानसत्ता से सत्कल्प तथा सत्य भी अधि- 


उत्पत्ति प्रकरणे 


४५९ 


यथा वर्णा मषोकल्के तथा सर्गाः स्थिताः परे ॥ २४ ॥ 
अनन्याधन्येव. कचति ब्रह्मतत्त्वमरुस्थले । 
असत्यात्मनि सत्येव त्रिजगन्प्ृगतष्णिका ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मणा चिन्मयेना55त्मा सर्गात्मेव विभाव्यते । 
न भाव्यते चा5्नन्यत्वाद बोजेनाइन्तरिव द्रम: ॥ २६ ॥ 
यथा क्षोरस्य माधुय॑ तोक्ष्णत्वं मरिचस्थ च । 
द्रवस्व॑ पयसश्चंच स्पन्दनं पवनस्थ च॥ २७॥ 
स्थितोडइनन्यो यथाइन्‍्यः सच्ना$स्ति तत्र तथाउष्त्मनि । 
सर्गो निर्गेलचिद्रप:. परमात्मात्मरूपभृतु ॥ २८ ॥ 
कचन ब्रह्मरत्नस्थ जगदित्येव यत्स्थितम्‌ । 
तदकारणक॑ यस्मात्तेन न व्यतिरिच्यते ॥ २० ॥ 
ष्ठान में असत्य मायारूप होने से असत्य के समान स्थित 
है ॥ २२॥ 

जेसे तेज के अन्दर आलोकत्व अभिन्न होता हुआ भी 
भिन्न प्रतीत होता है, वैसे ही चिदघन ब्रह्म में असत्यरूप 
विश्व की शोभा सत्य प्रतीत होती है ॥ २३ ॥ 

परब्रह्म में सृष्टियाँ स्थित हैं जेसे खिलौने बनाने के 
लिए तैयार की गई गीली मिट्टी में न बनाये गये खिलौने 
रहते हैं, जेसे खिलोने बनाने के लिए प्रस्तुत काठ में 
खिलौने स्थित हैं और जैसे स्याही के चूर्ण में अक्षर स्थित 
रहते हैं ॥ २४ ॥ 

ब्रह्मतत््व में असत्य भी यह त्रिजगत्‌ बसे ही सत्य 
प्रतीत होता है ब्रह्मतत्त्वरूपी मरुभूमि में त्रिजगत्रूपी 
मृगतृष्णा असत्य होते हुए भी मायावश सत्य-सी प्रतीत 
होती है अर्थात्‌ जेसे मरुभूमि में मृगतृष्णा अनन्य अभिन्न 
होती हुई भी अन्य के समान स्फुरित होती है।। २५ ॥ 

प्रमवश चिदाभासरूप जीव बना हुआ ब्रह्म सगे को 
ही अपनी आत्मा जानता है और तत्त्वदृष्टि से परब्रह्म से 
अभिन्न होने के कारण नहीं जानता है, जेसे कि बीज 
अपने अन्दर स्थित वक्ष को नहीं जानता ॥ २६॥। 

परमात्मा में यह असत्‌ विनाशिस्वरूप सर्ग चिद्र प 
होकर वैसे ही स्थित है जैसे दूध में मिठास, मिचें में 
कड़्वापन, पानी तरलता और वायु में चलन अभिन्नरूप 
से रहता है, यद्यपि यह परमात्मा से भिन्न नहीं है, तथापि 
अज्ञानवश भिन्न के समान प्रतीत होता है यह सृष्टि चित 
स्वरूप परमात्मा का विवतें है ॥ २७, २८ ॥ 

परब्रह्मंछपी सर्ग का जगत्‌ के रूप से जो स्फुरण 
हुआ है, वह अकारण है, इसलिए वह बद्धरूपी मणि से 
भिन्न नहीं है ॥ २९ ॥ द 


४६० द 


चासनाचित्तजोबादिवेदन॑ वेदनोदितम्‌ू । 
नोदेत्यवेदनादेव यतनादेव. पौरुषात्‌ ॥ ३०१ 


नाउस्तसेति व चोदेति व्वचित्किशित्कदाचन । 

सर्वे शान्तमज ब्रह्म चिद्धनं सुशिलाघनम्‌ ॥ ३१७ 
पराण प्रति सर्गोधाथ्रित्ताद्‌ ञ्रान्तिसहु्नरशः 
तेष्वप्पणावणावन्तः केवा5न्नावासना कथम्‌ ॥ ३े२॥ 
यथा जलान्त ऊर्म्याय्या गुप्तामुप्ताश्व॒ शक्तयः 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ताद्यास्तथा जीवेषन्तरा स्थिताः ॥ रे३ ॥ 


जाता चेदरतिजन्तोर्भागान्‌ प्रति मनागपि । 


वासनामय चित्त के द्वारा ही इसका आविर्भाव होता 
है, अत: पुरुषकार के द्वारा अर्थात्‌ समाधि, भावना आदि 
के द्वारा वासनामय मन को विनष्ट>"-नब्नह्म में विलीन 
करने पर इसका पुनः आविर्भाव नहीं होता है ॥॥ ३० ॥ 


वस्तुत: यह जगत्‌ न किसी भी समय न उदित या 
अस्त नहीं होता है, क्‍योंकि यह केवल शान्त अजब्रह्म ही 
है ।। ३१ ॥ 

ग्रन्थमाला में तीस और एकतीस इलोकों का इस 
प्रकार व्याख्यान है :--- 

यदि यह जगत्‌ अकारण ही है, तब तो उत्पन्न ही 
नहीं हुआ, फिर उसका अनुभव कैसे होता है ! इसपर 
कहते हैं--वासना” इत्यादि से । 

वासना, चित्त, जीव आदि का अनुभव उत्पन्न 
हुआ है । 

शडू7--उसके उदय न होने का क्या उपाय है ? 

समाधान--मन का नाश होने से वह उदित नहीं 
होता यानी मनोनाश ही उसके अनुदय का हेतु है ॥ 

श्ा--मनोनाश कैसे होता है । 

समाधान--मनोनाश ज्ञानयोग में दुढ़ अभ्यासरूप 
पुरुषप्रयत्न से होता है । 

कोई भी वस्तु कहीं भी और कभी भी न तो पैदा 
होती है और न नष्ट होती है। सब शान्‍्त अविनाशी 
चिद्घन शिला के समान ठोस ब्रह्म ही है, श्लोक से अभि- 
नयपूर्वक ज्ञानयोग का आकार दर्शाया । 

जब तक चित्त वतंमान रहेगा तब तक चित्त से 
चित्कणात्मक जीव के ज्ञान में हजारों सृष्टियाँ प्रतिभास 
होगी, विना माया के ऐसी सृष्टि की सम्भावना नहीं है ? 

प्रन्थमाला का अनुवाद इस प्रकार है :--- 

परमाणु में चित्त भ्रान्तिमय हजारों सृष्टियों के समूह 


क्हानका 


योगवासिष्डे 


[ ६१. ३० 


तदसौ तावतेबोच्चेः पद प्राप्त इति श्रतिः॥ ३४४ 
यतोी यतो विरज्यते ततस्ततो विमुच्यते । 
अतो5हसित्यसंविदन्‍क एति जन्मसंविदरम ॥ ३५ ७ 
चिंति परापरामजामरूपिकामसनामिकास्‌ । 
चराचराधरामयीं विदन्ति ये जयन्ति ते ॥ ३६१४ 
परे चितिः स्वप्रकटाद्वितोया 
स्वावर्तलेखेव जले द्रवाइन्तः । 
साहँ तयेमानि जगन्ति धत्ते 
न सन्ति नाइसन्ति परात्समकानि ॥ ३७॥ 
के समूह उत्पन्न होते हैं, उनमें भी प्रत्येक परमाणु में 
सृष्टियां होती हैं, पर परमाणु के अन्दर सृष्टियों के समूह 
की समावेशपूर्वक स्थिति केसे हो सकती है ? यानी पर- 
माणु के अन्दर सृष्टियों के समृह की स्थिति असंभव है। 
वह कभी किसी प्रकार भी युक्त नहीं है, अतः मिथ्या ही 
है, यह अथे है ॥ २२ ॥ रे 
जीव में जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति आदि शरक्तियाँ बसे 
ही भीतर स्थित हैं जैसे जल के भीतर तरज्भ आदि गुप्त 
और अगुप्त भी रहते हैं ॥ ३३ ॥। द 
यदि पुरुष की भोगों के प्रति कोई भी अरुचि हो 
गई, तो वह उतने से ही उंचे पद को प्राप्त कर लेगा, 
ऐसा श्रुति कहती है ॥ ३४ ॥ द 
पुरुष जैसे-जैसे विरक्त होता है वेसे-वैसे मुक्त होता 
है, इसलिए ज्ञानवेराग्य की दृढ़ता से अहम” इस प्रकार 
देह आदि का ज्ञान न करता हुआ अर्थात्‌ उनको न देखता 
हुआ कौन जन्म-मरण श्रान्ति को प्राप्त करेगा ॥ ३५॥ 
जो प्राणी पर ईश्वरचेतन्यरूप अपरा>>जीवचैतन्य- 
रूप क्रमश: ईइ्वरचैतन्यरूप परा चिति को नाम्ररूपात्मक 
जगत्कल्पनारूप उपाधि से रहित गौर जीवचेतन्यरूप 
अपरा चिति को चराचर देह आदिरूप निक्ृृष्ट उपाधियों 
से रहित और जन्म आदि विकारों से रहित जानते हैं, थे 
संसार पर विजय पाते हैं अर्थात्‌ मुक्त हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ 


जैसे द्रवभूत जल के अन्दर भावतें की रेखा रहती है 
वैसे ही परब्रह्म में व्यष्टि जीवरूप प्रकट अद्वितीय 'चिति” 
ऐसे रहती है, वही भहंकार से युक्त होकर जगतों को 
धारण करती है, परमात्मा में न तो जगत्‌ सद्रप है 
और न असद्र प है अर्थात्‌ व्यष्टि के समान समष्टि में भी 
अहड्ूरार और संकल्प इन दोनों के कारण ही--अपने 
भीतर संसार की कल्पना होती है ॥ २७॥ 


६२. ५ ] 


अहंभयो पद्मजभावना चित्‌ 
द सद्भूल्परभेदाद्वितनोति विश्वम्‌ । 


उत्पत्तिप्रक रणे 


४६१ 


अन्तमुंखवानुभवत्यनन्त- 


निमेषकोट्यंदाविधों युगान्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्सोकीये उत्पत्तिप्रकरणे जगतृस्वरूपवर्णनं नाम एकषष्टितमः सर्ग:॥ ६१ ॥ 


विश्व पद्मयोनि ब्रह्म का भहूं स्वरूप भावना से 
विशिष्ट चित्‌ के सड्ूल्प से विस्तार प्राप्त करता है, 
आश्चययं यह है कि विष्णु का एक निमेष विधाता का 
करोड़वा हिस्सा रूपकाल में युगान्त स्वरूप अर्थात्‌ बहत्तर- 
हजार बीस लाख दिव्य वर्ष रूप अपनी भायु का अनुभव 
करता है, अहो ! माया विचित प्रभाव से समन्वित है । 
अच्युतग्रन्थमाला के बनुवाद में संस्क्ृत टीका के अनु- 
सार यह अथे दिया गया है:--- 

अहकारमयी पद्मयोनि की भावनारूपी चिति संकल्प 


के भेद से जगत्‌ की रचना करती है। 

शज्भा--समष्टि चिति में व्यष्टि चिति की अपेक्षा 
क्या विशेष है ? 

समाधान--समष्टिचिति हमलोगों के समान बहि- 
मुंखी नहीं है, किन्तु अन्तमुंख ही है, अनन्त ( विष्णु ) 
भगवान्‌ के निमेष के करोड़वें हिस्सेरूप काल में युगान्त- 
रूप (बहत्तर हजार यानी सात करोड़ बीस लाख दिव्य 
वर्षरूप ) अपनी आयु का अनुभव करती है, भहो, माया 
क्‍या नहीं कर सकती ॥ ३८ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
जगत॒स्बरूपवर्णन नामक कुसुमलता का एकसटठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६१ ॥। 


६२ 


द श्रोवसिष्ठ उवाच 

परमाणुनिमेषाणां 'लक्षांशकलनास्वपि । 
जगत्कल्पसहत्लाणि सत्यानीव विभान्त्यलम्‌ ॥ १ ७ 
'तेष्वप्यन्तस्तथवाइन्तः परसाणुकर्णं. प्रति । 
अआन्तिरेवमनन्ता5हो इयमित्थवभासते ॥ २ ॥ 
बहन्तोमाः पराः सत्ताः शान्‍्ता सर्गपरम्पराः । 


दर 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--परमाणु के और निमेष के 
लाखवें हिस्से की कल्पना में हजारों ब्रह्माण्ड हजारों कल्प 
दिखाई दे रहे इस ब्रह्माण्ड के समान ही वे सर्वंथा सत्य 
के समान प्रतीत होते हैं ।। १ ।। 

उनमें भी हर एक के अन्दर प्रत्येक परमाणु सें इसी 
प्रकार की ग्रह्माण्डबल्पनता भौर कल्प-कल्पना होती है, 
"फिर उनके अन्दर इस प्रकार इस कल्पना का कहीं भन्‍्त 
नहीं है, यह अनन्त है, अतएवं यह भ्रान्ति ही है, वह 
_भ्रान्ति ही जगद्र प से भासित हो रही है ॥ २ ॥ 

जैसे जलराशि अपने अन्दर आवर्तों की परम्पराओं 
को धारण करती है तथा बहती है वेसे ही वर्तमान, आने 
वाली और अतीत सृष्टि-परम्पराएँ प्रतिभासिक सत्ता 
को धारण करती हैं मौर बहती हैं ॥| ३ ॥ 


सलिलद्रवतेवा5न्तः स्फुटावत्तेविवरतिका ॥ रे ॥ 
मिथ्यात्मिकेव सर्गेश्रीभंवतीह॒ महामरो । 
तोरदमलतोन्मुक्तपुष्पालीव तरद्विणी ॥ ४ ॥ 
स्वप्नेन्द्रजालपुरवत्‌ सड्भूथेहापुराद्रिवत्‌ । 
सझ्छुल्पवदसत्येव. भाति सर्गनुभूतिभः॥ ५॥ 


जैसे मरुभूमि में तटवर्ती वृक्षों और लताओं से गिरे 
हुए फलों की कतार से भरी हुईं मिथ्या नदी प्रतीत 
होती है, वैसे ही इस महाभरुरूपी जगत्‌ सृष्टि शोभा 
भी मिथ्या ही है। आशय यह है कि मरुभूमि में प्रतीत 
हो रही जलनदी ही मिथ्या है उसके तटवर्ती वक्ष और 
लताएँ एवं उनके द्वारा बरसाये गये फूलों का समुदाय 
भी नहीं है सभी प्रतीत हो रही परम्परा मिथ्या है यह 
सृष्टिशोभा भी वैसे ही मिथ्या परम्पराओं ने पूर्ण 
है ।। ४ ॥। 

स्वप्न और इन्द्रजाल के नगर के समान ओपन्यासिक 
नगर और पव॑त के तुल्य, मनोरथ से कल्पित नगर भौर 
पर्वत के सदुश या संकल्प के समान असत्य ही यह 
सृष्टियों के अनुभव की भूमि प्रतीत होती है ॥ ५ ॥ 


४६ २ 


श्रीरास उवाच 
एकात्मैकतयेवं हि जाते सम्यग्‌विचारणात्‌ । 
निविकल्पात्मविज्ञाने. परे ज्ञानवर्तां वर !॥ ६ ॥। 
किमर्थमिह तिष्ठन्ति. देहास्तत्त्वविदामपि । 
देवेनेव समाक्रान्ता देवमन्र च कि भवेत्‌ ॥ ७ ७ 
श्रीव्सिष्ठ उवाच 
अस्तीह नियतिर्तब्राह्मी चिच्छक्तिः स्पन्दरूपिणी । 
-अवश्यभवितब्येकसत्ता... सकलकलपगा ॥ ८ ॥॥। 
आदिसगें हि. नियतिर्भाववचित्रयमक्षयम्‌ । 
अनेनेत्य॑ सदा भाव्यमिति सम्पा्यते परम ॥ ९ 


तत्त्वज्ञान होने से सम्पूर्ण भ्रान्तियों के निवृत्त होने- 
पर तत्त्वज्ञानियों की देहस्थिति का संभव नहीं है, ऐसी 
श्रीरामचन्द्रजी शड्धूा करते हैं -एकात्मैकतया” इत्यादि से । 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ ! भ्रम 
से रहित और भलीभाँति विचार करने से एक अद्वितीय 
ब्रह्म के अभेद से उत्कृष्ट निविकल्पक आत्मज्ञान सम्पन्न 
तत्त्वज्ञानी भ्रम मूलक शरीर धारण नहीं करते हैं, अतः 
वे यहांपर किसलिए रहते हैं । ये देव से आक्रान्त राजा 
बलि आदि के समान वे यहां रहते हैं, तो वह धी नहीं 
हो सकता है, क्योंकि तत्त्व-श्ञानियों के ऊपर अदृष्ट का 
प्रभाव नहीं हो सकता है । देव से आक्रान्त हैं तो यहाँ 
देव क्‍या है। अत: उनके शरीर धारण के कारण को 
बतायें ॥ ६, ७ ॥। 
प्राणियों की अदृष्ट शक्ति को साथ लेकर ईइ्वर- 
संकल्परूप महानियति ही जैसे सम्पूर्ण व्यवहारोंकी 
व्यवस्था करती है, वैसे ही वही विद्वानों के शरीर की 
भी स्थिति में कारण होती है। स्पन्द स्वरूप अवश्यम्भा- 
 विनी सभी कलल्‍पों में गमनशील ब्राह्मणी चित शक्ति ही 
यह सुब्यवस्थित एक सत्ता सभी कहलपों में रहने वाली 
नियति है ॥ ८ ॥ 
आद्ाय यह है कि वह महानियति कब से है और 
उसका रूप कंसा है ? इसपर कहते हैं--आ दिसगें' 
इत्यादि से । 
सृष्टि के आदि में अग्नि आदि को इस प्रकार ऊष्णता 
ऊध्वंज्वलन आदि स्वभाव से सदा रहना चाहिए इस 
प्रकार परमात्मा ही स्वयं संकल्पात्मवृत्तिरूप पदार्थवैचित्र्य 
को अप्रतिहतरूप से प्राप्त होता है, वही नियति है आशय 
यह है कि प्राणियों का अदृष्ट वस्तु की शक्ति है, इन 
दोनों से सहकृत ईश्वर के संकल्प का नाम महानियति 
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महाससेति कथिता महाचितिरिति स्थपृता । 
महाशक्तिरिति ख्याता महादश्टरिति स्थिता ॥ १०॥ 
महाक्रियेति गदिता महोद्भव इति स्पृता । 
महास्पन्द इति प्रोढ़ा महात्मेकतयोदिता ॥ ११॥ 
तृणानीव जगन्त्यविति देत्याः सुरा इति । 

इति नागा इति नगा इत्याकल्पं कृतास्थितिः ॥ १२४ 
कदाचिद्‌ ब्रह्मसत्ताया व्यभिचारोडइ्नुमोयते । 
चित्रमाकाशकोशे च नाधन्यथा नियतेः स्थितिः ॥ १३॥ 
विरव|्च्याद्यात्मभिबं डेबोधाया:विदितात्मनामू ।._ 
ब्रह्मात्मेव सा नियतिः सर्गोष्यमिति कथ्यते ॥ १४ ॥ 


और महादेव है, उसी से संसार के सभी व्यवहारों की 
अकाट्य व्यवस्था चलती है, ज्ञानियों का शरीरधारण 
भी उसी महानियति के अधीन है, नियति के अन्तगंत 
प्रारब्ध कम, भोग के विना नष्ट नहीं होता है, इस नियम 
के अनुसार ज्ञानी का शरीर रहता है। सम्पूर्ण जगत की 
व्यवस्था करने वाली व्यवहार परम्परा स्पन्द है। अर्थात्‌ 
नियमित सुश्वुड्खला में जगत्‌ के कार्य का निर्वाह इसीसे 
होता है ॥ ९ | 

वहाँ प्रौढ़नियति परमात्मा से अभिन्न अर्थात्‌ एकत्व 
से उत्पन्न होने से सम्पूर्ण जगतों की स्थिति, प्रकाश- 
सामथ्ये, विवेक, क्रिया, जन्म, अथेक्रिया आदि की हेतु 
होने से क्रमश: महासत्ता, महातिति, महाशक्ति, महादृष्टि 
महा क्रिया, महोद्भव, महास्पन्द नामों से कही जाती 
है ॥ १०, ११॥ 

सवंत्र गमनशील सर्वात्मक ब्रह्म इस नियति से 
सम्पूर्ण जगत्‌ तृणों के समान परिवरतित करते हैं, क्र र- 
स्वभाववाले देत्य, सोम्य आकारवाले देवता, विशालाकार 
पर्वत, सपे आदि सभी की कल्पपयेनन्‍्त व्यवस्था कर लेती 
है ॥ १२॥ 

परमार्थ दृष्टि से ब्रह्मसत्ता के समान व्यवहार में वह 
भी अव्यभिचरित है, ऐसा कहते हैं-कदाचिद्‌' इत्यादिसे । 

ब्रह्मसत्ता का ब्यभिचार और आकाश में चिवलेखन 
अत्यन्त असंभावित होने पर भी उसका कभी --अज्ञाना- 
बस्था में अनुमान हो सकता है, परन्तु नियति की स्थिति 
विपरीत हो, इसका तो अनुमान करना भी संभव नहीं है 
अर्थात्‌ परमार्थ दृष्टि से ब्रह्मसत्ता के समान व्यवहार में 
उसका कभी-भी अन्यथा नहीं हो सकता है ॥ १३॥। 

तत्त्वज्ञानी विरच्चि आदि अज्ञानियों के बोध के लिए 
ब्रह्य ही वह नियति और यह सर्ग है, ऐसा कहते हैं 
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अचल चलवहू ४ ब्रह्मा5पुर्य व्यवस्थितः 
अनादिमध्यपयन्त॑ सर्गोः वुक्ष इवाउम्बरे ॥ १५७ 
पाषाणोदरलेखोघन्यायेनापत्मनि.. तिष्ठता । 
ब्रह्मणा .नियतिः सर्गो बुद्धोईबोधवतेव खस्‌ ॥ १६॥ 
देहे यथा5ंड्रिनो5ड्भादि दृश्यते चित्स्वभावतः । 
ब्रह्मणा . पद्मजत्वेन नियत्याद्ड्रक तथा ॥ १७७ 
एषा देवमिति प्रोक्ता सर्व॑ सकलकालगम्‌ । 
पदार्थभलमाक्रम्य शुद्धा चिदिति संस्थिता ॥ १८४ 


आशय यह है कि यह बात व्यावहारिक दृष्टि से कही गई 
है, तात्तविक दृष्टि से तो ब्रह्म, नियति ओर सर्गेशब्द के 
अथें में कोई भेद नहीं है ॥॥ १४ ॥। 

. यदि कोई शछद्धूा। करे कि ब्रह्म अचल है और सृष्टि 
चचल है, इसलिए उन दोनों की एकता कैसे हो सकती 
है? उसपर कहते है--'भचलम्‌” इत्यादि से । 

_ यह सृष्टि आदि, मध्य और अन्तरहित तथा अचल 
ब्रह्म को वेंसे ही पूर्ण करके स्थित है जेसे आकाश में वृक्ष 
आकाश्ष को पूर्ण करके स्थित है, और अज्ञ की दृष्टि से 
चल के सद॒श दिखाई देती है ( अत: अचठ ब्रह्म और 
चचल सृष्टि की एकता सम्भव है )॥ १५॥। 

'यदि कोई कहे कि हिरण्यगर्भ ने इस नियति को कैसे 
जाना, जिससे कि उन्होंने नियति के अनुसार ही सृष्टि 
की ? इसपवर कहते हैं--'पाषाणो ० इत्यादि से । 

जैसे स्फटिकशिला के अन्दर प्रतिबिम्बित वन- 
पडक्तियाँ रहती हैं, वेसे ही मायाशबल ब्रह्म में स्थित 
हिरण्यगर्भ ने जैसे सोये हुए पुरुष के द्वारा अपनी स्वाप्त- 
कल्पना के आधार आकाश को देखने के समान ही 
नियतिरूपी भावी सृष्टि को देखा ( अतः हिरण्यगर्भ ने 
नियति को कैसे जानकर उसके अनुसार सृष्टि कैसे की 
यह शद्भू] नहीं है ) ॥॥ १६॥। 

: हिरण्यगर्भ चित्स्वभाव होने के कारण नियति, आदि- 
सृष्टि आदिरूप अज्जों को वेसे ही देखता है जैसे अज्भी 
दह में अड्भों को देखता है ॥ १७॥ 

देव नाम से प्रख्यात यह नियति मोह से अभिभूत न 
होने से शुद्ध ईश्वरसंकल्परूप है, जगत्‌ की व्यवस्थारूप से 
भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान काल में स्थित्र सम्पूर्ण पदार्थों 
को समंथा आक्रान्त कर यह स्थित रहती है। आशय यह है 
कि देव सभी कालों में परिव्याप्त और सब बस्तुगामी है 
भोौर यह शुद्ध स्वभाव ब्रह्म चेतन में अवस्थित है ॥१८॥ 

इस पदार्थ में इस प्रकार स्पन्द होना चाहिए, इसको 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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स्पन्दितव्यं पदा्थन भाव्यं वा भोक्ततापदस । 
अनेनेत्थमनेनेत्थमवश्यमिति देवधी:ः ॥ १९, ॥ 


एषंव पुरुषस्पन्दस्तृणगुल्मादि चाइखिलस्‌ । 
एषव सर्वभतादि जगतु कालक्रियादि वा॥ २० 0७ 
अनया पौरुषी सत्ता सत्ताषस्याः पोरुषेण च । 
लक्ष्यते भुवन यावत्‌ द्वे एकात्मतयंव हिं॥ २१॥ 
नरेण पौरुषेणेव कार्य सत्तात्मके उभे। | 
ईदश्येतेत नियतिरेव नियतिपोरुषे ॥ २२४ 


भोक्‍तृता पद प्राप्त होना चाहिए, इसे इस प्रकार अवश्य 
होना चाहिए, इस प्रकार देव ही नियति या अदृष्ट 
है ॥ १९ ॥ 

यह महानियति ही पुरुषचेष्टा, सम्पूर्ण तृण, पेड़, 
पौधे, झाड़ियां आदि है, यही सम्पूर्ण परथिवी, जल, तेज 
वायु आकाश--पांच भूतस्वरूप जगत्‌ है और यही काल, 
क्रिया आदि स्वरूप है आध्यय यह है कि पूर्वोक्त देव गौर 
अनन्तर कथित देव नियति और अदृष्ट एक दूसरे के 
सहायक हैं, भतः, यह कहा जा सकता है कि प्रयत्न 
विशेष और वैसा देव ही तृण, गुल्म और लतादि.- एबं 
जगत्‌ भौर काल आदि सभी एक प्रकार से देव या 
नियति है ॥| २० ॥। 

इससे पुरुष की अदुष्टसम्बन्धिनी सत्ता्भर्थात्‌ 
अवश्य ही फल की उत्पत्ति की स्थिति लक्षित होती है । 
जब तक तीनों भुवन हैं, तबतक यही व्यवस्था है। प्रलय 
होने के पश्चात्‌ ये दो सत्ताएँ एकात्म रूप से स्थित होती 
हैं जिस नियति की चर्चा की गई है उस नियति के द्वारा 
ही पुरुष प्रयत्न का और पुरुष के अदृष्ट का अस्तित्व एवं 
पुरुष प्रयत्न के और पुरुष के अदृष्ट से नियति की सत्ता 
अर्थात्‌ अवस्थिति बनुभूत यह दृष्ठ होती है, तीनों 
लोक में जब तक इसी प्रकार जगत्‌ की व्यवस्था है 
एवं महाप्रलूय अर्थात्‌ तीनों भवनों के अभाव के समय 
में उक्त दोनों देवों भर्थात्‌ नियति और अदृष्ट का ब्रह्म 
में एकात्मभाव से मिलने से ऐक्य सम्पन्न हो जाता 
है ॥ २१॥। 

इसलिए नियति--देव और पौरुष"-पुरुषकार दोनों 
का अस्तित्व जीव के अदृष्ट के मूलाधार पर है, जीवा- 
दुष्ट का और नियति का अस्तित्व पुरुषकार मूलक, 
नियति इसप्रकार नियम भौर क्रम में अस्तित्व लाभ 
करती है । आशय यह है-- मनुष्य को अपने पौरुष से ही 
नियतिसत्ता और पुरुषादुष्ठसम्बन्धिनों सत्ता दोनों 
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प्रष्टव्योएह। त्वया.._ राम ! देवपोरुषनिर्णयः । 
मदत्त पौरुषं पालय॑ त्ववेति नियतिः स्थिता ॥ २३४ 
भोजयिष्यति मां दवमिति देवपरायणः । 
यत्तिष्ठत्यक्रियों मौन॑ नियतेरेष निम्चथयः ॥ २४॥ 
न स्थाद बुद्धिन कर्मागि न विकारादि ना55कृतिः । 
केवल त्वित्थमाकल्पं स्थित्या भाव्यमिति स्थिताः ॥२५। 
अवश्यं भवितव्येषा त्विदर्मित्थमिति स्थितिः । 
सत्तओं को बनाना चाहिए। नियति और पौरुष भी इसी 
प्रकार प्राणी के अदृष्ट से निर्वाह के योग्य हैं, इस क्रम 
से इस प्रकार की नियति स्थित है ॥ २२ ॥। 

बहुत क्या कहें, आपके शिष्याभाव से पूछने में मेरे 
द्वारा उपदिष्ट अर्थ के अनुष्ठान में नियति ही कारण है, 
ऐसा कहते हैं--'प्रष्टव्यो' इत्यादि से । 

हे राम ! तुम शिष्य होकर मेरा उपदेश ग्रहण कर 
रहे हो-- यह भी नियति कृत ही है, देव क्‍या है? 
पुरुषकार क्या है ? इस प्रइन के समाधान के लिए जो 
कुछ कहा है, तुम उसका परिपालन करो, इसको नियति 
समझ कर मान्य और परिपालन करने पर तुम्हारा 
पुरुषकार माना जायेगा। भर्थाव्‌ हैं राम | आपको 
मुझसे पृछना चाहिए, इस विषय मे भी देवपोरुषनिर्णय 
ही देतु है। आपको मेरे द्वारा उक्त पोरुष का पालन 
करना चाहिए, यह भी नियति कृत्त ही है ॥ २३ ॥ 

जो मुझे देव खिलायेगा, इस प्रकार कोई मनुष्य देव 
मात्र का अवलम्बन कर पौरुष प्रयत्न को न करता हुआ 
चुपचाप बैठा रहता है, यह सत्य है कि वहू भी उसके 
अनुरूप पूर्वंजत्म के कर्मो से उद्बोधित नियति के कारण 
ही होता है ॥ २४ ॥। 

यदि पहले भी कोई पुरुष निर्व्यापार ही रहेगा, तो 
बुद्धि नहीं होगी, बुद्धि से होने वाले कार्य भी नहीं होंगे, 
कार्य से होने वाले विकार नहीं होंगे और बिकारों के 


भाकार नहीं होंगे। इस प्रकार पुरुष कर्म मूलक ही . 


कल्पपयेन्त व्यवहारस्थिति होती है, इस प्रकार निर्यात 
के कारण ही सब कुछ होता है, आशय यह है कि--जीव 
बदि कल्प के आरम्भ से ही केवल और निष्क्रिय रहता 
तो बुद्धि, बुद्धिप्रयुक्त कमं और उसके कारण भूत भौतिक 
विकार अर्थात्‌ आकृति भौर संस्थान आदि कुछ भी नहीं 
होता न रहता, इसलिए कल्प के आरम्भ और कल्प के 
मध्य में जो व्यवहार या जगत की व्यवस्था है, ये सभी 
पुरुष की क्रिया के कारण भर्थात्‌ अनियति के अधीन ही 


योगवासिष्ठे 


| ६२. २६ 


न शकयते लड्धयितुमपि रुद्रादिबुद्धिभिः॥ २६॥ 
पोरुषं न परित्याज्यमेतामाश्रित्यः धोमता । 
पोौरुषेणेव रूपेण. नियर्तिह नियामिका ॥ २७ ॥ 
अपौरुषं हिं नियतिः पौरुष॑ सेव सर्गंगा । 
निष्फलाषपोरुषाकारा सफला पौरुषात्मिका ॥ २८॥ 
नियत्या पुकतामेत्य निष्पोरुषतया$क्रियम्‌ । 
यस्तिष्ठति प्राणमरुतु स्पन्दस्तस्य क्व गच्छति ॥ २०५ ॥ 
हुआ है, अतः पुरुषकार व्यथं नहीं है ॥| २५ ॥ 

ऐसी स्थिति इसकी होनी चाहिए इस प्रकार की 
अवश्यंभवितव्यतारूप नियति का रुद्र भादि की बुद्धि 
द्वारा भी उल्लद्ून नहीं किया जा सकता ॥ २६॥... 

बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा निम्चय कर पुरुष प्रयत्न का 
कभी त्याग न करे, क्योंकि नियति पोरुष रूप से ही 
नियामिका होती है, अर्थात्‌ पर्व जन्मों मे किया गया 
पोरुष ही वर्तमान जन्म में नियतिरूप होकर “इसे ऐसा 
ही होना चाहिए ऐसा नियम करता है ।। २७॥ 

पुरुष के प्रयत्वरूप से अविवक्षित केवल ईदवर के 
सद्भुल्पमात्र से नियति कही जाती है, वही पुरुष प्रयत्न से 
सृष्टि फल से उपहित होकर पोरुष कही जाता है, क्योकि 
पुरुष के प्रयत्न के आकार मे परिणत न होन वालो 
नियति निष्फल है ओर पोरुषात्मिका सफल है । भाशय 
यह है कि नियति पुरुषाथेरूप फल प्रदान में असमयं है, 
अतः निष्फल है ओर पौरुष पुरुषाथंरूप फल प्रदान म 
समर्थ है अतः सफल है आशय यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश की भी तियति के उल्लद्डन करने की दाक्ति नही 
है, क्योंकि, नियति आावश्यम्भाविनी है, नियति के 
अनश्यम्भाविनी होने पर भी उसका फलूत: फल पुरुष- 
कार मुलक है, नियति ही तो पुरुषकार में परिणत, होती 
है नियति का ही बाद में फल होता है, अतः बुद्धिमान 
व्यक्ति ।नयति जो करगी वही होगा, यह समझ कर 
पुरुषकार का परित्याग नहीं करता है। नियति और 
पोरुष शब्द का एक अथं होने पर भी उपाधि भेद से 
उनमें भेद व्यवहार होता है ॥ २८ ॥ 

यदि कोई हाछ्छुत करे कि जो पुरुष पोरुष शून्य होकर 
अजगर वृत्ति से रहे, उसको भी तो तृप्ति आदि फल 
लाभ होता है, ऐसा देखा गया है, इस पर कहते हैं-- 
“नियत्या' इत्यादि से । 

. नियति पुरुषकार में परिणत न हो तो वह निष्फल 

है एवं पुरुषकार में परिणत होने पर ही बह सफल है, 


अथ प्राणक्रियारोधमपि कृत्वा विरामदम्‌ । नने॑ परमशुद्धाख्यं तत्प्राप्तेन परा गतिः॥ ३२४ 

यदि तिष्ठति तत्साधुरमुक्त एवं किसुच्यते ॥ ३० ।।  एतैनियत्यादिमहाविलासे- 

पोरुषेकात्साता श्रेयो मोक्षोउ्त्यन्तमकतृता । ब्रहातव विस्फर्जति सर्वगात्म । 
आश्यां तु सबलः पक्षों निर्दु:खेव सहात्मनाम्‌ ॥ २१ ॥ तुणादिवहलोतरुगुल्मजालेः 

नियतिब्रेह्मसत्ताभा तस्पां चेत्परिणस्यते । .. सत्तेव_तोयस्य धरान्तरस्था ॥ ३३ ४ 
इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये उत्पत्तिप्रकरणे देवद्व्दाथनिरूपणं नामद्विषष्टितमः सर्गं: ॥ ६२४ 
यदि वहा जाय कि पुरुषकार रहित अजगर वृत्ति का इसलिए शास्त्रीय पौरुष में तत्पर होता कल्याण का 


अवलम्बन करने पर भी तृप्ति का फल होता है, इस साधन होने से साधनरूप से श्रेयस्‍्कर है और अत्यन्त 
विषय में यह कहना है कि ग्रास का ग्रहण रूप उसका अकर्मण्यतारूप मोक्ष फलरूप से श्रेय है--इन फल और 
भी होता है ( अजगर चुप होकर बैठता है सामने भक्ष्यः साधन रूप श्रेयों की अपेक्षा ज्ञानियों का पक्ष सबल है, 
पाने पर उसका ग्रास कर लेता है, ग्रास करने का प्रयत्त अर्थात्‌ काये| सहित अविद्या के विनाश में समर्थ है, इस 
या मुख खोलना आदि प्रयत्न के बिना यह सम्भव नहीं तरह दुःखरहित ही उनकी नियति है आशय यह है कि 
है, अतः अजगर में भी पुरुषकार रहता है। ग्रास के साधन के समय शास्त्रीय पुरेषकार का अवरूम्बन करना 
ग्रहण आदि व्यापार को छोड़कर कभी भी तृप्ति का फल ही श्रेयस्कर है एवं सिद्धि के समय उन्तके फल स्थानीय 
नहीं प्राप्त कर सकता हैं। भूख-प्यास सहन कर कुछ अत्यन्त निष्कर्मात्म मोक्ष परम श्रेय है, साध्य और 
समय तक जीवित रहने में प्राण ससच्चालन क्रिया रहती साधन दोनों अवस्थाओं के मध्य में जो ज्ञातियों की 
ही है, अतः पुरुष प्रयत्व छोड़कर अजगर वृत्ति भी तृप्ति अवस्था है, वह अतिशय प्रबल है, महःत्माओं की वह 
का साधन नहीं है ॥॥ २९ ॥। सिद्धि रूप नियति में दुःख का लेश भी नहीं रहता है, 

निविकल्पकसमाधि में प्राण सच्चालन नहीं, वह सभी दुःख शून्य ब्रह्म सत्ता का ही स्फुरण होता है, वह अविद्या 
व्यापार को विश्रान्ति देता है तथापि चित्त को शान्ति विनाशिनी होने से प्रबल है ॥॥ ३१॥ 


प्रदान कर के लि कं हक है और जो यह दुःख रहित नियति है, वह यदि ब्रह्मसत्ता 
उस प्रयत्न से तत्त्वज्ञानी होकर मुक्ति प्राप्त करता है, स्फृति विद्येष में प्रयत्न से स्थिर की जाय, तो वही 


किन्तु वह मुक्ति प्राप्ति भी प्राण-निरोध आदि पौरुष 
का ही फछ है, इसलिए पौरुष के बिना किसी भी फल का बा ५०800 303 अर म होता 


की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आशय यह है कि मोक्ष द 
में पुरुषकार का विराम है, किन्तु उससे पूर्व प्राण निरोध सर्वेव्यापक ब्रह्म ही (वोक्ति नियति के विछासों से 
आदि पुष्यकार का अवलरूम्बत करना ही पड़ता है, अतः जो कभी नष्ट नहीं होते वैसे ही स्फुरित होता है जैसे 
मोक्ष भी भ्रषोरुषेय नहीं है, वह भी योगानुष्ठान आदि. पुथिवी के अन्दर स्थित जल की सत्ता (द्रवता) तृण, 
प्राण निरोधस्वरूप पुरुषकार का ही फल है ॥ ३० ॥ लता, वक्ष, झाड़ियों से स्फुरित होती हैं ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवाततिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
दैवशब्दार्थनिरूषण नामक कुसुमछता का बासठवाँ सर्ग सम्राप्त॥ ६२॥ 


६३ 
श्रोवसिष्ठ उवाच ् 
यदेतद्‌ ब्रह्मतत्त्वं सर्वथा सर्वेदेव सर्वत एवं सर्वे- दाक्ति सर्वाकारं सर्वेश्वरं सर्वेगं सर्वमेवेति ॥॥ १ ४ 
६३ 
श्रीवसिष्ठणी ने कहा--यह माया शबल ब्रह्म सभी समथ॑ है इसलिए सर्वाकार स्वज्ञ होने के कारण सबका 
प्रकार से अर्थात्‌ सम्पूर्ण वस्तुओं के रूप से सभी समय नियमन करने मे समर्थ है क्योंक्ति वह स्वर, स्- 
सभी स्थानों में सब पदार्थों का रूप धारण करने में ब्यापक और सर्वेस्वरूप है ॥ १॥ 


५९ 


४६६ 


._ एष त्वात्सा सर्वक्षक्तित्वाच्च  क्वचिच्चिर्च्धक्ति 
प्रकटयति क्वचिच्छान्ति क्वचिज्जर्डर्शाक्त क्वचिदुल्लासं 
क्वचित्किश्विन्न किख़्ितु प्रकटयति ॥ २ ॥ 

पत्र यदा यदेवासों यथा भावयति तत्र तदा 
तदेवाइसो प्रपश्यति ॥ रे 0 


सर्वेद्क्तेहि या येव यथोदेति तथव सा ॥ ४ ४ 


तदा5स्ति शक्तिर्नाना रूपिणी सा स्वभावत इसाः 
शक्तयोध्यमात्मेति ॥ ५१ 


यह आत्मा है और सर्वशक्तिशाली है आत्मा व्यापक 
होने से और सर्वशक्तिशाली होने से यह विप्रक पे और 
तटस्थता से शून्य है । दि 

शब्ड्रा--यदि वह सबका आत्मा और सर्वेशक्तिशाली 
है तो सबको सर्वत्र प्रकट क्‍यों नहीं करेगा 

समाधान-- सबको सर्वत्र प्रकट नहीं करता, क्योंकि 
सर्वेशक्तिशाली होने पर भी कहीं पर यानी अन्तःकरण 
रूप उपाधि में जीवरूप से प्रवेश होने पर चितृशक्ति को 
प्रकट करता है, कहीं पर (सात्त्विक उपाधि में) प्रवेश 
करने से शान्ति को प्रकट करता है, कहीं पर (तामस 
उपाधि में) प्रवेश करने से जड़शक्ति को प्रकट करता है, 
कहीं पर (राजसोपाधि में) राग, लोभ आदि वृत्तियों का 
उल्लास प्रकरता है, कहीं पर कुछ यानी मिश्रित गुणों 
का कार्य होने से विशेष रूप से कथन के जयोग्य प्रकट 
करता है और सुषुप्ति और प्ररूय में कुछ भी प्रकट नहीं 
करता ।| २ || 

वह ब्रह्म ही आत्मा है, वह आत्मा सर्वेशक्ति 
सम्पन्न होने के कारण कहीं चित्‌ शक्ति और कहीं जड़ 
शक्ति एवं किसी आधार में उल्लास शक्ति स्वरूप में 
प्रकाशित होता है। कहीं पर किसी भी रूप में अपने को 
प्रकाशित नहीं करता है। इसका आशय व्यक्त करते हुए 
ग्रन्थमाला के अनुवाद में यह कहा गया है । 

विभिन्न स्थानों में उसके विभिन्न रूप से प्रकट होने 
में उसकी सत्य सद्धूल्पता ही कारण है, ऐसा कहते हैं-- 
थयत्र' इत्यादि से । 

जिस स्थान में, जिस काल में जिसकी जिस प्रकार 
से यह भावना करता है, वहाँ पर उस समय उसकी 
वैसा देखता है ।॥। ३ ।॥। 
. दाक्तियों के आविर्भाव के अनुरूप ही इसकी 
विचित्ररूप से स्थिति है, ऐसा कहते हैं--सर्वेशक्त हि *' 
इंत्यादि से । हे द 


योगवासिष्डे ... 


एवं विकल्पजाल॑ व्यवहारार्थ धोमद्धिः परि- 
कल्पितं लोके न त्वात्मनि विद्यते भेद: ॥ ६९ 0 
यथोमितरड्डभपयर्सां सागरे कटकाड्डढदकेयूरेवा 
हेम्न: । अवयवावयविनोः संवित्काल्पनिको ह्विता न 
वास्तवी ॥ ७ ॥ 
. यथा यच्चेत्यते हि तथव तन्न बाह्यतो नाइन्तरत- 
श्रततु समुदेति हि॥॥। ८ ॥ 
सर्वात्मत्वातु समाभासं क्वचित्किश्वित्‌ प्रपश्यति ॥९॥॥ 


सर्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा से जो शक्ति जिस खझूप में 
उदित होतीहै वह वैसा ही होता है ॥| ४ ॥ 

तब वह शक्ति स्वभाव से ही नाना प्रकार के रूप 
वाली होती है । 

शद्भा--यह शक्ति और शक्तिमान्‌ के भेद की . 
कल्पना व्यवहार दृष्टि से ही है या परमार्थरूप से भी है ? 

समाधान--शक्ति और दाक्तिमान्‌ के भेद की कल्पना 
व्यवहार दृष्टि से ही है परमार्थ दृष्टि से नहीं | परमार्थे 
दृष्टि से तो ये शक्तियाँ आत्मरूप हैं ॥ ५॥ 

ब्रह्य ही विभिन्न रूप की शक्तियाँ उससे स्वभावतः 
अभिन्न होने पर भी भेद कल्पनापूवक व्यवहार में प्रवत्त 
होती है, भर्थात्‌ व्यवहार की दृष्टि से वह अनेक प्रकार 
की है, किन्तु पारमाथिक दृष्टि से एक है। ग्रन्थमाला 
का अनुबाद यह है। 

बुद्धिमानों ने लोकिक व्यवहार की सिद्धि के लिए 
इस प्रकार भेद की कल्पना की है, आत्मा में भेद नहीं 
है।॥। ६ ॥ 

यह आत्मभेद वेसे ही वास्तविक नहीं है, जैसे सागर 
में छोटी-बड़ी तरज्ध भौर जल का, कंकण, बाजबन्द 
आदि अलच्कारों से सोने का अवयव तथा अवयवी का 
परस्पर भेद वास्तविक नहीं है, किन्तु व्युत्पादक पुरुष की 
बुद्धि से परिकल्पित है ॥ ७॥ 

जिस प्रकार की बुद्धि परिणत होती है, ब्रह्म का 
उसी रूप में बाह्य ओर अन्दर से प्रतिभात होता है। 
आशय यह है कि क्‍योंकि जो रज्जु आदि पदार्थ जिस 
प्रकार से अर्थात्‌ सर्प के आकार से प्रतीत होता है, वह 
उसी प्रकार का विवतेरूप से होता है, न कि परमार्थेरूप 


« .से, क्योंकि यह सप॑ आदि रज्जु आदि के न तो बाहर 


उदित होता है और न भीतर ॥ ८ ॥ 
सर्वात्मा होने से सर्वेसाक्षी और सर्वेद्रष्टा है अर्थात्‌ 
सर्वेसाधारण को प्रकाशित करनेवाला साक्षिचेतन्य भोक्ता 


६४. ४ ] 


सर्वाकारमयं ब्रह्मवेदे तत॑ सिथ्याज्ञानवस्धि 
दक्तिशक्तिमत्वे अवयवावयविरूपे कल्पतिे न 
पारमाथिके ॥ १० ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


४६७ 


सह्ठाभवत्वसद्दा चिद्यत्सडूल्पयत्यभिनिविशति 
तत्तत्पश्यति सकला तत्सदब्रहाव चिद्‌ भाति ॥ ११॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकोये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो० चित्तविकारो नाम त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३॥ 


के अदष्ट से उदबुद्ध होकर कहींपर कुछ ही वस्तु को 
भ्रान्ति से देखता है, न तो सब ठौर उसी को देखता है 
और न स्वरूप को ही देखता है ॥ ९ ॥॥ 


मिथ्याज्ञानवाले व्यक्तियों ने शक्ति और शक्तिमान्‌, 
अवयव और अवयवी, इस प्रकार से भेद की कल्पना की 
है, यह भेद पारमा्थिक नहीं है परमाथ्थदृष्टि से विस्तृत 
यह प्रपच्च ब्रह्म ही है ।। १० ॥। 


अनादि अनन्त मिथ्या ज्ञान सत्‌"-साधु या असत्‌ -- 
असाधु जो कुछ कत्तेंव्य के रूप में निश्चित करता है 


मिथ्याज्ञान से उपहृत चित्त वही करता है और भावी 
फल नहीं देखता है अत: ब्रह्म चैतन्य ही प्रकाशमान है, 
अन्य नहीं। आशय यह है कि मिथ्याज्ञान से उपहित 
चित्‌, शास्त्रानुकूल, शास्त्रविरुद्ध, जिसको कत्तेव्य के रूप 
में संकल्प करती है, उस विषय में उद्यत होती है, 
अभिनिवेश से तत्‌-तत्‌ विहित या निषिद्ध कर्म का सम्पा- 
दन कर उसके फलभोगकाल में उसको देखती है। प्रथम 
सृष्टिसंकल्प से लेकर भूत-भौतिक देहों से भोग्य आदि 
सृष्टि से पुरुषभोगपर्यन्त सकल प्रपचचरूप ब्रह्मचित ही 
है।। ११॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान 
में चित्तविकार नामक कुसुमछता का तिरेसठवाँ सर्ग समाप्त ।। ६३ ॥। 


६४ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


योष्यं सर्वगतो देवः परसात्मा स्हेश्वरः । 
स्वच्छः स्वानुभवानन्दस्वरूपो5न्तादिवाजितः ॥ १ 0७ 


एतस्मातु परमानन्दाच्छुद्धचिन्मान्ररूपिणः । 
जोवः संजायते पुर स चित्त चित्ततो जगत्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--जो यह सर्वेग्यापी सवंगत 
अर्थात्‌ घट-घटव्यापी स्वयंप्रकाश, कारणों का भी कारण, 
महामहिमशाली, विशुद्ध, जन्म और विनाश से रहित 
आत्मज्ञानानन्दरूप परमात्मा है, शुद्ध चेतन्यस्वरूपी इसी 
परमात्मानन्द से नामरूपविस्पष्टकरणरूप जगत्‌ की सृष्टि 
से पहले उत्पत्ति से जीव उत्पन्न होता है, वही उपाधि 
की प्रधानता से चित्त कहलाता है, उससे यह जगत 
उत्पन्न हुआ है ॥ १, २।! 

. अखण्ड अद्वितीय स्वप्रकाश ब्रह्म में सखण्ड सद्वितीय 
जीवसत्ता कैसे उत्पन्न हो सकती हैं, इस प्रकार श्रीराम- 
चन्द्रजी शड्भा करते हैं--स्वानुभूति ०” इत्यादि से ।. 

स्वप्रकाश अखण्ड अद्वितीय ब्रह्म में जीव की पृथक्‌ 


श्रीराम उवाच 
स्वानुभतिप्रमाणेडस्मिन्‌ू ब्रह्मणि ब्रह्मबृंहिते । 
कर्थ सत्तामवाप्नोति जीवको हतवर्जिते॥ ३ ७ 
श्रोवसिष्ठ उवाच 
असदाभासमच्छात्म ब्रह्माउस्तोह प्रबृंहितम्‌ । 
ब्रह॒च्चि:दृ्‌रववपुरानन्दाभिधमव्ययम्‌ ॥॥ ४ ॥ 


च्ड 


सत्ता कैसे उत्पन्न होती है ।। ३ ॥ 

सत्यस्वरूप अविद्यासम्बन्धिशुन्य ब्रह्म में परमार्थंदृष्टि 
से जीवसत्ता का सम्भव नहीं है किन्तु अविद्यासंवल्षित 
ज्रह्म में जीवसत्ता होने में कोई विरोध नहीं है, इस प्रकार 
विभाग करके कहने की इच्छा करनेवाले श्रीवसिष्ठजी 
पहले ब्रह्म के साधारण स्वरूप को कहते हैं---'असत्‌' 
इत्यादि से । 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-यहाँ विशुद्ध व्यापक आत्मा 
ब्रह्म ही सर्वेत्र परिव्याप्त है | द्वेतप्रतीतियाँ असत हैं, वह 
असीम चेतन्यस्वरूप, अविनाशी और आनन्दस्वरूप है। 
अज्ञानी के लिए उसका स्वरूप भैरव अर्थात्‌ बड़ा 
भयद्ूर है ॥ ४॥ द 


है 


तस्य यत्सममापुर्ण शुद्ध सत्त्वमचिद्धितस्‌ । 
तद्दिदामप्यनिदेश्यं तच्छान्त॑ परम पदम ॥ ५॥ 


तस्येवोद्यदिवा5ध्शान्ति यत्सत्त्वं संविदात्मकम । 
स्वभावात्‌ स्पन्‍दर्न तस जीवशब्देन कथ्यते ॥ ६ ॥ 


तत्रेमाः परमादर्शे चिद्व्योग्न्यनुभवात्मिकाः 
असंख्याः प्रतिबिम्बनि्त जगज्जालपरम्परा:॥ ७ ॥ 
ब्रह्मणः. स्फुरण किश्विद्यदवाताम्बुधेरिय । 
दोपस्थेवा5प्यवातस्य त॑ जोबं विद्धि राघव !॥ ८ ॥ 
शान्तत्वापगमेच्छस्थ मनाक्संवेदनात्मकम्‌ । 
स्वाभाविक यत्स्फुरणं चिद्व्योस्तः सो5ड़' जीवकः ॥९॥ 
उनमें से पहले को दर्शाते हैं--तस्य' इत्यादि से | 
उसके सम, परिपूर्ण, शुद्ध, चिह्नरहिंत सत्स्वरूप 


जिसका ज्ञानी भी निर्देश नहीं कर सकते, वह शान्‍्त 
परम पद है ॥ ५॥। 


मोक्ष होने से पूर्व उद्भव बीज की सत्ता होने से, 
उदित अर्थात्‌ उत्पन्न होने के समान उपाधिस्वभाव से 
जो चलनशकत्यात्मक भर्थात्‌ प्राणघारणरूप संविदात्मक 
सत्त्वरूप है, वही जीवशब्द से कहा जाता है ॥ ६ ॥ 
परम आदर्शरूप चिदाकाश में अनुभवरूप इन अनन्त 
जगज्जालपरम्पराओं का प्रतिबिम्ब पड़ता है अर्थात्‌ उसी 
में नामरूप व्याकृत होता है आशय यह है कि चिन्मय 
आनन्दस्वरूप अव्यय एकमात्र ब्रह्म ही नित्य अवस्थित है 
वह शुद्ध, शान्त, परमपद ज्ञानियों के द्वारा भी अनिर्देश्य 
है, परत्रह्म का रूप सम्विदात्मक प्राण धारणात्मक और 
चयनशक्ति सम्पन्न अर्थात्‌ जो रूप अविद्यांश सत्त्वगुण के 
उद्बक से उत्पन्न के समान व्यक्त होता है, बुद्धि के 
आविर्भाव में परब्रह्म का परमत्व प्रच्छांदित अर्थात्‌ 
आवृत-"-परिच्छिन्नप्राय होकर घटित होता है, ब्रह्म का 
यह आविर्भूतरूप जीवनाम से कहा जाता है, अतः अविद्या 
के उद्रेक के बिता और कुछ भी नहीं है, मुक्ति होने से 
: पूर्व तक जीव नाम से कहा जाता है, यह चिद्व्योमरूपी 
 परमदपंण से यह अनुभवात्मक असंर्य जगत प्रतिविभ्बित 
- होता है ॥। ७ ॥। 
.... वायुरहित सागर के कुछ स्फुरण के समान तथा 
. निर्वात स्थान में जले दीप के सफुरण के समान ब्रह्म का 
. जो स्फुरण है, उसे ही आप जीव समझें अर्थात्‌ जगत की 
वेचित्रकल्पनता के अनुरूप क्रियाशक्ति प्रधान बनना ही 
चित्‌ का जीव भाव है ॥। 
निर्मेड चिदाकाश का प्राणाधीन चलतनाध्यास होने 


योगवासिष्ठे 


[ ६४. ५ 


यथा वातस्थ चलने कृशानोरुण्णता यथा । 
शोतता वा तुषारस्य तथा जोवत्वमात्मनः: ॥ १० 0७ 


चिद्रपस्या5ःत्मतत्त्वस्थ स्वभाववद्ञतः स्वयम्‌ । 
मनावसंवेदनसिव यत्तज्जीब इति स्घृतम्‌ ॥ ११७ 
तदेव घनसंवित्त्या यात्यहन्तामनुक्रमात्‌ । 
वह्ुचणुः स्वेन्धनाधिकयातु स्वां प्रकाशक्तामिव ॥१२॥ 
यथा स्वतारकामागर्गे व्योग्नः स्फुरति नोलिमा । 
धन्यस्था5्प्यस्य जोवस्य तथाइहंभावभावना ॥ १३॥ 


जोवो5हंक्रतिमादत्ते सद्भल्पकलयेद्धया । 
स्वयृतया घनतमा नोलिसानसिवाप्म्बरम ॥ १४॥ 


से स्वाभाविक निष्क्रियता के आवत होनेपर अल्पसंवेदन 
भर्थात्‌ परिच्छेद भ्रान्ति अहम्‌ के रूप में उदित होता है 
वही जीव है, आशय यह है कि निर्मेल निष्क्रिय ब्रह्म 
का निष्क्रियत्व प्रच्छादित होनेपर अल्पसंवेदन भर्थात्‌ 
परिच्छिन्न भ्रम, भहं का उदय होता है, इसलिए जीव 
को तदात्मक स्वरूप ही समझे यह जीवब्रह्म का स्वा- 
भाविक परिस्फुरण है ।। ९ ।। 

जैसे वायु का चचलता, अग्नि की उष्णता और 
हिम की शीतलता स्वाभाविक है, वैसे ही आत्मा का 
जीवत्व भी स्वाभाविक है अर्थात्‌ जीवात्मा का जीवत्व 
जबतक मोक्ष नहीं होता, तबतक स्वाभाविक है ॥ १० ॥ 

चिद्घन आत्मतत्त्व का स्वयं अपने स्वरूप के अपरि- 
ज्ञान के कारण अल्पज्ञान के समान ज्ञानस्वरूप की 
परिच्छिन्नता के रूप में है, वही जीव नाम से कहा 
जाता है॥। ११।। 

बही जीव क्रमश: वासना की दुढ़ता से अहद्धूारता 
को बसे ही प्राप्त होता है जैसे अग्ति की चितगारी अपने 
की उद्दीप्त करनेवाले ईंधन घी, तेल आदि की अधिकता 


से अपनी स्वाभाविक प्रकाशता को प्राप्त होती 
है ॥ १२ ॥ 


अहन्ता से रहित भी जीव की अपने अगोचर अपनी 
आत्मा में वेसे ही अहंभावना होती है जैसे दर्शक पुरुष 
द्वारा अपने नेत्रों के गोचर न होनेवाले भआाकाशभाग में 
गतिशील नेत्र जहाँतक पहुँच सकता है, वहाँतक नीलिमा 
नहीं देखता जहाँपर पहुँच कर आगे बढ़ने से असमर्थ 
होता है, वहाँ से आगे उसका मार्ग नीछा दिखाई देता 


है ॥१३॥ 


अपने पूर्व सद्भुल्प के संस्कार से जाग्रत हुई अपने में 
अध्यस्त इस इन्द्रनील शिला के सदश निबिड़ता से जीव 


६४.२३ |] 


अहंभावो हि दिक्‍कालव्यवच्छेदी कृताकृतिः । 
स्वयंसद्धूल्पवशतों वातस्पन्द इंच स्फुरनू॥ १५॥ 
सड्ू-ल्पोन्मुखतां यातस्त्वहड्भाराभिधः स्थितः 

चित्त जोबो मनो माया प्रकृतिश्रेति नामभिः ! १६॥ 
तत्सड्ूल्पात्मक॑ चेतो भूततन्मात्रकल्पनभ्‌ । 
कुव॑स्ततो व्रजत्येव सद्धल्पादायति पद्चताम्‌ ॥ १७॥ 
तन्मात्रपद्चकाकारं चित्त तेज:कणो भवेत्‌ । 
अजातजगति व्योम्नि तारका पेलबा यथा ॥ १८॥ 
तेजःकणत्वमादते चित तनन्‍्मान्नकल्पनातु 


वैसे ही अहड्भार को ग्रहण करता है जैसे आकाह्य अपनी 
निबिड़ता से>-घनत्व से नीलिमा को प्राप्त होता है ॥१४॥ 

वायु के स्पन्दन के समान स्फुरित हुआ भहंभाव 
आत्मा का देशिक और कालिक परिच्छेद करता है तथा 
स्वयं सद्धूल्ववश् देह आदि का आकार धारण करता 
है। १५॥। 

वही अहम्भाव वायु के स्पन्दत के समान देश, काल 
आदि के रूप में प्रस्फुरित चित्त, जीव, मन, माया और 
प्रकृति के नाम से कहा जाता है। ग्रन्यमाला के भनुवाद 
में कहा गया है : वही भहृड्डूार सद्धूल्पोन्मुख होकर बह- 
छू रखूप से रुद्र, चित्तरूप से विष्ण और जीवरूप से ब्रह्मा 
नाम से प्रसिद्ध है तथा क्रमश: उनके ही मन, माया, 
प्रकृति-ये क्रियानाम हैं ॥। १६ || 

उनमें सड्भूल्पात्मक चित्त अर्थात ब्रह्मा सद्भूल्प से 
भूसतत्मात्राओं की कल्पना कर चेतनात्मक पूर्व अवस्था से 
अवश्य च्युत होकर जड़ प्रपचचरूप होता है ॥ १७ || 

पच्भूततन्मात्रता को प्राप्त चित्तस्-लब्रह्म तेज:कण 
बनता है। ब्रह्ममाव से अत्यल्प होने के कारण उसे कण 
कहा गया है। जिस आकाश में जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं 
हुई है वहाँ बह तेज:कण मन्द प्रकाशवाले तारे के समाव 
प्रतीत होता है ।। १८ ॥। 

अपने स्पन्दन से धीरे-धीरे पत्चतन्मात्राओं की कल्पना 
करने के बाद चित्त तेज:ःकणत्ता को बस ही घार्ण करता 
है जेंसे बीन अपने स्पनदन से धीरे-धीरे अक्कुरित होता 
है ॥ १९ ।। 

पूर्वकल्प में विराड में आत्मोपासना करते से संस्कृत 
हुए जीव को स्थृूलसमष्थ्रिप हिस्ण्यमर्भता प्राप्त होती है 
उससे अन्य को, व्यष्टि देह में अहम्भाव का संस्कार होने 
से, व्यष्टि स्थूछ देह में अद्वंभाव प्राप्त होता है, इस 
प्रकार अन्तर कहते है--असोौ' इत्यादि से । 


उत्पत्तिप्रकर णे 
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ने: स्वस्मात्‌ परिस्पन्दाह्दोजमडकुरतामिव ॥ १९॥ 
असो तेज:कणो०ण्डाख्यः कल्पनातु कश्चिदण्डताम्‌ । 
“पत्यन्तसस्फुरद्ब्रह्मा जलमापिण्डतामिव ॥ २० ७ 
कश्चिद्‌ द्रागिति देहादिकलनाञ्ाति देहताम्‌ । 
भ्रान्तित्व॑ तदतद्॒प॑ गन्धर्वेश्व वसत्युरम्‌ ॥ २१॥! 
कश्वित्स्थावरताप्रेति कश्वचिज्जड्भमतामपि । 
कृथ्िद्याति खचार्यादिरूपं सड्भूल्पतः स्वतः ॥ २२ ॥ 
संगदावादिजो देहो जोबः सड्धाल्पसस्भवः । 

क्रमेण पदमासाद्य वेरिश्व॑ कुसते जगतु॥ २३४ 


अण्डनाम को प्राप्त हुआ वह तेज:कण, जिसके अन्दर 
अत्रह्मा विराजमान रहते हैं, पूर्व॑जन्म में मैं अण्ड हें, 
इस श्रकार अण्डरूप से आत्मभावना करने से वैसे ही 
अण्डता को प्राप्त होता है जैसे जल जमने के कारण हिम- 
हूप से तथा जोले के रूप से घनत्व--करठिनत्व को प्राप्त 
करता है ॥ २० ॥ 
कोइ वर्तमान में उपासक नहीं है, किन्तु पृण्यात्मा है, 
दिव्य देह आदि के सड्धूल्प से शीघ्र ही देव आदि के 
शरीर को प्राप्तकर लेता है। उस शरीर बहूं स्वरूप नहीं 
है, उसमें अहं का ज्ञान होने से भहं की भ्रान्ति होती है, 
अर्थात्‌ जो जिसरूप में नहीं है उसका उस रूप में ज्ञानरूप 
भ्रान्ति होती है भोर गन्धवों से या देवों की निवासभूभि 
अलका या अमरावती में जाते हैं। २१ ॥ 
दिव्य शरीर की भावना करने से शीघ्र ही देव आदि 
धरीरत्व और कभी सद्भूल्प के अनुसार देवत्व और गन्ध- 
वेत्व, कभी स्थावरत्व, कभी जज्ुमत्व, कभी आकाश 
बिहारी पक्षित्व, राक्षसत्व और कभी पिशाचादित्व को 
प्त करता है । भाशय यह है कि कोई पापी पुरुष अपने 
सड्धूल्प से स्वयं वृक्ष आदि स्थावर योनिको प्राप्त करता 
है, कोई पशु पक्षी श्रादि जद्भम योनियों में प्राप्त करता 
है, कोई राक्षस, पिश्ाच आदि सेचर योनियों का प्राप्त 


करता है, अपने सद्धूल्पानुसार सबको स्वतः ही वे 
योनियाँ प्राप्त होती हैँ ॥ २२ ॥ 


सृष्टि के आदि में सूक्ष्म देहसमष्टिरूप उपाधि और 
अपने सद्धूल्प से ही प्रथम उत्पन्न ब्रह्मारूपी जीव, क्रमशः 
विरच्चिका पद प्राप्त कर अपने सद्भुल्प से अण्ड के भीतर 
जगत्‌ की सृष्टि करता है।॥। २३॥। क्‍ 

ब्रह्मा की सत्यसड्धूल्पता भें इ्व केल्प के सत्यसडूलप 
ब्रह्मा की तादात्म्योपासना यानी 'सत्यसद्धुलप ब्रह्मा ही 
मैं है”! यह उपासना हैतु है, ऐसा कहते है--भात्मभु०” 
इत्यादि से । क्‍ 
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आत्मभकलनात्माइसौ यत्सद्भाल्पयति क्षणात्‌ । पश्चान्नानात्वमायाति. पत्राडःकुरफलक्रमेंः ॥ २८ ॥ 
तत्स्वभाववज्ञादिव जातमेव प्रपश्यति ॥ २४॥ अन्‍न्ये स्व एवं ये जीवा एवमेबा55करति गताः । 


चित्स्वभावात्‌ समायातं॑ ब्रह्मत्व॑ स्वकारणम्‌ । 

संसतो कारणं पश्चात्‌ कर्म निर्माय संस्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
चित्त स्वभावात्‌ स्फुरति चितः फेन इवा5म्भसः । 
कर्मेभिबेध्यते पश्चाडिडण्डीरसिव रज्जुसिः ॥ २६॥ 
सड्भल्पः कलनाबोज तदात्मेव हि. जीवकः । 

कम पश्चात्तनोत्युच्चरुत्थायाइकर्मतः क्रमात्‌ ॥ २७॥ 
क्रोडोकृताडकुर॑ पुर्व॑ जोवो धत्ते स्वजोवितम्‌ । 


पुर्वोत्पन्ने जगति ते यान्ति भृताश्नयां स्थितिम्‌ ॥ २५ 0७ 
स्वकर्मभिस्ततो जन्ममृतिकारणतां गतेः । 
प्रयान्त्यूध्वंमधस्ताद्दा कर्म चित्स्पन्द उच्चते ॥| ३० ॥ 
चित्स्पन्दन॑ भवति कर्म तदेव देव 
चित्त तदेव भवतोीह शुभाशुभादि । 
तस्माज्जगन्ति भुवनानि भवन्ति पूर्व 
भत्वा निजाड्भकुसुमानि तरोरिवा5ध्यात्‌ ॥ ३१ ४ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लोलो० बोजाइःकुरयोगनिर्णयो नाम चतुःषष्टितमः सर्ग: ।६७ 


पूर्वेकल्प के सत्यसड्ूूल्प ब्रह्मा की तादात्म्योपासना से 
अर्थात्‌ सत्यसड्डूल्प ब्रह्मा मैं ही हेँ इस रूप में सत्यसद्ूल्प 
ब्रह्म की तादात्म्य भावना रूपी उपासना से उत्पन्न यह 
ब्रहय जिस पदार्थ का सद्धूल्प करते हैं, उसे शीघ्र ही 
अपने सत्यसद्डूल्पतारूप स्वभाव के कारण उत्पन्न ही 
देखते हैं ॥॥ २४ ॥ 

पहले चिदात्मा नामरूपात्मक दो धर्मवाले जगत्‌ की 
प्रसख्याति में कारण होता है, चलन ( क्रिया ), विकार 
आदि में पश्चात-भावी कर्म कारण होता है, ऐसा कहते 
हैं--चित्स्वभावात्‌” इत्यादि से । 

ब्रह्म चेतन्यस्वभाव से भर्थात्‌ चित्स्वरूपत्वरूप से 
स्वेकारणत्व और ब्रह्मात्व को प्राप्त कर अनन्तर संसार 
का कारण होकर काये के निर्माण में कारण होते हैं आशय 
यह है कि प्रथम चिदात्मा नामरूपात्मक जगत की प्रस्यति 
में साधन होता है पुनः स्पन्दन क्रिया विकार आदि के 
बाद भावी कम के अनुरूप निर्माण का कारण होता 
है ॥ २५ ॥। 

जैसे जल अपने स्वभाव के अधीन फेन के रूप में 
व्यक्त होता है, वैसे ही स्वभाव के प्रभाव से चित्त से ही 
चित्तल्‍-जीव का प्रस्फुरण होता है, जल में कोई आबद्ध 
नहीं होता है, किन्तु जल से उत्पन्न फेन नौकादि रस्सी से 
बद्ध होता है, वेसे ही स्वतः बद्ध स्वभाव न होने पर भी 
वह कमेरूपी रस्सी से आबद्ध होता है ॥ २६ ॥। 

आशय यह है कि लोक में देखा जाता है कि जो 
कोई कमे करता है, वह पहले संकल्प करता है, तदु- 
परान्‍्त व्यापार से घट आदि की रचना करता है, इससे 
क्रम की सिद्धि में कोई भी सन्देह नहीं हो सकता । 

किसी कल्पना5--रचना का संकल्प मुल् कारण है, 


संकल्प के बिना रचना हो ही नहीं सकती है इसलिए 
आत्मा ही जीव बनकर निष्क्रिय - निर्व्यापार आत्मा से 
क्रमश: पृथक होकर कमे करता है ॥ २७ ॥। 

हिरण्यगर्भ जीव अनेकता को वैसे ही प्राप्त होता है 
जैसे बीज में स्थित जीव अपने जीवित को, जिसने सूक्ष्म- 
रूप से पहले अपने अन्दर अड्शकुर को धारण कर रक्‍्खा 
है, धारण करता है, पीछे अडकुर, पत्ते, तना, शाखा, 
टहनियाँ, पल्‍लव, पुष्प और फल के क्रम से नानात्व को 
प्राप्त होता है, आशय यह है कि पीछे होनेवाले कर्मे 
पहले जीव में बीज में अडकुर के तुल्य वासनारूप से 
स्थित का ही आविष्कार करते हैं, किसी अपूर्व का 
आविष्कार नहीं करते हैं ।। २८ ॥ 

अन्य व्यष्टि-जीव भी इसी प्रकार अपने में वासना 
रूप से स्थित देह आदि के आकार को प्राप्त करते हैं । 
अन्तर इतना ही है कि वे हिरण्यगर्भ जीव के संकल्प से 
पहले उत्पन्न हुए ब्रह्माण्ड में माता-पितादिरूप भूत आश्रय 
निमित्तक देह की स्थिति प्राप्त करते हैं॥ २९ ॥ 

अनन्तर जन्म ओर मृत्यु की कारणता को प्राप्त कर 
अपने कर्मो के अनुसार ऊँची योनियों को या नीची 
योनियों को प्राप्त करते हैं। चित्‌ का जो स्पन्दन है, 
वह कर्म कहलाता है ॥ ३० ॥ 

सारांश यह कि इस लोक में चित्‌ का जो स्पन्दन 
स्फुरण है, वही शुभाशुभ रूप कर्म है, वही दैव भीं 
कहलाता है और वही चित्त है। पुनः पुनः कारण भूत 
ब्रह्म से चित्स्पन्दररूप शुभाशुभ कमंवश भोक्ता रूप 
प्राणियों का समुदाय तथा उनके आधार और भोग्य 
भुवनों की फिर-फिर वसे ही उत्पत्ति होती है जैसे वृक्ष 
से उसके अवयवरूप शाखा, पत्ते, फूल, फल आदि पहले 
उत्पन्न होकर पुनः पुनः होते हैं ।। ३१ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान में 
बीजांकुरयोगनि्णंय नामक कुसुमलता का चौसठवाँ सगे समाप्त ॥ ६४ ॥। 


६५. ८ ] उत्पत्तिप्रकरणे ही 
४७१ 
६५ 
श्रीवर्सिष्ठ उवाच 

परस्मात्‌ कारणादेव मनः प्रथममुत्यितम । असत्यमस्थयंवश्ञात्‌ ३ सेपलिसल 

र सत्य संप्रतिभासतः 
मननात्मकमाभोगि तस्थमेंव स्थिति गतम्‌॥ १॥ यथा स्वप्नस्तथा चित्त 23400 " । ५ 
भावाभावलसद्दोल॑ तेनाइष्यसवलोक्यते । न सन्नाञ्सन्न संजातश्वेततों जगतो प्रमः। के 
सर्गः सदसदाभासः पृवंगन्ध इवेच्छया॥ २॥ अथ धौसमवायानाभिन्द्रजालमिवोत्यित: ॥ ६ ॥ 
न॒ कश्निद्वियते भेदो हु तक्यकलनात्मकः । दीर्घे: स्वप्नः स्थिति यातः संसारास्यों मनोबला । 
ब्रह्मजीवमनोमायाकर्तृकर्मजगद शाम्‌ ॥॥ ३ ॥ असम्यर्दशनात्‌ स्थाणाविव पुंस्प्रत्ययो मुधा हे ७॥ 


अपारावार विस्तारसंवित्सलिलवट्गने: । 
चिदेकाणंव एवाष्यं स्वयसात्मा विजम्भते॥ ४ ॥ 


द५ 


सम्पूर्ण कल्पनाएँ चित्‌ से अतिरिक्त नहीं हैं, यह कहने 
के लिए मूलभूत मन की उत्पत्ति और स्थिति कारण मात्र 
रूप ही है, ऐसा कहते हैं--'परस्मात्‌” इत्यादि से । 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--परम कारण से ही मन पहले 
उत्पन्न हुआ है, वह मनन स्वभाव वाला है। सभी भोग्य 
पदार्थ मन में स्थित होकर ही स्थित है अर्थात्‌ मनोमय 
हैं। आशय यह है कि जो दृश्य पदार्थ हैं, वे मन में ही 
स्थित हैं, वह मन भी परम कारण में स्थित है ॥ १ ॥ 

मन सद्भूल्प विकल्पात्मक है यह इस प्रकार होता 
है और यह इस प्रकार नहीं होता, इस प्रकार के भाव 
और अभाव के विषय में वह दोला के समान दायें और 
बायें घूमता है। जेसे पहले अनुभव में आई हुई सुगन्ध 
स्मरण करने पर वहाँ पर विद्यमान न होने पर भी मनो- 
रथ से देखी जाती है, वैसे ही उस मन से सत्‌ भौर मसत्‌ 
के तुल्य प्रतीत होने वाली यह सृष्टि देखी जाती हैं ॥॥२॥। 

मन के हट जाने पर ब्रह्म, जीव, मन, माया, कर्ता, 
कम, और जगत्‌ की प्रतीतियों में कोई भद नहीं रहता 
है सब द्वेतों के एक मात्र आश्रय के बल परमात्मा ही 
अवस्थित रहते हैं आशय यह है कि मन ही जब भेद 
दर्शन को कराता है तब मन के हट जाने पर केवछ एक 
आत्मा के प्रतिध्ठित रहने से मन से कल्पित भेद भी हट 
जाता है ॥ ३ ॥ 

असीम विस्तारशीर अर्थात्‌ जिसके विस्तार का 
आर-पार नहीं है, इस प्रकार के संवित्‌ रूपी जल के 
असीम प्रसारों से स्वरूप एक सागर यह आत्मा स्वयं 
विजृम्भित होता है बर्थात्‌ भेद के नष्ट हो जाने पर 
अवशिष्ट आत्म स्वरूप ही शेष रहता है ॥। ४ ।। 

चचल अर्थात्‌ अस्थिर होने से असत्य होते हुए भी 


अनात्मालोकनाच्चित्त चित्तत्वं नाइनुशोचति । 
वेतालकल्पनाद्‌ बाल इब सड्भल्पिति भये॥ ८ ॥ 


अवभासित होने के कारण सत्य स्वरूप यह मनोमय 
जगत्‌ स्वप्न के समान सत्‌ भौर असत्रूप उभय स्वरूप 
है। जैसे स्वप्न के अस्थिर विषयों का बाघ होने पर 
स्थिर जो स्वप्न द्रष्टा है, उसका परिशेष दिखाई देता है, 
वैसे ही यहां पर भी असत्य प्रनोभय पदार्थ को विज्ञान 
रूपी जागरण से बाध होने पर आश्रय स्वरूप ब्रह्म ही 
शेष रहता है आशय यह है कि चित्त और जगत का 
बाघ होने पर कैसे सत्‌ का परिशेष होता है ? ऐसी शड्ूा 
कर जगत्‌ स्थिर और अस्थिर इन दो अंशों से संयुक्त 
होने के कारण सत्‌ और असद्रूप है, अस्थिर अंश का 
बाघ होने पर स्थिर अंश परिदिष्ट रहता है ॥। ५॥ 


जगत्‌ न तो सत्‌ है, न असत्‌ है और न उत्पन्न हुमा 
है, केवल चित्त का भ्रम है मिथ्या है। भर्थात्‌ जगत्‌ का 
चित्त के द्वारा दर्शंत एक प्रकार से सत्‌ है भौर अन्य 
प्रकार से असत्‌ है, मन के द्वारा यह संप्तार रूपी दीघे 
काल स्थायी समझता है । 

जैपे ऐन्द्रजालिक की माया से क्षुब्ध हुए अनेक छोगों 
को इन्द्रजाल से बनी वस्तु में एकाकारता प्रतीति होती ._ 
है वैसे ही सामाजिकों को विविध बुद्धियों की एकाकारता 
प्रम होता है ।। ६ ।॥। द द 

तब यह चिरकाल तक कैसे स्थिर रहता है ? इस 
प्र कहते हैं--'दीघे” इत्यादि से । 

मन द्वारा की गई आसक्ति के बल से संसार नाम 
का यह लम्बा स्वप्त अज्ञों को बसे ही प्राप्त हुआ है 
जैसे भली भांति न देखने से अर्थात्‌ असम्यगृदर्शी को 
स्थाणु में ढंठ में व्यर्थ ही पुरुष की प्रतीति होती है ॥ ७॥ 

आत्मविषयक अज्ञान तथा अतात्माओं के दर्शन से 
चित्तभाव को प्राप्त आत्मा चित्तभाव से प्राप्त हुए अन्थों 


४७२ 


अनाख्यस्य स्वरूपस्य सर्वाद्ातिगतात्मनः ॥ 
चेत्योन्मुव॒तया चित्त चित्ताज्जीवत्वकल्पनम्‌ ॥ ९ ॥ 
जोवत्दादप्पहंभावस्त्वहंभावाच्च. चित्तता । 
चित्तत्वादिन्द्रियादित्व॑ ततो देहादिविश्वमः ॥ १० ॥ 
देहादिमोहतः. स्वर्गनरकों मोक्षबन्धने । 
बोजाडइ कुरवदारम्भसंखढे. देहकर्मणीः ॥ ११॥ 
देते यथा ना5स्ति चिदात्मजोबयो- 


योगवासिष्ठे 


[ ६५. ९ 


स्तथव भेदो5स्ति न जीवचित्तयोः । 
यथव भेदो5स्ति न जीवचित्तयो- 
स्तथव भेदोउस्ति न देहकर्मणोः ॥ १२ 0७ 
कमेव देहो ननु देह एवं 
चित्त तदेवाइहमितीह जीवः । 
स जोव एवेश्वरचितु स आत्मा 
सर्वे: शिवस्त्वेकपदोक्तमेततु ॥ १३ ॥ 


इत्याें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये उत्पत्तिप्रकरणे लोलो० जीवबिचारों नाम पशद्चषष्टितमः सर्ग: ॥ ६५ 0 


के लिए वैसे ही शोक नहीं करता है जैसे बालक स्वयं 
वेताल की कल्पना कर उससे होनेवाला भय मन में 
अच्छी तरह स्थिर हो जाने पर भय से परिपुर्णचित्त होने 
के कारण भय के हेतुभूत वेताल की कल्पनापर शोक नहीं 
करता है, अर्थात्‌ मन परमात्म दर्शन के आभाव में 
मिथ्या जगत को देखता है भर तदनुरूप करता है ॥८॥॥ 

चिदात्मा का विषयोन्मुखतारूप स्वभाव ही विविध 
अनर्थों की जड़ है, ऐसा कहते हैं-'भनाख्यस्य' इत्यादिसे । 

नामरहित, सम्पूर्ण दिशाओं को अतिक्रान्त करने- 
वाला यानी सर्वेग्यापक आत्मा का विषयोन्मुखतारूप 
स्वभाव होने से उससे चित्त की उत्पत्ति होती है, चित्त 
से जीवत्व की उत्पत्ति होता है ॥ ९॥ 

जीवत्व से अहंभाव की कल्पनात"-"उत्पत्ति होती है, 
अहंभाव से चित्तता होती है, चित्त की विषयतन्मात्रा से 
इन्द्रियाँ, उनसे देह आदि का भ्रम होता है ॥ १० ।। 

देह आदि में आत्मत्वश्रम से 'अहं मम' इस अभि- 
मान से बीजाडकुर के समान नानाकार्यों ने पटु देह, कमें; 
उनसे स्वर्ग और नरक तथा बन्ध और मोक्ष होता है, 
आशय यह है कि नामशुन्य सर्वशक्ति स्वरूप आत्मा को 
विषय की ओर अर्थात्‌ सृष्टि का उद्रक प्रयुक्त चित्त से 
जीवत्व, जीवत्व से अहंभाव, भअहम्भाव से चित्त ता-- 
. चित्त की विषयतम्मात्रा, उससे इन्द्रियादि, इन्द्रियादि से 
: देहादि, देहादि से मोह एवं तन्मात्र से बीज और अड्कुर 
के समान आरम्भ संरूढ़ अर्थात्‌ विविध कार्यों में पटु 
देह, कर्म ओर कर्मानुयायी बन्धन मोक्ष, स्वर्ग और 
नरकादि का विस्तार होता है, अतः, चिदात्मा की 


विषयोन्मुखता स्वभाव ही अनर्थों का कारण है ॥ ११॥ 
.. यह सारी-की-सारी अनर्थपरम्परा जीव और ब्रह्म में 
भेदभ्रम से उत्पन्न हुई है, उन दोनों की एकता के बाघ से 
उक्त भब्रम के बाधित होनेषर बाधित हो जाती है, इस 
अभिप्राय से भेद का निषेध करते हैं--'द्वेतम' इत्यादिसे । 

जीव और चित्त में भी वैसे ही भेद नहीं है जैसे ही 
चिदात्मा ( ब्रह्म ) और जीव में भेद नहीं है, देह और 
कम में भी वसे ही भेद नहीं है जैसे ही जीव और चित्त 
में भेद नहीं है भाशय यह हैं कि सभी जीव और ब्रह्म में 
भेद भ्रम के कारण उत्पन्न है, अतः दोनों में अभेद-- 
एकता होने पर यह अनर्थ ही समाप्त हो जाता 
हैं ॥ १२॥ 

वस्तुतः कर्म ही देह है, कर्म से भिन्नसत्ताविशिष्ट 
देह नहीं है, और देह ही चित्त है, वह चित्त ही यहाँ 
अहृद्भुारविशिष्ट जीव है, वह ही ईव्वरचैतन्य है, वह 
आत्मा मद्भल और सर्वात्मक है, यह सब एक पद से 
कहा गया है, आशय यह हैं कि चिदात्मा, ब्रह्म, और 
जीव ये तीनों वस्तुत: भिन्न नहीं हैं इसी प्रकार जीव 
ओर चित्त ये दोनों भी भिन्न नहीं है, जैसे जीव और 
चित्त अभिन्न हैं वैसे ही देह जौर कर्म परस्पर अभिन्न हैं, 
वस्तुतः कर्म ही देह है, कर्म से भिन्न सत्ता विशिष्ट देह 
नहीं है, क्योंकि करमंझूपी अदृष्ट से देह की प्राप्ति होती है 
अत: कर्म ही चित्त हैँ और वह चित्त ही अहन्ता भाव से 
विशिष्ट जीव हैं एवं जीव ही चित्त ही (मद्भलछ भर्थात्‌ 
शिव-->कल्याण स्वरूप है इस प्रकार एक पद से कहा 
गया है ॥| १३ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान में 
जीवविचार नामक कुसुमढुता का पैंसठवाँ सग्ग समाप्त ॥ ६५॥ 


६६. १० ] 


६६ 


श्रोवसिष्ठ उवाच 
एकमेक॑ परं वस्तु राम ! नानात्वसेत्यलम्‌ । 
नानात्वमिव संजातं॑ दीपाहीपदशतं यथा ॥ १४ 
यथाभतमसद्र पमात्मानं यदि पश्यति । 
विचायतेष्न्तस्तदनुभावहीनं न शोचति॥ २॥ 
चित्तमात्न॑ नरस्तस्मिन गते शान्तमिद जगत । 
उपानद्गढपादस्थ ननु चमास्तुतव भ+॥ ३ ॥ 
पत्रमात्रादते नाउन्यत कदल्या विद्यते यथा । 
अममात्रादते नाष्न्यज्जयत्रोा विद्यते तथा॥ ४ ॥ 


जायते बालतामेति याँवनं वाद्धक॑ ततः । 
भाति स्वर्ग च नरक भ्रमाच्चेतों हि नृत्यति॥ ५॥ 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्र ! जैसे एक 
दीपक से अनेक सौ दीपक होते हैं, वैसे ही अद्वितीय परम 
वस्तु चिदात्मा ही अनेक रूप को प्राप्त करता है। अर्थात्‌ 
केवल चेत्य--विषय ही नाना नहीं है, किन्तु चित में 
प्रत्येक उपाधि के भेद से नानात्व के समान हो गया 
है।॥१॥ 
इस गृढ़ आशय से कहते हैं--'यथाभूतम्‌” इत्यादि से । 

यदि पुरुष यथास्थित--अनारोपितरूप तथा नामरूप 
से शृन्य आत्मा का मनन करता है अपने अन्तःकरण में 
हेत के आग्रह से रहित होता है तो वह वैसा ही उसे 
देखता है, तब वह शोक नहीं करता है। अर्थात्‌ चित्त- 
कतृ त्व जीवत्व कल्पना ओर तत्त्वबोध आर्थात्‌ जीवत्वज्ञान 
होनेपर मोक्ष होता है, कारण, आत्म नामरूप से रहित 
है, चित्‌ का चित्त के अधीन जीवत्व की कल्पना से बन्ध 
होता है, चित्त के अधीन विचार और तत्त्वज्ञान से मुक्ति 
होती है ॥ २ ॥ 

यदि कोई शछ्भूए करे कि विचार से चित्त की शान्ति 
होनेपर कैसे सब द्वेत की शान्ति होती है? इसपर कहते 
हैं-'चित्तमात्रम्‌' इत्यादि से । 

जीव चित्तमात्र ही है, अर्थात्‌ चित्त से अतिरिक्त 
नहीं है, चित्त के हट जानेपर यह जगत शान्‍्त हो जाता 
है, जिस पुरुष के चरण जूते से आवृत्त रहते हैं, वह 
समझता है कि सारी पृथिवी चमड़े से आच्छन्न है भर्थात्‌ 


जिसका चित्त से छुटकारा हो जाता है उसकी दृष्टि में 


जगत्‌ असत्‌ है विचार से चित्त की शान्ति और ऐसी 
६० 


उत्पत्ति प्रकरणे 


४७३ 


विचित्रबुद्बुदोल्लासे स्वात्मनों व्यतिरिकिणि । 

यथा सुरायाः सामथ्यं तथा चित्तस्य संसुतो ॥ ६ 0 
यथा द्वित्वं शशाडूगदो पश्यत्यक्षि मलाविलूम । 
चिच्चेतनकलाक़रान्ता तथव परमात्मनि॥ ७ ४0 
यथा मदवद्गाद भ्रान्तान क्षीबः पश्यति पादपान । 

तथा चेतनविश्षब्धान्‌ संसारांश्वित प्रपश्यति ॥ ८ ॥ 
यथा लोलाश्रमाद्वालाः कुम्भकृच्चक्रवज्जगत । 

आन्तं पश्यन्ति चित्तात्त विद्धि दृश्यं तथेव हि ॥ ९ ॥ 
यदा चिच्चेतति द्वित्वं तदा ह्तेक्यविश्ञमः । 

यदा न चेतति द्वेतं॑ तदा द्वतक्ययोः क्षयः ॥ १० ॥ 


द्द्‌ 


स्थिति में जगत्‌ के मिथ्या होने से द्वेत शान्त हो जाता 
है, अद्वय ब्रह्म रह जाता हैं ॥ ३॥। 

जगत्‌ में भी केवल भ्रम को छोड़कर वैसे ही और 
कुछ नहीं रहता है ज॑से केले के वक्ष में पत्तों को छोड़कर 
और कुछ भी नहीं रहता ॥ ४ ॥। 

पेदा होता है, बालक बनता है, जवान होता हैं, 
फिर बुढ़ापा आता है, अनन्तर मरण, स्वर्ग और नरक 
को प्राप्त करता हैं, यह सब भ्रमवश चित्त का नृत्य 
हैं ॥ ५॥ 

ब्रह्माण्डरूपी अनन्त बुदब॒ुद्रूप तथा आत्मा से अभिन्न 
संसार को उत्पन्न करने में चित्त वेसे ही समर्थ है जैसे 
आकाश में अनेक हजार बुदबुद के आकार की ध्रान्ति 
उत्पन्न करने में मद्य समर्थ है ॥। ६ ॥ 

चित्त की कला अर्थात्‌ भ्रान्ति जनत शाक्ति से 
आक्रान्त्न अर्थात्‌ पराधीन जीवचित परमात्मा में द्वित्व को 
वैसे ही देखता है जैसे मल कलषित नेत्र एक चन्द्र में 
द्वित्व देखता हैं ॥ ७॥ 

जीवचित्‌ चित्त से विक्षुब्ध कल्पित संसारों को वैसे 
ही देखता है जैपते मद्य आदि के नशे में मस्त हुआ पुरुष 
नशे के कारण वृक्षों को घूमते हुए देखता हैं ।। ८ ॥ 

जीव चित्त से इस दृश्य को वैसे ही देखता है, जैसे 
बालक खेल-कूद में भ्रमण से जगत्‌ को कुछाल के चाक 
के समान घूमता हुआ देखता है ।। ९ ॥ 

जब जीवचित्‌ द्वित्व का अनुभव करती है, तब द्वेत 
भौर ऐक्य का भ्रम होता हैं। जब चित्‌ द्वैत का अनुभव 
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यच्चेत्यते तदितरद्ृव्यतिरिक्त' चितोउस्ति न । 
किश्िन्नाउस्तोति संज्ञान्त्या चितः शाम्यति चेतनम्‌ ११ 


चिद्धनेनेकतामेत्य यदा तिष्ठति निश्वलः । 
शास्यन्‌ व्यवहरन्‌ वाषपि तदा संद्ञान्त उच्चते ॥ १२ 0 


तन्‍वी चेतयते चेत्यं घना चिह्नाइड्भः चेतति । 
अल्पक्षोबः क्षोभभेति घनक्षीबों हि दाम्यति ॥ १३॥ 


चिद्धनंकप्रपातस्य रूढस्यथ परमे पदे । 
नरात्स्यशन्यवेद्याद्यः पर्यायः कथन भवेत्‌॥ १४१ 


नहीं करता है तब द्वेत और ऐक्य का विनाश हो जाता 
है अर्थात्‌ द्वेत भ्रम नहीं होता है ॥ १० ॥ 

जिसका अनुभव होता है, वह चित से अतिरिक्त 
जड़रूप नहीं है अर्थात्‌ प्रतीति काल में भी द्वत सत्ता नहीं 


है, तब चित्‌ से अतिरिक्त जड़रूप कुछ नहीं है, इस ज्ञान 


से दश्य की शान्ति होने पर विषय न रहने पर काष्ठ 
दान्य अग्नि के समान चित्त स्वयं श्ान्त हो जाता 
है ॥ ११॥ 

जब पुरुष चिद्घन परमात्मा से एकत्व को प्राप्त 
कर निश्चल हो जाता है, चाहे वह समाधि में लीन हो 
चाहे व्यवहार करता हो तब सम्पर्क शान्‍्त कहा जाता 
हैं ॥ १२॥। 

अत्यल्प चित्‌ विषय का अनुभव करता है, घन 
चित्‌ विषय का अनुभव नहीं करता है, जैसे थोड़ा पागल 
पुरुष का चित्त चमक उठता हैँ, लेकिन अतिशय पागर 
व्यापारशुन्य होकर रहता है । आशय यह है कि चित्‌ की 
सविषयता केवल चित्त्व से नहीं होती अपितु अविद्या- 
विक्षेपयुक्त चित्त्त के अधीन होती है। उक्त सविषयता 
ज्ञान तथा समाधि की दुृढ़ता से उदबुद्ध है अतः चिद्घन 
की एकता से अविद्याविक्षेप के हट जाने पर दूर हो जाती 
है। ईश्वर आदि की सर्वेज्ञता भी मायिक ही है, वास्त- 
विक नही है, अतः कोई दोष नहीं हैँ अतः अल्पज्ञ जीव 
की चिद्घन से एकता होनेपर सर्वज्ञता होगी, निविषयता- 
रूप शान्ति नहीं होगी-- यह कथन ठीक नहीं हैं ॥ १३ ॥। 

जिसका ध्यात निरन्तर चिद्घन से अन्य विषय में 
नहीं रहता है, वह चिद्धघनरप परमपद में आरूढ़ अर्थात्‌ 
निविकल्पक समाधि तथा आतवत्मसाक्षात्कार से सम्पन्न 
चित्त का नरात्म्य अर्थात्‌ स्वरूपशुन्यता शून्यवेद्य --निर्वि- 
बयता आदि पर्यायशब्दों से उसका प्रतिपादन होता 
है ॥ १४॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ६६. ११ 


चिच्चेतनेन चेत्यत्वमेत्येव. पश्यति अ्रमम्‌ । 
जातो जीवामि पश्यामि संसरामीत्यसन्मयम््‌ ॥ १५ 0 


स्वभावाद्व्यतिरिक्त तु न चित्तस्याइस्ति चेतनम्‌ । 


स्पन्दादते यथा वायोरन्तः कन्नाम चेत्यते॥ १६७ 


चेत्यत्वं सम्भवत्येव॑ किच्िद्यच्चेत्यते चिता । 
रज्जुसपं त्रमाभास॑ तमविद्याश्नमं विद: ॥ १७॥ 
संविन्मात्नचिकित्स्येडस्मिन्व्याधो संसारनामनि । 
चित्तमात्रपरिस्पन्दे संरम्भो मच किद्वन॥ २८॥ 


चित में चेत्यता, जड़ता, संसारिता आदि की कल्पना 
भी चित्त के कारण ही होती है, चित्त के शान्त होनेपर 
चित्‌ में उक्त चेत्यता, जड़ता आदि दूर हो जाते हैं, ऐसा 
कहते हैं--'चिद्‌' इत्यादि से । 

चित्‌ चित्त के व्यापार द्वारा ही चेत्यता को प्राप्त 
करता है और मैं उत्पन्न हूँ, जीवित हूं, देखता हूँ, संसार 
को प्राप्त होता हूँ इस प्रकार के असत्य भ्रम को देखता 
है भर्थात्‌ चित में चेत्यता, जड़ता, संसारिता आदि की 
कल्पना चित्त के कारण ही होती है, चित्त के शान्‍्त होने 
पर चित्त में चेतना, जड़ता आदि नष्ट हो जाता है ॥१५। 

चेतन चित्त के व्यापारस्वभाव से अतिरिक्त नहीं है, 
जपे कि स्पन्द को छोड़कर वायु का अन्य स्वभाव नहीं 
है। जसे उष्णता के हट जानेपर वह्नि शान्‍्त हो जाती 
है, वैसे ही व्यापार के नष्ट हो जानेपर चित्त अवशिष्ट 
नहीं रहता है, क्योंकि चेतनव्यापार से अतिरिक्त चित्त के 
अन्दर किसी दूसरे स्वरूप का कोई अनुभव नहीं करता है 
अत: चेतन चित्त का स्वभाव है, वह समाधि और ज्ञान 
के अभ्यास से उपरत होनेपर भी चित्त उपरत नहीं होता 
है यह कथन ठीक नहीं है ।। १६ ॥। 

इस प्रकार चित्त के हट जानेपर चित में चैत्य का 
प्रकाश न होने से और जो वस्तु प्रकाशमान नहीं है, 
उसका साधक कोई दूसरा न होने के कारण उसकी 
अधिद्धि होने से वह स्वयं अपग॒त होता है, आशय यह है 
कि चित्त के न रहनेपर चित्‌ में चेत्य का प्रकाशन होने से 
चित्‌ से जिस किसी का अनुभव होता है, वह चेत्य है, 
रज्जु में सर्पभ्रम के तुल्य प्रतीत होनेवाले उसे अविद्याभ्रम 
कहते हैं ॥ १७ ॥ 

केवल ज्ञान से ही इस संसारनामक व्याधि का प्रती- 
कार हो सकता है, यह चित्त का एक व्यापारमात्र है, 
इसमें किसी प्रकार का आयास नहीं है ॥ १८ ॥। 
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यदि सर्व परित्यज्य तिष्ठस्युत्कान्तवासनः । 
अमुनव निर्मेषेण तन्पुक्तोई्स न संशयः ॥ १९ ॥ 
यथा रज्ज्वां भुजड्भाभा विनश्यत्येव वीक्षणात्‌ । 
संविन्मात्रविवर्तेनं नश्यत्येव हि. संसृतिः॥ २० ॥ 
यत्राउभिलाषस्तन्ननं सनन्‍्त्यज्य स्थोीयते यदि । 
प्राप्त एवाइड्र' तन्मोक्षः किमेतावति दुष्करम्‌ ॥ २१ ॥ 
अपि प्रार्णांस्तणमिव त्यजन्तीोह महाशयाः । 
यत्राउभिलाषस्तन्मात्रयागे कृपणता कथम्‌॥ २२ ॥ 


उत्पत्तिप्रक रणे 
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यत्राउभिलाषस्तत्त्यकत्वा चेतसा निरवग्रहम्‌ । 

प्रापं कमन्द्रियग क्तस्त्यजन्नष्ट च॒ तिष्ठ भोः॥ २३॥ 

यथा करतले बिल्ब यथा वा पर्वेतः पुरः 

प्रत्यक्षेव तस्थाइलमजत्व॑ परमात्मनः ॥ २४ ॥ 

आत्मेव भाति जगदित्युदितस्तरड्रः 
कल्पान्त एक इव वारिधिरप्रमेयः 

ज्ञातः स एवं हि ददाति विमोक्षर्सिद्ध 
त्वज्ञात एव मनसे चिरबन्धनाय ॥ २५ ॥॥ 


इत्या७ं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोीये उत्पत्तिप्रकरणें लोलो० संसृतिपरमयोगो नाम षटषश्टितमः सगे: ॥६६॥ 


यदि आप सबका परित्याग कर वासनामय चित्त से 
रहित होकर स्थित हों, तो एक ही पलक में मुक्त हो 
जायेंगे, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है ।। १९ ॥ 

प्रत्यड्मुख होकर स्वतत्त्वदशेन से यह संसार वंसे ही 
नष्ट हो ही जाता है जेसे सम्यगू-दर्शन से रज्जु में सपेभ्रम 
निवत्त हो जाता है ॥ २० ॥ 

अभिलाषित वस्तु का सर्वेथा त्याग कर यदि पुरुष 
रह सके, तो मोक्ष उसे प्राप्त ही है, केवछ इतने में कैसी 
कठिनाई है ॥ २१॥। 

जब इस संसार में महामहिमशाली पुरुष अपने प्राणों 
का भी तृण के समान परित्याग कर देते हैं, तब जिस 
वस्तु की केवल अभिलाषा है, उस वस्तु का परित्याग 
करने में कैसी कृपणता है ? ॥ २२॥ 

जिस वस्तुमें अभिलाषा हो उस वस्तु का अपने चित्त 


से परित्याग कर प्राप्त वस्तु का कर्मेन्द्रियों से आसक्त- 
रहित होकर ग्रहण करते हुए और नष्ट वस्तु का शोक न 
करते हुए स्थित रहें ॥ २३ ॥ 

तत्वविद की जन्मादिविकारशून्यब्रह्मता वैसे ही 
अत्यन्त प्रत्यक्ष है, किसी से तिरोहित नहीं है जैसे हाथ 
में रकखा हुआ बिल्वफल अथवा सामने स्थित पर्वत सबके 
प्रत्यक्ष ही रहते हैं, तिरोहित नहीं रहते ॥। २४ ॥ 

अप्रमेय आत्मा ही जगद्गू प से आविर्भूत होकर अज्ञ 
लोगों की दृष्टि से वैसे ही अनेक रूप से प्रतीत हो रहा 
है जैसे प्रलय कालीन एक असीम समुद्र तरज्जों से अनेक 
प्रकार का प्रतीत होता है, वही ज्ञान से अभिव्यक्त होकर 
मोक्षरूप पुरुषार्थ को देता है और अज्ञात होकर पहले 
तो सम्पूर्ण अनर्थों के कारणभूत मनोभाव का साधन 
होता है, अनन्तर चित्तनिबन्धन चिरबन्धन का साधन 
होता है ॥| २५ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपास्यान में 
संसृतिपरमयोग नामक कुसुमलता का छाछठटवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६६॥ 


६७ 


श्रीराम उवाच 
मनस्त्वयोग्यो जोबो5$यं को भवेत्‌ परमात्मनः । 


६७ 


समष्टि की प्रधानता से उक्त जीव को व्यष्टि की 
प्रधानता द्वारा स्पष्टरूप से जानने की इच्छा करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रजी फिर पूछते हैं--“मनस्त्व०” इत्यादि से । 

श्रीरामचन्द्र ने कहा--मन की सृष्टि करके “मैं मन 
हेँ' यों मन के तादात्म्य का अपने में अध्यास कर मनस्ता 
के योग्य यह जीव परमात्मा का क्‍या है ? यह आप कहें 
आशय यह है कि क्‍या जीव परमात्मा का अंश है ? अथवा 


कर्थं वा$स्मिन्‌ समुत्पन्नः को वाषयं वद में पुनः ॥ १ ॥ 


परमात्मा का कार्य है ? अर्थात्‌ यत्न से उत्पन्न है किवा 
परमात्मा ही जीव है ? यदि परमात्मा ही है, तो परमात्मा 
में वह कैसे उत्पन्न हुभा ? क्‍या परिणाम से उत्पन्न हुआ 
या विवर्त से ? यदि अपने में परिमाण से उत्पन्न हुआ 
है तो अनित्य हो जायगा | यदि विवतें से उत्पन्न हुआ 
है, तो वह वाच्छित हो जायगा। यदि अपने में उत्पन्न 
नहीं हुआ है, तो भोक्ता की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि 
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श्रीव्ति. उवाच 
समस्तदाक्तिवचितं ब्रह्म सर्वेश्वरं सदा । 
यथेव शक्त्या स्फुरति प्राप्तां तामेव पश्यति ॥ २ ॥ 
स्वयं यां वेत्ति सर्वात्मा चिरं चेतनरूपिणोम्‌ । 
सा प्रोक्ता जोवशब्देन सेव सद्धूल्पकारिणों ॥ रे ॥ 
स्वभावातु कारण द्वित्वं पुर्वंसद्धाल्पचित्स्वयम्‌ । 
नानाकारणतां पश्चाद्याति जन्ममृतिस्थितेः ॥ ४ ४ 
श्रोराम उवाच 

एवं स्थिते मुनिश्रेष्ठ ! देव नाम किसुच्यते । 
प्रमात्मा से अद्वितीय कोई है नहीं और परमात्मा में 
अशना आदि का अभाव है, इसलिए परमात्मा को भोक्ता 
नहीं कह सकते हैं । यदि भोक्ता कोई अन्य है, तो वह 
कौन हैं ? क्या परमात्मा का सजातीय है या विजातीय 
है? इनमें एक भी पक्ष सद्भुत नहीं होता, इसलिए मेरे 
सम्देह को हटाने के लिए आप पुनः कहें ।| १ ॥ 

श्रीव्रसिष्ठजणी ने कहा-सर्वशक्तिसम्पन्न ब्रह्म जब जिस 
शक्ति से प्रस्फुरित होता है तब वह अपनी उस शक्ति से 
सम्पन्न देखता है आशय यह है कि सदा सभी शक्तियों से 
परिपूर्ण ब्रह्म सब॒ कुछ करने में समर्थ है। वह जहाँपर 
जिस शक्ति से प्रस्फुरित होता है, वहाँपर वह अपने को 
उसी शक्ति से सम्पन्न देखता है जिसकी अनन्त भर 
अचिन्त्य शक्तियाँ हैं, ऐसी मायाशक्तिसे युक्त ब्रह्म परमार्थे 
रूप से अविकृत और अद्वितीय है, मायावश द्वितीयता को 
प्राप्त होने के समान अपने में विविध औपाधिक विकारों 
का आरोप कर असंख्य जीवों के वेश से और सर्वेज्ञ 
ईश्वररूप से क्रीड़ा करने में समर्थे है, इसलिए कोई भी 
दोष नहीं प्राप्त है ॥ २॥। 

सबका आत्मा ब्रह्म अनादिकराल से जिस चेतनरूप 
दक्तिज-जीवशक्ति को अर्थात्‌ चित्त के संसार से उपाधि- 
युक्त जीवशक्ति को स्वयं जानता है, वह इस समय 'जीव' 
नाम से पुकारा जाता है और वही सद्धूल्परूप हैं ॥। ३ ॥ 

वह चित्त संस्कारमयी चित शक्ति स्वभाव से संकल्प 
के उद्रोक साधन सद्यत्व को प्राप्त करती है, बाद में 
जन्म-मरण अनेक भावों को प्राप्त करती हैं। आशय यह 
हैं कि मन जो करता हैँ संकल्प उसमें संरूग्न होता हैं, 
उस संस्कार में आत्म चैतन्य प्रतिबिम्बित होता है, उस 
प्रतिबिम्ब चेतन्य को चित्त सद्भूल्पमयी चित्‌ शक्ति कहा 
जाता हैं। आत्मा में स्वाभाविक द्वितीयता ही संसार का 
मुख्य कारण हैं, पूर्व पूर्व सद्भुलपों की वासनाओं से वासित 
जीवचितु बाद में जन्म, मरण आदि नाना भावों का 


योगवासिष्ठे 
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किमुच्यते तथा कर्मकारणं च किमुच्यते ॥ ५॥ 
श्रोवर्सिष्ठ उवाच 


स्पन्दास्पन्दस्वभाव॑ हि चिन्मात्रमिह विद्यते । 
खे वात इब तत्स्पन्दातु सोल्लासं शान्तमन्यथा ॥ ६ ॥ 
चित्त्वं चित्त भावितं सत्स्पन्द इत्युच्यते । 
दृश्यत्वाभावितं च्‌_ तदस्पन्दनमिति स्पृतम॒ ॥ ७ ॥ 
स्पन्दात्‌ स्फुरति चित्सर्गों निःस्पन्दाद ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
जीवकारणकर्मादां चित्स्पन्दस्थाधभिधा स्मृता ॥ ८ ॥ 


कारण होता है आशय यह हैं कि अपने में स्वाभाविक 
द्वितीयता ही आगे होनेवाले संसार की प्रवृत्ति का मुख्य 
कारण है पहले के सद्धूल्पों की वासनाओं से युक्त जीव 
चेतन्य तो केवल पीछे होनेवाली विचित्रता का कारण 
हैं ॥ ४ ॥। 

श्रीरामचन्र ने कहा--हे मुनिश्चेष्ठ ! भापके इस 
कथन के अनुसार जीव के स्वरूप के हृदय में प्रतिष्ठित 
होनेपर मैं आप से पूछता हूँ कि देव किसको कहते हैं, 
कर्म किसे कहते हैं तथा कारण क्‍या कहा जाता हैं ॥५॥ 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--इस संसार में स्पन्दस्वभाव- 
वाला अर्थात्‌ रजोगुणप्रधान मायासे उपहित तथा अस्पन्द 
स्वभाववाला शुद्ध चिन्मात्र वेसे ही है, उससे अतिरिक्त 
अन्य कुछ नहीं है जैसे आकाश में स्पन्दस्वभाववाला 
और अस्पन्दस्वभाववाला वायु ही है, उससे अतिरिक्त 
कुछ नहीं है वह चेतन स्पन्द से उल्लासयुक्त होकर सृष्टि 
में तत्पर होता है और स्पन्द न होने से श्ान्त ही 
रहता है ॥| ६॥। 

चित द्वारा अपने स्वाभाविक चित्त्व की ही अविद्या 
वश यदि विषय के आकार में कल्पना की जाय तो 
चित्ताकार विषयाकार बना हुआ अपना स्वभाविक चित्त्व 
ही विद्वानों द्वारा स्पन्द कहलाता है, यदि चित्‌ अपने 
स्वाभाविक चित्त्व की दृश्यत्वरूप से भावना नहीं करता 
है, तो उक्त स्वाभाविक चित्त्व अस्पन्द कहुलाता 
है ॥ ७ ॥ 

चित्‌ स्पन्द से सृष्टिरूप में स्फुरित होता है और 
स्पन्दभाव से अविनाशी ब्रह्म रूप है। जीव, कारण, कर्म 
आदि चित्‌ के स्पन्द के ही नाम हैं। आशय यह है कि 
वह चैतन्य ही प्राणस्पन्द की विवक्षा से जीव कहलाता है, 
अपने भीतर स्थित कार्यों के आविर्भावरूप स्पन्द की 
विवक्षा से कारण कहा जाता है, शरीर आदि के स्पन्द 
की विवक्षा से कर्म कहलाता है। कर्म ही, जो कि सुक्ष्म 
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य एवाध्नुभवात्मायं चित्स्पन्दोईस्ति स एवं हि। 
जोवकारणकर्माख्यो. बीजमेतद्धि संसृतेः ॥ ९५ ॥ 
कृतद्वित्वचिदाभासवशाद्‌ देहमुपस्थितम्‌ । 
सद्धूल्पादिविधायंत्वं चित्स्पन्दो याति सुष्टिषु ॥ १० 0॥ 
नानाकारणतां यातश्रित्स्पन्दो मुच्यते चिरात्‌ । 
कश्रिश्नन्ममहत्नण. कश्चिदेकेन जन्‍्मना ॥ ११॥ 


अवस्थावाला, चिरकाल से स्थित और फछ के आरम्भ में 
तत्पर होता है, देव कहा जाता है। स्पन्द से चित्त की 
प्रपच्चछूपता और भस्पन्द से निष्प्रपच्चता होती है, स्पन्‍्द 
का ही जीव, कारण, कमें एवं देव आदि के नाम से 
निर्देश होता हैं।। ८॥। 

फलत: जो ही ज्ञानरूप है, वही चित्‌ का स्पन्द-- 
स्फुरण है और वही जीव, कारण और कर्म नामवाला है 
और वह संसार का बीज हैँ ॥ ९॥ 

जो यह पूछा था कि यदि जीव परमात्मा ही है, तो 
वह परमात्मा में कंसे उत्पन्न हुआ ? उसका उत्तर कहते 
हैं--कतद्वित्व० इत्यादि।_ 

चित्‌ का आभास अर्थात्‌ अविद्या में प्रतिबिम्ब 
स्फुरित होनेपर दढ्वत होता है इस द्वंत से शास्त्रोक्त क्रम में 
देह आदि की उत्पत्ति होती है, अतः चित्‌ का स्पन्द ही 
अपने संकल्प से सृष्टि के आरम्भ में विविध आकार की 
प्राप्ति करता हैें। आशय यह हैँ कि जिसने भेद की 
कल्पना कर रक्‍्खी है, ऐसे चिदाभास के कारण अर्थात्‌ 
बुद्धि में आत्मा के प्रतिबिम्ब के कारण चित्स्पन्द सृष्टि- 
काल में विविध कर्मों के अनुसार पहले मरने के समय 
बुद्धि में प्राप्त हुए देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के 
शरीरों को और पूर्व के संकल्पों के अनुसार विविध भोग्य 
पदार्थरूपता को प्राप्त करता है। चित का आभास 
अर्थात्‌ स्वीय अविद्या में प्रतिबिम्ब स्फुरित होकर जो द्वेत 
होता है, उसी द्वेत से भर्थाव्‌ उक्त द्वित्वभाव से शास्त्र में 
उक्त क्रम से शरीर की उत्पत्ति होती हैं, इसलिए चित्स्पन्द 
ही अपने संकल्प के अनुसार सृष्टि के भादि में विविध 
भोग्य आकारों को प्राप्त करता है ॥ १० ॥ 

संकल्प के अनेक योनियों को प्राप्त कर वह संसार में 
स्थित रहता है, उन योनियों कोई जीव --चित्स्पन्द चिर 
काल में मुक्त होता है, कोई जीव हजार वर्षो में मुक्त 
होता है भौर कोई एक ही जन्म में मुक्ति प्राप्त करता 
हैं । आशय यह है कि विविध हजारों यो नियों को देने वाले 
कम, कारण और दैव को प्राप्त हुआ कोई चित्स्पन्द, 
जिसकी शास्त्रीय प्रवृत्ति मन्द है, चिरकाल में मुक्ति पा 


उत्पत्ति प्रक र णे 
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स्वभावात्‌ कारणाद द्वित्वं चित्समेत्याईधिगच्छति । 
स्वर्गापवर्गनरकबन्धकारणतां डानेंः ॥१२॥ 
हेम्नीव. कटकादित्व॑ काप्ठलोष्टससस्थितो । 
देहे तिष्ठत नातात्व॑ जडे भावविकारजम्‌ ॥ १३ ॥ 
अजातमप्यरद्रप॑ पश्यतोद॑ मनोश्ञमः । 

जातः स्थितो मृतो$स्मोति अ्रमातें: पत्तनं यथा॥ १४॥ 


जाता है, किसी को मुक्ति पाने में हजारों जन्म बीत जाते 
हैं भौर कोई, जिसे ज्ञानाधिकार प्राप्त हो गया है, एक 
ही जन्म में मुक्त हो जाता हैं ॥ ११॥ 

जिस उपाधि के साथ वह संसृष्ट होता है, उस 
उपाधि के आकार में आकार सम्पन्न होना ही चित्‌ का 
स्वभाव है, इसलिए, चित अपने उत्पन्न देह कारण के 
वर्थात्‌ भूत सूक्ष्म के साथ एकता प्राप्त कर पितृ शरीर से 
शुक्रादि के रूप में निकलता है, बाद में स्वर्ग, नरक और 
बन्धनत का कारणस्वरूप देहविशेष प्राप्त करता है। 
आशय यह है कि--जिस प्रकार की उपाधि से सिलू 
जाय उस रूप से स्फुरण चित्‌ का स्वभाव है जैसे कि 
प्रकाश नीले कपड़ों में नीरा, लाल में लाल और पीले में 
पीला होता है । उस स्वभाव के कारण ही चित देह के 
जन्म के कारण अन्नरसों से, उनके द्वारा पिता-माता के 
शरीरों से ऐक्य को प्राप्त होकर धीरे-धीरे स्वर्ग मोक्ष, 
नरक, वध, बन्ध आदि के कारणभुत देहभाव को प्राप्त 
करता है ॥ १२॥ 

पिता और पुत्र यह भेद उपाधिकृत है, पिता की 
उपाधि शरीर उसको विभिन्न कहकर भिन्न के समान 
प्रतीत होता है, नहीं तो चेतन्य एक ही अर्थात्‌ अभिन्न है, 
जैसे सुवर्ण अंश में भेद न रहने पर भी आकारगत भेद 
होने वलूय, कुण्डल, केयूर आदि भेद प्रतीत होता हैं 
इसी प्रकार चैतन्यांश में भभेद रहने पर भी चैतन्याश्रित 
देह के भेद से चेतन्य भेद का भ्रम होता है, देह का उपा- 
दान महाभूत, उसका अनेक विकार, उसके अनुसार 
असंख्य प्रभेद हैं। आशय यह है कि--सुवर्ण कठत्व, 
केयूरत्व आदि के समान काठ और ढेले के समान जड़ 
देह में जन्म, वृद्धि आदि छः भावविकारों से उत्पन्न भेद 
रहता है। देह आदि उपाधियां पतच्रमहाभूतों की विकार 
हैं, प्चनभूतों में भी पीछे-पीछे के पत्चमहाभूत पूर्व पु 
महाभूतों के विकार हैं, यों उनके अखण्डाकाशमात्र होने- 
पर सत्य भेद का अवकाश नहीं है ॥॥ १३ ॥ 

न तो यह नानात्व भेद कभी उत्पन्न हुआ है और न 
इसका स्वरूप ही सत्‌ है तथापि सत्र का भ्रम इसे देखता 
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अहं मसेत्यसद्रपमेव चेतः.प्रपश्यति । 
अदृष्टपरमार्थत्वादाशाविवशसंस्थिति ॥ १५४७ 
मथ्राधिपते राज्ञों यथा श्वपचसंत्रमः । 
आसोदेव॑ हि चित्तस्य स्फुरतीयं जगत्स्थितिः ॥ १६ ४७ 
सर्वभेव मनोमात्रश्नान्त्युल्लासविजस्भणम्‌ । 
इदं जगत्तया राम ! प्रस्फुरत्यम्बुभज्भावत्‌ ॥ १७ ॥ 
शिवात्‌ प्रावकारणात्‌ पूर्व चिच्चेत्यकलनोन्मुखी । 
उदेति सौम्याज्जलधें: पयःस्पन्दो मनागिव॥ १८४७ 
स्फ्रणाज्जोवचक्रत्वमेति चित्तोमितां दधत्‌ । 


है मनोभ्रम में भी मैं उत्पन्न हुआ, स्थित रहा, मरा इस 
प्रकार वैसे ही अनुभव करता हैं जैसे भ्रम से पीड़ित 
पुरुष घूमते हुए नगर के पतन का अनुभव करता 
है ॥। १४ ॥। 

परमार्थ वस्तु का दर्शनन होने के कारण विवश 
चित्त 'अहम्‌!' मम! इत्यादि असद्रप संसार को, देखता 
हैं। आशय यह है कि जितने भेदज्ञान हैं, उनक मुल 
अहम, मम' यह भेदकल्पना ही है, उसके भी परमात्मा 
के स्वरूप का अज्ञान और भोग की आशा का संस्कार 
क्रम से मूल हैं ॥ १५॥। 

उक्त विषय में आगे कहे जानेबाले लवणोपाख्यान 
का दुष्टान्तरूप से निर्देश करते हैं--'मथुरा ० इत्यादि से । 

चित्त की भ्रान्तिछप यह जगत्‌-स्थिति, वंसे ही 
स्थुरित होती है जैसे मथुराधिपति राजा लवण का अपने 
में मैं चाण्डाल हूँ ऐसा भ्रम हुआ था । आशय यह हैं 
कि--मथुरा का राजपुत्र दोंशव अवस्था में चोर के द्वारा 
अपहृत होकर चण्डाल से पाछित होता है, इसीलिए, वह 
राजपुत्र युवावस्था में “मैं चाण्डाल हूँ” इस प्रकार 
समझता हैं, बाद में अनुसन्धान के द्वारा मन्त्रिवर्गं 
वृत्तान्त को अवगत जर उक्त राजपुत्र को घर पर छाकर 
“तुम चाण्डाल नहीं हो राजपुत्र हो” यह सूचित करते 
हैं॥ १६ ॥ 

हे रामचन्द्र ! मन की भ्रान्ति का प्रचुर उत्लासरूप 
यह सब जगत्रूप बसे से ही तफुरित होता है जेंसे जल 
तरज्भरूप से स्फुरित होता है ॥ १७ ॥। 

मज़ुलमय कारणभूत परमात्मा से पहले चेत्यकल्प- 
नोन्मुखी सृष्टि के उन्मुख चित्‌ चेतनशक्ति वैसे ही 
उदित होती हैं जैंसे निश्वल तरज्भरहित समुद्र से पहले 
थोड़ा-थोड़ा जल का संचलन होता हैं तरज्गभ उठती 
हैं॥ १८ ॥ 


योगवा सिष्ठे 
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चिद्वारि ब्रह्मजलधो कुरुते सर्गबुदबुदान्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वस्थः सौम्य समस्येतद्यत्‌ु सिहस्य विजस्भणम्‌ । 
ब्रह्मण: संविदाभासस्तत्संचेत्यमिव स्वयम्‌ ॥ २० 0 
चित्संवित््योच्यते जीवः सद्भाल्पातु स मनो भवेत्‌ । 
बुद्धिश्रित्तमहड्डारो.. मायेत्याद्यण्रिधं ततः॥ २१ ॥ 


तन्मात्रकल्पना पुर्वई॑य तनोतीद॑ जगनन्‍्मनः 
असत्यं सत्यसंकाशं गन्धर्वेनगरं यथा॥ २२ ७ 
यथा दान्ये दद्यः स्फारान्पुक्तावल्यादिदशनम्‌ । 
यथा स्वप्ने अ्रमश्चव तथा चितस्य संसतिः॥ २३ ॥ 

उस चित्स्वरूप जल ब्रह्मरूप सागर में जीवस्वरूप 
आबत्त चित्तरूप तरज्भध और स्वगादिरूप बुदबुद की 
उत्पत्ति करता है। आशय यह है कि--चित्‌-रूपी जरू 
ब्रह्म रूपी समुद्र में स्फुरण से संचलन या स्पन्दन से जीव- 
रूपी आवतंता को धारण करता हैं तथा चित्तरूपी 
तरज्धों को धारण करता हुआ बुदबुदरूपी सृष्टियों की 
रचना करता है ॥॥ १९॥। 

हे सोम्य ! उस मायाबन्धन की विनाशक्र अचिन्त्य 
शक्ति परब्रह्म का जो अप-अल्पतम मायिक-विजुम्भक हैं, 
वही जीवस्वरूव में अवस्थित है, वही प्रकारान्तर में 
विषयरूप में अर्थात्‌ दृश्यरूप में प्रकट और व्यवहृत होता 
हैं। आशय यह है कि--अपने बोधमात्र से मायाबन्धन 
का विनाश करनेवाले या सिंह के सदुश अचिन्तनीय 
शक्तिवाले ब्रह्म का जो माया से देहधारण है, वही आत्म- 
स्थित संविदाभास जीव के सदृश स्थित है, वही स्वयं 
विषयरूप-सा होकर स्थित है, उससे पृथक नहीं 
है ॥ २० ॥ 

वह चित ही चिदाभास से जीव, संकल्प करने से 
मन, निश्चय करने से बुद्धि, स्मरण करने से चित्त, अभि- 
मान करने से अहल्लार तथा विक्षेपशक्तियुक्त होने से 
माया कहलाता है अर्थात्‌ उपाधि के कारण जीव, मन, 
बुद्धि, चित्त, महड्डूकार आदि शब्ढों का भेद है ॥ २१॥ 

मन पहले भूततन्मात्राओं की कल्पना करता है, 
पनन्तर गन्धरवेनगर के तुल्य असत्य होता हुआ भी सत्य 
के समान प्रतीत होनेवाला इस जगत्‌ का विस्तार करता 
है, अर्थात्‌ उनमें अच्छुल्पप्रधान मन पहले शब्द आदि 
सूक्ष्म भूतों की (तन्मात्राओं की) कल्पना कर जगत्‌ की 
कल्पना करता है ॥॥ २२ ॥। 

यह चित्त से कल्पित संसार वैसे ही भ्रम है जैते 
आकाश में दृष्टि के बिस्तार से मोतियों की मालाओं का 
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शुद्ध आत्मा नित्यतृुप्त इच शान्तः समस्थितः । 
अपश्यन्‌ पश्यतोवेसं चित्ताख्यं स्वप्नविश्वरमम्‌ ॥ २४॥ 
संसृतिर्जग्रदित्युक्त स्वप्न॑ विदुरहंकृतिम्‌ । 
चित्त सुषुप्तमावः स्थाच्चिमात्र तु्यमुच्यते ॥ २५ ॥ 
अत्यन्तशुद्धे सन्‍्मात्रे परिणामनिरामयम्‌ । 
तुर्यातीतं पद तत्‌ स्थातृ तत्स्थो भयो न शोचति ॥२६॥ 
तस्मिनू. सर्वेघुदेतीद॑ तस्मिन्नेव प्रलीयते । 
न चेद॑ न च तन्रेद दृष्टों मुक्तावलो यथा ॥ २७॥ 
दर्शन होता है और जैसे स्वप्न में नगर आदि का भ्रम 
होता है, अर्थात्‌ मम से कल्पित वस्तु मन से बनी हुई 
वस्तु के समान भिथ्या ही हैं ॥ २३ ॥ 

विशुद्ध, भाव, पिपासा आदि के अभाव से नित्यतृप्त 
के समान शान्त तथा समस्थित आत्मा इस चित्त नामक 
स्वप्नप्रम को न देखते हुए भी देखते हुए के समान है 
क्योंकि, जगत्‌ का साक्षी तो नित्य शुद्ध ही हैं ॥ २४ ॥ 

उस शुद्ध भात्मा का इन्द्रियों द्वारा बाहर निकछना 
जागरण कहा गया है, भीतर अहंभाव से युक्त उसी का 
हुदय से कण्ठ तक निकलना स्वप्न कहा गया है, स्मरण 
के बीज वासनामात्र से हृदय में स्थिति सुषुष्ति है, केवल 
चिन्मात्ररूप से स्थिति तुर्यावस्था हैँ अर्थात्‌ संसार को 
जाग्रतु, अहद्धूर को स्वप्न, चित्त को सुषुप्त और 
चिन्मात्र को तुरीय अर्थात्‌ तीनों अवस्था से परे 
समझो ॥ २५ ॥ 

अत्यन्त शुद्ध तन्मात्र और स्वस्थ ही तीनों बवस्था 
से परे परम पद है, उस पद में अवस्थित होने पर शोक 
मूल उच्छिन्न हो जाने से कभी भी शोक नहीं करता है । 
आशय यह है कि इस प्रकार शोधित प्रत्यगात्मा की 
अत्यन्त शुद्ध सन्मात्र बह्मात्मा में परिणति से निविकार 
स्थिति नहीं तुर्यातौात पद है, उस पद में स्थित पुरुष 
फिर शोक नहीं करता है ॥ २६ ॥। 

उसमें यह सब उदित होता है, उसी में रहता हैं और 
और उसी में लीन हो जाता है, न तो यह ब्रह्म जगत्‌- 
रूप है और न उसमें जगत्‌ का सम्बन्ध है, जैसे दृष्टि 
के विस्तार से आकाश में मुक्तावली का भ्रम होता है, 
वैसे ही मायावश इस जग्रत्‌ का भ्रम होता है ॥ २७ ॥ 

यदि उसमें जगत्‌ का कोई संसर्ग नहीं है, तो श्रुति 
ने उसे जगत्‌ का हेतु कैसे कहा ? इसपर कहते हैं-- 
“अरोधकत्वात्‌' इत्यादि से । 

चैतन्यसमुद्र परमात्मा जगतु-सृष्टि का कर्ता न होने 


उत्पत्तिप्रक रणे 


४७9९ 


अरोधकत्वात्‌ ख॑ हेतुय॑था वक्षसमुच्नतेः । 
अकर्ताषपि तथा कर्ता चेतनाब्धिजेंगत्स्थितेः ॥॥ २८ ॥ 
सन्निधानाद्थथा लोहः प्रतिबिम्बस्थ हेतुताम । 
यात्यादशस्तथवाध्यं चिन्मयोष्प्यर्थंवेदने ॥ २० ॥ 
बीजमड-कुरपत्रादियुक्‍त्या यद्वत्‌ फल भवेत्‌ । 
चिन्मात्र॑ चित्तजीवादियुक्त्या तहन्मनों भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
स्वतो बोजफला विप्रड्‌ यथा बीज पुनर्भ वेत । 
तथा चिच्चेत्यचित्तादि त्यक्त्वा स्वस्था न तिष्ठति॥३१। 


पर भी उसका अवरोधक न होने से वैसे ही कर्ता कहा 
जाता है जैसे वृक्ष की उन्नति में वृद्धि में अवरोधक रुका- 
वट डालनेवाला न होने से आकाश वृक्ष की उन्नति का 
कारण है। अर्थात्‌ माया द्वारा रचित सृष्टि का केवल 
निवारण न करनेमात्र से उसमें कर्तृत्व का उपचार 
होता है ॥ २८ ॥। 

चेतनमय परमात्मा सन्निधिमात्र से पदार्थप्रतीति में 
वेसे ही कारण होता है जैसे छोहे का बना हुआ दर्पण 
सन्निधि-मात्र से प्रतिबिम्ब का हेतु होता है ॥। २९॥ 

चिन्मात्र चित्त, जीव भादि के क्रम से वैसे ही मन 
होता है जैसे बीज, अडकुर, पत्ते भादि के क्रम से फल 
होता है | ३० ॥ 

जेपते जीव संयुक्त वृष्टि जलबिन्दु वृक्ष धान आदि में 
प्रविष्ट होकर पुनः बीजत्व को प्राप्त करता है, उसी 
प्रकार जीव वासना से वासित कर्थात्‌ जीव धर्म के 
संस्कार से प्रलिप्त चित्‌ भी प्रलूय के बाद पुनः चित्त, 
चेत्य आदि सृष्टि के आकार में विवर्तित हुए बिना नहीं 
रह सकता हैं। आशय यह है कि शास्त्र में कहा गया 
है--जीव जब पुण्य भोगकर पृथिवी में आता है तो 
आकाश, मेघ, वृष्टि इनका अवलम्बन कर पृथिवी पर 
आता है, वृष्टि जल के साथ मृत्तिका में आता है, उससे 
दस्य८"-धान में प्रवेश करता है इसके बाद खानेवाले जीव 
का शुक्र होकर जीव के बीज स्वरूप को प्राप्त करता 
है। स्वगंप्राप्ति के लिए किये गये पुण्य कर्म का स्वर्ग में 
भोग कर चुकनेपर उसमें से जो अवशिष्ट अंश रह जाता 
है, वह अनुशय है। जंसे उक्त अनुशयवाले जीव से युक्त 
वृष्टि का जलबिन्दु वृक्ष, धान, गेहूँ के पेड़-पौधों में प्रविष्ट 
होकर फिर बीज होता ही है, उदासीन (बीज होने से 
विरत) नहीं होता, वैसे ही जीव की वासना से वासित 
चित्‌ भी चेत्य, चित्त आदि की सृष्टि के रूपसे फिर 
होती ही है, उसे छोड़कर स्वस्थ नहीं होती । किसी 


४८० 


यहाप्यबोणें बोधे वा बोजान्तस्तरुबोजयोः । 
इयान्‌ भेदो5स्ति न जगद्ब्रह्मणोरपि चित्तयोः ॥ ३२॥ 


तथा$पि व्यज्यते बोधें सत्यात्मकमखण्डितम्‌ । 
रूपश्रीरिव दोपेन चिन्मात्रालोकरूपि यतु ॥ रे३४ 


यद्यत्रिखन्यते भूमेयेंथा तत्तन्नभो भवेत्‌ । 
या या विचार्यते विद्या तथा सा सा पर भवेत्‌ ॥ ३४ ४ 


स्फटिकान्त५्सन्निविशः स्थाणुतावेदनाग्थथा । 
शुद्धेघ्ताला5पि नानेव तथा ब्रह्मोदरे जगत्‌ ॥ ३५॥ 


ब्रह्मा सर्व॑ जगद्वस्तु पिण्डसेकमसण्डितस्‌ । 
फलपत्रलूतागुल्मपीठबीजमिव स्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


को हाट हो कि प्रल्यकाल में सबका लय होनेपर चित्त, 
सदा वैसी ही स्वस्थ क्यों नहीं रहता है इसका निराकरण 
होता है ॥॥ ३१ ॥। 

वक्ष तथा बीज का बोध हो अथवा न हो, परच्तु 
सूक्ष्मरूप से बीज के मध्य में स्थित वक्ष और बीज को 
वक्षजननशक्ति नष्ट नहीं होती है, यह भेद प्रत्यक्ष 
दिखलाई देता है किन्तु चित्तभूत जगत्‌ और ब्रह्म में यह 
बात नहीं ही है। चित्तभूत जगत्‌ और ब्रह्म का वास्तविक 
बोध हो जानेपर वृक्ष और बीज के समान उममें 
सृष्टिजननशक्ति नहीं रहती है ॥ ३२॥ 


बीज और वृक्ष के बोधमात्र से वास्तविक अखण्डित 
स्वरूप व्यक्त नहीं होता है, ब्रह्मगोध से तो दीपक से 
रूपशोभा के समान वह चिन्मात्र के आछोक से दिखाई 
देनेवाला तत्त्व व्यक्त हो जाता है, अर्थात्‌ अन्य बातों में 
समानता होनेपर भी उन दोनों में इतनी विलक्षणता है । 
आशय यह है कि--यदि कोई शक्धा करे कि जैसे बीज 
में सक्ष्मरूप से स्थित व॒क्ष का और उसके बीज का बोध 
हो चाहे न हो, पर उसमें जो वृक्षजननशक्ति है, वह नष्ट 
नहीं होती वेसे ही चित्तात्मा को प्राप्त हुए जगत्‌ और 
ब्रह्म का भी तत्त्वतः बोध हो चाहे न हो, यह कथन ठीक 
नहीं है ।॥ ३३ ॥ 


जिस जिस आविद्यिक घट, पट आदि का विचार 
किया जाता है, वह वैसे ही अधिष्ठानभूत सनन्‍्मात्र हो 
जाता जसे भूमि का जो जो स्थान खोदा जाता है, वह 
आकाश हो जाता है॥ ३४ ॥। 


शुद्ध ब्रह्म के अन्दर अद्वितीय यह जगत्‌ भिन्न के 
समान वेसे ही प्रतीत होता है जैसे स्फटिक के अन्दर 


योगवासिष्ठे 


[ ६७. ३२ 


श्रोराम उवाच 
अहो चित्र जगदिदमसत्सदिव भासते । 
अहो बृहदहो स्वस्थमहों स्फुटमहो तनु ॥ ३७ ७ 
ब्रह्मणि प्रतिभसात्मा तन्मात्रगमुणगोलकः । 
अवश्यायकणाभासो यथा स्फुरति तच्छु तम्‌ ॥ ३८ ७ 


यथाञसौ याति बेपुल्यं यथा भवत्ति चाउप्त्मभः। 
यथा स्वभावसिद्धार्थात्‌ तथा कथय मे प्रभो ! ॥ ३५ 0 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


अत्यन्तासम्भवद्र पसनन्‍्यत्‌ स्वस्वभावतः । 
अत्यन्ताननुभतं सत्स्वानुभूतमिवा5ग्रत: ॥ ४० 0 


प्रतिबिम्बित वन आदि यह प्रतिबिम्ब है, ऐसा जाने बित्ता 
सत्य प्रतीत होता है ॥ ३५ ॥ 


यह ब्रह्म जगद्ग पासे वेसे ही स्थित है जैसे एक अखण्ड 
स्फटिकशिला फल, पत्ते, लता, झाड़ी और उनके आधार 
तथा उनके अन्तगत बीजरूप से स्थित है ॥ ३६ ॥॥ 


श्रीरामचन्द्र ने कहा--भगवन्‌, बड़े आश्रयं की बात 
है कि यह जगत्‌ स्वयं असत्‌ हो कर भी सत्‌ के समान 
प्रतीत होता है, क्षुद्र होता हुआ भी यह कसा विस्तृत, 
कसा स्वस्थ और कैसा स्पष्ट प्रतीत होता है ? यह कम 
आश्रय की बात नहीं है । इस प्रकार वर्णित जीव, मन, 
बुद्धि और अहद्भूगरस्वरूप जगत्‌ की मायामात्रता को सुन 
कर आश्चयेंमग्न हुए, गरुरुवचनों में विश्वास होने के कारण 
स्वयं अनुवाद द्वारा उसका अनुमोदन करते हुए पत्रभूत 
ओर तनन्‍मात्राओं के इन्द्रियों सहित समष्टि, व्यष्टि और 
स्थूल-शरीरभाव के उत्पत्तिक्रम को जानने की इच्छा से 
यह कहा है ॥ ३७॥। 

जिस प्रकार ब्रह्म में प्रतिभासस्वरूप ओऔर ओस के 
बिन्दु के समान तन्मात्रारूप गुण से युक्त यह ब्रह्माण्ड 
स्फुरित होता है, वह मैंने आपसे सुना ॥ ३८ ।। 


जैसे यह यथार्थेस्वभावसिद्ध आत्मवस्तु से विपुरुता 
को अर्थात्‌ समष्टि, व्यष्टि, स्थुलू देहता को प्राप्त करता 
है और जैसे व्यष्टि, समष्टि का उपभोग करनेवाला 
वेश्वानर, विश्व, विराट और एक एक दो ही उत्पन्न 
होता है, वह आप मुझसे कहें ॥॥ ३९ ॥। 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--जीव अत्यन्त असंभावित, 
अत्यन्त अननुभूत और अनन्य होता हुआ भी पहले अनु- 
भूत-सा प्रतीत होता है ॥॥ ४० ॥। 


दर ७, प्‌ 5 ] उत्पत्तिप्रक रणे ४८ है 
उल्लासफुल्लो कक बालह॒दि स्फुटम्‌ । अहँ क्िसिति शब्दार्थवेदनाभोगसंविदम । 
यथोदेति तथोदेति परे ब्रह्मणि जीवता॥ ४१॥ संबिदं तत्त्ववाब्दार्थ जोवः पश्यति सार्थकम ॥ ४६ 


मानसेयात्मिका शुद्ा सत्यवाध्सत्यवत्‌ स्थिता । 
भिन्नेव च न भिन्ना स्थाद बहाणो बुंह्मणात्मिका ॥४२॥ 
यथा ब्रह्म भवत्या5डशु जोवः कलनजीवितः । 
तथा जोवो भवत्याशु भनो मननवेदनातु ॥ ४३॥ 
चित्त तन्मात्रमनन पश्यत्याशु स्वरूपवत्‌ । 
एष सद्योषनिललवप्रस्यः स्फुरति खान्तरे ॥ ४४॥ 
अस्तनिमेषो5नुभवत्यवश्यायकणोपमम्‌ । 
संवेदनात्मकं॑ कालछकलितं कान्‍्तमात्मनि ॥ ४५ ॥ 


जैसे वास्तव में विकसित अछ्छ से शून्य भी वेताल 
बालक के हृदय में विकसित अद्भवाला होकर स्पष्टरूप 
से उदित होता है, वेसे ही स्वस्वभावरूप जीवता परबत्र 
में उदित होती है ॥ ४१ |। 

वह जीवता, जो मानमेय रूप, शुद्ध, सत्य होती हुई 
अस॒त्य के समान स्थित है, ब्रह्म से भिन्न न होती हुई भी 
भिन्न-सी प्रतीत होती है, क्‍योंकि ब्रह्म का ब्रृहणात्मक 
स्वरूप है ॥ ४२ ।। | 

जीव मननवासना से उत्पन्न होने के कारण वैसे ही 


मन बन जाता है जैसे ब्रह्म शीघ्र जीव, जिसका कत्पना' 


ही स्वरूप है, हो जाता हैं ॥ ४३ ॥। 

वह मन पच्चतन्मात्राओं का मनन करने से अपने को 
पतचतन्मात्रारूप में आविभत देखता है, अर्थात्‌ पच्च- 
तनन्‍्मात्राओं का मनन करने से पद्चतन्मात्रात्मा बन जाता 
है, अविच्छिन्न चैतन्य रूप वायवीय परमाणु की अपेक्षा 
भी सूक्ष्म तन्‍्मात्रात्मक मन अर्थात्‌ दुगूरूप वाला और 
अतिसूक्ष्म वह पद्बतन्मात्रात्मा शीघ्र चिदाकाश में स्फुरित 
होता है ।। ४४ ।। 

जैसे आकाश में असंख्य ओसकण सूर्य के प्रकाश में 
भासमान होता है वैसे ही चित्त में समष्टि मनोरूप 
हिरण्यगर्भे में असंख्य ब्रह्मा और उसके अन्तर्गत सूक्ष्म 
दरीरादि अद्धित के रूप में प्रकाशित होता है। आशय 
यह है कि उसके स्वतःप्रकाशमान होने पर अपनी स्फूर्ति 
से संवेदनात्मक सृष्टिकालवश पश्चीकरण द्वारा उत्पादित, 
सुवर्णमय होने से सूर्य के समान प्रकाशमान अपरिच्छिन्न 
चित्‌ दृष्टि द्वारा ओस के बिन्दू के समान ब्रह्माण्ड रूप 
ओर मनुष्य आदि के देह रूप को अपने में देखता 
है ॥ ४५ ॥ 

६१ 


तादक्षवेदनात्‌ु सोईथ रसदाब्दार्थवेदनस । 
भाविजिद्वार्थनास्नेकदेशेडनुभवति.. क्षणात्‌॥ ४७ ॥ 
तादक्षवेदनातृुतेजः शब्दर्थेन्मुखतां गतः । 
भविष्यज्नेत्रनास्तेकदेशे. भवति भासनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तादृक्षवेदनात्‌ सोध्थ प्राण तदृदृष्टिवेदनात । 
स्थितो यस्मिन्‌ भवतीति तावद्दृश्यादिता स्थिता॥४९॥ 
एवंप्रायः स जीवात्मा काकतालोयवच्छने: । 
विशिष्टसंनिवेशत्व॑ भावित॑ पश्यति स्वतः ॥ ५० ॥ 


जीव तात्त्विक रूप से या मनुष्य आदि के आकार 
रूप से विशेषतया मैं क्‍या हूँ इस ज्ञान का प्राप्त नहीं 
है, मोहाक्रान्त संवित्‌ को पहले देखता है, अनन्तर 
पुरुषार्थ विचार के साथ हजारों पृव॑जन्मों के स्मरण से 
गर्भ में जगत्‌ और तत्त्व शब्द के अर्थ को एवं ज्ञान को 
देखता है आशय यह है कि पहले शब्द और अथे के 
विभाग के स्फुरण से मोहाक्रान्त अहन्ता का अध्यास 
अनन्तर संसार तत्त्व का स्मरण करता है, इस प्रकार 
की साकरता में अपना विज्येष परिचय नहीं प्राप्त करता 
है ओर मै कया हूँ, इस प्रकार मोहाक्रान्त ज्ञान होती 
है ।। ४६ | 
. अनन्तर शरीर पिण्ड में अस्फुट अहंभाव के ज्ञान 
से शरीर के मुखरूप एक देश में भावी रपनेन्द्रिय और 
उसके विषय रस के नाम से उपलक्षित रसनेन्द्रिय का 
क्षणभर में वह जीव अनुभव करता है अर्थात्‌ भ्राक्तन 
संस्कार के उदबोध से उसमें जगत्‌ तत्त्व शब्द और अर्थ 
और उन विषयों का अस्फुट ज्ञान उदित होता है ॥४७॥। 
अनन्तर द्वरीरपिण्ड में अस्फुट अहंभाव के ज्ञान से 
चक्षरिन्द्रिय और उसके विषय रूप की ओर उन्मुख हुआ 
जीव शरीर के एक देश चल्षुगोलक में भावी नेतन्रनाम 
से उपलक्षित चक्षुरिन्द्रिय हो विषय का दशशन करता 
है ॥ ४८ ॥. 
अनन्तर शरीरपिण्ड में अस्फुट अहंभाव के ज्ञान से 
प्राणेन्द्रिय के दर्शन के सद्भूल्प से प्राण हो जाता है, 
इस प्रकार श्रोत भादि के भाव में भी जबतक वह स्थित 
रहता है, तबतक शब्द आदि दृश्य का उपभोग करने का 


उसका स्वभाव हो जाता है ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार का वह जीवात्मा धीरे-धीरे काकतालीय- 


ज््याय के अनुसार पूर्ववासना से कल्पित स्वयं विशिष्ट 


४८रे 


स तसय सनिवेधस्य त्वसततीषपि सतः सतः । 


शब्दभावेकदेशत्वं. श्रवणार्थन विन्दति ॥ ५१४ 
स्पर्शभावेकदेशत्व॑ त्वकशब्दार्थेन विन्दति । 
रसभावेकदेशत्यवं_ रसनात्वेन. विन्दरति ॥ ५२७ 
रूपभावैकदेशत्व॑. नेत्रार्थकृति पश्यति । 
गन्धभावेकदेशत्वं नासिकात्वेन. पश्यति ॥ ५३ ॥ 


एवं. भावमयः सत्ताप्रकटीकरणक्षमम्‌ । 
भविष्यदिन्द्रियास्यं स रन्झं पश्यति देहके ॥ ५४ ॥ 


इत्येवमादिजोीवस्प राघवाध्यतनस्थ च। 


देहादिसब्रिविश का अर्थात्‌ देहित्व का अनुभव करता 
है ॥| ५० ॥। द द 

श्रोत आदि इन्द्रियों के द्वारा उसका शब्द आदिभोग 
होनेपर ततु-तत्‌ इन्द्रियों में तादात्म्याध्यास को कहते हैं-- 
'त॒ तस्य' इत्यादि से । 

असत्‌ होता हुआ भी सत्‌ और सत्त्वसम्पन्न उस 
इन्द्रियादिसंघात के श्रोतरूप देहैकस्थान को श्रवणरूप 
क्रिया के लिए वह प्राप्त होता है।। ५१॥। 

स्पर्शभावरूप त्वगिन्द्रियरूप देहैकदेशता .को स्पशें- 
क्रिया के लिए प्राप्त होता है रसभावकदेशता रसनात्व 
के लिए प्राप्त होता है ।। ५२ ॥ 

रूपभाव यानी चक्ष्रिन्द्रियरूप देहैकदेशता को दर्शन 
रूप क्रिया के लिए हो सकता है, श्राणेन्द्रियरूप देहैक- 
देशता को गन्धग्रहणक्रिया के लिए प्राप्त होता है ।॥५३॥ 

इस प्रकार उक्त और अनुक्त भावमय इन्द्रियों से 
भावमय देह में बाह्य पदार्थों की सत्ता को प्रकट करने में 
सम भावी इन्द्रियतामक छिद्र को देखता है ॥ ५४ ॥ 

हे राधव ! इस प्रकार आदि जीव अर्थात्‌ जीव धन 
ब्रह्म का समष्टिरूप और अद्यतन+>>ब्यष्टि जीव का प्रति- 


भासस्वरूप भासमय आतिवाहिक शरीर उत्पन्न होता 


है॥ ५०॥ ऐप 
ब्रह्म के ही अज्ञान से विविध आतिवाहिक देहों की 
प्राप्ति होती है और ज्ञान से आतिवाहिक देहों का अपगम 
हो जाता है, ऐसा कहते हैं--“भनाख्येयम्‌? इत्यादि से । 
आतिवाहिक देह की यह परा सत्ता अवर्णनीय ही 
है। नामरहित परासत्ता--ब्रह्म वस्तु ही उक्तरूप में 
अज्ञानावृत्त हो अतिवाहिकत्ता करती है भर्थात्‌ वह सत्ता 


ब्रह्म के अपरिज्ञान से मानो आतिवाहिकता को प्राप्त 


होती है और ब्रह्मरूप सत्य आत्मा के परिज्ञान से उसका 
आतिवाहिकभाव नष्ट हो जाता है ॥ ५६॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ६७, ५१ 


उदेति प्रतिभासात्मा देह एवा5घिवाहिकः॥ ५५ ॥ 
अनाख्येय॑ परा सत्ताइस्था5तिवाहिकतामिव । 
सा गच्छत्यप्यगच्छन्ती तादक्सत्यात्मभावनातु ॥ ५६॥ 
मातुमेयप्रमाणादि थदा ब्रह्मव वेदनातु । 
तदा55तिवाहिकोक्तीतां कः प्रसड्भस्तदेव ततु ॥ ५७॥ 
अन्यत्ववेदनादन्यः परस्मादातिवाहिकः । 
ब्रह्मत्ववेदनाद्‌ ब्रह्म सा संविर्त्तिह नाउन्यजा ॥ ५८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
असंभवादसंवित्तेत्रेद्मात्मकतया5थवा । 
को मोक्षः को विचारेश्रत्यलं भेदविकल्पने: ॥ ५९ ॥ 


जब ब्रह्म के परिज्ञान से प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय- आदि 
ब्रह्मस्वरूप ही हैं, तब आतिवाहिक देहों की उक्ति का 
क्या प्रस्भ है ? वे तो ब्रह्मस्वरूप हैं ही। आशय यह है 
कि आतिवाहिक देहादि द्वारा अध्यारोप और अपवाद की 
कल्पना भी व्युत्पत्त्याधायक व्यवहारदृष्टि से ही है, पर- 
मार्थदृष्टि से नहीं है ॥ ५७ ॥ 

सत्य सत्य ही रहता है वह परासत्ता “ब्रह्मा” इस 
प्रकार के ज्ञान से ब्रह्मस्वरूप में प्रतिष्टित और पृथक्‌ +- 
भेद ज्ञान से जीवरूप में व्यवस्थित होता है। आह्यय यह 
है कि भेदश्ञान से आतिवाहिक ब्रह्म से अन्य प्रतीत होता 
है और ब्रह्मात्वज्ञान से तो वह आतिवाहिक ब्रह्म ही है । 
यदि ज्ञानानुसार ही वस्तु की सिद्धि होती: है तो ब्रह्मत्व- 
वेदन और अन्यत्ववेदन में विशेष क्या हुआ ? ब्रह्मत्वज्ञान 
रूप संवित्ति भ्रान्तिजन्य नहीं है, अतः ब्रह्मत्ववेदन प्रमा- 
त्मक है और अन्यत्ववेदन भ्रमात्मक है ॥ ५८ ॥ 

श्रीरामचन्द्र ने कहा--चिन्मात्र परब्रह्म में अज्ञान के 
अवस्थान की सम्भावना कैसे है ? वह स्वेथा असम्भव है, 
अतः, ब्रह्म का अद्वितीयत्व असिद्ध नहीं है, वरन सिद्ध ही 
है, ऐसी स्थिति मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति के साधन का विचार 
और उसके उपयोगी जीव आदि की कल्पना सभी व्यर्थ 
प्रतीत होती है आशय यह है कि अज्ञान असम्भव होने से 
अथवा ब्रह्मात्मैकता की स्वतः सिद्धि होने से क्‍या मोक्ष 
है और क्या विचार है इस प्रकार भेदकल्पना से क्‍या 
लाभ है अर्थात्‌ विफल है । यदि ऐसा है, तो चिदेकरस 
ब्रह्म में अज्ञान का सम्पर्क न होने से भ्ज्ञान न होने के 
कारण जीवभेद की कल्पना ही नहीं होगी अथवा ब्रह्यौ- 
कत्व ही स्वतःसिद्ध होगा, अपने से अतिरिक्त मोक्षरूप 
फल और उसके प्रापक विचार का संभव ही नहीं हैं, 
तो प्रवृत्ति कैसे होगी ! ॥ ५९ ॥ 


उत्पलिप्रकरणे 


६७. ६७ | ४८ दे. 
5 श्रोवसिष्ठ उवाच 3*मुच्चारणसंवित्तिवेदनाच्च प्रपश्यति । 
सिद्धान्तकाल एवेष प्रश्नस्ते राम ! राजते । यत्करोति मनोराज्यं भवत्याशु स तन्‍्मयः ॥ ४ 
अकालपुष्पमाला नाषपि न झोभते है 
ही हूं शोभनाईपि न शोभते॥ ६० ॥ द्द्सेवससत्सवेमिव व्योग्नि ततात्सनि । 


सार्थेवाइनथिकाइकालमाला विलसिता यथा । 
तथैवाइकालमिज्जन्तो सर्व काले हि शोभते॥ ६१ ॥ 
प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञानां कालो दातेति दृश्यते । 
ननु सर्वेपदार्थानां कालेव. फलयोगतः॥ ६९ ॥ 
एवमेव स जीवात्मा स्वप्नात्मा समुपस्थितः १ 
पितामहत्वमुच्छुन॑ पश्यन्नात्मनि कालतः ॥ एरे ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- है राम ! तुम्हारा यह प्रइन 
सिद्धान्त के समय ठीक है, सिद्धान्तकाल में ही आपका 
यह प्रइन सुशोभित हो सकता है। अकाल में उत्पन्न फूलों 
की माला कितनी भी सुन्दर क्‍यों न हो, शोभा नहीं देती 
है अन्य समय में ठीक नहीं है, असमय में उत्पन्न पुष्प की 
भालछा शोभा समन्वित होनेपर अमज्भुल जन कहाने से 
शोभमान नहीं है, तुम्हारा यह असामयिक प्रदन भी 
विफल है, सभी वस्तुएँ उपयुक्त समय में ही शोभाधान 
करती हैं, अनुचित समय में नहीं, अकाल पुष्पों की माला 
तात्कालिक उपभोग साधन समथ्थे होतेपर भी भविष्य में 
अनर्थ की आशइद्धा में हर्षजनक नहीं होने से निरथ्थंक 
होती है आशय यह यह है कि क्‍योंकि उससे उत्पातजतित 
अनर्थों की आशद्भधा से भय होता है क्‍या यह प्रश्न 
तात्विक वस्तु को जानकर किया गया है अथवा बिना 
जाने । यदि जानकर किया गया है, तो विचार की अन- 
थैंकता में हमें कोई आपत्ति नहीं है, यदि बिना जाते 
किया गया है तो इस प्रदत्त का अवसर ही नहीं है ॥६०॥। 

परिपाकदशा को८"-सिद्धदशा को जो जीव प्राप्त न 
हो, उसके विषय में अकालोत्पन्न उक्ति अनर्थेकारिणी बसे 
ही होती है जैसे अत्यन्त शोभमान भी अकाल-पृष्पमाला 
तत्काल में उपभोग सुप्त देते के कारण सार्थक भी क्‍यों 
न हो, तथापि ओऔत्पातिक अनर्थों की जननी होने के 
कारण लोगों को हषित नहीं कर सकती, अतः वह अनथथे- 
कारिणी होती है। पूर्व इलोक में अर्थान्तरच्यास से सिद्ध 
इलोक में उपमा द्वारा सिद्ध की गई है ॥ ६१ ॥। 

_ हेमन्त आदि कार धान आदि के अडकुरों की उत्पत्ति 
की प्रतिकुलता और यव आदि के अडकुरों की उत्पत्ति की 
अनुकूलता को देखा जाता है, क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थों का 
काल द्वारा ही फल से सम्बन्ध होता है॥ ६२॥। 

समष्ट्यात्मा जीवात्मा अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ . समय के 


पर्वतोच्चाकृतिव्योम जगव्योम्नि विजुम्भते ॥ ६५ 0 


नेह प्रजायते किश्न्नेह किखिद्विनश्यति ॥ 
जगद्गन्धर्वनगरख्पेण. ब्रहय. जम्भते ॥ ६६॥ 


यथेव पद्मजादीनां जोवानां सदसनन्‍्मयो 
सत्ता तथैव. सर्वेषामासरोसुपमासुरम्‌ ॥ एं७)॥) 
अनुसार अपने में उन्नत्ति को प्राप्त कर पिलामह॒त्वका 
अनुभव कर उपासना के परिपाक से फलीभूत उपास्यरूप 
से स्थित होता है ॥ ६३ ॥। 

३»फार के उच्चारण और तदथे के परिज्ञान से जी 
संकल्प करता है, वह शीघ्र ही तन्‍्मय हो जाता है अर्थात्‌ 
संकल्प के अनुसार पदार्थों को व्यक्त देखता है वह प्रणव 
के उच्चारण से और उसके अथें के परिज्ञान से सम्पूर्ण 
प्रपश्च की सृष्टि करता है।। ६४ ॥। 

व्यापक आकाश में यह सब तलमल्िनित्व आदि के 
समान कल्पित है और जब मेरु आदि परव्वेतों की उन्नत 
आकृति भी आकाश ही है, फिर छोटी मोटों की तो बात 
ही क्या है, क्‍योंकि वायु आदि के क्रम से सम्पूर्ण जगत्‌ 
आकाश में ही आरोप द्वारा वृद्धि प्राप्त करता है, अतः 
उसमें और तलमलिनता आदि में कया अन्तर है ? ॥६५॥ 

इस अभिप्राय से न निरोधों न चोत्पत्ति: इत्यादि 
श्रुति के आशय को अभिव्यक्त करते हैं-- नेह इत्यादिसे | 

यहाँ न तो कोई वस्तु उत्पन्न होती है और न कोई 
विनष्ट होती हैं, ब्रह्म ही जगद्ग पी गन्धर्वेनगर के समान 
विविध आकार से स्फुरण को प्राप्त करता है भाशय यह 
है कि इस प्रकार सृष्टि का प्रतिपादन प्रपच्च के मिध्यात्व 
का बोधन करने के लिए ही है, वास्तविक सृष्टि के प्रति- 
पादन के लिए नहीं है ॥ ६६॥ द क्‍ 

जीवत्व भी जगत्कोटि में ही है, ऐसा दशतिे के लिए 
जगत्‌ की सत्ता जीवसह्या के तुल्य है, ऐसा कहते हैं-- 
'यथैव' इत्यादि से । 

नीचे कीट, पतद्भ आदि तक और ऊपर देवयोनि- 
पर्येन्त सब की सत्ता वैसे ही विचारासह ही है जैसे 
हिरण्यगर्भ आदि जीवों की सत्ता सदसन्‍्मयी यानी 
यौक्तिक दृष्टि से विचारसहन नहीं कर सकती अर्थात्‌ 
अनिवर्चनीय ही है ।। ६७ ॥ द 


४८४ 


संवित्सम्ध्रण. एवाध्यमेवमभ्युत्थितोध्प्यसन्‌ । 
आब्रह्मकीटसं वित्तेः सम्पक्‌संविदनात्‌ क्षयः ॥ ६८ ॥ 
यथा सम्पद्यते ब्रह्मा कीटः सम्पच्यतें तथा । 
कीटस्तु. रूढभूतौधवलूनात्‌ तुच्छकर्मकः ॥ ३९ ॥ 
पदेव जोवनं जीवे चेत्योन्सुसचिदात्मकम्‌ । 
तदेव पौरुषं तस्मिन्‌ सारं कर्म तदेव च ॥ ७०॥ 
ब्रह्मणः सुकृतात पापात्‌ कीटकस्य समुत्यितेः । 
चित्तन्मात्रात्मिका अआन्तिः प्रेक्षामात्र भवेत्‌ क्षयः ॥७१॥ 


परमार्थदृष्टि से तो कहते हैं--संवित्‌ इत्यादि से । 

ब्रह्मा से लेकर कीट, पतज्भ तक प्रसिद्ध संवित्तिउ- 
वत्त्यात्मक ज्ञान से अनुभावरूढ भी यह संवित्संश्रम असत्‌ 
है, क्योंकि इसका सम्यक ज्ञान से बाध हो जाता है ॥६८। 

जैसे ब्रह्मा उत्पन्न होता है, वैसे ही कीड़ा भी उत्पन्न 
होता है । 

भौतिक मालिन्य के आधिक्य से कीड़ा क्षुद्र कर्म 
करता है॥। ६९९ ॥॥ 

जीव में जो ही विषयोन्मुख चैतन्यरूप जीवन है, 
वही उसमें पौरुष है, वही फलरूप में पर्यवसन्न होनेवाला 
कर्म है, वह कर्म ही पौरुष है। आशय यह है कि उपाधि 
का अनुसरण करनेवाली जीवता का अनुसरण करनेवाला 
पौरुष है, पौरुष ही फलपर्यवसायी कम है और उक्त कर्म 

ही पौरुष है | ७० ॥। 

... ब्रह्मा का पुण्य से आविर्भाव होता है, और कीड़े का 
पाप से। चिम्मात्र के अज्ञान से भ्रान्ति होती है और 
उसके ज्ञान से भ्रान्ति का क्षय हो जाता है। आशय 
यह है कि उन दो में सुकृतरूप सार के उत्कर्ष को चरम 
सीमा का फल ब्रह्मता है, और दुष्कृतरूप सार के उत्कर्ष 
की चरम सीमा का फल कीटता है, इस प्रकार वचित्र्य 
के कारण भिन्न होनेपर भी दोनों में अज्ञातचिन्मात्रप्रयुक्त 
जो द्वैत-भ्रान्ति है और ज्ञानमात्र से उसका विनाश होता 
है, ये दोनों में समान ही हैं ।। ७१ ॥ 

दैत माता और मान से प्रमेय नहीं है, क्योंकि माता, 
मान आदि स्वरूप द्वैत को भी अन्य माता, मान भादि 
की अपेक्षा होते के कारण अनवस्थापत्ति हो जायगी। 
[ता, मान आदि की चिन्मात्रता होनेपर द्वैत ओर ऐक्य 
४ साधक अन्य का अभाव होने से हेत और ऐक्यबाद 
शशूद्ध और आकाशकुसुम के तुल्य हैं। यदि कोई 
शज्भा करे कि जबतक प्रमाता प्रमाण से प्रमेयरूप दूत का 


योगवा सिष्ठे 


[ ६७. ६८ 


मातुमानप्रमेयाणि न चिन्मात्रेतरद्यतः । 
ततो द्वेतेक्यवादार्थ: दशश्यूद्भधाब्जिनोसमः ॥ ७२ ॥ 
भावदादर्थात्मकं मिथ्या ब्रह्मानन्दों विभाव्यते । 
आत्मेद कोशकारेण लालादाढ्यात्मक यथा ॥ ७३ ॥ 
मनसा ब्रह्मणा यथ्यद्था दुष्ट विभावितम्‌ । 
तत्तथा दृश्यते तज्ज्ञः स्वभावस्थेष निश्चयः ॥ ७४॥ 
पथा यदुदितं वस्तु तत्ततन्न विना भवेत्‌ । 
निर्मेषघभषि कल्प वा स्वभावस्थेष निश्चयः ॥ ७५ ॥ 


अनुभव करता है, तब तक द्वत है और उसके नष्ट होने 
पर ऐक्य ही है, इस प्रकार सबका क्रमशः द्वत और 
ऐक्यस्वभावत्व ही वास्तविक क्‍यों न मान लिया जाय 
इस पूर्वोक्त विश्लेषण से यह ठीक नहीं है ।। ७२ ॥ 


ब्रह्मानन्दरूप आत्मा ही बन्धन में डालनेवाला भुवन 
आदिभावदाढ्य रूप द्वेत है, ऐसा भ्रान्ति से प्रतीत होता 
है, आत्मा के द्वारा भी स्वबन्धक भुवनभावदाढ्यथं रूप 
दैत का वैसे ही अनुभव किया जाता है जैसे रेशम के 
कीड़े द्वारा अपनी लार की दृढ़ताहूप बन्धत का अनुभव 
किया जाता है। मान से मेय यदि द्वेत नहीं है, तो 
करोड़ों कुद्दालों से दुर्भाग्य भुवन आदिभाव दृढ़तारूप द्वेत 
कैसे प्रतीत होता है, इस शझ्भूा) के निवारण के लिए ही 
यह कहा गया है ॥| ७३ ।॥। 

सब मनों के समष्टिरूप ब्रह्मा ने भोक्ता के कर्मों के 
अनुसार जिस जिस वस्तु को जिस प्रकार से देखा और 
जैसे कार्य के लिए उसकी कल्पना की, वह वस्तु अन्य 
जीवों द्वारा वैसी ही देखी जाती है ? क्योंकि नियति का 
ऐसा निश्चय है। यदि बन्धन स्वकल्पित ही है, तो प्रत्येक 
पुरुष में उसकी अभिलाषा के अनुसार ही कल्पना होगी, 
अनिष्टकल्पना नहीं होनी चाहिए, आशा की निवृत्ति 
के लिए यह कहा गया है ॥ ७४ ॥ 


जो वस्तु जिससे उदित होती है, उसके बिना वह 
उदित नहीं हो सकती है निमेष भर कोई रहे या कल्प 
भर कोई रहे, या नियतिका ही निश्चय है । आशय 
यह है कि वट के बीज से ही वट का अडकुर होता है, 
कुटज के बीज से वट का अड्कुर नहीं होता और बुदबुद 
कुछ ही निमेष तक रहते हैं, ब्राह्म प्ड महाकल्प तक रहता 
है, इस प्रकार हेतु, फल आदि की नियति के बल से भी 
अपनी इच्छा के अनुसार कल्पना नहीं की जा सकती 
है ॥ ७५ ॥ 
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६७. ८२ ] उत्पत्तिप्रक रणे ।६/ | ४८५ 
अलोकमिदमुत्पन्नमलीक॑ च विवर्धते । अतस्तेन स्वय 55तवनैलिर तो कद्व चेत्यते ॥ ७९॥। 
अलोीकमेव स्वदते तथाइलीक॑ बिलीयते ॥ ७६ ॥ अतः कलना जाता सब स्फारता प्राप्यं मनः 


शुद्ध सर्बंगतं ब्रह्माइनन्तमद्वितीयं दुरवबोधवह्ञाद- 
शुद्धमिवाइसदिवाइनेकमिवाध्सवेंग सिवाब्वबुद्ध्यते।७७॥ 


जलमन्यत्तरड्रोलन्य इति बालक्ुकल्पनया भेदः 
व्प्पत एबमवास्तवस्तस्माद्यो योध्यमाभाति भेद: 
स॒केवलमतत्त्वविज्धिः परिकल्पतो रज्ज्वां सप 
इव एवं. भेदाभेदशक्त्योररिसिन्नयोरेव  ब्रह्मण्येव 
संभवेतु ॥ ७८ ॥ 


तेना55त्मनाउद्वितोयेनेव. द्वित्वमिवाइड्तत यथा 
सलिलेन तरज्ऋलपनया सुवर्णन कटककल्पनयेव्मिति 


संपन्न तेनाइहंभावः . कल्पितो निविकल्पप्रत्यक्षरूप- 
मेतत्प्रथमं तन्मनस्तदह॑ भवति क्षिप्रमहंशब्दार्थे- 
भावनात्‌ ॥ ८०॥ 

ततो मनो5हड्भराभ्यां स्पृतिरनुसंहिता तेस्लि- 
भिस्तवनुभूततन्मात्राणि कल्पितानि तम्मात्रेषु जोवेन 
चित्तात्मना स्वयं काकतालोयवद्‌ ब्रह्मोपादाना- 
दियान्सन्निवेशः कल्पितो दृश्यते ॥ ८१ ॥ 

एवं यदेव मनः कल्पयति तदेव पश्यति। सद्दा 
भवत्वसद्वा चित्त यत्कल्पयत्यभिनिविष्टम्‌ । तत्तत्पश्यति 
यास्यति सदिव प्रतिभासमुपगतं सद्यः ॥ ८२ ४७ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लौलो० 
सत्योपदेशों नाम सप्रषष्टितमः सर्गः ॥ ६७ ॥ 


यह जगत्‌ भिथ्या ही उत्पन्न हुआ है और मिथ्या ही 
वृद्धि प्राप्त करता है, भोगकाल में यह मिथ्या ही प्रियकर 
प्रतीत होता है और मिथ्या ही विलीन हो जाता है 
अर्थात्‌ हम लोगों की अस्वतन्त्रता के प्रभाव से और 
नियति द्वारो निर्धारित शक्ति, काल आदि की व्यवस्था 
के देखने से यह जगत्‌ सत्य ही है, ऐसा भ्रम नहीं 
करना चाहिए ॥ ७६ ॥ 

शुद्ध सर्वव्यापक ब्रह्म अनन्त और अद्वितीय है, 
भ्रान्तितश अशुद्ध असत्‌ अनेक असवेव्यापक के समान 
ज्ञात होता है ॥| ७७ ॥। 

जैसे जल भिन्न है और तरज़् भिन्न है, यह अज्ञों की 
कुकल्पना से कल्पित है, अवास्तविक ही भेद प्रतीत होता 
है, बसे ही जो यह जगत का भेद प्रतीत होता है, वह भी 
भवास्तविक है केवरू अज्ञानियों ने उसकी कल्पता कर 
रक्‍्खी है। ब्रह्म में ही शत्र और मित्र के समान विरुद्ध 
ओर अविरुद्ध कभी भी अपने स्वभाव का परित्याग न 
करनेवाली भेदाभेदशक्तियों की वैसे ही स्थिति है जैसे 
रज्जु में सप॑ की स्थिति है।। ७८ ॥ 

उसी अद्वितीय प्रत्यक आत्मा ने मानो द्वित्व का 
विस्तार वसे ही कर रक्‍खा है जैसे जल तरज्भों की 
कल्पना से सुवर्ण कटक की कल्पना से द्वित्व का विस्तार 
करता है। अतः उस आत्मा से स्वयं अन्य आत्मा का 


अनुभव होता है ७९ ॥ 
इस ब्रह्म से निविकल्पक जगत्‌ का स्फुरण हुआ, वही 


सविकल्पकरूप को प्राप्त कर मन बन गया, उसने अहं- 


भाव की कल्पना की । यह पहले निविकल्प प्रत्यक्षरूप 
था, वह मन होता है, शीघ्र 'भहम्‌ शब्द के अर्थ की 
भावना करने से 'अहम्‌' होता है ॥ ८० ॥ 

अनन्तर मन ओर अहझ्लार से अनुभव के अनुसार 
स्मृति उत्पादित हुई, मन, अहद्भार और स्मृति--इन 
तीनों से स्मृति द्वारा अनुभूत यानी अनुभवानुसार स्मरण 
किये गये तन्मात्रों की कल्पना की>->सृष्टि की तन्मात्राओं 
में चित्तरूप जीव ने ब्रह्मरूप उपादानकारण से अनन्त- 
ब्रह्माण्डों से विस्तृत संसारसागर की काकतालीयन्याय से 
कल्पना की ॥ ८१ ॥ 

मत जिस वस्तु की कल्पना करता है, उसको देखता 
है। 

चिरकाल से उस पदार्थ की भावना से युक्त चित्त 
जिस वस्तु की कल्पना करता है, वह सत्‌ हो चाहे असत्‌ 
हो, उसको अवश्य देखता है। दर्शन से सत्य के समान 
प्रतिभासित होकर वह शीघ्र ही व्यवहारोपयोगी बन 
जाता है आशय यह है कि पूर्वे जिसका वर्णन किया. 
है, उस सृष्टिक्रम का छोक भी ठीक ऐसा ही * 
स्वप्न में करते हैं ॥॥ ८२ ।। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में लीलोपाख्यान में 
सत्योपदेश नामक कुसुमछता का सड़सठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६७ ॥। 


